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“कर्मसिद्वात्त" 

गोम्मटसारका प्रथम भाग जीवकाण्ड जोवसे सम्बद्ध है और उप्तका यह दूसरा भाग कर्मकाण्ड कर्मसे 
सम्बद्ध है । साधारण रूपमें जो कुछ किया जाता है उसे कर्म या क्रिया कहते हैं । जैसे खाना, पीना, चलना, 
बोलना, सोचना आदि । किन्तु यहाँ कर्म शब्दते केवल क्रियासू्प कर्म विवक्षित नहीं है। मह्ापूराणमें कर्मरूपी 
बह्म।के पर्याय शब्द इस प्रकार कहे हैं-- 

विधि: स्रष्टा विधाता च दैवं कर्म पुराकृतम्‌ । 
ईहवरब्चेति पर्याया विजेया: कर्ंवेघसः ॥ ४॥३७ ।॥। 

अर्थात्‌ विधि, स्रष्टा, विधाता, देव, पुराकृत कर्म, ईश्वर ये कर्मरूपी ब्रह्माके वाचक शब्द हैं । 
कमंका आशय-- 

यहाँ कर्म शब्दसे इसो विधाताका ग्रहण अमीष्ट है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि जो जीवित हैं एक 
दिन वे भरणडी प्राप्त होते हैं और उनका स्थान नये प्राणी छेते हैं। जीवन और मरणकी यह प्रक्रिया 
अनादिसे दलो आतो है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि संसारमें विषमताका साम्राज्य है--कोई अमीर 
है कोर गरीब । आज जो अमीर है कल वह गरीब हो जाता है और गरीब अमीर बन जाता है । कोई सुन्दर 
है कोई कुरूप । कोई बलवान्‌ है कोई कमजोर । कोई रोगी द्वै कोई नीरोग । कोई बुद्धिमान्‌ है कोई मूर्ख । 
मदि यह विषमता विभिन्न कुलोंके या देशोंके मनुध्योंमें ही पायो जाती तब भो एक बात थो । किन्तु एक 
कुलकी तो बात ही क्या, एक ही माताकी कोखसे जन्म लेनेवाली सन्‍्तानोंमें भी यह पायो जाती है। एक 
भाई सुन्दर है तो दूसरा असुन्दर | एक भाई बुद्धिमान्‌ है तो दूसरा मन्दबुद्धि। एक भाई शरोरसे स्वस्थ है 
तो दूसरा जन्मसे रोगी । जिन देक्षोंमें समाजवाद है वहां भी इस प्रकारकी विषमता वर्तमान है । भनुष्योंकी 
तो बात क्‍या, पशु योनिमें भी यह विषमता देखी जाती है । एक वे कुत्ते हैं जो पेट भरनेके लिए मारें-मारे 
फिरते हैं, जिन्हें खांज और घाव हो रहे हैं । दूसरे थे कुत्ते हैं जो पेट-भर दूध-रोटी खाते हैं भौर मोटरोंमें 
घूमते हैं। इसका क्या कारण हैं। इसपर विचारके फलस्वरूप ही दर्शनोंमें आत्मवाद, परलोकवाद और 
कर्मवादके सिद्धान्त अवतरित हुए हैं। इस कर्मवादके सिद्धान्त को आत्मवादी जैन सांख्ययोग, नैयायिक, 
वेशेषिक, मीमांसक आदि दर्शन वो मानते हो हैं अनात्मवादी बौद्धदर्शन भो मानता हैं। इसके लिए राजा 
मिलिस्द और स्थविर तागसेनका निम्न संवाद द्रष्टव्य हैं--- 

राजा बोला--भन्ते ! क्‍या कारण है कि सभो आदमो एक ही तरहके नहीं होते ? कोई कम आयु- 
वाले, कोई दीर्च आयुवाले, कोई बहुत रोगी, कोई तीरोग, कोई भद्दे, कोई सुन्दर, कोई प्रभावहोन, कोई बड़े 
प्रभाववाले, कोई गरीब, कोई घनी, कोई नीच कुलवाले, कोई ऊँते कुछवाले, कोई बेवकूफ, कोई होशियार 
क्यों होते हैं ? 

स्थविर बोले--महाराज ! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियाँ एक-जैसी नहीं होतीं ? कोई खट्टी, 
कोई नमकीन, कोई तीती, कोई कड़वी, कोई कसैछी और कोई मीठी होतो हैं ? 

भन्‍्ते | में समझता हूँ कि बीजोंके भिन्न-भिन्न होनेसे हो वनस्पतियाँ भी भिन्‍न-भिन्‍्न होतो हैं । 

प्रस्ता०-१ 


२ गो० कर्मकाण्ड 


महाराज ! इसी तरह सभी मनुष्योंके अपने-अपने कर्म भिन्‍न-भिन्‍न होनेसे वे सभो एक तरहके नहीं 
हैं । कोई कम आयुवाले, कोई दीर्घ आयुवाले होते हैं । 

भगवान्‌ (बुद्ध) ने भी कहा है--हे मानव ! सभी जीव अपने कर्मोत्ते ही फलका भोग करते हैं। सभी 
जीव कर्मोके आप मालिक हैं। अपने कर्मोके अनुसार ही नाना योनियोंमें सत्पन्त होते हैं। अपना कर्म ही 
अपना बन्धु है, अपना कर्म ही अपना आश्रय है, कर्म ही से ऊँचे और नोचे होते हैं । 

--भिलिन्द प्रदन, पृ. ८०-८१ । 

इसी तरह ईइवरवादी भी मानते हैं । न्‍्यायमंजरीकार ( पु. ४२ ) ने कहा है-- संसारमें कोई 
सुखो है, कोई दुःखी है, किसीको खेती भादि करनेपर विशेय लाभ होता है, किसीको उलटी हाति होती है । 
किसीको अचानक सम्पत्ति मिल जातो है, किसोपर बैठे-बै>,ये बिजली गिर जाती है। ये सब बातें कियी दृष्ठ 
कारणकी बजहसे नहीं होतीं, अतः इनका कोई अदृष्ट कारण मानना चाहिए । 


अन्य दर्शनोंमें कम का स्वरूप-- 

उक्त फर्मसिद्धान्तके विषयमें ऐकमत्य होते हुए भी कर्मके स्वहूप और उसके फलदानके सम्बन्धमें 
मतभेद है--परलोकवादी सर्भा दाशंतिर्कोका मत है कि हमारा प्रत्येक अच्छा या बुरा कार्य कर्तातर अपना 
संस्कार छोड़ जाता हैँ । उस संस्कारको नैयायिक और वैद्ेषिक घर्म या अधर्मके नामसे कहते है । योग उस्ते 
कर्माश व कहते ६ और बौद्ध उसे अनुशय आदि कहते हैं । 

बौद्धम'व (नाडिन्द प्रश्त ( पु, ३९ ) में लिखा है-- 

“/( मरने के दाद ) कोन जन्प्त ग्रहण करता है और कौन नहीं ? 

जिनमें कछश ( चित्तक्रा मै ) लग: है वे जन्म ग्रहण करते हैं। और जो क्लेशमे रहित हो गये हैं 
वे जन्म ग्रहण नहीं करते । 

भन्‍्ते ! आप जन्मग्रदृण करेंगे या नहीं ? हु 

“महाराज ! यदि संसारकी आर आसक्ति लगी रहेगी तो जन्मग्रहुण करूँगा । और यदि आसक्ति छूट 
जायेगी तो नहीं करूँगा । 

योगदर्शनमें कह। हे--पाँव प्रकारको वृत्तियाँ होती हैं जो क्लिष्ट भी होती हैं और अगिलष्ट भो होती 
हैं। जिन वृत्तियोंका कारण बरेश होता हैं और जो कर्माशयके संच्यके लिए आधारभूत होतो हैं उन्हें स्लिष्ट 
कहते हैं । भर्थात्‌ ज्ञाता अर्थतों जानकर उससे राग या हेप करता है और ऐसा करनेसे कर्माशयका संचय 
होता है । इस प्रकार घ॒र्म-अधर्मको उत्पन्न करनेवाली वृत्तियाँ करिलष्ट होतो हैं। क्लिष्ठ जातीय अथवा अविलष्ट 
जातीय संस्कार वृत्तियोंसे होते हैं और वृत्तियाँ संस्कारसे होती है । इस प्रकार वृत्ति और संस्कारका चक्र 
स्वंदा चलता रहता है। १-५ व्यास भाष्य । 

सांख्यकारिका ( ६७ ) में कहा है--- 

'धमं-अधर्मको संस्कार कहते हैं। उसीके निमित्तते शरोर बनता है । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होने पर 
घर्मादि पुनर्जन्म करनेमें समर्थ नहीं रहते । फिर भी संस्कारवश पुरुष ठहरा रहता है । जैसे कुलालके दण्ड- 
का सम्बन्ध दुर हो जाने पर भी संस्कारवश चाक धुमता है ।* 

प्रशस्तपाद भाष्य ( पु. २८०-२८१ ) में कहा है-- 

रास और देषसे युक्त अज्ञानी जोव कुछ अधर्म सहित किन्तु प्रकृष्ट ध्ममूलक कामोंके करनेसे ब्रह्म- 

_लोक, इन्द्रलोक, प्रजापति लोक, पितृलोक और भनुष्वलोकमें अपने आशयके अनुरूप इष्टशरीर, इन्द्रिय- 
१, 'स कम जन्यसे स्कारो धर्माधर्म गिरोच्यते--न्यायम॑ / ( उत्तर भाग ) पृ. ४४ । 
२० क्लेशमूलः कर्माशयः ॥] २-१२ ॥ योग द, । 
३. मूल भवस्थानुशय' ।-अभिधम- ५-६ । 


प्रस्तावना दर 


विषय ओर दुःखादिको प्राप्त करता है। तथा कुछ घमंसहित किन्तु प्रकृष्ट अधर्ममुछक कामोंके करनेसे 
प्रेतयोनि, तिर्यगूयोनि वर्गरह स्थानोंमें अनिष्ट शरीर, इन्द्रियविषय और दुःखादिको श्राप्त करता है। इस 
प्रकार अधमंसहित प्रवृत्तिमूलक धर्मसे देव, मनुष्य, ति्यंच और नरकोंमे ( जन्म छेकर ) पुन:-पुनः संसारबन्ध 
करता है ॥ 

न्‍्यायमंजरीकारने भी उक्त मतको ही व्यक्त करते हुए कहा है--दिव, मनुष्य और तिर्थंग्ुयोनिमे 
जो शरीरको उत्पत्ति देखो जातो है, प्रत्येक वस्तुको जाननेके लिए जो शानकी उत्पत्ति होती है, और 
आत्माका मनके साथ जो सम्बन्ध होता है बह सब प्रवृत्तिका ही परिणाम है । सभो प्रवृत्तियाँ क्रियारूप 
द्वोनेसे यद्यपि क्षेणिक हैं किन्तु उनसे होनेवाला आत्मसंस्कार, जिसे धर्म या अधर्म कहा जाता है, कर्म- 
फलभोग पर्यन्त स्थिर रहता है ।' 

इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकोंके उक्त मन्तब्योंते यह स्पष्ट है कि कर्म नाम क्रिया या प्रवृत्तिका है । 
यद्यपि वह क्षणिक है किन्तु उसका संस्कार फलकाल तक स्थायी रहता है । संस्कारतसे प्रवृत्ति और प्रवृत्तिते 
संस्कारकी परम्परा अनादि हैं! इसीका नाम संस्कार है। किस्तु जैनदर्शनमें कर्ममात्र संस्काररूप नहीं है । 
उसका स्वरूप आगे कहते हैं-- 


जेनदर्शंनमें कर्मेका स्व॒रूपू-- 


जैन दर्शनमें कर्मके दो प्रकार कहे हैं--एक द्रव्यकर्म और दूसरा भावकर्म । यद्यपि अन्य दर्शनोंमें 
मो इस प्रकारका विभाग पाया जाता है और भावकर्मकी तुलना अन्य दर्शतोंके मंस्कारके साथ तथा 
द्रव्यकर्मकी तुलना योगदर्शनकी वृुत्ति और स्यायदर्शनको प्रवृत्तिके साथ की जा सकती है तथापि दोनोंमें 
मौलिक अन्तर है, जैन दर्शतमें कर्म केवल एक संस्कार मात्र ही नहीं है. किन्तु एक वस्तुभूत पदार्थ है जो 
रागी, देंषी जीवकी क्रियाका निमित्त पाकर उसको कोर आकृष्ट होता है और दूध-पानीकी तरह उसके 
साथ घुल-मिल जाता है । यह पदार्थ है तो भौतिक किन्तु उसका कर्मनाम इसलिए रूढ़ हो गया; क्योंकि 
वह जीवके कर्म अर्थात्‌ मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रियाके साथ आाकृष्ट होकर जोवके साथ बँध 
जाता हैं । 
आदय यह है कि जहाँ अन्य दर्शन राग और द्वेषप्ति आविष्ट जीवकी क्रियाकों कम कहते हैं और 
इस कर्मके क्षणिक होने पर भी तज्जन्य संस्कारको स्थायी मानते हैं वहाँ जैनदर्शनका मत है कि राग- 
इेपसे आविष्ट जीवकी प्रत्येक क्रियाके साथ एक प्रकारका द्रव्य आत्माकी ओर ब्राकृष्ट होता है और उसके 
राग्र-देंष रूप परिणामोंका निमित्त पाकर आत्माके साथ बन्बको प्राप्त होता है तथा कालान्तरमे वहो 
द्रव्य आत्ताकों अच्छा या बुरा फल सिलनेमें निर्मत्त होता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है--- 
आचायं कुन्दकुन्दने पंचास्तिकायमें कहा है-- 
ओगाढठगाढणिलिदों पोग्गयलकाएंहि सब्वदों लोगो । 
सुहुमेहि बादरेंहि यथ णंताणंतेहि विविहेडि ॥६४॥ 
अत्ता कुणदि सहाव॑ तत्व गंदा पोग्गला सभावेंहि । 
गच्छंति कम्मभाब॑ मण्णोण्णागराहमबंगाढा ॥६५॥। 
अर्थ--यह लोक सर्वत्र सब ओरसे अनन्तानन्त विविध प्रकारके सूक्ष और बादर कर्मझूप होने 
योग्य पुदूगरलोंसे ठसाठस भरा है। जहाँ भात्मा है वहाँ भो ये पुदूगल काय वतंमान रहते हैँ । संसार अवस्थामें 
प्रत्येक आत्मा अपने स्वाभाविक चैतन्य स्वभावक्रों न छोड़ते हुए अनादि कालसे कर्मबन्धनसे बंद्ध होनेके 
कारण अनादिसे मोह, राग-देष आदि रूप अविशुद्ध ही परिणाम करता रहता है। वह जब जहाँ मोक्षरूप, 
रागरूप, ठेंघरूप अपने भाव करता है तब बहाँ उतपके उन भावोंको निभित्त करके जीवके प्रदेशोंमें परस्पर 


४ गो० करम्मंकाण्ड 


अवगाह खूपसे प्रविष्ट हुए पुदूयल स्वभावसे ही कर्मपताको प्राप्त होते हैं । जैसे लोकमें अपने योग्य चन्द्र 
और सूर्यको प्रभाको पाकर पुदूगल स्कन्ध सन्ध्या, मेघ, इन्द्रधनुष रूपसे बिना किसी न कर्ताके स्वयं 
परिणमन करते हैं वैसे हो अपने योग्य जीवके परिणामोंको निभित्त करके पुदुगल कर्म भी बिना किसी 
अन्य कर्ताके अनेक कर्मरूप परिणमत करते हैं । दे 

उन पुद्गलोंकों भी कर्म शब्दगे ही कहते हैं क्योंकि जीवकी सन, वचन, कायकी क्रियाका नमित्त 
पाकर वे उस रूप स्वयं परिणमन करते हैं। जीवकी क्रियाके साथ इस प्रकारके पौद्गलिक कर्मबन्धनकी 
अन्य किसी दर्शनने स्वीकार नहीं किया है । यह केवल जैन सिद्धान्तका ही मत है । 


जीव और कमका सम्बन्ध अनादि है-- 


जैनदर्शन सुष्टिका कर्ता-धर्ता-हर्ता कोई ईश्वर नहीं मानता । यह विश्व अनादि ओर अनन्त है । 
इसे किसीने न तो बनाया और न कोई सर्वथा नष्ट करता है। परिणमन वस्तुका स्वभ्गव है, अतः परि- 
णमन सदा हुआ करता है। छह द्रव्योंमे-से जीव ओर पुदूगल इन दो द्रव्योंका संयोग-वियोग संदा चलता 
रहता है। इसोका नाम संसार दै। जैते खानपते सोना मै मिट्टीको लिये हुए हो तिकलता है उसी तरह 
संसारमें अनादि कालसे जीव अशुद्ध दशाके कारण अमण करते हैं। यदि ऐसा न माना जाये तो अनैक 
भआपत्तियाँ उपस्थित होती हैं। यदि जीवको प्रारम्मसे हो शुद्ध मान लिया जाये तो उसकी अशुद्धता सम्भव 
नहीं है । आन्तरिक अछुद्धताके बिना नवीन कर्मका बन्ध कैसे हो सकता है। यदि शुद्ध जीव भी बन्धनमें 
पड़ने छगे तो बन्धनकों काटनेका उपदेश और उसका आचरण हो व्यर्थ हो जायेगा। इसलिए जीवका 
प्रारम्भिक रूप जो अनादि है अशुद्ध ही है । 

तत्त्वार्थपृत्रमें बन्धका लक्षण इस प्रकार कहा है--- 

सकपषायत्वात्‌ जीव: कर्मणों योग्यान्‌ पुदुगलानादत्ते स बन्धः” इसको टीका सर्वार्थसद्धिका आाणय 
यहाँ दिया जाता है-- 

कषायके साथ रहनेसे सकषाय कहलाता है। सकपषायके भावकी सक्रषायत्व कहते है । उससे 
अर्थात्‌ सकषाय भावरसे । यह हेतुनिर्देश है। यह बतलाता है कि जैसे उदरकी पाचक शक्तिके अनुरूप 
आहारका ग्रहण होता है, उसी प्रकार तीव्र मन्द या मध्यम जैसा कपायमाव होता हैं उसके अनुरूप 
कर्मोमें स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध होता हूँ । यह ज्ञान फरानेके लिए हेतुतिर्देश किया गया हैं । 

शंका--आत्मा तो अमूृततिक है, उसके हाथ नहीं है, तब वह कर्मोंक्रो कैसे ग्रहण करता है । 

इसी शंकाको दूर करने लिए जीव” शब्द रखा है। जो जीता है जर्धात्‌ प्राणघारण करता हूँ 
जिसके पीछे आयुकर्म लूगा है. वह जीव है । कर्मयोग्यान्‌' पाठते मो काम चलछ सकता था। उसके स्थानमें 
जो 'कर्मणों योग्यान्‌! पाठ रखा है वह विद्येष अर्थका ज्ञान करानेके लिए है। बह विदेष अर्थ है--कर्मणो 
जीव: सकषायों भवति । करके निमित्तसे जीव सकषाय होता है । जो कमंसे रहित है उसके कषाय नहीं 
होती । इससे यह बतलाया है कि जीव और फर्मका सम्बन्ध अनादि है ! इससे यह आशंका दूर हो जाती है 
कि अमूर्त जीव मूर्त कर्मसे कैसे बन्धता है । यदि ऐसा न माना जाये अर्थात्‌ बन्धकों अनादि न मानकर सादि 
माता जाये तो आत्यन्तिक शुद्धताके घारो सिद्ध जीवकी तरह शुद्ध जीवके कर्मंबन्ध हो नही हो सकता । 

दूसरा भर्थ होता है--कर्मके योग्य पूदगलोंको ग्रहण करता हूँ । इस तरह “कर्ण: का पहला बर्थ 
कर्मके कारण” बदलकर “करके योग्य' हो जाता है। 'पुदूगल' शब्द बतलाता है कि कर्म पौद्मलिक है । 
इससे जो दर्शन अदृष्टको आत्माका गुण मानते हैं उनका निराकरण हो जाता है क्‍योंकि यदि अदृष्ट ( कर्म ) 
बात्माका गृण हो तो बह उसके संसारपरिभ्रमणमें कारण नहीं हो सकता । 


मत; सिथ्यादर्शन आदि अभिनिवेक्षमें भोगे हुए आत्माके सब समयोंगें योगविशेषत्ते कर्मरूप होनेके 


प्रस्तावनां ५ 


योग्य पुदूगलॉके, जो सूक्ष्म, एकक्षेत्रावगाही और अनस्तानन्‍्त प्रदेशों होते हैं--विभागरहित उपहलेषकों 
बन्ध कहते हैं । जैसे एक विशेष पात्रमें डाले गये विभिन्‍न रसवाले बीज पृष्प फलोंका परिणमन मदिराके 
रूपमें हो जाता है उसी प्रकार आत्मार्मे स्थित पृदूगलोंका योग और कषायके वशसे कर्मछपते परिणमन 
हीता है इसीको बन्ध कहते हैं । 
इस तरह जैसे जीव ओर पुद्गल दोनों अनादि हैँ। उसी प्रकार दोनोंका सम्बन्ध भी अनांदि है। 
जीवके अछुद्ध रागादि भावोंका कर्म कारण है और जीवके अशुद्ध रागादि भाव उस कर्मके कारण हैं। 
भाशय यह है कि पूर्वमें बद्ध कर्मके उदयसे जीवके रागादि भाव होते हैं, और रागादि भावोंको निमित्त 
करके जीवके नवीम कर्मका बन्ध होता है। वे नवीन बन्धे कम जब उदयमें आते हैं तो उनका निमित्त 
पाकर जीवके पुनः रागादि भात्र होते हैं भौर उन भावोंका निमित्त पाकर पुनः नवीन कर्मबन्ध होता है । 
इस प्रकार जोव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है । 
पंचात्तिकायमें जीव और कर्मके इस अनादि सम्बन्धको जीवपुद्यल कर्मचक्रके नामसे अभिहित 
करते हुए लिखा है--- 
जो खलुसंसारत्यो जीवों तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादों कम्म॑ कम्मादों होदि गदिसु गदी ॥१२८॥ 
गदिमधिगदस्स  देहो देहादों इंदियाणि जाय॑ते। 
तेहि द्ु विसयगहुणं तत्तो रामो व दोसो वा ॥१२९॥ 
जीयदि जीवस्सेवे भावों संसारचक्रवालम्मि । 
दि जिणवरेंहि भणिदों अणादिणिषणों सणिघणों वा ॥' 
अर्थ--जी जीव संसारमे स्थित है अर्थात्‌ जन्म और मरणके चक्रमें पड़ा है उसके राग और द्वेषरूप 
परिणाम होते हैं । परिणामोंसे नये कर्म बन्धते हैं । कर्मोम्ते गतियोंमें जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेनेसे शरीर 
होता है । शरीरमे इन्द्रियाँ होती हैं । इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होता है । विषयोंके ग्रहणसे राग व द्वेषरूप 
परिणाम होते हैं । इस प्रकार संसाररूपी चक्रमें पढ़े हुए जीवके भावोंसे कर्म और कर्मसे भाव होते रहते हैं । 
यह प्रवाह अभव्य जोवोंकों अपेक्षा अनादि अनन्त है और भव्य जीवकी अपेक्षा सादिप्रात्र है । 


जीव और कमंमें निमित्त-मेमित्तिक सम्बन्ध-- 


खानिया तत्त्वचर्चामें प्रथम शंका यह उपस्थित की गई थी--'द्रव्यकर्मके उदयसे संसारो आंत्माका 
विकारभाव ओर चतुर्गति भ्रमण होता है या नही ? 

इसके समाधानमें कहा गया है कि द्र॒व्यकमोंके उदय ओर संसारी आत्माके विकारभाव तथा 
चतुर्गति भ्रमणमें व्यवहारसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हे कर्ता-कर्म सम्बन्ध नहीं है। और अपने इस 
कथनके सम्बन्धमें समयसारकी गाथा ८०-८२ उद्धृत की गयी हैं । 

अमृतचन्द्रजीने अपनी टीकामें कहा है--यतः जीवके परिणामोंको निभित्त करके पुदुगल कर्मरूपसे 
परिणमन करते हैं ओर पुदूगल कर्मोको निमित्त करके जीव भी परिणप्रन करता हैं। इस प्रकार जीवके 
परिणाम और पुदुगलके परिणाममें पारस्परिक हेतुत्वकी स्थापना करनेपर भी परस्परमें व्याप्यन्ब्यापक 
भावका अभाव होनेते जोव और पुदुगलके परिणामोंमें कर्ता कर्मसाव सिद्ध न होनेपर भी निमित्त-नैमित्तिक 
मावका निषेध न द्वोनेंते एक दूसरेके निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोंका परिणाम होता है । 

अध्यात्ममें कर्ता-कर्म भाव दो द्रव्योंमें नहीं माना जाता है। क्योंकि उनमें व्याप्य-व्यापक भावका 
अभाव होता है। जहाँतक हम जानते हैं जीव और कर्ममें कर्ताकर्म भाव जो उपादान मूक होता है कोई 
नहीं मानता । फिर भी निमित्तको हेतुकर्ता माननेवालोंका ऐसा भाव है कि जीव और कर्म दोनों परस्परमें 


रु गो० कर्मकाण्ड 


प्रेरक निमित्त हैं। अर्थात्‌ जीवके परिणामोंसे प्रेरित होकर पुदूगल कर्मरूप परिणभन करता हैं। और 
पुद्गलकर्मे प्रेरित होकर जोव रागादिरूप परिणमन करता हैँ। और इस प्रकारके कथन कर्मकी बलवत्ता 
दिखानेके लिए किये भो गये हैं । प्रवचतसार गाथा ११७ में कहा हँ-- नाम संज्ञावाला कम अपने स्वभावसे 
आत्माके स्वभावको अभिभूत फरके उसे मनुष्य तिर्यैंच नारको अथवा देव करता है ।* 

कर्मसिद्धान्तसे सम्बद्ध जितना भी कामिक साहित्य मिलता है प्रायः उस सबमें कर्मका वर्णन निमित्त- 
कर्ताके रूपमें मिलता है । जैसे, जो ज्ञानकों आवरण करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है, जो दर्शवको आवरण 
करता है वह दर्शनावरणीय कर्म है । इसी तरह पटखण्ड।गमकी जीवस्थान चूलिकाम्में घवला टीकाके अन्तर्गत 
व्युलत्ति करते हुए मोहनोयको व्युत्यत्ति की ग्रयो है जो मोहित किया जाता है वह मोहनीय है। इसपरसे 
जो शंका और सम्राधघान किया गया है वह द्रष्टन्य है-- 

मोहणीये !॥८॥ 

'मुह्मत इति मोहनीयम्‌ । एवं संते जीवस्स मोहणोणत्व॑ पसजदि त्ति णारुकणिज्जं, जीवादों 
अभिण्णम्हि पोग्गलदब्ब कम्मसण्णिदे उबयारेण कत्तारत्तमारोविय तथा उत्तोदो' (पु, ११)॥ 

शंक्रा>-ऐसी व्युत्पत्ति करमेपर तो जीवको मोहनीयत्व प्राप्त होता है । 

समाधघान--ऐसेी आशंका नहीं करनो चाहिये; क्योंकि जीवसे अभिन्न और कर्म नामबाऊके पुदुगल- 
इब्यमें उपचारसे कर्तृत्वका आरोप करके उस प्रकारकी ब्युत्पत्ति की गयी है । 

वीरपैन स्वामीका उक्त कथन सर्वत्र गा लेना चाहिये । कर्म संज्ञावाले पुदुपल्द्रत्यमे उपचारसे 
कर्तृत्वका आरोप करके कर्मसिद्धान्तमें निमित्तकर्ताके रूपमें कथत किया गया है ऐसा माननेमें कोई विसंगरति 
नहों है । 

बर्मसिद्धान्तका समस्त वर्णन द्रव्यकर्म प्रधान है । द्रव्यकर्मको लेकर हो उसमें वर्णन किया गया है । 

पट्खण्ड ग़मके वर्भणाखण्डके अन्तर्गत प्रकृति अनुयोगद्वारमें ( पु. १३पू. २०५) प्रकृतिमें निक्षेप्रोंका 
वर्णन करते हुए नोआगमद्रव्य प्रकृतिके दो भेद क्रिय हे--ऊर्मप्रक्रृत और नोकर्मप्रकूति ।॥ और कर्मप्रकुतिके 
ज्ञानातरणादि भेद किये है । अतः कर्मसिद्धान्तमें पृदुगलद्व्य कर्मको लेकर ही वर्णन मिलता है । किन्तु 
कुन्दकुन्द स्वामीने अपने ग्रन्‍्थोंमे जीब और वर्मके विवेवनमे व्यवहारके साथ निश्चय या परमार्थ स्थितिको 
भो स्पष्ट किया है । 

यहाँ हम पश्चास्तिकाय गा, ५७-६० मे उसको टोटाफा विवरण उपस्थित करते हैं-- 

गाथा ५५ की टीकामें कहा है-- व्यवहारतयरों जीव द्रव्यकर्मझा अतुभवन करता है । ओर बह 
अनुभूयमान द्रव्यकर्म जीवके मावोंका नि्मित्तमात्र कहा जाता है। उसके निमित्तमात्र होने पर कर्ता जोवके 
हारा कर्मभूत भाव किया जाता है। इस तरह जो जिम प्रक्रारसे जीवके द्वारा भाव किया जाता हैं बहू जोच 
उस भावका उस प्रकारसे कर्ता होता है ।' 

उक्त कथनमें उदयागत द्रव्य कर्मोक्रों जीवके भ।वोंका मिमित्तमात्र कहा है । दया जीवको ही अपने 

भावका कर्ता कहा है। जीव द्रव्यका परिणमन जीवमें होता है कौर पुदगल् द्रव्य का परिणमन पुद्गलमें 
होता है ।॥ जिस समय जीव स्वृतन्त्र रूपसे अपने भाव करता है उसी समयप्रें कर्मका उदय भी होता है । इस 
तरह दोलोंप निमित्त नैमित्तिकपना घटित होता है । 

कर्मक्ी उदय, उपशमत, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्य;ऐं होतो है । और उसीको निर्मित्त करके जी बके 
ओऔदमिक ओऔपशमिक आदि भाव होते हैं । इसलिये गाथा ५२ में भावको कर्मकृत कहा हैं। क्योंकि कर्मके 
बिना उदयादि नहीं होते । 

इसपरते गाथा ५९ में यह पूर्वपक्ष उपत्यित क्रिया गया है, यदि जीवका औदयिकादिरूप भाव कर्म- 
इत हैँ तो जीव उसका कर्ता नहीं हुआ और जीवको वर्दा माना गया है। इससे यह निष्कर्ष निकछता है 


प्रस्तावना दि 


कि जीव द्रव्यकर्मका कर्ता है । कि-तु ऐसा कैसे हो सकता है; क्योंकि निम्चयनयसे आत्मा अपने भावकों छोड़ 
अन्य कुछ भी नहीं करता ?ै 
इसके समाधानमें कहा है-- व्यवहारसे निर्मित्तमात्र होने के कारण जीवभावका कर्म कर्ता है। और 
, जीवभाव कर्मका कर्ता है। किन्तु निश्चय से न तो जीवभावोंका कर्ता कर्म हैं और न कर्मका कर्ता 
जीव-माव हैं। किन्तु थे कर्ता के बिना भी नहीं होते । अतः निश्चयसें जीवभावोंका कर्ता जीब है और 
कर्मपरिणामोंका कर्ता कर्म है । 
यहाँ यह शंका हो सकती है कि द्रव्यकर्मके निर्मित्तमात्र होनेपर भी जीव अपने भावके करनेमें 
स्व॒तन्त्र कैसे कहा जा सकता है इस प्रसंगर्में हुए अकलकदेवके तत्तवार्थराजवातिकरस एक उद्धरण देना 
उचित समझते हैं | पाँचवें अध्यायके प्रथम सूत्र के व्याख्यानमें कहा हैं कि 'घर्माधर्माकाशपुदूगला:” यहाँ पर 
बहुबचन स्वतम्श्रताका बोध करानेके लिए कहा है । वह स्वातन्त्य क्‍या है ? धर्मादिद्रव्ध जो गति आदि 
उपकार करनेके लिए प्रवुत्त होते हैं ऐसा दे स्वयं हो परिणमन करते हैं । उनकी यह प्रवृत्ति पराधीन नहीं 
है। यही स्वाठन्त्य यहाँ विवक्षित हैं । इसपर शंका की गयी--परिणामियोंमें परिणाम बाह्य द्रव्यादिनिमित्त- 
बता पाया जाता है | स्वतन्त्र मानने पर उसका विरोध होता है। समाघान्में कहा गया हे--नहीं, बाह्य तो 
निरित्तमात्र है। गति आदि रूपसे परिणमन करनेवाले जीव पुद्ग गति आदि उपग्रमहमें धर्मादि के प्ररक 
नही हैं । 
जीव और कर्ममे भी जो निमित्त-नैभित्तिक सम्बन्ध हैं वह प्रेरणामूछक नहीं है । अर्थात्‌ न तो जीव- 
में पुदृशछोंकी कर्म छपय परिणमन करनेमें प्रेरक होता है और न उदयागत कर्म जीवको अपने भाव करनेमें 
रक होते हैं। यद्दि कर्मी प्रेरक निश्चित्त माना जायेगा तो जीवकी मुक्ति बाधा उपस्थित होगी । यद्यपि 
या भी कथन मिलता है । सोमदेव उपासकाधष्ययन में कहा है--- 


धड। 
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्रियते कर्म जीवेन जंव: प्रेयंत कर्मणा ॥ 
एतयो: प्रेरक्तो नान्‍यो नौनाविकसमानयों: ॥॥” १०६ ॥ 
किन्तु उक्त कथनमें जीव और कर्मकी स्थिति किसी अन्य प्रेरक ईश्वर आदिका निषेत् किया है । 
जोवके अशुद्ध रागादिभावोंका कारण कर्म है और कर्मके कारण रागादिभाव हैं। किन्तु न तो पुद्गलकर्म 
जीवको रागादिभाव करनेके लिए प्रेरित करता है और न रागादिभाव पुद्गलकर्मोकों कर्म रूप होते के लिए 
प्रेरित करते हैं । प्रवचनसारमे कहा है--करमंरूप होनेके योग्य पुदुयऊुस्कन्ब अर्थात्त्‌ जिनमें कर्मझछप परिणमन 
करनेकी शक्ति है वे पुदूगलस्कन्ध जोवके साथ ए$ क्षेत्रमें रहते हैं और जीवके परिणाममात्र बाह्य साधनका 
अशक्षय लेकर स्त्रयमेव कमंरूपते परिणमन करते हैं, जोव उनको परिणमाता नहीं है अतः यह निश्चित ह्वोता 
हैं कि पुद्गलूस्कन्धोंका कर्मछप करने वाला आःत्मा नहीं है ॥२६९॥ 
आगे पुद्गलब-न्ध, जीवबन्ध और उभयबन्‍्व॒का स्वरूप बतलाते हुए कहा है-- 
फर्मोका स्निग्धवा और रूक्षता रूप स््र्श विदेषोंके द्वारा जो परस्परमें एकत्व रूप परिणमन होता हैं 
वह फेवल पृद्गलबन्ध हैँ और जीवका ग्रौपाधिक मोह राग द्वेष पर्यायों के साथ एकत्वरूप परिणाम हंंता है 
वहू केवल जीवबन्ध है । तथा जोब और कर्म पुदुगलोंके परस्परमें एक दूसरेके परिणामर्मे निमित्त होनेसे जो 
विशिष्टतर परस्पर अबगाह है वह उभयबन्ध अर्थात्‌ पुदू्गल जीवात्मकबन्ध है ॥१७७॥ 
यह आत्मा लोकाकाशके समान असंख्यातप्रदेशी होनेसे सप्रदेशी है। उसके प्रदेशोंमें कायवर्गणा, 
वचनवर्गंगा और मनोवर्गंणाका अवछम्बन पाकर जैसा परिस्पन्द होता है उसी प्रकारसे कर्मपुद्यल स्वयं 
परिस्पन्द वाले होते हुए उसमे प्रवेश करते हैं और ठहर जाते हैँ । और यदि जोवके मोह राग द्वेष रूप भाव 
होते हैं तो बन्षको प्राप्त होते हैं। इस तरह्‌ द्रव्यवन्बका कारण भावबन्ध है ॥१७८॥ रागरूप परिणत 
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आत्मा ही नवोन द्रव्मकर्मसे बन्धता है और रागरहित आत्मा कमसि छूटता है । अतः निश्चय रागपरिणाम 
ही बन्ध है वही द्रव्यवन्धका साधकतम है !॥१७९॥ 
इस प्रकारसे आगममें बन्धकोी व्याख्या है । 


स्वयंका अर्थ अपने रूप नहीं-- 


प्रवचनसार, समयसार आदियें इस प्रकरणमें अनेक स्थानोंमें स्वयं शब्द आता है । स्वयं! शब्दका 

अर्थ स्पष्ट है--- अपवे-आप' अर्थात्‌ किसीसे प्रेरित होकर नहीं । जैसे हरिवंशपुराणके इलोकमें कहा है-+- 
“स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमबइलूते । 
स्वयं भ्राम्यति संसारे स्वयं तस्माद्‌ विमुच्यते ॥' 

“आत्मा स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसका फल भोगता है । स्वयं संसारवें भ्रमण करता है और स्वयं 
उससे छूटता है ।' :इसो प्रकार प्रवचनसारगाया १६९ की टीकामें भो जो स्वयं! शब्द आया है उप्का अर्थ 
भो बही हे--अपने आप । 

समयसारमें भी गाथा ११६, ११८, १२१, १२२, १२३, १२४ में स्वयं" पद आया है। उनका 
अर्थ प्रथम हिन्दी टीकाकार पं, जयचन्दीने सर्वत्र अपनेआप' किया है । यहाँ हम टीकानुप्तार अर्थ देते हैं-- 

यदि पुद्यलद्रव्य जीवमें आप स्वयं नहीं बेंघा है, और करमंमावसे आप नहों परिणमता है तो वह 
पुद्गलद्रव्य अपरिणामी ठहरता है । अथवा कर्मवर्गगा आप कर्ममावसे नहीं परिणमती है तो संत्तारक्रा मभाव 
ठहरता हैं । अथवा सांख्यमतका प्रसंग आता है! यदि जोब पुद्गलद्रव्यकों कर्ममावसे परिणमाता है तो आप 
नहीं परिणमते हुए पुद्गलद्रव्यफो चेतनजीव कैसे परिणमाता हैं। अथवा यदि पुद्गलद्रब्ध आप ही कर्मभात्रपे 
परिणमता है तो जीव पुद्गलद्रव्थको कर्मभावसे परिणमग्ता है यहु कथन सिथ्या ठहरता है । 

तथा जीव कर्मसे स्वयं नहों बँघा हुआ क्रोधादिमावसे आप नहीं परिणमता तो वह जीव अपर्णामी 
हुआ । ऐसा होनेपर संसारका अभाव आता है । यदि कोई ऐसा तर्क करे जो क्राधादि रूप पुदूगल कर्म हैं वह 
जीवको क्रोधादि रूप परिणमाता है अतः संस्ारका अभाव नहीं होगा । तो यहाँ दो पक्ष हैं--जों पृद्गलकर्म 
क्रोधादि हैं वे अपनेआप अपरिगमतेकों परिणमाते है कि परिणमतेकों परिणमाते हैं । प्रथम तो जो आप नहीं 
परिणमता हो उसको परिणमानेकों पर समर्थ नहीं होता; क्‍योंकि आपमें जो शक्ति नही उसे पर उत्पन्न नहीं 
कर सकता । यदि स्वयं परिणमता है तो उसे परिणमानेदाले परको आवश्यकता नहीं है क्योंकि वस्तुक्री 
शक्ति परकी अपेक्षा नहीं करती “अतः यह ठहरा कि जीव परिणाम स्वभाववाला स्वयं है । 

ऊपर सर्वत्र टीकाकार पं. जयचन्दजीने स्वयं! का अर्थ अपनेआप ही किया है, अतः अपनेरूत अर्थ 
करना ठीक नहों । 

भाचार्य वादिराजजीने अपने एकीभाव स्तोत्र लिखा है-- 

'एकीमावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धों! 

जो कर्मबन्ध स्वयं ( अपनेगाप ) मेरे साथ एकीमावकी तरह प्राप्त हुआ है । 

अतः हक तो जीव कर्मको प्रेरित करता है और न कर्म जीवको प्रेरित करता हैं। दोनों दो 
स्वतन्त्र विभिन्‍न द्रव्प हैं। दोनों हो परिणामी हैं। दोनोंमें निश्चित्त-मैभित्तिक सम्बन्धमात्र है। पृरुषार्थ सिद्धच- 
पायमें कहा है-- द 

पक : | 
आर 8 आर किशमिश 
पौदूगलिक कर्म निर्मित्तमात्र होते हैं। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत आर अब च् अत शक 
जनोंको संयुक्तके समान प्रतिभासित होता है और इस प्रकारका प्रतिभास बा 8 अत 

3 ही संसारका बीज है । इस विपरीत 


प्रत्तावना श् 


अभिनिवेशकों दूर करके और अपने आत्मस्वरूयकों सम्यकरूपसे निश्चित करके उससे विचलित न होना हो 
पुरुषार्थ-मोक्षकी सिद्धिका उपाय है। ( १२-१५ हलो. ) 

भतः यह सिद्ध होता है कि जीव और पुद्गलकर्ममें निित्त-नैमित्तिकमाव है। किन्यु यह कथन भी 
वाह्मदृष्टिति है। अन्तदुष्टिति तो जोवके मावोंमें और कर्ममें निमित्त-तेमित्तिकभाव है, जीव और कर्ममें नहों । 
क्योंकि यदि स्वयं जीवको कर्मझा निमित्त मान लिया जायेगा तो वह सदा हो कर्ता बना रहेगा और इस 
तरह मुक्ति नहीं हो सकेगी । 

कर्म और जीवमें परस्परमें नि्ित्त-नेमित्तिक भावकों लेकर प्रवचनप्तार गाथा १२१ की टीकार्म जो 
कथन किया हूँ वह भो द्रष्टव्य है--- 

उसकी उत्यानिकामें कहा हे--परिणामात्मक संसारमें किस कारणसे पुद्यलका सम्बन्ध होता है 
जिससे वह मनुष्यादि पर्यायरूप होता है ? इसके समाधानमें कहा है-- यह जो भात्माका संप्तार नामक 
परिणाम है वही द्रव्यकर्मके श्लेषका कारण है । 

प्रशन--उस प्रकारके परिणामका कारण कौन है ? 

उत्तर--उसका कारण द्रव्यकर्म है । क्योंकि द्रव्यकर्मसे संयुक्त होनेसे ही उस प्रकारका परिणाम पाया 
जाता है ! 

प्रशन-- ऐसा होनेसे इतेरतराश्रय दोष आता है, क्योंकि उस प्रकारके परिणाम होनेपर द्रव्यकर्म का 
इलेष होता है ओर उसके होनेपर उप्त प्रकारके परिणाम होते हैं ? 

उत्तर--नहीं माता, क्योंकि अनादिधिद्ध द्रब्यकर्मके साथ सम्बद्ध आत्माका जो पूर्वक्ा द्रग्यकर्म है 
उसको कारण रूपसे स्वीकार किया है। इस प्रकार नवीन द्रव्यकर्म उसका कार्य होनेसे और पुराना द्रव्यकर्म 
उसका कारण होनेसे आत्माका उस प्रकारका परिणाम द्वव्यकर्म हो है। अतः आत्मा आत्मपरिणामका कर्ता 
हानेसे उपचा रसे द्रव्यकर्मका भी कर्ता है | परमार्थते अत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता नहों है । 

कर्मका कर्ता-भोक्ता कौन--पहले बतला आये हैं कि जैन धर्ममें केवछ जीवके द्वारा किये गये 
अच्छे-बुरे कर्मोका नाम कर्म नहीं है, किन्तु जीवके कार्मोके निमित्तसे गआक्रुष्ट होकर जो पुदुगल परमाणु 
उप्त जीवसे बन्धको प्राप्त होते हैं बे भो कर्म कहे जाते हैं। तथा उन पुदूगल परभाणुओंके फलोन्प्ुख 
होनेपर उनके निमित्तसे जोवर्मं जो काम-क्रोधादि भाव होते हैं, के भी कर्म कहे जाते हैं। पहले प्रकारके 
कर्मोकी द्रव्यकर्म और दूसरे प्रकारके कर्मोकों भावकर्म कहते हैं। जीवके साथ उनका अनादि सम्बन्ध है । 
इन कर्मोके कर्तुत्व और भोकक्‍तृत्वके बारेमें जब हम निश्चयदृ ट्टिसि विचार करते हैं तो जीव न तो द्रव्य- 
कर्मोंका कर्ता हो प्रभाणित होता है गौर न उनके फलका भोक्ता ही प्रमाणित होता है; क्योंकि द्रव्यकर्म 
पौद्यक्षिक हैं, पुदुयलू द्रव्यके विक्रार हैं, उनका कर्ता चेतन जीव कंसे हो सकता है। चेतनका कर्म 
चैतन्यरूप होता है ओर अचेतनका कर्म अचेतनरूप । यदि चेतनका कर्म भो अचेतनरूप होने लूगे तो 
चेतन-अचेतनका भेद नष्ट होनेतते महान्‌ संकर दोष उपस्थित होगा। अतः प्रत्येक द्रव्य स्वभावका कर्ता 
है, परभावका कर्ता नहीं है। जैसे जल स्वभावसे शोतल होता है। किन्तु आगके सम्बन्धसे उष्ण 
हो जाता है। यहाँ उष्णताका कर्ता जल नहीं हैं। उच्णता तो आगका धर्म है। जलमें उष्णता 
आगके सम्बन्धसे आती है। अतः आगनन्‍्तुक है। आगका सम्बन्ध छूटते ही चली जाती है । इसी प्रकार 
जीवके अशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर जो पुदूगल कर्मरूप परिणत होते हैं. उनका कर्ता स्वयं पुद्गछ ही है, 
जीव उनका कर्ता नहों है। जीव तो अपने भावोंका कर्ता है। जैसे सांख्यके मतर्मे पुरुषके संयोगप्ते प्रकृति- 
का कर्तृत्व गुण व्यक्त हो जाता है। और वह सुष्टि श्रक्रियाकों उत्पन्न करना शुरू कर देता है तथापि 
पुरुष अकर्ता ही कहा जाता है, उसी तरह जीवके राग-द्ेषादि रूप अशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर पुदुगल 
द्रव्य उसको ओर स्वतः आाकृष्ट होता है, उसमें जीवका कर्तुत्व नहीं है। जैसे यदि कोई सुन्दर युवा पुरुष 

प्रस्ता०-२ 
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कार्यवश बाजारसे जाता है और कोई सुन्दरी उसपर मोहित होकर उसकी अनुगामिनी बन जाती है तो 
इसमें पुरुषका क्या कर्तृत्व हैं । कर्ती तो बह स्त्री है, पृष्ष तो उसमें नि्ित्त मात्र है। उस्ते तो इसका पता 
भी नहीं रहता । 
समयसारमें कहा है-- 
जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुर्गला परिणमंति । 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥ ८६ ॥ 
ण वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवों कम्म॑ तहेब जीवगुणे । 
झष्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्ह पि॥ ८७ |॥ 
एदेण का*णेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । 
पुम्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सब्वभावाण्ण ॥ ८८ ॥ 
अरथ्थं--जीव तो अपने रागद्वेघ[दिर्व भाव करता है। उन भावोंकों निभित्त करके कमंछूय होने के 
योग्य पुद्ूगल कर्मछूप परिणत हो जाते हैं। तथा कर्मरूय परिणत पुदुय् जब॒फलोन्मुख होते हैं, तो उनका 
निमित्त पाकर जीव भी रागद्रेघादिर्व परिणमन करता है। ग्रद्मपि जीव और पुद्गल दोनों एक दूसरेकों 
निमित्त करके परिणमन करते हैं तथापिन तो जीव पुद्यल कर्मोके गुणोंका कर्ता है और न पदुगलकर्म 
जीवके गुणोंका कर्ता है। किन्तु दोनों परस्परमें एक दूसरेकों निमित करके परिणमन करते है। अतः 
आत्मा अपने भावोंका हो कर्ता है, पुदूगल कमंक्रत समस्त भावोंका कर्ता नहीं है । 
सांख्यके दृष्टान्तसे किन्हीं पाठकोंको यह अम होनेकी सम्भावना है कि जैनवर्म भी सांख्यकी ततह 
जीवको सर्वथा अकर्ता और प्रकृतिकी तरह पुदुगलकों ही कर्ता मानता हैँ। किन्तु ऐसो बात लड़ी है । 
सांख्यका पुरुष तो सर्वथा अकर्ता है. किन्तु जैनोंकी आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है । वह आत्माई स्वः भाविक 
भाव ज्ञान दर्शन सुख आदिका और वैभाविक भाव राग-द्रेष आदिका कर्ता है, किन्तु उनकी निमित करके 
पुदुगलोंमें जो कर्मरूप परिणमन होता है उसका वह कर्ता नहीं है। सारांश यह है कि वास्तव तो उपादान 
कारणकों ही किसी वस्तुका कर्ता कहा जाता है। निमित्त कारणमें जो कर्ताका व्यवहार किया जाता है 
वह तो व्यावहारिक है, वास्तविक नहीं है । वास्तविक कर्ता तो वही है, जो स्वयं कार्यहूप परिणन होता 
हैं। जैसे घटका कर्ता मिट्टी ही है कुम्हार नहीं । कुम्हारकों जो लोकमें घटका कर्ता कहा जाता है उसका 
केदल इतना ही तात्ययं हैँ कि घट पर्यायमें कुम्हार निमित्त मात्र है। वास्तवमें तो घट मिद्रीका ही एक 
भाव है गत: वही उसका कर्ता हैं। जो बात कतृत्वक्े सम्बन्धर्में कही गयी है वही भोवलृत्वके सम्जन्धमें 
भी जाननी चाहिएद। जो जिसका कर्ता नहीं वह उसका भोक्ता कैसे हो सकता है। अतः आत्मा जब 
पुदूगल कर्मोका कर्ता हो नहीं तो उनका भोक्ता कैसे हों सकता है। वह अपने जिन राम-दे पादि रूप 
भावोंका संसारदशामें कर्ता है उन्हींका भोक्ता भी है। जैसे व्यवहारमें कुम्हारकों घटका भोक्ता कहा जाता 
है क्‍योंकि घटकों बेचकर जो कुछ कमाता है उससे अपना और परिवारका पोषण करता है । किन्तु 
वास्तवमें तो कुम्हार अपने भावोंकों हो भोगता हैँं। उप्ती तरह जीव भी व्यवहा रसे स्वकृत कर्मोड़े फल- 
स्वरूप सुख-दुःखादिका भोक्ता कहा जाता है। वास्तवपें तो अपने चैतन्य भावोंका हो भोक्ता है | इस प्रकार 
कर्तृत्व और भोवतृत्वके विषयमें निश्चय दृष्टि ओर व्यवहारदृष्टिके भेदपे द्विविध व्यव्रस्था है । 


निएचय और व्यवहार-- 


आगमर्में कथनकी दो शैलियाँ प्रचलित हैं उनमें-से एकको निश्चय और दूसरीको व्यवहार कहते हैं । 
ये दोनों दो नय हैं । नय वस्तुस्वरूपको देखनेको दृष्टिका नाम हे। जैसे हमारे देखनेके लिए दो आँखें हैँ 
वैसे ही वस्तुस्वरूपको देखनेके लिए भी दो नयरूप दो दृष्टियाँ हैं। एक नयदृष्टि स्वाश्रित है अर्थात्‌ बस्तुके 
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स्वाश्रित स्व्र्पको देखती है और दूसरी नयवृष्टि पराश्षित है--परके निभित्तसे होनेवाले भावोंकों भी उस 
बस्तुका मानकर देखती है। स्वाश्रित दृष्टि निदपचयनय है और पराश्रित दुष्टि व्यवहारतय है। आमगममे 
इन दोनों नयोंप्रे जोब और कर्मका कथन किया गया है। निरचय और व्यवहारकथनके कुछ उदाहरण इस 
प्रसार हैं-- 

१. व्यवहारनय कहता है जोव मौर शरीर एक है। निर्चरयनय कहता है जोव और शरोर कभी 
भी एक नहीं हैं । इन दोनों कथनोंमें-से क्रिसका कथन यथार्थ है और किसका कथन असत्य हैँ यह मोटी 
बृद्धिवाछा भी जान सकता है । क्योंकि मृत्यु होनेपर छरोर पड़ा रहता हे और जीव निकल जाता है। बतः 
जोव और दरीर एक नहों हैं। इसो तरह आत्मामें कर्मका निमित्त पाकर होनेवाले जो मावादि हैं वे भी 
ग्यवहारसे जाबव या जोवके कहे जाते हैं किन्तु ययवार्थमें तो वे जीव नहीं हैं । उदाहरणके लिए व्यवहारसे 
कर्मबन्धके कारण जीवको मूर्तिक कहा जाता है। जिसमें रूप, रस, गन्घ, स्पर्श ये चार गुण होते हैं उसे 
मूवयिक कहते हैं । किन्तु जोवमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श भादि नहीं होते । बदि होते तो जोव और पुदुगलपें 
काई अन्तर नहों रहता । इसो हरह कर्मसिद्धान्तर्मे चणित वर्ग, वर्गणा, स्पर्घक, अनुभाभस्थान, थंगस्थान, 
स्थितिवन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, यहाँ तक कि गुणस्थान और जोब समास मी जीवके नहीं हैं । 
क्यों कि ये सभी पुदूगल द्रब्यके संयोगसे निष्पन्न होते हैं । 

इसोसे समयसार ( गा. ५६ ) में कहा है कि रूपसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवह्ारनयप्ते जोवके 
कहे है ) क्योंकि व्यवहारतय पर्यायाध्रित होनेसे पुदुगलके संयोगवश अनदि सिद्ध बन्धपर्यायकों लेकर परके 
भोयोंकी परक्रा कहता है । किल्तु निश्चयनय द्र॒व्याश्रित होनेसे केवछ जीवके स्वासाविक भावकों ही जीवका 
कहता हैं और प्रभावका निषेष करता है इसलिए नि३चयसे ये जीवके नहीं हैं । 

ये सब्र संसारी जीवोंमें हो पाये जाते हैं | युक्तजोबोंमें नहीं पाये जाते । इससे सिद्ध है वे सब कर्मके 
सम्दन्धसे होनेसे आगन्तुक है उनके साथ जोवका तादात्म्य सम्बन्ध नहों हैं, संयोग सम्बन्ध मात्र हैं । संयोग 
सम्बन्ध दो भिन्न द्रव्योंमे ही होता है । 

यदि उक्त सबको जीवका कहा जायेगा तो जीव और अजीवमें कोई अन्तर नहों रहेगा । इसी तरह 
एबज्धिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, बादर, सुद्षम, पर्याप्त, अपर्याप्त ये सब तामकर्मकी प्रकृतिर्याँ हैं। इन्ही के 
मेलसे चोदह जीव समास बनते हैं । तब उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है ? जैसे किसी व्यक्तिने जन्मसे हो 
घीका घड़ा देखा था, वह धीते भिन्न घड़ेकी जानता नहीं था उसकों समझानेके लिए कहा जाता हूँ कि जो 
यह घीका घड़ा कहा जाता है वह मिट्टों से बना है घीसे नहीं बना । किन्तु उसमें थी रखा जाता है इससे 
उस्ते घीका घड़ा कहा जाता हैं। इसी प्रकार अज्ञानी लोग अनादिसे अशुद्ध जीवकों ही जीव जानते है, शुद्ध 
जीवकों नहीं जानते । उतको समझानेके लिए कहा गया है कि यह जो चर्णादि वाला जोव है वह ज्ञानमय दे 
वर्णादिमय नहीं हैं । अतः प्रसिद्धिवश जीबको वर्णादिम।न व्यवहारसे कहा है । 

इसी प्रकार जो मिथ्यादृष्टि गुणस्थान हैं ये पौदुगलिक मोहकमंके उदयसे कहे गये हैं । अतः जैसे जोपे 
पैदा हुए जी ही होते हूँ उसी तरह ये मो पुद्गल हो हैं जीव नहीं हैं। इसी तरह राय, द्वेष, मोह, कर्म, 
नोकमं, वर्ग, बर्गंणा, स्पद्धंक, अध्यवस्थान, अनुमागस्थान, योगस्पथान, बन्धस्थान, उदयस्यान, मार्गणास्थान, 
स्थिदिबन्धस्थान, संवलेशस्थान, विशुद्धिस्थान आदि भी पुदुगल कर्म पूर्वक होनेसे पुदूगल ही हैं जीव नहीं हैं । 
व्यवश्ञ रसे ही इन्हें आगसमें जीव कहा है क्योंकि ये परके निमित्तप्ते जोवमें होते हैं । ऐसी स्थितिमें व्यवहार- 
को सर्वथा सत्य कैसे कहा जा सकता है। बह तो केवछ व्यवहार रूपसे हो सत्य है। परमार्थ सत्य तो 
निश्व्धनयका ही विषय है क्‍योंकि वह जीवके वास्तविक स्वरूपको कहता दै जो नित्य अविनाशी है, परके 
निभित्त से नहीं होता है। 

हमने पूर्वमें कहा है कि व्यवहार पराश्चित होता है पर निमित्तसतें होनेवाके भावोंको भी जीवका 
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कहता है और निग्चयनय स्वाश्रित होता है। इसीपे पहला असत्य और दूसरा सत्य कहलाता है । जैसे 
जीवकी संसारदशा व्यवहारसे है निम्य ये नहीं है । तब क्या जीवकी संसारदझा क्षठी है ? क्या बह संसारी 
नहीं है ? ऐसा प्रश्न होता है। इसका उत्तर है कि जीवको संप्तारदशा झूठो नहीं है सच्ची है किन्तु उस्त 
दशाको जीवका स्वरूप मानना असत्य है। व्यवहारतय उसे जीवका मानता है। यदि हम व्यवहारनयको 
सर्वधा सत्य मान बैठें तब तो मुक्ति को चर्चा ही व्यर्थ हो जायेगो । अतः जो केवल व्यवहारको द्वी यथार्थ 
मानकर उसाोमें रमे २हते हैं उन्हें तो सम्यकत्वकों प्राप्ति तोन कालमें नहीं हो सकती; क्योकि उसके लिए 
आत्माका ज्ञान आवदयक है और आत्माके ज्ञानके लिए मनात्माका ज्ञान आवश्यक है । आत्मा और अनात्मा- 
का भेदज्ञान होतेपर ही सम्यकत्त्र हों सकता है और यह ज्ञान निश्चय दृष्टिके बिना सम्भव नहीं हैँ क्योंकि 
बही दृष्टि आत्माके शुद्ध स्वरूपका बोध कराती है । 

प्रवचनसार गा. १८३ में कहां हैं-- 

जो जीव और पुद्गलके स्वभावक्नी निश्चित करके यह नहीं देखता कि जीव स्व है और पुद्गल 
पर है। वही मोहबश परद्रव्यकी अपना मानता है और उसमें आसक्ति करता है। इस प्रकार भेदविज्ञान 
न होनेसे जीव परद्रव्यासक्त होता है और भेदज्ञान होनेसे परसे आसक्ति त्याग 'स्व' में प्रवृत्त होता हैं ! 

भागे प्रवचनसार गा, १८९ की टीकार्मे निश्वय और व्यवहारका अविरोध दर्शाते हुए बमृतचन्द्रजीने 

जो कहा है वह व्यवहार और निश्चय विषयक सब शंक्राओंका निराकरण करता है। उन्होंने कहा हैं-- 

“रागपरिणाम हो आ्त्माका कर्म है, वहो पुण्य-पापछप है। रागपरिणामक्रा ही आत्मा कर्ता हैं, 
उसीका ग्रहण करनेवाला और उसोका त्याग करनेवारा है, यह शुद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवाला निश्चय- 
नय है, और पुदूगल परिणाम आत्माका कर्म है वही पुण्य-्पापरूप है, आत्मा पुदूगल परिण।मका ही कर्ता हे, 
उसीको ग्रहण करता गौर छोड़दा है, यह अशुद्ध द्रव्यका कथल करनेवाला व्यवहारनय है । ये दोनों भा 
लय हैं क्योंकि शुढझता और अशुद्धता दोनों प्रकारसे द्रव्यकों प्रतोति होती है किन्तु यहाँ ( अध्यात्मशास्त्रमे ) 
निश्चयनय साधकतम होनेसे ग्रहण क्रिया गया हैं । क्योंकि साध्यके शुद्ध होनेसे दव्यक्रो शुद्धयाका प्रकाशक 
होनेसे निश्वयनय साधक्ृतम है किन्तु जोवके अशुद्ध स्वरूपका अ्रक्राशक व्यवहारनय साधकनय नहीं है ) 

उक्त कथनमें व्यवहार और निश्चयक्रा कबन तथा दोनोंकरी उपयोगिता और मअनुपयोगिता अथवा 
साधफ्तमता और असाधफ्रतमताकों स्पष्ट कर दिया है । 

चूँकि सापेक्षमय सत्य और निरपेक्षनय मिथ्या होते हैं। अतः जैसे निश्चय निरपेक्ष व्यवहार भिथ्या 
है उसी प्रकार व्यवहार निरपेक्ष निश्चय भी मिथ्या है । किन्तु हेय और उपादेयक्री दृष्टिसे व्यवहारनय द्वारा 
प्रतिपांदित जोवका अशुद्ध स्वरूप हैय है ओर निदबय प्रतिपादित शुद्ध स्वहूय उपादेय है। उसोको प्राप्तिके 
लिए सब प्रयत्न है । 

किन्तु व्यवहार हेय होते हुए भी प्रारम्भसे ही सर्वथा हेय नहीं है । व्यवहार तयके बिना परमार्थका 
उपदेश भी अशक्य है । जैसे आत्मा कहनेपर जिन्हें आत्माका परिज्ञान नहीं है, वे कुछ भी नहीं समझते । 
किन्तु जब व्यवहार नयका अवलम्बन लेकर कहा जाता है कि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप है बह आत्मा 
है तो वह सप्रश्न जाते हैं। किन्तु ऐसा कहनेपर भी अखण्ड-अभेदरूप आत्माकी प्रतीतिन होकर खण्ड- 
भेदरूप आत्माकी प्रतीति होती है जो यथार्थ नहीं है क्योंकि भात्मा तो अखण्ड-अमभेदरूप है । यदि कोई 
व्यवहारके द्वारा प्रतिपादित खण्ड-भेदरूप स्वरूपकों ही यथार्थ मान बैठे तो वह भिथ्याज्ञानी ही कहा 
जायेगा । इस प्रकार जहाँ परमार्थका प्रतिपादक होनेसे व्यवहार उपयोगी है वहाँ यथार्थ स्वहूपका बोध 
ने करा सकनेते त्याज्य भी है। इसीलिए अमृतचन्द्रजोने कहा है-- 

'एवं....व्यवहा रतयो४पि परमार्थप्रतिणदकत्वात्‌ उपस्यसनीय....व्यवहारनयों नानुसतंव्यः।! (गा, 
८की टीका ) 


प्रस्तावना श्रे 


इसलिए व्यवह्वारनयकोी परमार्थका प्रतिपादक होनेसे स्थापित करना तो योग्य है किन्तु उसको 
सर्वथा उपादेष मानकर उसका अनुसरण करना योग्य नहीं है । इसीसे समयसार या. ७ में कहा है-- 
ज्ञानोके चारित्र, दर्शन, ज्ञान व्यवहारसे कहे हैं। निर्चयसे न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शान है 
बह तो ज्ञायक मात्र है ।' 
तथा गाथा १६ में कहा है-- 
साधुको दर्शन, ज्ञान, चारित्रका मिरन्‍्तर सेवन करना योग्य है। किन्तु निशरयसे उन तोनोंको 
थांत्मा ही जानो । 
मर्थात्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्माके ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं हैं, अतः साधुको एक 
आत्माकी हो भआराघना करतो चाहिए । 
इस तरह व्यवहार भी किन्‍्हीं जीवोंके लिए किन्‍्हीं अवस्थाओंमें उपयोगी होता है। इसीसे 
आगममें जो कथन किया गया है बह व्यवहार प्रधान हे क्योंकि उसके बिना परमार्थका बोध नहीं होता । 
अतः: परपार्थका ज्ञान करानेके लिए क्षागमर्मे भी व्यवहारप्रधान कथनका निषेध मिलता हैं। उदाहरणके 
लिए ग्रोम्मट्सारके जीवकाण्डप्रें बीस प्ररूपणाओंके द्वारा जीवका कथन क्रिया है | अन्तमें कहा है-- 
गुणजीवठाणरहिया सण्णा पज्जत्तिपाणपरिहोणा । 
सेस णव्मग्गणूणा छिद्धा सुद्धा सदा होंति॥ 
सिद्ध सदा जुद्ध होते हैं उनमे गुणस्थान, जीवसमास, संज्ञा, पर्याप्त, प्राण तथा चौदह मार्यणाओं में- 
से नो मार्गणा नहीं होतों । अर्थात्‌ बीसमें-से केवल छह प्ररूपणाएँ शुद्ध जीवमें होती हैं। अतः चौदहका 
कथन व्यवहारमूलक हैँ । उससे हो संसारी जीव जीवका यथार्थ स्वरूप समझनेमें समर्थ होते हैं 4 


सप्रयसारोक्त बन्धका कथन्‌«- 


समयसारमे भी बन्धतत्त्वका कथन है । उसका भी सार यहाँ दिया जाता है+- 

जैसे कोई पुरुष शरीरमें तेल लगाकर घूलसे भरी भूमिमें खड़ा होकर व्यायाम कर्म करते हुए अनेक 
प्रकारके उपकरणोंसे सचित्त -अचित्त वस्तुका घात करते हुए घूलसे लिप्त हो जाता हैं। उसके धृलसे लिप्त 
होनेका कारण क्‍या है ? भूमिक्रा स्वभावस्ते ही घूलिभरा होना तो कारण नहों है । यदि ऐसा हो तो जिनके 
शरोरमें तेल नहीं लगा है उनके भी घूलिसे लिप्त होनेका प्रसंग आता है। यही बात दहास्त्रोंसे व्यायाम 
करनेके सम्बस्धमें मो जानना तथा अनेक उपकरणोंसे सचित्त-अवित्त वस्तुका घात करनेके सम्बन्धमें भी 
जानना । अतः: न्‍्यायबलसे यही सिद्ध होता हैं कि उस पुरुषका तेलसे लिप्व होना हो घूलिसे लिप्त होनेका 
फारण है । 

इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि आत्मामें रागादि करता हुआ स्वभावसे ही कर्मयोग्य पुद्गरलोंसे भरे लोकरमें 
मन-वचन-कायकी क्रिया करते हुए अनेक प्रकारके उपकरणोंके द्वारा सचित्त-अवित्त वस्तुओंका घात करते 
हुए कर्मरूपी धुलि बाँधता है । इसमें उसके बन्धका कारण क्या है? लोकका स्वभावसे हो कर्मपुद्गरलोंति 
भरा होता यदि कारण हो तो छोकके अग्रभागमें विराजमान सिद्धोंक मो कर्मबन्धनका प्रसंग आता हैं। 
मन-बचन-कायकी क्रिया भी बन्धक्ा कारण नहीं है। यदि हो तो यथास्यात संयमके घारियोंके भी कमे- 
बन्धनका प्रसंग आता है । अनेक इन्द्रियोंका होता भी बन्धर्मे कारण नहीं है, यदि हो तो केवलज्ञानियोंके 
भी बन्षका प्रसंग आता हैं। सचित्त-अचित्त वस्तुका घात भी बन्धका कारण नहीं है। यदि हो वो 
समितियोंके पालक मुनिराजोंके भी कर्मबन्धनका प्रसंग आता है। अतः न्यायबलसे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि उपयोगमें रागादिका करता हो बन्धका कारण है ॥२३७-२४१॥ 

आगे रागको अजश्ञानमय अध्यवसाय बतलाकर उसे हो बन्धका कारण कहा है । यथा--- 


१४ गो० कमंकाण्ड 


मैं अन्य जीवोंको मारता हूँ या अन्य जीव मुझे मारते हैं जिसके ऐसा अध्यवसाय है वह अज्ञानो 
होनेसे मिथ्यादृष्टि है । और जिसके नहीं है वह ज्ञानी होनेसे सम्यग्दृष्टी है ॥२४७॥ 

क्योंकि जीवोंका मरण अपने आयुकर्मके क्षय होनेसे ही होता है और बआायुकुमंकी कोई दूसरा हर 
नहीं सकता । वह तो अपने उपभोगसे ही क्षय होता है । अतः कोई कभी भी किसी अन्यका मरण नहीं कर 
सकता । अतः मैं अन्य जीवको मारता हैँ ओर बन्‍्य जीव मुझे मारते हैं इस प्रकारका अध्यवमाय निएुचय 
ही अज्ञान है। इसी तरह मैं क्षन्‍्य जीवोंको जिलाता है और अन्य जीव मुझे जिलाते है ऐसा अध्यवसाय 
निशचयप्े अज्ञान है । क्योंकि जोवन तो जीवोंके अपने आयुकर्मके उदयसे ही होता है । उसके अमावमें नहीं 
होता । मौर आयुकर्म कोई किसीको दे नहीं सकता । वह तो अपने परिणामोंसे ही बंघता है । 

मैं अन्य जीवों को दुखी या सुखी करता हैं और अन्य जीव मुझे दुखो या सुखी करते हैं. ऐसा 
अध्यवसाय निशचय ही अशान है। क्‍योंकि सब जीव अपने-अपने कर्मके उदयसे दुखो भौर सुखो होते हैं । 
उसके अभावमें उनका सुखी-दुखी होता सम्भव नहों है। और अगना कर्म कोई किसी को दे नहों सकता, 
उसका उपाजन तो अपने परिणामोंसे ही होता है। अतः कोई कमो भी किसोक्ो दुखी-सुखो नहों 
कर सकता । 

बत; अन्य जीवोंको मैं मारता है, या नहीं मारता हूँ, उन्हें युखो या दुषी करता है इम प्रड्मारका 
जो अज्ञानमय अध्यवसाय है वही स्वयं रागादिरूप होनेसे उसके शुभ या अशुभ बन्धका कारण होता है । 

जोवोंके प्राणोंका घात अपने कर्मोदयकी विविश्रतावश कभी होता हैं और कथो नहीं होता । किन्तु 
जो मारनेका अध्यवसाय किया जाता है वह निशुचयसे बन्यका हेतु होता हे। इसी प्रकार अधिसाका 
अध्यवसाय करना पुण्यबन्धका हेतु हे । सारांश यहू है कि बन्धका कारण अध्यवसाय है, बाह्य वस्तु बन्चका 
कारण नही है वह तो केवल अध्यवसानका कारण है । अध्यवसःतके निषेबके लिए हो बाह्य वस्तुका निपत्र 
है । बाह्य वस्तुके आश्रयके बिना अध्यवस्तान नहीं होता । इसलिये बाह्यवस्यु परश्वराप बन्धका कारण 
होती है साक्षात्‌ नहीं, साक्षात्‌ बन्धक्ा कारण तो अध्यवसान हो है । अदः अन्य जीवोंकों मैं सुखो करता हूँ 
या दुःखी करता हैँ इत्यादि अध्यवसान सिथ्या है क्योंकि परका भाव परमसें व्यापार नहीं करनंसे स्वार्थ 
क्रियाकारी नहीं होता । 

स्व और परका भेदज्ञान न होनेपर जो जीव संकर्व-विकल्व करता है उसे अध्यवस्तान कहते है । 
यही बन्धका कारण हैं। यह कपायक्े उदयहूप होता है । कषघायके उदयते हो करमोमें स्थितिबन्ध और 
अनुभागबन्ध होता हैं । कषायके उदयके अभावमें केवल योगमे तो प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध ही दा हैं । 
अतः बन्धका प्रमुख कारण कपायोदयरूप अध्यवसान ही होता है । किन्तु आममर्मे बन्धके कारण चार या 
पाँच कहे हैं १ 

मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये पाँच है और प्रमादके बिता चार हैं। तत्वार्थयुत्र 
अ. ८॥१ में पांच कारण कहे हैं । समयत्तार, योम्मट्सार आदिर्म प्रमादरों नहीं लिया है इसपरस यह आशंका 
होना स्वाभाविक है कि जब बन्धके चार प्रकार है और उनके दो ही कारण कहें हैं तब मिथ्यात्व और 
अविरतिको बन्धका कारण क्यों कहा ? 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि बन्धके ये कारण क्रम्से हो दूर होते हैं, प्रथम गुणस्थान 
मिथ्यादृष्टिमें बन्धके पाँचों कारण रहते हैँ । दूसरेसे चतुर्थतक मिथ्यात्व नहीं रहता ! शेष चार रहते हैँ 
पाँचवेंमे एक देश अविरतिके साथ बन्धके तोन कारण रहते है । छठेमें प्रमाद कपाय योग रहते हैं । सातवंसे 
दसवें तक कषाय योग दो हो कारण रहते हैं । आगे तेंरहवें तक केवछ एक योग रहता हैँ । अतः दसवें 
गुणस्थान तक चारों बन्ध होते हैं, आगे केवल प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध हो होते हैं । इस तरह इन चारों बन्धोंके 


प्रस्तावना १५ 


कारण कषाय योग प्रारम्भतते ही रहते हैं फिर भो मिथ्यात्व अविरति और प्रमादकोी भी बन्धके कारणोंमें 
कहा है । 

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मोहनोय कर्मके दो भेद हैं--दर्शन मोहतीय और 
चारित्र मोहनीद । दर्शन मोहनीयका भेद मिथ्यात्व है और चारित्र मोहतीयका भेद कधाय है। उस कचायको 
बार जातियाँ हैं, उनमेंसे प्रथम अनन्तानुबन्धी कषाय है। इसका और मिथ्यात्वका ऐसा गठबस्धन है कि 
एकके बिना दूसरा नहीं जाता । जब दोनोंका ही उपदाम आदि होता है तभो जीवको सम्यकत्व होता है । 
किन्तु पहले गुणस्थानपें १६ प्रकृतियोंक्री बन्धकों व्युब्छित्ति होती दै। ये सोलह प्रकृतियाँ केवल पहले 
गुणस्थानमें हो बंघती हैं आगे मिथ्यात्वका उदय न होनेसे नहीं बेंघतो हैं । अतः उनके बन्धका मुख्य कारण 
मिथ्यात्व ही है । अतः भिथ्यात्वकों बन्धक्रा कारण कहा है । 

मिथ्यात्वके उदयके साथ अनन्तानुब्न्धी आदि कषायोंका उदय तो रहता हो है । फिर भी दूसरे 
गणस्थानपें मिथ्यात्वका उदय न होनेसे अनन्तानुबन्धोका उदय होते हुए भी उक्त सोलह प्रकृतियोंका बन्ध 
नही होता । अतः उनके बन्धका प्रमुख कारण मिथ्यात्व ही है । अतः कषाय और योगके साथ मिथ्यात्वको 
भी बन्धका कारण माना गया है । अविरति या असंयमके तोन प्रकार हैं--अनन्तानुबन्धी कषायके उदयरूप, 
भप्रत्यास्यानावरण कपायके उदपरकृूप और प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयरूप । इस तरह उसे भी बन्धके 
कारणोंमें गिनाया है । 


जीव और कमंके बन्धका स्वरूप-- 


जीव एक पृथक्‌ स्वतन्त्र द्रव्य है और पोदुगलिक कर्म एक पुयक्‌ स्व॒तन्त्र द्रव्य है। इप्रोसे शुद्ध जीवके 
साथ पौदुगछिक कर्मदा बन्ध नहीं होता किन्तु क्से बद्ध अशुद्धजीवके साथ ही पौद्गलिक कर्मका बन्ध 
होता है । यट्ट बन्ध संयोगपृर्वक् हो होता है । संयोगक्रे बिना तो हो नहीं सकता । किन्तु जीव भौर कर्मका 
बन्ध संयोगपूर्वक होनेपर भी केवल संयोगमात्र नहीं है । जैसे दो परमाणुओंका संयोग होनेपर भी यदि उनमें 
बन्ध न हो तो द्रथणुक्र आदि स्कन्ध नहीं बन सकते । इसी तरह जोवका कमंके साथ बन्ध भी केवल संयोग- 
मात्र नहीं है । 

सर्वार्थसिद्धिमें ( ५।३३ ) सूत्रको उत्थानिकाममें यह शंका उठायो है कि दृधणुक गादि लक्षण संधात 
संयोगसे ही हो जाता है या कुछ विशेषता होतो है। समाघानमें कहा है कि संयोगके होनेपर एकत्व 
परिणमन रूप बन्बसे संवातकी उत्पत्ति होती है । 

इसी सर्वार्थंसिद्धिवे ( २७ ) सूत्रकी टोकामें दंका को गयी है--यदि कर्मबन्ध रूप पर्यायक्री अपेक्षा 
जोच मूर्त है तो कर्मबन्धके आवेशसे आत्माका ऐक्य हो जानेपर दोनोंमें भेद नहीं रहेगा । उत्त रमें कहा है, 
बन्धकी अपेक्षा एकत्व है, लक्षणभेदसे नानात्व है । 

इससे स्पष्ट है कि जीव और कर्मका बन्ध भी दो परमाणुओंके बन्धकी तरह हो होता है । पंचास्ति- 
काय गाथा ६७ की टोकामें अभृत बन्द्रजो ने लिखा है-- 

जीवा हि मोहरागद्वबस्निः्पत्वात्‌ पुदुपलस्कन्धाइच स्वभावस्निग्धत्वात्‌ बन्धावस्थायां परमाणुद् द्वानो- 
वान्योन्यावगाहग्रहण प्रतिबद्ध त्वे नावलिछ्न्ते ।' 

जीव तो मोह, राग, द्वंषपते स्तिग्ध है, और पुद्गलस्कन्ध स्वभावसे स्निरष है। अतः बन्धदशा में 
दो परमाणुओंकी तरह परस्परमें अवयाहके ग्रहण द्वारा प्रतिबद्ध रूपसे रहते हैं ।' 

सर्वार्थस्रद्धि ( ५॥३७ ) में कहा है--''ऐसा बन्ध होनेसे पूर्व अवस्थाओंको त्थागकर उनसे भिन्न 
एक तीसरी अपस्था उत्पन्न होती है । अतः उनमें एकरूपता भा जाती है। णन्यथधा सफेद और काले तन्‍्तुके 
समन संयोग होनेपर मो पा-णामिक्र न होनेसे सब अलग-अलग ही स्थित रहेगा । परन्तु वक्त विधिसे बन्ध 


श्द्‌ गों० कृमंकाण्ड 


होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोंकी तीस कोड़ाकोड़ी सामर स्थिति बनती है ।” 

इत उक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि जीव और कर्मका बन्ध भी उसी प्रकार होता है जैसा दो परमाणुओं- 
का बनन्‍्ध होता है । वह केवल एक क्षेत्रावगाहरूप हो नहीं है। जयपैनाचार्यने अन्योन्यावगाहेन संडिलष्टरूपेण 
प्रतिबद्धा:: लिखा है। और आचार्य पूज्यपादने 'अविभागेन उपश्छेष: लिखा है। आचार्य अमृतचन्द्रजोने 
“विशिष्टतर: परस्परमवगाह:' लिखा है | 

पंचाध्यायी उत्तरा्धमं यह शंका की गयी है कि बद्धता ओर अधुद्धतामें क्या अन्तर है । उसके 
उत्तरमें कहा है 

न्घः परगुणाकारा क्रिया स्पात्पारिणामिकी । 
तस्यां सत्यामशुद्धत्वं तदद्॒यो: स्वगृणच्युतिं: ॥ १३० ॥। 

“परगुणाकार जो पारिणामिकी क्रिया होती है उत्तीका नाम बन्ध है और उसके होनेपर उन्त दोनोंका 
अपने-अपने गुणसे च्युत हो जाता अशुद्धता है ।” इस तरह अशुद्धता बन्धका कारण भी है और कार्य भी है । 
क्योंकि बन्धके बिना अशुद्धता नहीं होतो । 

इस प्रकार शुद्वनयत्ते जोब शुद्ध हें किन्तु व्यवहारनयसे अजुद्ध भो है । शुद्धनय एक और ति्विकल्पक्त 
होता है अतः शुद्धनयसे जीव एक चेतन्यस्वरूप है। और व्यवहारनय अनेक और सबविकत्पक है। उसके 
विषय जीवादि नो पदार्थ हैं । यद्यपि शुद्धनय ही मोक्षमार्ममें उपयोगी माना गया है व्यवहारनय् नहीं माना 
गया । तथापि शुद्धनयक्री तरह व्यवहारनय भी न्यायप्राप्त है। क्योंकि जब एक हो जीव अनादि सस्वान- 
बन्ध पर्यायमात्रस्ते विवक्षित होता है तब जीव-अजीव आदि नौ पदार्थरूप होता है। यद्यपि ये नो पदार्थ 
पर्याथरधर्मा होते हैं किन्तु ये केवल जीवको ही पर्याय नहीं हैं। उसके साथ उपरक्तिरप उपाधि छगी हुई ह । 
यह उपाधि अनादिका लसे है । इस उपरक्तिको उपाधि मानकर यदि उपेक्षित कर दिया जाये तो नौ पदार्थ 
नहीं बन सकते । क्योंकि ये नौ पदार्थ जीव और पुद्गलसे भिन्‍त स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं और न ये केवल जोब 
या केवल पुदूगलके होते हैं, किन्तु निमित्त-तेधित्तिक सम्बन्धसे परस्परमें सम्बद्ध जीव और पुद्गलके होते 
हैं । सारांश यह है कि एक ही जीव नौ पदार्थरूप हो रहा है । किन्तु उस दशामें भी वह शुद्ध अनुमवर्में आता 
है क्योंकि जो उपरक्ति है वह उपाधि होनेसे अभृतार्थ है । 

यह सब कथन पंचाध्यायीके उत्त रा्र में विस्तारते किया है । 

अतः जीव और कर्मका सम्बन्ध केवल परस्पर एकक्षेत्रावगाह मात्र ही नही है किन्तु विशिष्ट उपश्लेष 
रूप होता है। तभो तो उसके प्रकृतिबन्ध आदि चार भेद होते हैं और बह जीवके संसार परिभ्रमणका कारण 
होता है ओर उसके विनाशके लिए प्रथत्त करना पड़ता है । 


कर्म फल केसे देते हैं-- 


अन्य दर्शनोंमें भो जीवको कर्म करनेमें स्वतन्त्र माना है किन्तु उसका फछ भोगनेमें परतन्त्र माना 
है। उनको दृष्टिसे जड़ कर्म स्वयं अपना फड नहों दे सकता । अतः ईश्वर उसे उप्तके कर्मों के अनुसार फल 
देता है । किस्तु जैनधर्ममें तो ऐसा कोई ईश्वर नहीं है । अतः जोच स्वयं ही कर्म करता है और स्वयं ही 
उसका फल भोगता हैं । उदाहरणके लिए एक व्यक्ति दूध पीकर पुष्ट होता है ओर दूसरा व्यक्ति शराब पोकर 
मतवाला होता हैं। कया इसके लिए किसी दूसरेकी आवश्यकता है ? दूधमे बलदायक शक्ति है मतः उसको 
प्रीनेवाला स्वयं बलशालो होता है ओर शराबमें मादकर्शाक्त है अतः उसे पीनेबाला स्वयं मतवाला होता है । 
इसी प्रकार जो अच्छे कार्योंक द्वारा शुभ कर्मका बच्ध करता है उसकी परिणति स्वयं अच्छी होतो है और 


जो बुरे कार्योंके द्वारा अशुभ कर्मका बन्ध करता हैं उसकी परिणति स्वयं बुरो होती है । पूर्व जन्मके अच्छे- 
बुरे संस्कारवद ही ऐसा होता है । . 


प्रस्तावना १७ 


आशय यह है कि जीवकी प्रत्येक कायिक, वाचिक और प्तानसिक क्रियाको निरमित्त करके जो पुद्गल 
कर्म परमाणु जीवकी ओर शआआकृष्ट होते हैं और राग-द्ेषका निरमित्त पाकर उससे बँंघ जाते हैं उन कर्म 
परमाणुओंम भी शराब ओर दुधकी तरह अच्छा या बुरा करनेको शक्ति होती है जो चैतन्यके सम्बन्धसे 
व्यक्त होकर उसपर अपना प्रभाव डालती है तथा उससे प्रभावित हुआ जीव ऐसे कार्य करता है जो उसे 
सुखदायक या दुःखदायक होते हैं। यदि कर्म करते समय जीवके स्राव अच्छे द्वोते हैं तो बेंपनेवाले कर्म 
परमाणुओंपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और कालान्तरमें अच्छा फल मिलनेमें निमित्त होते हैं ॥ यदि भाव 
बुरे होते हैं तो उसका प्रभाव भी बुरा पड़ता है और फालान्दरमें फल भी बुरा मिलता है। अतः जीवको 
फल भोगलेमें परतन्त्र माननेकी आवश्यकता नहीं है। यदि ईश्वरकों फलदाता माना जाता है तो जब एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्यका घात करता है तब घातकको दोषका भागों नहीं होना चाहिए ; क्योंकि उस मनुध्यके 
द्वारा ईश्वरने मरनेवलिको मृत्युका दण्ड दिया है। जैसे राजा जिन व्यक्तियोंके द्वारा अप्राधियोंकों दण्ड देता 
है वे व्यक्ति अपराधी नहीं माने जाते ; क्योंकि वे राजाको आज्ञाका पालन करते हैं। उप्तो तरह किसीका 
घात करनेबाला भी जिसका घात करता है उसके पूर्वकृत कर्मोका! फल भुगताता है क्योंकि ईदवरने उसके 
पूर्वकृत कर्मोकों यही सजा नियत की, तभी तो उसका दध हुआ | यदि कह्दा जाये कि भनुष्य कर्म करनेमें 
स्वतन्त्र है अत: घातकका कार्य ईश्वरप्रेरित नहीं है. किन्तु उसको स्व॒तन्त्र इच्छाका परिणाम है, तो कहना 
ही गा कि संसारदशामें कोई भी प्राणो वास्त॒वरमें स्वतन्त्र नहीं है सभी अपने-अपने कर्मोत्ते बंधे हूँ। मज्ाभारत- 
में भी लिखा है--कर्मणा बध्यते जन्तु: । प्राणी कर्मसे बेंघता हैं ।॥ और कर्मको परम्परा अनादि है । ऐसो 
परिस्थितिमें बुद्धि: कर्मानुसारिणो अर्थात्‌ प्राणियोंकी बुद्धि कर्मकरे अनुसार होती है, इस न्यायके अनुसार 
किसी भी कामको करने या न करनेमें मनुष्य सर्वया स्वतन्त्र नहों है । इसपर-से यहू आशंका होतो है कि 
ऐसी दशामे ता कोई भी जीव मुक्तिलाभ नहीं कर सकेगा क्‍योंकि जीव कर्मसे बंधा है और कर्मके अनुसार 
जीवको बुद्धि होती हे । किन्तु ऐसो क्षाशंका ठोक नहीं हे क्योंकि कर्म अच्छे भो होते हैँ और बुरे भी । अतः 
अच्छे कर्मका अनुमरण करनेवालों बुद्धि मनुष्यक्ों सम्मार्गकी ओर ले जातो है और बुरे कर्ंका अनुसरण 
क्रनेंवालो बुद्धि मनुष्पको कुमार्गकी ओर ले जाती है । सन्‍्मागगंपर चलनेसे क्रमशः मुक्तिताभ और कुमार्गपर 
चलनेसे कुगति लाभ होता हैं। अस्तु, 

जब उक्त प्रकारसे जीव कर्म करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नही है तब घातकका घातनरूप कर्म उप्की 
दुर्बुद्धका ही परिणाम कहां जायेगा, और बुद्धिकी दृष्टता उसके किसी पूर्वक्ृत कर्मका फल होना चाहिए । 
किन्तु जब हम कर्मका फल ईव्वराधीन मानते हैं तो उसका प्रेरक ईदवरकों ही कहा जायेगा । 

किन्तु यदि हम ईध्वरकों फलदाता न मानकर जीवके कर्मोमें ही स्वत: फलदानकी शक्ति मान छेते 
हैं तो उक्त समस्या हल हो जातो हैँ। क्योंकि मनुष्यके पूर्वकृत बुरे कर्म उत्की आत्मापर इस प्रकारके 
संस्कार डाल देते हैं जिससे वह क्रुद्ध होकर हत्या तक कर बैठता है । 

किन्सु इईश्वरकों फलदाता माननेपर हमारो विदार-दक्ति कहती है कि किसी विचारश्ञील फलदाता- 
को किसी व्यक्तिके बुरे कर्मंका फल ऐसा दैना चाहिए जो उसकी सजाके रूपमें द्वोा, न कि दुसरोंको उसके 
द्वारा सजा दिलवातेके रूपमें ॥ उक्त धटनामें ईश्वर घातकसे दूसरेका घात कराता है; क्योंकि उसे उसके 
द्वारा दूसरेको सजा दिलानी है। किन्तु घातककी जिस दुबृंद्धिके कारण वह परका घात करता है उस 
बुद्धिको दुष्ट करनेवाले कर्मोंका उसे क्‍या फल मिला। अतः ईदवरको कर्मफलदाता सामनेमें इसी तरह 
अन्य भी अनेक अनुपपत्तियाँ खड़ी होती हैं। जिनमें-से एक इस प्रकार है--- 

किसी कर्मका फल हमें तत्कारू मिल जाता है, किसीका कुछ माह बाद मिलता है, किसीका कुछ 
वर्ष बाद मिलता है, और किसोका इस जन्ममें नहीं मिलता। इसका क्‍या कारण है? कर्मफलछके मोगमें 
यह समयकी विषसता क्यों देखी जातो है। ईइ्वरेच्छाके सिवाय इसका कोई सन्तोषजनक समाधान 

प्रस्ता ०-रे 


१८ गो० जीवकाण्ड 


ईदवरवादियोंकी भोरप्ठ नहीं मिछ्ता । किन्तु कर्ममें हो फलदानकी शक्ति माननेवाला जैनकर्म-सिद्धान्त 
घक्त प्रश्नोंका बुद्धियम्य समाधान करता है जेसा भागे बतलाया जायेगा । 


९, कर्मके भेद 


कर्मके दो भेद हैं--द्रव्यकर्म ओर भावकर्म। द्रग्पकर्मके मूल भेद आठ हैं और उत्तर भेद एक सौ 
अड़तालीस तथा उत्तरोत्तर भेद असंख्यात हैं। ये सब पुदूगलके परिणामरूप हैं क्योंकि जीवक्ी परतन्त्रतामें 
निमित्त होते हैं। और भावकर्म चैतन्यके परिणामरूप क्रोधादि भाव हैं उनका तो प्रत्येक जीवकों अनुभव होता 
है ; क्योंकि जीवके साथ उनका कर्थ जित्‌ अभेद है । इसीसे वे पारतन्थ्य स्वरूप हैं, परतन्त्रतामें निरमित्त नहीं 
हैं। द्रब्यकर्म परतन्त्रतामें निमित्त होता है और भावकर्म चेतन्यक्रा परिणाम होनेसे पारतन्श्यस्वरूप होता है। 
यही दोनोंमें भेद है। जहाँ कर्मसिद्धान्त विषयक प्रन्धोंमें द्रव्यकर्मकी प्रधानतासे कथन मिलता है वहाँ अध्यात्ममें 
भावकर्मकों प्रधानतासे वर्णन मिलता है । सब कर्मोमें प्रधान मोहनीय कम है। वही संधारपरिश्रमणका मुख्य 
कारण है । प्रवचनसार गा. ८३-८४ में कहां है कि द्रव्य-गुण पर्यायके विषयमें जीवका जो मढ़ भाव है, 
जिसका लक्षण तत्वकों न जानना है, वह मोह है । उससे आच्छादित आत्मा परद्रग्यको आत्मद्रव्य रूपसे, 
प्रगुणकी आत्मगुण रूपसे और परणपर्यायकों आत्मपर्याथ रूपसे जानता है। अतः रात-दिन पर-द्रव्यके 
गहणमे लगा रहता है । तथा इन्द्रियोंके वश़में होकर जो पदार्थ बचता है उससे राग करता है, जो नहीं 
रुचता उससे द्वेष करता है। इस प्रकार मोह-राग द्वेषके भेदसे मोहके तोन प्रकार अध्यात्ममें कहे हैं । ये 
सब भावमोह हैं। यह भावमोह कार्य भी है और कारण मी । पूर्वमें बद्धकर्मके उदयसे होता है इसलिए 
तो कार्य है और नवीत बन्धका कारण होनेसे कारण है । भावमोहको दूर किये बिना द्रव्यमोहने छुटकारा 
नहीं हो सकता । क्योंकि भावभोहका निभित्त मिलने पर ही पौद्गलिक कर्म मोहादि दृव्यकर्म रूप परिणत 
होते हैं। उनके उदयमें ज्ञानी विवेकी जीव मोहरूप परिणत नहों होता अतः द्रव्यममोहका नवोन बस्ध नहीं 
होता । अतः यथार्थमें भावकर्मंको प्रधानता है, द्रव्यक्रमंकी नहों। किन्तु कर्म-सिद्धान्त दव्यकृम प्रघात 
है । इसीसे कर्मकाण्डक्े प्रारम्भमे कर्मके दो भेद करके लिखा हे--- 

'पुर्गलपिडो दब्बं तस्तत्तों भावकम्मं तु ॥६॥ 


अर्थात्‌ पुद्गलके पिण्डकों दव्यकर्म कहते हैं ओर उसमें जो शक्ति है उसे भावकर्म कहते हैं । 
उक्त गाथाकोी जीवतत्त्वप्रदीषिका टोकारमें लिखा है-- 


पिण्डगतशक्ति: कार्ये कारणोपचा रात्‌ शक्तिजनिताज्ञानादियाँ भावकर्म भवति ।! 

उस पुद्गलूपिण्डमें रहनेवाली फल देतेकी शक्ति भावकर्म हैं। अथवा कार्यमें कारणके उपचारमे उस 
शक्तिसे उत्पन्त अज्ञानादि भो भावकर्म है ।” इस प्रक्लार कर्म-सिद्धान्तमें पौदृगलिक कर्मोकी मुख्यताते वर्णन 
मिलता हैँ । यद्यपि भावकर्म द्रव्यकर्मम निमित्त होता है और द्वव्यक्म भावकर्म में निमित्त होता है । 
दोनों ही अनादि होनेसे जागे-पीछेका प्रधन नहीं हे । फिर भी गौणता और मुस्यताकी दृष्टिका भेद हूँ । 
द्रव्यकमंकी मुख्यतामें कहा जाता है कि द्रव्यकर्मका निमित्त न मिले तो भावकर् नहीं हो सकते । और 
भावकमंकी मुख्यतामें कहा जाता है कि भावकर्मका निमित्त न मिडछे तो पुदुयल्ल पिण्ड द्रव्यकर्म रूप नही 
हो सकता । दोनों हो कथन दृष्टिमेदसे यथार्थ हैं। किन्तु मुमुक्षुके लिए प्रथम कथनसे द्वितीय कथन अधिक 
उपयोगी है । प्रथम कथनसे तो यही घ्वनित होता है कि पुद्गल कर्मोने ही चेतनकों बाँध रखा है । 
और उनपर हमारा कोई जोर नहीं है। अतः परत्ते बाधा जानकर जीव निराश हो जाता है । किन्तु जब 
वह जानता है कि मेरे भावकर्म हो मेरे बन्धनके मूल हैं उतका निम्ित्त पाकर पौद्गलिक पिण्ड द्रव्यक्तर्स 
रूप होते हैं. तब वह अपने भावोंको सम्हालनेकी चेष्टा करता है । द्रव्य मोहके उदयमें भी 'भेदज्ञानके द्वारा 
मोहित नहीं होता । और इस तरह सम्यक्‍त्वकों प्राप्त करके कर्मो|के बन्धनप्ते सदाके लिए छूट जाता है । 


प्रस्तावना १९, 


अतः पृदगलरूपिण्डकी शक्तिरूप भावकर्म तज्जनित अज्ञानादि रूप भावकमंके अभावमें निष्फल होकर झड़ 
जाते हैं | पुदुगल पिण्डको शक्ति प्रदान करनेवाले जीवके मावकर्म हो हैं, जो जीवकी ही करतूत है । 

उक्त दो भेद अन्य दर्शानों में नहीं मिलते । प्रायः शास्त्रकारोंने करके भेद दो दृष्टियोंसे किये हैं--एक 
विपाककी दृष्टिसे और दूसरा विपाककालको दुष्टिसे । कर्मका फल किस-फिस रूप होता है और कब होता है 
प्राय: इन्हीं दो बालोंकों लेकर भेद किये गये हैं। कर्मके भेदोंका उल्लेख तो प्राय: सभी दर्शनकारोंचे किया 
है किन्तु जैनेतर दर्शानोमेंसे योगदर्शत और बौद्धदर्शनर्में ही कर्मांशय और उसके विपाकका कुछ विस्तृत वर्णन 
मिलता है और विपाक तथा विपाककालकी दृष्टिते कुछ भेद भी गिमाये हैं परन्तु जैनदर्दधानमें उसके मेद- 
प्रभेदों और विधिध दकार्ओका बहुत ही विस्तुत और सांग्रोपांग वर्णन है। तथा जैनदर्शनमें कर्मोंके भेद दो 
विपाकको दृष्टिसे ही गरिनाये हैं किन्तु विपाकके होने, न होते, अमुक समयमें होने वगैरहकी दृष्टिसे जो भेद 
हो सकते हैं उन्हें कर्मोंकी विविध दशाके रूपमें चित्रित किया है। अर्थात्‌ कर्मके अमुक-अमुक भेद हैं भौर 
उनको अमुक-अमुक्त अवस्थाएँ होती हैं। अन्य दर्शनोंमें इस तरहका श्रेणिविभाग नहीं पाया जाता । जैसा 
भागे स्पष्ट किया जाता है । 

कर्मके दो भेद अच्छा और बुरा तो सभी मानते हैं। इन्हें ही विभिन्न शास्त्रकारोंने शुम-अशुभ, 
पुण्य-्पाप, कुशलू-अकुशल, शुक्ल, कृष्ण आदि नामोंसे कहा है । इसके अतिरिक्त भो विभिन्न दर्शनका रोंने 
विभिन्न दृष्टियोंते विभिन्न भेद किये हैं । गोतामें (१।१८) सात्विक, राजस, तामस भेद पाये जाते हैं | संचित, 
प्रारब्ध और क्रियमाण भेद भी किये गये हैं । किसी मनुष्यके द्वारा किया गया जो कर्म है, चाहे वह इस 
जन्ममें किया गया हो या पूर्व जन्ममें, वह सब संचित कहाता है। इसीका दूसरा नाम अदृष्ट और मीसमां- 
सकोंके मतमें अपूर्य है। इन नामोंका कारण यह है कि जिस समय कर्म या क्रिया की जाती है उसी समयके 
लिए वह दृश्य रहती है । उस्त समयके बीत जानेपर बह स्वरूपतः दोष नहीं रहती, किन्तु उसके सुदभ अतएव 
अदृश्य अर्थात्‌ अपुर्व और विलक्षण परिणाम ही दोष रह जाते हैं । उन सब संचित कर्मोको एक साथ भोगना 
सम्भव नहीं है । क्योंकि उनमेंसे कुछ पररुपर विरोधी अर्थात्‌ अच्छे ओर बुरे दोनों प्रकारके फल देनेवाले हो 
सकते हैं। उदाहरणके लिए कोई संचित कर्म स्वर्गंप्रद और कोई नरक छे जानेंवाला होता है । भतएव 
संचितमेंसे जितने कर्मोके फलोंको भोगना पहले प्रारम्भ होता है उतनेको प्रारब्ध कहते है । 

लोकमान्य विछकने अपने गीतारहस्यमें (पु. २७२) क्रियमाण भेदको ठोक नहीं माना है। उन्होंने 
लिखा है-- 

क्रियमाण....का अर्थ है जो कर्म अभी हो रहा हे अथवा जो कर्म अभी किया का रहा है। परन्तु 
बर्तमान समयमें हम जो कुछ करते हैं वह प्रारब्ध कमंका हो परिणाम है। अतएवं क्रियमाणको कर्मका तीसरा 
भेद माननेके लिए हमें कोई कारण नहों दीख पड़ता ।! 

वेदान्त सूत्रम (४।१।१५) कर्मके प्रारब्ध कार्य ओर अनारब्ध क्रार्य दो मेद किये हैं । छोकमान्य इन्हें 
ही उचित मानते हैं । 

योगदर्शनमें कर्माशयके दो भेद किये हैं--एक दुष्ट जन्मवेदनीय और दूसरा अदृष्ट जन्मवेदनीय । जिस 
जन्ममें कर्मका संचय किया है ठसी जन्ममें यदि वह फछ देता हैं तो उसे दृष्ट जन्मवेदनीय कहते हैं भौर 
यदि दूसरे जन्ममें फल देता है तो उसे अदृष्ट जन्मबेदनीय कहते हैं । दोनोंमेंसे प्रत्येकके दो भेद हैँ--एक 
नियत विपाक, दूसरा झतियत विपाक । 

बोद्धदर्शनमें कर्मके भेद कई प्रकारसे गिनाये हैं । यथा--सुखवेदनो य, दुःखवेदलोय, न दुःखबुखवेदनीय 
तथा कुशल, अकुशल और अग्याकृत । दोनोंका आशय एक ही है--जो सुखका अनुभव कराये, जो दुःखका 
अनुभव कराये और जोन दुःखका ओर न सुखका अनुभव कराये । प्रथम तोन भेदोंके भी दो भेद दूँ-- 
एक नियत, दूसरा अनियत । नियतके तोन भेद हैं «-दृष्टधमंवेदनीय, उपपद्यवेदवीय और अपरपर्याय- 
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बेदनीय । अनियतके दो भेद हैं--विपाकक्राऊ अनियत और अनियत विपाक | दृष्टधर्वेदनीयके दो भेद हैं-- 
सहसा वेंदनीय और असहसा वेदनीय । छोष भेदोंके भो चार भेद हैं--विपाककाल अनियत । विपाका- 
नियत, विपाकनियत विपाककाल अनियत, नियतविपाक नियतवेदनीय और अनियत विपाक अनियत- 
वेदनीय । 
किन्तु जैनदर्शनमें वरणित वर्मके भेदोंकी तुलनाके योग्य कोई भेद अन्य दर्शनोंमें वर्णित पूर्वोक्त भेदोंमें 
नहीं पाया जाता । योगदर्शनमें कर्मका विपाक तीन रूपसे बतलाया है--जन्मके रूपमें, आयुके रूपमे और 
योगके रूपमें । किन्तु अमुक कर्माशय आयुके रूपमें अपना फल देता है, अमुक कर्माशय जन्मके रूपमें अपना 
फल देता है और अमुक कर्माथय भोगके रूपमें अपना फल देता है यह बात वहाँ नहीं बतलायी है। यदि 
यह भी वहाँ बतलाया गया होता तो योगदर्शनके आयुविपाकवाले कर्माशयक्ती जैनदर्शनके आयुकर्मसे और 
अन्मविपाकवाले कर्माशयक्री तामकर्मम्ते तुलना को जा सकती थी। किन्तु वहाँ तो सभी कर्माशय मिलकर 
तीनरूप फड़ देते हैं ॥ जो कर्माशय दृष्टजन्मवेदनीय होता है वह केवल दो हो रूप फल देता है, जन्मान्तरमें 
न जानेसे उसका विपाक जन्मरूपमे नहीं होता । अन्य दर्शनोंमें वर्णित करके जो भेद पहले गिनाये हैं वे 
जैनदर्शनमें वणित कर्मोकी विविध दशाएँ हैं जिलका कथन आगे करेंगे । 


करमंदास्त्र अध्यात्मशास्त्र है-- 


जिसमें एक आत्माको ठेकर कथन किया जाता है उसे अध्यात्मशास्त्र कद्दते हूँ | इस प्रकार अध्यात्म- 
शास्त्रका उद्देश्य आत्माके स्वरूपका विचार है। द्रव्यसंग्रह ( गा. ५७ ) और समयसारकी टोकाके अन्‍्तमें 
'अपनो लुद्ध आत्मामें अधिष्ठानको अध्यात्म” कहा है । यही अध्यात्मका प्रयोजन है । उव्य संग्रहकी गा. १३ 
में कहा है-- 

मर्गणगृणठाणेद्धि य चउदसद्दि हवंति तह असुद्धणया । 
विण्णेया संसारी सब्व सुद्धा हु सुद्धणया ॥ 

अर्थ--संमारो जीव अशुद्धनयको दृष्टिसि चौदह् मार्गणा तथा चोदह गुणस्थानोंकी अपेक्षा चौदह 
प्रकारके होते देँ ओर शुद्धनयश्षे सब जीव शुद्ध हैं । 

इसकी टीकाके अन्तमें टीकाकरने कहा हैं कि उक्त गाधाके दोन पदोसे गृुणजीवा पज्जत्ति” इत्यादि 
गाथा जो बीस प्रूपणा कही है, वें घवछ, जयघवल, महाधवल नामक तीन सिद्धान्त ग्रन्थोंके बीजपद रूप 
हैँ, उनको सूचित किया है और गाथाके चतुर्थ पाद सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया' से पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, 
समयसार नामक तीन प्राभृतोंके बीजपदको सूचित किया है । 

इस तरह उक्त गाथामें सिद्धान्त या आगम और अध्यात्म दोर्नोंकी ही कथनीको संगृहीत बचलाया 
है। साथ हो दोनोंके भेदको भो स्पष्ट किया है। और दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धकों भो सूचित किया द्वै । 
उक्त टोकाके अनुसार अध्यात्ममें आत्माके पारमाथिक शुद्ध स्वरूपका वर्णन होता हैं भौर श्रागम या सिद्धान्त- 
में उसके व्यावह्यारिक स्वछूपका कथन होता है। मोक्षके अभिलाषीकों इन दोनों ही स्वरूपोंकों जानना 
आवश्यक है, क्योंकि एक उसके शुद्ध स्वरूपको बतलाता है तो दूसरा उसके वर्तमान अशुद्ध स्वरूपको | और 
अशुद्धता उसके हो कर्मोंका परिणाम है। अतः जब्तक वहू अपनी वर्तमान परिणतिके कारण कलापोंपे 
परिचित न होगा तबतक उससे छूटनेका प्रयत्न नहीं करेगा । इस दृष्टिसे कर्मशास्त्र भी अध्यात्म शास्त्रका 
ही अंग है। इसीसे समयसार नामक श्रध्यात्मशास्त्रमें संवर, निर्जरा और मोक्षतत््वके साथ आखज्रव और 
बन्धतत्त्वका भी विवेचन है । उनके विना दोष तत्त्वोंका कथन ही निरथंक हो जाता है । 

हमारे सामने आत्मा दृश्य नहीं है । दृश्य हैं मनुष्योंके विविध रूप और पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि । 
जो हमें बलते-फिरते दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें कुछ समझदार हैं तो कुछ नासमझ । इल्होके द्वारा हम जड़ 
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और चेवनके भेदकों जाननेका प्रयत्न करते हैं। और तब उत्तको विविध दशाओंका कारण उनके कर्मको 
बखानते हैँ । कर्मसिद्धान्त प्रकट करता है कि जीवकी इन विविध दशाओंका कारण उनका कर्म है। कर्मंका 
अमुक कारणोंसे आखव और बन्ध होता है । तथा उनका अमुक परिणाम होता है । 

केवल अध्यात्मशास्त्र अर्थात्‌ भात्माके शुद्ध स्वूपका निरूपण करनेवाले शास्त्रके अध्ययनसे आत्माका 
एकांगी ज्ञान होता है और केवल उस ज्ञानके बलसे शुद्धात्माको प्राप्त करना शक्य नहीं है । इसोसे आचार्य 
कुन्दकुन्दने पंचास्तिकाय और प्रवचनसारकी रचना की । इत ठीनोंके अध्ययनसे द्रव्य-गुण-पर्यायका स्वरूप, 
-छह्ठ द्रव्योंका स्वरूप आदि अनेक आवश्यक बातोंका ज्ञान होता है। फिर भी कर्मसिद्धान्तका ज्ञान नहों 
होता । और कर्मंसिद्धान्तका ज्ञानन होनेसे शरोरको रचना, उपमें इन्द्रियोंकी रचना, इन्द्रियोंके द्वारा 
होनेवाला विषयोंका ग्रहण, उससे होनेवाला रागररूप भावकर्म, उससे नवीन कर्मका बन्ध, बन्घसे पुनर्जन्म 
आदिका ज्ञान नहीं होता हैं। उस ज्ञानसे ही शरीर और इन्द्रियोंमें बत्मबुद्धिकी भावना दूर होती है और 
आत्मामें हो आत्मबुद्धिका विकास होता है ; क्योंकि जबतक प्रत्यक्ष अनुभवर्मे आनेवालो वर्तमान अवस्थाओंके 
साथ आत्माके सम्बन्धका सच्चा स्पष्टीकरण न हो तब तक दृष्टि उधरसे हटकर अपनी ओर नहीं लग सकती । 
जब यह ज्ञान होता है कि ये सब रूप वैभाविक हैं, कर्मजन्यविकार हैँ तब आत्मस्वरूपकी यथार्थ जिज्नासा 
होतो है | उप्ती अवस्थामें आत्माके शुद्ध स्वरूपका उपदेश कार्यकारी होता है । 

समयसारमें शुद्ध जीवके स्वरूपके वर्णनमें लिखा दै--गुणस्थान, मार्गणास्थान, योगस्थान, उदयस्थान, 
अनुभागस्थान, बन्धस्थान, स्थितिबन्धस्थान, संक्छेशस्थान, विश्युद्धस्थान आदि जीवके नहीं हैं । इन सबका 
कथन कर्मशास्त्र विषयक ग्रन्धोंमें है। जिसने उन्हें पढ़ा नहीं वह कैसे हनसे भेदबुद्धि कर सकेगा । अतः 
कमंशास्त्र अध्यात्मशास्त्रका अभिन्न अंग है और जो उसको उपेक्षा करके केवल समयसारमें रमते हैं वे 
समयसारके मात्र ज्ञाता द्वो सकते हैं अनुभविता और प्राप्ता नहीं हो सकते । 

पं, टोडरमलजो ने ,अपने मोक्षमारगंप्रकाशक ग्रन्थके आठवें अध्यायमें चारों अनुयोगोंकी उपयोगिता 
और प्रयोजन बतछाते हुए करणानुयोगके सम्बन्धमें लिखा हैं--- 

“कितने ही जीव कहते हैं कि करणानुयोगमें मुणस्थान मार्गणादिका व कर्मप्रकृतियोंका कथन 
किया.---सो उन्हें जान लिया कि “यह इस प्रकार हैँ, इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ | या तो भक्ति करे, 
या ब्रतदानादि करें या आत्मानुभव करे, इससे अपना भला है । 

उससे कहते हैं--परमेश्वर तो वीतराग हैं, भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ करते नहों हैं । भक्ति 
करनेसे कषाय मन्द होतो है, उसका स्वयमेव उत्तम फलू होता है । सो करणानुयोगके अम्याससे उससे भी 
अधिक मन्द कषाय होती है इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। तथा ब्रत-दानादि तो कषाय धटानेके 
बाह्य निभित्तके साधन हैं और करणानुयोगका अम्पास करनेपर वहाँ उपयोग लग जाये तब रागादिक दूर 
होते हैं सो यह अम्तरंग निमित्तका साधन है इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। तथा आात्मानुभव सर्वोत्तम 
कार्य है परन्तु सामान्य अनुभव उपयोग टिकता नहीं । और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैँ। वहां 
करणानुयोगका अभ्यास हो तो उस विदारमें उपयोग लगाता है । यह विचार वर्तमात भी रागादि घटाता 
है और आगामी रागादि घटानेका कारण है इसलिए यहाँ उपयोग लगाना । जीब कर्मादिके नाना भेद जाने, 
उनमें रागादिक करनेका प्रयोजन नहों है । इसलिए रागादि बढ़ते नहीं हैं ॥ वीतराग होनेका प्रयोजन जहाँ- 
तहाँ प्रकट होता है. इसलिए रागादि मिटानेका कारण है। कितने द्वी कहते हैं---क रणानुयोगमें कठिनता 
बहुत है इसलिए उसके अभ्यासमें खेद होता है । 

उनसे कहते हैं--यदि वस्तु शीघह्ष जाननेमें आये तो वहाँ उपयोग उलझ्ता नहीं हैं तथा जानी हुई 
वस्तुको बारम्बार जाननेका उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्योमें उपयोग लगाता है। इसलिये अपनो बुद्धि 
के अनुसार कठिनतासे भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना। तथा तू कहता है--खेद 
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होता है। परन्तु प्रमादी रहनेमें तो घर्म है नहीं । प्रमादसे सुखी रहे वहाँ तो पाप हो होता है इसलिए धर्मके 
अर्थ उच्यम करना ही योग्य है ऐसा विच्ारकर फ रणानुयोगका अभ्यास करना ।” ( पृ. २९०-२९१ ) 

कर्मशास्त्र करणानुयोगसे सम्बद्ध है। अतः उसको उपयोगिता निविवाद है। वह अनेक प्रकारके 
आध्यात्मिक शास्त्रीय विचारोंकी खान होनेसे उसका महत्त्व अध्यात्मशास्त्रसे कम नहों है । औयह ठोक है कि 
अमेक लोगोंको कर्मप्रकृतियोंकी संख्या गणनामें उलप्नन प्रतीत होतो है और इसोसे उन्हें कर्मशास्त्र दचिकर 
नहीं लगता । किन्तु इसमें कोई दोष नहीं है, प्रत्युत सांसारिक विषयोंमें मटकते हुए मनको रोकनेके लिए 
यह एक श्रच्छा साधन है। विपाकविचयकी इसीसे धर्मध्यानके भेदोंमें गिनाया है। उसके चिन्ठनमें एकाग्रता 
आठी है उसका अम्यासी अपने आत्माके परिणामोंक्रे उतार-चढ़ावको सरलतासे ऑकिकर अपना कल्याण 
करनेमें समर्थ होता है। अतः अध्यात्मरसिक मुमुक्षुतीं अध्यात्मके साथ कर्मशास्त्रका भो अभ्यास करना 
भाहिये । 


विषय परिचय तथा तुलना-- 


कर्मकाण्डकी गाथा संख्या ९७२ है। उसमें नौ अधिकार हैं--(१) प्रकृति समुस्कीर्तत (२) बन्धोदय 
सत्त्व (३) सत्वस्थानभंग (४) तरिचुलिका (५) स्थान समुत्कीर्तन (६) प्रत्यय (७) भाव चूलिका (८) त्रिंकरण 
चूलिका (९) कर्म स्थिति रचना । 
प्रथम खण्ड जोवकाण्डकी प्रस्तावनामें हम यह लिख आपे हैं कि यह एक संग्रहग्रन्ध है, पट्‌ खण्डागम 
तथा उसको घवलाटोकाके आधारपर इसका संकलन हुआ है । कर्मकाण्डमें ग्रन्यक्रारने अपने सम्बन्धमें लिखा 
है--- 
जह चकक्‍केण य चक्‍क्री छक्खंड्ड साहिय॑ अविग्घेण । 
तह॒मइचकक्‍क्रेण मया छखंड साहियं॑ होदि ॥ 
अर्थात्‌ जैसे चक्रवर्ती चक्रके द्वारा निविध्नता पूर्वक छह खण्डोंको साधता है वैसे ही मैंने अपनों बुद्धि 
रूपो चक्रके द्वारा छह खण्डोंको साधा है । 
यह छह खण्ड षट्खण्डागम है । अतः प्रस्थकारने मुख्य रूपसे उसोका अनुगम इस ग्रन्थकी रचनामें 
किया हैं। किस्तु पंचसंग्रह नामक ग्रन्थ गोम्भट्सार तथा घचलाटोकासे पूर्वमें रचा गया था और उसमें भी 
वही विषय है जो गोस्मटस,रमें है। अत: उसका भी प्रभाव इस प्रन्थपर हो सकता है जैसा आगेफे विवरणस्ते 
प्रकट होगा । 


१. प्रकृति समुत्कीर्तत-- 

प्रथम अधिकारका नाम प्रकृति समुत्कीर्तन है । ग्रन्थकारने प्रथम गाधामें प्रकृति समुस्कीर्तनकों कहने- 
की प्रतिज्ञा को है । 

षट्‌ खण्डागमके प्रथमखण्ड जोव स्थानकी चूलिकामें तीसरा सूत्र है-- 

डिदाणि पयडि समुक्कीत्त्ण कस्सामो !! 

इसका टीकामें अर्थ किया है--प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण | तथा लिखा है कि प्रकृति समुत्कीर्तन 
को जाने विना स्थान समुत्कीर्तन आदिको नहीं जाना जा सकता । उसके दो भेद हैं--मूल प्रकृति समुस्कीर्तन 
और उत्तर प्रकृति समुत्कीर्तन । 

आगे चूलिकामें सूत्रकारने क्रमसे सूत्रोंद्वारा आठों कर्ोंका नाम और फिर प्रत्येकके उत्तर भेदोंका 


कथन किया है और टीकाकार वीरसेनने अयनो घवलामें प्रत्येकका व्याख्यात किया है । मौर इस तरह प्रकृति 
समुत्कीर्तत नामक चूछिकाके मूल सूत्र छियालोस हैं । 


प्रस्तावना र३ 


किस्तु आजाय॑ तेमित्रस्दरजीने अपने कर्मकाण्डसें गाथा ८ से २१ तक मूल प्रकृतियोंके नाम, उतका 
कार्य, क्रम आदि बतराकर गाथा २२ में उनकी उत्तर प्रकृतियोंके भेदोंकों संख्यामात्र अतलायी है तथा आगे 
दर्शंनावरणके भेद पाँच निद्राओंका स्वरूप तीन गाथाओंसे कहा है । गाथा २६ में दर्शन मोहके भेद मिथ्यात्व- 
का तीन रूप होनेका कथन किया है। गाथा २७ में नामकर्मके भेद शरीर नामकर्सके संयोगी सेदोंका कथल 
है । गाथा २८ में शरीरके आठ अंग बतलाये हैं। गाथा २९-३२ में किस संहननसे मरकर किस गतिमें जोव 
जाता है इसका कथन है । ३३ वो गाथामें आतप और उष्ण नामकर्ममें अन्तर बतलाया है। हस तरह कुछ 
प्रकृतियोंका विद्येष कार्यमात्र बतलाया है । इसको लेकर कई दशक पूर्व अनेकान्त पत्रमें बड़ा विवाद चला 
था और इसको त्रुटि बतलाते हुए उसकी पूतिका भी प्रयत्त किया गया था। यह सब विवाद वो रसेवा 
मन्दिरसे प्रकाशित पुरातन जैन वाक्य सूचीकी प्रस्तावना ( पृ. ७५ आदि ) में दिया है । 


उस पझ्म्य स्व. पं. छोकनाथजीने मूडबिद्रीके सिद्धान्त मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें जीवकाण्ड कर्मकाण्ड- 
की मूल प्रतियोंको खोजकर २० दिध्षम्ब्र सन्‌ ४० को स्व. पं. जुगलकिशोरजी मुख्तारको सूचित क्रिया 
था कि विधादस्थ कई गाथाएँ इस प्रतिमें सूत्ररूपमें हैं और वे सूत्र कर्मकाण्डके प्रकृति समुत्कीर्तत अधिकार 
की जिस-जिस गाथाके बाद मूल रूपमें पाये जाते हैं उनको सूचनाके साथ उनकी एक नकल भी भेजी थी । 
स्व, मुख्तार सा. ने पुरातन जैन वाक्य सूचोको अपनी प्रस्तावनामे के यूत्र दिये हैं । 


मुख्तार सा. ने छिखा था--ऐसा मालूम होता है कि गद्यसूत्र टोका-टिप्पणक़ा अंश समझे जाकर 
लेखकोंकी कृपासे प्रतियोंमें छूट गये हैं और इसलिए उनका प्रचार नहीं हो पाया। परन्तु टोकाकारोंकी 
आँखोंते ये सर्वथा भोझ्चल नहीं रहे हैं ! उन्होंने अपनो टीकाओंमें इन्हें ज्योंके त्यों न रखकर अनुवादित 
रूपमें रखा है और यही उनकी सबसे बड़ी भूल हुई हैं जिससे मूल सूत्रोंका प्रचार रुक गया है ओर उनके 
प्रभाव प्रन्यका यह अधिकार श्रुटिपूर्ण जेचने लगा । चुनांचे कलकत्तासे जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था द्वारा 
दो टीकाओंके साथ प्रकाशित इस ग्रन्थकी संस्कृत टीकामें (और तदनुसतार भाषा टोकामें भी ) ये सब सूत्र 
प्रायः ज्योंके तथों अनुवादके रूपमें पाये जाते हैं जिसका एक नमूना २५वीं गायाके साथ पाये जानेवाले 
सूत्रोका इस प्रकार हें-- 


मूल-- विदनो यं दुविहं सादाबेदगोयमसादाबेदणीयं चे६ । 
मोहणोयं दुविहं दंसणभोहणोयं चारित्तमोहणोयं चेई ।॥। 
दंसणमोहणीयं बंधादों एयविहं मिच्छत्त । 
उदय पड़च्च तिविह मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं सम्मत्तं चेह ॥ 
सं. टोका--“बेदनोयं द्विविर्ध सातावेदनीयमसातावेदनोयं चेति । 
मोहनीयं द्विविधं दर्शानमोहनोयं चारित्रमोहनीयं चेति । 
तत्र दर्शनमोहनी य॑ बन्धविवक्षया मिथ्यात्वमेकविध । 
उदयं सत्त्वं प्रतीत्य मिथ्वात्वं सम्याग्मिथ्यात्वं सम्यवक्‍त्व प्रकृतिश्ेति त्रिविधम्‌ । 
आदरणीय स्व. मुख्तार सा. को सम्भावनाकों अस्वोकार नहीं किया जा सकता । सम्भव है ऐसा 
ही हो । कर्मकाण्ष्पर उपलब्ध प्रथम टोका कर्नाटक भाषामें जीवतत््यप्रदीषिका है। उस्तोका रूपान्तर संस्कृत 
टोका है। दोनों टोकाओंसें मुठ गाथाओंको संख्या ९७२ है किन्तु मुडड्विद्रोवाली मूल प्रतिमें गाथा संख्या 
८७२ है ऐसा स्व, पं- लोकनाथजीने सूचित किया था। पस्रम्भव हैं क्रमसंछयामें सो की भूल हो गयी हो । 
छेखकोंके प्रमादसे ऐसा हो जाता है । किन्तु कर्नाटक टीकाके रचयिताक्रो जो करणानुयोगके प्रकाण्ड पण्डित 
थे ओर जिन्हें सिद्धान्त चक्रवर्तो अभयसूरिका शिष्यत्व प्राप्त था, ऐसा भ्रम कैसे हुआ कि उन्होंने मूलको 
टोका-टिप्पण समझकर मूलमें सम्मिलित नहीं किया और उसका अनुवाद अपनी टीकामें दिया, यह चिन्त्य है । 


श्ड गो० जीवकाण्ड 


दि. प्राकृत पञ्चसंग्रहके दूसरे अधिकारका नाम भी प्रकृतिसमुत्कीर्तत है। उसको भी मंगरलगाथा में 
प्रकृतिसमुत्कीर्तनकों कहनेंको प्रतिज्ञा की गयो है | उसमें बारह गायाएं हैं और कुछ प्राकृत सूत्र हैं । 

प्रथम चार गाथाओंमें-से मंगल गायाक्रों छोड़कर शेष तीन गायाएँ कर्मकाण्डमें २०, २१, २२ 
संख्याकों लिये हुए पायी जाती हैं। २२वीं गाधामें थोड़ान्सा दरिवर्तन किया गया है । 

पंचसंग्रहमें आठों कर्मोंक्नी प्रकृतियोंकी संख्या बतलाकर प्रकृतियोंके नामादिका कथन गद्य सूत्रों द्वारा 
ही किया गया है। उसीका अनुसरण नेमिचन्द्राचार्यने भी किया था ऐसा मूडबिद्रीके भण्डारकी कर्मकाण्ड- 
की प्रतिसे ज्ञात होता है। पंचसंग्रहमें गद्य सूत्रोंके द्वारा क्रमसे सब प्रकृतियोंका निर्देश किया है । कर्मक्राण्डमें 
बीच-बीचरमें गाथासूत्र देकर प्रकृतियोंके सम्बन्धमें आवश्यक उपयोगी कथन भी किया है । अतः सूड़विद्रीकी 
कर्मकाण्डको प्रतिमें वर्तमान गद्य गाथासूत्र कर्मकाण्डके अंग हो सकते हैं । कर्मकाण्डकी कन्नढ़ और संस्कृत 
टीकामें उन सूत्रोंका भाषान्तर अक्षरशः पाया जाना भी उसका समर्थन करता है । 

इस प्रकृतिसमुत्कीतंनमें चार घातिकर्मोकी सर्वधाती और देशघाती प्रकृतियाँ तथा सब कर्मोंक्ी पुण्य 
और पाप या प्रशस्त-अप्रशस्त प्रकृतियाँ नामोल्केखपूर्वक गिनायी हैं। तथा विपाककी अक्रपेक्षा उनके चार 
भैदों में भो पृथक्पे गिनायी हैं। वे मेंद हँ--पुदुगलविपाको, भवविपाकी, क्षेत्रविषाकी और जीवविपाकी । 
आगे कर्ममें चार निक्षेपोंको घटित किया है। इसी प्रसंगमें ज्ञायकशरीर नोआगम द्रव्यकर्मके तीन भेदोंमें-से 
भूत शरोरके च्यूत-च्यावित और त्यक्त भेदोंका स्वरूप कह्टा है। मु और उत्तर प्रकृतियोंमे चार्रा निक्षेप्रोंको 
सुगम बतलाकर नोकमं द्रव्यकमंका ही विवेचन किया है । जिस-जिस प्रकृतिका जो-जो उदयफलरूप कार्य होता 
है उस-उस कार्यमें जो बाह्य वस्तु निमित्त होती है उस वस्तुको उस प्रकृतिका नोकर्म कहते है ! इस कथनके 
साथ यह प्रथम अधिकार समाप्त होता है । 

यहाँ हम चूलिकामें आगत आठ कर्म सम्बन्धी आठ सूत्रोंफी घवलाटोकाका संक्षिप्त अनुवाद उपस्थित 
करते हैं उप्तते पाठक भाठों कर्मों का स्वरूप समझ सकेंगे । 


णाणावरणीयं ॥ ५ ॥ 
जो ज्ञानको आवरण करता है पह जञानावरणीय कम है । 
शंका--ज्ानावरणके प्थानपर ज्ञानविनाशक क्यों नहीं कहा ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि जीवके लक्षणस्वरूप ज्ञान और दर्शनका विनाश नहीं होता । यदि ज्ञान 
ओर दर्शनका विनाश माना जाये तो जीवका भो विनाश हो जायेगा; क्योंकि छक्षणसे रहित छक्ष्य नहीं 
पाया जाता । 


शंका-- ज्ञानका विनाश नहीं माननेपर सभो जोवोंके ज्ञानका अस्तित्व प्राप्त होता है ? 


समाधान--उसमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि अक्ष रका अनन्तवां भाग नित्य उद्घाटित रहता है 
ऐसा सूत्र में कहा हैं। अतः सब जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है । 


शंक्रा--पदि ऐसा है तो सब अवयवोंके साथ ज्ञानकी उउलडिध् होना चाहिए । 


समाघान--ऐसा कहना ठोक नहीं है; क्योंकि आवरण किये गये ज्ञानके भागोंकी उपलब्धि माननेमें 
विरोध आता है । 


हैक सहित जीवमें आवरण किये गये ज्ञानके भाग क्‍या हैं अथवा नहीं हैं ? यदि हैं तो 
उन्हें जावरित नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि जो सर्वात्मना सत्‌ हैं उनको आवरित मानसेमें विरोध आता 


है । यदि नही हैं तो उनका आवरण नहों माना जा सकता ; क्योंरि 
> ता ; क्योंकि आत्रियमाणके अभावमें के 
अस्तित्वका विरोध है । ६ आवरण 


प्रस्तावना २५ 


समाधान--द्रव्याथिक नयका अवरूम्बन करनेपर आवरण किये गये ज्ञानके माय सावरण जो वमें 
भी होते हैं ; क्योंकि जीवद्व्यसे भिन्न शानका अमाव है। अथवा ज्ञानके विद्यमान अंद्ोंसे आवुत ज्ञानके 
अंश अभिन्न हैं । 

शंका--जश्ञानके आवुत औौर अनावृुत अंश एक कंसे हो सकते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि राहु शओर मेंघोंके द्वारा सूर्य शोर चन्द्रके आवुत और अनावृत भागों में 
एकता पायो जाती है 

हांका--ज्ञानको आंब्रियमाण कैसे कहा ? 

समाघान--अपने विरोधी द्रव्यका सामीप्य होनेपर भी जो मूलसे नष्ट नहीं होता उत्ते आक्रियमाण 
कहते हैं भर दूसरेको आवारक कहते हैं ! विरोधी कर्मंद्रव्यका सामीप्य होनेपर भो ज्ञानका निर्मल विनाश 
नहीं होता । वैसा होनेपर जीवके विनाशका प्रसंग आता है । इसलिए ज्ञान आश्रियमाण है और कर्मद्रव्य 
आवारक है । 

शंका--जीव से भिन्‍न पुदुगल के द्वारा जोवके लक्षण ज्ञानग। विनाश फैसे किया जाता है ? 

समाघधान--यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि जी वद्रव्यसे भिन्‍न घट-पट, स्तम्भ, अन्धकार आदि पदार्थ 
जीबके लक्षण ज्ञानके विनाशक पाये जाते हैं । अतः ज्ञानका आदारक पुद्यरू स्‍्कन्‍्ध जो प्रवाहरूपसे अनादि 
बन्धनब्रद्ध हे वह ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है । 

दर्शनावरणीयं ॥६॥ 

दर्शत गुणको जो आवारण फरता है वह दर्शनावरणीय कर्म है। जो पृद्गलूस्कन्ध मिथ्यात्व असंयम 
कषाय और योगके द्वारा कर्मरूपसे परिणत होकर जीवके साथ सम्बन्धको प्राप्त है और दर्शनगुणका प्रति- 
बन्धक है वह दर्शनावरणोय है । 

वेदनीयं ॥७॥ 

जो वेदन या अनुमवन किया जाता है वह वेदतोय कर्म है । 

शंका--इस व्युत्पत्तिसि तो सभी कर्मोके वेदनीय होवेका प्रसंग जाता है ! 

सम्माधान--यह कोई दोष नहीं है; क्‍योंकि रूढ़िवश कुशल शब्दकी तरह विवक्षित पुदुगलपुंजमें हो 
वेदनीय शब्दकी प्रवृत्ति हैं। अथवा जो वेदन करता है वह वेदत्तीय कर्म हैं। जीवके सुख-दुःखके अनुभवनमें 
कारण जो पुदूगछ स्कन्ध मिथ्यात्व आदि प्रत्ययवश कर्मछय परिणत होकर जोबवके साथ सम्बद्ध होता है वह 
वेदनीय कहाता है । 

शंका--उसका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--उसके अभावमें सुख और दुःखरूप कार्य नहीं हो सकते । कार्य कारणके अभाव में नहीं 
होता ; क्योंकि ऐसा नहीं देखा जाता । 

मोहणीयं ॥८॥ 

जो मोहित किया जाता है वह मोहनीय कर्म है । 

धंका--ऐसो व्युत्पत्तिसे जीवके मोहनोय होनेका प्रसंग आता है । 

समाघान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए ; क्योंकि जीवसे अभिन्‍न और कर्म संज्ञावाले पुदूगल 
द्रव्यमे उपचारधे कर्मत्वका क्ारोप करके उस प्रकारकी व्युत्पत्ति की है । 

प्रस्ता ०-४ 


रद्द ग्रो० जीवकाण्ड 


अथवा जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है । 

आउमं ॥९॥ 

जो भवधारणके प्रति जाता है वह आयुकर्म है । जो पुदूगल मिथ्यात्व आदि कारणोंके द्वारा नरक 
आदि भवधारण करनेकी शक्तिसे परिणत होकर जीवमें बद्ध होते हैं वे आयू नामक होते हैं । 

हंंका--उस आयुकर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है? 

समाधान--यदि आयुकर्म न हो तो देह की स्थिति नहीं हो सकती । 


णाम॑ ॥१०॥ 


जो नाना प्रकारकी रचना करता है वह नामकर्म है। शरीर, संस्थान, संहनन, वर्ण, गन्ध आदि 
कार्योंके करनेवाले जो पुद्गल जीवसे बद्ध हैं वे नाम संज्ञावाले हैं । 


गोद ॥११॥ 

जो उच्च-नोचकुलका बोध कराता है वह गोत्रकर्म है । उच्च और नोच कुलोंमे उत्पादक जो पुदुगल 
सस्‍्कन्ध मिथ्यात्व आदि कारणोंसे जीव सम्बद्ध होता है उमे गोत्र कहते हैं । 

अंतराय चेदि 

जो दोके मध्यमें आता है वह अन्तराय है। दान, लाभ, भोग, उपभोग आदियमें विध्त करनेमें समर्थ 
पुदूगल स्कन्ध अपने कारणोंसे जीवसे सम्बद्ध होता है उसे अन्तराय कहते हैं । 

इस प्रकार मूल प्रकृतियाँ आठ ही हैं, क्‍योंकि ब्यठ कर्मोते उत्बन्त होनेवाले कार्योंसे अतिरिक्त कार्य 
नहीं पाया जाता । अनन्तानन्त परमाणुओंके समुदायके समागमसे उत्पन्न इन आठ करमके द्वारा एक-एक 
जीवके प्रदेशोंमें सम्बद्ध अनन्त परमाणुओंसे अनादिसे सम्बद्ध अमूर्त भी जोब मूर्तताको प्राप्त होकर घूमते हुए 
कुम्हारके चाककी तरह संसारमें आ्मण करता है ( षट्खं., पु, ६, पृ. ६-१४ ) । 


२. बन्धोदयसत्वाधिकार-- 


दूसरे अधिकारके प्रारम्भमें नेसिनाथ भगवानको नभस्कार करके बन्ध, उदय, सत्त्वसे युक्त स्तवको 
गुणस्थान और मागगंणाओंमें कहनेकी प्रतिज्ञा की है और उससे आगेकी गाथामें स्तव, स्तुति और घर्मकधाका 
स्वरूप कहा है । 

पट्खण्डागमके अन्तर्गत वेदनाखण्ड पुस्तक ९ में आग्रमोंमें उपयोगके भेद सूत्र द्वारा इस प्रकार 
कहे हैं-- 

जा तत्व वायणा वा पृच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्रणा वा अणुपेक्खणा वा थयथुदृघम्मकहा वा जे 
चामण्णे एवमादिया ॥५५॥॥ 


इस सूजकी घवलाटीकामे कहा है--सब अंगोंके विषयोंकी प्रघानतासे बारहु अंगोंके उपसंहारकों 
स्तव कहते हैं। बारह अंग्रोंमे एक अंगके उपसंहारका नाम स्तुति है। एक अंगके एक अधिकारका नाम 
घर्मकथा है । 


कर्ंकाण्ड गाथा ८८ में भी तीनों का यही स्वरूप प्रकारान्तरसे कहा है--समस्त अंगसहित अर्थका 
विस्तार या संक्षेपसे जिसमें वर्णन होता है उस शास्त्रको स्तव कहते है, सो कर्मकाण्डमें बन्ध, उदय, सरवरूप 
अरथंका कथन समस्त अंगसहित यथायोग्य विस्तार या संक्षेप्से कहा गया है अतः उसे स्तव नाम दिया है । 


प्रस्तावना २७ 


भागे बन्धके चार भेदोंके उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जधन्य अजघन्य भ्रेद किये हैं भौर उन उत्कृष्ट भादिके भी 
सादि, झनादि, ध्र्‌ व, अभ्रूव भेद किये हैं। आगे उनका स्वरूप कहा है । 

अनादि अनन्त--जिस बन्ध या उदयको परम्पराका प्रवाह अनादिकालसे बिना किसी रुकावटके 
चला आता है, मध्यमें मन कभी व्युच्छिन्न हुआ, न होगा उस बन्ध या उदयको अनादि अनन्त कहते हैं । 
ऐसा बन्ध या उदय अभंग जीवके ही होता है । 

अतादिसान्त--जिस बन्ध या उदयकी परम्पराका अ्रवाह अनादिकालसे बिना रुके चले आनेपर मो 
भागे व्यूच्छिन्न होनेवाला है उसे अनादिसान्त कहते हैं । यह भव्यके ही होता है । 

सादिसान्त-- जो बन्ध या उदय बीचमें रुककर पुनः प्रारम्भ होता है और कालान्तरपें व्युच्छिन्न 
हो जाता है उप्ते सादिसान्त कहते हैं । सादि अनन्त भंग घटित नहीं होता; क्योंकि जो बन्ध या उदय सादि 
होता है वह भननन्‍्त नहीं होता । 

इस प्रकरणमें कर्मोंके बन्च, उदय और सत्त्वका विवेचन गुणस्‍्थानों और मार्गगाओंमें किया गया दै । 
यह विवेचन बआाठों कर्मोको उत्तर प्रकृतियोंकों लेकर किया है। भेद विवक्षा्ें आठों कर्मोंक्री प्रकृति संख्या 
एक सौ अड़तालोस होतो हैँ । किन्तु अभेद विवक्षामें बन्ध प्रकृतियोंकी संब्या एक सौ बीस और उदय 
प्रकृतियोंकी संख्या एक सौ धाईस है। इसका कारण यह है कि स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण नामकर्मके बीस भेदोंमें- 
से अभेद विवक्षामें चार ही लिये जाते हैं तथा पाँच बन्धत भौर पाँच संघात नामकर्मोको शरीर नामकर्ममें 
सम्मिलित कर लेते हैं । अतः सोलह और दस--छन्बोस प्रकृतियाँ कम हो जाती हैं ! तथा बन्ध केवल एक 
मिथ्यात्वका ही होनेसे बन्ध प्रकृतियोंकों संख्यामे-से सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यकत्व प्रकृति कम हो जाती हैं । 
अत: उदय प्रकृतियाँ एक सौ बाईस और बन्ध प्रक्ृतियाँ एक सौ बीस होती हैँ । 


प्रत्येक गुणस्थानमें प्रकृतियोंको तीन दशाएँ होती हँ--बन्घ, अबन्ध, बन्धव्युच्छित्ति । उदय, भनुदय, 
उदयब्युक्छित्ति | सत्व, असत्त्व, सत्त्वव्युच्छित्ति । 

जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध, उदय ओर सत्ता होतो है उसमें उतनो बन्ध, उदय, 
सत्तमें रहती है । जितनेका बन्ध, उदय, सत्त्व नहों होता उतनी भबन्ध, अनुदय, असत्तवमें रहतो है। भौर 
जिन प्रकृतियोंका बन्ध, उदय या सत्ता जिस गुणस्थानसे आगे नहीं होती, उनकी बन्ध, उदय, सत्त्वव्युच्छित्ति 
उस गुृणस्थानमे होती है। जैसे प्रथम गुणस्थानमें एक सो बीस बन्ध प्रकृतियोंमें-ले एक सौ सत्रह का बन्ध 
होता है, तीनका बन्ध नहीं होता । तथा एक सौ सतरहमें-से सोलह प्रकृतियाँ आगेके गुणस्थानोंमें नहीं 
बँंधती हैं । भत: एक सो सतरहका बन्ध, तीनका अबन्ध, सोलहको बन्धव्युच्छित्ति कही जातो है । 


पट्खण्डाममके तीसरे खण्डका नाम बन्ध स्वामित्व विचय है। जिसका अर्थ होता है--बन्धके 
स्वामीपनेका विचार । इसका ध्तुर्थ सूत्र है-- 


/“एदेसि चोदसण्ह जीवसमासाणं पयडिबन्धवोच्छेदों कादव्बों होदि |” 


अर्थ--/इन चौदह गुणस्थानोंपें प्रकृतिबन्धके व्युच्छेदका कथन कर्तव्य है ।” इसको टीका धवलामें 
यह प्रइन उठाया है कि यदि यहाँ अ्रकृतिबन्धव्युच्छेदका कथन है तो इसका ताम बन्धस्वामित्वविचय कैसे 
घटित हुआ ? उत्तरमें कहा है-- इस गुणस्थानमें इतनी प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेद होता है ।” ऐसा कहने- 
पर उससे नोचेके गुणस्थान उन प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी हैं यह सिद्ध होता है । 

जैसे सूत्र पॉचमें कहा है--पाँच ज्ञानावरणीय, बार दर्शनावरणीय, यशःकोति, उच्चगोत्र और पाँच 
अन्तराय, इनका कौन बन्धक है मौर कौन गबन्धक है ? 


श्८ 


गो० जीवकाण्ड 


छठे सूत्रमे कहा है--मिथ्थादृष्टिस लेकर सूक्ष्मसाम्पराय उपशामक ओर क्षपक उक्त प्रकृतियोंके 
बन्धक हैं । सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें उक्त प्रकृतियोंके बन्धका विच्छेद होता है अतः ये बन्धक हैं, 
दोष अबन्धक हैं । 

इसी प्रकार सृत्रोंमें प्रत्येक प्रकृतिके बन्च और अवन्धके सम्बन्धमें प्रश्न और उत्तर किया गया है । 
इसीके आघारपर ग्रोम्मटसारमें गुणस्थानों ओर मार्गणाओंमे बन्च, अबन्ध ओर बस्धव्युच्छित्तिका विचार 
किया गया हूँ । 


पाँचवें सूत्रको घवलाटीकार्म वीरसेन स्वामोने सूत्रकों देशास्षक मानकर तेईस भ्रश्त उठाये हैं और 
उन्तका समाघान किया है वे प्रश्न इस प्रकार है-- 


१. 
र्‌. 
रे 
४ 
५५ 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 


१३. 


१४. 
१५, 


१६. 


१७. 
श्८, 
१९, 
२०. 
२१. 
२२, 


२३ 


किन प्रकृतियोंक्री बन्धव्युक्छित्ति उदयब्युच्छित्तिसे पूर्व होती है ? 
किन प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति बन्धव्युच्छित्तिपते पूर्व होती है ? 
किनकी दोनों व्युच्छित्ति एक साथ होतो है ? 

अपने उदयमें बन्ध किनका होता है ? 

परप्रकृतियोंके उदयमें बन्ध किनका होता है ? 

अपने और परके उदयमें बँधनेवालो प्रकृतियाँ कौन हैं ? 
सान्तरबन्धी कोन है ? 

निरन्तरबन्धी कौन है ? 

सान्तर-निरन्तरबन्धी कौन हैं ? 

सनिमित्तक बन्ध किनका होता है ? 

अनिमित्तक बन्ध किनका है ? 

गतिके साथ बेँंधनेवाली कौन प्रकृतियाँ हैं ? 

गतिके बिना बँधनेवाली प्रकृतियाँ कौन है ? 

कितनी ग्तिवाले जीव किन प्रकृतियोंके स्वामी हैं ? 
कितनी गतिवाले स्वामो नहीं हैं ? 

बन्धको सीमा किस गुणस्थान तक है ? 

क्या अन्तिम समयमें बन्धकी व्यूच्छित्ति होती है ? 
या प्रथम समयमें बन्धकी व्युच्छित्ति होती है ? 

या बोचके समथमें बन्धकी व्युच्छित्ति होतो है ? 

किनका बन्ध सादि है ?) 

किनका बन्ध अनादि है ? 

किनका बन्ध ध्रूव है ? 

किनका बन्ध अध्नुव है ? 


इन प्रदनोंमे-पे वीरसेन स्वामोने विषम प्रइनोंका उत्तर दिया है | चूंकि बन्धव्युच्छेदका कथन सृत्रों में 
ही है बतः उसे छोड़कर उदयव्युच्छेदका कथन किया है । और उसके अन्तर्मं एक उपसंहार गाथा दी है--- 


दस चदुरिगि सत्तारस अद्दु य तह पंच चेव चउरो य । 
छच्छकक एगर दुग दुग चोहस उगुतीस तेरसुदय विदी । 


यद्द गाथा क्र्मकाण्डके उदय प्रकरणमें है और इसका क्रमांक २६३ है । इस उदयब्युच्छित्तिकी 


प्रस्तावना २५, 


चचकि प्रारम्भमें वीरसेन स्वामीने कहा है--मिथ्यात्व आदि दस प्रकृतियोंकी उदयको व्युच्छित्ति मिथ्यादुष्टि 
गुणस्थानके अन्तिम समयमें होतो है यह महाकर्म प्रकृति प्राभूतका उपदेश है । 


चूणिसूत्रकर्ता यतिवृषभाचार्यके उपदेशसे मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें पाँच प्रकृतियोंका 
उदयव्युच्छेद होता है क्योंकि उनके मतसे चार जाति और स्थावर प्रक्ृतियोंका उदयव्युच्छेद सासादन 
गुणस्थानमें होता है । 


गोम्मटसार कर्मकाण्डमें भी इस मतभेदका कथन है। कर्मक्राण्डमें त्रिचुलिकानामक अधिकारके 
अन्तगंत नो प्रइनचूलिकामें उक्त तेईस प्रद्नोंमेंसे नो प्रबनोंका कथन है । शेषमें-से कुछका कथन बन्धाधिकार 
और उदयाधिकारमें हैं । 

इस अधिकारके प्रारम्भमें प्रकृतिबन्धके कथनके पश्चात्‌ स्थितिबन्धका कथन है । यह कथन जीव- 
स्थानकी चूलिकाके अन्तर्गत छठो ओर सातवीं चूलिकाका ऋणी है । छठी चूलिकामें मूल प्रकृतियों और 
उत्तर प्रकरतियोंकोी उत्कृष्ट स्थिति, आबाधा तथा निषेक रचनाका कथन है । और सातवों चूलिकामें उनको 
जघन्यस्थिति आदिका कथन है । यथा--- 

पाँच जञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तोस साग- 
रोपम कोडाकोडी है ॥ ४ 0 

उनका तोस हजार वर्ष आबाधाकाल है ॥ ५॥ 

आबाधाकालसे होन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है ॥ ६ ॥ 

(--पद्ख॑, पु. ६, पृ. १४६-१५०) 

इसी प्रकार जघन्य स्थिति आदिका भी कथन है । 

किन्तु कर्मकाण्डपें संज्ञीपऊवेन्द्रियत्ते लेकर असंज्ञीपञ्चेन्द्रिय, चोइन्द्रिय, तेहन्द्रिय, दोइन्द्रिय, एकेन्द्रिय 
ओर उनके अवान्तर भेदोंमें जो स्थिति बन्धका निरूपण है बह यहाँ नहीं है। और न॒स्थिति बन्धके 
स्वामियोंका कथन यहाँ है । 

कर्मकाण्डमें स्थितिबन्धके बाद अनुभाग उन्‍्ध ओर प्रदेश बन्धका कथन है वह भो यहाँ नहीं है । 
धवलामे प्रइन किया गया है कि यहाँ जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तथा अनुभागबन्ध क्‍यों नहीं कहा ? 
उत्तरमें कहा है--अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके अविनाभावि प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धका कथन फ़िये 
जाने पर उनका कथन स्वतः सिद्ध है । तथा प्रदेशबन्धपे योगस्थान सिद्ध होते हैं । ( ये योगस्थान जगत 
श्रेणिके असंख्यातवें भाग मात्र हैँ । ) क्योंकि योगके बिना प्रदेशबन्ध नहीं हो सकता । 

इस प्रकार प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धके द्वारा यहाँ चारों ही बन्धका कथन हो जाता है । 

पञ्चसंग्रहके शतक नामक चतुर्थ अधिकारमें भी चारों बन्धोंका कथन है । उसमें बन्धके नो भेद किये 
हैं--सादिवन्ध, अनादिबन्ध, प्र वबन्ध, अभ्रू वबन्ध, प्रकृतिस्थानबन्ध, भुजाकारवन्ध, अल्पतरबन्ध, अवस्थित- 
बन्ध और स्वामित्वकी अपेक्षा बन्ध । और क्रमसे उतका कथन किया हैँ । कर्मकाण्डमें आदिके चार भेदोंका 
कथन तो इसी अधिकारमें किया है । शेषका कथन पांचवें बन्धोदय सत्त्वयुक्त स्थान समुत्कीर्तन अधिका रमें 
किया है । सादिबन्ध आदिका निरूपण दोनोंमें समान है । इतना ही नहीं किन्‍्हीं गाथाग्रोंमें भो समानता है । 
यथा-- 

साइ अणाइ य घुव अद्भुवो य बंधो दु कम्मछक्कस्स । 
तदए साइयसेसा अणाइ घृवसेसओ आऊ ॥ ३२५ ॥ 
“>पश्वयंग्रह । 


चै० गो० जीवकाण्ड 


सादि अणादी घुब अद्धुवो य बंधों दु कम्मछबकस्स । 
तदियों सादि य सेसो अणादि धुव सेसगो आऊ ॥ १२२ ॥। 
“-कर्मकाण्ड । 


पञश्चसंग्रहमें बन्धके नवम भेद स्वामित्वकी अपेक्षा बन्धके कथनमें गुणस्थान और मार्गणाओंमें बन्ध, 
बन्धव्युच्छित्ति आदिका कथन है । तदनन्तर स्थितिबन्धका कथन है, जैसा कर्मकाण्डके इस दूसरे अधिका रमें है । 
किन्तु पशञ्चसंग्रहसे कर्मकाण्डके कथनमें विशेषता है । कर्मकाण्डमें एकेन्द्रिय आदि जीवोंके होचेवाले स्थितिबन्ध 
का भी कथन है जो पशञ्चसंग्रहमें नहों है। अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका कथन पञ्चसंग्रहमें भी है और 
कर्ंकाण्ड उसका ऋणी हो सकता हैं किन्तु कमंकाण्डके कथनमें उ ससे विशेषता भी है । प्रदेशबन्धका कथन 
करते हुए पदञ्चसंग्रहमें तो समय प्रबद्धका विभाग केवल सूल कर्मोमें ही कहा है किन्तु कर्मकाण्डमें उत्तर- 
प्रकृतियोंमें भी कहा है। तथा प्रदेशबन्धके कारणभृत योगके भेदों और अवयबोंका भी कथन किया हैं यह 
कथन पञ्जसंग्रहमें नहीं है । इस प्रकरणमें पञ्मसंग्रहकी कई गाथाएँ संगृहीत हैं । 

उदयप्रकरणमें कर्मोके उदय उदीरणा आदिका कथन गुणस्थान ओर मार्गणाओंमे है। प्रत्येक गुणस्थान 
और मार्गणामें प्रकृतियोंके उदय, अनुदय उदयव्युच्छित्तिका कथन है। सत्त्व प्रकरणमें भी गृणस्थान और 
मार्गणाओंमें प्रकृतियोंके सत््व, असत््व और स्त्वव्युच्छित्तिका कथन है। मार्गणाओंमे बन्ध, उदय,सत्त्वादिका 
कथन अन्यत्र नही मिलता । आचार्य नेमिचन्द्रने उत्ते स्वयं फलित करके लिखा प्रतोत होता हैं। उदय और, 
सत्त्व प्रकरणको अन्तिम गायामें इसको झलक मिलतो है। यधा--- 


कम्मेवाणाहारे पयष्टीणं उदयमेवमादेसे । 
कहियमिर्ण बलमाहवचंदच्वियणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥ 
कम्मेवाणाहारे पयडोणं सत्तमेवमादेसे 
कहियमिणं बलमाहवचंदच्चियणेमिचंदेण ॥ ३५६ ॥ 
--कर्मकाण्ड | 
अर्थात्‌ यह कथन आचार्यनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रततोंने किया है 


हे. सत्वस्थान भंगाधिकार -- 


तोसरे अधिकारका नाम सस्वस्थान भंगाधिकार है । इसको प्रथम गायामें जिसका क्रमांक ३५८ है, 
भगवान्‌ महावी रको नमस्कार करके सत्तवस्थानकों भेगोंके साथ कहनेकी प्रतिज्ञा की हैं । और आगेकी गाथामें 
कहा है--पिछले अधिकारके अन्तमें जो सत्त्वस्थानका कथन किया है वह आयुके बन्च और अबन्धका 
भेद न करके किया है | हस अधिकारमें भंगके साथ कथन है । 

एक समयमें एक जीवके संख्याभेदकों लिये हुए जो प्रकृति समूहका सत्त्व पाया जाता है उसे स्थान 
कहते हैं। और समान संख्यावालो प्रकृतियोंमें जो प्रकृतियोंका परिवर्तत होता है उसे भंग कहते हैं । जैसे 
किन्‍्हीं जीवोंके मनुष्यायु देवायुके साथ एक सो पेंतालीसका स्व पाया जाता है और किन्‍्हीं जीबोंके 
तियेचायु नरकायुके साथ एक सौ पैंतालोसका सत्त्व पाया जाता है। यहाँ भंगमेद होता है। एक जीवके दो 
आयुक्षी सत्ता रह सकती है । एक थआयु भुज्यमाान--जो चह भोग रहा है, एक आयु बध्यमान--जो उसने 
आगामी भवकी बाँघी है। जिसने अभो परमवकी आयुका बस्ध नहों किया उसके एक भुज्यमान आयुकी 
सत्ता रहती है । 


दैवगतिमें और नरकगतिमें मनुष्य ओर तियंच दो हो आयुका बन्ध होता है । मनुष्य ओर तियंचोंमें 
चारों आयुका बन्ध हो सकता है । किन्तु सम्यग्दृष्टि मनुष्य ओर तिय॑च देवायुका ही बन्ध करते हैं। दया 


प्रस्तावना ३११ 


सम्यन्दृष्टि देव और नारकी भमनुष्यायुका हो बन्ध करते हैं। जिस स्थानमें चारों आयुकी सत्ता रहती है उसमें 
चारों आयुके बन्धको लेकर बारह भंग बद़ायुके होते हैँ--यथा 
१. भुज्यमान नरकायु बध्यमान मनुष्यायु । 
२. भुज्यमान नरकायू बध्यमान तिय॑चायु । 
३, भुज्यमान तिय॑चायु बध्यमान नरकायु । 
४. भुज्यमान तिय॑चायु बष्यमान तियंचायु । 
- भुज्यमान तिय॑चायु बच्यमान मनुष्यायु । 
- भुज्यमान तिय॑ंचायु बध्यमान देवायु । 
- भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान नरकायु । 
. भुज्यमान मनुष्यायु बष्यमान तिय॑चायु । 
 भुज्यम्तान सनुष्यायु बध्यमान मनुष्यायु । 
१०. भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान देवायु । 
११, भुज्यमान देवायु बध्यमान मनुष्यायु । 
१२. भुज्यमान देवायु बध्यमान तियंचाय । 


>० ७ &छ ,#ी 


इनमेंसे जिन भंग्रोंमें दोनों आयु समान हैं. केवल भुज्यमान और बध्यमानका ही भेद वे भंग पुतदक्त 
होनेसे अपुनरुक्त पाँच ही भंग बद्धायुके होते हैं। और अबद्भायुके चार आयुकी भपेक्षा चार भंग होते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक गुणस्थानमें स्थानों और भंग्रोंका कथन इस अधिकारसें है । 

इस अधिकारकी अन्तिम गाथामें ग्रन्थकारने कहा है--हन्द्रगन्‍्दि गृरुके पासमें सकल सिद्धान्तकों 
सुनकर कतकनन्दो गुरुने सत्वस्थानका कथन किया | 


स्थ. पं. जुग़ल किशोरजी मुख्तारने पुरातन वाक्यसूची ( पृ. ७२-७४ ) की प्रस्तावनामें लिखा है 
कि उक्त सत्वस्थान ग्रन्थ विस्तरसत्व त्रिभंगीके नामसे आराके जैन सिद्धान्तमवनमें मौज़द हैं । उसमें साफ 
तौरपर इन्द्रतन्दिको ही गुरुरूपसे उल्लेखित किया है ॥ इस सत्त्वस्थानको नेमिचन्द्रने अपने ग्ोम्मटसारपें प्रायः 
ज्योंका त्यों अपनाया है । भाराकी उक्त भ्रतिके अनुसार प्रायः ८ गायाएँ छोड़कर मंगलाचरण और अन्तिम 
गाथा सहित सब गाधाओंको अपने ग्रन्थका अंग बनाया है। कही-कहीं भेद भो है। उक्त प्रस्तावनामें उसका 
विवरण देखा जा सकता हैं । इस तरह यह अधिकार कनकनन्दिके उक्त सत्वत्रिभंगीका ऋणी है । 


४. तजिचुलिकाधिकार-- 


इस अधिकारमें तीन चूलिकाए हैं--नवप्रदनचुलिका, पंचभागहारचुलिका, ओर दशकरणचूलिका । 
पहली नौ प्रइनचूलिकामें नौ प्रश्तोंका समाघान किया है । ये नौ प्रहइन इस प्रकार हैं--१. उदय ब्युच्छित्तिके 
पहले बन्धकी व्युकच्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होतो है । २, उदयव्युच्छित्तिके पीछे बन्धको व्युज्छित्ति किन 
प्रकृतियोंकी होती है ? ३. उदयव्युच्छित्तिके साथ बन्धकी व्युब्छित्ति किन प्रकृतियोंकी होतो है । ४. अपने 
उदयमें बंधनेवाली प्रकृतियाँ कौन हैं, ५. अन्यके उदयमें बेंघनेवाली प्रकृतियाँ कौन हैं ? ६५, अपने तथा परके 
डउदयमें बँघनेवाली प्रकृतियाँ कौन हैं ? ७. निरन्तर बँंघतेवाली प्रकृतियाँ कौन हैं? ८. जिनका साम्तरबन्ध 
होता है वे प्रकृतियाँ कौन हैं ? ९. जिनका निरन्तर बन्ध भो होता है और सान्तरबन्ध भी, वे प्रकृतियाँ 
कौन हैं । इन नौ प्रदतोंका उत्तर इस चुलिकार्मे दिया है । 

प्रा० पंचसंग्रहके तीसरे अधिकारके अन्तर्मे नौ प्रनचुलिका आतो है । तथा षट्खण्डायमके अन्तर्गत 
तीसरे खण्ड बन्धस्वामित्व विच्यकों घवला टोकामें ( पु. ८, पृ. ७-१७ ) उक्त नौ प्रइन उठाकर उनका 


३२ गो० जीवकाण्ड 


समाधान किया है। तथा उनके समर्थनमें कुछ आर्ष गायाएँ भी दी हैं। उन्हींके आधारसे यह नौ प्रश्न 
सुलिका लो गयी प्रतोत होती है । 

पंच भागहार चूलिकामें उद्वेलन, विध्यात, श्रध:प्रवृत्त, गुणसंक्रम भर सर्वसंक्रम इन पाँच 
भागहारोंका कथन है। इन भागहारोंके द्वारा शुभाशुभकर्म जीवके परिणामोंका निमित्त पांकर अन्य 
प्रकुतिस्प परिणमन करते हैं। जैसे शुभ परिणामोंके निमित्तसे पूर्वबद्ध असातावेदनीय कर्म सातावेदनीय 
रूप परिणत हो जाता है । किस-किस प्रकृतिमें कौन-कौन भागहार सम्भव हैं और किस-किस भागहारकी 
कौन-कौन प्रकृतियाँ हे यह सब कथन भी हैं। चूंकि पाँचों भागहार एक भाजक राशिके समान हैं अतः 
उनका परस्पर में अल्पबहुत्व भी बतलाया है। पंचसंग्रहमे यह कथन नहीं है । 

तोसरी दशकरण चूलिकामे बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीरणा, सत्ता, उदय, उपशम, 
निवृत्ति, निकाचना इस दस बरणोंका कथन किया है और बतलाया है कि कौन करण किस गुणस्थान तक 
होना है । कर्मपरमाणुओंका आत्माके साथ सम्बद्ध होना बन्ध है । यह सबसे पहली क्रिया है। करण नाम 
क्रियाका है। इसके बिना आगेका कोई करण नहीं होता । कर्मकी दूसरी क्रिया या अवस्था उत्कर्षण है । 
स्थिति और अनुभागके बढ़नेको उत्कर्पषण कहते हैं । तीसरा करण अपकर्षण उससे विपरीत है, अर्थात्‌ 
स्थिति और अनुभागके घटनेकों अपक्रषंण कहते हैं । बन्धके बाद ही ये दोनों करण होते है । किसी 
अञ्भकर्मका बन्ध होनेके पश्चात्‌ यदि जीव शुभपरिणाम करता हैं तो पूर्व बद्ध कर्ममें स्थिति अनुभाग घट 
जाता है । हसी तरह अशुभकर्मकी जघन्य स्थिति बाँधकर यदि कोई और भी अधिक परापकार्यमे रत रहता 
है तो उसकी स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है। बेधनेके बाद कर्मके सतामें रहनेको सत्त्वकरण कहते हैं । 
कर्मका अपना फल देना उदय है । नियत समयसे पुर्वमे फलदानकों उदीरणा कहते है। उदीरणासे पहले 
अपकर्षण द्वारा कर्मक्री स्थितिको घटा दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी आयु भोगे बिना असमयमे 
ही मर जाता हैं तो उसे आयुकर्सकी उदोरणा कहते हैं। एक कर्मका दूसरे सजातीय कर्मरूप होनेकों 
संक्रमण करण कहते हैं। संक्रमण मूल कर्म-प्रकृतियोंमें नहीं होता भर्थात्‌ न ज्ञानावरण दर्शनावरणरूप या 
किसी अन्यकर्मरूप होता है और न दर्शनावरण या मोहनीय आदि ज्ञानावरणरूप होते हैँ । किन्तु एक कर्मके 
अवान्तर भेदोंमेसे एक भेद अन्य सजातीय प्रकृतिरूप हो सकता है। ज॑ंसे सातावेदनीय असातावेदनोयरूप 
और असातावेदनीय सातावेदनोय रूप हो जाता है । किन्तु आयुकर्मके भेदोंमें संक्रण नहीं हो।4 । नरककी 
आयु बाँध लछेनेपर मरकर नरकमें ही जन्म लेना होगा ! 

कमंका उदयमें आनेके अयोग्य होना उपशम हैँ । उसमें संक्रण और उदयका न हो सब ना निधत्ति 
है। और उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदयका न हो सकना निकाचना है। कर्मतिं-ये दसकरण देते है । ये 
सब जीवके भावोंपर ही अवलूम्बित हैं! अन्य किसीका इनमें कर्तत्व नहीं है । 


५. बन्धोदयसत्त्वयुक्तस्थानसमुत्कीतंन-- 


एक जीवके एक समयमें जितनो प्रकृतियोंका बन्ध, उदय, सत्त्व सम्भव है उनके समहका ताम स्थान 
है । इस अधिकारमें पहलछे आाठों मूलकर्मोंफो लेकर और फिर प्रत्येक कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंकी लेकर बन्ध 
स्थानों, उदय स्थानों और सत्त्व स्थानोंक्ा कथन हैं। जैसे मूठ कर्मोंका कथन करते हुए कहा हैं कि तीसरे 
गृुणस्थानके सिवाय अभ्रमत्त पर्यन्त छह गुणस्थानोंमें एक जीवके आयुकर्म के बिना सातका अथवा आयकर्म 
सहित आठका बन्ध होता है । तीसरे, आठवें और नौव गुणस्थानमें आयुके बिना सात कर्मोंका बन्ध्‌ होता 
है । दसवें गुणस्थानमें आयु और मोहनीयके बिना छह ही कर्मोका बन्ध होता है । ग्यारहवें आदि तोौन 
गृणस्थानोंमें एक वेदनीय कर्मका हो बन्ध होता है। और चौदहवें गुणस्थानमें एक भी कर्मका बन्ध नहीं 
होता । अतः आठ कर्मोक्के चार बन्ध स्थान है--आउ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, छह प्रकृतिक, एक प्रकृतिक । 


प्रस्तावना द्रैरे 


इसी तरह दसवें गुणस्यान तक आाठों कर्मोका उदय होता है । ग्यारहवें और बारहवें गृणस्थानमें 
मोहनोयके बिना सात कर्मोंका उदय होता है + देरहवें और चौदह॒वें गुणस्थानमें चार कर्मोका उदय होता 
है । अतः आठ कर्मोके तीन उदयस्थान होते हँ--आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिफ और चार प्रकृतिक | 


ग्यारहवें गुणस्थान तक आठों कर्मोकी सत्ता रहतो है। बारहवें गुणस्थानमें मोहनीयके बिना सात 
कर्मोंकी सत्ता रहती है । तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानमें चार कर्मोकी सत्ता रहती है । अतः आठों कर्मोंके 
तीन सत्त्व स्थान हैं--आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रकृतिक । इसी तरहका कथन प्रत्येक कर्मके 
विषयमें किया गया है । आठों कर्मो्ें-ने वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंमें-ले एक जीवके 
एक समभयपेें एक हो प्रकृतिका बन्ध होता है भौर एकका ही उदय होता है। तथा ज्ञानावरण और 
अन्तरायको पॉँचों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध, उदय बौर सत्त्व होता है। अतः इनको छोड़कर 
दोष दर्शनावरणीय, मोहनीय ओर नामकर्ममें बन्धस्थानों, उदयस्थानों और सत्त्वस्थानोंका कथन बहुत 
विस्तारसे किया है । 


प्रत्येकके कथनके पदचात्‌ त्रिसंयोगी भंगोंका कथन है अर्थात्‌ बन्धमें उदय-रुत्व, उदयमें बन्ध और 
सक्व, और सत्त्वर्भे बन्ध और उदयका कथन किया हुँ। फिर बन्धादिमेंपते दो को आधार और एकको 
आधेय बनाकर कथन किया है पंचसंग्रहके अन्तर्गत शतक ओर सप्ततिका अधिकारपें भी उक्त कथन है | 
क्रमकाण्डका उक्त कथन उसका ऋणो हो सक्रता है | कुछ गायाएँ मी दोनोंमें समान हैं । 

दस प्रकरणमें प्रसंगवश आगत कर्मविषयक अन्य भी ज्ञातव्य विषय हैं । यह अधिकार बहुत विस्तृत 


ह. 


है | इसमें ३३४ गायाएँ हैं । 


६. प्रत्यपा धिकार--- 


इस अधिकारपें कमंत्रन्धके कारणोंका कषन है । मूल कारण चार हँ--मभिथ्यात्व, अविरति, कषाय 
और योग और इनके भेट क्रमसे पाँच, बारह, पच्चीस और पन्द्रह सब मिलकर सत्तावन होते हैं। इन्हो 
मूल और उत्तर भ्रत्ययोंका कथन गुणस्थानोंमें किया गया है कि किस गुणस्थानमें वन्धके कितने प्रत्थय होते 
हैं। और उनके भंगोंका भी कथन है। प्रा. पंचसंग्रहके शतकाधिकारके प्रारम्भमें यह कथन बहुत विस्तारसे 
है । कर्मकाण्डमें केवल प5्चीस गाथाओंमें है तो पंच संग्रहमें सवा सो गाथाओंमें । प्रारम्भको दो घमूछ गायाएँ 
दोनों ग्रन्थोंमें समान हैं । उनमें कहा हैँ प्रथम गृणस्थानमें उक्त चारों प्रत्ययोंसे कर्मबन्ध होता है । बादके 
तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वको छोड़ शेष तीन प्रत्ययोंसे कर्मंबन्ध होता है। पाँचवें गुणस्थानमें एक देश असंयम 
कृषाय और योगसे कमंबन्ध होता हैँ । उससे ऊपरके पाँच गृणस्थानोंमें कषाय ओर योगसे कर्मबन्ध होता है । 
ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, गुणस्थानमें केवल योगप्ते कर्मबन्ध होता है । 


आगे गुणस्थानोंमें उत्तर प्रत्ययोंका कथन है । अन्तमें दोनों ही प्रन्थोंरें कर्मबन्धके विशेष कारण कहे 
हैं जो तत्त्वार्थमुत्रके छठे अध्याथके अन्तमें कहे हैं। दोनों प्रन्थोंमें ये गायाएँ प्रायः समान हैं। पंचसंग्रहमें 
इन्हें मूल गाथा कहा है। गत: ये गाथाएँ पंचसंग्रहसे ही ली गयो जान पड़तो हैं । इस प्रकार यह कथन 
कर्मकाण्डमें पंचसंग्रहसे संग्रहीत होना चाहिए । 


७, भावचूलिका-- 


इस अधिका रमें औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदसिक और पारिणामिक भाबोंका तथा उनके भेदोंका 
कथन करके शुणस्थानोंमें उनके स्वसंयोगी और परसंयोगी भंगोंका कथन किया हूँ । 
प्रस्ता ०-५ 


्‌्च४ गो० कर्मकाण्ड 


उसके पष्चातृ 'असिदि सदं किरियाणं” आदि प्राचीन गाथा आती है जिसमें कहा है कि क्रियावादियोंके 
एक सौ अस्सी, अक्रियावादियोंके एक सो चौरासी, अज्ञानवादियोंके सड़सठ और वैनयिकोंके बत्तोस, इस 
तरह तीन सौ तरेसठ मत हैं। आगे इन तोन सौ तरेशठ मदोंको उपपत्ति दी गयो है। दवे. सूत्रकृतांगके 
प्रथम श्रुतस्कन्धके बारहवें अष्ययनमें भो उक्त मतोंकों चर्चा है। और टोकाकार शोलांकने अपनी टीकार्में 
उनकी उपपत्ति भो दी है। किन्तु दोनोंमें अन्तर है । अमित्तगतिके पंचसंग्रह ( पु. ४१ आदि ) में भी यह सब 
कथन है जो कर्मकाण्डका ऋणी प्रतीत होता है, क्‍योंकि प्रा. पंचसंग्रहमें यह कथन नहीं हैँ । 

अन्तमें एक गायाके द्वारा जो सन्‍्मति तर्कमें ( का. ३, गा. ४७ ) भी है, कहा गया है जितने बचनके 
मार्ग हैं उतने हो नयवाद हैं। और जितने नयवाद हैं उत्तने ही परसमय हैं। परसमयोंका कथन भिश्या 
है क्योंकि वे सर्वथा वैसा मानते हैं और जैनोंका कथन यथार्थ हैं क्योंकि थे स्पाद्वादी हैं । 


८, त्रिकरणचूलिका-- 


इस अधिकारमें अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणका स्वरूप वर्णित है । जीवकाण्डके प्रारम्भमें भो 
इन तोनोंका स्वरूप गुणस्थानोंके प्रसंगसे कहा है । इन तोनोंका स्वरूप बतलानेवाली गाधाएँ भी वे ही हैं 
जो जीवकाण्डमें हैं । किन्तु यहाँ मूलग्रन्थकारने स्वयं अंकसंदृष्टिके द्वारा इन करणोकी समझाया हैं । 


९, कर्मस्थिति रचनाधिकार-- 


प्रति समय बेंघरेवाले कर्मपरभाणु भ्ाठों कमोंमें या सात कर्मोमें विभाजित हो जाते हैं और प्रत्मेक 
कर्म प्रकृतिको प्राप कर्मनिषेकोंकी रचना उसको स्थितिके अनुसार आबाधाकालकों छोड़कर हो जाती हैं, 
भर्थात्‌ बन्धको प्राप्त वे कमंपरमाणु उदयकाल आनेपर क्रमश: प्रति समय एक-एक निर्ेकके रूपमें खिरने 
प्रारम्भ होते हैं। उनको रचनाकों ही कर्मस्थिति रचना कहते हैं। उसीका कथन इस अधिकारमें 
विस्तारसे है । संक्षेपमें यह कथन दुसरे अधिकारके अन्तर्गत स्थिति बन्धाधिकारमे भी किया है, फलूत: 
इस अधिकारमें जो ९१४ से ९२१ तककी गाथाएँ हूँ दे सब उस अधिकारमें आती हैं। वहाँ उनका 
क्रमांक १५४-१६२ हूँ । 

बंधनेके पश्चात्‌ कर्म तत्काल फल नहों देता, कुछ समय बाद फल देता हैं और उस समयको 
आ्राबाघाकाल कहते हैं। यह आबाघाकाल कमंकी स्थितिके अनुसार होता है। एक कोटी-कोटी सागर की 
स्थितिमें एक सौ वर्ष आबाघाकाल होता हैं) अर्थात्‌ यदि किसी कर्मको स्थिति एक कोटी-कोटी सागर 
बँंघो हो तो वह कर्म सौ चर्षफे बाद झपना फल देना प्रारम्भ करता है। और सौ वर्ष कम एक कोटी-कोटी 
सागर काल तक अपना फल देता रहता है । अतः उस कर्मकी निषेक रचना सौ वर्ष कम एक कोटि-कोटि 
सागरके समयप्रमाण होसो है । प्रति समय एक-एक निषेक उदयमें आता रहता है। आयुकर्मकी मावाधामें 
अपवाद है। उसकी नियेक रचना जितनो आयु बाँघी है उत्तने स्यप्रमाण होतो है क्योंकि आयकर्मके 
स्थितिबन्धमें उसका आवाधाकाल सम्मिलित नहीं है । इसी आवाधाफालके कारण कोई कर्म देरमें फल देता 
है भौर कोई तत्काल फल देता है । 


इस अधिकारफे अन्तमें ग्रन्यकारकी प्रशस्ति गाथा ९६५ से ९७२ तक है। उसमें ग्रन्थकारने इस 
प्रन्धकी रचनामें निमित्त चामुण्डरायक्रे हो क्रिया-कलापोंका वर्णन किया है। अपने सम्बन्ध कुछ भी 
नहीं कहा । 

इस प्रकार इस ग्रन्थका विषय-परिच्य जानना । यह ग्रन्य कर्मसिद्धान्तका सिरमौर जैसा है । इसमें 
पूर्वरचित कर्मसिद्धास्त-विषयक ग्रम्थोंका सार भा जाता है । 


प्रस्तावना रेप 


कुछ दिगम्बर-इवेताम्बर मतभेद-- 


श्वेताम्बर परम्परामें भी कर्मंविबयक साहित्य विपुल है। यहाँ उसके आधारपर कुछ विद्येषताओं 
तथा मतभेदोंका दिग्दर्शन कराया जाता है । 

१. कर्मकाण्डमें केवल क्र वबन्धिनी और धर वोदयी लथा उसकी विपक्षी प्रकृतियोंकों ही बतलाया 
है । किन्तु पंचम कर्मग्रन्यमें ध्र्‌व सत्ताका और अधभ्रू व सत्ताका प्रकृतियोंको मी गिनाया है। १३० प्रकृतियाँ 
ध्रुव सत्ताका हैं और २८ अप्नुव सत्ताका हैं। दोनोंका जोड़ १५८ है जो उदयप्रकृतियाँ की संख्यासें २६ 
अधिक है | इसका कारण यह है कि बन्ध और उदयमें नामकर्मकी वर्णादि चारको ही गिना है । इसी तरह 
पाँच बन्धन और पाँच संघातकों पृथक्‌ न गिनाकर दरीरनामकर्मसे ही सम्मिलित कर छिया है । ओर बन्धन- 
नामकंके १५ भेदोंकों भी शरोरनामकर्ममें अन्तभृूवत कर लिया है अतः १६+५+ १५८३६ बढ़ जाती हैं । 


इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ध्र्‌वबन्धिनी और ध्रूब उदयवालोी प्रकृतियोंकी संख्या अभध्नूब 
बन्धिनी और अश्नव उदयवाली प्रकृतियोंकी संश्यासे बहुत कम है । किन्तु सत्तामें विपरीत दशा है | इसका 
कारण यह है कि जो प्रकृति बन्धदशामें है और जिसका उदय हो रहा है उन दोनों को ही सत्ताका होना 
आवश्यक है । अतः बन्ध और उदय प्रकृतियाँ सत्तामें रहती ही हैं। तथा मिथ्यात्व दशामें जिनकी सत्ता 
जियमसे नहीं होती, ऐसी प्रकृतियाँ कम ही हैं। इन कारणोंसे प्रव सत्ताका प्रकृतियोंकी संख्या अधिक है 
ओर अध्रूव सत्ताकी कम । त्रसादि बीस, वर्णादि बोस और तेजसकार्माण सप्ककी सत्ता सभी संसारो 
जीवोके रहती है अतः ये ध्रूव सत्ताका हैं। सैंतालीस प्र वबन्धिनी ध्र्‌वसत्ताका हैं । तीनों वेदोंकी सत्ता 
ध्रुव है । क्योंकि उनका बन्ध क्रमशः द्वोता रहता है। संस्थान, संहनन, जाति, बेदनीय द्विक भी प्र,व 
सत्ताका हैं । हास्य, रति और अरति शोककी सत्ता नौवें गुणस्थान तक सभी जीवों के रहती है । इसी प्रकार 
उच्छवाप्त आदि बार, विहायोयुगल, तिर्यग्द्रिक ओर नोच गोत्रकों भी सत्ता सवंदा रहतो है । सम्यक्त्वको 
प्राप्ति होनेसे पहले सभी जोवोंके ये प्रकृतियाँ सदा रहती हैं हसीसे इन्हें क्रुव सत्ताका कहा है । शेष २८ 
अप्र व सत्ताका हैं । क्‍योंकि सम्पक्त्व और मिश्रक्ती सत्ता अभव्योंके तो होती हो नहीं, बहुतसे भव्योंके भी 
नहीं होती । तेजकाय-वायुकायिक जीव मनुष्यद्विककी उद्वेलना कर देते हूँ अतः उनके मनुष्यद्विककी सत्ता 
नहीं होती । बैक्रियक बादि ग्यारह प्रकृतियोंकी सत्ता अनादि निगोदिया जीवके नहीं होती । तथा जो जीव 
उनका बन्ध करके एकेन्द्रियमें जाकर उद्धेलना कर देते हैं उनके भी नहों होतो । सम्यकत्वके होते हुए भी 
तोथकरनाम किसीके होता है किसीके नहीं होता । स्थावरोंके देवायु-नरकायुका, अद्भमिन्द्रोंके तियंगायुका, 
तेजकाय, वायुकाय और सप्तम नरकके नारकियोंके मनुष्यायुका बन्ध लत झ्ोतेके कारण उनकी सत्ता नहीं है । 
तथा संबम होनेपर भी आहारक सप्तक किसीके होते हूँ किसीके नहीं होते । तथा उच्चगोत्र भी बनादि 
निगोदिया जीवोंके नहीं होता । उद्देलना हो जानेपर तैजकाय, वायुकायके भी नहीं होता । बतः ये अट्ठाईस 
प्रकृतियाँ अध्ू व सत्ताका हैं । 

गुणस्थानोंमे कुछ प्रकृतियोंकी ध्रूव सत्ता और अभ्यू व सत्ताका कथन करते हुए कहा है-+- 


आदिके तोन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वकी सत्ता अवदय होतो है । आगे असंयत सम्यरदुष्टि आदि आठ 
गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वकी सत्ता होती भी है, नहीं भी होती । सासादनमें सम्यक्त्व मोहनोयकी सत्ता नियमसे 
होती है । किल्तु शेष मिथ्यादृष्टि आदि दस यृणस्थानोंमें सम्यक्त्व मोहनोयकी सत्ता होती भी है, नहीं मी 
होती । सासादन और मिश्र गुणस्थानोंमें मिश्र प्रकृतिकों ससा नियमसे रहती है शेष भिश्यादृष्टि आदि नो 
गुणस्थानोंमें उसकी सत्ता भजतोय है । इधो प्रकार आदिके दो गुणस्पानोंमें अनन्तानुबन्धोकी सत्ता तिवमते 
रहती है शेष तीसरे आदि नौ गुणस्थानोंमें उसको सत्ता भजनोय है। मिथ्यात्व आदि सभी गुणस्थानोंमे 
माह्ारक सप्तकको सत्ता भजनोय है । दूसरे और तीधरे गुणस्थनके सिवाय शेष सभो गुगध्यानोंमें तीथंकर- 


३६ गो० कमंकाण्ड 


को सत्ता विकल्पसे होती है। तो्थंकर और आहारककी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नहीं गाता । 
तीथंकरको सत्तावाला यदि मिथ्यात्वमें झाता है तो अन्तमुंहुर्त के लिए आता है । 

२. कर्मकाण्ड गाथा २६ में कहा है कि प्रथमोपशम सम्यपत्वरूपी भावयन्त्रके द्वारा मिथ्यात्व 
प्रकृतिका द्रव्य सिथ्यात्व, सम्यकूमिथ्यात्व और सम्यकत्व प्रकृतिर्प हो जाता है। श्वेताम्बर परम्परामें 
काभिकोंको तो यहो मत मान्य है. किन्तु सैद्धान्तिकोंका मत भिन्न है। विद्येषावश्यक भाष्यकी गाथा ५३० 
की टोकामें हेमचन्द्रसरिने लिखा हे-- 

सैडान्तिकोंका मत हैं कि कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जोव उस प्रकारकी सामग्रोके मिलतेयर अपूर्व- 
करणके द्वारा मिथ्यात्वके तीन पुंज करता है और बुद्ध पुंज अर्थात्‌ सम्यक्त्व प्रकृतिका अनुभव न करता हुआ, 
ओऔयशमिक सम्यकक्‍त्वकों प्राप्त किये बिना ही, सबसे पहले क्षायोपशभिक सम्यकत्वको प्राप्त करता है । तथा 
कोई अनादि भिथ्यादृष्टि जीव यथाप्रवृत्त आदि तीन करणोंकों क्रमसे करके अन्तरकरण करनेयर भौ !शपमिक 
सम्यक्त्वकों प्राप्त करता है। किन्तु बड़ मिथ्यात्वके तीन पुज नहीं करता । इसोसे औव्श्यमिक्र सम्यकक्‍त्वके 
छूट जानेपर वह जोब नियमसे मिथ्यात्वमें आता हैं ।..........-किन्‍्तु कर्मशास्त्रियोंका मत है # सभो 
मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्तकि समय यथाप्रवृत्त आदि तो« करणोंको करते हुए अन्तरकरण 
करते हैं और ऐसा करनेपर उन्हें शौपशमिक सम्यक्‍त्वकी प्राप्ति होती 2 । ये जाव सिध्यात्वके तोन पुंज 
अवश्य करते हैं । इसोलिए उनके मतसे औपदामिक सम्यक्त्वके छूट जानेपर जीव क्षायोपशमिक सम्यब्दृष्टि, 
सम्यक्मिध्यादुर्टि अथवा मिध्यादुष्टि होता है । 

तथा इवे. कर्म प्रकृति उसकी चूणि और ढवे. पंचसंग्रहके रचयिताओंका मत है कि उपद्यम सम्यक्‍त्वके 
प्रकट होनेसे पहले अर्थात्‌ मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें द्वितीय स्थितिमें वर्तमान मिथ्यात्वर्क 
तोन पुंञज करता हैं। और लब्धितारके मतसे जिस समय सम्यकक्‍त्व प्राप्त होता हैं उसी समय तीन पुंज 
करता है । 

३. कर्मकाण्ड गा. ३३३ में सासादन गुणस्थानमें अशहारकका सत्त्व स्वीकार नहीं किया हैं । किन्तु 
इके, कर्मग्रन्थमें स्वीकार किया हैं। कर्मकाण्ड गा, ३७३ से यह स्पष्ट हैं कि सासादनमे आहारकको सत्ताका 
लेकर कर्मशास्त्रियोंमें मतभेद है । एक पक्ष उसकी सत्ता मानता हे दूसरा पक्ष नहीं मानता । 


४. कर्मकाण्ड गा, ३९१ में 'णत्यि अं उकसमगे' पदके द्वारा यह बतलाया है कि उपदामश्रेणिमें 
मनन्तानुबन्धीके सत्ततवों लेकर कारभिकोंपें मतभेद है। एवे. परम्पराकी कर्मप्रकृति और कर्मग्रन्थम भी अनन्ता- 
क्िमीकों सत्ताकोी लेकर मतभेद है। कर्मप्रकृति और पंचसंग्रहमें सातवें गुणस्थान तक ही अनन्तासुबन्धी को 
सत्ता स्वीकार की गयी है किन्तु कर्मग्रन्थमें ग्यारह॒वें गुणस्थान तक सत्ता स्वीकार की गयी हैं ! कर्मप्रक्ृतिका 
मत्त है जो चारित्रमोहनोयक्रे उपशमक! प्रयास करना है वह अवश्य ही अनन्तातुबन्धीका विसंयोजन करता 
है। वर्मकाण्डमें दोनों मतोंकों स्थान दिया गया है । 


५, तीथंत्ररनामकर्मकी जघन्य स्थिति भी अन्तःकोटी-कोटी सागर बतलायो हैं। उसको लेकर इवेताम्बर 
कर्मसाहित्यमे शंका-समाघान इस प्रकार है-- 

शंकी--थदि तीर्थंकरनामकर्मकी जघन्यस्थिति भो अन्तःकोटोकोटो सागर है तो तोथंकरकी सत्ता- 
वाला जीव तियंचगतिमें जाये बिना नहीं रह सकता । क्योंकि उसके बिना इतनी दीर्घ स्थिति पूर्ण नहीं हो 
सकती । किन्तु तियंचरगतिमें तीर्थंकरनामकी सत्ताका निषेध किया है । तथा तीथंकरके भवसे पूर्वके तोसरे 
भवमें तोथंकर प्रकृतिका बन्ध होना बतलाया है। अच्तःकोटी-क्रोटो सागरकी स्थितिमें यह भो कैसे बन 
सकता दे ? 


प्रस्तावनां ३७ 


समाधान ««“तीथंकर नामकर्म की स्थिति कोहि-कोटि सागर प्रमाण है और दीर्थकरके भवसे पहलेके 
तोसरे भवमें उसका बन्ध होता है । इसका आशय यह है कि तीसरे भवमें उद्धर्तन-अपवर्तनके द्वारा उस 
स्थितिको तोन भवोंके योग्य कर लिया जाता है । शास्त्रकारोंने तोसरे भवमे जो तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका 
विधान किया है वह निकाचित तीर्थंकर प्रकृतिके लिए है। निकाचित प्रकृति अपना फरू अवदय देती है 
किन्तु अनिकाचित तोथ्थंकर प्रकृतिके लिए कोई नियम नहीं है वह तोसरे भवसे पहले मी बँध सकती है-- 
विद्येषयवती गा. ७९-८० । 

६. आयुतन्ध तथा उसको आब्ाघाके सम्बन्धमें मतभेदको दर्शाते हुए इवे, पंचसंग्रहमें रोचक चर्चा 
इस प्रकार है--- 

देवायु और नरकायुकी उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागर हैं। तियंचायु और मनुष्यायुको उत्तृष्ट स्थित्रि 
तीन पल्य है । तथा चारों आयुओंकी आबाधा एक पूर्वकोटिके त्रिभाग प्रमाण है । 

शंका--आयुके दे भाग बीत जानेपर जो जायुका बन्ध कहा है वह असम्भव होनेसे चारों गतियोंमें 
नहीं घटता । क्योंकि भोंगमूमिया, मनुष्य मोर तियेंच कुछ अधिक पल्यका असख्यातर्वाँ भप्ग शेष रहनेपर 
परभवको आयु नहों बाँधतें, किन्‍्तु पल्यका असंख्यातवाँ भाग दोष रहनेपर हो परभवको आयु बाँचते हूँ । 
तथा देव और ना।रक भो मपनी आयुवे छह माससे अधिक शेष रहनेपर परभवको आयु नहीं बाँघते, किल्तु 
छह मास आयु शेष रहनेपर ही परभवकी आयु बांधते हैं । परन्तु उनकी आयुका त्रिभाग बहुत हाता है । 
तियंच और मनुष्योंक्री आयुका विभाग एक पल्‍्य तथा देव ओर नारकोंकी छायुका त्रिभाग ग्यारह सागर 
होता है । 

उत्तर--जिन तियंच और मनुष्योंकी आयु एक पूर्वकोटि होती है उनकी अपेक्षासे ही एक पूर्व- 
कोटिके त्रिभाग प्रमाण आबाघा बतछायी हैं | तथा यह आाबाघा अनुभूयमान भव सम्बन्धी आयुर्म ही जाननो 
चाहिए, परभव सम्बन्धों आयुर्मे नहीं ! क्योंकि परभव सम्बन्धी आयुकों दलरचना प्रथम समयसे ही हो जाता 
है उसमें आबाबाकाल सम्प्रिलित नहों हूँ । अतः एक पूर्वकोटिको आयुवाले तियंच और मनुष्योंकी परमव 
सम्बन्धी आयुकी उत्कूष्ठ आवाघा पुर्वकार्टके त्रिभाग प्रमाण होतो है । शेष देव, नारक और भोगभुमियोंके 
प्रभवको आयुक्ती आबाधा छह मात होती हैँ । ओर एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवोंके अपनो-अपनी आयु- 
के त्रिभाग प्रमाण उत्कृष्ट आबाघा होता हूँ । अन्य आचार्य भोगभूमियोके परमवकी आयुकी आबाधा पल्यथक 
असंल्यातवें भाग प्रमाण कहते हैँ ।+-गाथा २४४-२४८ । 

चन्द्रसुरिरचित संग्रहणीसुत्रमें इसी बात को ओर भी स्पष्ट करके लिखा है--कहा है--देव, नारक 
और असंख्यात वर्षकी भायुवाले मनुष्य और तियच छह मासको आयु शेष रहनेपर परभवका आयु बाँधते 
हैं । शेष निरुपक्रम भायुवाले जीव अपनों आयुका त्रिभाग शोष रहनेपर परभवकी आयु बाँधते हैं । और 
सोपक्रम आयुवाऊ जीव अपनी आयुके तजिभागमे अथवा नौवें भागमें, अयवा सत्ताईसवें भागमें परभवकी 
आयु बाँचते हैं। यदि इन त्रिभामोंमें भी आयुका बन्ध नही कर पात तो अन्तिम अन्तमुहूर्तमें परमवकी आयु 
दाँघते हैं । गो, कर्मकाण्डपें आयुवन्धके सम्बन्धमे साधारण रूपसे तो यही कथन किया है । किन्तु देव, नारक 
कर भोगभूमियोंकी छह मास प्रमाण आबाधाको लेकर उसमें मोलिक भेद है। कर्मकाण्डके मतानुसार छह 
मास शष रहनेपर आयुवन्ध नहीं होता, किन्तु उसके त्रिभागमें आयुवन्ध होता है। यदि उस जिभागमें भा 
आयुवन्ध न हो तो छह मासके नोवें भागमें आयुबन्ध होता है। सारांश यह है कि जैसे कर्ममुसिज मनुष्य 
और तियंचोंमे अपनी-अपनी पूरी आयुके त्रिभागमं परभवकी आयुका बन्ध होता है उसी प्रकार देव, नारक 
ओर भोगभूमिजोंमें झन्तिम छह मासके तिभागमें आयुबन्ध होता है। दिग्रम्बर परम्परामें घही मत मान्य है । 
केवल भोगभूमिजोंको लेकर मतभेद है। किन्द्रीका मत है कि उनमें नौ मास आयु शेष रहनेपर उसके 
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जिभायमें परमवकों आयुका अन्य होता है। ( देखो कर्मकाण्ड गा. १५८ की टीका तथा गा. ६४० )॥ 
इसके सिवाय एक मतन्नेद और भी है | यदि भाठों त्रिभागोंमें आयुवन्ध न हो तो अनुभयमान आयुका एक 
अन्तर्मुहर्त काल शेष रहनेपर परभवकी आयु नियमसे बेंघ जाती है । यह सर्वमान्य मत है । किस्तु किन्‍्हींके 
मतसे अनुभूयमान भायुका काल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण शेष रहनेपर परभवकों आयुका बन्ध 
नियमसे हो जाता है ( देखो कर्मकाण्ड गा, १५८ और उसकी टीका ) | 


सम्पादतादिके सम्बन्धमें 

यतः कर्मकाण्ड गोम्मटसारका हो दूसरा भाग हैँ अतः इसकी भी कन्नड़ टीकाकी प्रतिलिपि आदिके 
सम्बन्धमें पूर्व कथन ही जानना चाहिए। संस्कृत टोकाका आधार कलकत्ता संस्करण हो रहा है । दिल्‍्लोके 
जैनमन्दिरते छाला पन्‍नालालजी अग्रवाल द्वारा एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई थी । किन्तु तीसरे प्रकरणसे 
उसमें जो टीका मिली उसमें भेद होनेसे उसे छोड़ देना पड़ा और प्रयटत करनेपर भो संस्कृत टीकाकी कोई 
हस्तलिखित प्रति प्राप्त नहों हुई । ऐता प्रतीत होता है कि कर्मकाण्डपर संस्कृतकी अन्य भी टीकाएँ थीं । 
फलकत्ता संस्करण एक-दो स्थानमें टिप्पणमें सूचित किया है कि अमयचन्द्र सूरिके नामांकित टोकामें विशेष 
पाठ मिलता है । हमने उस पाठकों कन्‍्तड टोकासे मिलाया तो बिलकुल मिल गया । इसोसे हमने वह विदोष 
पाठ जोर उसका हिन्दी बर्थ भी, जो पं. टोडरमलजोकी टोकारमें नहीं है अलगसे इसी में दे दिया है। हमें 
ऐसा लगता हैँ कि कन्नड़ टीका अभयचन्द्रसुरिकी संस्कृत टीकाका रूपान्तर तो नहीं है । कस्तड़ टीकाकार 
केशववर्णी अभयसूरि ठिद्धान्त चक्रवर्तीके शिष्य थे। ओर उन्होंने ई. १३५९ में अपनी कन्नह टोका 
रचो थी । 

कर्मकाण्डकी संस्कृत टीकाओोंकी प्रतियाँ प्राप्त होनेपर उनके तुलनात्मक अध्ययनसे ही प्रकृत विषय- 
पर प्रकाश पड़ सकता है । 


भर्द नी, वाराणसी 
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श्रीस्पाद्वादमहाविद्यालय 
| -- कैलाशचन्द्र शास्त्री 


१. प्रकृति समत्कीतंन 
मंगलाचरण 

प्रकृति शब्दका अर्थ 

जीव और दरीरका अनादि सम्बन्ध 


जीवके द्वारा प्रतिसमय कर्म-नोकर्मका ग्रहण 


समय प्रबद्धका प्रमाण 
प्रतिसमय उदय और सत्ताका परिप्राण 
कर्मेके भेद और उनका स्वरूप 


कर्मके आठ भेद और उनमें घाति-अधातो भेद 


आठों कर्मोंके नाम 

घाती भौर भधाती कर्म 

जीवके गुण, जिन्हें कम घातते हैं 
आयुकर्मका कार्य 

मनामकर्मका कार्य 

ग्रोन्रकमंका कार्य 

वैदनीय कर्मका कार्य 

कर्मोके नामोंके क्रममें हेतु 


अन्तरायका कार्य तथा उसे अन्तमें रखनेमें हेतु 


आय नाम ग्रोत्रके क्रममे हेतु 

वेदनीयको मोहनीयसे प्रथम रखनेमें हेतु 

आाठों कर्मोंका स्वरूप दुष्टान्त द्वारा 

कर्मोंके उत्तर भेदोंकी संख्या 

स्त्यानगृद्धि और निद्रानिद्राका स्वरूप 

प्रचला-प्रबला ओर निद्राका स्वरूप 

प्रचछाका स्वरूप 

मिथ्यात्वके तोन भेद कैसे 

मोहनीय तथा ताम कर्मकी प्रकृतियाँ 

ओदारिक आदि पाँच शरीरोंके भंग 

आठ अंग और उपांग 

संहननके धारक जीचोंकी स्वर्ग तथा 
नरकमे उत्पत्ति 
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नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंमें अभेद विवक्षासे 


गरभित प्रकृतियाँ 
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आचायंप्रवर ध्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तिरचित 
गोम्मठसार 


( कम्मकांड ) 
थ्रो केशवण्णविरचित टोका सहित 


पणमिय सिरसा णेमिं गुणरयणविभूसणं महावीर । 

सम्मत्तररणणिलयं पयडिसम्रुकिकिस णं बोच्छ ॥१॥ 
प्रणम्प शिरसा नेमि गरुणरत्नविभूषणं सहावोरं। सम्यकक्‍त्वरत्ननिलयं प्रकृतिसमुत्कीत्तंनं 
वक्ष्यासि 0) 

वक्ष्यासि । क॑। प्रकृतिसमुत्कोत्त॑नं प्रकृतीनां ज्ञानावरणादिमुलोत्तरभेदमिस्तातां सप्तुत्की- 
त्तंतमस्मिन्तिति प्रकृतिसमुत्कीत्तेनो ग्रंथस्त। आदो कि कृत्वा | प्रणम्य ॥ नमस्कृत्य । के । नेसि। 
नेमितीत्यंकरपरसदेव । कैन। शिरसा। उत्तमांगेन । कथ्थंभू्त । गरुणरत्नविभूषणं । गुणा एव 
रत्तानि। तान्येव विभूषणानि यस्थासों ग्रुणरत्नविभूषणस्तं। पुनरपि कथंभूतं। महावोरं वि 
विशिष्टामी लक्ष्मों राति ददातोति बोरः। महांश्यासौ वोरश्च महावोरस्तं। भूयः किभूतं। 
सम्पक्त्वरत्तनिलयं । आत्मस्वरूपोपलब्धिलक्षण: सम्यरभावः सम्यक्त्वं । क्षाथिकसम्पक्त्वं वा । 
तदेव रत्न तस्य निलय आश्रयस्तमिति । 

सम्पक्त्वरत्ननिलयनुं गुणरत्नविभूषणनुं महावीरनुमप्प नेमितो त्यंकरपरमदेवन नम॒स्कारसं 
भाडि ज्ञानावरणादिमुलोत्त र प्रकृतिगठ स्थरूपतिरूपणसं माय ग्रंथर्स पेठुदपेने बुदाचाय्य॑न प्रतिज्षे ॥ 

प्रकृतिये देने दो डे पेछूदपं-- 
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वक्ष्यामि । क॑ ? प्रकृतिसमुत्कीतनं-प्रकृतीनां ज्ञानावरणादिमू लोत्तरभेदभिन्‍्नानां समुत्कीततमस्थिन्निति 
प्रकृतिसमुत्कीर्तनों ग्रन्थः त॑ । आदी कि कत्वा ? प्रणम्य-नमस्कृत्य । के ? नेमि-वेमितीथंकरपरमदेवं । केन ? 
शिरसा-उत्तमाइगरेन । कथंभूतं ? गुणरत्नविभूषणं-गुणा एवं रत्नानि तान्येव भूषणानि यस्यासौ गुणरत्न- 
विभूषणस्त । पुनरपि कथंभूतं ? महावीरं-विश्विष्टां इं-लक्ष्मीं राति ददातीति वीरः महांइचासौ वीरइच 
महावीर: त॑ । भूयः किसूत । सम्यकत्वरत्ननिलयं आत्त्मस्वर्पोपलब्धिलक्षण: सम्यक्त्व॑ क्षायिकसम्यक्त्वं वा 
तदेव रत्न॑ तस्य निलय आश्रय: त॑ । एवं विशिष्टेष्टदेवतानमस्कारपूविका प्रकृतिसमुत्कीर्ततकथनप्रतिज्ञा 
आचार्यस्य ज्ञातव्या ॥१॥ प्रकृति: का ? इति चेदाह-- 
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गुणरूपी रत्न ही जिनके भूषण हैं, जो विशिष्ट 'ई--छक्ष्मीको देता है बह बीर है 
किन्तु जो महान्‌ बीर होने से महावीर हे, तथा आत्मस्वरूपको उपलब्धिरूप सम्यक्त्व, 
अथवा क्षायिकसम्यक्त्वरूपी रत्नके जो आश्रय हैं उन नेमिनाथ तीथकर परमदेवको मस्तक- 
से नमस्कार फरके, जिसमें ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे भिन्न 
प्रकृतियोंका कथन है, उस प्रकृतिसमुत्कीतन नामक प्रन्थकों फहूँगा। इस प्रकार विशिष्ट 


देवताको नमस्कार करके प्रकृतिसमुत्कीतनका कथन करनेकी प्रतिज्ञा आचायने की है ॥१॥ 
कर 


_* 


५ 


२७ 


१० 


२ गो० कर्मकाण्डे 


पयडी सील सहाओ जीवंगाणं अगाइसंबंधी । 


कणयोवले मल वा वाणत्यितं सं सिद्ध ॥२॥ 

प्रकृति: कील स्वभावः जोवांगयो: अनादिः संबंध:। कनकोपले मलमिव तयोरस्तित्वं 
स्वतःसिद्धं ॥ 

प्रकृतिय दोड शोलम दो स्वभावम बुदत्य । कारणांतरनिरपेक्षमप्पुद॑ स्वभावमे बुढु । 
अग्निगुध्वंज्वलनमुं वायुविगे तिय्यंक्पवनस नोरिंगे निस्‍्तगमनमु सें तु' स्वभावों हिं स्वभाववस्तप्म- 
वेक्षत इति। कयोंः स्वभावः एंदित दोडे जीवांगयो: जीवकम्मणो: जीवस्वभावमुं कश्संस्व भाव मु- 
में बदस्थंमल्लि रागादिपरिणमनसात्मत स्वभावमक्कुं । रागाश्ुत्पादकत्वं कम्मंस्वभावमक्‍कुमंतादोंडे 
इतरेतराश्रयदोषमागि बकतुमेंदोडे तद्दोषपरिहारात्यंमागि अनादिः संबंध: एंदु पेव्टल्पट्टुदु । 
जोवकम्मंगछ संबंधक्‍कन/दित्वमंटप्पुदरिदसा दोष पोहंददक्क दृष्टांतमं तोरिदपसक। कनकोपले 
सलमिव कनकोपलदोत सुव्णंमलंगछगे संबंधम तंते अनादिः संबंधः एंदिदरिदमे अमूत्तों जीवः 
मृत न कम्मंणा कथथं बध्यत इति चोद्यमपाकृतं भवति। 

जीवकम्मंगछस्तित्वमें तु सिद्धमे दोडे पेऋूदपरु | तयोरस्तित्वं जीवकम्मंगछस्तित्वं स्व॒त्‌ः- 


६३ रथ है] के . मी 2.4 थक 
सिद्धमं बुदू वेछल्पट्टुददे ते बोडे अहं प्रत्ययवेद्यर्वादिदमात्मास्तित्वमुं ओब्व॑ दरिद्रनोव्बे श्रीमन्‍्तनितु 


१५ बिचित्रपरिणमनदर्ताणदं कर्म्मास्तित्वम॑ सिद्धमें दु ज्ञातव्यसक्कुं ! 


२० 


२५ 


३५ 


संसारिजीब कम्मंनोकम्मंगछु तनगेमाक्प प्रकारमं पेछदपरू-- 


हल 
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लत ल 


प्रकृति: शी स्वभाव इत्यर्थ:। सो5पि कारणान्तरनिरपेक्षता अग्निवाणुजडानामृर्ध्वतियग्निम्नगमनवत्‌ । 
सहि स्वभाववन्तमपेक्षते इति । कयो: सः ? जीवाइुगयो:-जीवकर्मणो: । तत्र रागादिपरिणमतमात्मत: स्वभाव: 
रागाद्युत्पादउत्वं तु कर्मण: तदेतरेतराश्रयदोष: तत्परिहाराथ तयो: जीवकर्मणों: संबन्ध अनादि रित्युक्तम्‌ । 
के इव ? कनकोपले मलभिव स्वर्णपाषाणे स्वर्णपाषाणयो: संबन्धस्य अनादिरिव । अनेन अमूर्तों जोवः मूर्तेत 
कर्मणा क्य बध्यते ? इत्यप्यपास्त । तयोरस्तित्वं कुतः सिद्ध ? स्वतः सिद्ध । अहंप्रत्ययवेद्यस्वेन आत्मनः 
दरिद्रश्नी मदादिविचित्रपरिणामात्‌ कर्मणश्च तत्िद्धे: ॥२॥ संसारिणां कर्मनोकर्मग्रहणप्रकारमाह 5 
प्रकृति किसे कहते हैं ! यह कहते हैं-- 
जैसे अग्निका ऊध्वंगमन, बायुका तियग्गमन और जलका नीचेको गसन स्वभाव है 
उसी प्रकार अन्य कारण निरपेक्ष जो होता हे उसे प्रकृति या झील या स्वभाव कहते हैं। ये 
तीनों शब्द एकाथक हैं। यहाँ जीव और कमके स्वभावसे प्रयोजन है। रागादि रूप परिणमन 
आत्माका स्वभाव है तथा रागादि उत्पन्न करना कर्मका स्वभाव हैं। किन्तु ऐसा होनेसे 
इतरेतराश्रय दोष आता है इसलिए उस दोषकों दूर करनेके लिए जीव और कम के सम्बन्ध 
को अनादि कहा हे । जैसे स्वृणपापाणमें स्वण और पापाणका सम्बन्ध अनादि है उसी तरह 
जीब ओर कमका सम्बन्ध अनादि हे | इससे यह तक निरस्त कर दिया कि अमूत जीबच मूर्त 
कससे केसे बँबता है । अब प्रउन होता है कि जीव और कर्मका अस्तित्व कैसे सिद्ध हाता है 
तो उत्तर दे कि स्वतःसिद्ध है। क्‍योंकि आत्मा तो "मैं! इस प्रत्ययसे जाना ज्ञाता है और 
कोई दरिद्र ओर कोई श्रीमान्‌ देखा जाता हैं इससे कर्मका अस्तित्व सिद्ध होता है ॥५॥ 
संसारी जीव कम-नोकम को कैसे प्रहण करता है, यह कहते हैं--... 


१. मे मेंत॑ते । 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३ 


देहोदयेण सहिओ जीबो आहरदि कम्मणोकम्मं । 
पडिसमय सब्बंगं तत्तायसपिंडओव्ब जल ॥३॥ 
देहोदयेन सहितो जीव: आहरति कर्म नोकरम्म । प्रतिसमय सर्वागेस्तप्तायर्सापडसिव जल ॥॥ 
देहोदयेन कारस्संणशरीरनासकर्मोदयजनितयोगदोडने ॥ सहितो जोबः सहितनप्प जोवनु । 
आहरति आहरिसुगुं । कस्मे ज्ञानावरणाह्ष्टविधकम्मंम । सत्तं देहोदप्ेन औदारिकवेक्रियिकाहरक- 
तेजसशरी रनामकर्म्सोदयंगछोडन । सहितो जीव: सहितनप्प जीव । आहरति आहरिसुगुं । नोकम्स॑ 
ओदारिकवेक्रिधिकाहारकतेजसशरीर नोकम्मंस॑ आव कालदोव्टाहरिसुगुर्म दोडे प्रतिसमयं तदुदयद 
समय प्रति समय॑ प्रति । सब्ब गे: सर्व्वात्मप्रदेशे:! जगच्छेणीघनप्रमितजी वप्रदेशंग दमाहरिसुगु- 
मदकके दुष्टांतमं तोरिदपर। तप्तायसपिड अयसि भवमायसं तच्च तत्पिडं च आयसरपिड १ तप्तं च 
तदायसपिडं च तप्तायसपिडं । काय्द कब्बुनद गरुंड़॒ जलमिव जलम तन्‍न सब्बंप्रदेशंगाछूदर्म तु 
पोग्मुंमंत जोबनुं तन्‍न सब्वप्रदेश ग्छिदं शरोरनामकर्मोदयहेतुविदं कम्संमुर्म नोकस्मंमुर्म प्रतिससय- 
मुमाहरिसुगमेंबुदर्त्य । जीव॑ प्रतिसम्यघ्तुं कम्प्ंंनोकम्मंपरमाणुगव्ठनेनितनाहरिसुगुम दोडे पे्वपरु । 
सिद्धार्णतिमभागं अभव्वसिद्धादणंतगुणमेव । 
समयपवद्ूं बंधदि जोगवसादो दु विसरित्थं ॥४॥ 
सिद्धानामनंतैक भागम भव्य सिद्धादणं तगुणसेव । समयप्रबद्धं बध्नाति योगवशतस्तु विसहर्ं ॥ 


सिद्धराशिप्रमाणमं नोडलनंतेकभागमनभव्यसिद्धराशियं नोडलुमनन्तगुणमप्पुदं । समय- 
प्रबद्धमने । तु मत्ते घोगवश दिद विसदृशमप्पुदं कठठु्ग । समये समये प्रबध्यत इति समयप्रबद्ध: 
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देहा:-औदारिक-वैक्रियिकाहा रक-तैजस-कार्ंणनामकर्माणि । तत्र कार्मणनामोदयजनितयोगेन 
सहितो जोव: ज्ञानावरणाद्यष्टविधे कर्म आहरति । शेषोदयेन सहितः तत्तत्संज्ञ नोकम आहरति । कदा ? 
इति चेत्‌ प्रतिसमयं तदुदयकाले समय समय प्रति । कर्थ ? सर्वाडुगर्वात्मप्रदेशे: किवत्‌ ? तप्तायसर्पिडं 
जलमिव-यथा तप्तं अयोभव॑ पिंड सर्वप्रदेशजलमाहरति तथा शरीरनामोदयसहितजीब:ः प्रतिसमय कर्म 
नोकर्म आहरतीत्यर्थ: ॥३े॥ कति तत्रमाणुनाहरति ? इति चेतु-- 

रिद्धराश्यनन्तैकभार्ग । अभव्यसिद्धेम्थो उनंत्गु्ण तु-पुनः योगवशाद्‌ विसदृ्श समयप्रबद्धं बध्नाति । 
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देहसे मतलब है ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस और कामंणनामक्-इनमें से 
कामणनामकर्म के उदयसे उत्पन्न योगसे सह्दित जीव ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारके कमको 
ग्रहण करता है। शेष शरीरनामकके उदयसे सहित जीव उस नामवाछे नोकमको प्रहण 
करता है । कब प्रहण करता है ? इसका उत्तर है कि उसका उदय रहते हुए प्रति समय ग्रहण 
करता है। तथा जेसे तपा हुआ छोहपिण्ड सब प्रदेशोंसे जलछको प्रहण करता है उसी तरह 
शरीरनामकम के उद्यसे सहित जीव सब आत्मप्रदेशोंसे कम-नोकर्मको ग्रहण करता है ॥३॥ 

प्रति समय कितने परमाणुओंको प्रहण करता है, यह कहते हैं-- 

सिद्धराशिके अनन्त भाग ओर अभव्यराशिसे अनन्तगुणे परमाणुरूप समयप्रबद्धको 
बाँधता है। योगके वशसे कमती-बढ़ती परमाणुओंके समूहरूप समयप्रत्रद्धको बाँधता है। 


१, थ॒त्यर्थ: | सो5पि कः कारणान्तरनिरपेक्षता । कति० 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


है गो० कर्मेकाण्डे 


एंदितस्वत्थंनाससनुछत्ठ कम्मंतोकस्संससयप्रबद्धमंमुक्तप्रमाणमं प्रतिसमय कट्टुगर्भे वू पेन्वु भत्तं 
प्रतिससयघुदयसुं सत्वभुमेनिते बुर्द पेलल्वेडि मुंदण सूत्र पेलदप ।-- 
जीरदि समयपबद्धं पओगदो5णेगसमयबद्धं वा । 


गुणद्ाणीण दिवड॒ढ समयपवद्ध इवे सत्त ॥५॥ 
५ जोप्पंते समयप्रबद्धः प्रयोगतोनेकसममयबद्धों वा। गुणहानीनां इंच»: समयप्रबद्धो 
भवेत्सत्यं ॥ 
प्रतिसमयमों दु काम्मंगसमयप्रबद्धघुदयिसुगुं । सातिशयक्नियेयोव्वात्मन सम्यकत्वादिप्रवृत्तियं 
प्रयोगमेंबुददु कारणदि मेणेकादश निज्जराविवलेयिदमनेकससयप्रबद्ध प्रतिक्षणमुव॑यिसु गुं दचढ्ध- 
गुणहानि प्रसितसमयप्रबद्ध प्रतिसमय सत्वसक्‍कुमल्लि दिष्यने दपं। प्रतिक्षणमों दु समयप्रब्ध 
१० बंधमप्पुदो दु समयप्रव्ध फलदानपरिणतियिनुदयिसिगल्सुगुमप्पुदरिनन्तु सत्तं सत्वं दृधर्ंगुणहानि- 
मात्रसमयप्रबद्धम दोडत्तरमं सुन्‍्न॑ जोवकांडबोत्ठु पेछूद त्रिकोणरचनाभिप्रायदिदं पेन्ठयुदु । 
कम्मंक्क सामान्यादिभेदप्रभेदर्म गाथाद्वर्यादिदं पेऊदपरु 


कम्मत्तणेण एक्क दव्बं भावोत्ति होदि दुविहं तु । 
पोग्गलपिंडो दव्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु ॥६॥ 
१५ कम्मंत्वेनेक द्रव्यं भाव इति भवति द्विविधं तु पुद्गलूपिडो द्वव्यं तच्छक्तिब्भविकम्म तु ॥ 
समये समये प्रबध्यते इति समयप्रबद्ध: ॥४॥ अथ प्रतिसमयभवं बंध प्रमाणयित्वा उदयसत्त्वे प्रमाणयति-- 
प्रतिसमयमेकः कार्मणसमयप्रबद्ध: जीर्यते उदेति, वा अथवा सातिश्ययक्रियोपेतस्य अत्मनः सम्यवत्वादि- 
प्रवृत्तिकक्षणप्रयोगेन हेतुना एकादशनिर्जराबिवक्षया अनेकसमयप्रबद्धों जीर्य॑ते । द्वचर्धगुणद्रानिमात्रसमय- 
प्रबद्ध: प्रतिसमय॑ सत््वे भवति। ननु प्रतिक्षणमेक: समयप्रबद्धों बध्नाति एको गलति तदा सच्वेश्येक एवं 
२० स्थात्‌ कथ्थ दचर्धगुणहानिमात्र: ? तनन प्रायृत्तरत्रापि त्रिकोणरचनायां व्यक्तप्रतिपादनातु ॥५॥ कर्मणः 
सामान्यादिभेदप्रभेदान्‌ गाथादयेनाहु--- 


ख्ज्ज्जा कलजीड कि ली टी जल 








४3४ 3ट ४० ५5त5री जल जऔ 3 ४ अली ब- जज लल -ब-अिशी जी > 5 3८ ५औ 50 > २०5 >> 3 5 जा 


अर्थात्‌ योगके अनुसार ही कर्मपरमाणुओंका बन्ध होता है। समय-समयमें जो बँघता है उसे 
समयप्रबद्ध कहते हैं ॥।४॥ 
प्रति समय होनेवाल बन्धका प्रमाण कहकर उदय और सक्त्वका प्रसाण कहते हैं-- 
२५ प्रतिसमय एक कार्मण समयप्रबद्धकी निजरा अर्थात्‌ उदय होता है । अथवा सातिशय 
क्रिया सहित आत्माके सम्यक्त्व आदिकी प्रधृत्तिरूप प्रयोगके कारण जो निर्जराके ग्यारह 
स्थान कहे हैं. उनकी विवक्षासे एक समयमें अनेक समयप्रबद्धकी निजरा करता है। तथा 
प्रति समय डेढ़ गुणदानि प्रमाण समयप्रबद्धका सक्तव होता हे । 
शंका--जब प्रति समय एक समयप्रबद्ध बाँधता है और एक ही निर्जीण होता है तो 
३० सत्त्वमें भी एक ही होना चाहिए, डेढ गुण-हानि प्रमाणकी सत्ता कैसे सम्भव है 
समाधान--ऐसी शंका उचित नहीं है, क्‍योंकि पहले (जीवकाण्डमें) योगमार्ग णाममें 
त्रिकोण रचना के द्वारा इसे स्पष्ट किया है और आगे भी करंगे ॥५॥। 
कम के सामान्य आदि भेद-प्रभेदोंको दो गाथाओंसे कहते हैं-- 


१. मे मनुक्त । 








कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५्‌ 


मुन्नमुद्देशिसल्पट्ट सामान्यकस्स कम्संत्वविदसों दु । तु सत्ते द्रव्यकम्स भावकस्मभेददिदं 
द्विविधमपकुमल्लि पुदूगलूपिडं द्रव्यकस्मंसे बुदक्कुमा पुदूगल पिडद अज्ञानादिजननवाक्ति भावकर्म्स 
सेंदु पेल्डऋपट्टुदू ।॥ अथवा पुदुगलपिडाज्ञानादिजनकशक्तिसंजातजीवाज्ञानादियुं भावकस्मंमे दु 
पेछल्पट्ठुबर्दें ते दोडे काय्यें कारणोपचारः एंबो न्यार्यादिजोबाज्ञानादियं तच्छक्तियेंदितु पेछल्पटटु- 
वप्पुर्दरिदमुभयदोकछं भावकसम्मंत्व सिद्धमावुवु ७ 


त॑ पृण अट्डवविद्द वा अडदालसयं असंखलोगं वा । 
ताण पुड घादित्ति अघादित्ति य होंति सण्णाओ ॥७॥ 
तत्पुनरष्रविधं था अष्टराचत्वारिशच्छतमसंख्यलोकों वा। तेषां प्रथकू घातीत्यधातीति च 
भवत:ः संज्ञे ॥ 
तत्युनः सुंपेछ्द सामान्यदोब्य विवक्षितद्रव्यकस्पंसष्टविधमकक्‍्कुमथवा अष्टाचत्वारिशच्छत- 
विधमुसथवा असंख्यतलोकविधसुमप्पुदु २ लेषां प्रथक्‌ तदष्टविधमुसष्टाचत्वारिशच्छतविधघुस- 
संख्यातलोकविधमुं पृथक्‌ू-पृथक्‌ घातियुम वुमघातियुम दु संशे ढे भवतः संजेगव्ठेरडप्पुवु । 


यथोद्वशस्तथा निर्देश: एंदी न्यायदिदं प्रथमोद्दिष्टपष्टविधमं तद्धात्यघातिभेदंग् पे ल्वेडि गाधाह्रय्ं 
पेऋ्दपरु :-- 


णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं । 


आउगणामं ग्रोदंतरायमिदि अड्डपयडीओ ॥<८॥ 
ज्ञानस्य दर्शनस्थ चावरणं वेदनोयं मोहनी पमायुष्यं नामगोत्रमन्तराय इत्यष्टो प्रकृतयः ॥ 
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प्रागुक्त सामान्यकर्म कर्मत्वेन एक॑ | तु-पुनः द्रव्यभावश्रेदादद्विविधं । तत्र द्रव्यकर्म पुदूगलपिण्डो भवति। 
पिण्डगतशक्ति: कार्य कारणोपचारात्‌ शक्तिजनिताज्ञानादियाँ भावकर्म भवति ॥६॥) 
त॒त्पुनः सामान्य कर्म अष्टविधं वा अ्रष्टचत्वारिशच्छतविध॑ं वा असंख्यावकोकविर्ध भवति तेषां च 


अष्टविधादीर्ना पृथक्‌-पुथक्‌ घात्यचातीति संत स्‍्तः ॥७॥ यथोद्देशस्तथा निर्देश इति न्यायात्‌ प्रथमोहिष्टा- 
ष्टविधं तद॒धात्यधातिभेदों च गाथाहयेनाहु--- 


् ४ छा अ >> “+ 


पहुल कद्दा सामान्य कर्स कमत्वरूपसे एक हे । तथा द्रव्य और भावके भेदसे दों 


प्रकार है | उनमेंसे द्रव्यकम पुदूगलपिण्ड हैं। और उस पिण्डमें रहनेबाली फछ देनेकी शक्ति 
भावकरम है । अथवा काय में कारणके उपचारसे उस शक्तिसे उत्पन्न हुए अज्ञानादि भी भाव- 
हैं ॥६॥ 

बह सामान्य कम आठ प्रकार है अथवा एक सो अड़तालछीस प्रकार हे अथवा 
असंख्यात छोक प्रकार है। उन आठ प्रकार आदि रूप क्मोको प्रथक-पथक्‌ घाती ओर 
अधाती संज्ञा हे ॥७॥ 

उद्देशके अनुसार निर्देश होता है इस न्‍्यायसे प्रथम कट्टे आठ भेद और उनके घाति- 
अधघाति भेदोंको दो गाथाओंसे कहते हैं-- 


१५ 


१० 


१५ 


० 


र५्‌ 


३७ 


दर गो० कर्मकाण्डे 


ज्ञानावरणमुं दक्शनावरणपघरुं वेदनीयमुं मोहनीयमुमायुष्यमुं नाम गोत्रमुमल्तरायघुम दितु 
मूलप्रकृतिग्ल टप्पुवु ॥ 
आवरणमोहविग्घं घादी जीवगुणघादणत्तादो | 
आऊणणामसगोदं वेषणियं तह अधादित्ति ॥९॥ 
आवरणमोह॒विध्नं घाति जीयगुणघातनात्‌ । आपुर्तनामग्रोत्न वेदनीसं तथा अधघासीति ॥ 
ज्ञानावरणमुं दर्शनावर ग्ुं मोहनोयधुमंतरायमघ्रुमे दी नाल्‍कुं प्रकृतिगल घातिगहप्पुवेक दोडे 
जोवगुणघातकत्वदिदं । आपुष्यमुं नामपुं मोत्रपुं वेदनीयसुम वी नाल्कुं प्रकृतिगल्ु तथा न, ज्ञाना- 
बरणादिगढंत जोवगुणघातकंगछल्तदु कारणमामियधातिगछे दु पेव्ठ ल्पट्ठुबु ॥ 
जीवगुणमं पेक्दपरु :-- 
केवलणाणं दंसणमणंततिरियं व खयियसम्म॑ च । 
खयगियगुणे मदि आदी खओवसमियग्रे य घादी दू ॥१०॥ 
केवलज्ञानं दर्शनमनंतवीय्यं च॒ क्षापिकसस्यक्त्व॑ चे। क्षापिकशुणान्‌ भत्थादीन्‌ क्षायोप- 
शमिकांद्च ध्नंति तु॥ 
केवलज्ञानमुम॑ केवलदरदॉनमुममनस्तवोय्यंधुर्म क्षापिकसम्पक्त्वमु्ं चर शब्ददिदं क्षापिक- 
चारित्रमुमं द्वितोय च शब्ददिदं क्षायिकवानादिगऋनिन्ती क्षायिकगुण्णंगछनु । तु मत मतिश्ता- 
वधिसनःपय्ययमुर्स बी क्षायोपशासिक गुणंगछन्‌ । घ्नंति केडिसुवव दितु घातिगरूप्पुतु ॥ 
अनंतरज्ञानावरणादिपाठक्रमक्कुपपत्तियं पेछल्वेडिय/युरादिकस्मंगछ कार्य्थंस पेछदपरु : 
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ज्ञानावरणं दशशनावरणं वेदर्नीयं मोहनोयमायुनामगोत्रमन्‍्तरायश्चेति मूलप्रक्ृतयों छूटी ॥टा। 

ज्ञानावरणं दर्शनावर्ण मोहनीय अन्तरायरचेति च॒त्वारि घातिसंज्ञानि स्युः, कुदः ? जीवगुणबातकत्वातु । 
आयुष्य॑ नाम गोत्र वेइनोयं चेति चत्वारि तया जीवगुगघातकप्रकारेण न इत्यवातिसंज्ञानि स्यु: ॥९॥ तान्‌ 
जीवगृणानाह--- 

केवलज्ञानं केवलदर्शनं अनन्तवीय क्षायिकसम्गक्त्वं चशब्दात्लायिकचारिष द्वितोयमचशब्दात्‌ क्षायिक- 
दानादीश्च क्षायिकान्‌ । तु-पुनः मतिथुतावत्रिमनःपर्यय!/रूयान्‌ क्षायोपधमिकांश्व गुणान्‌ ध्लंतीति थातीनि 
॥१०॥ आयुःकर्मकार्यमाह--- 
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ज्ञानावरण, दशशनावरण, बेदनीय, मोइनीय, आयु, नाम, गोत्र, अच्तराय ये आठ मूछ 
प्रकृतियाँ हैं ॥॥८॥ 

ज्ञानावरण, दशानावरण, मोहनीय, अन्तराय ये चार कम घाती कहे जाते हैं, क्योंकि 
जीवके गणोंके घातक हैं। आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय ये चार उस प्रकारसे जीबके गणोंके 
घातक नहीं हैं अतः अधघाती कहे जाते हैं ॥९॥ 

उन जीवके गुणोंको कहते हैं 

केवलज्ञान, केबलदद्ान, अनन्तवीय, क्षायिक सम्यकत्व और “च' इब्दसे क्षायिक 
चारित्र तथा दूसरे “च' शब्दसे क्षायिक दान आदि क्षायिक गणोंको, व मति, श्रत, अवधि 
और मन:पययज्ञान नामक क्षायोपशभिक गुणोंको ये कम घातते हैं इससे ये घातो हैं ॥१०॥ 

आयुकर्मका काय कहते हैं 


फर्णाटवृत्ति जीवतस्थप्रदोषिका ७ 


कम्मकयमोहवर्ड्टिय संसारम्मि य अणादिजुत्तम्मि । 
जीवस्स अवद्गाणं करेदि आऊ इलिव्ब णर ॥११॥ 
कस्मंकृतमोहवर्द्धितसंसारे चानादियुक्ते । जीवस्पावस्थानं करोत्यापुहुलीब नरं ॥ 
ज्ञानावरणाश्यष्टविधप्रकृतिगव्ठोछायुः कस्मोदियं हलिवस्नरं चोरनप्प नरन॑ स्थूलकाष्ठ 
शूंखलाविशेषम तु काल सिल्किसि पिडिविप्पुंदंते कस्मंकृताज्ञानासंयममिथ्यात्वमब सोहन्नर्यादद ५ 
वरद्धितसंसारदो ऊना वियुक्तदोछु जोवक्क्वस्थानमं चतुर्गंतिगत्ठोल्ुमात्कुं ॥ 
नामकम्मंकाय्यस पेछदपर :-- 
गदियादिजीव भेदं देहादी पोग्गलाण भेद च | 
गदियंतरपरिणमर्ण करेदि णामं अणेयवबिहं ॥१२॥ 
गत्यादिजीवभेदं देहादिपुद्‌गलानां भेद॑ च। गत्यंतरपरिणसनं करोति नाम अनेकविधं ॥. १० 
गत्याद्यनेकविधसप्प नामकर्स । ज॑बभेद नारकादि जीवपथ्यंथमुसनौदारिकादिशरीरंगत्ठ 
पुद्गलभेवमु्म । गतिथिद गत्यंतरपरिणमनमुर्स । करं/ति साव्वकुमप्पुर्दरिदं। जीवविपाकियुं 
पुदूगलविषाकियं क्षेत्रविपाक्रियुस दितु नामकम्स त्रिविधमक्कुं। च दाब्ददिदं भवविपाकियुमक्कुं ॥ 
गोत्रकस्संकाध्यंसं पेकदपरु :-- 
संताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा | १५ 
उच्च णीच चरणं उच्च णोचं हवे गोद ॥१३॥ 
संतानक्रमेणगतजीवाचरणस्प गोत्रमिति संज्ञा । उच्च नीच चरणं उच्च नोच भवेद्गोत्र ॥ 
संतानक्रमदिदभागतजोवाचरणक्के ग्रोत्रमे ब॒संज्ञेयक्कुमल्लियुच्चाचरणमुच्चगोत्रिमककु । 
नीचाचरणं नीचेग्गत्रिसककुं 0 
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आयु: कर्मोदियः कर्मकृते अज्ञानासंयम्िथ्यात्ववधिते अनादो संसारे चतुर्गतिषथु हलिरिव स्वछिद्रनिपं- २० 
त्रिततत्पादकाष्ठविशेष इव जीवस्पावस्थानं करोति ॥११॥ नामकर्मकार्य भाहु-- 
गत्याद्यनेकब्रिध नामकर्म नारकादिजीवपर्यायभेद॑ औौदारिकादिशरी रपुदगलभेद॑ गत्यन्तरपरिणमन 
सच करोति तेन तत्‌ जीवपुद्गलक्षेत्रविपाकि भवति । चशब्दाजडूवविपाकि व ॥१२॥ गोवकरमकार्य माहु-- 
संतानक्रमेण आगतजी वाचरणस्यथ गोत्रमिति संज्ञा भवति । तत्र उच्चाचरणम्‌ उच्च॑गोत्रम्‌। नीचा- 
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आयुकर्मका उदय कमके द्वारा किये गये और अज्ञान, असंयम तथा मिथ्यात्वके द्वारा २५ 
वृद्धिको प्राप्त हुए अनादि संसारकी चार गतियोंमें जीबको उसी प्रकार रोके रहता हे जेसे 
एक विश्येष प्रकारका काष्ठ अपने छिद्रमें पेर डालनेवाले व्यक्तिको रोके रहता हैं ॥१९॥ 

नामकसका काय कहते हैं-- 

गति आदिके भेदसे अनेक प्रकारका नामकर्म जीवके नारक आदि पर्यायभेदको, 
ओद।रिक आदि हारीररूप पुदूगछके भेदको तथा एक गतिसे दूसरी गतिमें परिणमनको ३० 
करता हे। इसीसे वह जं।वविपाक्री, एुदूगकछवियवाकी, क्षेत्रविषाको ओर “च' द्वब्द से 
भवविपाकी हे ॥९२॥ 

गोन्रकमंका कार्य कहते हैं-- 

सनन्‍्तानकमसे आये हुए जीवके आचरणकी गोत्र संज्ञा है। उच्च आचरणको उच्च 
गोत्र और नीच आचरणको नीच गोत्र कहते हैं ॥१३॥ ३५ 


। गो० कर्मकाण्डे 


वेदनोयकाय्य॑म पेछूदपरु ॥ 
अक्खाणं अणुभवर्ण वेयणियं सुदसरूवयं सादं | 
दुब्खसख्वमसादं तं वेदयदीदि वेदणियं ॥१४॥ 
अक्षाणासनु मवन॑ वेदनीयं सुखस्वरूपकक सातं | दुःखस्वरूपमसातं तद्ेंदयतोति वेदनीयं ॥ 
प्‌ इंद्रियविषयानुभवनं इंट्रियविषयावबोधनं वेदनोथं वेदनोयमें बुदा वेदनोयं सुखस्वरूप॑ 
सातमे बुदककुं दुःखस्वरूपमसातम बुबक्कुं। तद्देदयतीति सत्सुखदुःखंगव्ठ॑ वेदिसुगुमरिपिसुगु्म बितु 
बेदनोयमे ब सल्ेयादुदु ॥ 
अटटू देक्खिय जाणदि पच्छा सदृहृदि सत्तमंगीहिं । 
इदि दंसणं च णाणं सम्मत्तं होति जीवगुणा ॥१५॥ 
१० अत्य दृष्ट्वा जानाति पश्चाच्छुद्धाति सप्तभंगीभिः | इति वर्शन व ज्ञानं सम्यवत्वं भवन्ति 
जीवगुणाः ॥ 
संसारिजीव॑ अत्थ॑ बाह्मात्थंमं । दृष्द्वा कंडु । जानाति अरिगुं सरिदुरद सप्तभंगीभिः 
सप्रभंगिगन्ठिदं निश्चयिसि । परचाच्छदधाति बल्िक नंबुगुं । इति ई प्रकारदिद। दर्शनमुं ज्ञानमुं 
सम्पक्त्वमुं जीवगुणंग>प्पुवु ॥ 
१ इबरावरणंगले पाठक्रममनुपपत्तिपुदर्थक पेझदपर :-- 
अव्भरिद्विदादु पुष्व॑ णाणं तत्तो हि दंसणं होदि। 
सम्मत्तमदो विरियं जीवाजीबगदमिदि चरिमे ॥१६॥ 
श अभ्यहितात्पुब्ब ज्ञानं ततो हि दर्ांत भवति। सम्यक्त्वसतो बीय्य॑ जीवाजीवगतमिति 
चरमे ॥ 


२० चरण नीचेगोंत्रम्‌ ॥१३॥ वेदनीयकर्मकार्यमाहू-- 


छ 


इन्द्रियाणां अनुभवर्न विषयावबोधनं वेदतोयं । तच्च सुखस्वरूपं सात॑ दुःखस्वरू्पमसातं ते सुखदु:खे 
चेदयत्-ज्ञापपति इति वेदनीयम्‌ ॥१४॥ 

संसारी जीव: अथं दृष्ट्वा जानाति । तमेव पुनः सप्तभंगोभिनिश्चित्य पश्चात्‌ श्रदधाति इत्यनेन 
प्रकारेण दर्शन ज्ञानं सम्पक्त्व॑ च जीवगुणा भवन्ति ॥१५॥ तदावरणानां पाठक्रममुपपत्तिपूर्वकमाहु-- 
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२५ वेदनीय कर्मका काय कहते हैं-- 
इन्द्रियोंके विषयको जाननेरूप अनुभवनको बेदनीय कहते हैं। वह सुखरूप साता है 
और दुःखरूप असाता है उसे जो अनुभव कराता है बह वेदनीय हे ॥१४७॥ 
संसारी जीव अथंको देखकर जानता है। पुनः उसे ही सात भंगोंके द्वारा निश्चित 
करनेके पश्चात्‌ श्रद्धान करना है। इस प्रकारसे दु्शत, ज्ञान और सम्यक्त्व जीवके 
३० गुण हैं ॥१०॥ 
उन गुणोंके आवरणोंके पाठका क्रम उपपत्तिपुषक कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९, 


अभ्यहितात्पूज्यात्‌ पुज्यमप्पुदरिदं ज्ञानं पृथ्वंभक्कुं। हि तथा हि अहंगे लघुध्यजाबदल्पा- 
अर्यमेकमे दितु पूज्यपदक्क पुव्य॑ निपतनमुटप्पुर्वार्द । ततः बत्ठिकं। दर्शषनं भवति दर्शंनमकक्‍्कुं । 
अतः बल्ठिक सम्यकत्व॑ सम्यक्वमककुं। जीवाजीवगतमिति जीवदोछमजीवदोछमिक्कुंमे वितु वोय्य॑ 
चरमदोतपठिसल्पट्टुदु ४ 


घादीबि अधादि वा णिस्सेसं घादणे असकक्‍्कादो । 
णामतियणि परित्तादो विग्घं पढिदें अथधादि चरिमम्मि ॥१७॥॥ 
घात्यप्यघातिवन्निःशेषं घातने5ञक्यात्‌ । ना|मत्रवनिमित्ताद्विध्त पठितमघातिचरमे ॥ 
घातिकम्मंमादोडसं 4रायकर्म्ममघातिकस्मंदंते निःशेषमागि जीवगरुणघातनदोछु ज्क्तिरा- 
हित्यदिदमुं नामगोत्रवेदनीयंगकढ॑ निमितमागुछव्ठृदरिदमुमघातिगढ चरमदोत्ठु विध्न॑ पठि- 
सल्पद्टुदु ॥ 
आउबलेण अबड्टिदे भवस्स इृदि णाममाउपुब्बं तु । 
भवमस्सिय णीचुच्चं हृदि गोद णाम पृव्व॑ तु ॥१८॥ 
आपुब्ब॑डेतावस्वितिइ्भेवस्थेति नास आयु: पुण्य तु॥ भवमाशित्य नोचोच्चमिति ग्रोन्न॑ 
तासपुदर्व॑ तु ॥ 
. आयुब्ब॑लाधानदिदमवल्थितियक्कुमाउदक्के दोडे_ नामकम्मंकाय्यंगतिलक्षणसप्प भवस्य 
भवकक्‍क दिदु कारणसागि । तु मत्ते नाममायुष्यकरस्संम पृथ्वंसागु्खदाढुदु । तु सत्ते भवभताभ्रय्सिपे 
नीचत्वमुमुच्चत्वमुर्मे दिदु कारणमागि गोत्रकम्से लामकस्मंमं पृठ्य॑सागुछछुदादुदु । 


अम्यहितात्‌ पृज्यात्‌ ज्ञानं पूर्व पठितं हि तथाहि--लघुध्यजाद्यदल्थाजच्य इति सूत्रसद्भावात्‌ । 
ततो दर्शनं भवति । अतः सम्यक्त्वम्‌ । वीय॑ तु जीवाजीबगतमिति चरमें पठितम्‌ ॥१६॥ 





जल 





ज++>- 


भंतरायकर्म घात्यपि अधातिवत्‌ निशशेषजीवगुणघाते$शक्यात्‌ तामगोत्रवेदनीयनिमित्ताज्च अघातिनां 
चरमें पठितम्‌ ॥१७॥ 

तु-पुनः-आयुर्वलाघानेन अवस्थिति: नामाकार्यगतिलक्षणभवस्थेति हेतो: नामकर्म आयुष्कर्मपूर्वकं 
मवति । तु-पुनः भवमाश्रित्येव नीचत्वमुच्चत्वं चेति हेतोः गोत्रकर्म नामकर्मपृ बंक॑ ॥१८॥ 


पूज्य होनेसे ज्ञानको पहले कहा क्योंकि व्याकरणके सूत्रमें कहा है कि अल्प अशगर- 
बाछेसे जो पूज्य होता है उसका पूब निपात होता है। उसके पश्चात्‌ द्शन कहा है, उसके 
पश्चात्‌ सम्यक्त्व कहा । और बीय तो जीव-अजीब दोनोंमें पाया जाता है इसलिए अन्तमें 
पढ़ा है । इस प्रकार ज्ञानावरण, दशनाबरण, मोहनीय और अन्तरायका पाठक्रम जानना ॥ १६॥ 

अन्तराय कम घाती होनेपर भी अघातीके समान है. क्योंकि बह जीवके समस्त गुण- 
को घातनेमें असमर्थ है | तथा नाम, गोत्र और वेद्नीयके निमित्तसे अपना काय करता है 
इसलिए उसका पाठ अधाति कमोके अन्तमें किया है ॥१७॥ 


नामकमका कार्य जो भव है उस मवकी अवध्थिति आयुकमंके बलाधानसे होती है, 
आयुकमके बिना भब॒का ठदरना सम्भव नहीं है। अतः नामकर्मसे पहले आयुकर्म कहा तथा 
भवको छेकर नीचपना-उच्चपना होता हे इसलिए गोत्रकमसे पहले नामकभ कहा है ॥१८॥ 
कर 
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१० गो० क्मकाण्डे 


घार्दिव वेयणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीव॑ । 

हृदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्मि पढ़िंद तु ॥१९॥ 
घातिवददेदनोयं मोहस्य बलेन घातथति जीवं । इति घातीनां मध्ये मोहस्यादी पठितं तु ॥ 
घातिकस्मंम तंते वेदनीयकम्म॑ सोहनोयकम्मंवेनिसिद रत्यरतिप्रकृत्युदयबलदिदमे जीव 


जीवन । घातियति सुखदुःखरूपसातासातनिमित्त द्ियविषयानुभवनदिद॑ केंड्वंतु साछकुसे दितु 
घातिगक् मध्यदोछ मोहनोयकम्मंदादियोछ पठियिसल्पदट्टुदु ॥ 
णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं । 
आउगणामं गोदंतरायमिदि पढ़िदमिदि सिद्ध ॥२०॥ 
ज्ञानस्थ दर्शनस्यथ चावरणं वेदनोयं मोहनीयमायुर्न्नामगोत्रमन्‍्तरायमिति पठितमिति 
सिद्ध ॥ 
ज्ञानावरणीयं दह्ांनावरगीयं देदनीयं मोहनोयमायुर्नामगोत्रमन्‍्तरायसे दितु मुंपेर्दद पाठ- 
क्रममी प्रकारदिदं सिद्धमादुदी मुलप्रकृतिगछुणे निरुक्तिगछूपेन्तल्पड॒गुमद तेंदोडे ज्ञानमावृणोतरोति 
ज्ञानावरणीयं । तस्य का प्रकृति: ज्ञानप्रच्छादनता । किवत्‌ देवतामुखवस्त्रवत्‌ | दर्दानामावुणोत्रीति 
दर्शनावरणीयं । तस्य का प्रकृति: दशनप्रच्छादनता। किवत्‌ राजद्ारे प्रतिनियुक्तप्रतिहारबत । 


बेदयतोति वेदतोयं । तस्य का प्रकृति: सुखदु:खोत्पादनता । किवत्‌ सधुलिप्तासिधारावत्‌ । सोहप- 
तीति मोहनोयं । तस्य का प्रकृति: मोहोत्पादनता ॥ किवत्‌ मद्यधुत्तरमदनक्रोद्रववतु । भवधारणा 


घातिकर्मवत्‌ वेदनीयं कर्म मोहनीयविशेषरत्यरत्युद्यबलेनेव जीव॑ घातयत्रि सुखदूःखरूपसातासा 4निमि- 
सेंद्रियविषयानुभवनेन हम्तीति घातिनां मध्ये मोहनीयस्य आदौ पठितम्‌ ॥१९।॥। 

ज्ञानावरणीयं दर्शनावरणीयं वेदनीयं मोहनीयम्‌ आयुर्नाम गोत्रम्‌ च अन्त्राय: इति प्रागुक्तपाठक्रम एवं 
सिद्ध: । तेषां निरुक्तिरुच्यते-ज्ञानमावुणोतीति ज्ञानावरणीयम्‌ । तस्य का प्रकृति: ? ज्ञानप्रच्छादनता । कियत्‌ ? 
देवतामुखवस्त्रवत्‌ । दर्शनमावुणोत्रीति दर्शनावरणीयम्‌ । तस्य का प्रकृति: ? दर्शनप्रच्छादतता । किंवत्‌ ? 
राजद्वारप्रतिनियुक्तप्रतोहा रवत्‌ । वेदयतीति वेदनीयम्‌ । तस्थ का प्रकृति: ? सुखदुःखोत्पादनता । किवत्‌ ? 
मधुलिप्तासिधारावत्‌ । मोहयती ति मोहनोीयम्‌ । तस्य का प्रकृति: ? मोहोत्पादनता । करिवत्‌ मथधत्तरमदन- 
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चघातिकमंकी तरह वेदनीयकर्म मोहनीयके भेद रति और अरतिके उदयका बल पाकर 
ही जीवका घात करवा है अथात्‌ सुख-दुःखरूप साता-असातामें निमित्त इन्द्रियोंके विषयोंका 
अनुभवन कराकर घात करता है इसलिए घातिकरमंके मध्यमें और मोहनीयके पहले 
वेदनीय कहा है ॥९९।। 

इस प्रकार ज्ञानावरणीय, दज्नेनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, 
अन्तराय पहले कहा पाठक्रम सिद्ध होता हैं। उनकी निरुक्ति कहते हैं। जो झ्ञानको आबृत 
करता है, आच्छादित करता है वह ज्ञानावरणीय है। जैसे देवताके मुखपर बस्त्र 
डालनेसे वह वस्त्र देवताका विश्ञेष ज्ञान नहीं होने देता, वेसे ही ज्ञानावरण ज्ञानको 
आच्छादित करता है। जो दशनकों आवृत करता है बह द्शनावरणीय है । जैसे राजद्वार- 
पर बेठा द्वारपाल राजाको नहीं देखने देता, उसी प्रकार दशनावरण दशनगुणको आच्छा- 
दित करता है। जो सुख-दुःखका वेदन अर्थात्‌ अनुभवन कराता है वह वेदनीय है। जेसे 
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गच्छतीत्यायु:। तस्य का प्रकृति: भवधारणता। क्िवत्‌ श्यृंखलाकोत्में बुदत्यं । हलिवत्‌। 
नाना मिनोतीति नाम | तस्य का प्रकृति: नरतारकादिनानाविधकरणता | किवत्‌ चित्रकावरत्‌। 
उच्चनीच मथतोति ग्रोन्नं। तस्प का प्रकृति: उच्चनीचत्वप्रापकता । किवत्‌ कुंभकारवत्‌। 
दातृपात्रयोरंतरमेतोत्यंतरायः। तस्य का प्रकृति: विध्नकरणता । किवत्‌ भांडागारिकवत ॥ 
ज्ञानावरणादिप्रकृतिगरूगें यो पेकद हृष्टांतमं पेकदपर -- 
पडपडिहारसिमज्जाहलिचित्तकुलालमंडयारीणं । 


जह एदेसिं भाषा तद्दवि य कम्मा मुणेयव्वा ॥२१॥ 

पटप्रतोहारासिमह्यहलिचित्रकुलालभांडागारिकाणां । यथैेतेषां भावास्तवापि च कर्म्माणि 
मन्तव्यानि । 

देवतामुखवस्त्रमुं राजद्वारप्रतिनियुक्तप्रतीहारनुं मधुलिप्तासिधा रेयुं मद्यमुं ह॒ब्ठियुं चित्रकनूं 
कुलालनुं भांडागारिकनुम ब ययैतेषां भावाः एंतिवर भावंगलु तथापि च आ प्रकारंगलिदसे 
कर्म्माणि मंतव्यानि कम्मंगलु बगेयल्पडुबउ । 

उत्तरप्रकृतिगरुत्पत्तिक्रमसं पेछूदपरु :-- 
कोद्बवत्‌ । भवधारणाय एति गच्छतीति आयु: । तस्य का प्रकृति: ? भवधारणता । किवत्‌ ? हलिवतु | नाना 
मिनोतीति नाम । तस्य का प्रकृति: ? तरनारकादि नानाविधकरणता। किंवत्‌ ? चित्रकवत्‌ । उच्चनीचं 
गमपतीति गोत्र । तस्थ का प्रकृति: उच्चनीचत्वप्रापकता | किवत्‌ ? कुंभकारवत्‌ । दातृपात्रयोरस्तरमेतीति 
अंतरायः । तस्पर का प्रकृति: ? विध्चकरणता । किवत्‌ ! भांडागारिकवत्‌ ॥२०॥ उक्तदुष्टान्तानाहु-- 

देवतामुखवस्ज-राजद्र (रप्रतिनियु क्तपती हा र-मथुलिप्ता सिधा रा-मद्य-हलि-चित्रक- कुलाल- भाण्डागारि - 
काणां एतेषां भावा यथा तथैत्र कर्माणि मन्तव्यानि ॥२१॥ उत्तरप्रकृत्युत्पत्ति क्ममाहु--- 











शहद छपेटी तलबारकी धारकों चाटनेसे पहले सुख और फिर दुःख होता हे। वेसे ही 
वेदनीय कर्म सुख-दुःखमें निमित्त होता है । जो जीवको मोहित करता है वह मोहनीय है । 
जेसे मदिरा, धतूरा या मादक कोदोंका सेवन करनेसे नशा होता है ओर सेबन करनेबाला 
असावधान दो जाता है वेसे ही मोहनीय आत्माको मोहित करनेमें निमित्त होता है। जो 
नवीन भव धारण करनेमें निमित्त है वह आयु है । जेसे साँकछ या काठ आदिका फन्‍्दा 
मनुष्यको नियत स्थानमें रोके रखता है बसे ही आयुकर्म भी जीवको अमुक भवमें रोके 
रखनेमें निमिस होता हे । जो नाना प्रकारके कार्य करता है बह नामकम है । जेसे चित्रकार 
अनेक प्रकारके चित्र बनाता है बसे ही नामकर्म जीवकों नर नारक आदि रूप करता है | 
जो उच्च-नीच कह्दानेमें निमित्त है वह गोत्रकम है। जेसे कुम्हार मिट्टीके छोढे-बड़े बरतन 
बनानेमें निमित्त है बैसे दी गोत्र जीवको उच्च-नीच बनानेमें निमित्त हे। जो दावा ओर 
पात्रके सध्यमें आकर विष्न डालता हे बह अन्तराय दे। जेसे भण्डारी दान देनेमें विध्न 
करता है उसी प्रकार अन्तरायकम दान आविमें विध्न करता हैँ ॥२०॥ 

इस प्रकार देवताके मुखपर पड़ा वस्त्र, राजद्वारपर खड़ा द्वारपाछ, शहद लपेटी 
तलवार, मदि्रा, हलि, चित्रकार, कुम्द्रार ओर भण्डारीका जैसा स्वभाव होता है बेसा ही 
स्वभाव इन कर्मोंका भी जानना ॥२१॥ 








रब शुद्धुलाहलिबत्‌ । 
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पंच णव दोण्णि अट्टावीसं चठरो कमेण तेणउदी । 
तेउत्तरं सयं वा दुगपणगं उत्तरा होति ॥२२॥ 
पंच नव द्वच्ष्टाविद्ञति चतुस्त्रिनवति चधयुत्तरशतं वा द्विपंचोत्तरा भवंति ॥ 
ज्ञानावरणादिगक्रगं यथासंख्यमागुत्तरप्रकृतिगठू पंच नव द्व्ष्टाविश्वति चतुस्त्रिनवति 
अयुत्तरदातं वा द्विपंचभेदंगलु भवन्ति अप्पुवु । अदे ते दोडें--ज्ञानावरणीयं वशंनावरणोयं बेदनोय॑ 
सोहनोयमायुर्न्नामगोत्रमंतरायमे दिवु सुलप्रकृतिगत्ठककुमल्लि ज्ञानावरणीयं पंचविधमवकुमाभि- 
निबोधिकश्रुतावधिमन:पय्यंयज्ञानावरणोयमुं केवलज्ञानावरणीयपुर्में दितु + दर्शंनावरणीयं नवविध- 
भक्‍कुं स्त्थानगृद्धि निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला निद्रा प्रचला चक्षुरचक्षुरबधिदर्शनावरणोय केवल- 
दर्शनावरणोयपुम दिन्तु 
थीणुदग्रेणुट्टविदे सोवदि कम्म॑ करेदि जप्पदि य | 
णिद्णिद्दुदयेण य ण दिटिठम्ग्घाडिदुं सककी ॥२३॥ 
स्त्थानगृद्युदयेनोत्थापिते स्वपिति कम्म॑ करोति जल्पति च। निद्रानिद्रोदयेन च न दृष्टि- 
मुद्घाटितु शक्तः ७ 
स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयकर्म्मोंदर्यादद सति येब्बिसिदोड स्वपिति निद्नेगेय्युं। कर्म्म करोति 
निद्नेयोतकेलससं मात्रकुं। जल्पति च मातुसनाइगुं। निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्म्मोदर्याददसेनित- 
नेच्चरिसिदोड दृष्टिगढ्ं तेगेयलु शक्तनल्ल। 
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शानावरणादीनां ग्रयासंख्यमुत्त रमेंदा पंच नव द्वौ अष्टाविशरति: चत्वारः त्रिनवतिः अुत्तरशतं 
वा दो पझच भवन्ति | तद्चथा ज्ञानावरणीयं दर्शनावरणोयं बेदनीय॑ मोहनी यमायुर्नामगोत्रमन्त रायइचे ति मृ ल- 
प्रकृतय: । तत्र ज्ञानावरणीयं पंचविधें--आभिनित्ोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानावरणीयं केवलज्ञानावरणीयं 
चेति | दर्शनावरणीय नवविध स्त्यानगृद्धि-निद्रानिद्रा-प्रवलाप्रचछा-निद्वा-प्रचला चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनावरणीय॑ 
केवलदर्शनावरणीयं चेति ॥२२॥ 

स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयोदयेनोपस्थापितेशपि स्वपिति । निद्रायां कर्म करोत्ति । जल्पति च। मिद्रा- 
निद्रीदयेन बहुषा सावधानी क्रियमाणोडपि दृष्टिमुद्वाटयितुं न शक्नोति ॥२३॥। 


के. ७ १ टी + 3५०5 0५०७3 2७०२८ ५०५ ५८० 2 > 5 5 3०१६६७:८२६ » ६५ ४०६ $६.>:..६ कु ४५ कलर +प लत अप >जरूम ; लेप. है 


ज्ञानावरण आदिके उत्तर भेद क्रमालुसार पाँच, नौ, दो, अठाईस, चार, तिरानबे 
अथवा एक सो तीन, दो ओर पाँच होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है--ज्ञानावरणीयके 
पाँच भेद हैं-मतिश्ञानाज्ञरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्लानावरणीय, मनःपययज्ञाना- 
बरणीय ओर केवलक्षानावरणीय। दर्शनावरणीयके नौ भेद हैं--स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, 
प्रचछाप्रचला, निद्रा, भ्रचछा, चक्षुदृशनावरणीय, अचक्षुदशनावरणीय, अबधिदर्शनावरणीय 
ओर केबल्दशनावरणीय ॥२२॥ 

स्व्थानगद्धिदशे नावरणीयके उदयसे उठानेपर भी सोता है। सोते हुए कर्म करता 
है, बोलता है। निद्रानिद्राके उदयसे सावधान करनेपर भी दृष्टि उधाड़नेमें समर्थ 
नहीं होता ॥२३॥ 
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पयलापयछदयेण य वहेदि छाछा चलंति अंगाई । 
णिद्दृदये गच्छंतो ठाइ पुणो बयिसइ पडेइ ॥२४॥ 
प्रचछाप्रचलादशनावरणीयकरम्सोदयेन च बहुति लाझा चलन्त्यंगानि। निद्रोदये गच्छन 
तिछ्ति परुनरुपविशति पतति ॥ 
प्रचलाप्रचलादश्शनाव रणीयकरम्म दिर्यादिदर्मु । बहुति छाला लोब्बि बायिदं सुरियुं। चलनन्‍्त्य॑ 
गानि अवयवंगकेत्तुगुं । निद्रादशंनावरणीयकर्म्मोद्यदोन्दु । गच्छन्‌ नडेयुत्त । तिष्ठति निदिक्कु। 
नरुपविज्ञति मत्ते कुछ्ठिव्वक्कुं। पतति ओरपुग्रुं 


पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेह सुत्तोवि । 
ईंसं ईसं जाणदि मुह्ठे महु सोवदे मंद ॥२५।॥ 
प्रचलोदयेन च जोब: ईषवुन्मील्य स्वपिति सुप्रोषि ईषदीबज्जानाति समुहुम्महुः स्वषिति 
संदं ७ 
प्रचछादशनावरणीयकर्म्सोदर्यादद जीव: जीघं ईषदुन्मील्थ ओप्पच्चिकण्देरदु स्वपिति 


निद्रेगेय्गुं + सुप्तोषि निद्रे गेब्यल्पट्टनागियं, ईबदोषज्जानाति इनितिनितनेच्चरुगुं । मुहुम्मंहुः 


मरव्ठे मरते । मंदं गाढमागि। स्वपिति निद्रेगेय्गुं । 

वेदनोयं द्विविधमकक | सातवेदनीयमुमसातवेदनीयमुर्मे दितु॥ मल्लि रतिमोहनीयकरम्सोंदिय- 
बलदिदं जीववके सुखकारणद्रियविषयानुभवनसं माडिसुगुं सातवेदनीयं १ जीवक्क दुःखकारणेंद्रिय 
विषयानुभवनम माडिसुगुमरतिभोहनोयकर््मोदयबलदिवससातवेदनीयं ॥ 

मोहनीयं द्विविधभवकं | वर्शनमोहनोयमु्स दु चारित्रमोहनीयम दितल्लि दर्शनमोहनीयं 


बंधविवक्षेथिद॑ मिथ्यात्वमेकविधमेयक्कुमुदयसुमं॑ सत्वमु्म॑ कुरुतु मिध्यात्वं सम्यस्मिध्यात्य॑ 
सम्यक्त्वप्रकृतियुम दिन्तु त्रिविधमक्कुसवक्कुपपत्तियं पेछदपर । 


3० +०++० + + +7७८+० + +००--५२५०३७०-_५० *० ५० ५७००3 +लचध 2 >> ५ ५ +ी तक + जि >ीजील> जल जज जि जज िञिचि लि िज जज जज फ >> 5 


पीजी 3५ 3ध+>ट ५ ५ + ५ ४४ ७++> + 


प्रचललाप्रचलोदयेन मुखात्‌ लाला वहन्ति । अज्भानि चलन्ति। निद्रोदयेन गच्छन्‌ तिष्ठति | स्थितः 
पुनरुपविदाति । पतति थे ॥२४॥ 

प्रचलोदयेन जीव: ईषदुल्मील्य स्वपिति । सुप्तोषषि ईषदोषज्जानाति। मुहुर्मुहुर्मन्द स्वपिति । वेदनीयं 
द्विविधं-सातवेदनीयमसातवेदनीयं चेति । तत्र रतिमोहनोयोदयबलेन जीवस्य सुखकारणेंद्रियविषयानुभवनं 
कारयति तत्साववेदनीयं । दुःखका रणेंद्रियविषयानुभवनं कारयति अरति मोहनीयोदयबलेन तदसातवेदनीय॑ । 
मोहनीय॑ द्विविधं दर्शनमोहनीय चारित्रमोहनीयं चेति । तत्र दर्शनमोहनीयं बंधविवक्षया मिथ्यात्वमेकविधं 
भवति उदय सत्त्वं प्रतीत्य मिथ्यात्वं सम्यम्मिथ्यात्वं सम्यकत्वप्रकृतिदचेति त्रिविधं ॥२५१॥ तस्योपपत्तिमाह-- 
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प्रचलछाप्रचलाके उदयसे मुखसे लछार बद्दती है, अंग चलते हैं। निद्राके उददयसे चलता 
हुआ ठदरता है, पुनः बैठता हे और पड़कर सो जाता हे ॥२४॥ 

प्रचलछाके उदयसे जीव कुछ-कुछ आँख खोले सोता हे । सोता हुआ भी कुछ-कुछ 
जानता है | बार-बार मन्द सोता है। वेदनीयके दो भेद हें--सातवेदनीय और असात- 
वेदनीय । रतिमोहनीयके उदयके बरसे जीवके सुखके कारण इन्द्रियविषयका अनुभवन जो 
कराता है वह सातवेदनीय है। ओर अरतिमोहनोयके उदयके बढसे जो दुःखके कारण 
इन्द्रियविषयका अनुभवन कराता है वह असातवेदनीय है। मोहनीयके दो भेद हैं-- 
दर्शनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय । उनमें-से दर्शनमोहनीयका बन्धकी बिवक्षामें एक भेद 


१० 


२० 


२५ 


३० 


१० 


२७ 


२५ 


३० 





९८३ गो० कर्मंकाण्डे 


जंतेण कोदवं वा पढमुवसमसम्मभावजंतेण | 
मिच्छे दव्वं तु तिहा असंखगुणहीणदव्वकमा ॥२६॥ 
यंत्रेण कोद्रबबत्‌ प्रथमोपशमसम्यक्त्वभावयंत्रेण । मिथ्यात्यद्रव्यं तु त्रिधा असंख्यातगुण- 
होनबव्रव्यक्रमात्‌ ॥ 
यंत्रेण कोद्रबबत्‌ हारक्किन कल्लिदं हारकक व धान्यम तु बीसिदोडे हारक्कुमविकपं 
नुच्चुगठमे दि तु त्रिप्रकारमप्पुदंते। तु मत्ते। प्रथमोपशमसम्यवत्व भावयंत्रदिदं मिथ्यात्वद्रब्यं 
पमिथ्यात्व सम्पग्मिथ्यात्व सम्यक्त्वप्रकृतिस्वरूरपदिदमसंख्यातगुणहीनद्रव्यक्रमदिद । त्रिधा स्पात्‌ 
त्रिप्रकारमप्पुददे ते दोडे--दर्शनमोहनीयं बंधविवक्षेयिदं मिथ्यात्वमेकप्रकारमेयक्कुमप्पुदरिदसायु- 
उप्रज्जितज्ञानावरणादिसप्रप्रकृतिद्रव्यं किचिदूनद्य््ध गुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं सत्वमक्कु । स 6 १२-१ 
इदनेक कम्मंगछूगे पसुगगेयं साडिदोड मोहनीयक्क त्रेराशिकसिद्धमिनितु द्रव्यमक्कु स ० १२ 
है 


कः कक हु ऊ 
मिदरोढ वेशघातिसब्बंधातिविभागनिमित्तमनन्त भागहारदिद॑ भागिसिदोडे बहुभागं देशघाति 
गछ्गककुसेक भाग सब्वंधातिसंबंधिद्रव्यसिनितककु स॒ ० १२- सी व्रव्यमं मिथ्यात्वमुं षोडश- 
७।ख 
कथायंगर् सब्बंधातिगरप्पुदरिद पदिनेछ॒क्क पसलोडमों दु मिथ्यात्वकस्म॑संबंधिद्रव्यमिनितककु 
स०9 १२- मिर्द प्रथमोपशमसम्पक्त्वकालमंतर्म्मुहुत्तमदर प्रथमसमयं मोदल्गोंडु चरमसमय- 
७५१ख १७ 
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यन्त्रेण घरटुन कोद्रवों दलितों यथा तुपतडुलकणिकारूपेण त्रिधा भवति तथा प्रथमोपशमसम्यक्त्व- 
भावयंत्रेण मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यवत्वप्रकृतिस्वरूपेण असंख्यातगृणही नद्ग व्यक्रोण त्रिघा भवति । तथथा--- 
आपयुर्वजितसप्तकार्मद्रव्य॑ किचिदूनद्र्र्धग णहानिमात्रसमयप्रबद्धं स 6 १२-तन्सप्तशिमंक्त मोहनोयस्य 
स्पात्‌ स8 १२-। तत्रानन्तबहुभागों देशधातिन: इत्यकमागः सर्ववातिच: स 9० १२०तचव मिथ्यात्व- 
७ ७ख 
घोडशकपायेम्यों दातुं सप्तदशमिर्भक्त मिथ्यात्वस्यैतावत्‌ू स 8 १२-। इदं प्रथमोपशमसम्यक्त्वकालांतर्मुहुर्तस्प 
७ख १७ 
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मिथ्यात्व द। किन्तु उदय और सक्त्वकरी अपेक्षा मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व, सम्यकत्य 
पकृति तीन भेद हैं ।२०॥ 

ये तीन भेद कंसे होते हैं इसकी उपपत्ति कहते हैं-- 

जेसे चाकोसे दलनेपर कोदोके भूसी, चाबछ और कनरूपसे तीन भेद होते हैं. उसी 
प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्वरूप भावयन्त्रसे एक मिथ्यात्वप्रकृतिका द्रव्य ( पर माणु समूह ) 
क्रमसे असंख्यातगुण हीन द्रव्यरूपसे मिथ्यात्व, सम्यकूमिथ्यात्व ओर सम्यक्‍्त्ब प्रकृतिरूप 
तीनमें विभाजित हो जाता है । उसका विवरण इस प्रकार हे--आयुकों छोड़ सातकर्मोंका 
द्रव्य कुछ कम डेढ़ गुणदानि गुणित समयश्रबद्ध प्रमाण है। उसमें सातसे भाग देनेपर 
मोहनीयका द्रव्य होता है । उसमें अनन्तसे भाग देनेपर बहुमाग देशघाती द्रव्य है और एक 
भाग स्वधाती द्रव्य है। उस सबब्ातोद्रव्यकों मिथ्यास्व और सोलद् कपायोंमें देनेके लिए 
सतरहसे भाग देनेपर मिथ्यात्वका द्रव्य होता हैं । प्रथमोपशम सम्यक्‍त्वके काल अन्तमुहूत के 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍त्त्वप्रदीषिका १५ 


पर्यत प्रतिसमयमुं_सुणसंक्रममागहारविदसपकर्षिसिको दु असंख्यातगुणहो नक्रमदिद॑ सिश्यात्व 
सम्पस्सिध्यात्व सम्यकक्‍्त्यप्रकृतिरुपमागि मुरुः पुंजंगढ मालकुमंतु साडुलिरलुसा प्रथमोपशम- 
सम्पक्टवकालचरससमयदोनु सिथ्यात्वद्रव्यमु मिश्रप्रकृतिद्रव्यमंं सम्यक्‍त्वप्रकृतिद्रव्पमुसितिप्पुंवु :- 
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6 
चुन कप शर्ट 
मिथ्यात्वमें तु सिथ्यात्यसागि माडल्पट्टुदे दोड़ं--अतिच्छापनाव लिसात्रस्थिति छासमागि साडल्प- 
टटुदें बदर्त्थ ॥ ई विधानमं॑ मनदोक्रिरिसियसंख्यातगुणहोनद्वव्यक्रमदिद मिश्यात्वद्रव्यं त्रिप्रकार- ५ 
भककुमें दाचा्यनिद पेछल्पट्टुदु । चारित्रमोहनोयं द्विविधमक्कुं ॥ कथायवेदनीय नोकषायवेद- 
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प्रथमसमयात्प्रभुति चरमसमयपय॑तस॑ प्रतिसमयं गुणसंक्रमभागहारेण अपक्ृष्यापकृष्य असंख्यातगुणहीनक्रपेण 
पिथ्यात्वसम्यर्मिथ्यात्वसम्यवत्वप्रकृतिरुपेण त्रिपुंजीकरोति तथा सति तच्चरसमयेःप्येव॑ तिष्ति-- 
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मिथ्यात्वस्य सिथ्यात्वकरणं तु अतिस्थापनाबलिमाशत्ं पूर्वस्थितावनितमित्यर्थ:। एतद्विधानं मनसि 
कृत्वा असंख्यातगुणहीनद्रव्यक्रमेण भिथ्यात्वद्रब्यं त्रिधा स्पात्‌ इति आचार्येणोक्तम्‌ । १० 








प्रथमसे लेकर अन्तिम समय पयेन्त प्रतिसमय गुणसंक्रम भागद्वारके द्वारा उस मिथ्यात्वके 
द्रव्यको अपकर्षण कर-करके मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे तीन 
पुंज करता हे | उसमें मिथ्यात्वका जितना द्रव्य होता है उससे असंख्यावगुणा हीन सम्यक्‌- 
मिथ्यात्वका और उससे भी असंरुयातगुणा हीन सम्यक्त्व प्रकृतिका द्रव्य होता है। ऐसा 
होनेपर अन्तिस ससयमें भी ऐसा ही रहते हैं। यहाँ प्रइन हो सकता है कि जो द्रव्य- १५ 
सिथ्यात्वरूप ही था उसका मिथ्यात्व करना कैसा ? इसका समाधान यह है कि मिथ्यात्वकी 
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१६ फकर्मकाण्डे 


सोयमुर्स दितवरोल्ठ कषायवेदतोयं घोडशबविधमक्कुं। क्षपणेयं कुरुत्तु अनंतानुबंधि क्रोधमानमाया- 
लोभमप्रत्याख्यानप्रत्या्यानक्रोधमानमायालोभं॑। क्रोघसंज्वलन॑ मानसंज्वलनं सायासंज्वलर्न 
लोभसंज्वलनसे वित॒प्रक्रमद्रव्यमं कुरुत्तु प्रक्रमद्रध्यम छुदु विभंजनद्रव्यमे ब॒ुदरथमद॑ कुरुत्तु अनंतानु- 
बंधघिलो भमायाक्रोधमानं । संज्वलनलो भमायाक्रोधमान । प्रत्यास्यानलोभमायाक्रोधमानं । अग्रत्या- 
ख्यानलो भमायाक्रोधमानमे दितु ॥ नोकषायवेदनीयं नवविधमक्क :--पुरुषस्त्रीनपुंसकवेदं रत्यरति- 
हास्यशोकभयजुगुप्सेय दिन्तु ७ 

आयुष्य चतुव्विधमक्क । नरकायुष्यं तिय्य॑ग्मनुष्यदेवायुष्यम दिन्तु । नामकर्म्म द्वाचत्वारि- 
दद्विधसक्क । पिडापिडभेददिद । गति जाति शरीर बंधन संघातपंस्थान अंग्रोपांग संहनन वष्न 
गंध रस स्पर्श आनुपृव्ब्यंअगुरुलघुक उपघात परधात उच्छूवास आतप उद्योत विहायोगति श्रस 
स्थावर बादर सुक्ष्म पर्ष्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारणशरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग 


दुब्भंग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय यज्ञस्कीत्ति अयशस्कीत्ति निर्म्माण तीत्यंकरनामसे दितल्लि 
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चारित्रमोहनीयं द्विविधं-कषायवेदनीयं नोकषायवेदनीयं चेति । तत्र कषायवेदनीयं बोडशविधं 
क्षपणां प्रतीत्य अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभं, अप्रत्याख्यानक्रोधभानमायालोभं, प्रत्याख्यानक्रोघमानमाया- 
लोभं, क्रोधसंज्वलन मानसंज्वलन मायासंज्वलनं लोभसंज्यलनं चेति । प्रक्रमद्रव्य॑ विभज्जनद्रव्यं प्रतीत्य 
अनन्तानुबन्धिलो भमायाक्रोधमानं संज्वलनलोभमायाक्रोधमानं प्रत्याख्यानलोभभायाक्रोधमान अप्रत्याख्यान- 
लोभमायाक्रोषमानं चेति । नोकषायवेदनोयं नवविधं पुरुषस्त्रीनपुंसकवेदं रत्यरतिहास्यशोकभयजुगुप्साइचेति । 
आयुष्य चतुविध नरकायुष्यं तिर्यग्मनुष्यदेवायुष्क॑ चेति । नामकर्म द्वाचत्वारिशद्वियं पिण्डापिण्डप्रकृतिभदेन 
गतिजातिशरी रबन्धनसंघातसंस्थाना ज्भोपाड्रपंहननवर्णगन्घर सस्प श॒ नुपृव्य गुरूलघुको पघा तप रवातो च्छ वासातपो - 
द्योतविहायोगतित्रसस्थाव रबाद रसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्त-प्रत्येकसा धा रणश री र॒स्थि रास्थि र-शुभाशु भसुभ ग॒दुर्भगसुस्व र - 
दुःस्वरादेयानादेयश्ोज्यशस्की तिनिर्माणतीर्थंक रना मेति । 
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जो पूब स्थिति थी उसमें-से अति स्थापनावली प्रमाण कम कर दिया। यह विधान मनमें 
रखकर आचायने असंख्यातगुणाह्दीन क्रमसे मिथ्यात्व द्रव्य तीन रूए किया ऐसा कहा है । 
चारिन्रमोहनीयके दो भेद हैं--क्षायवेदनीय और अकपायवेदनीय | उनमें-से 
कृषायवेदनीयके सोलह भेद हैं। जिस क्रमसे उनका क्षय होता हे उस ऋ्रमके अनुसार 
वे भेद इस प्रकार हँ--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध 
मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, क्रोधसंज्वलन, सानसंज्वलूम 
सायासंज्वलन और छोभसंज्वलन | ग्रदेशबन्धके अन्तगंत होनेबाझे विभाजनके ऋ्रमानुसार 
ले तो अनन्तानुबन्धी लोभ माया क्रोध मान, संज्बलन लोभ माया क्रोब सान, प्रत्याख्यान 
लोभ माया क्रोध मान, अप्रत्याख्यान लोभ माया क्रोध मान, यह क्रम हे। इसी ऋरमसे 
इनमें विभाग दिया जाता हे। नोकषाय बेदनीयके नौ भेद है--पुरुपवे द, स्त्रीवेद, नपुंसक- 
दे, रति, अरति, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा। आयुकमके चार भेद हैं --नरकायु, तियचायु, 
मनुष्यायु, देवायु । नामकस पिण्ड प्रकृति ओर अपिण्ड प्रकृतिके भेदसे बयालीस भेदबाला 
हे--गति, जाति, शरीर, बन्धन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, संहनन, बर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, 
आनुपूब्यं, अगुरुलधुक, उपधात्त, परधात, उच्छत्रास, आतप, उद्योत, विहायोंगति, त्रस, 
स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पयोप्त, अपयाप्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
सुभग, दुभंग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, यशाश्कीति, अयश्ञकोर्ति, निर्माण, तीथेकर- 
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ढ्‌ ८ ० रु «० दितं 
गतिनासकर्स्स चतुथध्विधमक्क । नारकतिय्यंग्गतिनामकस्स्ेसे दूं सनुष्यदेवगतितासकस्मंमे दित॑। 
जातिनामकर्म्म॑ पंचविधमक्कुमेकेंद्रिय द्वींद्रिय त्रींद्रिय चर्तरिद्रियजातिनामकर्म्ममें ढुंु पंचेंद्रिय- 
जातिनामकम्मंमे दिन्तु । 


शरीरनामकम्स॑ पंचविधसक्क । ओदारिक वेक्रियिक आहार तेजस काम्मंण शरोरतास 
कम्मंमेंदिन्तु 
ओऔदारिकादिपंचशरी रंगक्रिवक्क द्विसंपोगदिभंगंगूपदिनय्दप्पूे बुर पेछदपर :-- 
तेजाकम्मेद्दि विए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं । 
कयसंजोगे चदु चदु चदू दृग एक्क व पयड़ीओ ॥|२७॥ 
तैजसका म्मंणाभ्यां जये तेजस काम्मंणेन कार्म्मणेन कार्म्मणं। कृतसंयोगे चतुः चतु४चतु- 
हर्येका वा प्रकृतयः ॥ 
तैजसकार्मंणंग््नरडरोडने । अये औदारिक वेक्रियिक आहारकम ब त्रयवोल । कृत- 
संयोगे संयोग माडल्पडुत्तिरलु । चतुश्चतुश्चतुः प्रकृतयों भवंति नालल्‍्क नाल्‍क॑ नाल्‍कुं प्रकृति- 
गरूप्पुबु ॥ तेजस काम्मंगदोडन संयोग साडल्पड॒त्तिरलु द्विप्रकृतिगल्लप्पुब्ु । काम्मंणदोडने 
काम्मंणं संयोग माडल्पड्त्तिरलेकप्रकृतियक्कुमितु पंचदश्ञप्रकृतिगछगे संदृष्टि रचने यिु :-- 
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तब गतिनाम चतुविधं-नारकतिय॑ग्गतिनाम मनुष्यदेवगतिनाम चेति । जातिनाम पश्चविधं-एकेन्द्रिय- 
द्रींद्रियत्रीद्रियचर्तरिद्रियजातिनाम पत्चेंद्रियजातिनाम चेति। झरीरनाम पश्चविधं-औदारिकर्वक्रियिकाहा रक- 
तैजसकार्मगदशरो रनामेति !।२६॥ एपां पञ्चशरीराणां भद्भानाहु+- 











ओऔदारिकर्व क्रियिकाहा रकत्रय तैजसकार्मणाम्यां संयोगे कृते चतस्रश्वतस्र: प्रकृतव: । तद्यथा-- 
औदारिकौदारिक-औदा रिकतैजस-औदा रिककार्मण-औदा रिकततैेजसका मंणा: । एवं वेक्रियिके आहारकेडपि 
ज्ञातव्या: । पुनः त्तैजसकार्मणेन संयोगे कृते तदा तैजसत्तेजसर्तैजसकार्मणेति द्वे प्रकृती । पुनः कार्मणं कार्मणेन 
तदा कार्मणकार्मणेः्येका । एवं पंद्भदश भवन्ति । 
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नाम | गतिनामके चार भेद हैं--नारकगतिनाम, तियचगतिनाम, मनुष्यगतिनाम, देवगति- 
नाम | जातिनामके पाँच भेद हैं--एकेन्द्रिय जातिनाम, द्वीनिद्रय जातिनाम, त्रोन्द्रिय जाति- 
नास, चतुरिनिद्रय जातिनाम और पंपेन्द्रिय जाति नाम। शरीरनामके पाँच भेद हैं-- 
ओदारिक दरीरनाम, वेक्रियिक शरीरनाम, आहारक शरीरनाम, तेजस शरीरनाम और 
कार्समण झरीरनाम ॥२६॥ 

इस पाँच शरोरोंके भंग कहते हैं-- 

ओऔदारिक, बैक्रियिक, आहारक इन तीनोंमें तैजअस और कार्मणका संयोग करनेपर 
चार, चार, चार प्रकृतियाँ होती हैं, जो इस प्रकार हैँ--ओदारिकओऔदारिक, ओऔदारिक- 
तैजस, औदारिककार्मण, औदारिकतेजसकामण | इसी प्रकार वैक्रियिक और आह्ारकमें भी 
जानना चाहिए। पुनः तैजसका कार्मणसे संयोग फरनेपर तैजसतैजस, तैजसकामंण दो 
प्रकृति होती हैँ। पुनः कामणका कामणसे संयोग होनेपर एक प्रकृति होती है। इस प्रकार 
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(पिन कल ओऔते । औका३ | ओते का ४ 
वे! बे वे | वेते वेका। वे तेका ४ 
आ'! आओआ | आते आ। का आ तेका ४ 
ते ते ते ते 


हक ३] 
0 है। | 

इन्ती द्विसंघोगादिजनितपंचदशर्भंगंगछो कु पुनरुक्तंगक्रप्प औदारिकौदारिक वैक्रियिक- 
वेक्रियिक आहारकाहारक तैजसतैजस काम्मंणकाम्मंणरोंब हिसंयोगभंगपंचकर्म बिटठु शेषदश- 
भंगंगक्क त्रिनवतिनासकस्मंगव्ठोव्ठु कुड़त्तं विरलु ध्युत्तरशतं वा य॑दु पेक्द नामकम्मदृत्तरप्रकुति- 
गब्टप्पुवु । 

शरोरबंधनवासकम्स पंचविधवकुमौदारिक वैक्रियिक आहारक तैजसकास्मंण हारीोर 
वंधननामकम्मंमे दिन्तु । 

शरीरसंघातनामकर्ग्म॑ पंचविधमक्कु मौदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकाम्मंणशरो रसंघात 
नासकम्मन दितु । 

शरीरसंस्थाननामकम्म॑ घड्विधमक्कूं। समचतुरखसंस्थाननामकरम्मंसे बुढ़ु न्यपग्रोधपरि- 
मण्डल स्वाति कुब्ज वामन हुंडशरीर संस्थाननासकरम्मंम दितु । 
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भी |भीौ औ |भौतीै ओऔऊका | ओऔलते का | ४ | 
१ वै वे वे वे तै वे का ।वै तै का | ४ ! 

जा |आओआ |आते |आका आते का | 

ते | तैत॑ | तैका २ 

का | का | का | १ हे 





एतासु औदारिकौदारिकादयः कार्मणकार्मणान्ता: सदुश्नद्विसंयोगा: पश्च पुनरुक्ता इति त्यकत्वा 
शेषदशसु त्रिनवत्यां निश्षिप्तासू व्युत्तरं शर्त नामकर्मोतरप्रकूरयों भवन्ति। 

शरी रबन्धननाम पश्मचविधं-ओऔदारिकवैक्रियिकाह। रकततैजसका मं णशरी रबन्धननामे ति । शरीरसंघातनाम 
पश्नविधं-औदारिकवेक्रियिकाहा रकतै जसका र्मण शरी रसंघातता मेति । शरीरसंस्थानं नाम पड्विधं-समचतुरस्र- 
संस्थान नाम न्यग्रोधपरिमण्डलस्थातिकुब्जवामनट्ण्डशरी रसंस्थाननाम चेति। शरीराज्धापाज़ुनाम त्रिविधृं-- 
ओऔदारिकर्वक्रियिकाहारकश री राजी गा ज्ूनामेति ॥२७॥ 


पन्‍्द्रह भेद होते हैं। इनमें औदारिकओदारिक आदि कार्मणकरार्मणप्रयेन्‍्त समान दो संयोगी 
पाँच भेद पुनरुक्त हैं इनको छोड़कर होष दस भेद तिरानबेमें जोड़नेपर नामकमंकी उत्तर- 
प्रकृतियाँ ९०३ ( एक सौ तीन ) होती हैं. । झरीरवन्यननामसके पाँच भेद हैं--औदरिक शरीर- 
घबन्धननाम, वक्रियिक शरीरबन्धननाम, आहरक शरीरबन्धननाम, तेजस शरीर बन्धन- 
नाम, कामण झरीरबन्धननाम। शरीर संघात नामके पाँच भेद हैँ--ओऔदारिक शरीर 
संघात नाम, वक्रियिक शरीर संघात नाम, आहारक शरीरसंघातनाम, तैजस द्वारीर संघात 
नाम, कामण शरीर संघात नाम | शरीर संस्थान नामके छह भेद है--सम चतुरखसंस्थान- 
नाम, न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान नाम, स्वातिसंस्थान नाम, कुब्जसंस्थान नाम, वामन- 
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शरोरांगोपांगनासकर्म्मत्रिविधसक्कुंमौदारिकवैक्षियिकाहारशरी रांगोपांगनामकम्मे में दिन्तु ७ 
णलया बाहू य तहा णियंब्रपुद्टी उरो य सीसो य । 
अट्टेंब दु अगाई देंहे सेसा उबंगाई ।।२८॥॥ 
नलकौ बाहू च तथा नितंबप्रष्ठे उरइच ज्ी्ष च। अष्टेव त्वंगानि देहे शेबाण्युपांगानि । 
एरडं काल्यछुमरडुं केगलुमो दु नितंबसुमो दपरभागमुमो दुरस्सु मो दु शीष॑मुर्स बिये टंगंग- 
व्प्पुधु । उब्ठिदवेल्ल देहदोछ॒पांगंगरप्पुतु। संहुनततामकम्स बड्विधमक्कुं। वज्जवृषभनाराच- 
शरीरसंहनननामकम्मंस दुं बच्ञनाराच नाराचाद्नाराच को छितासंप्राप़सुपाटिकाशरी रसंहनवतास- 
कम्मंमुम दितु ॥ 
सेवईटंण य गम्मह आदीदो चदुसु कप्पजुगलोत्ति। 
तत्तो दु जुगलजुगले खीलियणारायणद्धोत्ति ॥२९॥ 
सुपाटिकया च्‌ गस्पते आदितश्चतुषुं कल्पयुगक्रपय्यंत । ततो ह्वि युगठयुगढ्े कोलितनारा- 
चनाएँं पर्य॑तं ॥ 
सृपाटिकासंहुननदिद॑ सौधम्मंकल्पयुग्॑ मोदल्गो डु लांतवयुगलूपय्य॑त॑ नाल्‍कु यरुगलंग- 
छोछपुट्टल्पड॒गुं । ततो द्वियुगछघुगले मेले शुक्रमहाशुक्शतारसहस्नारमेंबी ट्वियुगऋदोछ आनत- 
प्राणत आरण अच्युतमे बी द्वियुगढदो& क्रमदिदं कोलिताद्धंनाराचसंहननंगगाछिदं पुट्टल्पड़॒गं ॥ 
णवगेवेज्जाणुद्दि सणुत्तरवासीसु जांति ते णियमा । 
तिदुगेगे संघडणे णारायणमादिगे कमसो ॥।३०॥ 
नवग्रेवेयकानुदिशानुत्तरवासिषु यांति ते नियसात्‌। त्रिद्विकेके संहनने नारायनादिके 
क्रमदा: ॥॥ 
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तलकौ पादौ तथा बाहू हस्ती नितम्बः परभाग: उरः शीर्ष चेत्यष्टवाज्भञानि। शेषाणि देहे 


उपाज़तनि भवन्ति | संहनननाम षड्विध वज्र्षभनाराचशरीरसंहननताम वज्जनाराचनाराचार्धनाराचकी- 
लितासंप्राप्तासूपाटिकाश री रसंहृनननाम चेति ॥२८॥ 

सृपाटिकासं हननेन सौधमंद्वयाल्लान्तवद्यपर्यतं चतुर्षु युगलेषु उत्पद्यते । तत उपरि युर्मद्वये युग्मद्वये 
क्रमेण कीलितार्धनाराचसंहननाम्यामुत्पद्यते ॥२९॥ 
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संस्थान नाम, हुण्ड शरीर संस्थान नाम। द्रीरांगपांग नामके तीन भेद हरै--ओदारिक- 


शरीरांगोपांग, बवेक्रियिक शरीरांगोपांग नाम, आहारकशरीरांगोपाँग नाम ॥२७॥ 

शरीरमें दो पेर, दो हाथ, निततम्ब, पीठ, डर, सिर ये आठ अंग हैं। शोष उपांग होते 
। संहनन नामके छह भेद हैं--वजद्रषसनाराचशरीर संहनन नाम, वज्नाराचशरीर- 
संहनननाम, नाराचशरीरसंहनननाम, अधेनाराचशरीरसंहनननाम, कीलितशरीरसंहनन नाम, 
असंप्राप्तासपाटिकाशरीरसंहनन नाम ॥२८॥ 

रूपाटिकासंहननसे जीव मरकर सौधमयुगलसे लान्तवयुगल पयन्त चार युगलोंमें 
उत्पन्न होता है । उससे ऊपर दो युगलों शतारयुगलपयन्त कीलितसंहननसे मरकर उत्पन्न 
होता हे, उसके ऊपर दो युगलोंमें आरणअच्युतपर्यन्त अधनाराचसंहननसे मरकर उत्पन्न 
होता है ॥२९॥ 


१० 


२० 


२५ 


३० 


२० गो० कर्मंकाण्डे 


नवग्रेवेयकर्मुं नवानुदिशमु पंचानुत्तरमु्मे बो विभानवासिगक्रोंकु क्रमदिदं यांति पुदुढुवरु। 
ते अवर्र्गंछ । अवग्गंछे दवरार दोडे नाराचनादिके त्रिह्रिकेकसहनने नाराचवज्नाराचवज्म्रवृषभ- 
नाराचम ब त्रिसंहननदवग्गंत्ठं । वज्तनाराचवज्ञवृष भनाराचर हननह्वितयदव गंब्ठु बच्भरवृषभनाराच- 
संहननमोंदनुत्टव्यवग्गंव्ठ क्रमदिदं पुट्ठुबरु ॥ 
५ सण्णी छस्संघडणो वज्जद मेघ॑ तदो पर चावि। 
सेवट्टादी रहिदा पणपणचद रेगसंघडणो ।।३१॥ 
संज्ञोी घट्संहननो ब्रजति मेघां ततः परं चापि । सुपाटिकादिरहितः पंचपंच्रचतुरेकसह॒तनः ॥ 
संज्ञिजोबं घट्संहननयुतनु मेघां ब्रजति मेघेयं तृतोयपृथ्वियं पुग्रगुं। तृतीयपृथ्बीपर्य्य॑त 
पुटटुगुम बुदत्थ । ततः परं चापि अल्लिद मुंदेयुमा संज्ञिजीवं सुपाटिकासंहुननादिरहित कीलित- 
१० संहननपय्य॑तमादेदुं संहननंगतठिदमरिष्टे पय्य॑तमादय्दूं पृथ्विगक्कोऋपुददुगुं। अर्द्धनाराचपय्धंतमाद 
नाल्‍कुं संहननंगत्नुत्त्ठ संजशिजीब मधविपस्यंतमादारु पृथ्विगछोन्‍्ठगट॒दुगुं। वज्ञवषभनाराच- 


संहननपुत॑ संज्ञिजीबं माघविपस्यंतमादेव्ट प्रथ्विग्ोछपुट्टुगूं।. ५ १ घी ६ 
९, र्‌ वब। द्‌ 
९ ३ मे।६ 
११ ४ आअं।(५ 
श१शू हे अ।५ 
११० ५ स।४ 
११० ५ सा।१ 
०। १ दि 
०१ १ घ्‌ 
०॥। हें द्‌ 
१। १९ हि 
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नाराचादिना संहननत्रयेण वज्रवाराचादिना दश्वेन वज्रर्प वनाराचंकेत चोपलक्षिता: ते जीवा: क्रमशः 
नवग्रेवेयकनवानुदिशपश्चानुत्तरविमानवासिपु उत्पच्यन्ते ।३०॥॥ 

१५ संज्ञी जीव: षट्संहूननः मैघां ब्रजति--तृतीयपृथ्वीपर्यन्तमुत्वचते इत्यर्थ: । ततः पर चापि सुप्राटिकादि- 
रहितः कीलितान्तपग्चसं हनन: अरिष्टान्तय व्पृथिवीषु उत्पयते | अर्धनाराचान्तचतु:संहुनत: मघव्पन्दपट्पृथ्ती पु 
उत्पय्यते । वच्चर्षमनाराचसंहनन: माषव्यन्तसप्तपृथ्बीषु उत्पद्मतें ॥३१॥ 

नाराच आदि तीन संहननोंसे मरे जीव नोग्रेवेयकपयन्त उत्पन्न होते हैं। वज्ञ- 
नाराच आदि दो संहननोंसे मरे जीव नो अनुदिश्ोंपयन्त उत्पन्न होते हैं। तथा वज्ञपभ- 

२० नाराचसे मरे जीव पाँच अनुत्तर विमानवासी देवपयन्त उत्पन्न होते हैं ॥|३०॥ 

छद्द संहननसे युक्त संज्ञी जीब यदि मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो मेघा नामक तीसरी 
पृथ्वी पयन्त उत्पन्न होता है। रूपाटिका रहिव कौलित पयन्त संहननवाला जीव मरकर 
श; यन लुट हे एः रे 
अरिष्टा नामक पाँचवीं प्रथ्वीपयन्त उत्पन्न होता है। अधनाराचपयन्त चार संहननबाछा 
[' का है. शप बढ 
जीव मघवी नामक छठी पृथ्वी पयन्त लत्पन्न होता हे। एक वजाषभनाराच संहननका 
२५ धारी जीब माघवी नामकी सातवीं प्रथ्वी पयन्त उत्पन्न होता है ॥३१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २१ 


अंतिमतिगसंघडणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाणं । 
आदिमतिगसंघडणं णत्थित्ति जिणेद्दि णिदिट्टं |३२॥ 
अन्त्यत्रयसंहननस्योदयः पुनः कस्मभूमिमहिलानां। आद्यत्रवसंहननस्थोदयों नास्तीति 
जिनेनिद्धिष्टं ॥ 
कम्मंभूसिसंजातमहिलाजनंगछग अद्धंनाराचकी लिता संप्राप्सुपाटिका संहुनन सं ब संहुननत्रित- 
योदयमल्लदुल्िदाद्यसंहुननत्रितवोदयमिल्ले दु जिनस्वासिर्गाकछदं पेछल्पट्टुदु ॥ 
वर्णतामकर्म्म पंचविधमकक्रु कृष्ण नीलरुधिरपीतशुक्लवर्ण्णंनामकम्मं्स दितु । गंधनामकरम्स 
द्विविधमककुं सुगंधदुग्गंघनामकर्म्म में दितु । 
रसनाकस्म॑ पंचविधमक्कुं तिक्तकदुकषायांब्रमधुरनामकस्मं में दितु ॥ स्परशंनामकस्समष्ट- 
विधमककुं कककंश गुरु मृदु लघु रूक्षस्निग्धशीतोष्णस्पशंनामकम्मं में दितु । आलुपुन्वोनासकस्मस 
चतुव्विधमक्क नरकतिय्थंग्गतिप्रायोग्यातुपुव्विनामकम्मंस दितु सनुष्यदेवगतिप्रायोग्यानुपृव्वितास 
कम्समुर्मे दितु ॥ 
अगुरुकलघुक उपधातपरधात उच्छुवास आतप उद्योतनामकम्मंम ढूं। विहायोगतिनाम- 
कम्म द्विविधमक्कुं प्रशस्तविहायोगतिनामकम्मंमे ढुं अप्रशस्तविहायोगतिनामकम्मं मे दितु । त्रस 
बादरवर्थ्याप्त प्रत्येकशरोर स्थिर शुभवु भग सुस्वरआदेययशस्कोत्ति निर्म्माण तीत्यंकर नासकर्म्स- 
में दूं । स्थावर सुक्ष्म अपर्य्पाप्त साधारणदरीर अस्थिर अशुभ दुब्भंगदुःस्वर अनादेय अयशब्कीत्ति- 
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कर्मभूमिस्त्रीणां अर्धनाराचाच्न्त्यत्रिसंहननोदय एवं नाचसंहननत्रयोहस्तीति जिनैनिदिष्टम । 

वर्णनाम पश्चविधं-कृष्णनीलश्घिरपी तशुक्छवर्णनामेति । गन्धनाम द्विविधं सुगन्धदुर्गन्धनामेति । रस- 
नाम पञ्चविधं-तिक्तकटुकपायाम्लमधुरनामेति । स्पर्शनामाष्टविध कर्कशमृदुकगुरुलूघुरूक्षस्निग्घशी तोष्णस्पर्श- 
नामेति । आनुरपर्वीनाम चतुविध॑ नरकतिरयग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीनाम मनुष्यदेवगतिप्रायोग्यानुपर्वीनामेति च । 
अगुरुकलघुकोीप्घातपरघातोच्छवासातपोद्योतनामेति। विहायोगतिनाम द्विविधं प्रशस्तविहायोगतिनाम अप्रशस्त- 
विहायोगतिनाण चेति। असबादरपर्याप्तप्रत्येकशरोरस्थिरशुभमुभगमुस्व रादेययशःकीतिनिर्माणतोर्थकरनामेति । 
स्थावरसूक्ष्मापर्याप्तताधा रणश री रास्थिराशुभदुर्भ गदु:स्व रानादेयायशःकी लिना मेति नामकर्मोत्तरप्रकृतयस्त्रिनवति- 
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कमंभूमिकी स्वियोंके अधनाराच आदि अन्तिस तीन संहननोंका उदय होता है 
आदिके तीन संहनन नहीं होते, ऐसा जिनदेवने कहा हे । वणनाम पाँच प्रकार है--क्रष्ण 
नीछ, लाल, पीत ओर शुक्ल वर्णनाम । गन्धनाम दो प्रकार है--सुगन्धः और दुर्गेन्धनाम । 
रसनाम पाँच प्रकार हे--तीता, कुक, कषाय, खट्टा और मधघुरनाम | स्पर्शनाम आठ प्रकार 
हे--ककेश, कोमल, गुरु, लघु, रूक्ष, स्निग्ध, शीत, उष्णनाम। आलुपूर्वीनाम चार प्रकार 
हे--नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वोनाम, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्बीनाम, मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्नी 
नाम ओर देवगतिग्रायोग्यानुपूर्वीनाम । अगुरुल्घुकनाम, उपधातनाम, परघातनाम, 
उच्छवासनाम, आतपनाम, उद्योतनाम | विह्ाायोगतिनाम दो प्रकार है--प्रशस्तविहायोगति- 
नाम, अप्रशस्तविहायोगतिनाम। चअचसनास, बादरनाम, पर्याप्तनाम्, प्रत्येकशरीरनास, स्थिर- 
नास, शुभनास, सुभगनाम, सुस्वरनाम, आदेयनाम, यशस्क्रीतिनाम, निमोणनाम, तीथकर- 
नाम | स्थावरनाम, सूक्ष्मनाम, अपयोप्तनाम, साधारणशरीर नाम, अस्थिरनाम, अशुभनाम, 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


दुभगनाम, दुःस्वरनाम, अनादेयनाम, अयशःकीतिनाम | इस प्रकार नामकर्मकी उत्तर ३५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३३० 


र्र्‌ गो० कमंकाण्डे 


नामकर्मंस दितु नामकम्मंदुत्तरप्रकृतिगछ तो भत्तमुरु नूर सूरुं मेणप्पुबु ॥ 
मूलुण्इपह्ा अग्गी आदाओ होदि उण्दसहियपहा । 
आइच्चे तेरिच्छे उण्हरूणपहा हु उज्जोबी ।३३॥ 


मुलोष्णप्रभो5ग्निः आतपो भवत्युष्णसहितप्रभः | आदित्ये तिरइ्चिच उष्णोनप्रभ: खलुद्योतः ॥ 


मुलदोनुष्णप्रभेषनुछूकृदग्वियक्क । उष्णसहितप्रमेयनुछूदु दातपसवकुसदुवुमादित्यबिब- 

७ हा दि हे हम कलम रु तमकक 

दोब्व्पुट्टिद बादरपर्थ्यप्तएृथ्वी कायतिय्यंचरोकेयकक्‍क्‌ । उष्णरहितप्रभेयनुरूजुदुद्योतमक्क 
स्फुटसागि ॥ 


हि 9 ५०४०० न न न 
गोत्रकर्म्म द्विविधमक्‍्क उच्चनोचगोजकरम्म॑म दितु । अंतरायकर्स पंचजिधसकक । दान लाभ 
भोगोपसोगदीय्वातरायकर्म्म॑ गे दितु आत्मप्रदेशस्थितकार्शाभावयोग्यंगन्ठप्प कार्स्मणवर्गंणेगछे अवि- 
# नी न्‍ क हि * 5 
भागदिदमुपइलेघ॑ बंधर्मदुपे८ल्पट्टुदु। भाजनविशेषदोकप्रक्षित विविधरसबीजयुष्पफलंगकरगे 
मविराभावदिद परिणाम तक्कुमंते कास्मेणपुद्गलंगछप्ेयुं योगरुदायनिमित्तदिद कश्मंभावदिरद 
र ५ रच & 5८ रू + न नस 
परिणाप्तसरियल्पडुगुं। ओदे आत्मपरिणामदिद केकोछ॒ृत्तिई पुद्मलंगलु ज्ञानावरणायनेकम्मेदं- 
गछरियल्पडुवुवेतोगछ सकृद्भपयुक्तान्तमों दक्‍्के ये रसरुधिरादिपरिणाममेंत॑ते । 
पिन्तुत्तरप्रकृतिग गे निरुक्ति पेछल्पडुगुमदे ते बोडे :-- 
स्थ्वुत्तरशतं वा भवन्ति ॥३२॥ 
मूले उष्णप्रभ: अग्नि, उष्णसहितप्रभ: आतपः से च आदित्यबिम्बोत्पन्नवादरफर्याप्लपृथ्वीकायलिग्दिव 
भवति । उष्णरहितप्रभ: उद्योत्तः स्फुटमू । ग्रोश्रकमं द्वियिध॑ उच्चनोचगोनरभेदात्‌ । अन्तरायकर्म पं्चविध- 
दानलाभभोगोपभोगवीर्यान्तरायभेदात्‌ । आत्मप्रदेशस्थितानां.. कर्ममाबयोग्यानां. कार्मणवर्गणाना 
अविभागेन उपश्लेष: बन्ध:। यथा भाजनविश्वेषप्रक्षिप्तविविध रसबीजपुष्पफलानां मदिराभाव: स्थात तथा 
कामंणपृद्गलानां योगकषायनिमित्तेत कर्ममाबो ज्ञातव्यः॥ एकेनैव आत्मपरिणामेन स्वीक्रियमा णपुद्गला: 
शानावरणाओ्नेकभेदा: स्युः सक्ृदुतयुक्तस्थान्तस्थ एकस्थेद रसरुधिरादिपरिणामवत्‌ । इंदानीमुत्तरप्रकृतीनां 
निरुक्तिरुच्यते -- 
प्रकृतियाँ तिरानबे अथवा एक भो तीन द्वोती हैं. ॥१२॥ 
जो मूलमें उष्ण हो वह अग्नि हैं ओर जिसकी ग्रभा उष्ण हो बह आतप है । आतप 
नाम कमका उदय सूयके बिम्बमें उत्पन्न बादर पर्याप्त प्रथ्वीकायिक तियचजीबमें होता है । 
हम «& 5 कद के है 
जिसकी प्रभा भी उष्ण न हो वह उद्योत हे। गोन्रकर्म दो प्रकार हे--उच्चगोत्र, नीचगोत्र । 
अन्तरायकर्म पांच प्रकार हे--दानान्तराय, लछाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और 
न म्नें र्ः ये छू 
वीर्यान्तराय। आत्माके प्रदेशेंमें स्थित कर्मरूप होनेके योग्य कामणवर्गणाओं झा भेदरहित 
2... . ५ हर 
सम्बन्ध बन्ध हे । जसे विशेष पात्रमें डाले गये विविध रस, बीज, पुष्प, फछोंका मद्रिरूप 
परिणाम द्ोता हे उसी तरह योग ओर कषायके निपषित्तसे कामंणपुद्‌ एलोंका कमरूप परिणाम 
जानना । एक ही आत्मपरिणामसे प्रहण किये गये पुद्गल ज्ञानावरण आदि अनेक भेद्रूप 
द्वो जाते हैं जेसे एक बारमें खाये गये एक ही अन्नका रस रुधिर आदि रूपसे परिणाम होता 
है। अब उतरप्रकृतियोंकी निरुक्ति कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्वप्रदीपिका २३ 


मतिज्ञानमाबुणोत्यात्रो यतेष्नेनेति सतिज्ञानावरणं। भ्रुतज्ञानमावृणोत्यात्रो यतेड्नेनेति श्रुतज्ञाना- 
बरणं। अवधिज्ञानमावणोत्यात्रीयतेः्नेनेति अवधिज्ञानावरणं | मनःपय्यंयज्ञानमावणोत्यात्री यतेष्नेनेति 
सनःपय्धंयज्ञानावरणं । केबलज्ञानमावुणोत्पात्रोयतेब्नेनेति केवलज्ञानावरणमिति यिल्लि चोदिसल्प- 
टदुदु ७५ अभव्यंगे सनःपथ्यंयजानशक्तियं केवलज्ञानशक्त्तियुमुंटो मेणिल्लमो एक्तलानुमुंटप्पो्डे 
तज्जीवक्क भव्यत्वाभावमवक्‍्कुमेत्तछानु मिल्लमक्कुमप्पोडे यिललि आवरणद्वयकल्पनेव्यथंसेदितु+4 ५ 


इदबफुत्तरं पेटल्पड॒गुमदेतेंदोडादेशवचनमप्पुदरिनिल्लि दोषमिल्लेकेंदोडे द्रव्यात्थदिशान्मनःपण्यंय- 
केवलज्ञानह क्तिसंभवमप्पुर्दरिदं । पर्व्यायात्यविशदर्ताणद॑ तच्छकत्यभावमक्‍कुमेत्तलानुसितु भव्या- 
भव्यविकल्पसंभविसदिद्दोंडे उभयदोछ तच्छक्तिस:दधावमागि बवकुंभदुकारणसागि शक्तिभावा- 
भावापेक्षेयिदं भव्याभव्यविकल्पं पेछल्पडदू । मत्तेंतु पेलल्पड़गुमेंदोडे बहिब्येक्तिसद्भावासद्भावा- 
पेक्षेयिदं सम्परदर्शनादिव्यक्ति यावंगे संभविसुगुसा जोर्व भव्यनक्कुमावंगे सत्ते तत्सम्यक्त्वाभिव्य- १० 
क्तियागदा जीवनभव्पनेंदु पेछल्पडुगुं। सुवण्णाधपाषाणगढ्ते अध्वुणोत्यात्रीयतेनेस्नेत्यावरणं। 
चल्षुदंशंनाबरणमचक्षुटृंशनावरणमवधिदर्शनावरणं केवलदर्शनावरणमिति । 

स्वप्ने यया वीय्यंविशेषाविर््भाव:ः सा स्त्पानगृद्धि: । स्त्यायतेरनेकात्थेत्वातू स्वप्नात्थ इह्‌ 
गृह्मयते । गृद्देरपि दो प्रिगृह्मते स्त्याने स्थप्ने गुध्यते दीप्यते यवृदयादात॑ रौोद्ं च बहु च कभ्मंकरणं 
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मतिज्ञानमावुणोति आव्रियतेज्नेनेति मतिज्ञानावरणं । श्रुतज्ञानमावुणोति आकब्रियतेश्तेनेति श्रुतज्ञाना- १५ 
वरणं । अवधिज्ञानमावृणोंति आवद्रियतैश्नेनेति अवधिज्ञानावरणं । मनःपर्ययज्ञानमावृणोति आव्रियतेडनेनेति 
मनःपर्यथज्ञानाव रण । केवलज्ञानमावृणोति आन्रियतेडनेनेति केवलज्ञानावरणं । तनु अभव्यस्य मनःपर्यथकेवल- 
जानशक्तिरस्ति न वा यथस्ति तदा तस्याभव्यत्वं न स्थात्‌। यदि नास्ति तदा तत्रावरणद्यकल्पनावयर्थ्यमिति ? 
तत्न । द्रव्याथदिदेन तच्छक्तिसदुभावात्‌ पर्यायायदिशेव व्यक्तयसंभवात्तदुक्तदोषानवकाशात्‌ । अन्धपापाणे 
स्वर्थवत्त्‌ । २० 

आवुणोति आत्रियतेड्नेनेति आवरण चल्लुर्दर्शनावरणं अचल्षुदर्शनावरणं अवधिदर्शनावरणं केवलदर्शना- 
वरणं चेति। स्वप्ने यया वीरय॑विश्येषाविर्भाव: सा स्त्यानगृद्धि:ः । स्व्यायतेरनेकार्थत्वात्‌ स्वप्नोष्थ इह गुह्यते । 

जो मतिज्ञानका आवरण करता दढेँ या जिससे मतिज्ञान आवृत किया जाता है वह 
मतिज्ञानावरण है । जो श्रतज्ञानका आवरण करता हे या जिसके द्वारा श्रतज्ञान आवृत 
होता ६ बह शअ्रतज्ञानावरण हँ। जो अबधिज्लञानका आवरण करता हें या जिसके द्वारा २५ 
अवधिज्ञान आदृन द्वोता हे वह अवधिज्ञानावरण है। जो मनःप्ययज्ञानका आवरण करता है 
या जिसके द्वारा मनःपययज्ञान आबृत होता है वह मनःपययज्ञानावरण ८ । जो केवलज्ञानचका 
आवरण करता है या जिसके द्वारा केबलज्ञान आवृत किया जाता हैं बह केवलज्ञानावरण है | 

शंका--अभव्यके मन:पर्यय और केवलज्ञान शक्ति है या नहीं ) यदि हू तो बंद अभव्य 
नहीं हो सकता । यदि नहीं है तो उसके दो आवरण मानना व्यथ हे ? ३० 

समाधान-द्र॒ब्याथिक-नयसे अभव्यमें दोनों ज्ञानशक्तियाँ विद्यमान हैं। किन्तु 
पर्यायार्थिक नयसे उन शक्तियोंकी व्यक्ति असम्भव होनेसे उक्त दोषोंकों स्थान नहीं हे । जैसे 
अन्धपाषाणमें द्रव्यद्ष्टिसे स्वर्णशक्ति है किन्तु बह व्यक्त नहीं हो सकती। जा आवरण करता 
या जिसके द्वारा आबृत किया जाता है बह आवरण है अतः चक्षदर्शनावरण, अचक्ष- 
दर्शनावरण, अवधिदशनावरण, केवलदशनावरण रूपसे चार दरशशनोंके चार दृ्शनावरण ३५ 


१, म मिल्लमर्दतेंदोडे । 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


२४ गो० करमकाण्डे 


सा स्त्थानगृद्धि । इह स्थ्यानगृद्धयाविभिदंशंतावरणं सामानाधिक्रण्पेनामियंबध्यतयितिस्त्यानगृद्धि- 
दशंनावरणमिति । यदुदयास्निद्राया: उपय्यपरि वृत्तिस्तन्तिद्रानिदादर्शनावरणं | यदुदयाद्या क्रिया 
आत्मान॑ पुनः पुनः प्रचलयति तत्प्रचलाप्रचलादशंनावरणं । शोकश्रममदादिप्रभवा आप्तोनस्थापि 
नेत्रगात्रविक्रिणसूचिका सैव पुनःपुनरावतंमाना प्रचलाप्रचलेत्यत्थं:। यदुदपान्मदखेदक्लमव्यपतो- 
दात्थ॑ स्वापस्तन्निद्रादशंनावरणं । यदुदयाद्या क्रिया आत्मानं प्रचलपति तत्प्रचछावर्शना- 
वरणमिति ॥ 


यदुदयाद्रवादियतिथु शारोरभानससुखष्राप्तिस्तत्वातं १ तद्देदयति वेच्यत इति सातबेदनोय॑ 
यदुदयफल वुःवमनेकविध तदतातं। तदहेंदवरति वेद इत्यपातवेदनीयभिति ॥ दर्शनमोहनोयं 
चारित्रमोहनोयं कषायवेदतनीयं नोकषायवेदनीयसिति मोहनोयं चतुव्विधं। तत्र दर्शनमोहनोय॑ 
सम्पक्त्वभिथ्यात्वसम्पग्मिथ्यात्वमिति त्रिविधं। तद्बंधं प्रत्येकविधं सत्‌॒ उदयसत्कमपिक्षया 
त्रिविधमवतिष्ठते । यस्पोदयात्सव्वेज्ञप्रणीतमार्गपराइमुखस्तत्वात्य॑भ्रद्धाननिरुत्सुखी हिताहितविचा- 
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गुद्धेरपि दीप्तिगुंद्मयते । स्त्याने-स्वप्ने गृध्यते दीप्यते यदुदयादात॑ रोद्ं च बहु च कर्मकरणं सा स्त्यानगृद्धि: । 
इह स्त्थानगुद्धादिभिदंशनावरणं सामानाविकरण्येनाभिसंबध्यते इति स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणमिति । यदुदयान्नि- 
द्राया उपयुंपरि वृत्ति: तन्निद्रानिद्रादर्शनावरणं । यदुदयात्‌ या क्रिया आत्मानं पुनः पुनः प्रचकयति तत्प्रचछा- 
प्रचछादर्शनावरणं । शोकश्नममदादिप्रभवा आसीनस्यापि नेत्रगात्रविक्रियासूचिका [ सैव पुनः पुनरावर्तमाना 
प्रचलाप्रचलेत्यर्थ: ]। यदुदयात्‌ मदखेदक्लमव्यपनोदार्थ स्वापः तल्लिद्रादर्शनावरणं | यदृदयात्‌ या क्रिया 
आत्मानं प्रचलयति तत्थचलादर्शनावरणमिति । 

यदुदयाद्देवादिगतिषु शरीरमानसमुखप्राप्ति: तत्लात॑; तद्देदय॒ति वेद्यते इति सातवेदनीय । यदुदय॒फल 
दुःखमनेकविधं तदसातं तद्देदयति वेद्यते इत्यसातवेदनीयमिति । 

दर्शनमोहनीयं चारित्रमोहनीयं कषायवेदनीयं नोकषायवेदनीयं इति मोहनीय॑ चतुर्विध । तत्र दर्शनमोह- 
नीयं सम्यक्त्वं-मिथ्यात्वं-सम्यग्मिथ्यात्वमिति त्रिविधम्‌। तद्बन्ध॑ प्रति एकविधं रातु तदेव मिथ्यात्व सत्कर्मा- 
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हैं। सोतेमें जिसके द्वारा शक्ति विशेष प्रकट हो वह स्त्यानग्रद्धि है । स्व्थायति'के अनेक अर्थ 
होनेसे यहाँ शायन अथ लिया है। और गृद्धिका अथ दीप्रि छिया है। अतः 'रत्यान' यानी 
शयनमें जिसके उदयसे आत्मा दीप होती है, आतरौद्ररूप बहु कर्म करती है वह स्यानगद्धि 
है। यहाँ स्त्यानगृद्धि आदिके साथ दश्शनावरणका समान अधिकरण रूपसे भम्बन्ध किया 
जाता है कि स्त्यानगृद्धि ही द्श नावरण है । जिसके उदयसे निद्रापर निद्रा आती हे बह निद्रा- 
निद्रादर्श नावरण है । जिसके उद्यसे जो क्रिया आत्माको पुनः-पुनः प्रचलित करती है वह 
प्रचलाप्रचलादहा नावरण दे । यह शोक, मेहनत, नशा आदिसे होती हे, बे ठे हुए भी मनुष्यके 
नेत्र ओर गाजमें विकारकी सूचक हे | इसकी पुनः पुनः आवृति होना प्रचलाप्रचला है। जिसके 
उद्यसे मद, खेद, थकान दूर करनेके लिए सोया जाता है बह निद्रादर्शनावरण है। जिसके 
डदयसे जो क्रिया आत्माको ग्रचलित करती है बह प्रचछादशेनावरण है । जिसके उदयसे 
देवादि गतियोंमें शारीरिक और मानसिक सुखकी प्राप्ति हो वह साता हे उसका जो वेदन 
कराता है या जिसके द्वारा उसका वेदन हो बह सातवेदनीय है । जिसके उदयका फलछ अनेक 
प्रकारका दुख हे बह असाता है उसका जो वेदन कराता है या जिसके द्वारा उसका वेदन हो 
बह असातवेदनीय द्े। मोहनीयके चार भेद हैँं--दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय, कपाय- 
वेदनीय, नोकषायवेद्नीय | दृशनमोहनीयके तीन भेद हैं--सम्यकत्व, मिथ्यात्व और सम्यक- 

ा 
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रासमर््थों मिव्यादृश्व्भिंवति तन्मिथ्यात्व | तदेव सिथ्यात्व॑ सम्यक्त्व॑ शुभपरिणासनिरुद्धस्वरसं 
यदोदासिन्येना5वस्थितसात्मानं अद्धधानं न निरुणद्धि तद्वेंदयमानः सन्‌ पुरुषः सम्यग्दृष्टिरभिधीयते । 
तदेव मिथ्यात्व॑ प्रक्षालनविशेषात्‌ क्षीणाक्षीणमदशक्ष्तिकोद्रववत्सामिषच्छुद्धस्वर॒सं॑ स्वदाक्तियुतं 
तदुभयमित्याख्यायते सम्यग्मिथ्यात्वभिति यावत्‌ । यस्पोदयादात्मनो5शुद्धशुद्धमदकोद्रवोदनोपयोगा- 
पादितप्रश्रपरिणामवदुभयात्मको मवति परिणाम्र इति 0 

चारित्रमोहनोय॑ द्विविधं चरति चा्पंते अनेन चरणमात्र या चारित्रं। तम्मोहपति 
मुहतेष्नेनेति चारिश्रमोहनीथ॑ं । तद्हिविध कषायवेदनो व-नोकषायवेदनी यभेदात्‌ १ कषंति हिंसंतीति 
कषाया:। ईषत्कषधाया: नोकषायाः इति। तत्न कषायवेदनोयं घोडदविधं। कुतोइ्नंतानुबंध्यावि- 
विकल्पातु । तथ्या कषाया: क्रोधमानमायालो भा: । तेषां चतल्नोष्वस्था: अनंतानुबंधिनः अप्रत्या- 
ख्यानावरणाः प्रत्याख्यानावरणा: क्रोधसंज्वलनं सानसंज्वलनं सायासंज्वलनं लोमसंज्वलनं चेति ॥ 


तन्नानन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यात्वमनन्तं । तदनुबन्धिनोष्नन्तानुबन्धिन: क्रोधमानसाया- 
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पेक्षया त्रिविधमवतिष्ठते । यस्योदयात्‌ सर्वज्ञप्रणीतमार्गपराइमुखः तत्त्वार्थश्रद्धाननिरुत्सकों हिताहितविचारा- 
समर्थों मिथ्यादृष्ठिभत्रति तन्मिथ्यात्वम्‌ । तदेव मिथ्यात्वं सम्यकत्वं शुभपरिणामनिरद्ध रसं यदा औदासीन्‍्येना- 
वस्थितमात्मान श्रद्धानं न निरुणद्धि तद्वेदयमानः सन्‌ पुरुष: सम्परदुष्टिरभिधोयते । तदेव मिथ्यात्व॑ प्रक्षालन- 
विज्येपात्‌ क्षोणाक्षीणमदशक्तिकरोद्रववत्समीषच्छुद्धरसं स्वशक्तियुतं तदुमयमित्यास्यायते-सम्यग्मिथ्यात्वमिति 
यावत्‌ । यस्पोदयात्‌ आत्मनः अशुद्धशुद्धदकोद वौदनोपयोगापादितमिश्रपरिणामबदुभयात्मको भवति । 
चारित्रमोहनीयं द्विविधं चरति चर्यतेध्नेनेति चरणमात्र वा चारित्र तनन्‍्मोहयति मुदझयते5नेनेति 
चारित्रमोहनीयम्‌ । तद्द्विविध कषायवेदनीयनोकषायवेदनीयभेदात्‌ 4 कषन्ति हिंसन्ति वषाया:। ईषतु- 
कषाया नोकषाया इति । तत्र कपायवेदनीयं षोडशविधम्‌ । कुतः ? अनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पातु | तद्यथा-- 
कषायाः: क्रीघमानमायालोभा:, तेषां चतस्रोब्वस्था: अनन्तानुबन्धिन: क्रोधभानमायालोभा: अप्रत्याख्याना- 
वरणा: प्रत्याख्यानावरणा: क्रोधसंज्वलन मानसंज्वलनं मायासंज्वलन॑ लोभसंज्वलनं चेति। तत्र अनन्तसंसार- 


मिथ्यात्व । यह बन्धकी अपेक्षा एक प्रकार होनेपर भी उदय ओर सत्ताकी अपेक्षा तीन 
प्रकार है। जिसके उदयसे सवज्ञकथित मागसे विमुख, तस्त्वाथश्रद्धानके प्रति उत्सुकता- 
रहित, तथा हित-अहि्तिके विचारमें असमथथ मिथ्यादष्टि होता है वह मिथ्यात्व है। वही 
मिथ्यात्व जब जभ परिणामके द्वारा उसका रस रोक दिया जाता है ओर उदासीनतासे 
अवस्थित हो आत्माके श्रद्धानको नहीं रोकता तो वह सम्यकत्व कहलाता है। उसका वेदन 
करतेवाला मनुष्य वेदकसम्यग्दृष्टि कहलाता है। जसे धोनेसे कोदोंकी मदशक्ति कुछ क्षीण 
ओर कुछ अक्षीण द्दोती है उसी तरह मिथ्यात्वको कुछ शक्ति शद्घध हो और कुछ बनी रहे तब 
उसे सम्यम्मिथ्यात्व कहते हैं। उसके उदयसे आत्माके कुछ श॒द्ध कुछ अशञ्द्ध कोदोंके भातके 
खानेपर होनेवाले मिश्रपरिणामकी तरह उभसयरूप परिणाम होते हैं। जो आचरण करता है 
या जिसके द्वारा आचरण किया जाता है या आचरण मात्र चारित्र हे। उसे जो मोद्दित 
करता है या जिसके द्वारा वह मोद्दित किया जाता है वह चारित्रमोहनीय है। उसके दो 
भेद हैं--कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । जो कषति अर्थात्‌ हिंसा करती हे वह कषाय 
है | ईषत्‌ कषाय नोकपाय है । उनमें-से कषायवेदनोयके सोलह भेद हैं । वह इस प्रकार हैं-- 
कषाय क्रोध मान माया लोभ हैं। उनकी चार अवस्थाएँ हैँ--अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्याना- 
बरण, प्रत्यास्यानावरण, क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन, छोभसंज्वछन | 
कृन्४॑ं 
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लोभा: | यदुदयाद्रेशविरति संयमासंयमारुयासल्पासपि कत्तु. न शकक्‍नोति तदप्रत्यास्थानावरणम्‌ । 
तद्भेदाः क्रोधमानमायालोभा:। प्रत्याख्यानं सकलसंयमस्तमावृण्वन्तीति प्रत्यास्यानावरणाः क्रोध- 
मानसायालोभा:। संशब्दः एकीभावे वत्तंते संपघभेव सहावस्थानात्‌ एकोभूत्वा ज्वलन्ति संयमो वा 
ज्वलत्येषु सत्स्वपीति संज्वलना: क्रोधभानमायालोभा: । त एते समुदिताः षोडश कषाया भवन्ति । 
ईषत्कषाया: नोकषायास्तान वेद्यन्ति वे्चन्ते एभिरिति नोकषायवेदनीयानि नवविधानि। तत्न यस्यो 
दयाद्धास्थाविदर्भावस्‍्तद्धास्थम्‌ । यदुदयाद्रेशादिषु औत्सुक्यं सा रतिः॥ अरतिस्तद्विपरीतेत्यत्थं: ॥ 
यदहिपाकात्‌ शोचन स शोकः । यदुदयादुद्वेग सत्य ॥ यदुदयादात्मदोषसंवरणमन्यदोषस्थ धारणं 
सा जुगुप्सा ॥ यदुदयात्त्त्रेणान्भावान्‌ प्रतिपद्यते स स्त्रोवेदः ॥ यस्योदयात्पॉस्तान्‌ भावानास्कंदति 
स पुंवेदः ॥ यदुंदयान्तापुंसकान्‌ भावानुपत्न जति स नपुंसकवेद: । नरक्नादि भवधारणाय एतोत्यायु:। 
तन्नारकादिभेदाच्चतुव्विधम्‌ । तत्र नरकादिषु भवसंबन्धेनायुषो व्यपदेदः क्रियते ॥ वा नरकेषु भव 
नारकमायुः: | तिय्यंस्योनिषु भव तेय्यंग्योनम्‌ । मलुष्येषु भव सानुष्यं देवेषु भव देवमिति॥ 


कारणत्वात्‌ मिथ्यात्वमनन्तं तदनुबन्धिन:--अनन्तानुबन्धिव: क्रोधमानमायालोभा: । यदुदयात्‌ देशविरति 
संयमासंयमाख्यामल्पामपि कतुँ न शकनोति तदप्रत्याख्यानावरणं तद्भेदा: क्रोधमानमायालोभा: । प्रत्याख्यान॑ 
सकलसंयमः तमावृण्वन्तीति प्रत्याख्यानावरणा: क्रोधमानमायालोभा:ः ! सम शह्दः, एकीभावे वतंते संगगेन 
सहावस्थानात्‌ एकीमूत्वा ज्वलन्ति संयमों वा ज्वलति एच सत्स्वप्रीति संज्यलना: क्लोवमानभायाछोभाः 
त एते समुदिता: घोडश कषाया भवन्ति । 

ईषत्कषाया नोकपायाः तान्‌ वेदयन्ति वेचन्ते एमिरिति नोकपरासवेदनीयानि नवविधानि। तप 
यस्पोदयात्‌ हास्याविर्भाव; तद्धास्यम्‌ । यदुदयाद्देशादिपु औत्शुक्यं सा रति: । अरतिस्तहिपरीता । यद्विपाकात्‌ 
शोचनं रा शोकः। यदुदयाढुद़ेगस्तद्गयम्‌ । यदुदयात्‌ आत्मदोषमंत्ररणं अन्यदोपस्थ धारण सा जुगुप्पा । 
यदुदयात्‌ स्त्रैणान्‌ भावान्‌ प्रतिपद्मयते स स्तरावेद: । यस्यादयात्‌ पॉस्नानू भावास्‌ आस्कल्दाति से पृवेदः । 
यदुदयात्‌ नापुंसकान्‌ भाबान्‌ उपब्रजति से नपुंसकवेद: । 

नारकादिभवधारणाय एतीत्यायु: तन्तारकादिभेदाच्चतुविधम्‌ । तथ नरकादिपु भवसंबन्धेन आयषों 


अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्वात्वकों अनन्त कहते है उसके बाँघनेवाले अनन्ता- 
सुबन्धी क्रोध-मान-माया-छोभ है। जिसके उदयसे संयमासंयम नामक देशबिरतिकों थोड़ा 
सा भी करनेमें असमथ दोता है वह अग्रत्याख्यानावरण क्राध-मान-माया-लोभ हैं | प्रस्या- 
ख्यान कहते हैं सकलसंयमको। उसे जो आवरण करती है वे प्रत्याव्यानावरण क्रोघ-मान- 
माया-छोभ हूँ। सम” शब्दका अथ एकोभाव दें। संयमके साथ एकमेक रूपसे रहकर जो 
ज्यलित हों अथवा जिनके रहते हुए भी संयम ज्वलित हो वे संज्वलन क्राध मान माया छोभ 
हैं। ये सब मिलकर सोलह कषाय हैं | ईपत्‌ कपायका नोकपाय कद्दते हैं। उनका जो वे 
कराते हैं या जिनके द्वारा उनका वेदन हो वे नोकृपायवेदनोय नो भेद्रूप हूं । उनमें-से जिसके 
उदयसे हास्य प्रकट हो वह हास्यवेदनीय 6 । जिसके उद्यसे देझादिमें उत्सुकता हो वह 
रति है। उससे विपरीत अरति हे | जिसके उदयसे शोक हो बह शोक है। जिसके उदयसे 
दंग हो वह भय दे। जिसके उदयसे अपने दापोंको ढाँके ओर दूसरोंके दोष प्रकट करे 
बह जुगुप्सा हैे। जिसके उदयसे ख््रियों जसे भाव हों वह सल्लीवेद हे। जिसके उदयसे 
पुरुषों जेसे भाव हों बह पुरुषवेद है । जिसके उदयसे नपुंसक भाव हों वह नपुंसकवेद हे । 
नारक आदि भव धारणके लिए गमन करना आयु हू। उसके चार भेद हैं। नरक आदियें 
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नरकेषु तीव्नशीतोष्णवेदनेषु दीग्धंजीवनं नारकमायुरित्येवं॑ शेषेष्वपि ॥ 
पिण्डापिण्डभेदाद्द्विचत्वारिशहिधं नाम । तत्र यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा गति:। सा 
चतुव्विधा । नरकगतिः तिय्येग्गतिम्म॑नुष्यगति्देवगतिरिति । तत्न यन्निमित्तमात्मनों नारकपर्थ्याय 
नारकगति नाम । यन्निभित्तमात्मनस्तिय्यंग्भावस्तत्तिय्येग्गतिनाम । यन्निमित्तसात्मनों सनुष्य- 
पर्य्यायस्तन्मनुष्पगतिनाप । यन्निभित्तमात्मनो देवपर्ग्यायस्तद्रेवगतिनाम । तासु नरकादिष्यव्यभि- 
चारिणा सादृव्येनेकीकृतात्थात्मा जातिस्तन्निमित्त जातिनाम। तत्पन्नविधं एकेंद्रियजातिनाम 
हींद्रियजातिनाम त्रीछ्रियजातिनाम चतुरिद्वियजातिनाम पंचेंद्रियजातिनाम चेति। यद्ुदयादात्मा 
एकेंद्रिय इति शब्दचते तदेकेंद्रिपजातिनाम । यदुदयादात्मा द्वींद्रिय इति चोच्यते तदृद्वीद्रियजाति- 
नाम । यदुदयफरले ं त्रींद्रियत्वं ततृत्रींद्िपजातिनाम । यस्पोदयाज्जीवइचतुर्रिद्रिय इति वर्ष्यते तच्चतु 
रिद्रियजातिनाम । यदुदयादात्मा पंचेंद्रिय इति चोच्यते तत्पंचेंद्रियजातिनाम ॥ यदुदयादात्मनः 
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व्यपदेश: क्रियते, वा नरकेषु भवं नारकमायु: । तियंग्योनिपु भव तैयंग्योनम्‌ । मनुष्ययोनिपु भव मानुपष्यम । 
देतेषु भव दंवमिति । नरकेपु तीतवशीतोष्णवेदनेषु दीघंजीवन नारकमायुरित्येवं शेपेष्कपि । 

पिए्डापिण्डभेदादद्विचत्वारिशद्विधं नाम । तत्र यदुदयादात्मा भवरान्तरं मच्छति सा गतिः। 
सा चतुदिधा-नरकगतिः तियंग्गति:ः मनुष्यगतिः देवगतिरिति। तत्र यन्निमित्तमात्मतों नारक्पर्यायः 
तन्ना रकंगरतिनाम । यन्निमित्तं आत्मनः तिर्यग्भवः तत्तियंग्गतिनाम । यब्निमित्तमात्मनो मनुष्यपर्यायस्त- 
स्मनुष्यगतिनाम । बन्निमित्तमात्मनों देवपर्याय: तद्देवगतिनाम । 

तामु नरकादिगतिपु अव्यभिचारिणा सादुइमरेन एक्रीक्ततार्थात्मा जातिः तन्निभित्तं जातिनाम। 
तत्पग्चविध एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम त्रीस्द्रियजातिनाम चतुरिन्द्रियनातिनाम पद्चेन्द्रियजातिनाम 
चेति। यदुदयात्‌ आत्मा एकेन्द्रिय इति शब्यते तदेकेन्द्रियजातिनाम | यद्ुदयात्‌ आत्मा द्वोन्द्रिय इत्युच्यते 
तद्द्वीन्द्रियगातिनाम । यदुदयफल त्रीन्द्रियत्व॑ तत्त्रीन्द्रियजनातिनाम । यस्योदयाज्जीवश्चतुरिन्द्रिय इति 
वर्ष्ते तच्चतुरिन्द्रियजञातिनाम | यदुदयात्‌ आत्मा पश्चेन्द्रिय इत्युच्यते तत्‌ पश्चेन्द्रियजातिनाम । 
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भवके सम्बन्धसे आयुका व्यवहार किया जाता है । नरकमें होनेवाली नारकायु है, तियच- 
योनिमें होनेबाली तियचाय हे। मनुष्ययोनिमें होनेवाली मनुष्यायु हे। देवोंमें होनेवाली 
देवायु ह। तीत्र शीत-उच्णकी वेदनावाले नरकोंमें दीघकाल तक जीना नरकायु हे। इसी तरह 
होषमें भी जानना । 

पिण्ड और अपिण्डके भेदसे नामकमके बयालीस भेद हैं। जिसके उदयसे आत्मा 
भवान्तरमें जाता है वह गति है। उसके चार भेद हँ--नरकगति, तियचगति, मनुष्यगति, 
देवगति। जिसके निर्मित्तसे आत्माकी नारकपर्याय हो वह नरकगति नाम हैं। जिसके 
निमित्तसे आत्माकी तियचपयौय हो वह तियग्गतिनाम है। जिसके निमित्तसे आत्माकी 
मनुष्य पर्याय हो वह मनुष्यगतिनाम है। जिसके निमित्तसे आत्माकी देवपयाय हो 
वह देवशतिनाम है। उन नरकादि गतियोंमें अव्यभिचारी समानतासे एकरूप किये 
गये जीव ज्ञाति हैं। उसमें निमित्त ज्ञातिनाम हे। उसके पाँच भेद हैं--एकेन्द्रिय- 
जातिनाम, द्वीन्द्रियजातिनाम, त्रीन्द्रिय जातिनाम, चतुरिन्द्रिय जातिनाम, पंचेन्द्रियजाति- 
नाम । जिसके उदयसे आत्मा एकेन्द्रिय कद्दा जाये वह एकेन्द्रिय जातिनाम है। जिसके 
डदयसे आत्मा द्वीन्द्रिय फहा जाये वह द्ीन्द्रिय जातिनाम है। जिसके उदयका फल त्रीनिद्रिय- 
पना है वह त्रीन्द्रियजातिनाम है। जिसके उदयसे जीब चतुरिन्द्रिय कद्दा जाता हे वह 
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शरोरनिवुत्तिस्तच्छरोरनाम । तत्पंचविधं औदारिकशरो रनाम, वेक्रियिकशरोरनाम, आहारकशरीर- 
नाम, तेजसञरीरनास, काम्मंणशरोर नाम चेति ॥ यदुदयादात्मनः ओवारिकद्नरीरनिर्वृत्तिस्तदोदा- 
रिकशरीरनाम । यदुदयाद्वेक्रिपिकशरो रनिवृत्तिस्तदे क्रियिकशरी रनाम । यवुदयादाहारकशरी रनिवुं- 
त्तिस्तदाहारकशरीरनाम । _यस्योदयात्ते जसशरीरनिर्वृत्तिस्तत्तेजसशरी रनाम । यद्ुदयादात्मनः 
काम्मंणशरीरनिवृत्तिस्तत्का म्मंणशरी रनाम 0 
शरीरनामकम्मेदियवद्ञादुपात्तानामाह रवग्गं णायातपुद्ग लस्क धानामन्यो न्यप्रदेशस इलेष ण॑ 

यतो भवति तदुबन्धननाम | यदुदयादोदारिकादिशरीराणां विवरविरहितानाम्न्योन्यप्रदेशानु प्रवेशेन 
एकत्वापादन भवति तत्संघातनाम । यदुदयादौदारिकादिशरीराकृतिनिवृत्तिब्भंवति तत्संस्थाननाम । 
तत्‌ षोढा विभज्यते। समचतुरखसंस्थाननाम न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थाननाम स्वातिसंस्थाननाम 
कुब्जसंस्थाननाम वामनसंस्थाननाम हुंडसंस्थाननाम चेति ॥ 
यदुदयादात्मन: शरीरनिर्वृत्ति: तच्छरीरनाम । तत्पश्नविधं औदारिकश री रनाम--चैक्रिसिकश री ए नाम 
आहारकरारीरनाम--तै जसशरो रनाप-क्रा्मगशरी रनाम चेति । यदुदयादात्मनः ओऔदारिक्णरीरनिर्वृत्तिः 
तदौदारिकशरी रनाम । यदुदयादँ क्रियिकशरो रनिवु त्ति: तद्ेक्रियिकशरीरनाम । यदुदयादाहारकबरीरनियर्लि- 
स्तदाहारकशरो रनाम । यघस्योदयार्तत जसश रो रनिवृत्ति: तत्तेजसशरीरनाम । यदुदयादात्मनः: कार्मणशरीर- 
निवृ त्ति: तत्कार्मणशरी रनाम । 

शरीरनामकर्मदयवशात्‌ उपात्तानामाहारवर्गणायातपुद््‌गलस्कत्धानां अन्योन्यप्रदेशधंइडेपणं यतोी भवति 
तद्बन्धनं नाम । 

यदुदयात्‌ ओऔदारिकादिशरीराणां विवरविरहितानामन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादनन भवति 
तत्सघातनाम । 

यदुदयात्‌ औदारिकादिशरी राक्ृ तिनिवृत्तिभंबति तत्संस्थाननाम । तत्‌ षोढा विभज्यतै--समचतु रख- 
संस्थाननाम न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम स्व्रातिसंस्थाननाम कुब्जसंस्थाननाम वामनसंस्थाननाम हुण्डक- 
संस्थाननाम चेति । 
चतुरिन्द्रियज्ञातिनाम दे । जिसके उद्यसे आत्मा पंचेन्द्रिय कह्या जाता हे बह पंचेनिद्रय- 
जातिनाम द्दे। जिसके उद्यये आत्माके शरीरकी रचना होती है वह शरीरनाम है। उसके 
पाँच भेद हैं--औदारिक शरीरनाम, वैक्रियक शरीरनाम, आहारक शरीरनाम, तैजसशरीर- 
नाम, काम्ंणशरीरनाम | जिसके डदयसे आत्माके ओदारिक शरीर बनता है बह औदारिक 
शरीरनाम है। जिसके उदयसे वेकियिक शरीरकी रचना होती है. ब६ वेक्रियिक शरीरसाम 
हे । जिसके उदयसे आहारक शरीरकी रचना होती दे वह आहारक शरीरनाम है। जिसके 
उदयसे तजस शरीरकी रचना होती है वह तेजस शरोरनाम हे। जिसके डदयसे आत्माके 
कामणशरीरकी रचना होती हे वह कमंणशरीरनाम है। शरीर नामकर्म के लद्यके वश ग्रहण 
किये गये आह्ारबगणाके रूपमें आये पुदूगलस्कन्धोंका परस्परमें प्रदेशोंका सम्बन्ध जिससे 
होता हे वह बन्धननाम दे । जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंका छिद्ररहित परस्परमें 
प्रदेशोंके प्रवेशसे एकरूपता होती है. बह संघातनाम है। जिसके उद्यसे औदारिक आदि 
शरीरोंका आकार बनता है वह संस्थान नाम है। उसके छह भेद हैं--समचतुरख्र संस्थान 
नाम, न्यप्रोधपरिसण्डछ संस्थान नाम, स्वातिसंस्थान नाम, कुब्जसंस्थान नाम, वामन- 
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यदुदयादंगोपांगविवेकस्तदंगोपांगनाम । ततृत्रिविधभोदारिकद रो रांगोपांगनामस वेक्रियिकशरी रांगोपांग 
नाम आहारकचरीरांगोपांगनाम चेति॥ यस्योदयादस्थिबंधनविशेषो भवति तत्संहनननास । 
घड़िवधं तत्‌। वज्ञवृष भनाराचसं हनननाम वजच्ञनाराचसंहनननास नाराचसंहनननामस अद्धंनाराचसंह- 
नननास कीलितसंहनननाम असंप्राप्सुपाटिकासंहनननाम चेति। संहननमस्थिसंचयः॥। ऋषभो 
वेष्टनं | बच्भवदभेद्यत्वाइज्जऋष भः वज्ञ्वन्नाराचो वज्त्ननाराचस्तौ द्वावषि यस्मिन्वज्जगरोरे संहनने 
तह ज्ञऋष भनाराचशरो रसंहनननाम । एव एवं वज्ञ्रास्थिबंधो वज्षऋष भर्वाज्जतः सामान्यऋष भ- 
वेष्टितो घस्थोद्येन भवति तदहस्नाराचशरीर संहूनननाम । यस्य कस्संण उदयेन वज्ञ्विशेषेण 
रहितनाराचकी लिता: अस्थिसंधयो भवन्ति तन्‍्ताराचशरोरसंहुनननाम । यस्य करम्मंण उदयेनास्थि- 
संधयो ताराचेनाद्धंकी लिता भवन्ति तदद्धंनाराचशरीरसंहनननाम । यस्योदयादव्तास्थीनि को लिता- 
नोव भवन्ति तत्कीलितशरीरसंहनननाम । यस्योदयेनान्योन्यासंप्राप्तानि शरीरसृपसंहननवत्‌ शिरा- 
बंधान्यस्थीनि भवन्ति तदसंप्राप्रस॒ुपाटिकाशरी रसंहननतामस ॥॥ 
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यदुदयाद ज्रापा ज़ुविवेकस्तद ज्रोपा डरूनाम । तत्‌ त्रिविधं औदारिकशरी राज्योपादुनाम वैक्रियिकशरी रा- 
ज्जोपाड्ुनाम आहारकशरी राज़्ोपाजुनाम चेति। 

यस्योदयादस्थिवन्चनविशेषों भवति तत्संहनननाम । तत्‌ पषड्विधं-वज्ञर्ष भनाराचसंहनननाग । 
वज्पना राचसंहनननाम । नाराचसंहनननाम । आर्धनाराचसंहनननाम । कीलितसंहनननाम । असंप्राप्तसृपा- 
टिकासंहनननाम । संहननम अस्थिसंचय: । ऋषमो वेष्टनं वज्भवदभेद्यत्वात्‌ वजर्पभः । वज्वन्नाराचों बज्ञ- 
नाराच: तौ द्वावपि यस्मिन्‌ वज्शरीरे संहनने तत्‌ वज्मर्षभनाराचसंहुनननाम | एवं एवं वज्ञास्थिबन्ध: 
वज्त्रपंभवर्जित: सामान्यषभवेष्टित: यस्पोदयेन भवति तद्वज्जनाराचशरी रसंहनननाम । यस्य कर्मण उदयेन 
वज्नविशेषणेन रहितनाराचकोलिता अस्थिसंधयो भवन्ति तन्‍्नाराचशरीरसंहनननाम । यस्य कर्मण उदयेन 
अस्थिसंधयों नाराचेनार्धकीलिता भवन्ति तदर्धनाराचशरीरसंहननतनाम । यस्योदयादवर्ज्ञास्थीनि कीलितानि 
भवन्ति तत्कीलितशरीरसंहनननाम । यस्योदयेन अन्योन्यासंप्राप्तानि शरीरसूपसंहननवत्सिराबन्धानि 
अस्थीनि भवल्ति तदसंप्राप्तसुपाटिकाश री रसंहनननाम । 
संस्थान नाम और हुण्डकसंस्थान नाम | जिसके उदयसे अस्थियोंका बन्धनविशेष होता है 
वह संहनननाम है । उसके छह भेद हैँ--वद्लषे भनाराचसंहनन नाम, वज्नाराचसंहनन 
नाम, नाराचसंहनन नाम, अधनाराच संहनननाम, कीलितसंहनन नाम, असं प्राप्तर् पाटि का- 
संहनन नाम | संहनन अस्थियोंके संचयको कहते हैं। ऋषभका अथ वेष्टन है। नाराच 
कोलको कहते हैं। बज्के समान अभेय ऋषभ होनेसे बदश्रपंभ कहलाता है। और बज़के 
समान नाराचको वजञनाराच कहते हैं। जिस वजसंहनन शरीरमें ऋषभ नाराच दोनों 
वजवत्‌ हो उसे वजञ्प भनाराच संहनन नाम कहते हैं। यद्दी वज॒रूप अस्थिबन्ध वज्वत्‌ 
वेश्नके बिता सामान्य वेष्टनसे बेष्टित जिस कमके उदयसे होता है वह वजनाराच शरोर- 
संहनन नाम है | जिस कर्मके उदयसे बजञ्रविशेषणसे रहित और नाराचसे कौछित अस्थियों- 
की सन्धियाँ होती हैं बह नाराच शरीरसंदनन नाम दै। जिस कमंके उदयके अस्थियोंके 
जोड़ नाराचसे अधकीलित होते हैं बह अधनाराचशरीर संहनन नाम है। जिसके उदयसे 
अस्थियाँ परस्परमें कोलित होतो हैं वह कोलितशरीर संहनन नाम है। जिसके उद्यसे 
अस्थियाँ परस्परमें प्राप्त न होकर सरीसपको शरीरकी तरह सिराओंसे बँधी द्वोती हैं. बह 
असंप्राप्तर॒पाटिका शरीरसंहनन नाम हैं । 


जि 
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यद्धेतुको वण्णंबिकारस्तद्वणंनाम। तत्पंचविधं क्ृष्णवर्णनाम नोलवर्णनाम रक्तवर्णनाम 
हारिद्रवर्णनाम शुक्लबर्णनाम चेति || यदुदयात्प्रभवो गंधस्तदृगंधनाम । तद्‌ द्विविध॑ सुरभिगंधनाम 
असुरभिगन्धनास चेति ॥ यन्निमित्तो रसविकल्पस्तद्रसनाम। तत्पंचविध॑ तिक्तताम कटुकनाम 
कथायनाम आस्लनामस मधुरनाम चेति। यस्पोदयात्‌ स्पर्शंप्रादुर्ब्भावस्तत्स्पंनाम । तदष्टविधे 
ककक्‍्कंशनास सृदुनाम गुरुनाम लघुनाम शीतनाम उष्णनास स्निम्धनाम रूक्षनाम चेति॥ व्वे- 
शरीराकाराविनाशो यस्पोदयाजूबति तदानुपृष्यंनराम तच्चतुव्विधं नरकमतिप्रायोग्यानुपुव्व्पंताम 
तिय्पर्गतिप्रायोग्यानुपुव्व्यंनास सनुप्यगतिप्रायोग्यानुपुव्ब्यंनाम देवगतिप्रायोग्यानुपुव्ब्यनाम चेति । 

यस्योदयादयस्पिण्डवद्गुरुत्वान्न च पतति न चादकंतुलवल्लघुत्वादृर्ध्य गच्छति तदगुरुलघु- 
नाम। उपेत्य घात इत्युपधातः आत्मघात इत्यथ: | यस्योदयादात्मघातावयबा महाश्यं गलंबस्तनतुंदो- 
दरादयो भवन्ति तदुपघातनाम। परेषां घातः परधातः। यदुदयात्तीक्षणश्यृंगनखसप्पंदाढादयों 
भवन्त्यवयवास्तत्परघातनाम । यद्धेतुरुच्छवासस्तदुच्छवासनाम । यदुदयान्निर्वुत्तमातपनं तदातप- 
यड्धेतुको वर्णविक्रार: तद्रर्णताम । तलज्ञविधं-कृष्णवर्णनाम नोलवर्णवाम रक्तवर्णनाम हरिद्रवर्णनाव 
शुक्लवर्णनाम चेति । यदृदयास्रभवों गत्वः तद्गन्‍्धनाम | तदिदतिध॑ सुरभिगन्धनाम अशुरभिगन्धनाम 
चेंति। यन्निमित्तो रसविकल्प: तद्रसनाम । तत्यश्चविधं-तिक्तनाम-कटुकनाम-क्पायनाम आम्लनाम मधुरनाम 
चेति। यस्योदयात्स्पर्शप्रादुर्भावः तत्स्पर्शनाम । तदष्टविधं--कर्कशनाम मुदुनाम गृरुनाम लूघुनाम शीतनाम 
उष्णनाम स्निग्धनाम रूक्षनाम चेति । 

पुृर्वंशरी राकाराविनाशों यस्योदया-ड्रूवति तदानुपृर्व्यमाम । तच्चतुविधं-नरकमतिप्रयोंग्यानुपूर््यनाम 
तिर्यग्गतिप्रायोग्यानु [र्व्पनाम मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपृन्धनाम देवगतिप्रायोग्यानुपृव्यंनाम चेति । 

यस्थोदयादय:पिण्डवत्‌ गुरुत्वान्न च पतति न चार्कतूलवत्‌ लघुत्वादुर््वडमू गच्छति तदगुरुलूघुनाम । 
उपेत्य घात इत्युपषात आत्मघात इत्यर्थ: । यस्योदयादात्मघातावयवा: महाश्य ज्जुलम्बस्तनतुन्दोंदरादयों 
भवन्ति तदुपघातनाम । परेषां घात: परघातः यदुदगात्तोदणश्य ज्लनखसपंदाढदयों भवन्ति अवयवा तत्पर- 
धातनाम । 


जिसके निमित्तसे शरीरमें व्णविकार होता है वह बणनाम हे | बह पाँच प्रकार हे-- 
कृष्णबरणनाम, नीलवणनाम, रक्तवणनाम, हरितवणनाम और शुक्टबणनाम । जिसके 
डदयसे गन्ध हो वह्द गन्धनाम हू । उसके दो भेद हैँ--सुगन्ध ओर दुर्गन्‍्ध | जिसके निर्मित्त- 
से रस हो वह रसनाम है। उसके पाँच भेद हैँ-तिकत नाम, कटुक नाम, कपाय नाम, 
आस्लनाम, मधुरनाम | जिसके उदयसे स्पञ्न हो वह स्पद्नताम हे । उसके आठ भेद्‌ हैं-- 
ककशनाम, मदुनाम, गुरुनाम, लघुनाम, झीतनाम, उष्णनाम, स्निग्धनाम, रूक्षनाम । पूर्व- 
शरीरके आकारका अविनाश जिसके डदयसे होता है वह आनुपूव्य नाम हैँ । उसके चार 
भेद हैं--नरकगति प्रायोग्यानुपूव्यनाम, तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूव्यनाम, मनुष्यगति प्रायोग्या- 
नुपूव्येनाम, देवगतिग्रायोग्यानुपूव्य नाम । 
जिसके उद्यसे शरीर न तो लोहेकी पिण्डीकी तरह भारी होनेसे नीचे गिरे और न 
आककोी रुईकी तरह हल्का होनेसे ऊपर जड़े बह अगुरुलघुनाम है। उपतकर घातको उपधात 
अर्थात्‌ आत्मघात कहते हैँ। जिसके उदयसे आत्मघात करनेवाले अबयव यथा बड़े-बड़े सींग 
लम्बे स्तन, बड़ा पेट आदि होते हैं. वह उपधात नाम है। परके घातकों परघात कहते हैं । 
जिसके उदयसे तीक्ष्ण सींग, नख, दाद आदि अवयब होते हैं वह परघात नाम है। जिसके 
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नाम । तदप्पादित्यविदोत्पन्नवादरपर्थ्याप्रपृथ्विकायिकजोवेष्बेव वत्तते । यस्पोदयादुद्योत॑ तदुद्यो- 
तनाम | तच्चन्द्रे खौद्योतादिषु च वत्तते । विहाय आकाशं तत्र गतिनिवत्तंक॑ तद्िहायोगतिनामप्त । 
तद्द्विविधं प्रशस्ताप्रदस्त भेदात्‌ । यदुदयाद्द्ीं द्रियादिषु जन्म तत्‌ असनास | यदुदयादस्थबाधाइकर- 
शरीरं भवति तदूबादरताम । यदुदयादाहारादिपर्य्यापिनिब्यृत्तिस्तत्पर््याप्रिनाम । तत्‌ षड्विधमा- 
हारपर्पाप्रिनाम शरोरपर्याप्रिताम इंद्रियपर्स्पापिनास प्राणापानपर्य्याप्तिनास भाषापर्य्याप्तिनाम सनः- 
पर्य्याप्रिनाम चेति ॥| दारोरनासकरस्प्तोदिवान्तिव्व॑त्यंघान शरोरमेकात्मोपभोगकारणं यतो भवति 
तत्प्रत्येकशरीरनाम ।  यस्थोदयाद्रसादिधातृपधातुतां स्वस्वस्थाने स्थिरभावनिव्व॑त्तन॑ भवति 
तत्‌ स्थिर नाम । े0 
रसाद्रक्तं ततो मांस सांसान्मेद: प्रवत्तंते 
मेदसो5स्थि ततो मज्जा भज्जातु शुक्र ततः प्रजा ॥ 
वात पित्त तथा इलेप्मा शिरा स्नायुदच चर्म च्‌ १ 
जठराग्निरिति प्राज्ञ: प्रोक्ताः सप्तोपधातवः ॥ 
यद्धेतुःच्छवास: तदुच्छवासनाम | यदुदयान्निवृ त्तमातपन तदातपनामा तदपि आदित्यबिम्बोत्पस्न- 
बादरपर्याप्पुथिवी काय्रिकजीवेषु एवं वर्तते । यस्योदयादुद्योतन॑ तदुद्योतनाम तच्वन्द्रखद्योतादिष च वर्तते । 
विहाय: आकाश तत्र गतिनिर्वर्तक तद्विहायोगति नाम। तदिद्वविधं प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्‌ । यदुदयात्‌ 
द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत्‌ त्सनाम । यदुदयादन्‍्यबाधाकरशरीर भवति तदबादरनाम । 
यदुदयादाहा रादियर्या प्तिनिवृत्तिस्तत्पर्याप्तिताम । तत्‌ षड्विध॑ं-आहारपर्याप्तिनाम शरीरपर्याप्तिनाम 
इन्द्रियपर्याप्तिनाम प्राणापानपर्याप्तिनाम भाषापर्याप्तिनाम मनःपर्याप्तिनाम चेति । शरी रनामकर्मोदया न्तिर्व्त्- 
मानशरीरम्‌ एकात्मोपभोगका रण यतो भवति तत्यत्येकशरीरनाम । 
यस्योदयात्‌ रसादिधातूपधातूनां स्वस्वस्थाने स्थिरभावनिर्वर्तनं भवति तत्स्थिरनाम-- 
रसाद्रक्त ततो मांस मांसान्मेद: प्रवर्तते । 
मेदतो$स्थि ततो मज्जं मज्जाच्छुक्र ततः प्रजा: ॥१॥ 
वात: पित्त तथा इलेष्मा सिरा स्नायुश्व चर्म च। 
जठराग्निरिति प्राज्ञ: प्रोक्ता: सप्तोषधातव: ॥२॥ [ ] 





आर 


निमित्तसे इबासोच्छवास होता है वह उच्छतआस नाम है । जिसके उदयसे आतपन द्वो वह 
आतपनाम है । उसका उदय सूयके विम्बमें उत्पन्न बादर पर्याप्त प्रथिबीकायिक जीवोंमें ही 
होता हे । जिसके उदयसे उद्योतन हो वह उद्योत नाम हे । उसका उदय चन्द्रबिम्ब, जुगुनू 
आदियें होता है । विहाय आकागशको कहते हैं। उसमें गमन जिसके डदयसे हो बह 
बविहायोगति नाम है। उसके दो भेद हैँ--प्रशस्त ओर अप्रशस्त । जिसके उदयसे दो-इन्द्रिय 
आदियमें जन्म हो वह त्रसनाम है | जिसके उदयसे दूसरेको बाधा करनेवाला स्थूछ शरीर 
होता है बह बादरनाम दै। जिसके उदयसे आहार आदि पर्याप्तिक्ी रचना होती हे बह 
पर्या प्रिनाम है । उसके छह भेद हैं--आहारपर्याप्तिनाम, शरीरपयोंप्रिनाम, इन्द्रियपर्याप्ति- 
नाम, प्राणापानपर्या प्तिनाम, भाषापर्या प्रिनाम, मनः्पर्याप्तिनाम। शरीरनामकमके उदयसे 
रचा गया शरीर जिसके उदयसे एक आत्माके उपभोगका कारण द्वोता है वह प्रत्येक शरीर 
नाम है। जिसके उदयसे रस आदि धातु-उपधातु अपने-अपने स्थानमें स्थिरताको प्राप्त हों 
वह स्थिर नाम है । कहा हे--'रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे 
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यदुदयाद्रभणोया मस्तकाविप्रश्वस्तावयवा भर्वान्त तच्छुभनाम | यदुदयादन्यप्रोतिप्रभवस्‍्त- 
त्सुभगनाम | यस्मतान्तिमितान्मनोज्ञस्वरनिव्वंत्तत भवति तत्सुस्वरनाम । प्रभोपेतशरीरकारणमा- 
देयनाम । पुण्यगुणरुयापनकारणं यत्ञास्कीत्तिनाम । यन्निमित्तात्परिनिःपत्तिस्तन्निर्म्माणं तदृद्ठिविधं 
स्थाननिम्माणं प्रमाणनिर्म्माणं चेति। तत्र जातिनामकर्म्मोदयापेक्ष चक्षुरादीनां स्थान प्रमाणं च 
निववंत्तंयति । निर्म्मीयतेब्नेनेति वा निर्म्माणसिति । 

आहंन्त्यकारणं तोत्थंकरत्वताम । यन्निमित्तादेकेंद्रियेषु प्रादुर्ब्भावः तत्स्थावरनाम । सूक्ष्म- 
शरीरनिव्यंत्तक सुक्ष्ताम । धड्विधपर्य्याप्त्यभावहेतुरपर्य्याप्तनाम । बहुनामात्मनामुपभोगहेतुत्वेन 
साधारणं भवति शरीरं यतस्तत्साघारणशरीरनाम । धघातूपधातुनां स्थिरभावेनानिव्ध॑त्तेन 
पतस्तदस्थिरनाम । यवृदयेनाइरमणीयप्रस्तकाद्यवयवनिव्यंत्तनं भवति तदशुभनाम । यदुदयाद्रपादि- 
गुणोपेतेः्प्यप्रीति विदधाति जनस्तदुदुब्भंगनाम | बदुदयादमनोज्ञस्वरनिव्बंत्तन॑ भवति तदुदुःस्‍्वर- 
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यदुदयात्‌ रमणीया मस्तकादिप्रशस्तावयवा भवन्ति तच्छुमनाम । यद्ुदयादन्यप्रोतिप्रभत्रः तत्सुसग- 
नाम । यस्मान्निमित्तात्‌ मनोज्ञस्व्ररनिवंर्तनं भवति तत्सुस्व॒रनाम । प्रभोपेतशरीरकारणं आदेवनाम ' पुण्यगुण- 
स्यापनकारणं यशस्क्रोविनाम । 

यस्मान्विमित्तात्‌ परिनिष्पत्ति: तन्निर्माणनाम । तद्द्विविधम्‌-स्थाननिर्माणं प्रमाणनिर्माणं चेति। 
तत्र जातिनामोदयपेक्ष चक्षुरादीनां स्थान प्रमाणं च निर्व॑र्तयति निर्मॉयते अनेनेति वा निर्माणम्‌ । आहईन्त्य- 
कारणं तीर्थकरत्वनाम । 

यल्निमित्तादेकेन्द्रियेषु प्रादुर्भावः तत्स्थावरनाम । सूक्ष्मशरीरनिर्वर्तक पूक्ष्मगाम । पडविध- 
पर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्तनाम । बहुनामात्मनामुपभोगहेतुत्वेन साधारणं भवति शरीर यतः तत्साधारण- 
शरीरनाम। घातूपधातूनां स्थिरभावेनानिवंर्तनं यततः तदस्थिरनाम । यदुदयेन अरमणीयमस्तकायवयव- 
निर्वर्तनंं भवति तदशुभनाम ! यदुदयात्‌ रूगदिगुणोपेतेईपि अप्रीति विदधाति जतः तद्दुर्भगनाम । यदुदयात्‌ 
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मज्जा, मज्जासे वोये और वीयंसे सन्‍्तान होती है। बात, पित्त, कफ, सिरा, स्नायु, चर्म 
और उद्राग्नि इन सातको विद्वानोंने उपधातु कह्दा हे । 

जिसके उदयसे रमणीय मस्तक आदि प्रशस्त अवयब दोते हैं बह शभनाम है। 
जिसके उदयसे दूसरे प्रीति करते हैं. बह सुभगनाम है । जिसके निमित्तसे मनोज्ञ स्वर होता 
हे वह सुस्त्ररनाम है। प्रभायुक्त शरोरका कारण आदेयनाम हे । पुण्य गुणोंकी कीर्तिमें कारण 
यशस्कोर्तिनाम है । जिसके निमित्तसे रचना हो वह्‌ निर्माणनाम है। उसके दो भेद हैं-- 
स्थाननिर्माग ओर प्रमाणनिर्माण। वह जातिनामकर्मके उदयके अनुसार चक्ष आदिके 
स्थान ओर प्रमाणका निर्माण करता है। अहन्तपदका कारण तीथौकर नाम है। जिसके 
निमित्तसे एकेन्द्रियोंमें जन्म दो वह स्थावरनाम है। सूक्ष्मशरीरका उत्पादक सूक्ष्मनाम 
है। छह प्रकारकी पर्याप्तिके अभावमें जो निमित्त हे वह अपर्याप्तिनाम है। जिसके 
उदयसे बहुत-से जीबोंके उपभोगमें हेतु साधारण शरीर होता है. बह साधारणशरीरनाम है। 
जिसके उदयसे धातु-उपधातु स्थिर न हों वह अस्थिर नाम है। जिसके उदयसे अरमणीय 
मस्तक आदि अवयवोंकी रचना हो वह अशुभ नाम है । जिसके उदयसे रूप आदि गुणोसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका शेर 


नाम। तिष्प्रभशरीरकारणसतनादेयनाप्त ॥ पुण्पयशसः प्रत्यतीकफलमयशस्कोत्तिनाम | यस्योदया- 
ल्लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म भवति तदुच्चेग्गोत्रंभाम। तद्विपरीतेषु गहितेषु कुलेषु जन्म भवति 
तन्तो क्षेग्गोत्रं नाम । यदुदयाद्रातुकामोपि न प्रयच्छति रब्धुकामोपि न लभते भोक्तुमिच्छन्तपि 

न भुडक्ते उपभोवतुमिच्छन्तपि नोपभुंक्ते तत्सहितुकामोंपि न तत्सहते त एते पंचान्तरायस्य 
भेदा:। अन्तरायापेक्षया भेदनिद्देंदा: क्रियते ५ दानस्यांतरायो लाभस्यान्तरायो भोगस्पान्तराय ५ 
उपभोगस्पान्तरायो वीय्य॑स्थांतराय इति । दानादिपरिणासस्य व्याघातहेतुत्वात्‌ १ 

नामकरम्मंदुत्तरप्रकृतिगछोन् भेदविवक्षेयिद्न्तव्भावसं तोरिदपरु :-- 
देहे अविणाभावी बंधणसंघाद इृदि अबंधुदया । 


वण्णचउक्केडमिण्णे गहिदे चत्तारि बंधुदये ॥३४॥ 
देहे अविनाभाविनों बंधनसंघातावित्यबंधोदयों । वर्णचतुष्के अभिन्‍ने गृहीते चत्वारि १० 
बंधोदययो: ॥ 


वेहे शरोरनामकस्मंदोलु | अविनाभाविनों अविनाभाविगद्तरर्भाविगछ । बंधनसंघातो 
बंधननाममं संघातनामम॒र्म दर इति यिदुकारणदिदमबंधोदयों बंधप्रकृतिगढ् सुदयप्रकृतिगव्ु 
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अमनोज्ञस्वर॒निर्वर्तन॑ भवति तद्दुःस्वरनाम । निष्प्रभारीरकारणम अनादेयनाम । पुण्ययशस: प्रत्यनीकफर्ल 
अयशस्कीतिनाम | श्५्‌ 

यस्योदयाल्लोकपुजितेषु कुलेषु जन्म भवति तदुच्चैगोत्रम । यदुदये तद्विपरीतेषु गहितेषु कुलेषु जन्म 
भवति तन्‍नीचैगोत्रम्‌ । 

यदुदपाहातुकामोडपि न प्रयच्छति रूब्धुकामोईपि न लभते भोक्‍तुमिच्छल्नपि न भुदक्ते उपभोकतु- 

मिच्छन्नपि नोपभुड क्ते तत्सहितुकामो5पि न तत्सहते ते एते पद्चान्तरायमेदा: । अन्तरायापेक्षया भेदनिर्देश: 

क्रियते | दानस्य अन्त राय:, लाभस्य अन्तरायः, भोगस्यान्तराय:, उपभोगस्यान्तराय:, वीर्यस्य अन्तराय इति २० 
दानादिपरिणामस्य व्याघातहेतुत्वात्‌ ॥३३॥ अथ नामोत्तरप्रकृतिषु अभेदविवक्षया अन्तर्भाव॑ दर्शायति-- 

देहे पद्मनविधशरीरनामकर्मणि स्वस्वबन्धसंघातौ भविनाभाविनौ इति कारणात अबन्धोदयौ-बन्धोदय- 
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युक्त द्वोनेपर भो लोग प्रीति नहीं करते बह दुभगनाम है। जिसके उदयसे स्वर सुन्दर नहीं 
होता वह दुःस्व॒रनाम है । प्रभाहीन शरीरका कारण अनादेय नाम है। पुण्य काय करनेपर 
भी यशका न फछना या अपयञश फलछना जिसके उदयसे हो वह अयश्ञको तिनाम है। २५ 
जिसके उदयसे लोकपूजित कुलमें जन्म हो वह उच्चगोत्र हैे। जिसके उदयमें उससे 
विपरीत नीच कुछमें जन्म हो वह नीचगोत्र है । 
जिसके उदयसे देनेकी इच्छा होनेपर भी दान नहीं कर पाता, लाभको इच्छा होनेपर 
छाभ नहीं होता, भोगनेकी इच्छा होनेपर भो भोग नहीं सकता, उपभोगकी इच्छा द्दोनेपर 
उपभोग नहीं करता, उत्साह करनेकी इच्छा होनेपर भी उत्साह नहीं होता, वे ये अन्तरायके ३० 
भेद हैं। अन्तरायकी अपेक्षा भेदपूवक निर्देश किया गया है--दानका अन्तराय, छाभका 
अन्तराय, भोगका अन्तराय, उपभोगका अन्तराय ओर बीयका अन्तराय; क्योंकि ये दान 
आदिके परिणामोंके व्याघातमें निमित्त होते हैं ॥३३॥ 
आगे नामकमकोी उत्तर प्रकृतियोंमें अभेद्-विवक्षामें गर्भित प्रकृतियोंकों दिखाते हैं-- 
पाँच शरीरनामकसके अपने-अपने बन्धन और संघात अविनाभावी हैं| इस कारणसे ३५ 
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सल्लवु ॥ औदारिकाविपंचणरोरंगकछ बंधदोतुमुदयदो्ं तंतम्म बंधनसंघातंगर्णंतवर्भावं माडल्पटु- 
दरिद प्ृथक्‌ बंधदोछमुदयदोछ पेछल्पडवे बुदत्य॑ । वर्णचतुष्केईडिन्ने गृहोते वर्णसामान्यमुं 
गन्धसामान्यमुं रससामान्यपुं स्पर्शसामान्यमुसभेदविव्लेथिद केकोल्टल्पडत्तिरठु सत्वकयनमल्ल- 
दुव्ठिद बंधदोलमुदयदोत्ठ ॥ चत्वारि नाल्‍कु नामकम्मं प्रकृतिगछूप्पुधु। शेषपदिनारं प्रकृतिगछगे- 
पृथककथनमिल्ले बुदरत्थमंतागुत्तिरलु॒ बंधप्रकृतिग॒क्रुम्ुदयप्रकृतिगछ॑ सत्वप्रकृतिगकुमेनितेनितप्पु- 
मं दो्ड नाल्‍कु गायासुत्रंगक्िदं पेकदपरू :-- 
पंच णव दोण्णि छव्वीसमवि य चउरो कमेण सत्तद्टी । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ बंधपयडीओ ॥३५॥ 

पंच नव हे षर्ड्विद्वतिरपि व चतस्रः क्रमेण सप्रषष्टिदें ज पंच च भणिता: एता 
बंधप्रकृतयः ॥ 

पंचज्ञानावरणंगर्क नवदर्शनावरणंगऱठ द्विवेदनोयंगक्रं घड्विशतिमोहनीयंगछुसेक दोडे बंध- 
कालदोल दर्शनमो हनी यमो दे मिथ्यात्वमें बुर्दारिदं सम्पग्मिथ्यात्वसम्पवत्वप्रकृतिगढछ रडु उदय- 
सत्वंगछोके पेल्टल्पड्ग्रुमप्पुदरिदमी बंधप्रकृतियछ्ोत्द मोहनीयव षड्विश्युत्तरप्रकृतिगपेछल्प- 
टूठुवु । चतुराषुष्यंगर्ठ सप्रषष्टिनामप्रकृतिगक्ृ॒मेक दोडे बंधनसंघातंगपत्तुं वर्णादिषोडशप्रकृति- 
गल्ठुमिन्तु षड्विशतिप्रकृतिगर्ठ बिट्ठु शेषसप्रषष्टिनामप्रकृतिगल्ठु पेछल्पट्टुवु । द्विगोश्रकम्संगर्ुु 
पंचान्तरायकम्मंगठमिस्तु ज्ञानावरणादिपाठक्रमदिद्सिवितितुं कुडि विशत्युत्तरशतप्रकृतिगरबंधयो- 
ग्यंगव्ठप्पुवे दु बीतरागसव्वंज्ञरिद पेछल्पटटुवु ॥ ५॥ ९॥ २। २६ ६५ ४॥ ६७। २। ५। 
कूडि १२० ७ 
प्रकृती न भवतः । तत्र पूथरनोक्तावित्यर्थ: । वर्णचतुष्के वर्णगन्धरसस्पर्शसामान्यचतुष्के अभिन्‍ने अभेदब्रिवक्षया 
एकैकस्मिन्नेंव गृहीते सत्त्वादन्यत्र बन्धोदययोश्चतस्र एवं प्रकृतयों भवन्ति । शोषषरोडशानां पृथक्‌ कथन 
नास्वीत्यर्थ: ॥३४॥ तथा सवति ता बन्धोदयसत्वप्रकृतवः कति ? इति चेत्‌ चतुर्भिर्गाधाभिराहु+- 

पद्च ज्ञानावरणानि नव दर्शनावरणानि द्वे वदनोये षड्विशतिर्मोहनीयानि। कुतः ? मिश्रसम्यक्त्व- 
प्रकृत्योरुदयसत्त्वयोरेव कथनात्‌ । च॒त्वारि आयूंषि । सप्तषष्टिनॉमानि कुतः ? दशबन्धनसंघातषोडश- 
वर्णादीनामन्तर्मावात्‌ । द्वें गोत्रे । पगञ्चान्तराया इत्येता विशत्युत्त रशतबन्धयोग्या भणिता: सर्वज्ञैं: ॥रे५॥ 


शा नल जन भय भ आस पी या जज यो भय भी फ 











पाँच बन्धन और पाँच संघात बन्ध और उदय प्रकृतियोंमें प्थक नहीं लिये गये हैँ। अर्थात्‌ 


बन्ध और उदयमें वे दस प्रथक्‌ नहीं कहे हैं, शरीरनामकम में हो| गर्भित कर लिये हैं। तथा 
बणं, गन्ध, रस, स्पर्श इन चारोंकों सामान्य रूपसे अभेदविवक्लामें एक-एकमें ही ग्रहण 
करनेपर सत्त्वके अतिरिक्त बन्ध ओर उदयमें चार ही प्रकृतियाँ होती हैं, शेष सोलहको प्रथक 
नहीं कहा है ॥३४७॥ दे 

ऐसा होनेपर बन्ध, उदय ओर सत्तत प्रकृतियाँ कितनी हैं यह चार गाथाओंसे कहते 
हैँं--पाँच ज्ञानावरण, नो द्शनावरण, दो वेदनीय, छब्ब्रींस मोहनीय, क्योंकि मिश्र और 
सम्यक्स्बप्रकरति उदय ओर सत्त्वमें दी कही गयी हैं, चार आयु, सड़सठ नास; क्योंकि दस 
बन्धन दस संघात और सोलह॒बणोदिका अन्तर्भाव कर लेते हैं, दो गोत्र, पाँच अन्तराय इस 
प्रकार ये एक सौ बीस प्रकृतियाँ बन्धयोग्य सवज्देवने कही हैं ॥३५॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपषिका ३५ 


उदयप्रकृतिगर्ढ पेलुदपर | :-- 
पंच णव दोण्णि अट्टाबीसं चउरो कमेण सत्तट्टी । 
दोण्णि य पंच य भणिदा एदाओ उदयपयडीओ ॥३६॥ 
पंच नव हे अष्टाविशतिइचतस्र:। क्रमेण सप्रपश्टिह चर पंच से भणिता एता उदय- 
प्रकृतय: ॥ 
पंचज्ञानावरणंयव्ठ नवदर्शनावरणंगव्ढ हिवेदनोयंगव्ठमष्टाविद्ञतिमोहनोयंगढमेक दोडुवयदोत्द 
सत्वदोछ॑ मिथ्रसम्यक्त्वप्रकृतिगछगं सद्भावमुंटप्पुर्वार्द । चतुरायुष्यंगव्द सप्रषष्टि नाम्प्रकृति- 
गव्ठुमेके दोडे बंधदोरपेलूदंते घॉड्विशतिप्रकृतिगछगविनाभावपुंटप्पुर्दारिदं। द्विगोत्रकस्मंप्रकृतिगव्ठ 
पंचांतरायकम्मंप्रकृतिगछुमिन्तु क्रमदिदर्सिविनितुं कूडि ह्ा्विशत्युत्तरततसुदयप्रकृतिगढ् दु 
श्रोवोतरागसब्व॑ज्ञरिदं पेलल्पटदुवु॥ ५१९॥ २१ २८१ ४॥ ६७॥ २१ ५१ कूडि १२२७ 
ई बंधोदयप्रकृतिगछग भेदाभेदविवक्षेयिद संख्येयं पेछूदपरु | :-- 
भेदे छादालसयं इदरे बंधे हवंति वीससय । 
भेदे सब्वे उदय्रे बादीससय अभेदम्मि ॥३७॥ 
भेदे घट्चत्वारिशच्छतमितरस्मिन्बंधे भवन्ति विशतिशतं। भेदे सर्व्वा उदये द्वाविशति- 
शतमभेदे ७ 
बंधे बंधदोन्ु भेदे भेदविवक्षेयायुत्तिरलु । घट्चत्वारिशच्छत षट्चत्वारिशदुतरशतप्रकृति- 
गठ्ठु भवस्ति अप्पुवु ॥ इतरस्मिन्नभेदविवक्षेयागुत्तिरलु विशतिशतं विशत्युत्तरशतप्रकृतिगऋप्पुबु । 
उदये उवयदोव्दु । भेदे भेदविवक्षेयागुत्त बिरलु। सर्वर्वाः अष्टाचत्वारिशदुत्तरशतप्रकृतिग>प्पुवु । 
अभेदे अभेदविवक्षेयागुत्त विरलु। द्ाविशतिशतं द्विविशत्युत्तरशतप्रकृतिगव्प्पुवु । भे बं। १४६॥ 
अभे। बं १२० । भे। उ३ १४८ | अभे । उ | १२२ ॥ 
सत्वप्रकृतिगर्ठ पेलुदपरु 
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उदयप्रकृती राह--- 

उदयप्रकृतयो ज्ञानावरणादीनां क्रमेण पश्च नव हे अष्टाविश)ति चतस्र: सप्तषष्टि: हे पश्च च मिलित्वा 
द्वाविशत्युत्तशतं भणिता: ॥३६॥ ता एवं बन्धोदयप्रकृती भेंदाभेद्विवक्षया संख्याति-- 

बन्धे भेदविवक्षायां षट्चत्वारिशच्छतं प्रकृतो भवन्ति । अभेदविवक्षायां विशत्युत्तरशतम्‌ । उदये 
भेदविवक्षायां सर्वा अष्टचत्वारिशच्छत अभेदविवक्षायां द्वाविशत्युत्त रशतम्‌ ॥३७॥ सत्त्वप्रकृतीराहु-- 


उदय प्रकृतियाँ कहते हैं--- 

उद्यप्रकृतियाँ ज्ञानावरण आदिकी क्रमसे पाँच, नो, दो, अठाईस, चार, सड़सठ, दो, 
पाँच मिलकर एक सो बाईस कही हैं ॥३६॥ 

बन्धमें भेदविवक्षामें एक सो छियालीस प्रकृतियाँ होती हैं। अभेदविवक्षामें 
एक सो बीस हैं। उदयमें भेद विवक्षामें सब एक सो अड़तालीस हैं. और अभेद विवक्षामें 
एक सौ बाईस हैं ॥१ज। 

सत्त्व प्रकृतियाँ कहते हैं-- 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३६ गो० कमंकाण्डे 


पंच णव दोण्णि अट्टाबीसं चउरो कमेण तेणउदी । 
दोण्णि य पंच य मणिदा एदाओ सत्तपयडीओ ॥३८॥ 
पंच नव दह्वे अष्टाविशतिशचतस्र: क्रमेण त्रिववतिरद्धे च पंच च भणिता एताः सत्वप्रकृतयः ॥ 
पंचज्ञानावरणंग्ं नवदर्शनावरणंगर द्विवेदनीयंगर्क अष्टाविशति सोहनीयंगलछु चतुरायुष्य॑ 
गछ्ं अ्युत्तरनवतिनामकम्मंप्रकृतिगछ द्विगोश्नकस्मंप्रकृतिगव्ठ पंचान्तरायकम्मंप्रकृतिगव्ठु से दिवि- 
नितुं सत्वप्रकृतिगल् दुत्तरप्रकृतिगछु श्रीवीतरागसब्बंज्ञरिदं निरूपिसल्पटटुवु ॥ 
घातिकम्संगछ सब्यंघातिदेशधातिभेददिदं द्विविधंगठे दवरोत सब्बंधातिगछ पेकदपरु । 


केवलणाणावरणं दंसगछक्क कसायवारसयं । 
मिच्छे च सव्यघादी सम्मामिच्छे अबंधम्मि ॥३९॥ 
केवलज्ञानावरणं दह्ांनघट्क॑ कषायद्वादशक | सिथ्यात्व॑ व्र॒ सब्बंधातीनि सम्यग्सिथ्या- 
त्वमबंधे ॥। 
केवलज्ञानावरणभुं केवलदर्शॉनावरणमुं स्त्यानगुद्ध्याविदर्शनावरणपंचक मुभनंतानुब॑ध्यप्रत्या- 
ख्यानप्रत्यास्यानक्ोधमानमायालोभंगव्ठ ब द्रादशकषायंगर्ठ॑ मिथ्यात्वकम्मंघुमे बिविनितु कूडि 
विशतिप्रकृतिगढ्ु २० । सर्व्यंघातिगव्ठप्पुतु । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतियुं बंधप्रकृतियल्लप्पुर्दारिदमुदय- 
सत्वंगव्गोत्ठु जात्यंतर सव्बधातियें दु पेछल्पट्टुदु ॥ 
देशघातिगर्ठ पेछूदपरु :-- 
णाणावरणचउक्क तिदंसणं सम्मगं च संजलूणं | 
णवणोकसायविग्घं छच्बीसा देसघादीओ ॥४०॥ 
ज्ञानावरणचतुष्क त्रिदर्शन॑ सम्यकत्व व संज्वलनं । नवनोकषायविः्ध्त घड़्वशतिदँश- 
घातोनि ॥ 
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पञ्च नव ढ्वे अष्टाविशति: चतस्र: त्रिणवर्ति: द्वे पञ्च एताः क्रमेण ज्ञानावरणादीनां सत्त्वप्रकृतयोंड्ट- 
चत्वारिशच्छतं सर्वज्ञभणिता: ॥३८॥ घातिकर्माणि सर्वघातीनि देशघातीनि च । तत्र सर्वधातीन्याह--- 

केवलज्ञानावरणं केवलदर्शनावरणं स्त्यानगृद्धयादिपज्ञक अनन्तानुबच्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानक्रो धमान- 
मायालोभा:ः, मिथ्यात्वकर्मेति विशतिः सर्वंधातीनि भवन्ति । सम्यस्मिथ्यात्वं तु बन्धप्रकृृतिनेत्युदयसरवयोरेव 
जात्यन्वरसवंघाति भवति ॥३९॥ देशघातीन्याह-- 
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पाँच, नौ, दो, अठाईस, चार, तिरानबे, दो, पाँच ये क्रमसे ज्ञानावरण आदिकी 
सत्त्वप्रकृतियाँ एक सो अड़तालीस सर्वज्ञदेवने कही हैं ॥३८॥ 

घाति कम, सवंघाती और देशघाती द्वोते हैं.। उनमें-से सबंघाती कहते हैं--केव लक्षाना- 
वरण, केवलद्शनावरण, स्त्यानगृद्धि आदि पाँच, अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, श्रत्याख्यान 
क्रोध-सान-माया-लोभ, मिथ्यात्वकर्म ये बीस स्वंघाती हैं। सम्यग्मिथ्यात्व बन्धप्रकृति नहीं 
हे। अतः उदय और सक्त्वमें ही जात्यन्तर सर्वघाती है ॥३९॥ 

देशधाती कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ३७ 


मतिश्रुतावधिमनःपथ्यंयज्ञानावरणचतुष्कमुं_चक्षुरचक्षुरवधिद शंनावरणत्रितयमुं सम्पक्त्व- 
प्रकृतियंं संज्वलनक्रोधभाननायालोभकथायचतुष्कमुं हास्यरत्यरतिश्ोक भयजु॒प्सास्श्री पुंनपुंसक्म व 
नवनोकषायंग््ं दानलाभभोगोप भोग वोर्य्यातरायमब पंचास्तरायकर्म्मंगव्ठुसिन्तु कूडि बड्विशति- 
प्रकृतिगलु देशधातिगत् वनादिसिद्ध मप्प परमागमदो तु पेलल्पट्टुवु ॥ सव्बंधातिगन्लु के १। व ६। 
क १२। मि १। सिश्र १। कूडि २१॥ देशवधातिगकु ज्ञा ४ | दं ३ | सं १। सं ४। नो ९। विध्न 
५ कूडि २६१ 
घातिकर्म्मंगछगेसव्व॑घातिदेशघातिभेदमं पेछदु अधातिकस्संगछग प्रशस्ताप्रशस्तप्रकृति- 
भेद पेछदल्लि प्रश्मस्तप्रकृतिगढ्ई गाथाद्वपविद पेछ्वपरु । 
सादं तिण्णेवाऊ उच्च णरसुरदु्ग च पंचिंदी । 
देहा बंधणसंघादंगोवगाइ वण्ण चऊ ॥४१॥ 
समचउरबज्जरिसहं उवधादूणगुरुझक्कसग्गमणं | 
तसबारसदुसट्टी बादालममेददो सत्था ॥४२॥ 
सात॑ त्रोण्येवायुरुच्चं नरसुरहिक पंचेंद्रियं देहा: बंधनसंघातांगोपांगानि च वण्णंचतस्र: ॥ 
समचतुरस्ं॑ बद्चऋषभः उपघातोनागुरुलघुषट्क सदृगमनं असह्ादशाष्टष्टि द्वचित्वारिशदर्भेदतः 
शस्ताः 0 
सातवेदनोयमुं तिथ्यंग्मनुष्यदेवायुष्यम बायुस्त्रितयमुं उच्चेग्गोत्रमुं मनुष्यगति सनुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपृव्ण्यंद्रिकमुं देवगतिदेवगतिप्रायोग्यानुपृव्व्पंद्विकमुं पंचेंद्रियनातिनामसुं औदारिकादि- 
शरीरपंचकर्तुं ओवारिकादिशरीरबंधनपंचकमुं औदारिकादिशरीरसंघातपंचकमुं औदारिकवेक्रियि- 
काहारकदारोरांगो पांगत्रितयमुं शुभवण्णंगंघरसस्परशचतुष्टयपुं समचतुरख्रशरी रसंस्थानमुं वज्ञव॒षभ- 
माराचशरीरसंहननमुं अगुरुलघुपरघातोच्छूबासातपोद्यो तम॑ बुपघातो नागुरुल्घुष ट्कमुं प्रशस्तविहायो- 





मतिश्रुतावधिमन:पर्ययज्ञानावरणानि । चक्षुरचक्षु रवधिदर्शनावरणानि । सम्यक्त्वप्रकृति: । संज्वलन- 
क्रोधमानमायालो मा: । हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्री पुंनपुंसकसानि । दानलाभभोगोपभोगवी र्यान्तरायाइचेति 
षड्विशतिदेशधातीनि ॥॥४०॥ घातिनां सर्वदेशधातिभेदो प्ररूप्य अघातिनां प्रशस्ताप्रशस्तभेदप्ररूपणे प्रशस्त- 
प्रकृतीर्गायादयेन आह+- 

सातवेदनीयं तिर्गरग्यमनुष्यदेवायूंषि उच्चेगोंत्रं मनुष्यगतितदानुपू्यं देवगतितदानुपूर््ये पश्चेन्द्रियं पश्च- 
शरीराणि पशञ्मवन्धनानि पश्चसंघाता: त्रीण्यज्भोपाजूतनि शुभवर्णगन्धरसस्पर्शा: समचतुरख्रसंस्थानं वज्मर्ष भना राच- 


निज जज 
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मति श्रुत अवधि मनःपयेय ज्ञानावरण, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण, सम्यक्त्व 
प्रकृति, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स््रीवेद, 
पुरुषवेद, नपुंसकवेद, दान, लाभ, भोग, उपभोग वीर्यान्तराय ये छब्बीस देशघातो हैं ॥४०॥ 

घातिकर्मोंके सबंधाती देशघाती भेद कहकर अधघातीकमोंके प्रशस्त और अगप्रशस्त 
भेदका प्ररूपण करते हुए प्रशस्त प्रकृतियोंको दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

सातवेदनीय, तियंच मनुष्य देवआयु, उच्चयोत्र, मनुष्यगति मलुष्यगत्यानुपूर्ची, 
देवगति देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, पाँच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, तीन अंगोपांग, 


्््््व््क््ल्ज्््जल्ल चल जज ल ४ ते 
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२५ 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


शी कक 


बेट गो० कर्मकाण्डे 


गतियुं । असवादरपर्य्यप्त प्रत्येकशरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वरादेय यहस्कीत्तिनिर्म्माण तोत्यकर 
नाममे व श्रस द्वादशकमुमिन्तष्रषष्टि प्रकृतिगछ भेदविवक्षेिदं प्रश्वस्तप्रकृतिगठ्ककुम मेदविवक्षेयिद 
द्विचत्वारिशञस्प्रशस्तप्रकृतिगढक्कुं ॥ सा १५आ ३। उ१। सम २। सु २। पं ११ दे ५। बं ५। 


र्‌्० 
सं ५१अंगो ३३च ४।स ११ व १। अगु ५। सदृगमन १ | तरस १२। कूडि भेदप्रकृतिगछु ६८१ 


अभेददिदं ४२। सद्देद्यशु भायुर््नामिगोत्राणि पुण्यमे दु पेल्ल्पडु प्रद्वस्तप्रकृतिगरे बुदरत्थ ॥ 
घातिगत्गनितुमप्रशस्तंगलप्पुर्वारिदमबुवेरसु अघातिगक्रोत् अप्रशस्तप्रकृतिगर् गाथाहयदिदं 
पेकूदपरू । :-- 
घादी णीचमसादं णिरयाऊ णिरयतिरियदृग जादी । 
संठाणसंहदीणं चदुपणप्णगं च वण्णचऊ ॥४३॥ 
उबधादमसग्गमर्ण थावरद्सयं च अप्पसत्था हु । 
बंधुदयं पडि भेदे अडणडदिसयं दुचदुरसीदिदरे ॥॥४४॥ 
घातोनि नोचमसातं नरकायुन्नंरकतिय्य॑रिद्वकंजाति । संस्थानसंहननानां चतुः पंच पंच उ 
वण्णचतुष्क ॥॥। 
उपघातमसदूगमनं स्थावरदशक चाप्रशस्ताः खलु। बंब्रोदयं प्रति भेदेष्ट्रनवतिः शत 
दिचतुरुत्तराशीतिरितरस्सिन्‌ ॥ 
सप्तचत्वारिशद्घातिकस्संगढ नीचेग्गोत्रमूं असातवेदनोयमुं नरकायुष्यछुं नरकगति नरक- 
गतिप्रायोग्यानुपृव्व्यंद्विकमुं_ तिय्यंग्गति तिय्यंग्गतिप्रायोग्यानुपुव्व्यंद्विकमुं एकेंद्रियादिचतुरि द्रिय- 
पथ्य॑तमाद जातिचतुष्ट यमुं न्यग्रोधपरिसंडलादि पंचसंस्थानंग् वस्त्रनाराचादिपंच संहननंगदढ्ढु 
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संहनन अगुरुलघुपरघातोच्छवासातपोद्योता: प्रशस्तविह्यायोगति: त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकश री रस्थि रशुभसुभग- 
सुस्वरादेययशःकी तिनिर्माणतीर्थथराणि । एवमष्टषष्टिभेंदविवक्षया प्रशस्ता: अभेदविवक्षया द्विचत्वारिशन्‌ । 
सद्देद्यशुभायुर्नामगोतज्राणि पुण्यमित्युक्ता एवेत्यर्थ: ॥४१-४२॥ अप्रशस्तप्रकृतीर्गा थाद्येनाहु--- 

घातोनि सर्वाण्यप्रशस्तान्येवेति तानि सप्तचत्वारिशत्‌ नीचेंगोत्र असातवेदनीयं नरकायुष्यं नरकगति- 


तदानुपू््य तिर्यग्गतितदानुपूर््य एकेन्द्रियादिचतुर्जात॒य: न्यग्रोधयरिमण्ड लादियश्वरसंस्थानाति बद्धमाराचादि- 
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शुभ वण गन्ध रस स्पश, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपभनाराचसंहनन, अगुमलूघु, परघात, 
उर्छबास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविद्यायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्र, प्रत्येक झरीर, स्थिर, शथ 
सुभग, सुस्वर, आदेय, यशाःकीर्ति, निमोण तीथकर, इस प्रकार भेदविवक्षासे अड़सठ और 
अमेदविवक्षासे बयालीस प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। तत्त्वाथ सूत्रमें भी कहा हे--सातावेदनीय 
शुभआयु, शुभनाम, शुभगोत्र पुण्य प्रक्ृतियाँ हैं ॥२१-४२॥ 

अप्रशस्त प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

घातिकर्मोंकी सभी प्रकृतियाँ अप्रशस्त ही हैं. अतः वे सेतालीस, नीचगोत्र, असाव- 
बेदनीय, नरकायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्बी, तियंग्गति तियेग्गत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय आदि 
चार जातियाँ, न्‍्यग्रोध परिमण्डल आदि पाँच संस्थान, वजनाराच आदि पाँच संहनन, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३९ 


अद्युभवण्णंगंघरसस्पईमेंब वण्णंचतुष्टयमुं उपघातमुमप्रशस्तविहायोगतियुं स्थावरसूक्ष्म अपर्य्याप्त- 

साधारणशरो रास्थिराशुभदुब्भंगदुस्वरानादेयायशस्की त्तियेंब स्थावरवशकमु्म बिउ बंधोदयंगर्टं 

कुर्तु भेदविवक्षेयोल्ठु क्रमदिदमएनवर्तियं शतमुमप्पुवु । अभेदविवक्षेयोलु दचुत्तराशीतियुं चतुरुत्तरा- 

शोतियुमप्पुपु । घा ४७। नो १(। अ१।न१। नि२।ति २। जा ४। सं ५। सं ५।-- 
र्० 


अ> व ४। उ १ | असदृगसन १३४ सथा १०। बंधे। भेदे ९८। उदये । भेदे १००॥ बंधे अभेदे 
८२॥। उदये अभेदे ८४ ॥ 
कषायंगक का्यंसं पेछदपरु-- 
पढमादिया कसाया सम्मत्तं देससयलचारित्त । 
जहखाद घादंति य गुणणामा होंति सेसा वि ॥४५॥ 
प्रथमादिका: कषाया: सम्यक्त्वं देशतकलचारित्रं। यथाणयातं घ्तंति च गुणनामानों भवन्ति 
शेषा अपि ॥ 
अनंतानुबंधिकधायं सम्यकक्‍त्व् कंडिसुगुमेक दोडदप्रतिबंधकत्वमुंटप्पुर्दारि दं । अप्रत्याख्यान- 
कषाय॑ देशचारित्रम किडिसुगु। प्रत्याख्यानकषायं सकलचारित्रस॑ किडिसुगुं। संज्वलनकषायं 
यथारुयातचारित्रमं किडिसुयुं । अदुकारणसागि कषायंगछूगरुणनासमनुरव्टुवप्पुवर्दे तें दोडे :-- 


अनंतसंसारकारणत्वान्मिथ्यात्वमनन्त तदनुवध्नंतीत्यनंतानुबंधिन: ॥ अध्रत्यास्यानमोधत्सं- 
यमो देशसंयसस्तं कषंतोत्यप्रत्यास्यानकषाया: । प्रत्याख्यानं संकलसंयमस्तं कपंतीति प्रत्याख्यान- 
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पश्नसंहूननानि अशुभवर्णगन्घरसस्पर्शा: उपचात:ः अप्रशस्तविहायोगति: स्थावरसूक्ष्मपर्याप्तसाधारणास्थिरा- 
शुभदुर्भगदु:स्वरानादेयायशस्कीर्तय: इत्येता अप्रशस्ता: बन्धोदयौ प्रति क्रमेण भेदविवक्षायामष्टनवतिः शर्त 
च भवन्ति । अभेदविवक्षाया द्चशीतिश्चतु रशीतिशच भवन्ति ॥४३-४४।॥ कपायकार्यमाह-- 
अनन्तानुबन्धिन: सम्यक्त्वं घ्नन्ति । अप्रत्याख्यातकषाया: देशचारित्रं, प्रत्याख्यानकषाया: सकल- 
चारित्र, संज्वलना यथाख्यातचारित्रं तेत गुणनामानो भवन्ति। तथाहि---अनन्तसंसारकारणत्वात्‌ मिथ्या- 
त्वमनन्तं तदनुबध्नस्तीत्यनन्तानुबन्धिन: । अप्रत्याख्यानं-ईषत्संयम देशसंयम: त॑ कपंतीति अप्रत्यास्यानकषाया: । 
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अशुभ वर्ण गन्ध रस स्पश, उपघात, अग्रश्स्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, 
अस्थिर, अशुभ, दुभग, दुःस्वर, अनादेय, अयशकीति ये अभ्रशस्त भ्रकृृतियाँ भेद्विवक्षामें 
बन्धमें अठानबे तथा उदयमें सो, अभेद्विवक्षामें बन्धमें बयासी ओर उदयमें चौरासी 
होती हैं ॥४३-४४॥ 

कषायका कार्य कहते हैं--- 

अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्वकों धातती हैं। अम्रत्याख्यानकषाय देशचारित्रको 
घातती हैं। प्रत्याख्यान कषाय सकछ चारित्रको घातती हैं। संज्वलन कषाय यथाख्यात- 
चारित्रको घातती हैं। अत: ये साथक नामवाली हैं। यही कहते हैं--अनन्त संसारका 
कारण होनेसे मिथ्यात्व अनन्त कहलाता है उसको जो बाँधती हैं या उसके साथ जो बँधती 
हैं वे अनन्तानुबन्धी हैं। अप्रत्याख्यान कहते हैं ईपत्‌ संयम या देशसंयमको। उसे जो 
घातती हैं वे अप्रत्यास्यानकपाय हैं । प्रत्याख्यान कद्दते हैं सकलसंयमको, उसे जो घातती हैं. 
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९० गो० कर्मकाण्डे 


'कथाया: । समेकोभूय ज्वलन्ति संयमेन सहावस्थानात्‌ । संयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्वपीति संज्व- 


लनास्तयेव यथाल्यातं क्षति संज्बलना:। काया: एवं गुणनामानों भवन्तीत्यत्थ:॥ शेषा अपि 
नोकषायज्ञानावरणादोन्यप्यन्वत्थंसंज्ञानि भवन्तोति ज्ञातव्यानि | 


संज्वलनादिचतु:कषायंगठवासनाकालमं पे&दपरु :-- 
अंतोम्नहुत्तपक्खं छम्मासं संखसंखणंतमववं । 
संजलणमादियाणं वासणकालो दु णियमेण ॥४६॥। 
भन्तम्मुंहत्तें: पक्ष: षण्मासा: संख्यासंख्यानंतभवा:। संज्वलनादीनां वासनकालस्तु 
नियमेन ॥ 
उदयाभावेषि तत्संस्कारकालो वासनाकाल: एंदितप्प वासनाकालं संज्वलनकषायंगकग 
अन्तम्पुंहुत्ते वासनाकालमककुं । प्रत्यात्यानकषायंगक॒णं एकपक्षं वासनाकालमकक्‍्कुं। अप्रत्याख्यान- 
कषायंगरगे षण्मासं वासनाकालमककुसनंतानुबंधिकष/यंगछग वासनाकाल संख्यातभवंगरछुमसंख्या- 
तभवंगब्ठदुमनंतभवंगकुमप्पुयु नियर्भादिद ॥ सं २१ प्र | दि १५। अ्रप्र सास ६। अनंता १ ०) ख। 
वासनाकालंगरू ॥ 
अनंतर  पुद्गलविपाकोप्रकृतिगढ् पेछदपरु :-- 
देहदादीफस्संता पण्णासा णिमिणतावजुगलं च । 
थिरसुहृप्तेयदु्ग अगुरुतियं पोग्गलविवाई ।।४७॥ 
देहादिस्पर्शातानि पंचाद्मत्‌ निर्म्माणमातपयुग्ठ॑च स्थिरशुभप्रत्येकपुय७मगुरलघुत्रितय॑ 
पुद्गलविपाकीनि 0 


प्रत्याख्यानं सकलसंयम: त॑ कपंतीति प्रत्याख्यानकपाया: । सम्‌ एकीभूत्वा ज्वरन्ति संयमेच सहावस्थानात 
संयमो वा ज्वल्त्येषु सत्स्वपीति संज्वलना: त एवं यथाख्यातं कर्षतरीति संज्वलनकपाया:। एवं होषनोंकपाय- 
ज्ञानावरणादीन्यप्यन्वर्थसंज्ञानि भवन्ति ॥४५॥ संज्वलनादिचतुःकषायाणां वासनाकालमाह-- 

उदयाभावे5पि तत्संस्कारकालो वासनाकालः ६ सच संज्वलनानामन्तर्मुहूर्त: । प्रत्याब्यानावरणानामेक- 
पक्षः । अप्रत्याख्यानावरणानां षण्मासा:। अनन्तानुबन्धिनां संख्यातभवा:, असंख्यातभवा:, अनन्तभवा वा 


भवन्ति नियमेन ॥४६॥ अथ पुदुगलूविपाकीन्याह--- 


वे प्रत्याख्यान कषाय हैं । जो संयमके साथ सम” अर्थात्‌ एकरूप द्वोकर ज्वलित होती हैं 


अथबा जिनके होते हुए भी संयम ज्वल्ित होता है वे संज्वलन कषाय दें। वे ही यथाख्यात 
संयमको घातती हैं। इसी तरह शेप नोकपाय ओर ज्ञानावरण आदि भी सार्थक 
नामवाले हैं ॥४५॥ 

संज्वलन आदि चार कषायोंका वासनाकाल कहते हैं--- 

उदयके अभावमें भी उनका संस्कार जितने काल रहता है उसे वासना काछ कहते 
हैं। संज्वछन कषायोंका वासनाकाल अन्तमुहू्त हैँ ! प्रत्याख्यानाबरण कपायोंका एक पक्ष 
हे। अप्रत्याख्यानावरण कषायोंका छह मास है। अनन्तानुबन्धीकपायोंका संख्यातभव, 
असंख्यातभव अथवा अनन्तभव नियमसे होता हे ॥४६॥ 

पुदूगलविपाकी प्रकृतियोंकों कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ४१ 
ओदारिकादिशरी रपंचकमु तद्बंधनपंचकमुं संघातपंचक्मु संस्थानवट्कप्ुं अंगोपांगज्रितयमुं 
संहननघट्कमुं वर्णपंचकर्ु गंधद्धितयमूं रसपंचकमु स्पर्शा्टकमुर्मेंदितो पंचाहत्प्रकृतिगव्दुं निर्म्माण- 
नाममं आतपोद्योतयुगठुमंं_स्थिरास्थिरशुभाशुभप्रत्येकसाधारणशरी रंगठ ह्विकंगव्ठ॑ अगुरुलघु- 
उपधातपरघातसं ब॒अगुरुलघुत्रितयमुमे बो द्वाषष्टिप्रकृतिगढ्ु॒पुद्गलविपाकिगव्ठककुं। पुद्गले 
विपाकः पुद्गलबिपाक: । सो$सत्पेष्विति पुदुगलविपाकोनि ये दु गुणनाममककुं ॥ 
३ ०5 ० 5 
इन्मुक्िदभवविपाकिंगछंग क्षेत्रविपाकिगढंगे जीवविपाकिगर्ंगें पेछ़दपरु :--- 
आऊंणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुच्वीओ । 
अड्ट त्तरि अवसेसा जीवविवाई म्ुणेयच्या ॥|४८।। 
आयूंषि भवविपाकोनि क्षेत्रविषाकिन्यानुपुव्व्याणि। अश्सप्तत्यवशेषा जीवविपाकिन्यो 
संतव्या: ५ 
नाल्‍कुमायुष्यंगछु भवविषाकिंगछक्कुं। नाल्‍कुमानुपुव्व्यंगक्रु क्षेत्रविपाकिगहप्पुवु । अवशे- 
घाष्टसप्रतिप्रकृतिगझ जोीवविपाकिगछ दु बगेयल्पडुवतु । ओऔदारिकादिशरोरनिव्वत्तंतदो तु विधाक- 
मुल्जदरिंदं पुदूगलविपाकिगढुं नारकादि भवंगछोश्ठे विपाकमुछत्ुर्दारिंदं भवविपाक्िगढ्ठं पृथ्वंशरी- 
रस बिट्दुत्तरशरीरनिमित्तं विग्रहगतियोत्ठे विपाकपुऋदुबरिदं क्षेत्रविषाकिगर्क नारकादिजोव- 
पर्य्यायनिवत्तंनदोछु विपाकमुत्ठख््दारिदं जीवविपाकियकत्र दिन्तु कम्मंप्रकृतिगछयें कास्यं॑विशेषंगरूपे- 
व्ल्पट्वु | दे ५। बं ५।सं ५। सं६।अं३। सं ६।ब५।ग१ग२। २५। स्प८।नि१। 


आश१।उ१।स्थिश।अ १। शुश।अ१। प्रश। सा१5।अ१।उ3१।११। युति ६२। 
भवविपाक्रिगछु ४ । क्षेत्रविपाकिंगठु ४ । जीवविपाकिगछ ७८ युति १४८ ॥ 


है गो 
अष्टासप्रतिजीवविपाकिगछ वाउवे दोडे पेव्टल्पपरु :--- 
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पञ्चशरी रपश्न बन्धनपञ्नसंघातपट्सहूननपञ्च वर्ण द्विगन्धपञ्ञ रसस्पर्शाष्टकमिति पश्चाशत्‌ । निर्माण 
आतपोयोतौ स्थिरास्थिरशुमाशुभप्रत्येकसाधारणानि अगुरलघृपघातपरघाताश्चेति द्वाषष्टि: पुदूगलविपाकीनि 
भवन्ति । पुदुगछे एवं एां विपाकत्वात्‌ ॥४७॥ भवक्षेत्रजीवविपाकोन्याह-- 

चत्वारि आयूंषि भवविपाकीनि । चत्वारि आनूपूर्व्वाणि क्षेत्रविषाकीनि अवशिष्टाष्टसप्तति: जीव- 
विपाकोनि नरकादिजीवपर्यायनिर्वतनहेतुत्वात्‌ । एवं प्रकृतिकार्यविद्येषा: ज्ञातव्या: ॥४८॥ तानि जीवविपाकीनि 
कामि ? इति चेदाह-- 
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पाँच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, तीन अंगोपांग, छह संहनन, 
पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पश ये पचास, निर्माण, आतप, उद्योत, स्थिर-अस्थिर, 
आुभ-अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अगुरुलघु, उपधात, परघात ये सब बासठ पुदूगलबिपाको हैं 
क्योंकि पुदूगलमें ही इनका विपाक होता है ॥४७॥ 

भवविपाकी, क्षेत्रविपा की और जीवविपाकी प्रकृतियोंकों कहते हैं-- 

चार आयु भबविपाकी हैं। चार आनुपूर्वी क्षेत्रविपाकी हैं! शेष अठद्दत्तर प्रकृतियाँ 
जीव बिपाकी हैं. क्योंकि नारक आदि जीवपर्यायोंकी रचनामें निमित्त हैं। इस प्रकार 
प्रकृतियोंका कायविशेष जानना चाहिए ॥४८॥ 

वे जीवविपाकी प्रकृतियाँ कौन हैं, यह कहते हैं--- 

क-६९ 
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वेदणियगोदघादीणेक्कावण्णं तु णामपयडोणं ! 
सत्तावीसं चेदें अट्डतरि जीवबाईओ ॥४९॥ 
बेदनो यगो त्रधातिनामेकपंचाशतु तु॒नामप्रकृतीनां । सप्परविशतिइचैतान्यष्टसप्रतिज्जीवबि- 
पाकीनि ॥ 
५ बेदनोयद्विकम गोत्रहिकमं घातिसप्रचत्वारिशत्प्कृतिगछुमिन्तु कूडि एकोत्तरपंचाशत्प्रकृति- 
गरुं नामकम्मंदोल्ठु सप्रविशतिप्रकृतिगछुमिन्तु जीवविपाकिगत्ठु मंंपेरूदष्टासप्रतिप्रकृतिगलूप्पृवु ॥ 
नामकम्मंद सप्तविशतिगव्ठाउवें दोडे गायाद्वर्यादेदं पेऋदपरु :-- 
तित्थयरं उस्सासं बादरपज्जत्तसुस्सरादेज्जं । 
जसतसविदहायसुभगदु चउगह पणजाइ सगवीसं ॥५०॥ 
१० तोत्यंकरमुच्छूवासं॑ बादरपर्याप्रसुस्वरादेययद्यस्की त्तित्रसविहायोगतिसुभगद्वर्य॑ चतु्गंतिः 
पंचजातयः सप्तविशतिः 0 
तोत्थंफरनाममुच्छवाससु बावरसुक्ष्मपर्य प्रापर्या प्रसुस्वरदुस्‍्वर आदेयानादेययशरक्ोर््ययक्ञ- 
स्कोतित्रसस्थावरप्रशस्तविहायोगत्यप्रशस्तविहायोगतिसुभगदुर्भगगढ् चतुग्गंतिनामकम्मंगव्ठु 
पंचजातिनामकम्मैगल्ठु से दितु नामकम्मंदोरू जीवविपाकिगल्दु सप्रविशतिगरप्पुवु । ती १। उ १। 
१५ बा२।पर२।सु२।आ२।य २। त्र २। वि२। सु २। ग४। जा ५। कूडि २७। 


गदि जादी उस्सासं विहयगदि तसतियाण जुगलं च । 
सुभगादी चउजुगल तित्थयरं चेदि सगवीसं ॥५१॥ 
गतिजातयः उच्छवासो विहायोगति त्रसत्रयाणां युगढ च्‌। सुभगादि चतुय्युगढं तोत्यंकरं 
चेति सप्रविशतिः ॥ 


२० वेदनीयद्वयं गोत्रद्ययं घातिसप्तचत्वारिंशत्‌ नामसप्तविशतिश्चेति अष्टसप्ततिर्जीवविपाकोनि 
भवन्ति ॥४९॥ तत्सप्तविदशति गाथाद्रयेनाह-- 
तीर्थद्भुरं, उच्छूवास: बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्तमुस्वरदुःस्वरादेयानादेययशस्कीत्ययशस्कोतित्रसस्थावर- 
प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिसुभगदुर्भग चतुर्गतय: पद्नजातयश्चेति नामकर्म सप्तविशति: ॥५०॥ 
चतुर्गतयः पश्चजातयः उच्छवासः विहायोगतित्रसबादरपर्याप्तमुगलानि सुभगमुस्वरादेययशस्की ति- 
२५ यूगलानि तीर्थंकर चेत्यथवा नाम सप्तविशति: । 


दो वेदनीय, दो गोत्र, घातिकर्मोंकी सेंतालीस और नामक की सत्ताईस ये अठहत्तर 
प्रकृतियाँ जीव विपाकी हैं ॥४९।॥ 
नामकमकी वे सत्ताईस प्रक्ृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
तीथकर, उच्छवास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्या प्त, सुस्व॒र, दुस्बर, आदेय, अनादेय, 
३० यश/श्करीति, अयश्ःकीति, त्रस, स्थाबर, प्रशस्त और अप्रशस्त विह्ायोगति, खुभग, दुर्भग, 
चार गति, पाँच जाति ये नामकमकी सत्ताईस प्रकृतियाँ हैं ॥५०॥ 
चार गति, पाँच जाति, उच्छूवास, विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्तका यगल, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, यश्ञाःकीर्तिका युगल और तीथंकर ये नामकमकी सत्ताईस प्रकृतियाँ हैं। 
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कणटिवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका डरे 


नाल्‍्कुगतिगब्ठुसय्वु जातिगलुम॒ुच्छुवासमं॑ विहायोगति त्रसबादरपर्याप्रयुगछंगढ सुमग- 
सुस्वरादेययशस्कोत्तिचतुय्यंगछंग् तोत्थेकरनाममुभिन्तु सेणु नासकस्संदोरु जोवजिपाकिगत्ु 
सप्रविशतिगव्टप्पुचु ।२७॥ ग ४ । जा ५१३ १। वि २+ज २। बा २। प९। सु २। सु २। 
आ२।य २। तो १। युति २७७ 
अनंतरं सामान्यकम्मंमुलोत्तर कम्मंप्रकृतिगव्ठोत्ठ प्रथमोद्विष्टसामान्यकर्म्म नासकर्स्स 
स्थापनाकस्स द्रव्यकस्म भावकस्संभेदरदिदं चतुव्विधम दु पेछूदपरेक दोडे : 
अवगयणिवारणट्टूं पथदस्स परूषणाणिमित्तं व । 
संसयविणासणट्टं तच्चट्ुवधारणटटुं च ॥ 
अप्रकृतनिवारणात्य॑ प्रकृतस्य प्ररूषणानिमित्तं व । संशयविनाञना7त्थ तत्वार्थावधारणात्थ॑ च ५ 
अप्रकृतात्य॑निवारणात्य॑माणियं प्रकृतात्थ॑प्रर्षणानिसित्तमाणियु' संशयविनाशनात्थंसागियु 
तत्वार्ट्थावधारणात्थंसागियु' चतुव्विधनामादिनिक्षेप॑ पेटल्पडुगुमेके दोडे--ओतुगत्रु त्रिविधसप्पर- 
व्युत्पल्ननुमवगताशेषविवक्षितपदार्त्थनुमेकदेशतो5बग तविवक्षितपदार्ट्थमं से दितिवरोछ॒प्रथमोदिष्टा- 
व्युत्पस्नतव्युत्पन्ननप्पुर्दारिदं विवक्षितपदात्थेनुं नाध्यवस्थति निःच्रयिसल्नेरेयं। अवग॒ताशेषविवक्षित- 
पदात्य॑नप्प ट्वितीयनुं संशेते संदेहिसुगुम ते दोडे--कोडत्थोउस्य पदस्थाधिक्ृत इति॥ प्रकृतार्त्या 
दन्यमत्यं॑सादाय विपय्यंस्यति वा इन्तु विपरीतनुमक्कुं। मेणु एकदेशतोबगतविवक्षितपदात्थ॑नप्प 
तृतीयनुं द्वितोयर्ंते संशेते संदेहिसुग्ुं । प्रकृतादर्त्यादन्‍्यमत्यंमादाय विपप्यंस्पति वा। प्रक्ृतात्थें- 


दत्त णिद मन्यात्थंसं केको डु विपरीतनकक्कु मेणु एक दोडे सामान्यप्रत्यक्षदर्ताणदसुं विशेषाउप्रत्यक्ष- 
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ननु श्रोतारस्त्रिविधा:-अव्युत्पन्न: अवगताशेषविवक्षितपदार्थ: एकदेशतो5बगतविवक्षितपदार्थश्वेति । 
तत्र प्रथम:-अव्युत्यन्तत्वात्‌ विवक्षितपदार्थ नाध्यवस्यति इदमित्थमेवेति याथात्म्यप्रतिपत्त्यनुत्पत्ते: । गच्छत- 
स्तृणस्पशंवत्‌ । द्वितीय:-कोर्थो्स्य ? इति संशेते । सामान्यप्रत्यक्षात्‌ विशेषाप्रत्यक्षात्‌ उभयविशेषस्मृतेश्च 
संशयस्प दुनिवारत्वात्‌ । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । अथवा प्रक्ृतार्थादन्‍्यमर्थमादाय विपर्येति । सामान्यप्रत्यक्षात्‌ 
विशषाप्रत्यक्षात्‌ विपरीतस्मृतेश्व॒विपर्यासस्थावध्यंभावात्‌ शुक्तिकाशकलके रजतमिति ॥ तथा तृतीयो$पि 
द्वितीयवत्‌ संशेते विपर्यति च। तत्‌ एबाप्रकृतार्थनिवारणार्थ प्रकृतार्थप्ररूपणाथ संशयविनाशा्थ तत्त्वाव- 
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श्रोता तीन प्रकारके द्वोते हैं--अव्य॒त्पन्न, समस्त विवक्षित पदा्थको जाननेवाला 
ओर एकदेशसे विवक्षित पदाथको जाननेवाला। इनमें-से प्रथम अव्यत्पन्न होनेसे विवक्षित 
पदाथंको नहीं जानता, यह ऐसा ही है इस प्रकारका यथाथकज्ञान उसे नहीं दोवा। जेसे 
मागमें चलते हुएको तृणका स्पश होनेपर यथार्थ ज्ञान नहीं होता कि क्या है। दूसरा 'इसका 
क्या अथ है” इस प्रकार संशय करता दे । क्‍योंकि सामान्‍्यका प्रत्यक्ष, विशेषका अप्रत्यक्ष 
ओर दोनोंके विशेष धर्मोका स्मरण होनेसे संशय अवश्य होता दे जेसे यह स्थाणु हे या 
पुरुष हे । अथवा वह प्रकूत अथसे अन्य अथ लेकर विपरीत जानता है जेसे सीपमें 
चॉँदीका ज्ञान फकरना। यहाँ दोनोंमें पाये जानेबाले समान धमका प्रत्यक्ष और दोनोंके 
विशेष धर्मोका प्रत्यक्ष न होनेसे व सीपसे विपरीत चाँदीका स्मरण आनेसे सीपको चाँदी 
समझ छेता हे। तीसरा श्रोता भी दूसरेकी तरह संशय करता द्वे या विपरीत जान छेता 
है। इसीलिए अप्रकृत अथका निवारण, प्रकृत अर्थका प्ररूपण, संशयका विनाश ओर 
तत्वका अवधारण' करनेके लिए जबतक सामान्य आदि सेद-प्रभेदवाले कर्मका कथन 
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दत्तणिदमु' उभयविशेषविपरीतस्मृतियरत्तागदमु संशयज्ञानमु' विपर्य्यासज्ञानमु' पुट्द्ुगुं । स्थाणुर्थ्बा 
पुरुषो वा एंविन्तु शुक्तिकाशकले रजतसें दितु+ आवुदोंदु कारणदिदर्सिद्ित्थमेव वस्तु दितु 
बस्तु यायात्म्याउप्रतिपत्तियदु अनध्यवसायमे बुदककुं। गच्छतस्तृणस्पशंवत्‌ । एंदितदु कारणदिदं 
संशयादिगलोतू व्यवस्थितनप्प शिष्यनना संशयादिगल्ठदं तोलगिसिनिर्णये निश्चये क्षिपतीति 
निश्नेप: । अप्रस्तुतात्यापाकरर्णादवर्ु प्रस्तुतात्यंब्याकरणदिदपुमी नामादिचतुव्विधनिक्षेपं फलबंत- 
सक्‍कुमा नामादिगक लक्षणमेंतेंदोडे ;--अतदुगुणेषु भावेषु व्यवहारप्रसिद्धये । यत्संज्ञा करम॑ 
तन्‍नाम नरेच्छावशवत्तंनातु ७५ त एव गुणास्तदुगुणा: ॥ न तद्गुणा एवां ते अतद््ुणास्तेषु भावेषु 
पदात्थेंषु व्यवहारप्रसिद्धये व्यवहारप्रसिद्धयत्थ॑ यत्संज्ञाकम्म॑ यत्संज्ञाकरणं॑ तनन्‍ताम तनन्‍्तामेति 
प्रतिपद्यते १ अतदृगुणंगत्ठप्प पदात्य॑गव्लोलु व्यवह्रप्रसिद्धनिभित्तमागि युदोंदु नामकरणमदु 
नाममें दु पेललल्पद्टुडु । येकें दोडा नामक्के प्ररुषेच्छावदवत्तंनमुंटप्पुदे कारणमागि | तथा चोक्त:- 
अंते पेछल्पटदुदु-- 
अयमत्थों नायमत्य॑ इति शब्दा वदन्ति न, 
कल्प्योड्यमत्थ: पुरुषेस्ते च रागादिविप्लुता।॥ ४ 
इदत्थंमप्पुदिदत्थेमल्लदुदे दितु शब्दंगन्ठ पेलदुबल्लबु | मत्तेत दोडे पुरुषेरयमत्4: कह्प्यः 
पुरुषरुगक्रिदमी शब्दक्कत्थंसिदष्पुदिल्ते दितु कल्पिसल्पडुगुसा पुरुषरुगत्रु॒ रागादिदोषदूषितरिदं 
विप्लुतंगलु विप्लवमनुल्तुर्दारिदं 
“साकारे दा निराकारे काष्ठादी यब्निवेद्नं । 
सोध्यमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥! 
वस्तुसादृश्यदोलु मेणसादृश्यदोछ॑_मेणु काप्ठाविद्रव्यदोलु यम्निवेशनं आउदोंदु निक्षेपण- 
सदाव तेरदिने बोडे --सो$पम्तिति अदिदे दितु अवधानेन प्रयत्नविश्वेषदिदं सा स्थापना निगद्चते अदु 
स्थापनेये दु पेव्टल्पट्टुदु । 


घारणार्थ च यावत्सामान्यादिभेदप्रभेद॑ कर्म, नामादिचतुविधनिक्षेतराश्रयेण नोच्यते तावत्‌ तेपा श्लोतणां मनः 
संदयादिश्यो न निवर्तते इति तल्लक्षणमुच्यते-- 

अतदुपु्णषु भावेषु व्यवहा रप्रसिद्धये । यत्संज्ञाकर्म तन्‍्नाम नरेच्छावशवरतंनात्‌ ॥१॥ 

साकारे वा निराकार काप्ठादौ यन्निवेशनम्‌ । सोध्यमित््यवधानेन स्थापना सा निमश्यते ॥२॥ 
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नाम आदि चार प्रकारके निक्षेपोंकें आश्रयसे नहीं किया जाता तबतक उनके विपयमें 
श्रोताओंके मनसे संशयादि दूर नहीं होते । इसलिए नामादि निक्षेपोंका लक्षण कहते हैं-- 
जिन पदारथमें जो गुण नहीं है उनमें व्यवहार चलानेके लिए मनुष्यकी इच्छानुसार जो 
संज्ञा रखी जाती है बह नामनिक्षेप है । साकार अथवा निराकार काष्ठ आदियें यह बह हैं? 
इस प्रकारका ध्यान करके जो निवेश किया जाता है उसे स्थपन्रा कहते हैं। आगामी गुणके 
योग्य अथ द्रव्यनिक्षेपका विषय है ओर तत्कालकी पर्यायसे युक्त वस्तु भावनिक्षेपका विपय 
है । उदाहरणके रूपमें--जेसे किसी व्यक्तिने अपनी इच्छानुसार व्यवद्दार चढानेके लिए 
अपने पुत्रका नाम राजा रखा। सो उसको राजा कहना नामनिक्षेप है। काष्ठ आदिको 
प्रतिमामें या चित्रमें 'यदद राजा है” ऐसी स्थापना करके उसे राजा मानना स्थापनानिश्षेप 





१. भ विप्लुतरुगलु | साकारे। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४५ 


“आगामिगुणयोग्योत्थों द्रव्यं न्‍्यासस्य गोचरः । 
तत्कालूपय्य॑याक्रांत_ वस्तु भावोड<भिधीयते ॥ 
आगामिगुणयोग्यात्थं: आगामिगुणंगक्विग योग्यसप्पत्य॑ कर्थंभूतः न्‍्यासस्थ गोचरः 
निश्नेषक्कंगोचरमप्पुदु द्रव्यं द्रव्य मे दिल्लि पेल्ल्पट्टुदु | तत्कालपय्प॑याक्रांतं वस्तु तत्कालपथ्यंयदिदं 
परिणतमप्पु वस्तु भावः भावसे दितु अभिधीयते पंसग्गो व्वल्पट्टुदु । 
मंपेद चतुव्विधनामादिगकोल्ु सामान्यकम्मं सुलोत्तरप्रकृतिगछगे न्‍्यासमं चतुस्त्रिशद्‌ 
गाथासुत्रंगल्ठिंदं पेछदपरु :-- 
णाम ट्रवणा दवियं भाव॑ ति चउव्विहं हवे कम्मं ! 
पयडी पाव॑ कम्मं मं ति सण्णा हु णामम्ं ।७२॥ 
नाम स्थापना द्र॒व्य॑ भाव इति चतुव्विधं भवेत्कस्मं। प्रकृति: पापं कसम सहूसिति संजं 
खलु नाममल। 
नामकर्म्म स्थापनाकरस्मं द्रव्यकस्मं भावकस्मंम दितु कम्मंसासान्य चतुव्विधमक्कुमवरोछ 
प्रथमोहिष्टनाममर्ल नाप्रकर्म्म प्रकृति: प्रकृतिय दुं पाप पायमे दुं कम्म॑ कम्मसेदुं मलमिति मलपु 
में दितु संभं भवेत्‌ संशेयनुछूुदककुं । 
सरिसासरिसं दव्वे मदिणा जीवड्टियं खु जं कम्मं । 
त॑ एंदं ति पदिट्ठा ठत्रणा त॑ं ठावणा कृम्मं ।।०३॥ 
सादृश्यासादृद्यद्रव्ये मत्या जीवस्थितं खलु यत्कम्मं। तदेतदिति प्रतिष्ठा स्थापना ततृ- 
स्थापनाकम्मं ॥ 
सख्भाववस्तुविनोब्मस:द्भाववस्तुविनोत् १ सत्या बुद्धियिदं जीवाशेषप्रदेशप्रचययंगकछोकि- 
रुतिह यतृकर्म आउदोंदु सामान्यकस्म । तदेतदिति अदिद दितु प्रतिष्ठा स्थापना स्थापने ततु 
स्थापनाकम्स अदु स्थापनाकस्मंम ढु पेल्ठल्पट्टुदु । 
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आगामिगुणयोग्यो््यों द्रव्यं न्‍्यासस्य गोचर: । तत्कालपर्ययाक्रान्तं वस्तु भावो$मिघीयते ॥३॥ 
॥५१॥ अथ नामादिषु सामान्यकर्म म्‌ लोत्तरप्रकृतोर्व चतुस्त्रिशद्याथासूत्रै्यस्प ति-- 
कर्मसामान्ये नामस्थापनाद्रव्यभावभेदाब्चतुविधम्‌ । तत्र नाममल नामकर्म | प्रकृतिरिति-पापसिति- 
कर्म ति-मलूमिति च संज्ञ स्थात्‌ ॥५२॥ 
का. ते है 3. >> श 
सदृशें असदृश वा वस्तुनि मत्या जीवाशेषप्रदेशप्रचयस्थितं यत्सामान्यकर्म तदिदमिति प्रतिष्ठा 
स्थापनाकर्मेत्युच्यते ॥५३॥ 








है। आगे जो राजा द्ोगा उसको राजा कहना द्रव्यनिक्षेप है और वतमानमें जो प्रथ्बीका 
स्वामी राज्यासनपर विराजवा हे उसे राजा कद्दना भावनिक्षेप हे ॥५१॥ 

सामान्य कर्म और मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंमें नामादि निक्षेपषकाष कथन चोौंतीस 
गाथाओं द्वारा करते दै--कर्म सामान्य नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावके भेद्से चार प्रकार 
है। उसमें प्रकृति, पाप कम अथवा मल ऐसी संज्ञा नाममल हे ॥०२॥ 

कम के समान अथवा असमान द्रव्यमें बुद्धिके द्वारा 'जीबके समस्त प्रदेशोंमें स्थित जो 
सामान्य कर्म है वह यह है” ऐसी स्थापना स्थापनाकम है |५३॥ 


१, अ जीवाविशेष । 
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१५ 
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दव्वे कम्म॑ दुविहं आगमणोआगमं ति तप्पटमं । 
कम्मपागमपरिजाणगजीबो उवजोगपरिद्दीणो ॥५४।॥ 
द्रब्ये कम्स हिविधमागस नोआगमस इति तत्प्रथमं | करम्मगरसपरिज्ञायकजोबः उपयोग- 
परिहोनः ॥ 
द्रव्यदोकन् कम्म॑ द्विविधमक्कुमागमद्रव्यकम्मंमढुं नोआगमब्रव्यकम्मंमुमे दितु । तत्प्रथ् 
तयोम्मंध्ये प्रथममागमद्रव्यकम्म॑ कर्म्मागमसपरिज्ञायकजीवः कर्म्मागसवाच्यवाचकज्ञात्ज्षेयसंबंध 
परिज्ञायिकजीवनप्पं । उपयोगपरिहोनः अनुपयुक्तनप्पं। तच्छास्त्रार्त्यावधारणानुचितनव्यापार- 
रहितने बुदत्थ । 
जाणुगसरीर भवियं तव्वदिरित्तं तु होदि जं बिदियं । 
तत्थ सरीरं तिविहं तियकालगयंति दो सुगमा ॥५५,॥ 
ज्ञायकशरी रं भव्यं तदयतिरिक्तं तु भवति यद्द्वतीयं । तत्र शरीरं त्रिविधं त्रिकालगत- 
समिति हे सुगमे ॥ 
यदृद्वितीय॑ आवुदों द्रु नोआगमद्रव्यकम्मं ततृत्रिविध अदु त्रिविधमक्कुं ज्ञायकशारीरं भावि 
तहचतिरिक्तमिति । ज्ञातृशरीरमें ढुं ज्ञायि भाविशरीरमे ढुं अयेरडरिवं व्यतिरिक्तमे दितु । तु मत्ते 
तत्र अवरोब्ु शरोरं प्रथमोह्ष्टज्ञायकशरीरं त्रिविधं त्रिप्रकारमक्कुं। त्रिकालगतमिति त्रिकालं- 
गव्शोत्ठु भूतभविष्यद्धत्तमानकालंगव्ठोत्विवृदुंदें दिन्दु द्वे सुगमे तत्‌ ज्ञातृविन त्रिकालगततारीरंगक्रोब्ठ 
भृतशरीरम॑ बिद्दुत्टिद वत्तमानभाविशरीरंगत् रडुं सुगमंगव्ठेक दोडे वत्तमानदोव्टिरित्तिदूदुंदु 
भाविकालदोब्टागल्वेडिद्दुंदुसप्पुद्रिदं । 
भृतशरीरकक्‍्क पेव्वदपर :-- 
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द्रव्ये कर्म द्विविधं आगमनोआगमभेदात्‌ । तत्र कर्मस्वरूपप्रतिपादकागमस्य वाज्यवाचकज्ञातृजय- 
संबन्धपरिज्ञायकजी वो यः तदर्थावधारणचिन्तनव्यापा ररूपोपयोगरहितः स आगमद्रव्यकर्म भवति ॥५४॥ 

तु-पुनः यद्द्वितोयं नो-आगमद्रव्यकमं तत्त्रिविधं भवति--ज्ञायकशरीरं भावि तद्ब्यतिरिक्तमिति | 
तत्र ज्ञायकशरीरं त्रिविधं त्रिकाल्गतमिति। तत्र वर्तमानभाविशरीरे दे सुगमे तत्तत्काछ॒वतित्वात्‌ ॥५५॥ 
भृतशरी रस्याह--- 

५ द्रब्यनिक्षेप रूप कर्मके दो भेद हैँ--आगम द्रव्यकम और नोआगमद्गरव्यकर्म । उनमें-से 

कमके स्वरूपका कथन करनेवाले आगमका वाच्य-बआाचक सम्बन्ध और ज्ञाता-जशेय सम्बन्ध 
से जाननेवाला जो जीव चतंमानमें उसके अर्थके अवधारण और चिन्तन व्यापाररूप 
उपयोगसे रहित है अर्थात्‌ उसका उपयोग अन्य ओर हे वद्द आगमद्रब्यकर्म है ॥५४७।॥ 

जो दुसरा नोआगमद्रव्यकम हे बह तीन श्रकारका हे--ज्ञायकशरीर, भावि, 
तह्॒थ तिरिक्त। उनमें-से ज्ञायक शरीर तीन प्रकार है--भूत, भावि और वर्तमानकालीन। जिस 
शरीर सहित जीव कमके स्वरूपको जानता हे उसका वह शरीर वरतंमान है। उससे पूब का 
छोड़ा हुआ शरीर भूत हे ओर आगगामीमें जो शरीर घारण करेगा वह भावि है। उनमें-से 
बतेमान ओर भाविश्वरीर दो सुगम हैं, क्योंकि दोनों अपने-अपने कालवर्ती होते हैं ॥५५॥ 


भूत शरीरको कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ४७ 


भूदं तु चुदं चयिदं चत्तंति तिधा चुदं सपाकेण । 
पडिंदं कदलीघादपरिच्चागेणूणयं होदि ॥५६॥ 
भूत॑ं तु च्युतं च्यावितं त्यक्तमिति त्रिधा च्युतं स्वपाकेन | पतितं कदलीघातपरित्यागाम्या- 
मनक भवति ॥ 
ज्ञायकन भूतशरीरं। तु मत्ते। च्युतशरोरमसदु च्यावितशरीरमे दु' त्यक्तशरीरम दितु ६ 
त्रिधा त्रिप्रकारमक्कुमल्लि । चचयुतं च्युतशरीरम बुदू [स्वपाकेत पतितं स्वस्थितिक्षयबशदिदं बिद्‌दुं 
पोदुदागियुं । कदलोधातपरित्यागास्पामूनक॑ भवति कदलीघातघुं सन्न्‍्यासघु्म बेरडरिदं होनमादु- 
दक्कुं । 
कवलीघातक्के लक्षणमं पेक्दपर :-- 
विसवेयण रत्तक्खयभयसत्थग्गहण सं किलेसेहिं । 
उस्सासाहाराणं णिरोहदो छिज्जदे आऊ ।॥५७।। 
विषवेदनार क्तक्षय भयञस्त्रप्रहग संक्लेशें: । उच्छवासाहाराणां निरोधतः च्छिद्यते आयुः ॥ 
विषमु वेदनेयुं रक्तश्षयम्रु भयमु शस्त्रधातमु संबलेशधुमुच्छवासनिरोध पुमाहारनिरोधपु- 
में बी हेतुर्गालदमायुष्यं खंडिसल्पड॒गुमदु कदलोघातस बुदक्कुं । 
कदलीधादसमेदं चागविद्दीणं तु चह्दमिदि दोदि । 
घादेण अधादेण व पडिदं चागेण चत्तमिदि ॥५८॥ 
कदलोघातसमितं त्यागविहोंन त च्याबितं भवति। घतिनाघातेन वा पतितं त्यागेन 
त्यक्तमिति ॥ 
तु मत्ते ज्ञायकनाउदो दु भुतशरीरं | कदलीघातसमेतं॑ कदलीधातसमेतमाणगि पतितं बीब्डल- 
पद्टुदु । चागविहीणं त्यागदिदं होनमादुदादोडे । च्यावितं भवति च्यावितमें बुदक्कु । मत्तमा 
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ज्ञायकस्य भृतशरीरं तु पुनः च्युतं॑ च्यावितं त्यक्तं चेति त्रिधा । तत्र च्युतं स्वपाकेन पतितमपि 
कदलीघातसंन्यासाम्यामूनं भवति ॥५६॥ कदलीधातस्य लक्षणमाह--- 

विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रचातसंक्लेशोचछवासनिरोधाहा रनिरोधैह तु भिराय:: छिच्यता स॒ कदली- 
घातः ॥५७॥ 

तु-पुनः ज्ञायकस्य यद्भूतशरीरं कदलोीघातसमेतं सत्‌ पतितम्‌ । त्यागेन संन्‍्यासेनोन॑ तदा तच्च्यावित- 
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ज्ञायकका भूत शरीर च्यूत, च्यावित, त्यक्तके भेदसे तोन प्रकार है। उनमें-से च्युत- 
शरीर स्वयं पककर अपने समयसे छटता है। वह कदलीघात और संन्यास इन दोनोंसे 
रहित होता है ॥५६॥ 

कदलीघातका लक्षण कहते हैं-- 

विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्रधात, संक्लेश, उच्छवासका रुकना या आहारका 
न मिलना आदि कारणोंसे आयका छेद होनेको कदलीघात कहते हैं ।॥५७ 

ज्ञायकका जो भूत शरीर कदलीघातपूवक छूटता है किन्तु संन्याससे रहित होता है 


२. मे तसहितमा । २. आ त्रिविधा। ३.आ घातं लक्षयति | 


१० 


१५ 
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ज्ञातुविनाउदों दु भुतशरोरं॑ घातेनाघातेत वा. कवलोघातदिदं सेण्कदलोघातरहितदिद॑ मेणु । 
त्यागेन पतितं सन्‍्याससहितमागि पतितमादुदु । त्यक्तमिति त्णक्तशरीरमें दितु पेलल्पट्दुदु । 
आ त्यक्तशरोरं मरणविधानभेददिदं जिविधमे दु पेछदपर :-- 
भत्तपरण्णाइंगिणिपाओरगविहोहि चत्तमिदि तिबिईं । 
५्‌ भत्त पदण्णा तिविहा जह्णमज्झिमवरा ये तहा ॥५९॥। 
भक्तप्रतिज्ञाइंगिनोप्रायोपगरभनविधिभिस्त्यक्तमिति त्रिविधं। नक्तप्रतिज्ञा त्रविधा जघस्य- 
मध्यमवरा च तथा | 
ज्ञायकभृतत्यक्तशरीर॑ भक्तप्रतिज्ञायिगिनोप्रायोपपमनविधिभि: । भक्तप्रतिज्ञेयुं इंगिनिय॑ 
प्रायोपपमनमुर्मेब मरणविधानभेदंगल्िद । त्यक्त॑ बिडल्पट्टुदे दितु । त्रिविधं त्रिप्रकारमव कुमल्लि 
१० प्रथमोद्दिष्ट भक्तप्रतिज्ञा तथा ज्ञायकमूतत्यक्तशरीरदंते। त्रिविधा त्रिप्रकारमक्‍्कु । जघन्य भक्त- 
प्रतिज्ञाविधान मृतियदु मध्यमभक्तप्रतिज्ञाविधानमरणमे दुमुत्कृए भक्तप्रत्यास्पान सरणमुम दितु । 
अनंतरं त्रिविधभवतप्रतिज्ञाविधानमरणंगछगें कालप्रमाणमं पेदददपरु :--- 
भत्तपदण्णाय विह्दी जहण्णमंतोमुहुत्तयं हादि। 
बारसवरिसा जेड़ा तम्मज्झे होदि मज्िमया ॥६०॥ 
१५ ' भक्तप्रतिज्ञाविधिज्जंघन्पोस्तम्महुत्तों भवति। द्वादशवर्षाण्पुल्कृष्टस्तन्मध्ये भवति मध्यमकाः 0 
भक्तप्रतिज्ञामरणविधानकालं जघन्यमन्तम्मुंह त्तं मक्कुमुत्कृष्ट द्वादशवर्षंगछुप्पुवु । मध्यभक्त- 
प्रतिज्ञामरणविधानकालंगक्र । तन्मध्ये तयोज्जंघन्योत्कृष्टयोम्मंध्यं तस्मिनु । आ एरडर मध्यदोल 
समयाधिकजघन्यान्तरम्मुहत्तमादियाणि समयाधिकक्रसदिदं उत्कृष्टविधान द्वादशवरुपंगक्रोन्टेक्सस- 
योनसंस्यातावलिपरियंतमाद सब्यंसध्यमविकल्पंगछ संस्यातावलिप्रमितंगरष्पुर्दारद युक्तासंख्यात- 


््च्ख््खि्ख्िख्ख्ख््ख्खिजचकच्चित्ल जप लजत 3 





जा डी डक ज लत जलन २५ ४ल जेल न्‍भत > 33ल> ५93 चल 3 लव लत चक्‍्व्षनिप्लख्धजड जज डआलज  ् डल्‍ हन्‍  ध*क्‍ कन्‍ी 


२० मिति भवति । कदलीघातेन तद्विना वा त्यागेन पतित त्यक्तमिति ॥५८॥ तस्वेव मरणविधानेन तैंविध्यमाहू- 
तत्‌ त्यक्तशरीरं भक्तप्रतिज्ञा-इंगिनी-प्रायोपगमनमरणविभिभिस्त्यक्तमिति त्रिविधम्‌। तत्र भक्तप्रतिज्ञापि 

तथा ज्ञायकभ तत्यक्तशरी रवत्‌ त्रिधा जघन्या मध्यमोत्कृप्टेति ॥५०॥ तज्जपघन्यादें: कालप्रमाणमाह-- 
भक्तप्रतिशञामरणविधानकाल: जषनयोन्तर्मृहृ्तों भवति । २ १। उत्कृष्टों द्रादशवर्पमात्री भवति। 


फीड जज लीला + 


वह च्यावित होता है । कदृत्यीघातसे या उसके बिना किन्तु संन्यासपूर्वक छूटा झरीर त्यक्त 
होता है ॥५८॥ 

उसी त्यक्तशरीरके त्यागके मरणविधानकी अपेक्षा तीन भेद कहते हैं--- 

वह त्यक्तञ्रीर भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपगमन नामक मरणबिध्रिके भेदसे 
तीन प्रकार है। जसे ज्ञायकका भूत त्यक्तशरीर तीन प्रकारका हू वैसे ही भक्तप्रतिज्ञा भी 
जधन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदसे तीन प्रकार है ॥००॥॥ 

उन जधन्य आदि भेदोंके कालका प्रमाण कहते हैं-- 

भक्तप्रतिज्ञा अथात्‌ भोजनको पग्रतिज्ञाप्बक मरणविधानका जघन्यकाल अन्‍्तमुह्त 


५ 


३७० 


१, भा, भवति २१ ७। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका डर, 


मध्यपतितासंख्यातराशिप्रमाणमप्युववक्के संदृष्टि :--आदि २३० अन्तेव १२ सुद्धे २३॥ ३ बड़ि- 


हिंदे २१ ३ रूवसंजुदे २३ २१ ठाणा। ये वितिनितु मध्यमकालबिकल्पंगव्ठसंख्याततंगूप्पुबे - 
बुदत्य ॥। 
यिगिनोप्रायोपगसनसरणंग गे लक्षणमं पेछदपर : 


अप्पोवयारवेक्खं परोवयारूणमिंगिणीमरणं । 


सपरोवयारद्वीणं मरणं पोओवगमणमिदि ॥६१॥ 
आत्मोपचारापेक्षं परोपचारोनर्भिगिनीमरणं ॥ स्वपरोपचरहोन मरणं प्रायोपग्मनमिति ॥ 
तन्निदं तनगे सातयुपचारापेक्षम्ुं परोपचारनिरपेक्षमुसिगिनीसर गसे बुदककुं । स्वप रोपचार- 
रहित॑ मरणं प्रायोपगसनमे बुदककुं ॥ 
ज्ञायकशरी रभेदर्म पेछदनंतरं भावि ज्ञातृकशरीरमं पेन्वपरु :-- 


भवियंति मवियकाले कम्मागमजाणगो स जो जीवो । 


जाणुगसरीरमवियं एवं होदित्ति णिट्टिट् ॥६२॥ 
भविष्यति भाविकाले कर्म्माममज्ञायक: स यो जीव:। ज्ञायकशरीर भव्य: एवं भवतोति 
निर्दिष्ट ॥ 
यः आवनोव्ख मुंपेलल्पट्टं । कर्म्मागमज्ञायक: कर्म्मगसज्ञायी । भाविकाले भाविकालदोछ 


भविष्यति आदहनु । स जीवः आ जीव॑। ज्ञायकशरीर भव्यः ज्ञायक भाविशरो रसक्कुमिन्तु भाविय दु 
पेछल्पटदुज्ञायकद्री रं एवं भवति निर्िष्टं इंतप्पुदे दु पेछल्पट्टुडु ॥॥ 
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२११०१। तम्मध्यवर्ती समयोत्त रविकल्य: स सर्वोषपि मध्यमो भवति ॥६०॥ इंगिनीप्रायोपगमनमरणे 
लक्षयति--- 

स्वकृतोपचारापेक्ष परोपचारनिरपेक्षं तदिदुगिनीमरणम्‌ । स्वपरोपचाररहिंत॑ ' तन्मरणं प्रायोपगमन- 
मिति ॥६१॥ ज्ञायकश री रभेदमुक्त्वा भाविज्ञातृश री रमाह--- 

यः कर्मागमज्ञायको भाविकाले भविष्यति स जीवों ज्ञायकभाविश्वरीरं स्थात्‌ । एवं भावीत्युक्त- 
ज्ञायकशरी र भवति इति निर्दिष्टमू ॥६२॥ 
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है। उत्कृष्ट बारह वर्ष प्रमाण है । उनके सध्यवर्तों एक-एक समय अधिक जितने भेद हैं. बह 
सब मध्यम काछका प्रमाण हे ॥६०॥ 

इंगिनी और प्रायोपगमन मरणका लक्षण कहते हैं-- 

जिस संन्‍्यासमरणमें संन्यास धारण करनेवाला अपने शरीरका उपचार स्वयं तो 
करता है किन्तु दूसरेसे नहीं कराता वह इंगिनी मरण है । ओर जिसमें अपना उपचार न 
स्वयं करता है, न दूसरेसे कराता है बह्द प्रयोपगमन मरण है ॥६१॥ 

ज्ञायक शरीरके भेद कहकर भाविज्ञायक शरीरको कहते हैं-- 

जो भविष्यकालमें कम विषयक आगमका ज्ञाता होगा बह जीव श्लञायकमावि है इस 
प्रकार भाविज्ञायक शरीर कहा है ॥६र। 


१. आ. रहित॑ तेजो प्रा । 
कृछ 


१० 


२० 


२५ 


३० 


श्५ 


३० 


५० गो० करमंकाण्डे 


अनंतरं तद्गय्यतिरिक्तमं पेछूदपर :--- 
व्वदिरित्त दुविहं कम्मं णोकम्ममिदि तहिं कम्म । 
कम्मसरूवेणागय कम्मं दव्बं हवे णियमा ॥६३॥ 
तद्ब्चतिरिक्त द्विविधं कम्म॑ नोकस्मं इति तस्मिन्‌ कम्सं। कस्मंस्वरूपेणागतकम्संद्रव्यं 
भवेन्नियमात्‌ ॥ 
ताम्पां  व्यतिरिकतं ज्ञायकशरी रभाविशरी राम्यां_ व्यतिरिक्तं। अरिवन छारोरमरियलु 
बेडिहनशरीरमुम बरडुमल्‍्लदुदु तद्च्यतिरिक्तम बुदक्कुमदु द्विविध॑ द्विप्रकारमक्कुं। कम्मं नोकस्मं 
इति कम्मंखूप तद्थतिरिक्तनोआममद्रव्यस दूं नोकस्मंरूपतद्य्यतिरिक्तनो आगमद्रव्यधुर्म दितु । 
तस्मिन्‌ आ द्वविधदोलछु कम्सं कम्मंस्वरूप तदअतिरिक्तनोआगमद्रव्यं कम्मंस्वरूपेणागतद्रव्यं 
ज्ञानावरणादिसुलो त्तरप्रकृतिस्वरूपदिदं परिणतकम्मंद्रव्यमककुं नियमात्‌ नियमदिदं ॥ 
अनंतरं नोकम्मंख्प तहय्यतिरक्त नोआगमद्रव्यमं पेछदपरु :-- 
कम्मदव्वादण्णं दव्वं णोकम्मदव्वमिदि होदि । 
भाषे कम्मं दुविहं आगमणोआगमंति इवे ॥६४७॥ 
कम्मंद्रव्यादन्यद्रव्यं नोकस्प्ंद्रव्यसिति भवति ॥ भावे कम्मे द्विविधं आग नोआगमस इति 
भवेत्‌ ।। 
कम्मंस्वरूपद्रव्यवत्तणिदं । अन्यत्‌ द्रव्यं मत्तोदु द्रव्यं। नोकस्संद्रव्यमिति भवेत्‌ नोकस्सं- 
द्रव्यकम्मंस दितु पेछल्पट्टुदककुं । भावे कर्म द्विविध॑ भावदोत्ठु कम्म॑ द्विप्रकारमक्कुं। आगम नो 
आगम इति आगसभावकस्मंमेंदूं नोआगस मावकम्मंम दितु ॥ 
आ भावकस्मंद द्विप्रकारमं पेछदपरु :-- 


कम्मागमपरिजाणगजीबो कम्मागमम्मि उवजुत्तो । 
भावागमकम्मोत्ति य तस्स य सण्णा हबे णियमा ॥६७।। 
कर्म्मागमपरिज्ञायकजोीबः कर्म्मागमे उपपुक्त:॥ मावागमकम्मं इति तस्थ च संज्ञा 
भवेन्नियमात्‌ ॥ 
अथ तद्व्यतिरिक्तमाहु-- है 
तद्व्यतिरिक्त द्विविधं कर्मनोकर्मेति । तत्र मूलोत्त रप्रकृतिस्वरूपेण परिणतं कर्म द्रव्यकर्म भवति 


नियमात्‌ ॥६३॥ नोकमंरूपत्तद्ब्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यमाह -- 
कर्मस्वरूपा दन्यद्द्रव्यं नोकमेंत्युच्यते । भावे कर्म द्विविधं आगमभावकर्म नोआगमभावक्रमेति ॥६४॥ 
आगे नो आगम द्रव्यकमंके तीसरे भेद तद्बथतिरिक्तको कहते हैं-- 
तदथतिरिक्त नो आगम द्रव्यकमके दो भेद हैं-कर्म ओर नोकर्म। उनमें-से मूलप्रकृति 
और उत्तरप्रकृतिके रूपमें परिणमा पुद्गलद्रत्य कमतहथतिरिक्त है ॥६३॥ 
नोकमरूप तद्बथतिरिक्त नोआगमद्रव्यको कहते हैं-- 
कर्मरूपसे अन्य द्रव्यको मोकमंतदृ॒थतिरिक्त नोआगम द्रव्यकर्म कहते हैं। भाष- 
निक्षेपरूप कम के भी दो भेद हैं--आगमभाबकम, नोआगमभावकम ॥६४७॥ 


१. भा. कर्म मवति । 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ५१ 


कर्म्मागम परिज्ञायकजीवः कम्मंस्वरूपप्रतिपादकागमशास्त्रपरिज्ञाइयप्प जीव । कर्म्सागमे 
उपयुक्तः तच्छास्त्रोपयोगमुछ््ं। भावागम कम्स॑ इति भावागसकम्मंसवितु॥ तस्य च॒ संज्ञा 
भवेस्नियमातु आ जीबंगे संझे नियर्भादवमक्कुं ॥॥ 
अनंतरं नोआगसभावसं पेछदपरु :-- 
णोआगमभाओ पुण कम्मफल श्रुज्जमाणगो जीवो । ५ 
इंदि सामण्णं कम्मं चउव्विहं होदि णियमेण ॥॥६६॥ 
नो आगमभाव: पुनः कम्मंफल भुंजानो जोवः। इति सामान्य कर्म्म चतुव्विधं भवति 
नियमेन ॥ 
नोआगम भावकम्मंमृ पुनः मत्ते । कस्मंफलमननुभविसुत्तिप्पं जीवनक्कुं। इंतु सामान्यकम्मं 
चर्तुव्वि +मककुं नियम दिदं ॥॥ १० 
अनंतरं मुलोत्तरप्रकृतिग७ग नामादिचतुध्विधमं पेल्दपर :-- 
मूछत्तरपयडीणं णामादी एवमेव णवरिं तु । 
सगणामेण य णामं ठवणा दवियं हवे भावी ॥६७॥ । 
मूलोत्तरप्रकृतोनां नामादय एवमेव विशेषस्तु ॥ स्वस्वनाम्ता व नाम स्थापना द्रव्य॑ 
भवे:द्धावः ॥ १५ 
भुलोत्तरप्रकृतीतां मुलोत्तरप्रकृतिगछ्गंमुत्तरप्रकृतियद्ठगं । नामादयः नामस्थापनाद्रव्य- 
भाव॑ंगव्ठु । एक्सेव यो सामान्यकस्मंक्क पेलदंतेये । भवेत्‌ अक्कुं। तु सत्ते ॥ विशेषः विशेषमंटदाउ 
दें दोड स्वस्वनासता च तंतस्स नामदिदसे नास स्थापना द्रव्यं भावो भवेत्‌ तंतम्म नामस्थापनाद्वव्य॑ 
भावमुसककुं ७ 
अनंतरभल्लि विशेषमं पेछदपर :-- २० 


लिप जज पल जज 
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तत्न कर्मस्वरूपप्रतिपादकागमपरिज्ञायकः कर्मामरमे उपयुक्त: तस्य मावागमकर्मसंज्ञा नियमेन भवति ॥६५॥ 
नोआगमभावकर्म पुनः: क्मफलमनुभवन्‌ जीवो भवति । एवं सामान्‍्यकर्म चतुविधं भवति नियमेन ॥६६॥ 
अथ मुलोत्तरप्रकेतोनां नामादिभेदानाहु-- 
मूलप्रकृतीनां उत्तरप्रकृतीनां च नामस्थापनाद्रव्यभावा: सामान्यकर्मोक्तरीत्यैव भवन्ति । तु-पुनः 
विद्येप: । स कः ? स्वस्वनाम्नेव नाम स्थापना द्रव्य भावो भवति ॥६७॥ पुनः तत्र विशेषमाह-- २५ 
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जो जौव कमके स्वरूपके प्रतिपादक आगमका ज्ञाता है ओर उसीमें अपना उपयोग 
छूगा रहा है उसको नियससे आगमभावकम कहते हें ॥६ण। | 

जो जीब कमंका फछ भोग रहा है बह नोआगमभावकम है) इस प्रकार नियमसे 
सामान्य कमे चार प्रकार हे ॥६६॥ 

अब मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियोंके नामादि भेद कद्दते हैं-- 

मूल भ्रकृतियों और उत्तरप्रकृतियोंके नाम, स्थापना, द्रव्य भाव सामान्य कर्मके कह्दे 
भेदोंके अनुसार ही होते हैं। इतना विशेष है कि प्रत्येक प्रकृतिके नाम, स्थापना, द्रव्य भाव 
अपने-अपने नामानुसार ही होते हैं. ॥६७॥ 

पुनः अन्य विशेष कद्दते हैं-- 


१२० 


१५ 


२७० 
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मूलुत्तरपयडीणं णामादि चउव्विहं हवे सुगम । 
वज्जित्ता णोकम्मं णोआगमभावकम्मं॑ च ॥६८॥ 
मूलोत्तरप्रकृतीतां नामादि चतुव्विधं भवेत्सुगमं । वब्जित्वा नोकम्म॑ नोआगमभाव 
कम्मं च ॥ 
ज्ञानावरणाद्रष्टविधमुलप्रकृतिगछगग मतिज्ञानावरणाशुत्तरप्रकृतिगछां नामादिचतु:प्रकारं 
सुगससक्कुसल्लि नोकम्मंमुं नोआगमभावकमस्मंमुर्स बेरड वज्जिसि शेषर्मानतु सामान्यकथनमे तंते- 
यप्पुर्दारिदं सुगसमक्कुमा नोकम्से नोआगसभावकमस्मंगढछ सुलप्रकृतिगल्गमुत्तरप्रकृतिगढेंग योजि- 
सिदपरदें ते वोर्डे :-- 
पडपडिद्ारसिमज्जा आहार देह उच्चणीचंगं । 
भंडारी मूलाणं णोकम्मं दवियकम्म॑ तु ॥६९॥ 
पटप्रतिहारासिमद्याहारदेहोच्चनीचांग । भांडागारी घुलानां नोकम्पं द्रव्यकृश्स तु ५ 
ज्ञानावरणक्क इलकंणकांडपट नोकस्संद्रग्यमक्कुमदुवुं ज्ञानावरणदंते वस्तुविश्लेषप्रतिपत्ति- 
प्रतिबंधकमप्पुर्दारिदं ॥ 
दर्शेनावरणक्क द्वारनियुक्तप्रतिहारं नोकस्मंद्रव्यकम्मंमुसमवकुसातंगं वशंनावरणदंते वस्तु 
सामान्यग्रहणप्रतिबंधकत्व मुंटप्पुदरिदं ॥ वेदनीयकम्मंक्के सधुलिप्रासिधारे नोकस्सद्रव्यकम्मंमककु- 


मढुवुं विषयानु भवनदोलु सुखदुःखंग्ं वेदनोयमे तु सारकुमंते सुखढुःखकारणमप्पुर्दारदं॥ मोह 
नोयकम्मंक्क सद्यं नोकम्संद्रव्यकम्मंसक्‍्कुमदुवुं मोहनीयदंते सम्यर्दर्ग नादिजीवस्वभावमं॑ पत्तुविडिसि 





जी मम जी अर पश मआ 


मूलप्रकृतीनां उत्तरप्रकृतीनां च नामादिचतुविधं सुगम भवति । तत्र नोकम नो आगमभावकर्मेति द्य॑ 
वर्जित्वा शेषस्य सामान्यवत्‌ कथनात्‌ ॥६८॥ तम्नोकर्मनोआगमभावकर्मणी मूलोत्त रप्रकृतीपु योजयति-- 

तत्र ज्ञानावरणस्थ नोकमंद्र व्यकर्म इल॒_णकाण्डपटो भवति विशेषग्रहणप्रतिबन्धकत्वातु । दर्शनावरणस्य 
द्वारनियुक्तप्रतीहारः सामान्यग्रहणविराघकत्वात्‌ । वेदतीयस्य मधुलिप्तासिधारा सुखदुःखकारणत्वात्‌ । मोह- 
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मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतियोंके नामादि चारों भेर सुगम हैं। किन्तु नोकर्म और 
नोआगम भावकर्मकोी छोड़कर होषका कथन सामान्य कमंके समान जानना | आशय यह है 
कि पहले द्र॒ब्यनिक्षेपके दो भेद किये थे--आगमस और नोआगम । नोआगम द्रव्यके तीन 
भेद कहे थे--ज्ञायक शरीर, भावि और तदूठ व्यतिरिक्त। उनमें-से तद्थतिरिक्तके दो भेद कहे 
थे--कम और नोकमे। सो यहाँ नोकम तदथतिरिक्त नोआमगम द्रव्यकर्मका वर्णन सब 
प्रकृतियोंमें करते हैं। जिस-जिस प्रकृतिका जो-जो उदय फलरूप काय है उस-उस कायमें 
जो बाह्मयस्तु निमित्त होती है उस वस्तुको उस प्रकरृतिका नोकर्म द्रव्यकर्म कहते हैं ॥६८॥ 

मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंमें नोकम ओर नोआगम भावकर्मकी योजना करते हैं-- 

ज्ञानावरणका नोकमद्रव्यकम घने वस्नरका परदा है क्‍योंकि वह विशेष रूपसे वस्तुको 
प्रहदण करनेमें बाघक होता है । दशनावरणका नोकम द्रव्यकर्म द्वारपर नियुक्त द्वारपाल है 
क्योंकि वह सामान्य रूपसे भी देखनेमें बाघक होता है। वेदनीयका नोकम द्रव्यकर्म मधुसे 
लिप्त तलबारकी धार हे क्‍योंकि उसको चाटनेसे सुख और पुनः दुःख होता है। मोहनीयका 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५३ 


मरुत्माडुगुमंते मद्यमुं निजस्वभावसं पत्तुविडिसि सोक्किसुगुमप्पुर्दारिदं । आयुष्यकस्मंक्क चतुव्वि- 
धाहारं नोकम्म द्रव्यकस्मंमक्कुमा चतुव्विघाहारक्क आयुष्यकम्मंदंते आयुःकस्मंधृतगरीरक्क 
बलाधानकारणत्वदिद शरीरस्थितिहेतुत्वघुंटप्पुदरिद ।॥ नामकम्मक्के औदारिकादिदेह॑ नोकस्सं 
द्रव्यकम्संसक्कुसा देहक्केयुं नामकस्संदंते औदारिकादिदेहनिव्ब॑त्तंकत्वमुंटदें ते दोडे औदारिकादिदेह- 
बरगांणेगछगे योगोत्पादकत्वसुंटप्पुदरिंद. तस्निमित्तकमप्पौदारिकादिदेहनिवर्वत्तंकत्व॑ सिद्ध- 
मप्पुर्दारिंदं ॥ 

गोत्रकस्संक्क युच्चनीचांगं नोकम्संद्रव्यकम्मंसक्‍्कुमदक्के गोतन्रकम्मंदंते उच्चनीचकुला 
विव््भावकत्वमुंटप्पुदरिवं । अन्तरायकम्मंक्क भाण्डागारिक नोकरूम द्रव्यकस्मंसक्कुमवंगमंतराय- 
कम्मंदंते भोगोपभोगादिवस्तुगव्ञासन्तरायकर णत्वमुंटप्पुर्दारिद । तु मत्त ॥ 


अनंतरमुत्तरप्रकृतिग गे नोकम्मंद्रव्यक म्मे मं पेछदपरू :-- 
पडविसयपहुडिदव्व॑ मदिसुदवाघादकरणसंजुत्तं । 
मदिसुदबोहाणं पुण णोकम्मं दवियकम्मं तु ॥७०॥ 
पटविषयप्रभृति द्र॒व्य॑ मतिश्रुतव्याघातकरणघंयुक्तं । सतिश्रुतव्रोवयो: पुनरन्‍नोंकिम्मं 
द्रव्यकम्म॑ तु ॥ 


पटप्रभूतित्रव्यं विषयप्रभृतिद्रव्यघुं क्रमदिदं सतिज्ञानव्याघातकरणसंयुक्तमं श्रुतज्ञानव्याघात- 
करणपंयुक्तमप्पुददु कारणमागि मतिज्ञानावरणवक्के पटप्रभूतिद्रव्य॑ नोकम्मंद्रव्यकम्म॑मक्कुं । 
श्रुतज्ञानावरणक्के विषयप्रभृतिद्रव्यं नोकम्मंद्रव्यकम्ममक्‍कुं। तु इति ॥ 
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नीयस्य मद्यं सम्यस्दर्शनादिजीवगुणधातकत्वात्‌ । आयुष: चतुविधाहार: घृतशरीरस्य बलाधानकारणत्वेन 
स्थितिहेतुत्वात्‌ । नामकर्भण ओदारिकादिदेह: योग्योत्यादकत्वेन औदारिकादिदेहनिवर्तकत्वात्‌ । गोंत्रस्थ 
उच्चतीचाजुं उच्चनीचकुल[विर्भावकत्वात्‌ । अन्तरायस्य भाण्डागारिकः भोगोपभोगादिवस्तुनामन्तराय- 
करणात्‌ ॥६९॥ तु-पुनः अनन्तरमुत्त रप्रकृती नामाहू-- 


०५० 
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पटप्रभृतिद्रव्यं मतिज्ञानस्य विषयप्रभृ तिद्रव्य॑ श्रुतशञानस्थ च व्याघातकरणसंयुक्त तत्तदावरणयोर्नोक मं- 
द्रव्प्रकर्म भवति तु-पुन: इति ॥७०॥ 
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नोकम मद्य हे क्योंकि बह जीवके सम्यग्द्शंन आदि गुणोंका घातक है। आयुका नोकम 
चार प्रकारका आहार है क्‍योंकि वह धारण किये दरीरके बलाधानमें कारण होनेसे उसकी 
स्थितिमें निमित्त होता है । नामकर्मका नोकम ओऔदारिक आदि शरीर है क्‍योंकि वह योगका 
उत्पादक होनेसे औदारिक आदि शरीरको उत्पन्न करता है। गोतप्रकमंका नोकम उच्च-नोच 
शरीर है क्योंकि बह उच्च और नीच कुलको प्रकट करता है । अन्तरायका नोकस भण्डारी 
है क्‍योंकि बह भोग-उपभोग आदिकी वस्तुओंमें विध्न डालता हे ॥६०॥ 


आगे उत्तर प्रकृतियोंमें नोकर्म कहते हैं-- 


9 ए हें रे 
मतिज्ञानमें बाधा डालनेवाले वस्त्र आदि द्रव्य मतिक्ञानावरणके नोकम द्रव्यकम हैं। 
और भ्रुतज्ञानमें बाधा डालनेवाले इन्द्रियोंके विषय आदि श्रुतज्ञानावरणके नोकमं हैं ॥७०॥ 
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ओहिमणपज्जवाणं पडिघादणिमित्तसंकिलेसयरं । 
ज॑ बज्ञदूठं त॑ खलु णोकम्मं केवले णत्थि ॥७१॥ 
अवधिसनःपय्यंपयो: प्रतिघातनिमित्तसंक्लेशकरों यो बाह्मारत्थस्तत्खलु नोकम्म॑ केवले 


तास्ति ॥ 
अवधिमन:पय्यंयज्ञानंगछूण प्रतिघातनिमित्तमप्प संक्लेशमं पुट्टिसुव यद्‌बाह्य॑ वस्तु 
आवुदो दुबाह्मावस्तु । तत्‌ अदु। नोकरम्म नोकम्मंद्रव्यकर्म्मंसकक्‍्कुं। केवलज्ञानावरणक्क नोकर्म 
द्रव्यकम्म॑मिल्लेके दोडे केवलज्ञानं क्षायिकमेयप्पुर्दरिंदं तत्प्रतिबंधकमप्प संक्लेशकारि बाह्मवस्तु 
विल्लप्पुर्दार्द। अवधिमनःपय्यंयज्ञानंगन्ठु क्षायोपशमसिकंगत्प्पुर्दारद तत्प्रतिघातनिभित्तसंक्लेश- 
कारिबाह्मवस्तुगछबधिभनःपथ्यंयज्ञानावरणंगढते व्याघातकारिगक्ोलव बुदु तात्पय्य 0 
पंचण्हं णिद्मण माहिसदहिपहुडि होदि णोकम्मं । 
वाघादकरपडादी चक्‍्खुअचक्खूण णोकम्म॑ ॥७२॥ 
पंचानां निद्राणां माहिषदेधिप्रभति भवति नोकम्मे। व्याघातकरपटादिइचक्षुरचक्षुषों- 
न्नॉकिस्स ॥ 
पंचनिद्रादर्शनावरणंगछग माहिषदधिप्रभूतिलशुनखलादिद्रव्यंगक नोकस्मंद्रव्यकस्मंवकुं । 
व्याघातहेतुगऋप्प पटादिवस्तुगलु चक्षुरचक्षुहृद्ंनावरणंगछग नोकस्मंद्रव्यकम्मंधककुं ॥ 
ओद्दीकेवलदंसण णो कम्म॑ ताण णाणभंग्रोव्व । 
सादेदरणोकम्मं इद्ठाणिट्ठण्णपाणादि ॥७३॥ 
अवधिफेवलदशंननोकम्म तथोज्ञनिभंगवत्‌ । सातेतरनोकम्मं इष्टानिष्टान्नपानादि ।। 
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अवधिमन:ःपर्यययो: प्रतिघातनिमित्तसंक्लेशकरं यद्जाह्मयं वस्तु तत्‌ तदावरणयोनर्कर्मद्रव्यकर्म स्थात्‌ । 
केवलज्ञानावरणस्थ नोकमंद्रव्यकम नास्त क्षायिकत्वेन तत्प्रतिबन्धकरसंक्लेशका रिवस्तुनोइसंभवात्‌ । अवधिमन:- 
परयंययो: क्षायोपशमिकत्वात्‌ तत्‌ संभवतीत्यथथ: ॥७१॥ 

पञ्चनिद्वादर्शनावरणानां माहिपदधिलशुनखलादिद्रव्याणि नांकर्मद्रव्यकर्म भवति । बव्याधातहँतुपट।दि- 
वस्तूनि चक्षुरचक्षु्दशंनावरणवोनकिर्मद्रव्यकर्म भवति ॥७२॥ 
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अवधिज्ञान ओर मनःपययन्नानके प्रतिघातमें निमित्त संक्‍्लेशपरिणामोंकों करनेबाली 
जो बाह्मवस्तु है वह अवधिज्ञानावरण ओर मनःपययज्ञानावरणका नोकम द्रव्यकम हैं। 
केवलज्ञानावरणका नोकम द्रव्यकस नहीं है क्‍योंकि बह क्षायिक है अतः उसके प्रतिबन्धक 
संक्ल्ड्परिणामोंकों करनेवाली वस्तु सम्भव नहीं हे! अवधिज्ञान और मनःपययज्ञान 
क्षायोपशभिक हैं इसलिए उनमें होना सम्भव है ॥७६॥ 

पाँच निद्रादशनावरणोंका भेसका दही, लहसुन, खल आदि निद्रा लानेवाले द्रव्य 
नोकम द्रव्यकम हैं। चक्षुदशनावरण और अचक्षुदशनावरणका नोकर्म चक्षद्शन और 
अचक्षुदशनमें व्याघात डालनेवाले परदा आदि द्वोते हैं. ॥७२॥ 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका प्‌ 


अवधिदर्शनावरणक्के अवधिज्ञानावरणक्फ पेल्दंते नोकम्मंद्रव्यकम्म॑सक्कुसदेत दोडे अवधि 
वर्शनप्रतिघातनिमित्तसंक्लेशकारियप्पुदाउदानुमों दु बाहधात्यंमदवधिद्शंनावरणक्के नोकस्म॑द्रव्य 
कम्मंभक्कुमा बाह्मात्थेपुमवधिदर्शनावरणदंते अवधिदशंनप्रतिघातहेतुमप्पुदरिंद केवलदशंनावर- 
णक्के केवलज्ञानावरणक्क पेछूदंते नोकम्मंमुमिल्ल । कारणमुं सुंपेल्दुदेयक्कुं। सातेतरनोकर्म्स 
सातवेबनोयक्के इष्टाल्तपानादिगछ नोकम्मंद्र्यकम्मंमककुससातवेदनी पक्के अनिष्टसप्पस्तपानादि- 
गल्ठु नोकस्मंद्रव्यकम्मंसकक्‍्कुं 
आयदणाणायदण्ण सम्मे मिच्छे य इवदि णोकम्मं । 
उमय॑ सम्मामिच्छे णोकम्मं॑ होदि णियमेण ॥७४॥ 
आयतनानायतन सम्यकक्‍त्वे भिथ्यात्वे च भवति नोकम्में। उभप्र सम्पम्मिथ्यात्वे तोकम्स 
भवति नियमेन 0॥ 
सम्पक्त्वक्क सम्पक्त्वप्रक्ृतिगं आयतर् आमनुमाप्तालयमुं। आगभमुमागमधरनुं । तपमुं 
तपोधरनुम ब षडायतन नोकम्संद्रव्यकम्मंमक्कु । सध्यक्‍त्वप्रकृतिवंते सम्यग्द्शनविधातकारिगक- 
ल्‍्लप्पुदरिद । सम्पक्त्वभावकक्‍क चलमलिनावगाढ हेतुगछप्पुदरिदमुं । अनाप्रनुमनाप्राुयमुं कुश्रुतमु 
कुश्नुतधरनुं मिथ्यातपप्ुं मिथ्यातपस्वियुमं ब षड़नायतनंग्ु भिथ्यात्वप्रकृतिग नोकम्मंद्रव्यकस्मं- 
मकक्‍कुं। मिथ्यात्वकस्मंदंतिवक्क॑ सम्यक्त्वप्रकतिघातकत्वमुंटप्पुदरिदं । सम्यर्दृष्टिग अनायतनंगर्ु 
सम्पक्त्वप्रकृतिघातकंगछल्तु। सम्यक्त्वातिचारकारणंग्ठप्पुतु एक दोडे मिथ्यात्वकरम्सोदयमिल्ल- 
प्युदरिदं। मिथ्यात्वकस्मक्क मोकस्मंगछनायतनंगरूप्पुदरिंद । सिथ्यावृष्टिगक्रणं अनायतनंगर्‌ 
गाढमिथ्यापरिणासक्क कारणंगर्छ बुदत्यं। नियमशब्दमवधारणगात्यमक्‍्कुं । 
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अवधिदर्शनावरणस्थ केवलूदर्शनावरणस्थ च नोकर्मब्रव्यकर्म तज्ज्ञानोक्तभड्भवत्‌ भवति । सांतवेदनी- 


यस्य इशक्नवानादय: असातवेदनी यस्या निष्टान्नपाना दय ॥७३॥। 

सम्यक्त्वप्रकृता आायतनानि आप्ततवदालयागमतद्धरतपस्तद्धराख्यानि नोकमंद्रव्यक्म भवति । 
सम्यक्त्वस्थ चलमलिनावगाढहेतुत्वात्‌ । मिथ्यात्वप्रकृते: मिथ्यात्वतदालयश्रुत॒तद्ध रतपस्तपस्विनो नोकमंद्रव्यकर्म 
भवत्ति सम्यक्तस्थ घातकत्वात्‌ । सम्यस्मिथ्यात्वप्रकृतावुभयं आयतनानायतनद्व यं संयुक्तमेव नोकमंद्रव्यकर्म 
भवति । अन्न नियमशब्दोध्वधारणाथ्थ: ॥७४॥ 
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अवधिद्शनावरण और केवलद्शनाबरणका नोकम द्रव्यकर्म अबधिज्ञान और केवल- 
ज्ञानकी तरह जानना | सातवेदनीयका नोकम रुचिकर भोजनादि और असाववेदनीयका 
नोकस अरूुचिकर खानपान जानना ॥७३॥ 

सम्यक्त्व प्रकृतिमें जिन, जिनमन्दिर, जिनागस, जिनागमके घारी, तप तथा तपके 
धारी ये छह आयतन नोकम द्रव्यकम होते हैं क्‍योंकि ये सम्यकत्वके चछ, मलिन और अवगाढ़ 
होनेमें निर्मित्त होते हूँ। मिथ्यात्व प्रकृतिके मिथ्यादेषब, उनका मन्दिर, मिथ्याशास्त्र, 
मिथ्याझास्त्रोंके घारी, मिथ्यातप, मिथ्यातपस्वी ये नोकमं द्रव्यकर्म हैं। क्‍योंकि ये सम्यग- 
दशनके घातक हैं। तथा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिमें आयतन और अनायतन दोनों मिलकर ही 


नोकम द्रव्यकम हैं| यहाँ नियसका अथ अवधारण दै। अर्थात्‌ ये नियससे इनके नोकम 
होते हैं. ॥७७॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


५६ गो० कर्मकाण्डे 


अणणोकम्मं मिच्छत्तायदणादी दु होदि सेसाणं । 
सगसगजोग्गं सत्थं सहायपहुदी हवे णियमा ॥७५॥ 
अनंतानुबंधिनोकस्म॑ मिथ्यात्वापतनादि तु भवति नोकम्मं शेषाणां। स्वस्वयोग्यं शास्त्र 
सहायप्रभृति भवेन्नियमात्‌ ७ 
५्‌ अनंतानुबंधिकषायंगकगे सिथ्यायतनादिबडनायतनंगछुमादियादुड नोकस्संद्रव्यकम्मंमुस- 
वक्‍्कु। तु सत्ते । शोषाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनकषायंगकगे देजञब्रत सकलसंयस यथाख्यात- 
चारित्रंगव्ठ निवारकत्वदोल्ु स्वस्वयोग्यंगलुप्प काव्यनाटककोकादि प्रंथंगल्॑विटजनादिगछ 
सहायमुं नोकध्म्द्रव्यकस्मं गत्लियसदिदप्पुठ । 
थीपुंसंढसरीर ताणं णोकम्म दच्वकम्मं तु । 
१० वेलंबकी सुपुत्तो हस्सरदीणं च णोकम्मं ॥७६।॥ 
स्त्रीपुंनपुंसकश रोर॑ तेषां नोकस्मं द्रव्यकरम तु । विडंबकः सुयुत्रो हास्यरत्योइच नोकम्स ॥ 
सत्रोवेदनोकषायक्क स्त्रीशरोरमुं पुरुषशरोरमुं नोकस्मंद्रव्यकम्मंसककु । पुंवेदनोकषायक्के 
पुरुषशरो रमुं स्त्रीशरोरमुं नोकम्मंद्वव्यकम्मंसक्कु । नपुंसकवेदनोकषायक्क स्त्रोश्वरीरमुं पुरुष- 
शरोरमुं नपुंसकशरीरमुं नोकम्मंद्रव्यकम्मंमक्कु' । हास्यनोकषायक्क विडंबकनप्प बहुरूपिप्रहसन- 
१५ पात्रंगछ नोकस्संद्रव्यकम्मंसक्कु । रतिनोकषायक्क सुपुत्र नोकम्मंद्रव्यकम्मंसक्कु' । 
इद्टाणिद्ववियोगं जोगं अरदिस्स मुदसुपुत्तादी । 
सोगस्स य सिंहादी णिंदिदद॒व्व॑ च भयजुगले ॥७७॥ 
इृष्टानिष्टवियोगो योगोएरतेमृंतसुपुत्रादिः। शोकस्य च सिहादिन्निदितद्रव्यं च भययुगछे ॥ 
अरते: अरतिनोकषायक्क इष्टवियोगमुमनिष्टसंयोगमु तोकस्मंद्रव्यकम्मंमक्कु । शोक- 
नोकषायक्के सृतसुधृत्नादिगव्य नोकम्स॑द्रव्यकस्मंमक्कु ॥ भयनोकषायकक्‍्के सिहादिगछ नोकस्मं- 
द्रव्यकम्मंमक्कु । जुगुप्सानोकषायक्के निदितद्रव्यादिमव्यु तोकम्सद्रव्यकर्म सक्कु' । 


२ 


० 
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अनन्तानुबन्धिनां मिथ्यात्वायतनादिनोकर्म्रव्यकर्म भवति । तु-पुनः शेबद्वादशकषायाणां देशसकलछ- 
यथाख्यातचा रित्रप्रातककाव्यनाटककोका दिग्रन्या: विटजनादिसहायश्च नियमेंन ।)७५॥ 
स्त्रीपुंवेदयों: स्त्रीपुंशरीरे नोकर्मद्रव्यकर्म भवति । नपुंसकवेदस्य तद्द्॒यं नपुंसकशरीरं च । हास्यस्य 
२५ विडम्बकभूतबहुरूपिप्रहसनपात्राणि । रतेः सुपुत्र: ॥७६॥ 
अरते: इृष्टवियोगी$निष्टसंयोगशच । शोकस्य मृतसुपुत्रादयः । भयस्य सिहादय: । जुगुप्साया निन्दित- 
द्रब्यादयः ॥७७॥॥ 


जप जज जल सचलडलविलत् चल अल ल + अल्‍निीजिजल-त+ 2७०६१७०४ ४०5 ल्‍ब १ >52ल चल चल रत '  ++२२००७०७०६ *«. 


डी डीिऑि कि ििजी ++>त 0 ७ क्‍ 2 ५ट चल 2५ल ० पल 


अनन्तानुबन्धी कषायोंका मिथ्या आयतन आदि नोकरम द्रव्यकर्म है। शेष बारह 
कपायोंका देशचारित्र, सकलचारित्र, यथार्यात चारित्रके घातक काव्य, नाटक, कोकशास्त्र 
३० आदि गन्थ और सद्दायक विट्पुरुष आदि नियमसे नोकमे द्रव्यकम होते हैं ॥७५॥ 
स्त्रीवेद ओर पुरुषबेदमें रत्नी ओर पुरषका शरीर नोकम द्रव्यकर्म होता है। नपुंसक 
बेदका नोकम स्त्री-पुरुष और नपुंसकका शरीर होता है। हास्यका नोकम बिचित्र वेषघारी 
बहुरुपिया तथा हँसानेवाले पात्र होते हैं। रतिका नोकम सुपुत्र है ॥७६॥ 
अरतिका नोकर्म इष्टवियोग अनिष्टसंयोग हे । झोकका नोकर्म सुपुत्न आदिका मरण 
३५. है| भयका नोकम सिंह आदि है। जुगृप्साका नोकर्म घृणा योग्य वस्तु है ७ज॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ५७ 


णिरयाउस्सअणिद्ठादारों सेसाणमिट्ठमण्णादी | 
गदिणोकम्मं दव्वं चउग्गदीणं हवे खेत्त ॥७८॥ 
नरकायुषो5निष्टाहारः शेषाणामिष्टान्नादि: । गतिनोकरस्मं द्रव्यं चतुस्मंतोनां भवेत्क्षेत्र ॥ 


नरकायुष्यक्क अनिष्टाहारं तरकगतिय विषमृत्तिकेये नोकम्स व्रव्यकम्मंमवकु । दोष 
तिय्य॑ग्सनुष्यवेवायुष्यंगछगे इश्टान्तादिगर्कु नोकम्संद्रव्यकम्संगर्लप्पुवु । थ्‌ 
तारकाविशरीरस्थितिकारणंग्पप्पुदरिदं। सामान्यगतिनामकम्संक्क चतुर्गंतिग क्षेत्र- 
साज्र नोकम्मंद्रव्यकम्मं सक्कु । 
णिरयादीण गदीणं णिरयादी खेत्तयं इवे णियमा । 
जाईए णोकम्मं दर्व्विदियपोग्गलं होदि ॥७९॥ 
नरकादोनां गतोनां नरकादिक्षेत्रं भवेन्नियमात्‌। जातेनोंकिस्म द्रव्येंद्रियपुदूयलों भवति ॥. १९ 


नरकतिप्यंग्सनुष्यदेवगतिगऊगे तंतम्म नरकगति तिप्यंग्मनुष्यदेवगर्िक्षेत्रं नोकम्मे द्रव्य- 
कम्म॑ नियर्माददमकक्‍्कु ।. नरकगत्यादिचतुग्गंतिनामकस्मंगल्ठुदयंगव्व्नारकाविपर्य्यायंगछगे 
निमित्तमक्कुमादोडा तत्तत्पर्य्यायंगलून्यक्षेत्रंगछोव्टिल्लप्पुर्दारिद तंतम्म गतिक्षेत्रंगल्ठेयागल्बेन्कु 
मप्पुर्दरिदं। नियमदशब्दसवधघारणात्थंभक्कु ॥ जातिनामकम्मंक्क द्रव्येंद्रियपुद्गर्ल नोकस्संद्रदय- 
कम्मंसक्कु । १५ 
एडंदियमादीणं सगसगदव्बिदियाणि णोकम्मं । 
देहस्स य णोकम्मं देहुदयजदेइखंदाणि ॥८०॥ 
एकेंद्रियादीनां स्वस्व्रव्येंद्रियाणि नोकम्में । देहस्प व नोकम्म देहोदयजदेहस्कंधा: ॥ 
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नरकायुषी5उनिष्टाहार: तद्विषमृत्तिका नोकमंद्रव्यकर्म | शेषायुषामिष्टान्नादय: नारकादिशरीरस्थिति- 
का रणत्तात्‌ । सामान्यगते: चतुर्ग तिक्षेत्रमात्रम ॥७८॥॥ २० 
नारकादिगती्ना स्वस्वनरकादिगतिक्षेत्रं नोकर्मद्रव्यकर्म नियमेन भवति | गत्युदयानां नारकादि- 
पर्यावनिमित्तस्वेषपि ततर्यायाणामन्यत्रामावात्‌ । तत्क्षेत्रेणेव भाव्यमित्यवधारणार्थों नियमशब्दः । जातिनाम्नः 
द्रव्पेन्द्रियपुद्गल: ।॥७९॥ 


७-० 


५०५ :ध५ञ+ट5टर 














अनिष्ट आहार वहाँकी विषतुल्य मिट्टी नरकायुका नोकमं द्रव्यकम हे। शेष आयुओंका 
इष्ट अन्नादि नोकम हे क्‍योंकि बह नारक आदिकिे शरीरकी स्थितिमें निमित्त होता है। २५ 
सामान्य गतिनाम कर्मका नोकम चारों गतियोंका क्षेत्र है ॥।७८॥ 

नारक आदि गतियोंका अपना-अपना नरकादिका क्षेत्र नोंकम द्रव्यकर्म होता है। 
यद्यपि गतियोंका उदय नारक आदि पयायोंमें निमित्त हे तथापि वे पर्याय अन्यत्र नहीं 
होतीं, इसलिए उनका नोकम उन-उनका क्षेत्र ही होना चाहिए इसके लिए नियम शब्द 
गाथामें दिया हे । जातिनामका नोकम द्रव्येन्द्रियरूप पुद्गछ हैं. ॥७९॥ ३० 

क्‌-८ 


१० 


१५ 


२० 


र५्‌ 


३० 


बट 


पट गो० कमंकाण्डे 


एके द्रियद्री व्रियत्रों द्रियचतुरिब्रियपंचेंद्रियजातिनामकम्म॑गछगे_ तंतम्म व्रध्येंद्रियंगलु नोकम्म॑ 
द्रव्यकम्मंगव्ठप्पुपु॥ द्ारोरतासकस्मंक्क शरीरनासकर््सोदयजनितदेहस्कंघमे नोकर्म्म द्रव्यकम्में- 


सक्‍कु । 
ओरालियवेशुव्विय आहारयतेजकम्मणोकस्मं । 
ताणुदयजचउदेहा कम्मे विस्संचयं णियमा ॥८१॥ 
ओदारिकवेक्षियिकाहारक तेजसकम्मंणां नोकम्म॑ तेषासुदयजचतुर्देहा: काम्मंणे विससोपचयो 
नियमात्‌ ॥ 
ओदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसदारी रतामकम्मंगछगे तेषां तंतम्म उदयजनितचतुर्देहा 


उदयसंजनितचतुर्टहंगनठ्र॒ यथासंख्यमागि तंतम्मोदारिकादिशरोरवग्गंणेगल्ु तंतम्म नोकम्मद्रव्य 
कम्मंगव्ठप्पुतु ॥ काम्मंणशरोरनामकम्मंक्क विख्नसोपचयं नोकम्मंद्रव्यकम्म सक्‍्क । 


बंधणपहुद्सिमण्णियसेसाणं देहमेव णोकम्मं । 
णवरि विसेसं जाणे सगखेत्तं आणुपुच्बी्ण ॥८२॥ 
बंधनप्रभृतिसमन्वितशेषाणां देह एव नोकम्म॑ । नवीन विद्येष जानी हि स्वक्षेत्रमानुपुरव्ठर्याणां ॥ 
बंधनप्रभूतिपदुगलविषपाकिगछसमन्वितशेषजी वविपाकिग गे देहमे नोकम्मंद्रव्यकम्मंमक्कु 
मेक दोड तत्तत्क्रियमाणपृदूगलरूपक्केयूं जोवभावक्केयं सुखादिगव्ठप्प काय्यंक्क शरीरबर्गंणेगल्ु- 


पावाननिमित्तत्व प्रसिद्धत्वदर्ताणदं । क्षेत्रविषाकिगव्ठप्पानुपृव्व्यंगछगे तंतस्मक्षेत्रमे नोकम्म॑ 
द्र्यकम्मंमककुम बो पोसतप्प विशेषमं नोनरि शिष्य ये ढु संबोधिसल्पट्टुदु । 
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एकेन्द्रियादिपगञ्च जातीनां स्वस्वद्रव्येन्द्रियाणि नोकर्मद्रव्यकर्म । शरीरताम्तः स्वोदयजदेहस्कन्ध: 
नोकमंद्रव्यकर्म ॥८०॥ 

ओऔदारिकवैक्रियिकाहा रकतै जसश रो रनामकर्मणां उदयजतत्तच्छरी रवर्गणा: तत्तन्नोकर्मद्रव्यकर्म भवति । 
कार्मणस्य विस्सोपचय एवं ॥८१॥ 

बन्धनप्रभूतिपुद्गलविपाकिसमस्वितशेषजीवविपाकिनां देह एवं नोकमंद्रव्यकर्म । तत्त त्क्रियमाणस्य 
पुदूगलरूपस्य जीवभावस्य सुखादिरूपस्य कार्यस्य शरी रवर्गगानामेवोपादाननिमित्तत्वप्रसिद्धे: । क्षेत्रविपाक्यानु- 
पूर्प्पाणां स्वस्वक्षेत्रमेव नोकरमंद्रव्यकर्मेति नवीन विशेष जानीहि ॥८२॥ 
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एकेन्द्रिय आदि पाँच जातियोंका नोकर्म द्रव्यकर्म अपनी-अपनी द्रब्येन्द्रियाँ हैं । शरीर- 

नामके नोकरमे द्रव्यकर्म अपने-अपने उदयसे बने द्ारीररूप स्कन्ध हैं. ॥८०॥ 

ओदारिक, वे क्रियिक, आहारक ओर तेजस शरीर नामकर्मोंका अपने-अपने उदयसे 
प्राप्त हुई उस-डस शरीर सम्बन्धी वर्गणा अपना-अपना नोकम द्रव्यकरम होता है । कामणका 
नोकम विस्रसोपचय दी है ॥८९॥ 

बन्धनसे लेकर पुदूगलबिपाकी प्रकृतियों सहित शेष रही जीवविपाको प्रकृतियोंका 
नोकम द्रव्यकर्म शरीर ही हे | क्योंकि उनके द्वारा किया गया पुदूगलरूप भाव और जीवभाव 
तथा सुखादि रूप कार्यका उपादान कारण शरीर सम्बन्धी बगणा ही दे किन्तु क्षेत्रविपाकी 
आनुपूर्वीनामकर्मोंका अपना-अपना क्षेत्र दी नोकम द्रव्यकम दे इतना विशेष जानना ॥८श॥ 


१. आ,. पुदूयछजीव । 





कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ५९ 


थिरजुम्मस्स थिराथिररसरुधिरादीणि सुदृज॒गस्स सुददं । 
असुद्ं देहावबवं सरपरिणदपोग्गलाणि सरे ॥८३॥ 


स्थिरयुग्मस्प स्थिरास्थिररसरुधिरादीनि शुभयुगस्य शुभ । अशुर्भ वेहाबयर्व स्वरपरिणत- 
पुदृगलाः स्वरे ७ रे 
स्थिरनासकम्मेक्क स्थिररसरुधिराविगरु नोकरम्मं द्रव्यकम्मंमक्कूं। अस्थिरनासकम्मंक्क 
अस्थिररसरुषिरादियल्ठु नोकम्मंद्रब्यकम्मंमककु । शुभनामकम्म॑क्क शुभसप्प शरीरावयबंगरु 
नोकम्में द्रव्यकम्मंमक्कुमशुभनामकम्मक्के अशुभमप्प शरोरावयबंगल्ठु नोकम्मं द्रब्यकम्मंमक्‍्कु । 
स्व॒रनासकम्मंक्के सुस्वरदुःस्व॒रपरिणतपद्गलंगलु नोकर्मं द्रव्यकम्मं सक्‍कु । 
उच्चस्सुच्च॑ देहं णीचं णीचस्स होदि णोकम्मं । 
दाणादिचउक्काणं विग्धगणगपुरिसपहुदी हु ॥८४॥ 
उच्चस्पोच्चो देहो नीचो नोचस्य भवति नोकम्मं। वानादिचतुर्णा विध्चकनगपृरुषप्रभूतयः 
खलु ॥ 
उच्चेग्गेत्रिकम्मंक्क उच्चदेहमे लोकपुजितकुछोत्पन्नदेहमे नोकम्मं द्रव्यकर्म्ममक्‍्क । नीचे- 
ग्यंत्रिकम्मंक्क नीचकुलोत्पन्तवेहमे नोकम्म॑ द्रव्यकम्मंमक्क । वानलाभभोगोपभोगांतरायकर्म्स 
चतुष्टयक्के विध्तकरपव्व॑तनदीप्रुषप्रभूतिगल्ठु नोकम्मंद्रव्यकर्म्मंमप्पुपु ॥ खलु स्फूटमागि। 
वीरियस्स य णोकम्मं रुकखाद्वारादिबलददरं दव्बं । 
इृदि उत्तरपयडीणं णोकम्मं दव्वकम्मं तु ॥८७॥ 
वीरियस्य चर नोक म्मं रूक्षाहारादिबलहरं द्रव्यं । इत्युत्तरप्रकृतीनां नोकम्मं द्रव्यकर्म्मं तु ॥ 
तु मत्ते वी्य्यांतरायकम्मंक्के रूक्षाहारपानद्रव्यंगल्दू नोकम्मं द्रव्यकम्म॑मक्‍्कुमिन्तुत्तरप्रकृंति- 
गरूगे नोकस्मंद्रव्यकम्म॑गत्ठु पेव्टल्पट्टुवु ॥ 
स्थिरस्थ स्थिररसरुधिरादयो नोकर्मद्रव्यकर्म । अस्थिरस्य अस्थिररसदुघिरादयः । शुभस्य शुभ- 
शरीरावयवाः । अशुभस्य अशुभशरीरावयवाः । स्वरस्य सुस्वरदु:स्वरपरिणतपुदूगला: (॥८३॥ 
उच्चैगंत्रिस्थ उच्चो-लोकपू्जितकुलोत्पन्नो दैहः नोकमंद्रव्यकर्म भवति । नोचेर्गोंत्रस्थ नीचकुलो त्पन्नो 
देह: । दानादिचतुरन्तरायाणां विष्तकरपर्वतनदीपुरुषप्रभुतयः । खलु स्फुटमू ॥॥८४॥ 
तु-पुनः वीर्यान्तरायस्य रूक्षाह्मारपानद्रव्याणि नोकमेंद्रव्यकर्म भवति । एवमुत्तरप्रकृतीनां नोकरमम- 
द्रव्यकर्मोक्तम्‌ ॥८५॥। 
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स्थिरका स्थिर रस रुधिरादि नोकम द्रव्यकर्म है। अस्थिरका अस्थिर रसरुधिरादि 
नोकम॑ द्रव्यकर्म हे । शुभका शरीरके शुभ अवयब और अशुभका शरीरके अशुभ अवयब 
तथा स्वरका सुर्वर रूप परिणत पुदूगल द्रव्यकर्म नोकमे है ॥८३॥ 

उच्यगोत्रका उच्च लोकपूजित कुलमें उत्पन्न शरीर और नीचगोत्रका नीचकुलमें उत्पन्न 
हुआ शरीर नोकरम द्रव्यकम है। दानान्तराय आदि चार अन्तरायोंका विध्न करनेवाले पबेत, 
नदी, पुरुष बगैरद द्रव्यकर्म हे ॥८४॥ 

वीर्यान्तरायका नोकम रूखा खानपान आदि बलूहारी द्रव्य नोकम द्रव्यकर्म है। इस 
प्रकार उत्तर प्रकृतियोंका नोकमे द्रव्यकम कहा ॥८५॥ 





१० 


१५ 
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णोआगमभाओ पुण सगसगकम्मफरसंजुदों जीवो । 
पोग्गलविवायियाणं णत्थि खु णोआगमो भावों ॥८३॥ 


नोआगमभाव: पुनः स्वस्वकम्मंफलसंयुतो जीवः । पुद्गलविपाकिनां नास्ति खलु नोआगमो 
भावः ॥ 


५ नोआगमभावसुं मत्ते तंतम्म कम्मंफलसंयुतनप्प जीवनेयक्कुं । प्रुदूगलविपाकिगक्रगे 
तोआगसभावमिल्लेकेंदोडे प्रुदुगलविपाकिगल्ुदयदोल्लु॒साक्षात्सुखादिगव्टनुत्पत्तियेयक्कुमल्लिमों दु 
विशेषमुंटदाउदेंदोडे जीवविपाकिगक सहायत्वदिदं सुखाद्य॒ुत्पादकत्वमुंटेंबिदू । पुदूगलविषाक्िनाम- 
कर्मोदयदोल देहवग्गंणेगछपादानमक्कुं । सुखदुःखंगकगे तद्वग्रंणानिमित्त जीवविपाकियक्कुं ॥ 

इंतु भगवदहंत्परमेदवरचारुचरणारविदद्वंद्ववंदनानंदित.. प्रृण्यपुंजायमानश्रोमद्रायराजमुरु- 
१० मंडलाचाय्यंमहावादवादीश्वररायवादिवितामहसकलविद्वज्जनचक्रवत्ति श्रीमदभयसूरिसिद्धांतचक्र- 


बत्तिश्रीपावपंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्ण विरचितगोम्मटसारकर्ण्नाटवृत्ति जीवतत्व- 
प्रदोषिकेयोक्ठु कम्मंकांड प्रकृतिसमुत्कोत्तनं प्रथमाधिकारं व्याख्यातमादुदु ७ 
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नोभागमभावः पुनः स्वस्वकर्मफलसंयुक्तजीवों भवति। पुदुगलविपाकिनां खलु नोआगमभावकर्म 
नास्ति तदुदयजीवधिपाकि सहाय विना साक्षात्सुखाइनुत्पत्ते: ॥८६॥ 





श्ष्‌ इत्याचार्यनेमिचन्द्र रचितायां गोम्मटसारापरनामपञ्ञसंग्रहवृत्ती तत्त्वदीपिकाख्यायां 
कर्मकाण्डे प्रक्तिसमुत्कीर्तननाम प्रथमो5धिकारः ॥१॥ 








अपने-अपने फलको भोगता हुआ जीव उन-उन प्रकृतियोंका नोआगमभाव कम है | 
पुदूगलबिपाकी प्रकृतियोंका नोआगमभाव कर्म नहीं होता क्योंकि उनका उदय होते हुए 
जीवविपाकी प्रकृतियोंकी सहायता बिना साश्षात्‌ सुखादि नहीं होते ॥८६॥ 


२० इस भ्रकार आचाये श्री नेमिचन्द्र घिरचित ग्रोम्मटसार अपर नाम पंवर्संग्रहको मगवान्‌ अइंन्‍्त देव 
परमेशवरके सुन्दर चरणकमलोंकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्ढछाचायें महावादी 
श्री अमयनन्दी सिद्धान्तवक्रवर्तीके चरणकमर्लोकी घूछिसे शोमित छकाटवाछे श्री केशवचर्णी- 
के द्वारा रचित गोस्मटसार कर्णाटव्ृत्ति जीवतत््व प्रदीषिकाकी अनुसारिणी संस्कृतटीका 
तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरसलर रचित सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक 
२५ माषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा टीकार्मे कर्मंकाण्डके अन्तर्गत 
प्रकृति समुस्कोत्तेन नामक पहछा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१॥ 


बन्धोदयसत्वाधिकार ॥ २ ॥ 


णम्िऊण णेमिचंद असहायपरक्कमं महावीर । 
बंधुदयसत्तजुत्त ओघादेसे थयं बोच्छं ॥८७॥ 
नत्वा नेमिचंद्रं असहायपराक्रमं महावीर । बंधोदयसत्त्वयुक्तं ओघादेशे स्तवं वक्ष्यामि ७ 
वक्ष्यामि बदिष्ये करिष्ये वा । क॑ स्तवं सकलांगात्थंविषयं शास्त्र । कथभूत॑ बंधोदयसत्तव- 
युक्त बंधोदयसत्त्वप्रतिपादक॑ तस्मिनु। ओघादेशे गुणस्थानमारगंणास्थाने | कि कृत्वा नत्वा 
नमस्कृत्य । क नेमिचंद्रं नेमितीत्थंकरपरमदेवं । कर्थभृतं महावोरं वंदारुबुंदस्याभिलफितात्थ प्रवा- 
यके। भूयः किभूतं असहायपराक्रम न विद्यते सहायो यस्यासावसहायः । असहायः पराक्रमों यस्या- 
सावसहायपराक्रमस्तमिति ॥। 
कर्म्मवैरिबलम गंलुवेडेयोछ सहायनिरपेक्षमप्प अभेदरत्नत्रयात्मकात्मस्वरूपभावनास्व- 
सामथ्यंरूपपराक्रममनुछत्ठ बंदारुवृंबसममिलषितात्यंप्रदायकर्त्वादद॑ महावीरनण्प नेसितोत्थंकर- 
परमदेवन नमस्करिसि बंधोदयसत्वप्रतिपादकमप्प स्तवमं सकलांगात्य॑विषयज्ञास्त्र म॑ पेकूप नेबुदा- 
चा्य॑न प्रतिज्ेयक्कुमल्लि । स्तवमे बु्दे ते दोडे पेरूदपरु : 


सयलंगेक्कंगेक्कंगहियार सवित्थरं ससंखेवं । 
वण्णणसत्थं थयथुद धम्मकहा दोश णियमेण ॥८८।॥ 


सकलांगेकांगेकांगाधिकार सबिस्तरं ससंक्षेप॑ वर्णनशास्त्र स्तवः स्तुतिद्धस्पंकया भवति 
नियमेन 0७ 


बा -ी+ञल-+>ल> - न्‍्न 


वक्ष्यामि वदिष्ये करिष्ये वा । क॑ ? स्तवं सकलाड्भार्थविषयशास्त्रम्‌। कथंभृतम्‌ ? बन्ध्योदयसत्त्व- 
युक्त-बन्धोदयसत्त्वप्रतिपादकम्‌ । कस्मिनू ? ओधघादेशे-गुणस्थानमार्गणास्थाने । कि कृत्वा ? नत्वा>नम- 
स्कृत्य । क॑ ? नेमिचन्द्रं-नेमितोथँंकरपरमदेवं । कथंभूतम्‌ ? महावीरं-वन्दास्वुन्दस्थ बभिलषितार्थ- 
प्रदायकम्‌। भूय: किभूतम्‌ ? असहायपराक्रमं-न विद्यते सहायो यस्यासावसहाय: । असहायः पराक्रमों यस्या- 
सावसहायपराक्रमस्तमिति कर्मवैरिबलजये सहायनिरपेक्षाभेदरत्नत्रयात्मकस्वरूपभावनास्वसामर्थ्यरूपपराक्रमम्‌ । 
वन्दासवृन्दसमभिलाणितार्थप्रदायकत्वेत महावीर नेमितीर्थद्ध:रपरमदेव॑ नत्वा बन्ध्योदयसत्त्वप्रतिपादकस्तवं 
वक्ष्यामीत्याचायंप्रतिशा ॥/८७॥ स्तवः कः इति चेदाह- 


ड््च््लल्ल्््ज्जि्जल््ल्््तत््ल्््््च््् ्िशिचिचचिचच्चिचििचिचििजचिि जल कै ०४००१ 


>> ५त नस तन लय ८3७ ८०-५०-3च3०० +ञध3तञझ++ +: 
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आय आज पा सम थी आप न भी जमीनी 


जो अन्य सद्दायताकी अपेक्षा न करके अभेदरत्नन्नयात्मक आत्मस्वरूपकी भावनारूप 
सामथ्यके द्वारा अपने पराक्रमसे कमशत्रुकी सेनापर विजय प्राप्त करते हैं और वन्दना 
करने वा्लॉके समहको इच्छित अथ' प्रदान करनेके कारण महावीर हैं, उन नेमिनाथ तीथकर 
परमदेवको नमस्कार करके गुणस्थान ओर मार्गणास्थानोंमें बन्ध उदय और सत्त्वका कथन 
करनेवाले स्तवको कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा आचाये करते हैं ॥८जञ। 


स्तव॒का स्वरूप कहते हैं-- 


१० 


१५ 


२० 


धर गो० करमंकाण्डे 


सकलछांगात्थं सविस्तर ससंक्षेपविषयज्ञास्त्रं स्तवं। एकांग्रात्थ सविस्तर ससंफ्षेपविषयश्ञास्त्र 
स्तुति: । एकांगाधिकारात्थ॑ंसविस्तरससंक्षेपविषयज्ञास्त्र वस्त्वनुयोगादि. धम्संकथेयुमक्कुं 
नियसदिदं ७ 
अनंतरं बंध चतुव्विधमेंदु पेरदपरु :-- 
५ पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसबंधोत्ति चदुषिद्दो बंधो । 
उक्कस्समणुक्कस्सं जहण्णमजदृण्णगंति पु ॥८९॥ 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंध इति चतुव्विधो बंध:। उत्कृष्टानुत्कृष्टो जघन्यो5जघन्य 
इति पुथक्‌ 0 
प्रकृतिबंधमेंदुं स्थितिबंधमेंदुमनु भागबंधमेंद प्रदेशबंधमुमेंदर बंध चतुविधमकक्‍्कुमल्लि प्रथक्‌ 
१० प्रत्येकमुत्कृष्टमुमनुत्कृष्टमुमेंदं जघन्यमुमजघन्यमुमेंदुमितु चतुव्विधमककु ॥ 
अनंतरं उत्कृष्टा दिगव्ठ॒ प्रत्येक चतुध्विधंगव्ठेंदु पेठदपर :-- 
सादिअणादी धुवअदूधुत्रो य बंधो दु जेट्ठमादीसु । 
णाणेगं जीव॑ पडि ओघादेसे जहाजोर्गं ॥९०॥। 
सादिरतादिश्ुवो5भ्रुवद्च बंघस्तुत्कृष्टादिषु । नानेक॑ जीव॑ प्रति ओघादेशे यथायोरयं ॥ 
१५ साविबंधमेंदुमनाविबंधमेंदूं ध्रुवबंधमेंदुमप्रुवबंधमुर्मेदित । तु॒मत्ते उत्कृष्टादिबंधंगकोब्ठ 
नानाजीवमुमेकजीवमुम॑ कुरु त्तु ग्रुणस्थानदोछ मार्गंणास्थानदोढ यथायोस्यमागि सादनावि 


सकलाज्ढार्थलविस्तरससंश्षेपविषयशास्त्र॑ स्तव: । एकाड्गार्थसविस्त रससंक्षेपविषयशञास्त्र स्तुति: । 
एकाज़ाधिकाराथंसविस्तरससंक्षेपविषयज्ञास्त्र॑ वस्त्वनुयोगादिधमंकया च भवति निय्रमेन ॥टटा। .. अथ 
बन्धभेदानाहु+-+ 
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२० प्रकृतिबन्धः स्थितिबन्धः अनुभागबवन्ध: प्रदेशवन्धश्चेति बन्घरवतुविधः । स चतुविधो5पि पृथक्‌ प्रत्येक 
उत्कृष्टोशनुत्कृष्टो जघन्यो$जघन्यश्चेति चतुविध: ॥८९॥ तानुत्कृष्टदीनपि भिनत्ति-- 
तेषु उत्कृष्टादिबन्धेषु तु पुनः सादिबन्धोडनादिबन्धो भ्र्‌ वबन्धोउभ्न वबन्धरच नानाजीवमेकजीव॑ च॑ 
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5, 


समस्त अंगसहित अथंका विस्तार या संक्षेपसे जिसमें बर्णन होता है उस झास्त्रको 
सस्‍्तव कहते हैं। एक अंगसह्दित अर्थका जिसमें विस्तार या संक्षेपसे कथन होता है उस 

२५ शास्त्रको स्तुति कहते हैं। एक अंगके अधिकार सहित अर्थंका संक्षेप या विस्तारसे वर्णन 
करनेवाला शास्त्र जिसमें प्रथमानुयोगसम्बन्धी वस्तु रहती है बह नियमसे धर्मकथा है। सो 
इसमें बन्ध उदय सत्त्वरूप अथंका कथन समस्त अंग सहित यथायोग्य विस्तार और संक्षेपसे 
कट्दा जायेगा अतः यह शास्त्र स्तव नामसे कहा गया है ॥८८॥ 


बन्धके भेद कहते हैं-- 
३० बन्धके चार भेद हैं--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्ध | उन 
चारोंके भी जुदे-जुदे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य चार भेद हैं ॥८९॥ 


उन उत्कृष्ट आदिके भी भेद कहते हैं-- 
उन उत्कृष्ट आदि बन्धोंमें पुन: सादिबन्ध, अनादिबन्ध, भ्रुवजन्ध, अध्लुवबन्ध, नाना 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका धरे 


ध्रवाप्र॒वबंधमुमक्कु प्र ।स्थि।अ। प्र। 
उ४।उ४ड।उ४।उ3४ 
आअ४। अंडे अंडे अड़ 
आअ४।अ४।भ ४ अजर 
जुडी जरड।जड।ज'४ड 


ठिदिअणुभागपदेसा गुणपडिवण्णेसु जेसिप्नुक्कस्सा । 

तेसिमणुक्कस्सो चउव्विहो5जहृण्णो वि एमेंब ।॥९१॥ 
स्थित्यनुभागप्रदेशा गुणप्रतिपन्‍्नेषु एषामुत्कृष्टा। तेषामनुत्कृष्टइचतुव्विघो5जघन्योप्येवमेव ॥ 
स्थित्यनुभागप्रदेशंगलु गुणप्रतिपन्‍त सिथ्यादृष्टि सासादनाशुपरितनोपरितनगुणस्थानवसि- 
गछोलु । एपां कम्मणां आउ केलबु कम्मंगगे उत्कृष्टंगछु । तेषामेब कम्मंणां आकम्मंगल्गेये 
अनुत्कृष्टस्थित्यनुभागप्रदेशमक्कुमदु॒ चतुव्विध: साहनाविध्रवात्र॒वचतुव्विधबंधमकक्‍्कुमा जघन्यमु- 
मिन्‍्ते चतुविधः चतुव्विधयंधमक्‍्कुप्तो साहनादिभ्रवाध्युवबंधलक्षणमुर्स सुंदे पेरुबपरादोडमिल्लि- 
पुदाहरणमात्र किरिदु तोरल्पद्गप्पुददे ते दोडे उपशमश्रेष्यारोहकसुक्ष्मसांपरायनुच्चेग्गोश्रानु भागसनु- 
त्कृष्टस॑ कट्टियुपज्ञांतकघायनागि मत्तमवरोहणदोव्यु सुक्मसांपरायनागि तदनुभागसननुत्कृष्टस 
कट्टुगुमागकछदक्के सादित्वमा सुक्ष्मसांपरायन चरमदर्ताणदं॑ केछगे अदकक्‍्कनादित्य॑ अभव्यनोव् 
ध्रुवत्वमागव्ठोम्म यनुत्कृष्टम॑ साण्दु उत्कृष्टम॑ कट्टुगुमागव्ठवक्क श्रवत्वभितु। अजघन्योप्येबमेव 


चतुष्विध: अजघन्यमुमिन्ते चतुव्विधमक्कुमद ते दोडे सप्तमपृथ्वियोव्ठु प्रथमोपशमसम्यक्त्वाभिमु् 





आन च औऔो 





प्रतीत्य गुणस्थाने मार्गणास्थाने च ययायोग्यं भवति ॥९०॥ 

स्थित्यनुभागप्रदेशा: गुणप्रतिपत्नेषु भिथ्यादृष्टिसासादनाद्यपरितनोपरितनगुणस्थानवर्तिषु येषां कर्णा- 
मत्कृष्टस्तेषामेव कर्मणामनुत्कृष्ट: स्थित्यनुभागप्रदेश: साद्यादिभेदाच्चतुविधो भवति । अजघन्यो्प्येवं चतुविधः । 
तेषां लक्षणमग्र वक्ष्यति । तथाप्यत्रोदाहरणमात्र किश्चित्‌ प्रदर्शते । तद्यथा--उपशमश्रेण्यारोहकः सूक्ष्म- 
साम्पराय: उच्चेरगोत्रानुभागमुल्कृष्ट बद्ध्वा उपशान्तकषायों जातः। पुनरवरोहणे सूक्ष्मसाम्परायों भृत्वा तदनु- 
भागमनुत्कृष्ट बध्ताति । तदाध्स्य सादित्व॑ तत्मूक्ष्मसाम्परायचरमादघो5यादित्वम्‌ू । अभव्ये ध्‌ वत्वम्‌ । यदा- 
अनुस्कृष्ट त्यक्त्वा उत्कृष्ट बध्नाति तदा अध्नू वत्वमिति । अजघन्यो5प्येवमेव चतुविध: ॥ तद्यथा--सप्तमपृथिब्यां 
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जीव ओर एक जीबकी अपेक्षा गुणस्थान और मागणास्थानमें यथायोग्य होते हैं ॥९०।॥ 
गुणप्रतिपन्न अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि सासादन आदि ऊपर-ऊपरके गुणस्थानवर्तती जीचोंमें 
जिन कर्मोंका स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, प्रदेशबन्ध उत्कृष्ट होता है उन्ही कर्मोंका अनुल्कृष्ट 
स्थिति अनुभाग प्रदेशबन्ध सादि-आदिके भेदसे चार प्रकार का दोता हे, अजघन्यमें भी 
इसी प्रकार चार भेद होते हैं। उनका लक्षण आगे कहेंगे तथापि यहाँ उदाहरणरूपसे कुछ 
कहते हैं--उपशमश्रेणि पर आरोहण करनेवाला सूक्ष्मसाम्पराय उद्यगोत्रका उत्कृष्ट अनुभाग- 
बन्ध करके उपशान्तकपायगुणस्थानमें गया। पुनः उतरनेपर सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानवाला 
दोकर बह उसका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है तब वह बन्ध सादि होता है । क्योंकि 
अनुत्कृष्ट उच्चगोत्र अनुभागबन्धका अभाव होकर सद्भाव हुआ दे । दस सूक्ष्मसाम्पराय गुण- 
स्थानसे नीचेके गृणस्थानवर्ती जीबॉके वह बन्ध अनादि है | अभव्यके श्लुब बन्ध हैं । किन्तु 
भव्य जीव जब अनुस्कृष्टको छोड़कर उत्कृष्ट बन्ध करता है तब अध्ुव है। अजघन्यमें भी 
इसी प्रकार चार भेद होते हैं, ज्ञो इस प्रकार हैं-- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


द््ड गो० कर्मकाण्डे 


मिथ्यादृष्टिचरमससयवोल्ठु नीचेग्गोंत्रानुमागर्स जघन्यम॑ कट्टि सम्यग्दृष्टियागि मिथ्यात्योबयदिदं 


सिथ्यादृष्टियागि तदनु भागमनजघस्यमं कट्दुगुमागलछ॒दक्के सादित्वं द्विचरमादिसमयंगल्छोव्ददक्क- 
नादित्वमी प्रकारदिदं चतुव्विधत्वं यथासंभव तोरल्पडुवुदुं | प्रकृतिबंधवकुत्कृष्टानुत्कृष्टमजघन्य- 
जघन्यंगव्टिलल--- 


५ स्थिति। उ १। अनु 


/,०००० 
अनंतरं प्रकृतिबंधक्के गुणस्थानंगव्ठोल्रु नियम पेक्वपरू :-- 
सम्मेव तित्थबंधो आहारदुगगं पमादरहिदेसु । 
मिस्सणे आउस्स य मिच्छादिसु सेसबंधो दु ॥९२॥ 
सम्यग्दृष्टावेव तोत्यंबंध: आहारहयं प्रमावरहितेषु ॥ सिश्रोने आयुषदच मिथ्यादिषु 
१० शेषबंधस्तु ॥ 
सम्यर्दृष्टिगछोले तोत्थ॑बंधमक्कुं। आहारकाहारकांगोपांगद्वय॑ प्रमादरहितरोल्ठेयक्कु । 
प्रमत्तावसानमाद गुणस्थानघट्कदोछाहारह्यबंधमिल्लेंबुदत्थं । मिश्रगुणस्थानमं॑ सिश्वकाययो गुम 
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अज । ज॑ १ 


०००० स॥ 


अज। ज॑ अत ।उ १। अनु| अज। ज रब । उ १॥ अनु 


००००/६ [०००० | ००००|_| सर२१०००० 











५०५७० 


प्रथमोपशमसम्यक्त्वाभिमुखो मिथ्यादृष्टिधवरमसमये नीचेगेत्रानुभागं जघन्यं बध्वा सम्यग्दृष्टिभुत्वा मिथ्या- 
त्वोदयेन मिथ्यादृष्टिभूत्वा तदनुभागमजघन्यं बघ्नाति। तदास्य सादित्वं द्वितीयादिसमये चानादित्वमिति 











१५ चतुविधत्वं यथासंभव द्रष्टव्यम्‌ । प्रकृतिबन्धस्योत्कृष्टादिनास्ति । 
शेषाणां सदृष्टिः स्थिति २१ अनु । अज १ ज १ | अनुभाग उ. अनु. 
6७ 0०0० 9०७०७०७० ०७ धूट० ० ०७० ० ०० ० 


अज. ज- | प्रदे, उ, बनु. ब्रज. ज, 
सरे३ १०० ०० ० ० ० स१ ॥९ १॥ 


अथ प्रकृतिबन्धस्य गुणस्थानेषु नियममाह--- 
तीथ॑ंबन्धोउसंयताद्यपूर्वंकरणषणष्ठभागान्तसम्पग्दृष्टिष्यवेष । आहारकतदड्जोपाजुबन्धो5प्रमतादपूर्वकरण- 
षष्ठभागान्तेष्वेव प्रमादरहितेषु न प्रमत्तावसानेषु । आयुर्वन्धो मिश्रगुणस्थानभिश्रकाययोगवर्जितेप्वप्रमत्ता- 


"४८४ 
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२० सातवीं प्रथिवीमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिभुख मिथ्यादृष्टि अन्तिम समयमें 
नीचगोत्रका जघन्य अनुभागवन्ध करके सम्यरदृष्टी होकर पुनः मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्या- 
दृष्टि होकर नीचगोत्रका जघन्य अनुभागबन्ध करता हे तब उसके सादिबन्ध कहलाता है। 
उससे पहले वह अनादि कहलाता दे । इस प्रकार यथासंभव चार भेद जानना। प्रकृतिबन्धमें 
उत्कृष्ट आदि भेद नहीं हैं ॥९१॥ 

श्ष्‌ गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्ध का नियम कहते हैं-- 

तीथकर प्रकृतिका बन्ध असंयत से छेकर अपूवकरणगुणस्थानके छठे भाग पर्यन्त 
सम्यग्दृष्टियोमें दी होता है । आह्वारक आह्ारक अंगोपंगका बन्ध अप्रमत्तसे छेकर अपूब- 
क्रणके छठे भाग पययन्त प्रमादरद्वित गुणस्थानोंमें ही होता हे, प्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त नहीं 
होता। आयुका बन्ध सिश्रगुणस्थान ओर मिश्रकाययोगोंकों छोड़कर अप्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त द्टी 


३० ** म ढितोयादि । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६५ 


वज्जिसि शेषमिथ्याद्यप्रमततगुणस्थानावसानमाद गुणस्थानर्वात्तिगठोलु_ यथायोग्यमायुव्यंधमक्कु । 
तु मत्ते अपृव्यंकरणादिगकोत्ठव्ठिल्ल ॥ 
तीत्यंबंधक्क विशेषनियसस पेक्रदपर : 
पढप्रवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादिचत्तारि । 
तित्थयरबंधपारं भया णरा केबलिदुगंते ॥९३॥ ५ 
प्रथमोपशमसस्यकत्वे शेषन्रये अविरतादिचत्वारस्तीत्थ॑ंकरबंधप्रारंभका: नराः केवलि- 
दृयोपांते ७ 
है प्रथमोपशमसम्यक्त्वदो्छं शेषद्वितीयोपशससम्पक्त्वक्षायोपशसिकसम्पक्त्वक्षायिकसस्य- 
क्त्वमे व सम्यकक्‍त्वश्रयदोछ असंयताद्यप्रतावसानसाद नाल्‍कुं गुणस्थानवत्तिगन्ठु सनुष्यरुणव्ठे तीत्य॑- 
करनामकम्मंबंधप्रारंभकरप्परंतप्पोडं प्रत्यक्षकेवलिश्रुतकेवलिद्य भ्रीपादोपांत्यदोत्ठे यप्पद | यिल्लि १० 
प्रथमोपसम्यवत्वदोन् मेंदितु भिन्‍नविभक्तिकरणमर्त्थातरज्ञापकमक्कुम ते दोडे प्रथमोपद्ामसम्यकत्व- 
काल स्तोकांतर्म्मुहत्तमप्पुदरिदमल्लि घोडशभावनासमृद्धि समनिसदेंदु कलंबराचाय्प॑र बरवर 
पक्षदोक्ता सम्यकत्वदोत् तीत्थ॑बंधप्रारंभमिल्‍ल । नरा एंबी विशेषणमेक दोडे मनुष्ययतिजरल्ल- 
दुल्िद गतिजग्गे' तीत्य॑बंधप्रारंभकत्वयोग्यतयिल्लदेंतेंदोडे नारकरुगछूगें पेरगे पेछव विशुद्धि- 
निबंधनके विद यश्रो पादसन्तिधि सं भविसदप्पुरदरिद नारकर्रु तिय्यैचरुगछूगें विश्िष्टप्रणिधानक्षयो- १५ 
पशमाभावदिद तत्त्वात्थाधिगसविदेषाभावदर्त्ताणदं तोत्थ॑बंधप्रारं भककनुपपत्तिधिदमा तिप्य॑चरू 
योग्यरल्लमेके दोर्ड तीत्थंकरबंधकारणदरुशनविशुद्धघादि भावनापरमप्रकर्षमिल्लदर्त्ताणदं । देव- 
गतिजग्ग यूं मनुष्यरंत विशिष्टप्रणिधानाभावदिदं क्रीडाशोलत्वदिदमभोदणज्ञानो पयोगादि भावना$ 
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न्तेष्वेव । नापुर्वकरणादिषु । शेषप्रकृतिबन्ध: तु पुनः मिध्यादृष्टधादिषु स्वस्वबन्धव्युच्छित्तिपर्यन्तेष्वेव ॥९२॥ 
तोर्थबन्धस्य विशेषनियममाह- २० 

प्रथमो पशमसम्यक्त्वे दोष-द्वितीयोपशम क्षायोपशमिक-क्षायिकसम्यक्त्वेष चासंयताथप्रमत्तान्तमनुष्या 
एवं तीर्थंकरबन्ध॑ प्रारभन्‍्ते । तेपि प्रत्यक्षकेवलिश्रुतकेवलिश्रीपादोपान्ते एवं । अन्न प्रथमोपशमसम्पक्टव 
इति भिन्‍नविभक्तिकरणं तत्सम्यक्त्वे स्तोकान्तर्मुहुतंकालतवात्‌ षोडशभावनासमृद्धथभावात्तद्बन्धप्रा रम्भो नेति 
केषाश्वित्पक्ष शापयति । नरा इति विज्येषणं शेषगतिजानपाकरोति। विशिष्टप्रणिध।नक्षयोपशमादिसामग्री- 
विशेष/भावात्‌ । 


जज 


होता है, अपूबकरण आदिमें आयुका बन्ध नहीं होता। शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि 
आदि गुणस्थानोंमें अपनी अपनी बन्धव्युज्छित्तिपयन्त ही होता है ॥९२॥ 

तीथकर प्रकृतिके बन्धके विषयमें विशेष नियम कहते हैं--- 

प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें तथा शेष द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व 
और क्षायिक सम्यक्त्वमें असंयतसे लेकर अप्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त मनुष्य ही तीथेकरके बन्ध- ३ 
का प्रारम्भ करते हैं। वे भी प्रत्यक्ष साक्षात्‌ फेबली श्रुवफेवलीके चरणोंके निकटमें ही करते 
हैं | यहाँ जो 'ढम॒बसमिए' इस प्रकार जुदी विभक्ति की है सो प्रथमोपशमसम्यक्त्वका काल 
थोड़ा अन्तमदृतमात्र होनेसे पोडश कारण भावना भाना संभव नहीं है इसलिये उसमें तीथ- 
करके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता ऐसा किन्हीं का पक्ष हे” उसका ज्ञापन करनेके लिये की है । 

क्‌-९ 


र५ 











नी 


२० 
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तुपपत्तिइंद॑ तोत्थंकरत्वबंधप्रारंभयोग्यविशुद्धिविशेषासं भवमप्पुर्वरिद्म॑ सिद्धमादुदु | मनुष्यरगल्टे 
तोत्थ॑बंधप्रारंभकरप्पर बुदत्य ॥ तिथ्यंग्गतिवज्जितसागि शेषगतित्रयदोत्ठ तोत्यंकरबंध संभविसुगु- 
मेक दोडे तोत्येबंधकालसुत्कृष्टाददमन्तर्म्मुहत्तेघिकाष्टवर्षहो नपुव्वंकोटिद्दयाधिकत्रयस्त्रशत्साग रोप- 
सकालप्रमाणमप्पुदरिद | केवलिद्वयश्नोपादोषास्तदोक् ब नियममेक दोडे तत्समोपदोल्ठे दर्शनवि- 
शुद्धघादिनिबंधतविशुद्धिकारणतत्त्वाधिगमविशेष॑ संभविसुगुमप्पुर्दारिदं ॥ 
अनंतर गुणस्थानंगलोव्ठ प्रकृतिग्ठोन्नु प्रकृतिगगे बंधव्युच्छित्तियं पेछदपरु :--- 
सोलस पणवीस णर्ं दस चउ छक्‍्केक्क बंधवोच्छिण्णा । 
दुग तीस चदुरपुव्वे पण सोलस जोगिणो एक्को ॥२४।| 
षोडश पंचविशतिन्नभः दश चतुः षट्केक्कबंधव्युच्छित्तय:। द्विकस्त्रिशच्चतस्रोः्पुण्षें पंच 
घोडश योगिन्येकः ॥ 
मिथ्यादृष्टयादिसयोगफेबलिपय्यतमाद गुणस्थानंगव्ठोब्दु यथासंख्यमागि षोडकश्षपंचविशति 
शुन्यं दशा चतुः घटक एक प्रकृतिगन्ठु तंतम्म गुणस्थानचरमसमयदोब्तु बंधव्युच्छित्तिगलप्पुवु । मेले 
अपृव्वंकरणगुणस्थानत्रिभागंगव्ठोर्ठं द्वित्रिशच्चतुः प्रकृतिगलु व्युच्छित्तिगलप्पवु ॥ अनिवृत्तिसूक्ष्म- 
सांपरायरोल्ु क्रमदिदं पंचषोडशप्रकृतिगलु व्यूच्छित्तिगलप्पुबु । उपशांतक्षीणकषायरोद व्युच्छित्ति 
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न च॒ तिर्यग्गतिवर्जितगतित्रयतीर्थबन्ध. , ,तद्बन्धकालस्योत्कृष्टेनान्तर्मृहर्ताधिकाष्टवर्षोनपुरवकोटिदया- 
घिकत्रयस्त्रिशत्सागरोपममात्रत्वात्‌। कैवलिद्वयान्त एवंति नियमः तदन्यत्र तादृग्विशुद्धिविशेषासंभवात्‌ ॥९३॥ 
अथ गुणस्थानेषु व्युक्छित्तिमाह- 

मिथ्यादृष्टो षोडश्मप्रकृतयों बन्धव्युच्छिन्तास्तासामुपरि बन्धो नास्तीत्यर्थ: । सासादने पदञ्जविशतिः | 
मिश्रे शूल्यं व्युच्छित्यभाव इत्यर्थ: | असंयते दश। देशसंयते चतस्र:। प्रमत्ते पट्‌ । अप्रमत्ते एका । अपूर्वकरणस्थ 
सप्तभागेषु प्रथमे द्वे पष्ठे त्रिशत्‌ । सप्तमे चतस्र:। अनिवृत्तिकरणे पञ्ञ । सुक्ष्मसाम्पराये बोडश । उपशान्त- 
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“णरा' ऐसा विशेषण शोषगतियोंका निराकरण करता दै क्‍योंकि अन्य गतियोंमें विशिष्ट 
चिन्तन क्षयोपशाम आदि विशेष सामभी का अभाव द्वोता है किन्तु तियब्वगतिको छोड़ शेप 
तौन गतियोंमें तीथकर प्रकृतिके बन्धका अभाव नहीं है क्‍योंकि तीथकरके बन्धका काल 
उस्कृष्टसे अन्तमेहूत अधिक आठबरषकम दो पूवेकोटि अधिक तेतीससागर प्रमाण कहा है। 
अर्थात्‌ यद्यपि तीथकरके बन्ध का प्रारम्भ मनुष्य गति में ही होता है तथापि उसके नरक देव 
आदि गतिमें जानेपर वहाँ भी बन्ध होता रहता है केवल तियंद्व गतिमें ही बन्ध नहीं होता । 
केवढी श्रुतकेवलीके निकट में ही बन्धका नियम कहनेका कारण यह है कि अन्यत्न उस प्रकार 
की विशेष विशुद्धि संभव नहीं है ॥९२॥ 

गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंके बन्धकी व्युच्छित्ति कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सोलद्द प्रकृतियाँ बन्धसे व्युल्छिन्न होती हैं। इसका आशय 
यह है कि उन प्रकृतियों का बन्ध दूसरे आदि गुणस्थानोंमें नहीं होता। सासादनमें पश्चीस 
पक्षतियाँ बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं। मिश्रमें शुन्‍्य है अथौत्‌ यहाँ व्यूच्छिति नहीं होती । 


ए 


असंयतमें दस, देशसंयतमें चार, प्रमत्तमें छह, अप्रमत्तमें एक, अपूवकरणके सात भागणोंमें-से 


, पहलेमें दो, छठे भागमें तीस, सातवें भागमें चार की।व्युच्छिति होती है । अनिवृत्तिकरणमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ६७ 


प्रकृतिगव्टल्छल्लि शूस्यंग्रव्ठेयप्पुधु॥ सयोगकेवलियोब्ठु बोंदे प्रकृतिव्युच्छित्तियक्कुं । व्युच्छित्ति- 
ये बुदेंन दोडे उपरितनगुणस्थानेष्यभावो व्यूच्छित्ति:। एल्लि व्यच्छित्तियेंदु पेव्डल्पट्दुदल्लिया 
प्रकृतिगढगे मेलण गुणस्थानदोन्दु बंधाभावमे बुद॒त्यं । तंतम्म ग्णस्थानचरमसमयदोत्ठु बंधव्य- 
च्छित्ति बंधविनाशम बो विनाशविषयदोत्दु द्वो नयाविच्छन्ति येरडु नयंगव्ठनोडंबडुबरु । उप्पा- 
दाणुच्छेदों अणुप्पादाणुच्छेदों चेदि। उत्पादानुच्छेवमुमनुत्पादानुच्छेदमुर्में बितु ॥ तत्थ. अल्लि 
उप्पादाणुच्छेदो णाम्॒ उत्पादानुच्छेदम बुदु । दव्वद्ठियों द्रव्यात्यिक: द्रव्यात्यिकं । तेण सत्ताबट्ठाए 
चेव विणाससिच्छदि । अर्दारे सत्वावस्थेयोल्दे विनाशसनिच्छपिसुगुं। असत्ते असत्बे असत्वदोन्मु । 
बुद्धेविसयमइक्कंत भावेण बुद्धविषयमतिक्रांतभावदिद॑ वयणगोयराइक्कत वचनगोचरातिक्रांत- 
मागुत्तिलु। अभावववहाराणुबवतोदों अभाव व्यवहारानुपपत्तित:॥। अभावश्यवहारानुपत्तियत्त- 
णिदं। ण च अभावों णाम्र अत्यि न व्‌ अभावों नामास्ति अभाव में बुदिल्ल। तप्परिच्छिददो 
परममाणाभावादों तत्परिच्छिदतः प्रमाणस्याभावात्‌ । सत्तविसयाणं परग्माणाणमसत्ते वबावारविरो- 
हादो-सत्त्वविषयाणां प्रमाणानां असस्‍्त्वे व्यापारविरहातु सत्त्वविषयंगव्णप्प प्रमाण गब्व्गसत्त्वदोब्ठु 
व्यापारमप्पुदरिद | अबिरोहे वा अविरोधे वा। अविरोधमादोड़े मेणु । गडडुहसिंगंपि पमाणविसयं 
होज्ज गद्द भश्युंगोपि प्रमाणविषयो भवेत्‌ गहंभष्युंगमुं प्रभाणविषयमागलि । ण चर एव्मणुबलंभादो 
न चेवमनुपलंभात्‌ इन्तल्तनुपर्ल भमप्पुवरिदं । तम्हा भावो चेव तस्माज्भावश्च एवं अर्दारिद भावमे । 


_अभावोत्ति सिद्ध अभावम दितु सिद्ध ॥ 


हल नल लव लट ्> 


क्षीणकषाययो: शून्यम्‌ । सयोगकेवलिन्येका । अयोगकेवलिनि बन्धो व्युच्छित्तिरपि न ॥ तत्र बन्धव्युक्छित्तौ 


दौ नयाविच्छन्ति-उत्पादानुच्छेदोश्नुत्पादानुल्छेदरचेति ॥ तत्र उत्पादानुच्छेदो नाम द्रव्याथिक:। तेन सच्त्वा- 
वस्थायामेव विनाशमिच्छति । असत्ते बुद्धिविषया तिक्रान्तभावेन वचनग्रोचरातिक्रान्ते सति अभावव्यवहारा- 
नुपपत्त:। न चाभावों तामास्ति तत्परिच्छेदकप्रमाणाभावात्‌। सत्त्वविषयाणां प्रमाणानामसत्त्वे व्यापार" 
विरोधात्‌ । अविरोधे वा गर्दभश्वुद्भुमपि प्रमाणविषयं भवेत्‌ ॥ न चैवमनुपलम्भात्‌ । तस्मादुभाव एवं अभाव 
इति सिद्धम्‌। भनुत्पादानुच्छेदो नाम पर्यायाथिक: । तेन सत्त्वावस्थायामभावव्यपदेशमिच्छति । भावे उप- 


पाँच, सूक्ष्मसाम्परायमें सोलह, उपशान्तकषाय क्षीणकषायमें शनन्‍्य, सयोगकेबलीमें एक को 
बन्धव्यब्छित्ति होती हे। अयोगकेबलीमें बन्ध भी नहीं होता व्यच्छित्ति भी नहीं होती । 
बन्धव्यल्छित्तिमें दो नयसे कथन है-- 

एक उत्पादानुच्छेद ओर दूसरा अनुत्पादानुच्छेद । उत्पादानुच्छेद नाम द्रव्या्थिक का 
हे । इस नयके अभिप्रायसे सत्त्व अवस्थामें दी विनाश होता दे । जहाँ सत्व ही नहीं हे 
वहाँ बुद्धि का व्यापार ही सम्भव नडी है। और ऐसी अवस्थामें वचनके अगोचर होनेसे 
उसमें अभाव का व्यवद्दार सम्भव नहीं है। दूसरे, अभाव नामका कोई पदाथ नहीं हे क्योंकि 
जप्तको प्रहण करनेबाछा कोई प्रमाण नहीं है । जो प्रमाण सत्पदार्थकों जानते हैं वे तो अस- 
त्पदाथंकों जाननेमें व्यापार नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो गधेके सींग भी प्रमाणके 
विषय होने चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं है; क्‍योंकि ऐसा पाया नहीं जाता । अतः सिद्ध दीवा 
है कि भाव ही अभावरूप होता है। अनुत्पादानुच्छेद नाम पयोयाथिक नयका है। उसके 
अनुसार असत्व अबस्थामें अभाषका व्यवहार होता है क्‍योंकि भावके होते हुए अभावका 


१० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 








घ्८ गो० कर्मकाण्डे 


अणुण्पादाणुच्छेदी णाम अनुत्पादानुच्छेदो नाम अनुत्पादानुच्छेदम बुदु । पज्जट्टियों णयो 
प॒र््ययात्यिको नयः । पर्य्यायात्यिकनयं । तेण असत्तावत्याए तेनासत्त्वावस्थायां अदरिनसत्वावस्थे- 
वु। अभावववएसमिच्छदि अभावव्यपदेशमिच्छति । भावे उवद्ठंभमाणे अभावत्तविरोहादो भावे 
उपलब्यसाने अभावत्वविरोधात्‌ । ण च पडिसेहाविसओ भाओ अभावत्तमल्लियइ न च॒प्रतिषेधा- 
विषयों भाओडभावत्वमाश्रयति। प्रतिषेधाविषयमप्प भावमभावत्वमनाअयिसदु । पडिसेहस्स 
फक्राभावप्पसंगादो प्रतिषेघस्य फलाभावप्रसंगात्‌ । प्रतिषेधक्क फलाभावप्रसंगदिदं । ण व विणासों 
णत्यि न तर विनाशो नास्ति। न चेवं॑ इन्तल्तु । विनाज्ञो नास्ति विनाशसिल्ल। घादि अधादीणं 
घात्यघातोनां । घात्यघातिगछुप। सब्वत्थमबद्दाणाणुवर्॑भादो सब्बंत्रावस्थानानुपलंभात्‌ सबवंत्रा- 
घस्थानानुपलंभदर्त्ताणदं । ण व भाओ अभावो होदि न च भाव अभावों भवति भावम भावमुमा- 
गदु। भावाभावाणमण्णोण्णविरुद्धाणमेयत्त विरोहादोत्ति। भावाभावानामस्योन्यविरुद्धानामेकत्व- 
विरोषधादिति । भावाभावंगव्व्गन्योन्यविरुद्धंगछुपेकत्वविरोधमुंटप्पुदरि । एत्य पुण सुलते--अत्न 
पुनःसूत्रे द्रव्याथिकनय:। उप्पादाणुच्छेदोवत्/ंबिदो उत्पादानुच्छेदोवरलंबितः । उत्पादस्य विद्यमानस्य 
अनुच्छेदो5विनाश्ो यस्मिन्नसावृत्पादानुच्छेदो नयः । एंदितु द्रव्यात्यिकनपापेक्षेयिद तंतस्म मुण- 


स्थानद चरमसमयदोल्ठु बंधव्युच्छित्तिबंधविनाञ्रमप्पुरदारिदं । पर्य्यायात्यिकनयदिदमनन्तरसमयदोन्र 
बंधविनाशमक्कुमिन्तु ॥ 


लम्पमाने अभावत्वविरोधात्‌ । न च प्रतिपेघाविषयों भावोध्मावत्वमाश्रयति प्रतिषेतरस्थ फलाभावप्रनज्भात्‌ । 
न च विनाशो नास्ति धात्यघातिनां सर्वत्रावस्थानानुपलम्भात्‌ । न च भावोधभावों भवति भावाभावयोंर- 
न्योन्यविरुद्धयोरेकत्वविरोधात्‌ इति । अत्र पुत्ः सूत्रे द्रव्याविकययः उत्पादानुच्छेरोउवलम्बितः । 
उत्पादस्य विद्यमानस्यानुच्छेदो<विनाशो यस्मिन्नसायुत्पादानुच्छेदों नयः, इति द्रव्याथिकनयापेक्षया स्वस्व- 
गुणस्थानच रमसमये बन्धव्युकच्छित्ति:-बन्ध विनाश: । पर्यायाविकनयेन तु अनन्तरसमये बन्धनाश: ॥९४॥ 


न्ज्जिजििचख़?७ ७  िलिऑि४घ७च ४ ि ि िडििचल लि ्लच धन तल ऑध्ल्‍िल जज पल 


व्यवहार होनेसें विरोध हे। क्योंकि भावका निषेध किये विना अभाव नहीं होता । अतः वह 
अभावपने का आधार नहीं हो सकता। यदि हो तो फिर निषेधका कोई फछ नहीं रहेगा। 
कर्मोका विनाश नहीं होता ऐसा भी नहीं हे क्योंकि घाति और अघाति कम सर्वत्र नहीं पाये 
जाते। न भाव-अभावरूप होता है क्‍योंकि भाव और अभाव परस्परमें विरोधी होनेसे एक 
नहीं हो सकते। यहाँ व्युब्छित्तिके कथनमें उत्पादानुच्छेदरूप द्रव्याथिकनयका अवल्म्बन 
लिया है। उत्पाद अर्थात्‌ विद्यमानका अनुच्छेद अर्थात्‌ अविनाश जिसमें हे वह उत्पादा- 
नुच्छेदनय है। इस प्रकार द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा अपने-अपने गुणस्थानके अन्तिम समयमें 
बन्धकी व्युच्छित्ति अथोत्‌ विनाञ्न होता है | किन्तु पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा तो अनन्तर 
समयमें बन्धका नाश होता हे । 
भावाथ--इसका आशय यह है कि जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियों की व्युच्छित्ति 
कह्दी है उन प्रकृतियोंका बन्ध उस गुणस्थान के अन्त समयपर्यन्त होता है, उसमें उनके बन्ध- 
का अभाव नहीं होता। उससे ऊपरके गुणस्थानोंमें उनके बन्धका अभाव होता है । अतः 
जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध कहा हे उसमें उतनी प्रकृतियोंका बन्ध होता 
है। सो पूव-पूषके गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध कद्दा है उनमें-से उसी गुणस्थानमें 
जितनी प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति कद्दी हो उन्हें घटानेपर आगे-आगेके गुणस्थानमें बन्ध- 
का प्रमाण आता है। तथा जितनी प्रकृतियाँ बन्ध योग्य कही द्वों उनमें-से जितनी प्रकृतियोंका 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६९, 


अनन्तरं सिधथ्यावृष्टियषोडशबंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगढ्ं पेलदपर :-- 
मिच्छत्तहु डसंढासंपत्तेयक्खथावरा दावं । 
सुहुमतियं त्रियलिंदी णिरयदुणिरयाउगं मिच्छे ॥९५।। 
मिथ्यात्वहुंडषंढाइसंप्राप्तेकाक्षस्थावरातपा: । सुध्मत्रिक॑ विकलेंद्रियन रकट्ठिकनरकायुष्क 
मिथ्याहृष्टी ॥ 
मिथ्यात्वप्रकृतियु १ हंंडसंस्थानमुं १ घंढवेदघुं १ असंप्राप्तम॒ुपादिकापंहननमुं १ एकेद्रियजा- 
तिनाममुं १ स्थावरनाममुं १ आतपतामभुं १ सुक्ष्मापरय्याप्तसाधारणशरी रमे ब सुक्ष्मत्रितयमु 
३ द्वींद्रिय त्रींद्रिय बतुरिद्रिय तुमे ब विकलेंद्रियत्रितवमुं ३ नरकगति तत्प्रायोग्यानुपुष्ब्यंमे ब नरक- 
द्विकमुं २ नरकायुष्पपुम दिती घोडश्प्रकृतिगल्ठ केवल मिथ्यात्वोदयहेतुकंगन्ःप्पुदरिदं सिथ्यादुष्टि- 
गुणस्थानचरमसमयदो रु बंधव्युच्छित्तिगब्ठप्पुतु ॥ 
अनंतरं सासादनन व्युच्छित्तिगढं पेछदपरु : 
बिदियगुणे अणथीणतिदुृभगतिसंठाणसंहदिचउक्क । 


दुगगमणित्थीणीच तिरियदुगुज्जीवतिरिआऊ ॥९६॥ 
ह्वितीयगुणे अनंतानुबंधिनः रत्यानगुद्धित्रितयं ढुब्भगन्नितयं संस्थानसंहननचतुष्क॑ दुग्गंमन॑ 
स्त्रोनीच तिय्यंग्दिकमुझोततिप्यंगागूंषि ७ 
द्वितीयग्रुणे सासादनगुणस्थानदोछ अनंतानुबंधिकषायचतुष्टयमुं ४ स्त्यानगृद्धि निद्रानिद्रा 
प्रचलाप्रचलात्रितयमुं ३ दुब्भंगदु:स्वर अनादेयम ब दुब्भंगत्रितयम्ुं ३ न्णग्रोधपरिमंडलस्वातिकुब्ज- 
वामनसंस्थानचतुष्टयमुं ४ वज्ञनाराच नाराच अद्धंनाराच कीलितसंहननमे ब संहननचतुष्टयमुं ४ 


अथ ता: पोड्शादि प्रक्ृतिर्गाथाष्टकेनाहु-- 

मिथ्यात्वं हुंडसंस्थानं षष्ढवेद: असंप्राप्तसूपाटिकासंहनमनं एकेंद्रियं स्थावरातपः सुक्ष्मापर्याप्साधारणानि 
द्वीन्द्रियत्रील्द्रियवतुरिन्द्रियाणि नरकगतितदानुपुब्ये नरकायुशचेति पोडश केवलमिथ्यात्वोदयहेतुबन्धत्वात्‌ 
मिथ्यादृश्टिगुणस्थानचरमसमयें एवं व्युच्छिद्यन्ते ॥९५॥ 

सासादनगुणस्थानचरमसमये अनन्तानुबन्धिचतुष्टयं स्त्यानगृद्धिनिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला: दुर्भगदु:स्वराना- 
देयानि न्यग्रोषपरिमण्डलस्वातिकुब्जवामनसंस्थानानि वज्जनाराचनाराचार्धनाराचकी लितसंहननानि भप्रशस्त- 


बन्ध कहा हो उन्हें घटानेपर होष जितनी प्रकृतियाँ रहें उन्हें अबन्धरूप जानना |! इस तरह 
बन्ध, व्यच्छित्ति ओर अबन्ध ये तीन अवस्थाएँ होती हैं । उन्हींका कथन आगे करगे ॥९४॥ 

उन सोलह आदि व्युच्छित्ति प्रकृतियों को आठ गाथाओं से कहते हैं-- 

मिथ्यात्व, हुंडसंस्थान, नपुंसकवेद, असंप्राप्तस्पाटिका संहनन, एकेन्द्रिय, स्थावर, 
आतप, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, द्वीनिद्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, नरकगति, नरकगत्यानु- 
पूर्वी, नरकायु ये सोलद्द प्रकृतियाँ केवछ मिथ्यात्वके उदयके कारण ही बँधती हैं। अतः 
सिथ्यादृष्टि गुणस्थान के अन्तिम समयमें द्वी ये व्युच्छिन्न होती हैं ॥९५॥ 

सासादन गुणस्थानके अन्तिम समयमें अनन्वानुबन्धी चार, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा 
प्रचलाप्रचछा, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय, न्यग्रोधपरिसण्डलसंस्थान, स्वातिसंस्थान, कुब6्जक- 
संस्थान, वामनसंस्थान, वश्चननाराचसंहनन, अधेनाराच संहनन, कीलितसंहनन, अग्रशस्त- 
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अप्रशस्तविहायोगतियु' १ स्त्रीवेदमुं १ नोचेग्गोत्रिपुं १ तिय्य॑ग्गति तत्पायोग्यानुपृष्ब्यंम व तिय्येगू- 
ह्विकसुं २ उद्योतनामसुं १ तिय्यंगायुष्यमु १ मेज पंचविशतिप्रकृतिगछनंतानुबंधिकषायोदयहेतुकंग- 
व्यप्पुदरिदं सासादनगुणस्थानवरससमयदोक् बंधबव्युच्छित्तिगव्यप्पुतु ॥ दो 
ई पंर्चावशतिप्रकृतिवल्य॒मिथ्यात्वानंतानुबंध्युभयोदयहेतुकंगल्पप्पुवेकं दोडे अनंतानुबंधि- 
कथायोदयरहितमिध्यादृश्टोध्टिवक्के बंधमुंटप्पुर्दारदर्मु मिथ्यात्वोदयरहित सासादननोह्॑ बंधमुंट- 
पुर्दरिदं उभयोवयरहितरोलु बंधरहितत्वदिदघु । 
अनंतरभसंयतगुणस्थानदो छु बंधव्युच्छित्तिगढ्ठ पेछदपर :-- 
सि्रगुणस्थानदोब्दु बंधव्युच्छित्तिशून्यमेके दोडे अप्रत्याख्यानकषायोदयहेतुकंगन्ठगसंयत 
पय्यंत॑ बंधमुंटप्पुर्वारदमल्लि बंधव्युच्छित्तिशुन्यमें दु पेकल्पट्टुबु । 
अयदे बिदियकसाया वज्जं ओरालमणुद्मणुबाऊ | 
देसे तदियकसाया णियमेणिह बंधबोच्छिण्णा |९७॥ 
असंयते द्वितोयकषाया वज्त्मौदारिकमनुष्यह्धिक सनुष्यायुर्देशवते तुतीयकषाया: नियमेनेह- 
बंधव्युच्छित्तय: 0 
असंयतनोलू द्वितोयकषायचतुष्टयमुं ४ वज्भऋषभनाराचसंहननमुं १ औदारिकदरोर- 
तदंगोपांगद्चिकमुं २ मतनुष्यगतितत्प्रायोग्यानुपृव्व्ंद्वितयमुं २ मनुष्यायुष्यम ब दश्प्रकृतियक्र 
अप्रत्याष्यानकषायोदयहेतुकंगलप्पुर्दा रिद्मसंपतगुणस्थानचरमसमयदोतछ्॒ बंधव्युच्छित्तिगऋप्पुवु । 
देशबते देशब्तगुणस्थानचरससमयदोन्ुु प्रत्यास्यानावरणोदयहेतुकंगव्लप्प प्रत्यास्यानावरणचतुष्टयं 
४ बंधव्युच्छित्तियक्कुं नियमदिद नो गुणस्थानदोब्ठे येक दोडनंतगुणस्थानर्वात्तिगछु संय्मिगप्पुर्वारेदं 
प्रत्यास्यानावरणोवयाभावमप्पुर्वरिर्द तद्धेतुक तदृबंधमु मिल्‍्ल । 


>> 
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विहायोगति:ः स्त्रीवेद: नीचेरगोत्र तिर्यग्गतितदानुपूव्यं उद्योतः तियंगायुश्चेति पश्चविशतिः व्यूच्छियन्ते। 


अपू: पञ्नविशति: अनस्तानुबन्ध्युदयरहितमिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वोदयरहितसासादने च॑ बन्धादुभयोदयहेतुका 
भवन्ति । मिश्रगुणस्थाने बन्धव्युच्छित्ति: शून्यम्‌ ॥९६॥ 

असंयतगुणस्थानचरमसमये ट्वितीयकषायचतुष्क॑ वज्ञवृष भनाराचसंहनन॑ औदारिकशरी रतदड्भोपा जे 
मनुष्यगतितदानुपृ०्य मनुष्यायुशचेति दश अप्रत्याख्यानकषायोदयहैतुबन्धत्वादुव्युज्छिद्यन्ते । देशब्रतगुणस्थान- 
चरमसमये स्वोदयहेतुबन्धत्वात्‌ प्रत्याख्यानावरणा व्युच्छिद्यन्ते नियमेंन ।।९७॥॥ 


विह्वायोगति, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, तियबख्वगति, तियब्वगत्यानुपूर्वी, उद्योत, तियेंगायु इन पच्चीस- 


की व्यच्छित्ति होती है। ये पच्चोस अनन्तानुबन्धीके उदयके बिना मिथ्यादृ शिमें ओर 
मिथ्यात्वके उदयके विना सासादनमें भी बँधती हैं. अतः इनका बन्ध मिथ्यात्वके उदयसे 
भी होता हे और अनस्तानुबन्धीके भी उदयसे होता है। मिश्रगुणस्थानमें व्यच्छिति 
नहीं है ॥९६॥ 5 

असंयतगुणस्थानके अन्तिम समयमें अप्रत्याख्यान कषायकी चौकढ़ी, वफाषभनाराच 
संहनन, औदारिकशरीर, ओदारिकरअंगोपांग, मनुध्यगत्यानुपूर्बी, मनष्याय ये दस अप्रत्या- 
रस्यानकषायके उद्यसे बँधनेके कारण व्युच्छिनन होती हैं। देशबिरत गुणस्थानके अन्तिम 
समयमें प्रत्याख्यानावरण कषायकी नियमसे व्युच्छित्ति होती है। क्योंकि ये अपने डदयके 
निमित्तसे ही वँघती हैं ॥९०॥। 
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अनंतरं प्रमत्तसंवतन बंधव्युच्छित्तिगढ पेऊदपर :-- 
छट॒ठे अथिरं असुद्दं असादमनसं च अरदिसोगं च। 
अपमत्ते देवाऊ णिट्ववर्ण चेब अत्थित्ति ॥९८॥ 
बष्ठे अस्थिरसशुभमसातमयशइचारतिः शोकरच । अप्रमत्ते देवायुन्निष्ठापनं चेवास्तीति ॥ 


प्रमत्ते प्रमत्तसंगतगुणस्थानदोव्दु अस्थिरमुमशुभमुमसातवेदनीयमुमयशस्कीत्तिनाममुमरतियूं 
शोकमुस ब बट्प्रकृतिगछ प्रमावहेतुकंगलूप्पुदरिद बष्ठगुणस्थानवरससमयदोल्ठु बंधव्युच्छित्ति- 
गल्ठप्पुबु । प्रमावरहितरोलू तद्बंधाभाषमप्पुर्दारदं। अप्रमत्ते अप्रमलसंयतगुणस्थानदोछ वेवायु- 
ब्व॑न्धव्युच्छित्तियककुं। स्वस्थानाप्रभतचरससमयदोत्दु तद्‌गुणस्थानचरमसमयदोब्ठे देवायुन्निरंतर 
बंधान्तर्म्मृहत्तंकालसमयसंल्याप्रमाणासंख्यातसमयप्रबद्धंगठं._ समाप्तंगव्वप्पुवेके बोडें--सातिशया- 
प्रमत्तादिविशिष्टविशुद्धपरिणामरप्प उपशमश्रेण्यारोहकापुव्यंकरणानिवुत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायो प- 
शांतकषायग्गें' तदायुव्बंधननिवबंधनमध्यम विशुद्धि संज्वलनकषायपरिणामस्थानंगठ्ठ संभविसवप्पु- 
बरिदं । 


अनंतरमपृव्यंकरणगुणस्थानसप्रभागेगछ॑त्रिविधंमाडिदल्लि तडड्भागंगव्वोत्ठु बंधव्युच्छित्ति- 
गठ्ठ॑ पेल्दपर । गाथाह्यदिवं :-- 


मरणृणम्मि णियड्टीपठमे णिद्दा तहेव पयला य | 
छटठे भागे तित्थं णिविणं सग्गमणपंचिंदी ॥९९॥ 
तेजदुद्दारद समचउसुरवण्णगुरुगचउ क्कतसणवयं । 
चरिमे हस्सं च रदी भयं जुगुच्छा य बोच्छिष्णा ॥१००॥ 
मरणोने निवृत्तिप्रथमे निद्रा तथेव प्रचला च। बष्ठे भागे तोत्य॑ निर्म्माणं सदृगमनपंचेंद्रिये ॥। 
तेजसद्विकमाहारकट्टि क॑ समचतुरखसंस्थानं सुरवर्णागुरुलघुचतुष्क त्रसनवकं । चरमे हास्य॑ 
थे रतिः भय जुगुप्सा च व्युच्छित्तय: ॥ 
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प्रमत्तसंयतगुणस्थानचरमसमये अस्थिरं अशुभ असातवेदनीयं अयशस्कोर्ति: शोकदचेति षट्‌ व्यूच्छियन्ते 
प्रमादहेतुकबन्धत्वात्‌ । स्वस्थानाप्रमत्तगुणस्थानचरमसमये देयायुब॑न्धव्युच्छित्ति: । सातिशयाप्रमत्तादिषु 
विशिष्टविशुद्धिकेष तद्बन्धनिबन्धनमध्यमविशुद्धिसंज्वलनपरिणामासंभवात्‌ ॥९८॥ अथापूर्वकरणस्यथ सप्त- 
भागान्‌ त्रिधा कृत्वा तत्र बन्धव्युव्छित्ति गाथाद्ययेनाह-- 


का भा पा या सजा शीट आप पी विजन चलन जी न यम आज की जी जप जी कर अल 


प्रमत्तसंयतगुणस्थानके अन्तिम समयमें अस्थिर, अशज्युभ, असातवेदनीय, अयशकी पति, 
शोक ये छह प्रकृतियोंकी ध्युर्छित्ति होती हैं क्योंकि इनका बन्ध प्रमादके कारण होता है। 
स्वस्थानाप्रमत्तगुणस्थानके अन्तिम समयमें देवायुकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है। यहाँ अप्रमत्त- 
के साथ स्वस्थान विशेषण इसलिए छगाया है कि सातिशय अप्रमत्त आविमें विशिष्ट विशुद्धि 
होनेसे मध्यम विशुद्धिरूप संज्वलनके परिणाम सम्भव नहीं हैं. और ये ही मध्यम विशुद्धि- 
रूप परिणम यहाँ देवायुके बन्धमें कारण होते हैं ॥९८॥ 

अपूब करणके सात भागुमें-से तीन भागोंमें बन्धव्युच्छित्ति दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
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१. मु य बंधवो । २. त्तिः स्व॒स्थानविशेषणं तु साति मु. । 
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उपद्मश्रेष्यारोहणवोलू अपूृव्बंकरणंगे प्रथमभागदोल्ु मरणमिल्लदु कारणसागि मरणोने 
मरणरहितमप्प निवृत्तिप्रथमे निवृत्तिः परिणामविकल्पः तस्य प्रथमो भागस्तस्मिन्‌। परिणाम- 
भेदंगठ सरणरहितमप्प प्रथम भागदोत्र परिणामभेदंगछसंख्यात लोकमारत्रंगव्टपुवंगव्पृव्य॑ंकरणंगे दु 
जीवकांडदोन्दु सुनिर्नीतमप्पुर्दरिदमपृव्व॑करणयुणस्थानव सरणविरहितमप्प प्रथमभागदोल्ठे बुदत्थ- 
भल्लि निद्रादशतावरणमं प्रचलादहनावरणमुर्म बरडं बंधव्युच्छित्तिगव्टवकुं। तथैव तेल प्रकारेणव 
आ प्रकारदिवमे षष्ठे भागे षष्ठभागदोछ तोत्यंकरनाममं १ निर्म्माणनाम्मं १ सदृगसनस १ पंचें- 
द्वियजातिताममुं १ तैजसकाम्मंणशरोरह्तितयमुं २े आहारकाहारकांगोपांगनामद्वितयमुं २े समचतु- 
रखसंस्थानमुं १ देवगतितत्प्रयोग्यानुपुव्ब्यवेक्रेयिकशरी र तदंगोपांगमुर्मेब सुरचतुष्कमुं ४ वर्णगंध- 
रसप्पशम ब वर्णचतुष्कमुं ४ अगुरुलघु उपधातप रघातोच्छवासम ब अगु रुलघुचतुष्कमुं ४ त्रसबादर- 
पर्याप्रप्रत्येकशरो रस्थिर शुभ सुभग सुस्वरादेयमेंब तरस नवकमुं ९ इन्तू त्रिशत्प्रकृतिगल्ठु षष्ठभाग 
चरमसमयदोत्ठ॒ बंधव्पुच्छित्तिगतककु' । चरमे चरमसप्रमभागदोलु हास्थमुं रतिनोकषायमुं 
भयनोकषायमुं जुगुप्सानोकषाथमुमिन्त्‌ नाल्‍कु' प्रकृतिगल तत्सप्रभभागचरमसमयदोत्ठु बंध- 
व्युच्छित्तिगव्ठक्कु । 

अनंतरमनिवृत्तिकरण गुणस्थानद बंधव्युच्छित्तिगढ पेछदपरु :-- 

पुरिसं चदू संजलणं कमेण अणिय्टि पंचभागेसु । 
पढम॑ विग्घं दंसणचउ जस उच्च च सुहुमंते ॥१०१॥। 

पुरुषश्चतः संज्वलनाः क्रमेणानिवृत्तिपंचभागेषु | प्रथमं विध्न॑ दर्शनचत्वारि यशस्कोत्ति- 
रुच्च च सक्ष्मांते ॥ 

पुंबेदनोकषायमुं १ क्रोधसंज्वलनकषायमुं २ सानसंज्वलनकषायमुं १ मायासंज्वलनकषायमसुं 
१ लोभसंज्वलनकषायमु १ में दितु पचप्रकृतिगत्ग॒ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानपंचभारंग छो छु पथा- 
क्रमदिद सेले मेले बंधव्युच्छित्तिमलप्पुयु | सांपरायगरुणस्थानदो 2 मत्यावरणादिज्ञानावरणपंचकमु ५ 

निवृत्ति: अर्थादपूर्वकरणपरिणाम: । तस्य प्रथमभागे मरणोंने आरोहणावसरे मरणरहिते निद्राप्रचले 
व्युच्छिन्से । तथेब-तेनैव प्रकारेण पष्ठभागचरमसमये तीर्थ निर्माणं सदगमन पश्नेन्द्रिय तेजसकरार्मण आहारक- 
तदड़रीपाड्रें समचतुर्॑ देवगतितदानुपूर्ष्य॑ वेक्रिथिकतददज्भोपाड्डानि वर्णगन्धरसस्पर्था: अग दछघपचात- 
परघातोच्छूवासः असबादरपर्याप्प्रत्येकस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेयानि चेति त्रिशद्वन्धव्युच्छिन्ता । सप्तमभागे 
हास्य॑ रतिमंय जुगुप्सा चेति चतुष्क बन्धव्युच्छिन्नम्‌ ॥॥९९-१००॥ 
: पुंवेद: क्रोधादयरचतुःसंज्वलनाश्चानिवृत्तिकरणगुणस्थानपश्च मभागेषु क्रमेंणोपय्युंपरि व्यूच्छिदयन्ते । 
निगृत्ति अर्थात्‌ अपृर्वकरणगुणस्थानके प्रथम भागमें श्रणी चढ़ते समय मरण नहीं 
होता। उस भागमें निद्रा और ग्रचछाकी व्युक्छित्ति होती है। उसी प्रकारसे छठे भागके 
अन्तिम समयमें तीथकर, निर्माण, प्रशस्त विद्यायोगति, पड्ेन्द्रिय, तेजस, कार्मण, आहारक, 
आहद्यारक अंगोपांग, समचतुरखसंस्थान, देवगति, देवगस्यानुपूर्यी, वेक्रियिक, वैक्रियिक- 
अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, रपञ्न, अगुरुकघ, उपधात, परघात, उच्छवास, त्रस, बादर, 
पर्याप्रक, श्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय ये तीस प्रक्ृतियाँ व्यच्छिन्न होती हैं । 
सप्तमभागमें हास्य, रति, भय, जुगुप्सा ये चार व्युच्छिन्न होती हैं ।९९-१००॥ 

पुरुषबेद, संज्वलनक्रोघ, सज्बलनमान, संज्वल्नमाया, संज्बछन लोभ ये पाँच अनि- 
बृत्तिगुणस्थानके पाँच भागोंमें क्रमसे व्युच्छिन्न द्वोती हैं। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके 
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बानांतरायादिविध्नपंचकमुं ५ चक्षुहृशंनावरणादि दर्शनावरणचतृष्कमु ४ यह्ञस्कोत्तिनाममु' १ 
उच्चेग्गोजमुमें ब. बोडशप्रकृतिगठ सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानचरमसमयदोलु बंधव्युच्छित्तियप्पुवु । 
अंते बी प्ाब्दमन्त्यदीपकमप्पुर्वारिदमेल्‍ला गुणस्थानंगछोछतंतम्म गरुणस्थानचरमसमयदोल्री 
पेजल्पट्ट बंधव्युच्छित्तिगह्रप्पुबं दितु निइचयिसुवुदु । मेले कषायोदयमिल्लप्पुदरिद । कषायहेतु- 


कंगछगी गुणस्थानदोढ् बंधव्युच्छित्तियादुदिन्नु योगहेतुकमप्प सातवेदनोयबंध मूरु ग्रुणस्थानंग 
ओोलछे दु पेकूपदपर । 


उवसंतखीणमीहे जोगिम्मि य समइयट्विदी साद॑ । 
णायव्बी पयडीणं बंधस्संतो अणंतो य ॥१०२॥ 
उपशांतक्षीणमोहयोय्यों गनि च समयिकस्थिति सात॑। ज्ञातव्यः प्रकृतीनां बंधस्पान्तो5 
नंतइच ॥॥ 
उपशांतकषायनोढ क्षीणमोहनोछ॑ सयोगकेवलिभट्वारकरोत समयस्यितिकसातवेदनोय॑ 


पयोटहेतुझं बंधनक्कुम्योगिभट्वा रकरो छु योगमुसिल्लप्पुर्द रिदसमदक्‍्क बंधाभावसवकुमिन्तु प्रकृतिगछगे 
बंधत्यांत: बंधव्पुच्छित्तियं अनंतश्च बंधमुं च शब्ददिनबंधमिस्तु त्रिभेदं ज्ञातव्प: । अरियल्पडवुदिल्लि 
बंधव्पुच्छितिगछ पेल्लल्पट्टुवनक्तंगत्ूप्पबंधमुमबंधमुम तरियल्पडुव्वे दोडे मुंपेरुदद धनियम सुत्रमं 
फेसागि भाविप्ति तीत्व॑बंधमसंयतादिचतुग्गुंगस्थानदो छेयककुमाहारकद्यमप्रमत्तादिअपृरव्वेक रणघष्ठ- 
भागपण्यंतसेयक्कुमायुध्यं मिश्रगुणस्थानमुर्म सिश्रकाययोंगिगछ॑ वज्जिसिउक्रिदेल्ला अप्रमत्तावसान- 
साद सप्तगुणस्थानंगछोछु यथायोग्यमागियायुष्यं बंधमक्कुमुत्ठिदेल्ला प्रकृतिगठ॒मिथ्यादृष्यादि 
समोगकेवलिगुणस्थानावसानमा गिदत्रयोदशगुणस्थानंगल्ठो कटी पेव्टल्पट्ट व्युच्छित्ति प्रकृतिगतिपडिदु 
भिथ्यादृष्टचादिगुणस्थानंगछोव्ठ व्युच्छित्तिबंधअवंधमुर्म ब त्रिविधत्वम॑ रचिसुवददे ते डोड बंधप्रकृ- 
तिगलू वंधप्रकृतिगत्अभेदविवक्षेयिद विशत्युत्तरशतंगरक्कुमल्लि मिथ्याह्टिगुणस्थानदो कु 
तीत्थंपुमाहारकद्दयधुर्त बच्निप्रकृतिगक्ु बंधयोग्यंगछछतेंदब॑ कछेदुव्िद--११७ प्रकृतिगक्ु बंध- 
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धुद्मसाम्प रायगुणस्थानचरमसमये मत्यादीनि पश्च, दानान्तरादयः पश्च, चल्षुदंर्शनावरणादीनि चत्वारि, यशः- 
कीतिरुच्चेगोत्र॑ चेति षोडश व्युच्छियन्ते 4 अन्ते इत्यन्तदीपकत्वातु संत्रोक्तव्युच्छित्तय: तत्तच्चरमससये एव 
ज्ञातव्या: ॥१०१॥ 

उपचान्तकषाये क्षीणमोहे सयोगकेवलिनि चैकसमयस्थितिकं सातवेदनीयमेव बध्नाति । तच्य योग- 
हेतुकबन्ध कषायोदयस्य तेप्वभावात्‌ | अयोगे योगो5पि बन्धो5पि च नास्ति । एवं प्रकृतीनां बन्धस्थान्तो बन्ब- 
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डान्तिम समयमें मत्यावरण आदि पाँच, दानान्तराय आदि पाँच, चक्षलदशनावरण आदि 
चार, यश्ञाःकीति, उच्चगोत्र ये सोलह व्यब्छिन्न होती हैं। अन्त शब्द अन्तदीपक है अत 
सबंत्र वक्त व्युब्छित्तियाँ प्रत्येक गुणस्थानके अन्तिम समयमें दी होती हैं यह ज्ञापित 
करता है ॥१०१९॥ 

उपश्ान्तकषाय, क्षीणगसोह और सयोगकेवलोमें एक समयकी स्थिति लेकर सात- 
वेदनीयका ही बन्ध होता है | यह बन्ध योगके कारण होता है । इन गुणस्थानोंमें कषायका 
अभाष है। अयोगकेवलीमें योग भी नहीं दे अतः बन्ध भी नहीं है । इस प्रकार प्रकृतियों के 
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७० 
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योग्यंगल्ठु । कब्लेदत्रिप्रकृतिगल्लु अवंधंगल्ूप्पुबंतागुत्तिरला मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवोलु व्युच्छित्तिगलु 
१६, बंघंगछु ११७। अवंधंगलु ३३ सासादनसम्यग्वृष्टिगुणस्थानदोल्लु_ सिय्याहष्टिप घोडश 
बंधव्युच्छित्तिगढनातन बंधप्रकृतिगछोन्ठु फलवोडे शेष १०१ प्रकृतियत्दु बंधयोग्यंगव्वप्पवा पढिना- 
रुसबंधद मूरुं कूड़ि एकान्नविद्वति प्रकृतिगठु १० सासादनंगबंधंगलप्पुबंतागुत्तिरलु सासादनसम्य- 
गृष्टिगुणस्थानदोल्ु व्युच्छित्तिगलु २५ बंधगलु १०१ अवंधगव्द १९ । मिश्रगुणस्थानदोल्ु 
आयुब्बंधमिल्के ब नियमसुंटप्पुदरिदमा सासादनसम्यर्दृष्टिग पेछद बंधप्रकृतिगलोछगे नरकायुष्यं 
सिथ्यादृष्टियोल्लुत्टियितप्पुर्दारिदं । तिय्य॑स्सनुष्यदेवायुष्यंगव्ठिरुतिहंपवातन पंचविद्यतिव्युच्छित्ति- 
प्रकृतिगछोल्ठु तिथ्यंगायुष्यमिहृपुदप्पुदरिना पंचविद्ञतिप्रकृतिगव्ठन्‌ सनुष्यदेवायुष्यद्यमुर्म कूडि २७ 
प्रकृतिग्ठ कब्ठेदोडे ७४ प्रकृतिगव्ठु बंधंगव्प्पुबु । अब॑धंगछ्ा कब्ठेद २७ प्रकृतिगल्ठ॑सासादनन 
अबंधंगलु १९ मं कूडिदोड़े ४६ प्रकृतिगछ वंधंगन्प्पुवंतागुत्तिरलु सिथगुणस्थानदोलु व्युच्छित्ति- 
शून्य बंधंगव्ठु ७८ अबंधंगव्ठु ४६ असंयतसम्पग्दृष्टिगुणस्थानरोछ मिश्रगुणस्थानवोल्ु व्यूच्छित्ति- 
शुन्यमप्पुदरि्मा मिश्रनवंधप्रकृति गल्ु ७८ रोछगेयातन बंधप्रकृतिगछोल्ुुभनुष्यायुष्यमं 
देवायुष्यमं तीत्थ॑नाममुर्म ब॒ त्रिप्रकृतिगल्ठिरत्तिप्पंवव॑ तेगबु कूडिदोडसंयतंगे बंघप्रकृतिगलु ७७ 
अप्पुवा तेगदुव्विव अबंधप्रकृतिगलु ४३ अध्ष॑यतंगं अबंधप्रकृतिगव्थप्पुवंतागुत्तिरलु असंयतग्रुण- 
स्थानदोल्ु व्युच्छित्तिगलु १० बंधंगल्य ७७ अवंधणव्दु ४३। वेशसंयतगुणस्थानदोल्दु असंयतन 
बंधप्रकृतिगछोब्ठगेयातन व्यूच्छित्तिगढ्ठं कलेंदुत्ठिद ६७ प्रकृतिगढ्ठ बंधप्रकृतिगन्‍्ूप्पुवा पत्तुं आतन 
अबंधव ४३ प्रकृतिगव्ठुमं कूडिदोड वेशसंयतंगे अबंधगक्लु ५३ प्रकृतिगल्प्पुबु । अन्तागुत्तिरला 
देशब्तंगे व्यूच्छित्तिगठ्ु ४ बंधंगलछु ६७ अवंधंगव्ड ५३। प्रभत्तसंयतगुणस्थानवोन्ठुदेशसंयतन 
तालकुं व्यच्छित्तिगठनातन बंधप्रकृतिगठोकलेदोडे शेष ६३ प्रकृतिगत्तु बंधंगव्वप्पुवा नाल्‍कुमातन 
अवंधंगलु ५३ न्‌ कूबिदोए प्रभत्तंगे अबंधप्रकृतिगठु ५७ अप्पुषु॥ अन्तागुत्तिरलु प्रमत्तसंयतंरा 
व्युच्छित्तिगव्दु ६ बंघंगल्लु ६३ । अवंधंगछ, ५७ । अप्रमत्तगुणस्थानदोछू, प्रमत्तसंयतन 
व्यून्छित्तिगव्ञारम ६ नातन बंधप्रकृतिगव्छोत्ू, ६३ कर् दुब्हिव ५७ प्रकृतिगर्ल प्रमत्तर अबंध॑ 
प्रकृतिगछोब्विरत्तिद्ोह्दारकठ्ठय् बंधयोग्यतेयु्ूद्ुदारिदं तेगवुको'डू कूडिवोडे बंधप्रकृतिगछ, ५९, 
अप्पुवाशेषाबंधप्रकृतिगछ, ५५ मनातनबंधव्युच्छित्तिगल, ६ म॑ कूडिदोड़े अप्रमतरिग अबंघ- 
प्रकृतिगढल, ६९ अध्युवंताधुत्तिरलप्रभत्तसंयतंगें बंधव्यच्छित्ति १ बंधंगछ, ५० अवबंधंगछ ६१ 

अपूर्व्वंकरणगुणस्थानदोल्ु अप्रमत्तसंयतन बंधप्रकृतिगव्ठोत्ठु ५९ आतन बंधव्युच्छित्तियों दं 
कब्ठेदोडे बंधप्रकृतिगलु ५८ आ कब्दों दुमनातन अबंधप्रकृतिगल्ु ६१ म॑ कूडिदोड़े ६२ प्रकृति- 
गरल्ूप्पुवंतागुत्तिरल सरणरहितापुव्वंकरणन प्रथमभागदोल्ु बंधव्युच्छित्तिगलु २ बंधंगलु ५८ 
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व्यूच्छित्तिक्को शञातव्य:। बन्धस्यानन्तो बन्घ इत्यर्थ:। च दाब्दादबन्धबचेति ॥१०२॥ 








(९33 लए न ट हज कम लक शरीक 0 (0 # पी रिन ीविशनम 
बन्धका अन्त अथोत्‌ बन्धव्युल्छित्ति और बन्धका अनन्त अर्थात्‌ बन्ध तथा “च' शब्दसे 
अबन्ध जानना ॥१०२॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७५ 


अवंधंगल्‌ ६२ तवृगुणस्थानघष्ठ भागदोलु तन्‍न प्रथममागद बंधबव्युच्छित्तिगब्ब्लिद्राप्रचछेगढरडुमना 
प्रथमभागबंधप्रकृतिगछ ५८ रोछ कलवुव्िद ५६ प्रकृतिगल्ु बंधंगलूप्पुषा निद्माप्रचलेगव्ठमाप्रथम- 
भागेय अवंधप्रकृतिगलु ६२ मं कूडिदोड ततृषष्ठभागेयोत्तध्यंधंग ६४ अप्पुवंतागुत्तिरछा घष्ठभागे- 
योन्ठु बंधव्युच्छित्तिगल्ु ३० बंधंगव्य्वत्ताद ५६ अयंधंगलु ६४ ॥ अपृध्यंकरणसप्रम भागवोन्दु तन्‍न 
घष्ठभाग बंधप्रकृतिगढ्लोरु ५६ तत्‌ षष्ठभागव्युच्छित्तिगव्द ३० कब्ठदुव्ठिद २६ प्रकृतिगन्ठ बंध- 
प्रकृतिगव्यप्पुबु वा मूषत्तु ३० प्रकृतियव्द॑ तत्वप्ठभागद अवंधंगछ ६४ स॑ कूडिदोडे अवंधप्रकृतिगल्ल 
९४ अप्पुबंतागुत्त विरलु अपुष्वंकरणन सप्तमभागवरमसमयदोद्ठु बंधव्युच्छित्तिगत्ठु ४ बंधप्रकृति- 
गढ़ २६ अबंधप्रकृतिगव्य ९४। अनिवृत्तिकरणन पंचभागंगव्ठोछगे प्रथम भागदोव्दु अनिदृत्तिकरणन 
चरमसप्त मभागद नाल्‍कुं बंधव्युच्छित्तिगछुनातनबंधप्रकृतिगलु २६ रोरू कव्ठेयलुत्लिद २२ प्रकृति- 
गर्ठ बंधंगरूप्पुतु । तत्सप्तमभागव्युच्छित्तिगठु नाल्कुम तत्मागाबंधप्रकृतिगढु ५४ कूडिदोडे 
अनिवृत्तिकरणन प्रथमभागद भबंधप्रकृ तिगर्ूप्पु ९८ बंतागुत्त विरला अनिवृत्तिकरणम प्रथमभाग- 
दोल्ठु बंधव्युच्छित्ति १ बंधप्रकृतिघलु २२ अबंधप्रकृतिगलु ९८॥ अनिवृत्तिकरणन द्वितीयभागदोल्ठ 
तप्न प्रथमभागद बंधव्युच्छित्ति पुंवेबमनों द॑ १ तन्‍न प्रथमभागद बंधप्रकृतिगल्ठ २२ रोछूगे कव्ठवोडे 
बंधप्रकृतिगढु २१ अप्पुवा पुवेदसुं तत्प्रथमभागद अबंघप्रकृतिगलु ९.८ सं कूडिदोई्ड तदृद्वितोय- 
भागद अबंधप्रकृतिगव्ठु ९९ अप्पुवंतागुत्तं विरला द्वितीयभागर्वात्तिययानिवृत्तिकरणंगे बंधव्युच्छित्ति 
१ बंधप्रकृतिगल्लु २१ अबंधप्रकृतिगछु ९० मनिवृत्तिकरणन तुतोयादिभागंगलोब्मो प्रकारदिदं 
बंधव्पुर्छित्तिगव्ठूं बंधंगन्ुभबंधंगछुमी प्रकारदिदंभिप्पुंनु। तृतीयभागदोल्डु बंधव्युच्छित्ति १ बंध- 
प्रकृतिगव्दु २० । अबंधप्रकृतिगतल्दु १०० । घतुत्यंभागदोल्ू्‌ मानसंज्वलनं पोव्ड बंधव्युच्छित्ति १। 
बंधप्रकृतिगछु १९। अबंधप्रकृतिगछ १०१ । अनिवृत्तिपंचमभागदोर्ठ बंधव्युच्छित्ति १। बंध- 
प्रकृतिगलु १८॥ अवंधप्रकृतिगलु १०२। सृक्ष्मसांपरायगुणस्थानवोलु बावरलोभसंज्वलन पोदडे 
बंधव्युच्छित्तिगलु १६ बंधप्रकृतिगल्लु १७ अबंधप्रकृतिगन्ठु १०३। उपजांतकषायगुणस्थानदोव्ठ 
बंधव्युच्छित्तिशुन्यं | ० । बंधप्रकृति १ अबंधप्रकृतिगल्ु ११९॥ क्षीणकषायगुणस्थानदोल्डू बंध- 
व्यच्छित्तिशुन्यं ० । बंधप्रकृति १ अवंधप्रकृतिगलू, ११० । सयोगकेव्लिगुणस्थानदोल्ठु वंधव्युच्छित्ति 
१ बंधप्रकृति १ अबंधप्रकृतिगछलु ११९। अयोगिगणस्थानदो्, बंधव्युच्छित्तिशुन्यं ०। बंधप्रकृति 
गल्ठु शून्य ० । अब॑धप्र कतिगछ १२० ॥ 
रा इंतिवेल्लमं मनवोत्ठिरिसि बंधप्रकृतिगन्ठ॒मनवंधप्रकृतिगढ्ुमं गृणस्थानंगव्ठोब्द, गायाद्रयविद 
प॑ :-- 
सत्तरसेक्कग्गसयं चउसत्तत्तरि सगद्ठि तेवद्दी । 
बंधा णबट्ठवण्णा दुवीस सत्तारसेक्कोघे ॥१०३॥ 

सप्रवशेकाधिकशत चतुः सप्रोत्तरसप्ततिः सप्तषष्टिस्त्रिषष्टिब्॑ंधा सवाष्टाधिकपंचाददद्विविशतिः 

सप्रवशेक ओघे ॥ 


तद॒द्वयं गृणस्थानेष्वप्रतनसूत्रद्ययेनाह--- 


चलती जीत 








तट 





आगे बन्ध और अबन्ध गुणस्थानोंमें दो गाथाओंसे कहते हैं-- 


२० 


र५ 


२१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


७६ गो० कमंकाण्डे 


मिथ्यादुष्टबआादिगणस्थानंगव्लोफ़ यथासंख्यमागि | बंधाः प्रकतिबंधंगक सिथ्यादृष्टिगण- 
स्थानदोब्ू, ११७। सासादनदोत १०१ मिश्रनोछ ७४। असंयतनोछ ७७। देशब्रतियोत् ६७। 
प्रमत्तसंयतनोऋर, ६३, अप्रमत्तसंयतनोछ ५९, अपृव्यंकरणनोब् ५८। अनिवृत्तिकरणनोछ २२ 


सुक्ष्मसांपरायनोछु १७१ उपज्ञांतकषायनोछ १ । क्षीणकषायनोक १॥ सयोगकेवलियोछोदु १। 
अयोगकेवलियोक्छ शुन्यं ०। 


अनंतरमबंधप्रकृतिगर्ं पेरूदपरु :-- 
तिय उणवीसं छत्तियतालं तेवण्ण सत्तवण्णं च | 
इगिदुगसट्ठी बिरहि4 तियसय उणवीससय ति वीससयं ॥|१०४॥ 


तिस्नरतचेकान्नविशति: घट्व्यधिकचत्वारिश्रत्त्रिपंचाशत्सप्रपंचाशत्‌ एकद्ठिकषटि हि रहिल- 
त्रयधिकशतमेकान्नविद्वत्युत्तरणतत्रिविद्वत्युत्तरणतं ॥ 


अभेदविवक्षया बन्धो विश्वत्यत्रशतम्‌ । तत्र मिथ्यादृष्टो समदशोत्तरशतमेव । सम्मेव विल्वद्धनो 
आहारदुगं पमादरहिदेगु' इति तत्त्रयस्य बन्धाभावात्‌ । सासादने एकोत्त रश्तं मिथ्यादुष्टिव्युक््छितेंशाय्ववन्धाव । 
मिश्रे चतुःसम्वति: सासादनव्युच्छित्तेनृ मु रायुपोश्चाबन्धे प्रक्षेपात्‌ । असंयते सप्तसप्ततिः नूदेवायुस्ती्ायाम- 
वन्धादुबन्धे निक्षेपात्‌ । देशसंयते सप्तषष्टि;, असंयतछेदस्थाभावात्‌ । प्रमत्त विषप्टिः देशसंयलव्युच्छित्तर- 
भावात्‌ । अप्रमत्ते एकान्नपष्टि: प्रमत्तव्युक्छित्ते रमावादाहारकद्रयस्य च बन्धे पतनान्‌ । अपूर्वकरणे5ष्टपश्घायत्‌ 
देवायुपो5पमत्ते छेदात्‌ । अनिवृत्तिकरणे द्वाविशतिः षट्त्रिशतों बन्धामावात्‌ | सूक्ष्मसाम्पराये सप्तदश पद्चात[म- 
निवृत्तिकरणे व्युच्छेदात्‌ । उपशान्त-क्षीणकषाययो: सयोगे च एकेका अयोगे शृन्यम्‌ ॥१० ३॥। 
अभेद विवश्षासे बन्ध प्रकृतियाँ एक सो बीस हैं। उनमेंसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानर। 
एक सो सतरह ही बँधती हैं क्योंकि कहा है. कि 'तीथकरका बन्ध सम्यग्दृष्टिके ही हाताह 
ओर आदह्रारकद्विकका बन्ध ग्रमादरहितके होता है ।! इस प्रकार वहाँ तीन प्रकृतियोंफे 
बन्धका अभाव है। सासादनमें एक सो एक्र बँधती हैं क्‍योंकि मिथ्यादृष्टिम व्युच्छिन्न 
सोलह प्रकृतियाँ ऊपरके गृणस्थानोंमें अबन्धरूप हाती हैं। मिश्रमें चौहत्तर वधवा हे 
क्योंकि सासादनमें 5४च्छिन्न पच्चीस ग्रकृतियाँ तथा मनुष्यायु ओर देवायुका वन्ध 
यहाँ नहीं होता। असंयतगुणस्थानमें सतहृत्तर बँवती हं क्‍योंकि मनुष्यायु देवायु ओर 
तीथंकर अबन्धसे बन्धमें आ जाती हैं अर्थात्‌ यहाँ बँघने छगती हैं। देशसंयतमें सड़सठका 
बन्ध होता हे क्‍योंकि असंयतमें दसकी बन्धव्युच्छित्ति होनेसे यहाँ उनका बन्ध नहीं 
द्वीता। प्रमत्तमें त्रेसठका बन्ध होता हे क्‍योंकि देशसंयतमें चारकी व्युच्छित्ति हानेसे 
यहाँ उनका बन्ध नहीं होता। अग्रमत्तमें उनसठका बन्ध होता है क्योंकि प्रमत्तमें व्युच्छिन्न 
छहका अभाव हो जाता हे तथा आदह्ारकादिक बन्धमें आ जाते हैं। अपूबकरणमें अठावन 
का बन्ध होता हैं क्‍योंकि एक देवायुकी अप्रमत्तमें व्युच्छित्ति हो जाती हे । अनिवृत्तिकरणमें 
बाईसका बन्ध होता है क्‍योंकि छत्तीसका बन्ध नहीं होता। सूक्ष्मसाम्परायमें सतरह बाँधती 
हैं क्योंकि पाँचकी अनिवृत्तिकरणमें व्युच्छित्ति दो जाती द्े। उपशान्तकषाय, क्षीगकपाय 
सयोगीमें एक-एक बँधती हे । अयोगीमें झून्य हे ॥१०३॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७७ 


अबंधप्रकृतिगत्ठ मिथ्यावृष्टिपो८्ठ ३ सासादननोछ १९ मिश्रनोरू ४६ असंयतनोतछ ४३ देश- 
ब्रतियोत्ु ५३ प्रभत्तसंयतनोल्ठु ५७। अप्रमत्तसंबतनोत्ु ६१। अपृव्बंकरणनोछ ६२। अनिवृत्ति- 
करणनोलु ९८। सूक्ष्मसांपरायनोदु १०३॥ उपक्ञांतकषायनोलु ११०। क्षोणकषायनोब्डु ११९। 
सयोगकेव्लि भट्टारकनोत़ु ११९। अयोगकेवलिभट्वारकनोब्यु अबंधप्रकृतियरछ, १२०॥ 

अमंतरं मारग्गंणास्थानंगछोत्त, बंधबव्युच्छित्ति बंधावंध त्रिविधत्वम॑ पेल्वल्लि मोदलोछ, 
नरकगतिमाग्गंणेयोछ, ग्राथात्रितर्यादेदं पेठदपरु : 


बच्चों मिथ्यादृष्टौ तीर्थक्रदाहारकह्यं चेति त्रयम । सासादने तदेव षोडशयुतमित्येकान्नविशतिः । 
फिल्ले री एखविशव्या नृदेवरायुम्यां च युते पट्चत्वारिशत्‌ असंयते नृदेवायुस्तीरथक्दबन्चात्‌ जिचत्वारिशत्‌ । देश- 
सेयते सा दशयूतेति जिपल्वाशत्‌ । प्रमत्ते चतुर्युतेति सप्तपश्चाशत्‌ । अप्रमत्ते प्रमत्तपड्युतापि आहारकद्दयबन्धात्‌ 
एपषप्टि: । दपूर्वकर णप्रथममागे देवायु्यतेति द्वाषष्टि: । द्वितीयमागे निद्राप्रचलाम्यां चतुःषष्टि: | सप्तमभागे 
पष्टभारपरत्रिशता चतुनवति: । अनिवृत्तिकरणे सप्तमभागचतुर्भिरष्टानवतिः । सूक्ष्मसाम्पराये3निवृत्तिकरणपश्च- 
भागलनामे कंत्व्युच्छित्या त्युत्तरशतम्‌ । उपशान्तक्षीणकपषायसयोगेषु पोडशयुतमित्येकान्तविशत्यग्रशतम्‌ । अयोगे 
सातस्पाप्यवन्वाद विंशत्यप्ररतम्‌ १०४॥ अथ मार्गणासु तत्तयप्ररूवयंस्तावन्‍्नरकगतौ गराधात्रयेणाह-- 


अजीज अजिज बा हे अफिलजी २५ जलिजी जे नील अली बल तन डर कट बल बल सन्‍्लज जी लि व चित ज जिन जि ल्‍न्‍त+न्‍ बस बल 2 । 


अब अबन्ध कहते है | मिथ्यादश्टिमें तीथंकर ओर आहद्वारकद्विक तीनका अबन्ध हैं । 
सादनमें उनमें सोलह मिलानेसे उन्नीसका अबन्ध हें। भिश्रमें उन्‍नोसमें पच्चोौस 
पुच्छित्ति तथा मनुष्यायु देवायु मिलानेसे छियालीसका अबन्ध हैं. । छियालीसमेंसे मलुष्यायु 
देवायु तीथकर घटानेसे असंयतमें ततालीसका अबन्ध है अर्थात्‌ असंयतमें ये तीन अबन्धसे 
बन्धम आ जाती हैं। उनमें दस जोड़नेसे देशसंयतमें तिरपनका अबन्ध है। उनमें चार 
जाड़नेसे प्रमत्तमें सत्तावनका अबन्ध हैँ | इसमें प्रमत्तमें व्यूच्छिन्न छह प्रकृतियोंकों जोड़नेपर 
भी आहारक॒द्विकके बन्धमें आ जानेके इकसठका अबन्ध हे । इसमें देवायु बढ़ानेसे अपूर्व- 
करणके प्रथम भागमें बासठका अबन्ध है। दूसरे भागमें निद्रा प्रचछाके बढ़नेसे चोसठका 
अबन्ध 8 | सप्तम भागमें छठे भागमें व्युच्छिन्न तीस प्रक्ृतियोंके मिलनेसे चौरानबेका अबन्ध 
दे । अनिवृत्तिकरणमें अपूबंकरणके सप्तमभागमें व्युच्छिन्न चारके मिलनेसे अठानबेका 
अबन्ध हे । अनिवृत्तिकरणके पाँच भागोंमें व्युल्छिन्न पाँच प्रकृतियोंके मिलनेसे सूक्ष्म- 
साम्परायमें एक सौ त॑नका अबन्ध है । इसमें सोलह मिलनेसे उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय 
सयोगीमें एक सी उन्नीसका अबन्ध है। अयोगीमें साताका भी अबन्ध होनेसे एक सो बीसका 
अबन्ध है ॥१०४॥ 
इनकी संदृरटि इस प्रकार हैं-- 
मि. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अपू, अनि. सू. उ. क्षी, स. अ. 
बन्ध व्यु.,. १६ २७ ० १० ४ ६ १ ३६ ५७५ १६ ० ० १ ० 
बन्ध ११७ १०१ उ४ ७३७ ६७ ६३ ५० ८५८८ घर १७ १ १५ ३१३६ ० 
अबन्ध ३ १९ ४६ ४३ ५३ ५७ ६१ ६६ ९८ १०३ ११९ ११९ ११९ १२३० 





हु आगे मागणाओंमें बन्धादि तीनका कथन करते हुए नरकगतिमें तीन गाथाओंसे 
कहते ६० 
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८ गो० कर्मकाण्डे 


ओघे वा ओदेसे णारयमिच्छम्प्ति चारि बोच्छिण्णा। 
उवरिमस बारस सुरचउ सुराउ आद्यार्यमबंधा ॥१०५॥ 
ओघे इबादेशे नारकमिथ्यादुष्टो चतल्नो व्युच्छित्तयः। उपरिम द्वादश सुरचतुःसुरायुरा- 
हारकमबंधाः ॥ 
ओघे हवथ इन्तु शुणस्थानवोब्ठ, पेलबंते आदेशे मार्गंणेयोव्मरियल्पडुणुमप्पुदारिदं गुण- 
स्थानदोछ, मिथ्यादृष्टिगे पेलूव बंधव्युच्छित्तिजछ १६ ररोछगे नारकमिश्यावृष्टियल्लि मोदरू 
नालकुं मिथ्यात्व हुंडसंस्थान घंढवेदासंप्राप्तसंहननम व प्रकृतिगछ बंधव्युच्छित्तिगव्प्पुवी नाल्‍कर 
मुंदण एकद्रियजाति स्थावरनाम आतप सूध््म अपर्याप्रसाधारणशरीरनाम द्वींद्रियजाति त्रोंद्रिय- 
जाति चतुररिद्रियजाति नरकगति नरकगतिप्रायोग्यानुपृष्ष्य नरकायुष्यमे व द्वादक्षप्रकृतिगढ १२। 
देवगति देवगतिप्रायोग्यानुपृव्य्यमुं वेक्नियिकशरोरमुं तदंगोपांगम ब सुरचतुष्कमुं ४ देवायुष्यमुं 
आहारकद्यमु्म ब १९ प्रकृतिगछ नरकगतिसामान्यनारकरुणक्गे बंधयोग्यंगन्‍्हल्लवेक दोडे नारकरु 
नरकगतिथिबंदु एकेंद्रियजोबंगछं विकलशत्रयजीबंगर््ठ नारकरुं वेवक्कंणुसागि पुट्टरपु कारणदिदमा 
पत्तों भत्तुं प्रकृतिगढछं नूरिप्पतु बंधप्रकृतिगक्षोत्यु कठबोडे नरकगतिय नारकरुगछूगे बंधयोग्यमप्प 
प्रकृतिगल्लु न्रोदु प्रकृतिगव्वप्पुणु १०११ घस्सेंयोरं वंशेयोकं मेघेयोलुमी नरोंद्ु प्रकृतिगत्ु 
बंधयोग्यंगलूप्पुतु ॥ अंजनेयोत्मरिष्टेयो८॑ सघवियोरू' तोत्यंवधमिल्लप्पुदरिदसा भूरं नरकंगन् 
तारकरुगछगे नूर नरे प्रकृतिगक़, बंधयोग्यंगर्ूप्पवु। माघवियोत्ट, मनुष्यायुष्यं तदृगतिनार कर- 
गरसे बंधयोग्यमल्लप्पुर्दरिकसा सनुष्यायुष्यमं ककदोडे ओ दु गंवि नुरु प्रकृतिगछ, बंधयोग्यंगव्प्पृवी 
प्रकृतिगल्, तत्तत्पृथ्विय पर्य्यप्तकरुगक्गे योग्यंगठ्ल । अवर्य्याप्रकदगछगे बेर योग्य प्रकृतिगछ 


पेल्टल्पट्रपबष्पवरिवं परि अप 
च १०१ घ ९९, 
य १०१ घं ९८ 
मे १०१ मे. ९८ 
ञ १०० अं ९८ 
अं १०० 5५॥ ९८ 
भर १०० मन ९८ 
मा ९९, मा ९५ 
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सार्गणाणां गुणस्थान वज्ज्ञातग्यं किन्तु नरकंगतौ मिथ्यादृष्टौ भिथ्यात्वादीनां चतुर्णापेव व्युच्छित्ति: 
तदुपरितनैकेन्द्रियादिद्वादशानां देवगतितदानुपृव्य॑वैक्रियिकतद ज़ी पा ज़ानां देवायु राह्रकदृययोदच बन्धो सास्ति 
तेन बन्धयोग्यमेकोत्तरशतम्‌ १०१ । अज्जनादित्रये तोर्थद्भु रत्वं विना शतम्‌ । माघव्यां मनुष्यायुविना एकोन- 
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मार्गणामें गुणस्थानवत्‌ जानना । किन्तु नरकगतिमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 'चारकी 
ही व्युच्छित्ति होती है । उससे ऊपरकी एकेन्द्रिय आदि बारह, देवगति, देवगत्यानुपूर्वों, 
वकियिक, बेक्रियिक अंगोपांग, देवायु, आहारकद्विकका बन्ध नहीं होता । अतः घर्मा आदि 
तीन नरकोंमें बन्ध योग्य एक सौ एक हैं। अंजना आदि तीन नरकोंमें तीरथंकरका बन्ध न 
दोनेसे बन्धयोग्य सो हैं। माघवीमें मनुष्यायुका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य निन्‍यानवे हैं। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ७९ 


अपर्याप्रकरगऋ्रगें सिश्रकाययोगिलप्पर्दारिवं आवायुर्व॑ंधमिल्लप्पूर्दारिवं तिय्य॑ग्मनुष्यापुद्द॑यमं कछेदोड़े 
९९ प्रकृतिगछ, बंधयोग्यंग्रवप्पबु । क्षायिकसम्यरदृष्टिगठ' कृतकृत्यवेवकसम्परहृष्टिगल' धम्में- 
योव्व्पुट्टुवरप्पूर्दारिदमपर्य्याप्रकालवोछ' तोत्पंबंधमुंड । वंशेयोठठ' मेघेयोल्टमुत्दिद नरकंगछोलछ' 
सम्यग्दृष्टिगल्व्पुट्टर मिथ्यादृष्टिगछे पोगि पुट्ठुबरदु कारणमामि तोत्य॑ंनामकम्मंभना तो भत्तो- 
भत्तरोल्‍्ल कब्ठवोरड ९८ प्रकृतिगठ, बंशादिमघविषय्यंत बंधयोग्यप्रकतिगछप्पुथु । माघवियोव्द, 
नारकरु अपर्य्याप्रकालदोछ, मनुष्यगतिनामकम्मंमुमस्तत्प्रायोग्यानुपृव्ठयंमुमनुच्चेरगत्रिमुसनिन्तु 
मुरु प्रकृतिगठठ' कट्ठुब योग्यतेयिल्लप्पुरवरिवमय तोभत्तें ठुं प्रकृतिगठोलकक दोडे ९५ प्रकृतिगव्द, 
बंधयोग्यंगव्टप्पुवु । इन्ती विधानम ननितं लेसागव धारिसिदंग धर्म्माविपु्विगलोत्ठ, बंधव्युच्छित्ति 
बंधाबंधत्रिविकल्पमं॑ मिथ्यादृष्टधादिचतुर्गृणस्थानंगछोछ, योजिसुब प्रकारमं पेल्दपरु :-- 

घम्म तित्थं बंधदि वंसामेघाण पृण्णगो चेव । 

छट्ठोत्ति य मणुवाउ चरिमे मिच्छेब तिरियाऊ ॥१०६॥ 


घ॒र्म्मायां तोत्य॑ बध्नाति वंशामेघयो: पूर्णइचेव षष्टिपय्यंत॑ मनुष्यायरचरमे मिथ्याहष्टया- 
वेब तिय्यंगाय: ॥ 


घम्मेंयोर, नारक॑ तोत्थंनामकम्मंम कट्टुगुं। बंशेय सेणेय नारकरु पर्य्यप्तकालदोलछ 
कट्टुवरु । अवेक वोड घम्मेंयल्लबुच्ठिव बंशाइ्घस्तन प्रथ्विगछोत्त, सम्यर्दृष्टिगछपुट्टरदु कारण- 
दिवसा वंशेयोव्द, मेघेयोव्व्पृष्टिय तीत्यसत्कमंरु पृष्टिवंतम्मृहत्तंक्क घट्पर्य्याप्तिगलन्नेरतु सम्यक्‍त्व 
स्वीकारमं माडि तीत्य॑बंधमं मा्परप्पूर्रारेवं । मघविपय्यंन्तमाद नरकंगल्ठ नारकरु मनुष्यायष्यसं 
कट्टुव्र। साघविय तारकरु मिथ्याहष्टिगढ् तिय्यंग्रायुष्यमं कट्ठुबद एंबी सूत्राभिप्रायविदं धम्में 
वंशे मेघेय पर््यप्तकरचनेयं मुन्त॑ रचियिसि बबव्ठिक्‍्कबर विचारमसं साड़िदपेसदक्क संदृषिद :-- 
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दातम्‌ । अपर्याप्तकाले तु मिश्रकाययोगित्वात्‌ नरतियंगायुषी विना घर्मायामेकोनशतम्‌ ९९। वंशादिषु 
सम्यर्ृष्ट्यनुत्पत्ते: तीर्थद्धू रत्व॑विना अष्टानवति: ९८ । माघत्यां मनुष्यगतितदानुपृव्यच्चिगोत्रिविना पंच- 
नवतिः ९५। इदं जानन्तं प्रति गुणस्थानेषु व्युच्छित्त्यादित्रयं पोजयति ॥१०५॥ 

घ॒र्मायां तोर्थ करत्वं च बध्ताति । वंशामेघयो: पर्याप्त एवं बष्ताति नापर्याष्तः: | मधवीं यावन्मनुष्यायु- 
बंध्नाति नाथ: । माघधव्यां मिथ्यादृष्टावेवैक॑ तियंगायुबंधनाति एतत्सूत्राभिष्रायेण धर्मादित्रयपर्याप्तस्य 


अपयोप्त अवस्था मिश्रकाय योग दहोनेसे मनुष्यायु तियचायुका बन्ध नहीं द्योता। अतः 
घर्मामें बन्धयोग्य निन्यानबे हैं । सम्यग्दृष्टि जीव मरकर बंशा आदिमें उत्पन्न नहीं होता । 
अतः वहाँ तीथकरका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य अठानबे हैं। माघवीमें मनष्यगति 
मनुष्यानपूवीं और उच्चगोन्नके बिना बन्धयोग्य पिचानबे हैं, यह अपर्याप्त अबस्थामें 
जानना ॥१०५॥ 

यह जान लेनेपर गुणस्थानोंमें व्युक्छित्ति आदि तीनका कथन करते हैं-- 

घर्मानरकमें तीथकरका बन्ध करता हे। वंशा और मेघामें पर्योप्त अवस्थामें ही 
तीथकरका बन्ध करता है, अपयाप्त अवस्थामें नहीं करता। मघबी नामक छठे नरक तक ही 
सनुष्यायुका बन्ध फरता है उससे नीचे नहीं फरता। 'माघबीमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में ही 
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२५ 


ही गो० क॒र्मकाण्डे 
फब्यो। प्रम्म | बच्चा मेघे | 


[प्त |अ | १० | ७२ | २९ 
मि।|० [| ७०, ३१ 


अप | अ | ९ (७१ | २८ 
प्याप्त मि | २८ (९८ १ 
| &्यूच्छि| बध अबं 


इल्लि मिथ्यात्वमुं हुंडसंस्थानमं घंढवेदमुमसंप्राप्रसुपाटिकासंहुनतम ब नालकुं प्रकृतिगर 
मिथ्याहृष्टियोञु व्युच्छित्तिगलप्पुवु । बंधप्रकृतिगछु १०० अबंधप्रकृति तीत्थ॑मों देषक्कु । सासादनंगे 
बंधव्युच्छित्तिगढ्ठ॑ मुन्त॑ गुणस्थानदोछ पेछद पंचाविश्ञतिप्रकृतिगल्ठेयप्पुबु | बंधप्रकृतियल् मिध्या- 
हृष्टिय व्युच्छित्तिगलु नाल्‍्कनातन बंधप्रकृतिगल्ठोछु कक्रेदुछिद ९६ प्रकृतिगठु सासाद्नये बंध- 
प्रकतिगहप्पुवु । अबंधप्रकृतिगढ मिथ्यादृष्टिय बंधव्युच्छित्तिगलू नाहकुमबंधप्रकृति तीर्ल्धमितेद 
प्रकृतिगल्दु सासादनंग अबंधप्रकृतिगलूप्पुबु । सिश्रंगें व्युच्छित्तिशुन्य सक्‍क। बंधप्रकृतिगक । 
सासादनन बंधव्युच्छित्तिगलु २५ मनातन बंधप्रकृतिगछोक्रु कछ दुछिद ७१ प्रकुतिगलोकगे 
मिश्रगायुब्बंधमिल्लप्पुद रिदमल्लिह मनुष्यायुष्यमं तेगेदोडे बंधप्रकृतिगछ्‌, ७० तप्पुबु | अवंध- 
प्रकतिगढ् सा कक द सनुष्यायुष्पमं १। सासादनन बंधव्युच्छिति २५ मबंधप्रकृति गरु ५ मिन्तु ३१ 
प्रकृतिग, भिश्रंगे अबंधप्रकृतिगछप्युचु । असंयत्सम्परदृष्टिग बंधवपुच्छित्तिगक, १० बंधप्रकृतिग- 
मिश्र बंधप्रकृतिगछो गे तोत्थंघुर् मनुष्यायुष्यमुरमं कूडिदोडे ७२ प्रकृतिगलु अ॑यतंगे बंधप्रकूधि- 
गऋप्पुचु । अवंधप्रकतिगर्क मिश्वन अवंधंगछ ३१ रोब्गे तोत्थमुर्म मयुण्यायुष्यमुस तेगेडु बंग- 
प्रकृतिग्लोछ़, कूडिदवप्युरदारिदमु आ येरडुं प्रकृतिग७' कछोदोडे असंयतंगे अवंधत्रकूलियक २९ 
अप्यवु । घ॒र्म्मेय अपर्य्याप्रतारक रुगछगे । मिथ्यादृष्टिगे सासादसतिय्यंगायब्वज्जितवंधव्ट रिछत्ति- 
गव्ठ २४ म॑ तन्‍न नाल्‍कु बंधव्यब्छित्तिगढ' कूडिदोडे वंधव्यच्छित्तिगल, २८ प्युवेकेंदोर्े नरकगति- 
योक्क ल्लियुमप्पपर्व्यप्रकालदोछ, सासादनरिल्लप्पर्दारिदं। असंयतसायस्दृष्टिगे मनुष्यायुव्यजित- 


न 


एकोत्तरशते मिथ्यादृष्टो अबन्ध: तीर्थंकरत्वं, बन्धः शर्ते, ब्युच्छित्ति: तदेवाद्यचतुष्कम्‌ । सासादने अबन्ध: 
पश्च, बन्धः षण्णवति:, व्युच्छित्ति: प्रागुक्तैव पश्चविद्ञति: | मिश्रे बन्चः मनुष्यायुनेति सप्तातः, अब: 
एकनिशतू, व्युच्छित्ति: शून्यम्‌ । असंयते बन्ध: मनुष्यायुस्तीर्थकरत्वाम्थां द्वासप्तति:, अबन्ध: एवान्नॉविशत 
व्युच्छित्तिदश । नारकापर्याप्ठानां सासादनत्वं नेति घर्मायां मिथ्यादृष्टी व्युक्छिति: तिर्गगाप्‌ रहिलतगासा इन- 





एक तियगायुका बन्ध करता हैं! इस सूत्रके अमिप्रायसे घर्माआदि तीनमें पर्याप्के एकसी ण्कू 
बन्धयोग्य हैं। मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तीथंकरकः अबन्ध दे, बन्च सोका, व्युल्छित्ति जादिकी 
चार प्रकृतियों की । सासादनमें अबन्ध पाँच, बन्ध छियानवे, व्युच्छित्त पचात्त लक 
मिश्रमें मनुष्यायुका बन्ध न होनेसे बन्ध सत्तर, अबन्ध इकवीस, व्युक्िछत्ति झन्‍्य | असंयतसे 
तीथंकर और मनुष्यायुका बन्ध द्ोनेसे बन्ध बहत्तर, अबन्ध उनतीस, व्यूच्छिति दस। 
नरकमें अपर्याक्तावस्थामें सासादन गुणस्थान नहीं होता । अतः घ॒र्मामें मिश्यादृष्िमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ८१ 


गल्वप्प तन व्युब्छित्तिगल ९ तनरों बंधव्युच्छित्तिगल॒प्पबु ९। मिथ्यावृष्ठिगें बंधप्रकृतिगल_ 
तिय्य॑ग्मनुष्यायुद्रंयरहित ९८ प्रकृतिगक्, बंधप्रकृतिग्ूप्पुवु ॥ असंयतंगे तन्‍न पर्य्याप्रकालद ७२ 
रोल्गे मनुष्यायुष्यरहितमागि तोर्ल्यलहितमागि बंधप्रकृतिगव्द, ७१ अप्पुत्र । मिथ्याहष्टियोत्ठ, 
तोत्थंमो दे अबंधप्रकृतियक्कुं १। असंयतंगे आ मिथ्यावृष्टिय बंधव्युच्छित्ति अवंधंगछ' कूडि २९ 
रोलगे तोत्यंबंधप्रकृतिगछोक कूडित्तप्पुदु कारणमागि असंयतनोव्दबंधप्रकृतिगल्ठु २८ अप्पुतु । यिन्‍्नु 
अंजन अरिष्टे मघविगर् पर्थाप्तनारकरगें :-- 


न्‍अन्‍न्‍न्‍लनननननननमयननन-ओ८नना--नननन. 


अ:;१० | ७१ | 
म्ि| ० | ७० | ३० 
सा | र५ | ९६ | ४ 
मिं।. ४ १०० ० 


तीत्थेराीि चूे 4 हि . ५ [4 | 4 ऐप 3 + 
तीत्थेरहितमागि घमें वंश मेघेगछगें पेछदंतेयक्डु । बंशेयं मेघेपुम जनेयुमरिष्टेयुं मघवियुम व 
५ रु गेललरियं ५ 
पंचभूमिगछनारकापर्य्यप्तर मिथ्यादृष्टिगव्यप्पुर्दारदमा मिश्याहष्टिगछंगेल बंधप्रक्ृृतिगव्दु 
९८ अप्पुबषु सी २८। ९८ । ०। साघविय नारकपर्याप्रकरुगछगे :-- 














अं | ९ | ७० | २० 
मि। ० (७० | २०९ 
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माघविय अपर्य्याप्त 
मि|[९५|९५| ० 


इल्लि सिथ्याहष्टियोत्रु बंधव्युच्छित्तिगत्नु ४ सासावननल्लिय तिय्यँगायुष्यं गृडि ५ प्रकृति- 
गत्ःप्पुतु । बंधप्रकृतिगछ ९६। अबंधप्रकृतिगन्ु ३ ॥ 
मिस्साविरद्‌ उच्च मणुवदुर्ग सत्तमे हवे बंधो । 
मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगुच्च॑ ण बंधंति ||१०७॥ 
मिश्राविरतयो रुच्च॑ मनुष्यद्विकं सप्तस्पां भवेद्‌बंध:। भिध्यावृष्टि सासादनसम्परदृष्टि 
सनुष्यद्विकमुच्चं न बध्तीतः ॥ 
व्युच्छित््या युता इत्यष्टाविशतिः, बन्धो5ष्टानवतिः, अबन्धः तोथंकरत्वम्‌ । असंयते व्युच्छित्ति: मनुष्यायुविना 
नव, बन्धस्तीथंकरत्वेन एकसप्तति: । अबन्धोष्ण्टाविशति: । अब्जनादित्रयपर्याप्तानां तीर्थंकरत्व॑ बिना 
घर्मादित्रयवत्‌ ज्ञातव्यम्‌ । वंशादिपश्ञापर्याप्ता मिथ्यादृष्टय एवेति बन्ध एव ॥१०६॥ 











व्यूक्छिछत्ति तियगायुके बिना सासादनमें व्युच्छिन्न चौबोस प्रकृतियोंके मिलनेसे अठाईसकी 


होती हे । बन्ध अठानबे, अबन्ध तीथंकर का | असंयतमें व्युछ्छित्ति मनुष्यायुके बिना नो, 
बन्ध तीथंकरके साथ इकद्दत्तर, अबन्ध अठाईस । अंजना आदि तीनमें पर्याप्रकोंके तीथंकरके 
बिना घर्मा आदि तीनकी तरह जानना । बंशा आदि पाँच प्रथिवियोंमें अपयाप्त अवस्थामें 
एक मिथ्यावृष्टि गुणस्थान ही होता हे ॥१०३॥ 

क- ११ 


५ 


२० 


१० 


२० 


२५ 
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मिश्रनोत्टमसंयतनोत्ठ॑ उच्छेग्गेत्रम॑ं मनुष्यद्िक्म सप्रमप्रथुवियोत्ठु बंधमक्कुं। मिथ्यादृष्टि- 
सासादनसम्यग्वृष्टिग छीव्ब॑रु सनुष्यहिक मुमनुच्चेग्गोत्रपुस॑ कट्टर दितु मिथ्यादृष्टियोव्यबंधप्रकृतिगन्लु 
३ अप्पुव ॥ सासादनसम्यग्दृष्टिग बंधव्युच्छित्तिगलु २४ अप्पुवेकेदोड तिय्यंगायुष्यमं तेगदु 
मिथ्यादृष्टिय व्युच्छित्तिगढोछकूडिदप्पुदरिदं बंधप्रकृतिगत् ९१ अप्युवेक दोडे मिथ्यादृष्टिबंधव्युच्छि- 
त्तिगल्य्दुं कल्ेदुदप्पुदरिद । अवंधप्रकृतिगलु ८ प्युवेक दोडे मिथ्यादृष्टिय व्यूच्छित्तिग्य्दु मातन 
अबंधप्रकृतिगछपुरुं ३ कूडिदोड टे प्रकृतिगव्प्पुर्दारिदं मिश्रनोन्नु व्युच्छित्तिशुन्यमक्कुं। बंधप्रकृति- 
गलु सासादनन व्युच्छित्तिगत्दनातनबंधप्रकृतिगो क क्दोड़े ६७ प्रकृतिगरप्पुवव रोल सनुष्पद्विक- 
मुमनुच्चेग्गेत्रिमुमं कूडिदो्ड मिश्रंगे बंधप्रकृतिगव्ठु ७० अप्पूतु। अबंधप्रकृतिगछा कूडिद मुरुं 
प्रकृतिगर्ं सासादनन व्युच्छित्यबंधंगछोलु ३२ कब्ठेदोडे सिश्रंगवंधप्रकृतिगछठ २९ अप्पुवु | 
असंयतसम्यग्दृष्टिगे बंधव्युच्छित्तिगलु मनुष्यायुव्वज्जितनवप्रकृतिगक्रप्पुत्ु ९. । बंधप्रकृतिगन् 
मिश्रंगे पेछूदंते ७० प्रकृतिगत्लप्पुवु । अबंधप्रकृतिगल्ठ मिश्वनोव्वेतते २९ प्रकृतिगढप्पुतु । माघविय 
अप्र्याप्रमिथ्यादृष्टिगे तिय्यंगरायुव्बोज्जित ९८ प्रकृतिगछोछगे मनुष्यद्विकोच्चप्रकृतित्रयमं कलेदोडे 
९५ प्रकृतिगल्लुबंधंगर्ूप्पुत्रु | इन्तु नरकगतियोत्र बंधव्युच्छित्तिवंधाबंधप्रक्ृतिगल्लु पेब्लल्पट्टुवनंतरं 
तिथ्यंग्गतियोत्छु पेऋ्रदपरु : 
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सप्तमपृथिव्यां मिश्रासंयतयोरुच्चेगोत्र मनुष्यद्य च बध्नाति । भिथ्यादृष्टिसासादनौ न बध्नतः इति 

तत्वयं तत्पर्याप्ते मिथ्यादुष्टावबन्ध: । बन्धः षण्णवतिः । व्युच्छित्तिस्तियंगायुषो5त्रैव बंधात्‌ पश्च । सासादने 

बन्धोष्ष्टी, बन्धः एकनवतिः, व्युच्छित्ति: चतुविशति: । मिश्रेध्वन्धः तत्त्रयबन्धादेकान्नविशतू, बन्ध 

सप्तति:, व्युच्छित्ति: शून्यम्‌ । असंयते अबन्धबन्धौ मिश्रवत्‌ । व्युच्छित्तिमंनुष्यायुर्वर्जवान्नद ॥१०७॥ एवं 
नरकगतौ बन्धव्यूच्छित्तिबन्धाबन्धप्रकृती: प्ररूष्य अनन्तरं तियग्गतौ प्ररूपयति--- 


रब ली >च्ल्‍ अल से ढ ली ल्‍ 3 क्‍ ५2 ८ढध 3 ल २ल्‍ + 5 2 जल >पलओ 3>ल-+ 6 अत 6 


सातवीं प्थिवीमें मिश्र ओर असंयत गुणस्थानमें ही उद्चगोत्र और मनुष्यद्वधिकका 
बन्ध होता है । मिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें उनका बन्ध नहीं होता। अतः सातवीं प्रथिवीमें 
पर्याप्त अवस्थामें मिथ्यादृष्टिमें इन तीनों का अबन्ध होता हे । बन्ध छियानबे, तियंगायुका 
बन्ध यहीं होनेसे व्युच्छित्ति पाँच। सासादनमें अबन्ध आठ, बन्ध इक्यानबे, व्युच्छित्ति 
चौबीस । मिश्रमें मनुष्यद्षिक ओर उल्चगोत्रका बन्ध होनेसे अबन्ध उनतीस, बन्ध सत्तर 
व्युक्छित्ति शुन्‍्य। असंयतर्म अबन्ध और बन्ध सिश्रक्की तरह, व्युच्छित्ति मनुष्यायुको 
छोड़ नो ॥१०७॥ 


धर्मादि तीन पर्याप्त 


धर्मा अपर्याप्त अंजनादि तीन पर्याप्त सप्तम नरक पर्याप्र 
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तिरिए ओधो तित्थाह्रूणो अविरदे छिदी चउरो । 
उबरिमछण्णं च छिदि सासणसम्मे हवे णियमा ॥१०८॥ 
तिरदिच ओघतस्तोरत्थाहारोनो5विरते व्युच्छित्तयइचतस्रः । उपरितनषण्णां व्युच्छित्ति: 
सासादनसम्यरदृष्टो भवेन्तियमात्‌ ॥ 
तिय्यंग्गतियोत्रु ओध: गुणस्थाननिरूपणमेयक्कुं। अदे तप्पुदे दोडे तोर्ल्थाहारोनः तोत्थ॑नाम- 
मुमाहारकठ्॒यविहोनमप्पुदककुं । तीर्त्थाहारकत्रिप्रकृतिविही नमाद सब्बंबंधप्रकृतिगव्ठु ११७ ब्लू मुन्‍्न॑ 
गुणस्थानदो ्पेन्रदंते बंधव्युच्छित्ति बंधाबंधभेबंगव्ठु ज्ञातव्यमप्पुवल्लि अबिरते असंयतसम्यग्हष्दि- 
योब्दु व्युच्छित्तिगढ|ं १० रोछगे तिय्यंचासंयतंगे चतल्नो व्युच्छित्तयः नाल्‍्के बंधब्युच्छित्तिगलप्पुष 
४ ल्लि उपरितनषद्प्रकृतिगढगे ६ सासादनसम्यग्हष्टियोत्ु बंधव्युच्छित्तिगव्यु नियमविदसप्पुवन्ता- 
गुत्तं विरलु :-- 
सामण्णतिरियपंचिदियपुण्ण गजोणिणीस एमेव । 
सुरणिर्याउ अपुण्णे वेगुव्वियछक्कमवि णत्थि ॥१०९॥ 
पे सामान्यतिस्यंक्पंचेंद्रियपु्ण कयो निमतिष्वेवमेव १ सुरनारकायुरपृण्णे वेक्निपिकषट्कमपि 
नास्ति ॥ 
सासान्यतिय्य॑चरू पंचेंद्रियतिय्य॑ंचरं पर्य्याप्तकतिय्य॑चर्स योनिमतितिय्यूंचरुम बो चतुब्विध- 
तिय्यंचरगछोल्ु एमेव यो. प्रकारमेयककुमपूर्ण लब्ध्यपर्य्याप्ततिय्यंचरोद्;ु. सुरनारकापुः 
देवायुष्यमुं तरकायुष्यमुं वैक्रेयिकषट्कमपि वेक्रियिकद्वितयमुं देवगतिद्वयम्ुं नरकगतिद्वयमुर्मे व 
वेक्रियिकषट्कमुमा तिय्य॑चलब्ध्यपर्य्याप्तकरोत्दु बंधमिल्ललेके दोडे उत्तरमवदोरु उदययोग्यमल्लद 
प्रकृतिगर् कट्टुबरल्लरे बुदर्त्थ । संवृष्टिरचने :-- 


हाडीऑऑऑजडडििजडलि जल जज जी व बल बनी जी लीन ि्ि्िजि्ि्ििि़?८ंअ्िं??ॉंचथ्चब्?थथ़ि??ॉचथ्ओओं४ढल्‍ अं ओओं़लओओओ४94)७ओ४शशलिडि जल अी ् च्च तर च च््च््ज  ैटा 


तिर्यग्गती ओघः गृणस्थाननिरूपणमिव भवति किन्तु तीर्थाहारोना तीर्थकरत्वाहारकद्गयाम्यां रहितो 
भवति तेन बन्धयोग्यप्रकृतयः सप्तदशोत्त रशतम्‌ । व्युच्छित्तिबन्धाबन्धभेदास्तत्प्रकृतित्रयं बिना गुणस्थान- 
वज्ज्ञातव्या: । तत्रापि अविरते असंयतसम्परदृष्टो व्युच्छित्ति: अप्रत्याख्यानकषाया एवं चत्वारः तदुपरितनानां 
वज्रवृषभताराचादीनां षण्णां व्युक्छित्ति: तिर्यग्मनुष्यग॒त्यो: सासादनसम्यरदृष्टावेव मवति नियमात्‌ ॥१०८॥ 
तथासति-- 

सामान्यतिर्यश्रः पद्नेन्द्रियतियश्व: पर्याप्ततियंश्व: योनिमत्तियश्वश्चेति चतुविधतियक्षु एवमेव भवति । 
अपूर्ण लब्ध्यपर्याप्तततिरश्चि सुरनारकायुषी वैक्रियिकषट्‌कमपि बन्धो नास्ति उत्तरभवे उदयायोग्यानां 
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तियंख्वगतिमें 'ओघ' अर्थात्‌ गुणस्थानवत्‌ जानना। किन्तु तीथंकर और आहारक- 
द्विकका बन्ध नहीं होता । अतः बन्धयोग्य प्रकृतियाँ एक सौ सत्तरह। व्युच्छित्ति, बन्ध-अबन्ध 
गुणस्थानवत्‌ जानना । इतना विशेष है कि असंयत गुणस्थानमें व्युच्छित्ति चार अप्रत्या- 
ख्यानावरण कषायकी दी होती है । उससे ऊपरकी वज्नवुषभनाराच आदि छहकी व्युच्छित्ति 
सासादन सम्यब्वृष्टिमें दी नियमसे होती हे ॥१०८॥ 

सामान्यतियच्न, पद्चेन्द्रियतियग्व, पर्याप्ततियश्ब, योनिमत्तियद्ध इन चार प्रकारके 
तियंह्चोंमें इसी प्रकार होता है। लब्ध्यपर्याप्रक तियख्में देवायु, नरकायु और वैक्रियिक पट्क- 


१. व भवेदिति । 
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इल्लि सिथ्यावृष्टिय बंधप्रकृतिगढ्ु ११७ रोब्ठु मिथ्यात्वादि षोडश व्युच्छित्ति प्रकृतिगढ् 
कब्ठेबुव्टिद १०१ प्रकृतिगलु सासावनंग बंधप्रकृतिगव्दककुमा कठद १६ प्रकृतिगलु आतंगबंधप्रकृति- 
गल्प्पुड । बंधव्युच्छित्ति प्रकृतिगलु ३१ अप्पुवेक दोडे चतुध्विधतिय्य॑चासंयतसम्यग्वृष्टिगल 
बज्नऋष भनाराचसंहननसमुर्म ओदारिकद्॒यमुर्म मनुष्य्वितयमुर्म सनुष्यायुष्पमु्म कटूरप्पुर्दारिद 
तेगदु सासादननोब्ुु व्युच्छित्तिवक्रप्ताडल्पट्टुदरिवं। मिश्रंगे बंधप्रकृतिगछ ६० अप्युवे'ते दोड 
सासादनन बंधव्युच्छित्तिगव्दु ३१ नातन बंधप्रकृतिगछोनवूकव्ेदल्लिहंंदेवायुष्यमुमं कत्ेदोंडवकुसप्पु- 
वरिदं अबंधप्रकृतिगव्ठल्लि ४८ प्रकृतिपत्प्पुवे तेदोडे सासादनन बंधव्युच्छित्तिगव्ठ मबंधप्रकृतिगढ् 
कूड़ि वेवायुष्यं सहितमागियप्पुवप्पुर्दारिदं । तिय्यक्चतुष्टयासंयतसम्यर्दृष्टिगं बंधप्रकृतिगव्ठु ७० 
अप्पुब ते दोडे मिथनोत्ठकव्ठेद देवायुष्यमनातं कट्ठुगुमप्पुर्दारिदं अवंधप्रकृतिगछ्कु ४७ अप्पुवा कूडिद 
देयायुष्यं कब्ठदुदप्पुर्दारिदं । चतुव्विघतिय्य॑चदेशब्रतिगव्ठगे बंधप्रकृतिगठु ६६ अधप्पुर्वे तें दोडे असंय- 
तन बंधव्युच्छित्तिगलनाल्‍कुमनातन बंधप्रकृतिगव्ठोल्ठु कब्ठेंदोडककुमे बुदत्य॑ । अवंधप्रकृतिगत्ठ ५१ 
अप्पुव ते दोडसंयतन अबंधप्रकृतिगव्ठोव्यु ४७ आतनव्युच्छित्तिगक्तनाल्‍कु कूडिवोडक्कु में बुदर्त्य । 
बंधव्पुच्छित्तिगव्दुमल्लि ४ अप्युवी चतुव्विघतिय्य॑चनिर्वृत्यपर््यप्तकरगछगे बंधयोग्यप्रकृतिगत्ठु १११ 
बन्धाभावात्‌ । तत्सामान्यादिचतुरविधतिरश्चां मिथ्यादुष्टी बन्धप्रकृतय: सप्तदशोत्त रशतम्‌ । अत्र मिथ्यात्वादि 
षोडशब्युच्छित्तिमपनोय शेषा: १०१। 

सासादनस्य बन्धः । अपनीतास्ताः १६ अबन्धः, व्युच्छित्ति रेकत्रिशत्‌ । क्रुत: ? असंयतव्युच्छित्तेर 
परितनपण्णामत्रैव छेदात्‌ । मिश्रे बन्धः एकान्नसप्तति: सासादनबन्धे तद्व्युच्छित्तेदेवायुघश्च अपनयनात्‌ । 
अबन्धो5ष्ट चत्वा रिशत्‌ सासादनव्युच्छित्यवन्धयोदवायु्मेलनात्‌ । व्युच्छित्ति: शुन्‍्यम्‌ । असंयतस्य बन्धः संप्तत्तिः 
देवायुषोउ्त्र अन्धसंभवात्‌ । अबन्धः सप्तचत्वारिशत्‌ देवायुषोध्पनोतत्वात्‌ । व्युच्छित्ति: अप्रत्याल्यानकपाया 
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का बन्ध नहीं है क्‍योंकि जो प्रकृतियाँ आगामी भवमें उदयके योग्य नहीं हैं उनका बन्ध नही 


होता। अतः सामान्य आदि चार प्रकारके तियक्ञोंके मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें बन्धयोग्य 
प्रकृतियाँ एक सौ सतरद्द हैं। इनमें-से सोलद्की व्युच्छित्ति घटानेपर शेष एक सौ एकका 
बन्ध सासादनमें, अबन्ध सोलह, व्युच्छित्ति इकतीस; क्योंकि असंयतमें व्युच्छिन्न होनेवाली 
ऊपरकी छटद्द प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति सासादनमें दी होती है । मिश्रमें बन्ध उनहत्तर क्योंकि 
सासादनमें बंघनेवाली एक सो एक प्रकृतियोंमें-से व्युच्छिन्न इकतीस तथा देवायु कम हो 
जाती हैं | अबन्ध अड़तालीस, क्योंकि सासादनमें व्युब्छिन्न इकतीस ओर अबन्धमें सोलह 
तथा दैवायुके मिलनेसे अड़तालीस होती है । व्युच्छित्ति शून्य । असंयतके बन्ध सत्तरका, 
क्योंकि यहाँ देवायुका बन्ध सम्भव है। अबन्ध सेंतालीस क्योंकि देवायु कम दो गयी। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका <५ 


अप्पुबदे ते बोडे सिश्रकाययोगिगव्टोब्टयुब्बंधमिल्लप्पुवरिद । नाल्‍कायुध्यंगरव्दं ४ नरकद्विकमुमिन्तु 
६ प्रकृतिगत्ठु कल्लदुबप्युर्वारवं । ई निवुत्यपर्याप्रकदगछिंगे ग्रुणस्थानत्रयमकक्‍्कुमल्लिसिध्यादृष्टिगुण 
स्थानदोलु बंधप्रकृतिगलु १०७ अप्पुवेक दोडे निवृत्यपर्य्याप्कालवोलु मिथ्यादृष्टिगं सासादनंगं 
सुरचतुष्टयम कट्टुव योग्यते यिल्लप्पुदरिनवं कव्ंदातनोर अबंधप्रकृतिगत्न्माडिद वप्पुरिदं। 
आ चतुन्विघसासादननिवृत्त्यपर्य्याप्रतिय्यंचरुगछगे बंधप्रकृतिगछ ९४ अप्पुर्व तेबोडे मिथ्यादृष्टिय 
बंधव्यच्छित्तिगछ १३ कब्ठेदोडप्पुवप्पुर्वारेदं अबंधप्रकृतिगलुमल्लि १७ अप्पु् ते दोडे मिथ्यादृष्टिय 
वंधव्यच्छित्तिगदुमनातन अबंधप्रकृतिगत्ुमं कूडिदोडक्कुमप्पुदरिदं। असंयतत्रिविधतिप्पंचनियुत्य- 
पर्य्यप्तरुगछगे बंधप्रकृतिगछ, ६५ अप्पूव तेंदोडे सासादनबंधव्युच्छित्तिगलु २५ इबनातन बंध- 
प्रकृतिगलोछकल्दोडे ६५ अप्पुववरोछ सुरचतुष्कमं कूडिदोडे अप्पुवप्पुर्दारदं। अबंधप्रकृतिगव्ठो- 
व्वतनोल्ू ४२ अप्पुवे ते दोडे सासादनबंधव्युच्छित्तिगत्ुमं २९॥ अबंधप्रकृतिगल्ुमं १७ कूडिदोडे 
४६ रिवरोड सुरचतुष्क॑ तंगदु असंयतनो्ूकूडिदुदप्पु्दरिवं :-- 


सा | प॑ [अप | ० 
अ। ४ । ६० | ४२ 
सा २०५ | ९४ | १७ 
मसि।१३।१७ | ४ 


अन्त “न 


एवं चत्वार: वज्रवृषभनाराचादीनां षण्णां प्राक्‌ सासादन एवं बन्धच्छेदात्‌ । देशसंयतस्य बन्धः षद्षष्टिः 
अरसंयतव्युच्छित्तिचतुष्कस्य तदुबन्धेधपनीतत्वातु । अबन्ध: एकपश्चाशत्‌ असंयतव्युच्छित्तेरत्र पतितत्वात्‌ । 
व्युच्छित्ति: स्वस्य चतुष्कम्‌ । चतुविधतिय'रिनर्वृत््यपर्याप्तानां बन्धयोग्यप्रकृतयः एकादश्षोत्तरशतमेव । मिश्रकाय- 
योगित्वादायुश्चतुष्कनरकद्विकयो ब॑न्धाभावात्‌तेषां च गुणस्थानत्रयमेव । तत्र मिथ्यादृष्टो बन्धः सप्तोत्तरशतत 
निर्वृत्यपर्याप्तकाले मिथ्यादुष्टिसासादनयो: सुरचतुष्कस्याबन्धात्‌ । व्युच्छित्ति: त्रयोदश नरकायुर्नरकद्विकयोंर- 
भावात्‌ । अबन्ध: सप्तदश मिथ्यादृष्टिग्युछ्छित्यबन्धयोमेंलत्वात्‌ । असंयतस्य बन्धः एकान्नसप्ततिः सासादन- 
बन्धे तद्व्युब्छित्त्येकाब्नत्रिशतमपनीय सुरचतुष्कस्य मेलनात्‌ । अबन्धः द्वाचत्वारिशत्‌ सासादनव्युच्छित््यबन्धो 
व्युच्छिति चार अप्रत्याख्यानकृषायोंकी, क्योंकि वज्रष भनाराच आदि छहकी पहले सासा- 
दनमें हो बन्धव्युच्छित्ति हो गयी देँ। देशसंयतमें बन्ध छियासठका, क्योंकि असंयतमें 
बँंधनेवाली सत्तर प्रकृतियोंमें-से उसमें व्युच्छिन्न चार घट जाती हद । अबन्ध इक्यावनका, 
असंयतमें व्युच्छिन्न उसमें मिल जाती हैं। व्युच्छित्ति चार। उक्त चारों प्रकारके निश्वेत्य- 
पर्याप्ततियंञ्वोंके बन्धयोग्य प्रकृतियाँ एक सौ ग्यारह हैं। क्‍योंकि मिश्रकाययोग होनेसे चारों 
आयु और नरकद्ठिकका बन्ध नहीं होता तथा उनमें तीन ही गुणस्थान होते हैं। उनके 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें बन्ध एक सो सात; क्योंकि निवृत्यपर्याप्तकालमें मिथ्यादृष्टि और 
सासादनमें सुरचतुष्कका बन्ध नहीं होता। व्युच्छित्ति तेरह; क्‍योंकि नरकद्विक और नरकायु- 
का अभाव दे | सासादनमें बन्ध चौरानबे; क्योंकि मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छिन्न तेरद घट जाती 
हैं। व्यूच्छित्ति उनतीस, क्योंकि तियज्ायु मनुष्यायुका अभाव हे। अबन्ध सतरह, क्योंकि 
मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छिन्न तेरह और अबन्धमें चार मिलकर सतरद्द होती हैं। असंयतमें बन्ध 
उनहृत्तर; क्योंकि सासादनमें बन्ध चोरानबेमें-से उसमें व्युच्छिन्ञ उनतीस घटाकर सुरचतुष्क 
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इन्नु रूब्ध्यपर््याप्रकमिध्याहष्टिगछगे सुरनारकायुरपूर्ण वेक्रियिकषट्कमपि नास्ति एंदो 
सुत्नाभिप्रायदिद छब्ष्यपर्य्पप्रकतिय्प॑चमिथ्याहष्टिगल्ठु तिय्प॑ग्सनुष्यायुदं यम कट्ठुवरप्पुदरिदं शेष- 
सुरनारकायुद्वंयभुमं॑ बेक्रियिकषद्कपु्मं कटव योग्यतेयिल्लप्पुर्दारिदमा ८ प्रकृतिगर् तिय्यंग्गतिय 
बंधयोग्यप्रकृतिगलु ११७ रोछगे कलेदोडे १०९ प्रकृतिगल_ बंधयोग्यंगव्वप्पुब्रु ४ 
अनंतरं मनुष्यगतियोन्तु बंधव्युच्छित्ति बंधाबंधप्रकृतिगढ् गुणस्थानंगक्रो रु पेछदपर :-- 
तिरियेव णरे णवरि हु तित्थाहारं च अत्थि एमेब । 
सामण्णपुण्णम्रणुसिणिणरे अपृण्णे अपुण्णेव ॥११०॥ 
_ तिरबचीब नरे नव॑ खलु तोर््याहारं चास्त्येबमिव। सामान्यपृर्णमानुषोषु तरे अपूण्णें 
अपुर्ण इच ॥ 
तिय्यंग्गतियोत्ठे तु पेऋूदंते मनुष्यगतियोत्ठुमक्कुमें ते दोडे अविरते व्युच्छित्तयन्‍चतस्रः 
एंबिदुवु। मा असंयतन नाल्करिद मुंदण ६ व्युच्छित्तिप्रकृतिगछु सासादननोव्ु व्युच्छित्तिगन्ःप्पु 
बे बिदुवुं । मत्त नवोनमुंटदाबुद दोडे तीर्ल्थाहारं चास्ति तोत्थंमुमाहारकद्यमुं वंधमुंदु खलु स्फुट- 
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एकीकृत्य तस्मात्‌ सुरचतुष्कस्य बन्धे निक्षेपात्‌ । व्युच्छित्ति: अप्रत्यास्यानकषाया एवं चत्वार: । तियग्लब्ष्य- 
पर्याप्तकमिथ्यादुष्टी तिर्यग्मनुष्यायुब॑न्धस-:्भावात्‌ू शेषसुरनारकायुषी वैक्रियिकपटकमपि बन्धों नास्‍्तीति 
तदष्टके तियंगतिबन्धेड्नीते शेष॑ नवोत्त रशतमेव बन्धयोग्यं भवति ॥१०९%॥ अथ मनुष्यगती बन्बव्युच्छित्ति 
बन्धाबन्धप्रकृती गृंणस्थानेषु प्ररूपयति--- 

तियग्गतिवन्मनुष्यगती भवति । अविरते व्युब्छित्तिदवत्वार:। तदुपरितनानां षण्णां व्युज्छित्ति 
सासादनसम्यर्दृष्टावैव इति विशेषस्य उभयत्र समानत्वात्‌ । पुनः नवीनमस्ति । तत्‌ किम ? तीर्थकरत्वमा- 
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मिलछानेसे उनहत्तर होती हैं । अबन्धर्म बयालीस; क्‍योंकि सासादनम हुई व्युक्छछत्ति और 


अबन्धकों मिछाकर उसमं-से सुरचतुष्कको बन्धर्में छ जानेपर बयालीस रहती है । व्युच्छित्ति 
चार अप्रत्याख्यान कषायकी । तियब्वलब्ध्यपयाप्तक मिथ्यादृष्टिमें तियख्ायु मनुष्यायुक्रा बन्ध 
सम्भव है । शोष देवायु, नरकायु ओर बेक्रियिक पटकका बन्ध नहीं होता । अतः तियब्व- 
गतिम बन्धयोग्य एक सो सतरहमं-से ये आठ कम करनेपर होष एक सौ नौ बन्धयोग्य 
होती हैं ॥१०९॥ 


सामान्यादि चार पर्याप्त तियश्नोम निववुत्यपर्याप्त तिय ब्ोंम 
बन्धयोग्य ११७ बन्धयोग्य १११ 
मि७ सा. मिश्र असं. देश्ञ. मि. सा. असं, 
अबन्ध ० ९६ ४८ ४७ ५१ ४ १७ एछर 
बन्ध ११७ १०१ ६९ ७० ६६ १०७ ९४ ६० 
ब.व्यु. १६ ३१ ० कं, ५३ २९० ४ 


नुष्यगतिमें गुणस्थानोंम बन्ध, व्युच्छित्ति-बन्ध और अबन्ध कद्दते हैं-- 
तियख्वगतिके समान मनुष्यगतिमें होता हे। अर्थात्‌ असंयतगुणस्थानमें चारकी 
व्युब्छित्ति होती है । उससे ऊपरकी छहकी व्युच्छित्ति सासादन सम्यग्दृष्ठीमें दी होती है यह 
विशेषता दोनोंमें समान है । नवीनता यह है कि मनुष्यगतिमें तीथकर और आहारकद्विकका 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ८७ 


सागि। सामान्यमनुष्यपर्याप्रमनुष्यमानुणीसनुष्यरुगत्ठे थो त्रिविधमनुष्यरोत्ट एमेव ई प्रकार- 
मेयबकुसदु कारणमागिबंधयोग्यप्रकृतिगढ १२० अप्पुवु। सासादननोत्दु बंधव्युच्छित्तिप्रकृतिगछ 
३१ अप्पुवु । असंयतनोत्ु बंधव्युच्छित्तिवल्ठु ४ मिविनितु तिय्य॑ग्गतियोत््पेछल्पट्टुविल्लियुं 
त्रिविधसनुष्यरोत्टमरियल्पड॒गुम बुदर्त्थ ॥ नरे अपूर्ण अपूर्ण इब सनुष्यापूर्णवप्प रूब्ध्यपर्याप्रकनोतु 
तियंग्गतिलब्ध्यपर्याप्कंगे पेकूदंतेयक्कुं संदृष्टि :-- 


ञ ७० 6 १२० 
स्‌ १ १ ११९, 
क्षी ० १ ११० 
श्डझ ० १ ११० 
श्सु १६ १७ १०३ 
श्ञज ष्‌ र्र ९८ 
श्ञ ३६ ५2 ६२ 
ञअ १ ५९, ६१ 
प्र द्‌ द्रे ५७ 
दे है 5 ५३ 
ञ है.३ 9१ ४९, 
पि ० ॥ ५१ 
सा ३१ १०१ १९, 
मि १६ ११७ रे 


इल्लिद मुंदधस्तनाधस्तनगुणस्थानंगछ बंथव्युच्छित्तिगर्ल बंधदोछऋूकदोर्ड बंधव्पुच्छित्ति- 
गठनु अवंधप्रकृतिगनुं कूडिदडमुपरितनोपरितनपणुणस्थानंगछोल्ु यथासंख्यमागि बंधप्रकृतिगरुभ- 
बंधप्रकृतिगल्लुमप्पुवे दिन्तु बंधदोक्रमुदयदोल्मुदीरणेयोक सत्वदोछ ज्ञातव्यप्क्कुमेक दोडवं कल्ठेदुं 
कूडियूं बंधप्रकृतिगव्तनू अबंधप्रकृतिगछन्‌ पेकवुदिल्ल विशेषमुंठादंडयोकछु कंठोक्त माडिदपरंदु 
निशचयिसूदु | गुणस्थानंगछोव्ुु बंधप्रकृतिगछ्िनिते दु पेछदोडे केछुगणगुणस्थानद बंधव्युच्छिगछना 
गुणस्थानद बंधप्रकृतिगव्ठोत्ठु कछेदु पेकदरेंदु अवंधप्रकृतिगछुमिनितेंदु पेकूदोडेयं कवब्ठगण गरुण- 
स्थानद बंधब्युच्छित्तिगव्टन्‌ अबंधप्रकृतिगत्ठ नु कूडि पेछूदर दे निशचगिसुवुद बुदत्य॑ । 

मनुष्यगतियोल्ुु सामास्यमनुष्यपर्य्याप्तमनुष्ययोनिमतिसनुष्यने दितु. त्रिविधमनुष्यरुगछूगे 
गुणस्थानंगछ चतुरदश्प्रसितंगव्वप्पुबवरोछु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवोलु बंधव्युच्छित्तिगत्ठु १६ बंध- 
प्रकृतिगठ ११७ अबंधप्रकृतिगन्ठु तोत्थमुमाहारकद्यमुं कूडि त्रिप्रकृतिगलूप्पुवु ३। सासादननोदु 
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हारकद्वयं व बन्धोईस्ति खलु-स्फुटम्‌ | सामान्यमनुष्यपर्याप्तमनुष्यमानुषीमनुष्येषु त्रिविधेष्वपि एवमेव तेन 
बन्धयोग्यं विशत्युत्तरशतम्‌ । सासादनव्युच्छित्तिरेकत्रिशत्‌ । असंयतव्युच्छित्तिइ्चत्वारश्चेति ज्ञातव्यम्‌ । गुण- 
स्थानानि चतुर्दश । तेष्वधस्तनव्युच्छित्तो बन्धादपनीतायां विशेषक्थनपूर्वकमबन्धे च युतायामुपरितनबन्धाबन्धौ 
स्याताम्‌ | तत्न मिथ्यादुष्टी व्युच्छित्ति: १६। बन्धः ११७। अबन्धः तोर्थमाहारकद्वयं चेति त्रयं | सासादने 
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बन्ध होता है। सामान्य सनुष्य, पर्याप्रमनुष्य और मानुषी मनुष्य तीनोंमें भी इसी प्रकार 
है। अतः बन्धयोग्य एक सो बीस हैं | सासादनमें व्यूच्छित्ति इकतीस और असंयतमें चार 
जानना | गुणस्थान चोदद हैं। उनमें नीचेकी व्युच्छित्ति बन्धमें-से घटानेपर विशेष कथनके 


रात 


है 


१० 
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बंधव्युच्छित्तिगछ ३१ अप्पुवष ते दड़े असंयतंगे पेल्ूव बंधव्युच्छित्तिगव्दु १० रोल तिरियेव णरे एंदु 
पेल्वरप्पुदरिदमप्रत्याल्यानचतुष्टयमं कब्ठदुव्टिद षट्प्रकृतिगठ्ठु सासादननोद्ु व्युच्छित्तिगव्लाबुवष्पु- 
दररिंदं बंधप्रकृतिगठ १०१। अबंधप्रकृतिगढठ १५। मिश्रगुणस्थानदो व्ठ॒ बंधव्युच्छित्तिशुन्यमक्क । 
बंधप्रकृतिगछु ६९ । अप्पुवेक दोड़े देवायुष्यमं कल्ेंदु अवंधप्रकृतिगछोऋरकूडिदवप्पुदरिद । अबंध- 
प्रकृतियत्यु ५१ । असंयतगुणस्थानवोब्द बंधप्रकृतिगछु ४ अप्पुवेक दोडे वज्धऋषभनाराचसंहननादि 
षट्प्रकृतिगठ, सासादननोतु बंधव्युच्छितिगव्ठाद्रवप्पुर्दारिद बंधप्रकृतिगलु ७१ अप्पुरषे ते दोडे 
मिश्रनोत्टबंधरूपदिनि देवापुध्यघुमं तोत्यंपुमनातं कट्टुबतप्पुर्दारदमा एरडं प्रकृतिगर्क कूडिदु- 
वेबुदत्थे। अबंधप्रकृतिगल्लु ४९। अप्पुवा कुडिदेर्॒ड प्रकृतिगलु कब्ेदृवप्पुदरिदं । देशब्रतियोत 
बंधव्युच्छित्तिगत्ठु तन्‍न प्रत्याव्यानावरणकषायचतुष्टयमेयक्कुं ४ । बंधप्रकृतिगठ्ु ६७ अबंधप्रकृतिगलु 
५३॥ प्रमत्तसंयतनोन्रु बंधव्युच्छित्तिगु अस्थिरादिगव्ठु ६ अप्पुवु । बंधप्रकृतिगरछं ६३ अबंध- 
प्रकृतिगलु ५७ । अप्रमत्तगुणस्थानदोल्ु देवायुष्यमोंदे बंधव्युच्छित्तियक्कुं १। वंधप्रकृतिगछ 
५९ एके दोडाहारकद्विकमुं प्रमादरहितद कट्टुवरप्पुर्दारदमा एरडं प्रकृतिगढठ कूडिदोडक्कुमे - 
बुदत्थ । अबंधप्रकतिगल्ु ६९॥ अप्पुवा कूडिदेर्डं प्रकृतिगल, कब्हेदरवप्पु्दरिदं मेलप्व्बंकरणादि- 
गुणस्थानंगव्ठेल्लेडेयोड्ं मुन्न॑ गुणस्थानसामान्यकथनदोके तु पेकूदंत बंधव्युच्छित्ति बंधाःबंधप्रकृति- 
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१५. बन्चव्युच्छित्ति: ३१ । तिरिएव णरे इत्यसंयतस्योक्तबन्धव्युच्छित्तो उपरितनषण्णामत्रेव छेदाद्‌ बन्धः १०१। 


२० 


र५ 


३० 


अबन्ध: १९ सिश्रे बन्धव्युच्छित्ति: शून्यम्‌ू । बन्धः ६९ ॥ देवायुष्यमपनीय अबन्धप्रकृतिषु क्षेपात्‌ । बन्ध:ः 
१०१॥। अबन्ध: ५१ । असंयते बन्धव्युक्छित्ति: ४ । वज्भवृषभनाराचादिपद्प्रकृतीनां सासादने व्युच्छिन्नत्वात्‌ । 
बन्धः ७१॥ देवायुस्तीरथंकरयोरत्र बन्धे मिलितत्वात्‌। अबन्धः ४९॥। तल्ाक्षिप्तप्रकृतिहयस्यापनयनात्‌ । 
देशब्ते बन्धवग्पुच्छित्ति: स्वस्थ ॒प्रत्याल्यानक्रषायचतुष्कमेव ४। बन्धः ६७। अबन्धः ५३। प्रमत्तसंयते 
बन्धव्युच्छित्ति: अस्थिरादय: ६। बन्धः ६३ अबन्ध: ५७ । अप्रमत्तगुणस्थाने देवायुव्युंच्छित्ति: १ । बन्धः 
५९ । आहारद्वयस्य प्रमादरहितैषु बन्धप्रतिपादनात्‌ । अबन्ध: ६१ । तद्द्॒यस्यापनयनात्‌ । उपयंपू वंकरणादिपु 
अनुसार अबन्धमें जोड़नेपर ऊपरके बन्ध ओर अबन्ध होते हैं। मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति १६, 
बन्ध ११७, अबन्ध तीथेंकर ओर आहदारद्विक इस प्रकार तीन। सासादनमें बन्ध व्युच्छित्ति 
३९, क्‍योंकि तियख्के समान मनुष्यमें दोनेसे असंयतमें कही वन्धव्युच्छित्ति दसमें-से ऊपरकी 
छट्दकी व्युच्छित्ति यहाँ ही होती है। बन्ध १०१, अबन्ध १९। मिश्रमें बन्धव्युच्छित्ति श॒न्य, 
बन्ध ६९, क्योंकि देवायुको अबन्ध प्रकृतियोंमें मिला दिया हे, बन्ध एक सौ एक, अघन्ध 
इक्याबन । असंयतमें बन्धव्युब्छित्ति चार, क्योंकि वशञ्॒प भनाराच आदि छहद्द प्रकृतियोंको 
सासादनमें व्युड्छित्ति दो गयी हे । बन्ध इकह्दत्तर, क्योंकि देवायु और तीर्थंकर यहाँ बन्धमें 
आ गयी हैं। अबन्ध उनचास; क्योंकि बन्ध में रायी दो प्रकृतियाँ कम हो गयी हैं। देशसंयत- 
में बन्धव्युच्छित्ति अपनी ग्रत्याख्यान कपाय चार हैं। बन्ध सड़सठ, अवन्ध तरेपन। 
प्रमत्तसंयतमें बन्धव्युरिछत्ति अस्थिर आदि छह, बन्ध तरेसठ, अबन्ध सत्तावन। अप्रमत्त 
गुणस्थानमें एक देवायुकी बन्धव्युच्छित्ति, बन्ध उनसठ, क्योंकि आहारकद्ठिकका बन्ध प्रमाद- 
रहितमें कहा है । अबन्ध इकसठ क्योंकि दो कम गयीं। ऊपर अपूबकरण आदियें सबत्न गण- 
स्थान सामान्यकी तरह व्युच्छित्ति बन्ध और अबन्ध प्रकृतियाँ होती हैं उसी प्रकार छगाना 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्तवप्रदीपिका ८९ 


गत्टप्पुरवरिद नडसल्पडुवुदु ॥ ई सामान्यमनुष्यपर्याप्तसनुष्य योनिमतिमनुष्पर दो त्रिविधमनुष्यर- 
गरूगे निववृत्यपर्याप्रकालबोब्द बंधयोग्यप्रकृति ११२ अप्पूवेंते दोर्ड मिश्रकाययोगिगल्लप्पुर्वारदमायु 
दचतुष्कमुं ४ नरकद्विकमुं र आहारकद्विकमु २ सिन्तु ८ प्रकृतिगलु बंधयोग्यंगल्ूप्पुर्दारिदमव॑ 
बंधप्रकृतिगढू १२० रोल कलेदोड ११२ प्रकृतिगल्ूप्पुवष्पर्दारव । अल्लि भिथ्यादृष्टिसासादता- 
संयतप्रमत्ततयोगकेवलिगुणस्थानपं चकमक्‍्कुमा गुणस्था नंगछगे_संदृष्टि :--- 
से १३। ३ रह 
प्र।५९१।पिर | ५० 
अ। ८ | ७० | ४२ 


सा २० | ९४ | १८ 
सि | १३ १०७ ५्‌ 


ई निवृत्यपर्य्याप्रमनुष्पमिश्यादृष्टियोलू बंधव्युच्छित्तिगछु १३ अप्पु्े ते बोडे सिश्रकाय- 
योगिगछगे बंधयोग्यमल्लद नरकायुष्यमुं नरकहिकमुं कब्ठेदोडप्पृथप्पु्दरिदं बंधप्रकृतिगन्दु १०७ 
अप्यवेक दोडे सुरचतुष्कमुं तीत्थंमुमातनोत्बंधयोग्यतेयिल्लप्पुर्वरिव्सनितेयप्पवा पंच प्रकृतिगलुस- 
बंधप्रकृतिगत्प्पुवु ५ । 

सासावनंगे बंधव्यूच्छित्तिगलु २० अप्पुवेक दोडे मनुष्यायुष्यप्ुं तियेगायुष्यमुं एरड्मल्लि 
फब्ठेदुदप्पुर्वारिदं । बंधप्रकृतिगठ्ल, ५४ अप्पुवु। अवंधप्रकृतिगलढ्ल, १८ अप्पुवु। मिश्रगुणस्थानं 
शुन्यमेयक्कुमेकंदोडे मिश्रगायुब्बंधमं॑ मरणमुमिल्लप्पुर्दारिदं । 

असंयतगरुणस्थानदोब्ठु बंधव्यूच्छित्तिगछ, ८ अप्पवे तेंदोड़े अप्रत्याख्यानप्रत्यार्यानकंषाया- 
कम तप्नोछे व्यूच्छित्तियप्पुर्दारद बंधप्रकृतिगत्यु ७०॥ अप्पुर्वेतेंदोडे सुरचतुष्कमंं ४ तीर्थंमुस 


निवृत्यपर्य्याप्रासंयत कदूदुगुमप्पुर्दरिदमर्व कूडिदोडक्कुमप्पुदरिदं अबंधप्रकृतिगव्ठ ४२ अप्पुवेकें दोडे- 


नि -त जल: "व हे 
रण शा आभार 


सर्वत्र गुणस्थानसामान्यवत्‌॒ ग्युच्छित्तिबन्धाबन्धप्रकयो भवन्तीति नेतव्यम्‌ । तत्त्रिविधमनुष्यनिवु तय 
पर्याप्तकानां बन्धयोग्यं द्वादशोत्तरशतमेव मिश्रकाययोगित्वादायुश्चतुष्क नरक॒द्विक॑ आहारद्विक चेल्यष्टानां 
बन्धाभावात्‌ । गुणस्थानानि भिथ्यादृष्टिसासादनासंयतप्रमत्तसयोगार्यानि पश्च । तत्र मिथ्यादृष्टी व्युच्छित्तिः 
१३। नरकायुनंरकद्विकापनयनात्‌ । बन्धः १०७ सुरचतुष्कतोर्थयोरबन्धात्‌ । अबन्ध: ५ । सासादने 
व्युच्छित्ति: २९ । नरतियय॑ंगायुषोरपनयनातु । बन्धः ९४ | अबन्धः १८ । मिश्रगुणस्थानं न संभवति । असंयते 
व्युच्छित्ति: ८ अप्रत्याख्यानप्रत्याव्यानकषायाष्टकस्य अत्रैव छेदातू। बन्ध: ७० । युरचतुष्कतीर्थयोरस्य 


चाहिए। तीनों प्रकारके मनुष्य निवृत्यपर्याप्तकोंमें बन्ध योग्य एक सौ बारह हैं क्‍योंकि 
मिश्रकाययोग होनेसे चारों आयु, नरकद्विक और आहारकद्विक इन आठोंका बन्ध नहीं 
होता। गुणस्थान मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयत, प्रमत्त और सर्योगकेवलो पाँच होते हैं । 
डनमें-से मिथ्यादृ शिमें व्युक्छछत्ति तेरह, क्योंकि नरकायु और नरकह्विकका अभाव है। बन्ध 
एक सौ सात, क्योंकि सुरचतुष्क और तीथकरका बन्ध नहीं होता। अतः अबन्ध पाँच । 
सासादनमें व्युच्छित्ति उनतीस क्योंकि मलुष्यायु तियख्लायु कम हो गयी है । बन्ध चोरानबे, 
अबन्ध अठारद। यहाँ मिश्रगुणस्थान नहीं दोता। असंयतमें व्युच्छित्ति आठ; क्योंकि 
अप्रत्याख्यान और प्रत्याव्यान आठ कषायोंकी व्युच्छित्ति यहीं हो जाती है। बन्ध सत्तर; 
कृन्१ २ 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


श्५ 


२० 


२५ 


नास्ति तोर्थंकरं 0 





९० भो० कमंकाण्डे 

कूबिबस्दु' प्रकृतिगव्श, कब्ठेबुवप्पुर्दारद । प्रभत्तसंयतनोत्ठ वंधब्युच्छित्तिगलु ६१ अप्पुषेत वोडे 
तन्न बार ६ अप्रमत्तनवों दु देवायुष्यं राशियोव्ठकत्ठेबुवेदद बिट्ठु अपुवंकरणन आहारकद्दयरहित 
३४ प्रकृतिगल' अनिवृत्तिय ५ प्रकृतिगढ्ं सुक्ष्मसांपरायन १६ कूड़िदोडप्पुवप्पुर्दरिदं बंधप्रकृतिगढ 
६२ अबंधप्रकृतिगछ, ६० सयोगिगुणस्थानदोल्ु बंधव्युच्छित्ति सातमो देप्रकृतियक्कुं १ बंधप्रकृति- 
युमदो देयक्कु १ मबंधप्रकतिगढ, १११ अप्पुषु । सनुष्यलब्ध्यपर्याप्रकमिथ्यादृष्टिगे णरे अपुण्णे 
अपुण्णेव येंदितु तिय्यंग्गतिलब्ध्यपर्य्याप्तकंगे पेलदंते बंधप्रकतिगत्दु १२० रोछगे तीत्थ॑मं १ साहारक- 
द्रयमुं २ देवतारकायुष्यद्यमुं २ वेक्रियिकृषट्कमुमिन्तु ११ प्रकृतिगढं कक दोडे बंधयोग्यप्रक्ृतिगरु 
१०९ अप्पुवु । 

देवगतियोह बंधयोग्य प्रकृतिग्ं गाथाद्वयदिदं पेलूबपरु :-- 


णिरयेव होदि देवे आईसाणोत्ति सत्त वाम छिदी । 
सोलस चेब्र अबंधो मवणतिये णत्थि तित्थयरं ॥१११॥ 


नरक इय भवति देवे आईशान पय्य॑तं सप्त वास व्युक्छित्तय: | षोडज चेवाबंधः भवदलैत्रये 


न्‍>लबलप्ल ली डी जि लत कि ला जैज 





बन्धात्‌ । अबन्धः ४२ । प्रमत्तसंयते व्युच्छित्ति: ६१ । कुतः स्वस्य षट्क अप्रभत्तस्य देवायुराशावपनीतमिति 
तत्त्यक्त्वा । अपूर्वकरणस्य आहारहयं बिना चतुस्त्रिशतू, अनिवुत्ते: पश्च, सूक्ष्मसांपरायस्थ षोष्ठश-बेस्वेधां 
मिलितत्वात्‌ । बन्धः ६२। अबन्धः ५० । सयोगे व्युच्छित्ति: सातवेदनीयम्‌ । बचन्धोर्श्प तदेव । अबन्ध:ः 
११११ रे अपुण्णे अपुण्णेब! मनुष्यरब्ध्यपर्धाप्तकमिथ्यादृष्टो 'र्यग्गलि्ब्ध्यपर्याप्तकव्त्‌ तीथ॑माहारह्यं 
देवनरकायुषी वैक्रियिकषट्क चेत्येकादशानामबन्धात्‌ । बन्धयोग्यं नवोक्तरशतमिति १०९॥ ११० ॥ देवगतो 
बन्धयोग्यप्रकृती गा याद ये ना ह-+ 


क्योंकि सुरचतुष्क और तीथकरका यहाँ बन्ध होता हे अबन्ध बयालीस। प्रमत्तसंयतमें 


व्युच्छित्ति इकसठ, क्योंकि अपनी छह, अप्रमत्तकी देवायु मूलमें ही नहीं है अतः उसे छोड़ 
देना, अपूवंकरणकी आहारकद्ठिकके बिना चोौतीस, अनिवृत्तिकी पाँच, सूक्ष्म साम्परायकी 
सोलह ये सब मिछ्कर इकसठ होती हैं, बन्ध बासठ, अबन्ध पचास | सयोगीमें व्युच्छित्ति 
एक सातवेदनीय, बन्ध भो उसीका, अबन्ध एक सौ ग्यारह । 


मनुष्यनिवृत्यपर्याप्तक बन्धयोग्य ११२ 
मि. सा. असं. प्र. स. 
अबन्ध ५ १्८ घर ५० १११ 
बन्ध १०७ ९४ ७०... ६२ १ 
ब. व्यू. १३ २९. ८. ६१ १ 
मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक्में तियड्वलब्ध्यपर्याप्ककी तरह तीथंकर, आइद्वारकद्विक, देवायु, 
नरकायु, वे क्रियिकषट्क इन ग्यारहका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य एक सौ नो हैं॥११०॥ 
देवगतिमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ दो गाथाओंसे कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९१ 


चरकगतियोत्ठ तु पेकूदंते देवगतियोत्दु आईशानपण्यंतं अभिविधियोत्ठाओप्पुर्दरिदं भवनत्रय- 
बोल्ड कल्पवासिस्त्रीयरोत॑ सौधस्मेंशानकल्पट्टयवोत्ठ' मिथ्याहष्टिंगे बंधध्युच्छित्तिगन्ठु ७ अप्पुबु । 
अंतागुत्तं विरलु घोड॒श चेवाबंध: आ मिधथ्याहष्टिय शेषसुक्ष्मत्रयमु्म हे विकलशत्रयमुं नरकद्ठिकमुं 
२ नरकायुष्यमु १ इंतु ५ प्रकृतिगल सुरचतुष्कमुं ४ सुरायष्यमुं? आहारकठ्ठयमु २ सिन्‍्तु १६ 
प्रकृतिगछ देवगतियोत्रु बंधयोग्यंगव्लल्लप्पूर्दारदंमो षोड़द प्रकृतिग्ठ॑ बंधप्रकृतिगढ १२० रोल ५ 
कब्यदोडे शेष १०४ प्रकृतिगल्लु देवगतियोत्ठु बंधयोग्यंगव्लप्पुनु॥ भवनत्रयदोत्ठ कल्प स्त्रोयरोर्ठ 


तोर्त्थबंधमिल्लप्पुर्वारिदसल्लि बंधयोग्यप्रकृतिगठु १०३ अप्पुवल्लि संदृष्टि: -- 
भे ३) कल्पस्त्रीयर 











अ | १० (| ७१ | रेर 
मसि।|०।|७० | रेर 
सा [२५ | ९६ ७ 
सि | ७ १० ० 


यिहिल भवनत्रय कल्पवासि स्त्री सिध्याहष्टिगछग बंधप्रकृतिगत्ठु १०३ रोल सिथ्यत्वहुंड 
घंढा संप्राप्तेफेंव्रियस्थावरातपम ब ७ प्रकृतिगढ भिध्यादृष्टिगव्ठ कट्दुवरप्पर्दारिदमा प्रकृतिसप्तकसं 
कब्लेदोडे भवनश्रयसासादनसध्यग्दृष्टिगढ्ई कल्पस्त्रोसासादनरं कट्दुव योग्यप्रकृतिगल्ु ९६ अप्पुचु ॥ (० 
अवंधप्रकृतिगक़, ७ अप्पुवु । सिश्रणुणस्थानदोछूनंतानुबंध्यादि २५ प्रकृतिगर सासादनने कट्ठुसगुप्पु- 
दरिदसबं मनुष्यायुष्यमुम॑ सासादनन बंधप्रकृतियतोछ, ९६ रोक, कछ दोडे मिश्रंगे बंधप्रकृतिगछ 
७० अप्पुतु । अबंधप्रकृतिगछ ३३ 0 

असंयतसम्यग्दृष्ठिगे बंधप्रकृतिगठु ७१ अप्पुब तेदोडे सिश्रनोतूकव्ठ द मनुष्यायुष्यमं 


अली जीत जज 
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नरकगतिवत्‌ देवगतौ स्यात्‌ । किन्तु आ ईशानपर्यन्तं सप्तप्रकृतयः मिथ्यात्वहुण्डसंस्थानादय: मिथ्यादृष्टो १५ 
ब्युब्छित्तिभंवति । तदुपरितनसुक्ष्मत्रयादयों नव सुरचतुष्क सुरायुष्यं आहारकद्वयं चेति षोडश प्रकृतयो देवगतो 
जबन्धा:-बन्धयोग्या न भचन्ति तेन चतुरुत्त रशतमेव बन्धयोग्या: । तत्रापि भवनत्रये कल्पस्त्रीषु उ तीर्थबन्धा- 
भावात्‌ बन्धयोग्यास्थ्युत्तरशतमेव । तत्र भवनजयकत्पस्त्री मिध्यादुष्टेबन्ध: व्युत्तशतम्‌ । ब्युच्छित्तिः 
भिथ्यात्वाद्यसप्तक । अबन्धः शून्यम्‌ । तत्सासादनस्थ बन्धः षण्णवति: तत्सप्तकस्य मिथ्यादृष्टेरेव बन्धात्‌ । 
ग्युच्छित्ति: सेब पश्चनविशति: । अबन्ध: तदेव सप्तक । मिश्रगुणस्थानस्य बन्धः सप्तति:, मनुष्यायुरबन्धात्‌ । २० 
अबन्धा त्रयस्त्रिशत्‌, सासावनव्युच्छित्यबन्धयोमंनुष्यायुमेलनात्‌ । असंयतस्य बन्धः एकसप्तति:, मनुष्यायुषोउ्तर 


ब़््च्च्जच्ं्च्ज््ज्ल््च्ि् जी जीत ्ल््ल््ज जे 


देवगतिमें नरकगतिके समान जानना । किन्तु ईशानपयनन्‍्त मिथ्यादुष्टि गुणस्थानमें 
मिथ्यात्व हुण्डसंस्थान आदि सात ग्रक्षतियोंकी व्युज्छित्ति द्वोती है । उससे ऊपरकी सूक्ष्मत्रिक 
आदि नो, सुरचतुष्क, सुरायु, आहारकद्विक इन सोलह प्रकृतियोंका देवगतिमें बन्ध नहीं 
होनेसे बन्धयोग्य एक सो चार ही हे। उनमेंसे भी भवनत्रिक और कल्पस्त्रियोंमें तीथंकरका २५ 
बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य एक सौ तीन हैं। भवनत्रिक और कल्पस्त्रियोंमें मिथ्यादृष्टिमें बन्ध 
एक सौ तोन, व्युच्छित्ति मिथ्यात्व आदि सात, अबन्ध शन्‍्य । सासादनमें बन्ध छियानवे 
क्योंकि सातका बन्ध मिध्यादृष्टिमें ही होता है, व्युच्छित्ति पश्चीस, अबन्ध वही सात। 
मिश्रगुणस्थानमें बन्ध सत्तर, क्‍योंकि मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता, अबन्ध तंतीस क्योंकि 





१७ 


१५ 


२५ 


ण्र्‌ गो० कमंकाण्डे 


असंयतं कट्टुगुमप्पर्दारिवं अवंधप्रकृतिग्ल, ३२। अप्पुवु । मनुष्यायुष्यं तेगेदु बंधप्रकृतिगव्ठोन्व्कूडि- 
दुदप्पुर्दारिदं । सोधम्मेंग्रानकल्पद्यदोव्ड बंधयोग्यप्रकृतिगलु १०४ अप्पुवा |कल्पद्नयमिथ्याहष्टिसासा- 
दनसम्यर्दृष्टि सिश्रासंयतसम्यर्दृष्टिगछगे जिविधप्रकृतिग्ठ संदृष्टि:-- 





सोधम्म॑ २ 
अ | १० ७२( ३२ 
मि | ० | ७० | रेढ 
सा २५ (९६ | ८ 
मि।|७ | १०३! १ 











इल्लि मिथ्याहष्टिंगे बंधप्रक्‌तिगढछ १०३ | अबंभ्प्रकृति तीत्यंमो देयक्कुं १ । सासावननोदु 
बंधप्रकृतिगलु ९६ अप्पु्ब ते दोडे मिथ्यात्व हुंडसंस्थान षंडवेद असंप्राप्तुपाटिकासंहनन एकेंद्रिय- 
जातिनामस्थावरनाम आतपनामम बी ७ प्रकृतिगढ मिथ्यादृष्टिये कट्ठुगुं। सासादनसम्यर्दृष्टि 
कट्टनप्पुदरिदमा प्रकतिगढ्लनातन बंधप्रकृतिगव्गोर्ठु कछ दोडनितेयप्पुवप्पुर्दरिद अवंधप्रकृतियव्ठ, ८ 
अप्पुव । सिश्रगुणस्थानवदोऋछ, बंधप्रकृतिगत्ठ, ७० अप्पुवेके दोडे अनन्तानुबंध्यावि २५ प्रकृतिग्ुस 
मनुष्यायुष्यमुमं कूडि २६ प्रकृतिगव्ठ सासादननोछ बंधमप्पुवप्पुदरिदमबनातन बंधप्रकृति- 
गल्लोछुकव्ठें दोडनितयप्पुवप्पुर्दरदं । अवंधप्रकृतिगन्,, मनुष्यायुष्यंकूडि ३४ प्रकृतिगव्टप्पुवु । 
असंयतसम्यर्दृष्टियोन, बंधप्रकृतिगछ, ७२ अप्पुवदे ते दोडे मिश्रतोव्यबंधप्रकृतिगव्छोकिददे सनुष्या- 
युष्यघुम तोत्यंघुमनो सोधम्मंकल्पद्यासंयतं कट्ठुगुमप्पुर्दारदमत्रं कूडिदोडप्पुवे दु बगेयल्पडुवृदु । 
अबंधप्रकृतिगन्ू, ३२ अप्पुर्वे ते बोडे आकूडिवेरडुं प्रकृतिगठ्िल्लि कछ दुवप्पुदरिवं 0 
कप्पित्थीसु ण तित्थं सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदुगगं । 
तिरियाऊ उज्जोबो अत्थि तदो णत्यि सदरचऊ ॥११२॥ 
कल्पस्त्रीषु न तोत्थ शतारसहस्नार पय्यंतं तिय्य॑ग्द्रिकं। तिथ्यंगायुरुद्योतः अस्ति ततों 
नास्ति शतारचतुष्क॑ ॥ 
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बन्धात्‌ । अबन्धः द्वातरिशत्‌। व्युच्छित्ति: स्वस्य दश। सोधर्मेशानद्ये बन्धयोग्यादचतुरुत्त रशतम्‌ । तत्र 
मिथ्यादृष्टो अबन्धः तीर्थकरत्वम्‌ । बन्धः त्युत्तरशतम्‌ । व्युब्छित्ति: ते एव सप्त + सासादने अबन्धः: ८। 
बन्धः ९६॥। व्युच्छित्ति: २५। मिश्रेश्वन्ध: ३े४ मनुष्यायु:क्षेपात्‌। बन्धः ७० । व्युच्छित्ति: शून्य ० । 
असंयते अबन्धः ३२ तीर्थकरत्वमनुष्यायुषो्बन्धात्‌ । बन्धः ७२। व्युच्छित्ति: १० ॥ १११॥ 
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सासादनको व्युच्छिति और अबन्धके जोड़में मनुष्यायु भी मिल गयी। असंयतमें बन्ध 
इकद्द त्तर क्योंकि यहाँ मनुष्यायुका बन्ध द्ोता है । अबन्ध बत्तीस, व्युच्छित्ति अपनी दस। 
सौधम ऐशानयुगलमें बन्धयोग्य एकसो चार। मिश्यादृष्टिमें अबन्ध तीथंकरका, बन्ध एक सौ 
तीन, व्युच्छित्ति बद्दी सात। सासादनमें अबन्ध आठ, बन्ध छियानजे, व्यूच्छित्ति पश्चीस । 
मिश्रमें अबन्ध चौंतीस क्योंकि मनुष्यायुका भी बन्ध नहीं होता। बन्ध सत्तर, व्युच्छित्ति 
शून्य । असंयतमें अबन्ध बत्तीस, क्‍योंकि यहाँ तीथंकर और मनुष्यायु बँधने छगती हैं, 
बन्ध बहत्तर, व्युच्छित्ति दस ॥१११॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका हि 


कल्पस्त्रीयरोत्ई॑_तोत्यंबंधमिल्लठुकारणसागि तद्बंधरहित भवनत्रयवेवक्कंव्ः रचनेयोव्ठ 
कल्पस्त्रोयरं पेव्ठल्पटूरेकेबोडे मिथ्याहष्टचादिगुणस्थानंगव्लोल्ु बंधव्युच्छित्तिबंधाबंधप्रकृतिगव् 
सदृश्ंगव्प्पुदे कारणसागि पुथक्‌ पेव्ठल्पट्टुदिल्ल । 

सानत्कुमार महेंद्रब्रह्मब्रह्मोत्तर छांतव कापिष्ट शुक्रमहाशुक्रततारसह॒स्रारमुमेंब १० कल्पं- 
गव्ठोर्ु वेवक्कछंगे बंधयोग्यप्रकृतिगछ, १०१ अप्पुवेकेदोडे तत्कल्पजरुगलेकेंद्रियजातिनाममुुं. ५ 
स्थावरनाममुुं आतपसुम॑ सुक्षमंत्रयविकलत्रय नरकद्विक नारकायुष्यमुमेंबी सिथ्यावृष्टिय उपरितन 
द्वादश्प्रकृतिगढं १२ सुरचतुष्कमुं ४ सुरायुष्यमुमाहारकद्यमुर्सितु १९५ प्रकृतिगर्ठ कट्टुवरल्तेकें- 
वोडे “आईसाणोत्ति सत्तवामछिदो” एंदितु सोधर्मेशानकल्पद्रयावसानमाद भवनत्रयदेवक्कंन्ुसे- 
केंद्रिसस्थावरातपंगढ्ठ कट्टुवरप्पुदररिदसवरोख्ठेया प्रकृतित्रयक्‍्के बंधमुत्ठिद सानत्कुमारादि दशकल्प- 
जरुगलुगे “णिरयेव होदि देवे” एंबो सूत्राभिप्रायदिदं । णारयमिच्छम्सि चारि बोच्छिण्णा। १० 
उबरिस बारस सुरचउ सुराउ आहारयप्रबंधा ॥ एंदु बंधप्रकतिगव्द, १२० रोछ, १९ प्रकृतिगढछ 
कव्ठेदोडे सानत्कुमारावि दशकल्पजरुगछूगे बंधयोग्यप्रकृतिगव्टनितेयप्पुवप्पुदरिवं | अल्लि सिश्या- 
वृष्चादिचतुर्गगणस्थानंगव्टोव्दु वंधव्यूच्छित्तिबंधाबंधप्रकृतिगछगे संहृष्टि :-- 

_सानत्कुमारादि १० कल्पज 


वि 
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भि ७० | ३१: 
र५ | ९६ | ५ 
सि| ४१०० | ! 
इल्लि मिथ्यादृष्टियोलु सिथ्यात्व हुंड॒ ंढ असंप्राप्तमेंब नाल्‍्कुं प्रकृतिगछ, ४ बंधव्युच्छित्ति- 


गव्टप्पुवु । अंधप्रकृतिगन्ठु १०० अप्पुष बंधप्रकृति तोत्थ॑ंमो देयककुं । १५ 
सासादनसम्यरह प्ियोलू बंधव्युच्छित्तिगछु २५ बंधप्रकृतिगछ ९६ अबंधप्रकृतिगछ ५॥ 
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कल्पस्त्रीषु तीर्थकरत्वं न बध्नातीति ततः कारणात्‌ तद्रबना मवनत्रवरचनायामेवोक्ता उभयत्र गुणस्था- 
नेषु बन्धावन्धव्युच्छित्तिभिविशेषाभावात्‌ । सानत्कुमारादिदशकल्पेषु नरकगतिवदिति बन्धयोग्यमेकोत्तरशतम्‌ । 
मिथ्यादृष्टी व्युच्छित्तिष्चत्वारि सप्तानां तु ईशानपर्यन्तमेवोक्तत्वात्‌ । बन्ध: १०० । अबन्धः तोर्थकरत्वं । 
सासादने व्युष्छित्ति: २५। बन्घः ९६ । अवन्धः ५। भिन्न व्युच्छित्ति: शून्यम्‌ । बन्धः ७० । मनुष्यायुपो5- २० 
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कल्पस्त्रियाँमें तीथकरका बन्ध नहीं होता | अत: उनकी रचना भवनत्रिककी रचनामें 
ही कट्दी गयी। दोनोंके गुणस्थानोंमें बन्ध, अबन्ध, बन्ध व्युच्छित्तिमें अन्तर नहीं हे । 
सानत्कुमार आदि दस कल्पोंमें नरकगतिके समान बन्धयोग्य एक सौ एक हैं। मिथ्यादृश्ें 
व्युड्छित्ति चार, क्‍योंकि सातकी व्युक्षिकत्ति तो ईशान्तपयन्त ही कही है । बन्ध सौ, अबन्ध 
तीथंकर एक । सासादनमें व्युच्छित्ति पश्चीस, बनन्‍्ध छियानबे, अबन्ध पाँच। मिश्रमें २५ 
व्युच्छित्ति शून्य, वन्ध सत्तर, क्‍योंकि मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता। अबन्ध इकतीस। 
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१. सुक्ष्म-अपर्याप्त-साधारणेति सूक्ष्मत्रयः । 


१५ 


र५ 


श्ड गो० कर्मकाण्डे 


मिश्रणुणस्थानदोछ, बंधव्युच्छित्ति शुस्यं | बंधप्रकृतिग८ ७० । अबंधप्रकृतिगल्ल, ३१। एकेंदोडे 
मनुष्यायुष्यं बंधवोकव्ठेदधबंधप्रकृतिगव्ठो्ूकूडिदुदप्पुरदारिदं । असंयतगुणस्थानवोछ, बंधव्युच्छित्ति- 
गछ १०। बंधप्रकृतिगवल ७२। एकेंदोडे सनुष्यायुमं तीत्थ॑मु् कट्ठुवनप्पुदरिना येरडु प्रकृति- 
गल्ठु मिश्रन अबंधप्रकृतिगव्लोब्िदुदुवं तेगेदिल्लि फूडिदुवप्पुर्दारिदं । अबंधप्रकृतिगव्द २५ अप्पुवा येरड्‌ं 
प्रकृतिगलु कब्ठेदुवप्पुर्दरिदं। शतारसह॒स्नारकल्पद्दयपर्यत तिथ्य॑ग्द्रिकमुं तिथ्यंगायुष्यपुं उद्योतमुं 
बंधवप्पुर्वाल्लद मेले बंधमिल्लेंब नियममंटप्पुर्दारिवं आनतादिचतुष्कल्पंगलोव्द॑ नवग्रेवेयकंगरव्ठोढ 
लाल्‍्कुं गुणस्थानर्वात्तिगन्नुं कट्टुवरल्लप्पुर्दारदमा नाल्‍्कुं प्रकृतिगछ' ४ नूरोदु प्रकृतिगल्लोब्ू, १०१ 
कब्र दोडानतादि १३ स्थानंगल्ओोछ, बंधयोग्यप्रकृतिगढछ, ९७ अप्पुबल्लि मिथ्यावृष्टधादि चतुग्गुंण- 
स्थानर्वत्तिगछगे बंधव्युच्छित्ति बंधाबंधतन्रिभेदंगछ संदृष्टि :-- 
आन ४॥९ ग्रेवेयक 
ि रे 
मि। ०।| ७० | २७ 


सा. २१९२ | ५ 
सि| ४ ९६! १ 


इह्लि मिथ्यादृष्टिगकगे मिथ्यात्वादि चतुष्प्रकृतिगछ, ४ बंधव्युक्छित्तिगव्ठप्पुनु ५ बंध- 
प्रकृतिगढ्ल, ९६ अप्पुषु । अवंधप्रकृति तोत्यंमो देयक्कुं ? । सासादन सम्यग्हृष्टियोछू_ बंधव्युच्छित्ति 
२१। प्रकृत्तिगछ॒प्पुनु । एकेंदोडे शतारचतुष्क॑ बंधमिल्लप्पुदरिदसर्द कब्ठेदोडनितेयप्पुवप्पुर्वारेद- 
बंधप्रकृतिग& ९२। अबंधप्रकतिगढ, ५ मिश्रगुणस्थानदोत्, बंधप्रकृतिगठ्त्‌ ७०। मनुष्या- 
युष्यमबंधमप्पुदरिद अबंधप्रकृतिगछ, २७। मनुष्यायुष्यमिल्लि कूडिदुवप्पुर्दारिदं। असंयतग्रुण- 
स्थानदोछ, बंधव्युच्छित्तिगल्न, १०। बंधप्रकृतिगल, ७२१ अप्पुवेकेबोडातनोछ, तोत्थ॑मु' मनुष्या- 
युष्यमुबंधमृंठप्पुर्दरिदमवं सिश्रन बंधप्रकृतिगछोऋ तेगदिल्लि कूडिवोडनितादु8ेबुदत्य । अवंध- 
प्रकृतिगव्ल, २५ अप्पुवा कूडिद प्रकृतिगध्ठिल्लि तेगबुवप्पुर्दारिदं । 


प्यपनीतत्वात्‌ । अबन्धः ३१॥। असंयते व्युच्छित्ति: १० । बन्धः ७२ तोर्थमनुष्यायुषोर्बन्धात्‌ । अबन्घ: २९ 
हतारसहस्रार॒पर्यन्तमेव तियंग्दिक तिर्यग्रायुरुद्योतस्चेति सदरच उक्क बन्धयोग्यमस्ति तत उपरि नास्तीति 
नियमादानतादिषु कल्पेषु नवग्रेवेयकेषु च बन्धयोग्या: ९७ । तत्र मिथ्यादृष्टौ बन्धः ९६ तीर्थकरत्वस्थाबन्धात । 
व्युच्छित्ति: ४। सासादने व्युच्छित्ति: २१ सदरचउक्कस्प रादयभावात्‌ । बन्ध: ९२। अबन्ध: ५। मिश्रे 
व्युच्छित्ति: शून्यम्‌ । बन्धः ७० मनृष्यायुरबन्धात्‌ | अबन्ध: २७। असंयते व्युच्छित्ति: दश । बन्धः ७२ । 
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असंयतमें व्युच्छित्ति दूस, बन्ध बहृत्तर क्‍योंकि तीथंकर ओर मलुष्यायुका बन्ध होता है, 
अबन्ध उनतीस ॥ 

शतार सहस्नार प्यन्त ही तियंचगति, तियब्गस्यानुपूर्वी, तियद्बाय उद्योत्त इस शतार 
चतुष्कका बन्ध होता है। उससे ऊपर नहीं होता, इस नियमके अनुसार आनत आदि 
चार कल्पोंमें ओर नवश्रेबेयकर्में बन्धयोग्य सत्तानबे। उनमें मिथ्यादृष्टिमं तीथंकरका बन्घ 
न होनेसे बन्ध छियानबे, व्युच्छिति चार | सासादनमें शतार चतुष्कके न होनेसे व्यच्छित्ति 
इक्कीस, बन्ध बानवे, अबन्ध पाँच । सिश्रमें व्युब्छित्ति शून्य, मनुष्यायुका बन्ध न होनेसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ९५ 


अनुदिशानुत्तरबिमानंगछ, १४ रोल, सम्यग्दृष्टिगलेयप्युर्दारिदसल्लिय असंयतरगत्ण्रों बंध- 
योग्यप्रकृतिगछ, ७२ अप्पबिन्ती देवगतियोव्त, पेल्व भवनत्रयजरं कल्पजस्त्रीयरगव्प्प निः्दृत्य 
पर््यप्तकरगछगे बंधयोग्यप्रकृतिगढल| १०१॥ अप्पुर्वेतेवोडे तत्पर्याप्तरुगतगे बंधयोग्यप्रकृतिगव्ल, 
१०३ रोहूगे सिश्रकाययोगिगरूप्पुर्दारिदं १ तिय्यंग्मनुष्यायुद्वंय्स कट्गरप्पु्दरिदमव कब्हेंदोडे 
तावस्मात्रप्रकृतिग उप्पुवप्पुदरिदं १ अल्लि सिथ्याह शिसासादनगुणस्थानद्वितयमेयक्कुमेक वोडे 
तिय्यंग्मनुष्यगतिय सम्यग्दृष्टिगछ॒ल्लि पुदृदुबरलल्‍्लप्प बरिदं आ गुणस्थानद्र यदोछ, बंधव्यूच्छिति 
बंधाबंधप्रकृतिगछगे संदरष्टि :-- भ ३। कल्पजस्त्रोयर निवुत्यपर्य्याप्तर 
बा 

ई रचने सुगममेकदोडे तोत्थंम्रुमायुष्यमुमिल्लि बंधमिल्लप्पुर्दारवं। सौधम्सेंशानकल्पज- 
निवृत्यपर्य्यप्तकरुगछगे बंधयोग्यप्रकृतिगल्ु १०२ अप्पुरवेतेंवोडिल्लियमेरडायुष्यंगल्ठे. कब्ठेवुयु 











तोत्थेमंटप्पदरिदं । गुणस्थानत्रितयमुमप्प वबक्के संवृष्टि:-- सोधमं २ द्वयनिवृत्यप-। 
पी ३१ 
सा रे४ | ९४ /4 
मसि|। ७१०१[ १ 











ई रचने सुगममेकेंदोडे असंयतनोऋ तोत्थेबंधमेंबिनिते विशेषमप्पर्दरिदं । सानत्कुमारादि 
दशकल्पज निववृत्यपर्य्यप्तकरुगछगे बंधयोग्यप्रकृतिगठ़र, ९० अप्पुबिल्लियुमायुद्धयरहितमप्पुदरिदं 








संदृष्टि :-- सा कल्प नित्य 
अञअ ।|९*% (७१ | र८ 
सा | २४ [९४ | ५ 
४ ९८ १ 
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भबन्ध: २५। अनुदिशानुत्तरा: असंयतसम्यर्दृष्टय एवं तैषां बन्धयोग्यप्रकृतयः ७२॥ निर्वृ त्त्यपर्याप्तानां तु 
भवनत्रयकल्पस्त्रीषु बन्धयोग्यं मिश्रयोगित्वात्तियंग्मनुष्यायुषी न इत्येकोत्तरशतम्‌ १०१। गुणस्थानें दै एव 
असंयतानां तत्रोत्पत्यभावात्‌ । तत्र मिथ्यादूष्टी व्युच्छित््यादित्रये ७ । १०१ । ० । सासादने २४। ९४ । ७। 
सौधरमेशानयोबं॑न्धयोग्यं तीर्थकृता सह द्थुत्त रशतम्‌ १०२ ॥। तत्र सिध्यादृष्टी व्युब्छितत्यादिश्रयं ७।१०१। १। 
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बन्ध सत्तर, अबन्ध सत्ताईस। असंयतमें व्युज्छित्ति दस, बन्ध बहृत्तर, अबन्ध पश्चोस। 
अनुदिश अनुत्तरवासी देव असंयत सम्यग्दृष्टी ही होते हैं। उनके बन्धयोग्य प्रकृतियाँ बहत्तर 
हैं। निरृत्यपर्याप्तकोंके भवनत्रय और कल्पस्त्रियोंमें बन्धयोग्य एक सौ एक हैं क्योंकि मिश्र- 
काययोग होनेसे तियेश्वायु मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता। गुणस्थान दो ही हैं क्योंकि असंयत 
सम्यर्दृष्टि मरकर उनमें उत्पन्न नहीं होता मिथ्यादृष्टिमें व्युक्छछत्ति आदि तीन, सात, एकसों 
एक और शून्य है। सासादनमें चोबीस, चौरानवे, सात है। सौधम ऐशानमें तीथकरके 
बँधनेसे बन्धयोग्य एक सौ दो हैं । उनमें मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छिनलि आदि तीन, सात, एक सौ 


२० 


एक हे। सासादनमें चौबीस, चौरानबे, आठ । असंयतमें नौ, इकहत्तर, इकतीस। २५ 


५ 


२० 


२५ 


९६ 


गो० कमंकाण्डे 


ई रचनेयुं सुगुममेंत वोड संयतनोत्ठु तीटब॑बंधमुंट'बिनित विशेषमप्पुर्दरिदं॥ भानतादि- 
चतुष्कल्पनवग्रेयेयकसं जातनिवुत्यपर्य्याप्तकदक कगे बंधयोग्यप्रक्ृतिगठु ९६ अप्पुरवे ते दोडे मनुष्या- 
युष्यमनल्लियो वने कट्टुबरदुवुमी निवुत्यपर््याप्तकालदोलु बंधमिल्लप्पुरवारिदमद कव्ठेवोडनिते 


योग्यंगल्ूप्पुवष्पुर्दरिंद संदृष्टि :-- 


र्ष्‌ 
पाला [२१ ९१ | ५ 
मि'। ९५ | १६ 
आ ४।९० ग्रेवे- नि । नि । 








ई रचनेयूं सुगममेंतंदोडे असंयतनोव्ठु तोर्थबंधमुंदु सासादनन बंधव्युच्छित्तिगछ २१ अप्पुवे- 
केंवोडे अल्लि शतारचतुष्टयं कल्ठेदुदप्पुदरिदं। अनुदिश्ञानुत्तरविमान १४ गव्ठोल्ठु सम्यग्दृष्टिगढे- 
यप्पुर्दरिवं तोत्थंसहितमागि ७१ प्रकृतिगठ॒ बंधयोग्यंगव्टप्पुनु । मनुष्यायुष्यमों वेयक्कुमदुवुसा 
फालदोत्छु बंधमिल्लप्पुर्वारिम॑ कव्ठेदोडनिते बंधयोग्यंगव्टप्पुर्वारदं ॥ 





टच 
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सासादने २४ । ९४ | ८ | असंयते ९ । ७१। ३१॥। सानत्कुमारादिदशकरल्पेषु बन्धयोग्या नवनवतिः ९९। 
१० व्युच्छित्यादित्रयं मिथ्यादृष्टो ४ । ९८। १। सासादने २४ । ९४ । ५। असंयते ९। ७१। २८। आनतादि- 
चतु:कल्पनवग्रेवेयकेषु बन्धयोग्या: षण्णवति: ९६। तत्र व्युच्छित्यादित्रयं मिथ्यादृष्टो ४ । ९५। १ । सासादने 
२१। ९१॥५। असंयते ९।७१। २५। अनुदिशानुत्त राणामसंयतसम्यग्दृष्टिट्वात्‌ तेषां बन्ध एवं ७१ ॥ ११२॥ 


सानत्कुमार आदि दस कल्पोमें बन्धयोग्य निन्‍्यानबे | व्यक्तिछति आदि तीन भिथ्यादृष्टिमें 
चार, अठानबे, एक सासादनमें चौबीस, चौरानबे, पाँच। असंयतमें नौ, इकद्दत्तर, अठाईस | 
१५ आनतादि चार कलपों और नवग्नेवेयकोमें बन्धयोग्य छियानबे । उनमें व्यज्छछत्ति आदि तीन 
मिथ्यादृश्टमिं चार, पिचानबे, एक। सासादनमें इक्कीस, इकानबे, पाँच | असंयतमें नो 
इकहत्तर, पश्चीस । अनुदिश अनुत्तरवासियोंके असंयत सम्यग्यदृष्टी दी होनेसे उनके इकहृत्त र- 


का बन्ध होता है ॥११२॥ 


पर्याप्त भवनत्रिक कल्पस्त्री १०३ बन्धयोग्य 


पर्याप्त सौधमंयगछ १०४ बन्धयोग्य 


मि, सा. मि. असं. मि,. सा. मिश्र असं. 
बन्धव्यू, ७ २५. ० १० ७3 २५ ० १० 
बन्ध १०३ ९६ ७० ७१ १०३ ५ ० छर्‌ 
अबन्ध ० ७ ३३ ३२ १ ८ ३७ श्र 
पर्याप्त सानत्कुमारादि पर्या. आनतादि ४ नि. अ. भव. 
दस कल्प १०१ नवम्नेवेयफ २७ कल्प स्त्री १०१ 
मि. सा. मिश्र असं, मि. सा. मिश्र असं, मि. सा. 
बन्ध व्यू, ४७ २५ ० १० ७४ २१५ ० १० 3 रछ४छ 
बन्ध १०० ९६ ७० जर्‌ ९६ ९२ ७० जर्‌ १०१ ९७ 
अबन्ध ९१ ५ ३१ श्र, १५ २७ २५ ० ७ 
नि. अ. सौधमयुगछ १०२ नि. अ. सानत्कु. दस कल्प ९९ नि. आनतादि नबग्ने, ९६ 
मि. सा. असं. मि. सा. असं. मि. सा. असं, 
बन्ध व्यू, ७ २४ ५९ ४ २४ ९ २१ ९ 
बन्ध १०१ ९४ ७१ श्ट ९४ ७९ ९७५ ९१ 9१ 
अबन्ध १ ८ ३१ १ ५ २८ ५ ५ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्थवप्रदीपिका ९७. 


इंब्रियमार्गणेयं पेछबल्लि मोदलोलेकेंद्रियविकलत्रयंगछगें पेछवपद :-- 


पुण्णिदरं इगिविगले तत्थुप्पण्णो हु सासणो देहे। 
पज्जत्ति ण वि पावदि इृदि णरतिरियाउगं णत्यि ॥११३॥ 


पृर्ण्णेतरवदेकेंद्रियविकलत्रये तत्रोत्पन्न: खलु सासादनो वेहे। पर्थ्याप्ति न प्राप्नोति इति 
नरतिस्यंगायुषी नस्तः ॥ 
तिय्य॑चलब्ध्यपर्य्याप्तकनोब्दू पेकवं॑ते एकेंद्रियंगछोत्ईं विकलेंद्रियंगठोक् पेलल्पड़गुमेकेंदोडे 
तीत्यंग्रुमाहारद्॒यमं सुरनारकायुद यमुं वेक्रेियिकषट्कमुरसेंब ११ प्रकृतिगरढं कब्ठेदु शेष १०९ प्रकृति- 
गल्ु बंधयोग्यंगव्वप्पुर्वरिदमा एकेंद्रियविकलत्रयंगछगे गुणस्थानद्वितयसेयक्कु- एकेंद्रिय 
विकल्त्रयक्के 
सा २९ ९४ १५ 
मिं १५ १०९ ० 
सिल्लि भिथ्यादृष्टिगछगे बंधव्युच्छित्तित १५ प्रकृतिगत्पप्पुवेतेदोडे तन्‍न मिथ्यात्वावि 
बंधव्युच्छित्तिगल्ठु १६ रोछगे नरकट्विकमृं नरकायुध्यमंं कल्ठेदु १३ प्रकृतिगव्प्पुबबरोलगे 
तिय्य॑ग्मनुष्यायुद्॑यर्म कूडि दोडे तत्प्रमाणप्रकृतिसंस्येयक्कुमप्पुर्दरिदं बंधप्रकृतिगव्ठ्‌ १०९। अबंध- 
शुन्यमक्कु। सासावननोछ् तत्रोत्पन्नः खलु सासादनो देहे पर्य्याप्ति न प्राप्नोतीति नरकतिय्यंगा- 
पुषी नस्तः। एंदितु एकेंद्रियविकलत्रयदोत्पुट्टि:र सासादनं निवृत्यपर्य्याप्तकालमन्तम्पुंहुत्तंपथ्यंतं 
शरीरापय्र्पाप्ति कालदोलछु मिश्रकाययोगियप्पुर्दरिद आयुब्बंधयोग्यतेयिल्लदुकारणसागि तत्काल- 


पय्यंतं तद्गुणस्थानकालमल्पमप्पुदरिद तोद्‌दु' पोकुमदु कारणमागि सनुष्यायष्यमं तिय्यंगायुष्यसु 


नज्जिजििल जज जज जल डीजल > 
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इन्द्रियमार्गंणायां एकविकलेन्द्रियेषु लब्ध्यपर्याप्तकवत्तोर्थकरत्वाहारकद्रय पुरना रकायुर्वेक्रियिकषट्कबन्धा- 
भावात्‌ बन्धयोग्यं नवोत्तररातम्‌ । गुणस्थाने ढें ॥ तत्र मिथ्यादृष्टो व्यूच्छित्ति: पश्चदश । १५॥ तत्षोडशके 
नरकद्विकनरकायुषो रभावे नरतियंगायुषी: क्षेपात्‌ तत्क्षेपोध्ञेव क्ृतः । तत्र तेषु एकविकलेन्द्रियेषु उत्पन्न: खलु 
सासादनः स्वकीयकालस्य निर्वृत््यपर्यापकालात्‌ स्तोकत्वात्‌ सासादनत्वे शरीरपर्याप्ति न॒प्राप्नोतीति कारणातृ 
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इन्द्रियमागणामें एकेन्द्रिय और बिकलेन्द्रियमें रूब्ध्यपर्याोप्रकके समान तीथकर, 
आहारकद्विक, देवायु, नरकायु और बेक्रियिकषट्कका बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य एक सौ नो 
हैं। उनमें मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति पन्द्रह, क्‍योंकि उसमें व्युच्छिन्न होनेवाली सोलह 
प्रकृतियोमिं-से नरक॒द्विक और नरकायुका बन्ध न होने तथा मनुष्यायु तियश्वायुके मिलानेसे 
होता है । इसका कारण यह है कि उन एकेन्द्रिय विकलेनिद्रयोंमें उत्पन्न सासादन गुणस्थान- 
वर्ती जीव सासादनका काछ निवुत्यपर्याप्कके कालसे थोड़ा दहोनेके कारण सासादन 
अबस्थामें शरीरपर्य प्ति पूर्ण नह्वीं करता, इससे यहाँ सासादनमें मनुष्यायु तियख्थायुका बन्ध 


१. मः प्तियोलु। 
क-१३ 


१० 


२० 


१५ 


श्५ 


३० 





९८ गो० कमेंकाण्ले 


लेगदु मिथ्यादृष्टियोत्य, बंधव्यच्छित्तियादुवप्पुर्वारवमिल्लि बंधव्युच्छित्तिगछ २९ प्रहतिगत्ठप्पुवु । 
बंधप्रकृतिगढछ॒_ ९४ अबंधप्रकृतिगछ, १५ अप्पुवु। 
अनंतरं पंचेंत्रियंगछगगं प्रथ्वोकायादि पंचककक्‍्क पेलुवपर :-- 
पंचिदिएसु ओघं एयक्खे वा वणप्पडीयंते । 
मणुवदुर्ग मणुवाऊ उच्च ण॒ द्वि तेउवाउम्मि ॥११४॥ 


पंचेंद्रियेषु ओधः एकाक्षवद्वनस्पत्यंतानां । मनुष्यद्विक सनुष्यायुरुच म हि तेजोवाय्वो: ॥। 

पंचेंद्रियंगठोछ, ओघ: मुन्‍्न॑ चतुदंशगुणस्थानंगलोलु पेछदंतेयप्पुवेक बोडे विशेषाभावमण्पुव- 
रिवं बंधयोग्यंगठ १२०। बंधव्युच्छित्तिग८छ़ मि१६।सा२५।मि ०।अ १०१ दे ४५ प्र ६१ 
अ१।अ३२६। अ५।सू १६।उ ०। क्षो ०+स १। अ०॥ बंधप्रकृतिगछ, सिश्यावृष्टपोकछ् 
११७।सा १०१।मि ७४। अ ७७ । दे ६७। प्र ६३१ अ ५९ । अ ५८ । भ श२। स्‌ १७। उ १। 
क्षी१।स्११अ ० 0 अबंधप्रकृतिगछ :-- 
मि२३। सा १९। मि४६। अ४३। दे ५३१ प्र ५७। अ६११अ ६२१ अ ९८। सू १०३। 
उ ११९। क्षो ११९। स ११९। अ १२० ॥ 


बन्ध: १०९। अबन्ध: शून्‍्यम्‌ ०। सासादने व्युक्छित्ति रेंकान्नत्रिशत्‌ २५ । बन्धः चतुर्नवतिः ९४ । अबन्ध 
पदञ्चदश १५ ॥ ११३ ॥ अच पद्ञेंद्रिये पृथ्व्यादिपश्वकायेषु चाह-- 

पश्चेन्द्रियिषु ओध: चतुर्दशगुणस्थानवद्भवति विशेषाभावात्‌ । बन्धयोग्या: १२० । व्युच्छित्तय:-- 
मि१६।सारे५। मि०]अ १०। दे ४। प्र<षड । अ१।अ३६। अ ५ ।सू १६।उ ०। क्षीौ ० । 
स१।अ ०। बन्धा:--मि ११७। सा १०१।मि ७४। अ ७७। दे ६७। प्र ६३ | श्र ५९ | अ ५८ । 
अ२२। सू १७। 3 १। क्षी१। स १। अ ०। जबन्धाए-मि ३। सा १९। मि ४६। अ ४३ | 
दे५२। प्र५७)।अ ६१॥ भ ६२। भ ९८। सू १०३।३ ११९ क्षी ११९।स ११९। अभ १२०। 
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न होनेसे उनकी व्पुच्छित्ति मिथ्यादृष्टिमें ही कही है । अत्तः बन्ध एक सो नो, अबन्ध दान्य । 
सासादनमें व्युच्छित्ति उनतीस, बन्ध 'वौरानबे, अबन्ध पन्द्रह ॥११३॥ 

आगे पद्चेन्द्रिय और एथिबी आदि पाँच कार्योमें कहते हैं-- 

पद्चेन्द्रियोंमें 'ओघ! अथौत्‌ चौदह गुणम्थानवत्‌ होता है उससे भेद नहीं हे । 

अतः बन्धयोग्य एक सो बीस | व्युब्छित्ति मि. १६। सा. २५। मि. ० | असं, १० । दे, ४। 
प्र. ६। अग्न. १ । अपूव, ३६। अनि. ५ । सू. १६ । उप. | क्षी., | स. १। अयो.। बन्ध--मि 
११७। सा. १०१। मि. ७४ | असं. 39 | दे. ६७ | प्र. ६३ । अप्र. ५० | अप्र. ५८ | जनि, २२ | 
छू. १७। उ. १। क्षी. १। स. १ अयो.। अबन्ध-मि. ३। सा. १९ | मि. ४६। असं, ४३ । 
हे. ५३। प्र. ५७। अ्रप्र. ६१। अपू. ६९। अनि. ९८ | सू. १०३। 3. ११० | क्षी, ११०। स॑ 
११९। अयो. १२० । पर्चेनिद्रियनिवेत्यपयोप्कमें बन्ध योग्य एक सौ बारह । गण 
स्थान पाँच | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९९ 


पंचेंद्रियनिवृत्यपर््याप्रकंगे बंधयोग्यप्रकृतिगछ ११२। ग्रुणस्थानंगव्ठ ५। एंतेंबोडे चतुग्यं- 
तिसाधारणमप्पुर्दारिदं कछ व प्रकृतिगव्, आहारकद्वयमुं २ नरकद्विक॒मुं २ आयुष्यचतुष्कमु ४ सिन्‍्तु 
८ प्रकृतिगछ । पंचेंद्रियनिवुत्य १. 


स १ श्श्र्‌ 
प्र. | ६१ || ६२ | ५० 
अ. | १३ | ७५ | ३७ 
सा. | २४ | ९४ | १८ 
मि. | १३ |१०७| ५ 








ई रचने सुगममेंतंदोडे--असंयतनोकु तोत्यंमुं सुरच्तुष्टयम्ु बंधपुंठप्पुवरिव्सल्लि बंध- 
प्रकृतिगलु ७५ अबंधप्रकृतिगछु ३७ अप्पुवंबिति ते विशेषमप्पुवरिदं। पंचेंद्रियलब्ध्यपय्यप्रिकंगे 
बंधयोग्यप्रकृतिगछु १०९ मिय्याहष्टिगुणस्थानसुसोंदियकर्कु । क« द प्रकृतिगलु तोत्थंग्रुमाहारद्रयपुं 
सुरतारकायुद्॑ यमुं वेक्षियिकबटक मुमिन्तु ११ प्रकृतिगलु बंधयोग्यंगलठल्ल्प्परदरिदं ॥ 
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तन्निवृ त्त्यपर्याप्के तु बन्धयोग्यमू ११२। ग्रुणस्थानानि ॥५। चतुर्गतिसाधारणत्वात्‌ अपनीतप्रकृतय 
आहारकद््॒य नरकद्विकमायुष्यचतुष्क चेति रचनेयं सुगमा--- 


पश्नन्द्रियनिव्‌ त्यपर्याप्त रचना । 
व्युच्छित्ति बन्ध अबन्ध 





स।| १| १ ः १११ 








म्रि। ३ (१०७ | ५ 


असंयते तोर्थयुरचतुष्कबन्ध: । इत्येतावत एवं विशेषाभावात्‌ । तल्लब्ध्यपर्यात्के बन्धयोग्यप्रकृतयः 
१०९। मभिश्यादृष्टि--गुणस्थानम्‌ । अपनीतप्रकृतयः। तोथंमाहारद्वयं सुरनारकायुषी वैक्रियिकषदृक 
चेति ११। 
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यहाँ आदह्वारकद्विक, नरकद्विक, चार आयुका बन्ध नहीं होता। इसकी रचना सुगम 

है । वथा असंयवमें तीथंकर और सुरचतुष्कका बन्ध होता हे। पव्चेन्द्रिय त्यब्ध्थपर्याप्त कमें 

धयोग्य एक सो नौ । तीथकर, आहद्यारकद्विक, देवायु, नरकायु ओर वेक्रियिकघदकका 
बन्ध नहीं होता । मिथ्यादृष्टि गुणस्थान द्वोता हे । 


१५ 


र५ 


१०७० गो० कमंकाण्डे 


कायमारगंणेयोलु बनस्पत्यंतमाद पंचका्िकंगर्गे बंधयोग्यप्रकतिगलु १०९ अप्पुवे ते बोडे 
एकंद्रियववृबनस्पत्यंतानामेंदिन्तु तोत्यंम्रमाहारकद्ठिकम्रुं सुरायरुष्यघुं नारकायुष्यमुं बेक्रियिकषद्क- 
घुमिन्तु ११ प्रकृतिगलु बंधप्रकृतिगव्ठोलु कलेदुवप्पुर्वारव॑ पृथ्वोकायिकाप्कायिकवनस्पतिकायिकं- 
गले १०९ प्रकृतिगलु बंधयोग्यंगव्प्पुत्ु ॥ तेजस्काथिकवायुकायिकंगऊगे सनुष्यद् य॑ मानवायष्यमु- 
मुच्चेग्गोत्रमुं बंधमिल्लेंब अपवादविधियिवमा नाल्‍कुं प्रकृतिगढ कछ्र दोडे बंधयोग्यप्रक्तिगऋछ, 


3 आप जा 
मि। १५ । १०९ ० 











इल्लिसासावन देहदोलु पर््याप्तियनेय्यदप्पुरदारिद॑ तिय्यंग्मनुष्यायुद्व॑य॑ मिथ्यादृष्टियोव्ठ 
बंधव्युच्छित्तिगढागि कूडिदवप्पुर्दरिदं मिथ्यादृष्टियोत्ु बंधव्युच्छिगल्ु १५ बंधप्रकृतिगव्ठ १०९ 
अवंधप्रकृतिशुन्यमक्कुं । सासादनंगे बंधव्युच्छित्तिगलु २९ बंधप्रकृतिगन्ु ९४ अवंधप्रकृतिगलु १५। 
तेजस्कायिकंगढुगं वायुकायिकंगरूगं सासावनगुणस्थानमिल्ल । मिथ्यावृष्टियुणस्थानमों देयककुसे- 
के वोडे :-- 
ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे । 
ओघं तस मणवयणे ओराले मणुवगइ्भंगो ॥११५॥ 


न हि सासादनोषपुरण्ने साधारणसुक्ष्फे च तेजोद्िकि ओघस्त्रस सनोवचने ओऔदारिके 
मानवगतिभंग: ॥ 





कायमार्गणायां वनस्पत्यन्तपश्चानां एकेन्द्रियवत्‌ तीर्थमाहारकद्वयं मुरतारकायूषी वैक्रियिकषटक च न 
इृति बन्धयोग्यं नवोत्तरशतम्‌ । १०९ । तत्र प्थ्व्यव्वनस्पतिकायेपु उत्पन्तस्थ सासादनत्वे शरीरपर्याप्त्यसंभवात्‌ 
तियंग्मनुष्यायुबंन्धो मिथ्यादृष्टावेवेति तत्र व्युच्छित्ति: १५) बन्ध: १०९। अबन्ध: शून्यम्‌। सासादने 
व्युच्छित्ति: २९। बन्धः ९४ । अबन्धः १५ । तेजोवातकायिकयो: पुनः मनुष्यद्य मनुष्यायु: उच्चैगोश्रमपि न 


बध्नाति बन्धयोग्यं पञ्चोत्तरशतमेव । १५ ! ती तु मिथ्यादृष्टी एव न सासादनौ ॥११४॥ कृत: ?-- 


न्न््ज्ज्ल्लिल्ंििच्च्िन्िच्च्िथच़िथ₹४अआ्ल़ंल७ओओओ जल जजिजचजजिजि जलती जिव्वविजस् जज जज 


कायमाग्गेंणामें वनस्पतिकायिक पयन्‍न्त पाँच स्थावरकायोंमें एकेन्द्रियके समान तीथकर, 
आहारकद्ठिक, देवायु, नरकायु ओर वेक्रियिकपट्‌्कका बन्ध न द्ोनेसे बन्धयोग्य एक सो नौ। 
वहाँ प्रथिवी, जल तथा वनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न सासादनके सासादन अवस्थामें शरीर- 
पर्याप्ति पूर्ण न होनेसे तियग्बायु और मनुष्यायका बन्ध मिथ्यादृष्टिमें ही होता है इसलिए 
वहाँ व्युच्छित्ति पन्द्रह, बन्ध एक सो नो, अबन्ध शून्य | सासादनमें व्युच्छित्ति डनतीस, 
बन्ध चोरानबे, अबन्ध पन्द्रह | तैजस्कायिक बायुकायिकॉमें मनुष्यायु, मनुष्यगति मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भी बन्ध न होनेसे बन्धयोग्य एक सो पाँच ही हैं। तथा उनमें 
एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान द्वी द्वोता है, सासादन नहीं होता ॥११४॥ 


मि. सा, असं, प्र. सयो. मि. सा- मि. सा, 
व्यु., ११ २४ १३ ६१ १ १५.२९ १५... २९ 
बन्ध ९१०७ ९४ ७७५ धर १ १०९ ९४ १०९ ९४७ 


अबन्ध ५ १८ ३७ ५० १११ ०. १५ ०. १५ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १०१ 


सासावनसस्यग्दृष्टि यावेडेयोब्वपुट्दने बड़े लब्ध्यपर्याप्रकमेदंगव्वेनितोन्नवनितरोत्ई॑ साधारण- 
घरीरंगव्होढ् सुक्षमजोवभेदंगछगनितोब्ठ वनितरो् तेजस्कायिकजीवंगकछोर्ं वायुकायिकजीवंग्ठोव्ठं 
पुट्ने बो. तियसमरियल्पड़मुं। नरकगतियोत् पुट्टं । त्रसकायिकजीवंगकूग योगमाग्गंणयोव्डु 
मनोवाग्योगिगलछगं ओघः सामान्यगुणस्थानकथनमेयक्कुमौदारिककाययोगिगरूगे सनुष्यगतिभेदंग- 
व्यककुस दरियल्पडुगुमल्लि त्रसकायिकंगछूगं मनोवाग्योगिगरूगं बंधयोग्यंगन्ठु २० प्रकृतिगलप्पुबल्लि 


मिध्यादृष्टिग व्युच्छित्तिग १६ सा २५।मि ० । अ १० | दे ४ । प्र६। अ१। अ ३६ । अ ५ | 
सु१६।उ०। क्षी ०५ स१।अ ०। बंधप्रकृतिगढ मि ११७। सा १०१।मि ७४। अ ७७ । 
दे ६७१ प्र ६९१अ ५९० । अ ५८। अ २२। सु १७१ उ १। क्षी ५ स ११।अ ० ७ 


अबंधप्रकृतिगठु मि३। सा १५।मि ४६। अ४३। दे ५३। प्र ५७। अ ६१॥ अ ६२। 
अ ९८ | सू १०३१ उ ११९ । क्षी ११९३ स ११९ । अ १२०। ई निवृत्त्यवरय्यप्रकरोछ पंचेंद्रियंग- 
व्योब्छु पेछदंते माविसल्पड॒बुदु । औवारिककाययोगिगछगे मानवगतिभंगमप्पुदरिद बंधपोग्यप्रकृति 
गल्ु १२० अप्युवल्लि मिथ्यादृष्टिगे बंधव्युच्छित्तिवछ १६। सासादनंगे ३१। मि ०। अ४। 
दे४।प्र६१अ १*अ २६।अ ५ सु १६१३ ० | क्षी०)+स १५अ ०७ 


बंधप्रकृतिगलु मि ११७। सासा १०१। मि६९। अ ७१। दे ६७। प्र ९३। अ ५९। 
अ५८॥ अ २२। सु १७१ उ १। क्षो १॥। स ११ अ०॥ अबंधप्रकृतिगछठु मि ३। सा १९॥ 
मि५१।अ ४९०। दे ५३। प्र ५७१अ ६११अ ६२। अ ६८। सु १०३। उ ११५ क्षो ११०। 
स११९। अ १२० ७ 
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हि यस्मात्सवंलब्ध्यपर्याप्ेपु साघारणशरी रेषु सर्वसृक्ष्मेषु तेजोवायुकायिकेषु च सासादनों न विद्यते । 
नरकगतौ च नोत्पद्यते । 

त्रसकायिकेषु थोगमार्गणायां मनोवाग्योगरिषु च ओघः सामान्यगुणस्यथानवत्‌ तेन तेषु बन्धयोग्यम्‌ १२० । 
व्यूच्छित्तय:--मि १६। सा २५। मि ०!अ १०। दे ४। प्र<। म १। गम ३६। अ५।सू १६। 
उ०।क्षी ०।स१।॥ञअ ०) बन्धाः--भि ११७। सा १०१। मि ७४। अ ७७। दे ६७। प्र ६३ । 
भ५९।अ५८।अ २२। सू १७। उ १। क्षी १ । स१। अ०। अबन्धा:--मि ३ । सा १९। मि 
४६। अ ४३ | दे ५३। प्र ५७। अ ६११। अ ६२। अ ९८ | सू १०३। ३ ११९ | क्षी ११९। स ११९ | 
भ १२० | तसनिर्वृत्यपर्याप्तके पश्चेन्द्रियनिर्वृत्यपर्याप्तकत्‌ । ओदारिककाययोगिषु मानवगतिभज्भः तेन 


्श्च्ष्ल्ल्चि्िच्व्ष्य्िि्खि्ल्िििििलििजिजिडि जज ला + 


क्योंकि स्व लब्ध्यपर्याप्तकोंमें, साधारण दरीरोंमें, सब सूक्ष्मकायोंमें ओर तेजकाय- 
बायुकायिकोंमें सासादन नहीं.होता तथा सासादन मरकर नरक गतिमें भी उत्पन्न नहीं होता । 
त्रसकायिकों में, योगमागणामें, सनोयोगी-वचनयोगियोंमें सामान्य गुणस्थानके समान बन्ध- 
गेग्य एक सो बीस होती हैं । 


असकायिक, मनोयोगी, वचनयोगी बन्धयोग्य १२० की रचना 
मि. सा. मि. आअ. दे. प्र. अप्र. अपू, अनि. सू. उ. क्षी. स. अयो.- 
व्युच्छित्ति १६ २५ ० १० ४ ६ १ ३६ ५ ६६ ० ० १ 
बन्ध ११७ १०१ ७४ ७७ ६७ ६३ ५९४ ५८ र२ १७ (४ १ ० 
अबन्ध ३ १९ ४६ ४३ ५३ ५७ ६१ ६२ ९८ १०३ ११९५ ११९० ११९ १२० 





१० 


१५ 


२० 


३० 


१५ 


२५ 


३० 


१०२ गो० कमंकाण्डे 


ओदारिकसिश्रकाययोगिगरगे पेल्वपर :-- 
ओराले वा मिस्से ण द्वि सुरणिरयाउद्दारणिरयदुगं । 


मिच्छदुगे देवचऊ तित्थं ण हि अविरदे अत्यि ॥११६॥ 
हक ३ 25 न हि सुरनारकायुराहुरनरकद्॒यं मिथ्याहर्दये देवचतुस्तोत्य॑ न ह्मवि: 


ओदवारिकसिश्रकाययोगिगछगे. औवारिफकाययोगिगव्ठगे पेकूदंत बंधयोग्यप्रकृतिगर्ढं 
बंधव्युच्छित्याविगठ मरियल्पड॒वु्वे ते दोडे औवारिकमिश्रकाययोगिगलु छब्ध्यपर्याप्तकरं निर्वृत्य- 
पर्य्याप्तकरुमप्पुर्दारदं बंधयोग्यप्रकृतिगत्ठु ११४ अप्पुर्व ते दोडे वेबायुष्यमूं १ नरकायुष्यमुं १ आहारक- 
इयसुं २। नरकद्यमु २ सल्लि बंधयोग्यंगलूल्लवप्पुवरिवमा षट्प्रकृतिगछ'ः कव्ठेदोड योग्यप्रकृति- 
गल्तावस्पात्रंगछयप्पवप्पुर्दरिद॑ मिथ्यादृष्टिसासादनरोत्ठ सुरचतुष्कमं तोत्य॑म॑ बंधमिल्ला प्रकृति 
गद्यु अविरतनोव्दु बंधमप्पुत्ु । संदृष्टि औदारिकसिश्रकाययोगिगरूगे ] २१३ 
७० | 'ह४ 
श्ड | २० 
[१०९।| ५ 
बन्धयोग्यम्‌ १२० । व्युच्छित्तरः--मि १६। सा ३१ | मि ०। अ ४ । दे ४।प्र ३। अर१ै। अ ३९। 
थ५।सू १६।३उ ०। क्षी ० । स१।अ ०। बन्धाए-+मि ११७। सा १०१। मि६९९। अ ७१। 
दे ६७।अ ६३।अ ५९।अ ५८ । अ २२। सू १७। ३ १। क्षी १। स१। ब ०। अबन्धा:--मि 
१।सा१९।मि५१।अ४९। दे ५३ प्र ७७।ब ६१। अ ६२। अ ९८। सू १०३। उ ११९। 
की ११९।स ११९। थ १२० ॥ ११५ ॥ 
ओदारिक-मिश्रकाययो गिष्वाह--- 
ओआदारिकमिश्रकाययोगिषु औदारिककाययोगिवदुवन्यप्रकृतयों व्यूच्छित््यादयइत ज्ञातव्या: ) औदारिक- 
मिश्रकाययोगिनो हि लब्ध्यपर्याप्ता: नि्वृ त्त्यपर्याप्ताश्व तेन देवनारकायुषी आह्ारकद्वयं नरकद््थ चर तत्र बन्ध- 
योग्यं नेति चतुदंशोत्तरशतम्‌ । तत्रापि सुरचतुष्क तीथं व भिश्यादृष्टिसासादनयोर्न बध्ताति । अविरतें थ 
बध्नाति ॥११९॥ 


असनिदुत्यपयोप्रकमें पद्चेन्द्रियनिवृत्यपयाप्तौकके समान जानना। औदारिक काय- 


योगीमें मनुष्यगातिके समान जानना। अतः बन्वयोग्य एक सौ बीस दें । 
ओऔदारिक काययोगमें बन्धयोग्य १९० रचना 
सि. सा. मि. असं, दे. प्र. अग्र, अप, अनि. सू. उठ. छ्ी, स. 
व्युब्छित्ति १६ ३१ ० ४ है ६ ९१९ शै६ ५ १. ० ० १ 
बन्ध ११७ १०१ ६९ ७3६ ए७ ६ध३ई %ए, ७८ र२२ ६७ १३ १ १ 
अबन्ध है ९ ५१ ४९ ५७५०३ ५७ ६१६ ६२ ९८ १०३ ११९० ११९ ११० 
ओऔदारिक मिश्रकाययो गियोंमें कहते हँ--- 
ओदारिक मिश्रकाययोगियोंमें औदारिक काययोगियोंकी तरह बन्ध प्रकृतियाँ और 
व्युच्छित्ति आदि जानना । ओदारिक मिश्रकाययोगो लब्ध्यपर्योप्त और निवृत्यपर्याप्त होते हैं 
तः उनके देवाय, नरकायु, आद्वारकद्विक, और नरकद्ठिक बन्धयोग्य नहीं है। इससे एक 
सौ चोद॒द बन्बयोग्य हैं। उनमें-से भी पुरचतुष्छ और तीथकर समिथ्यादृष्टि और सासादनमें 
नहीं बँधती, असंयत सम्यस्दृष्टीमें बँघती हैं ॥११६॥ र* 


कर्जाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका १०३ 


इल्लि वंधव्यच्छित्तिसंश्यंगर्क पेन्वपरु :--- 
पण्णारसप्रुगरतीसं मिच्छदुगे अविरदे छिदी चउरो । 
उवरिमिषण सट्ठीवि य एक्क सादं सजोगिम्मि ॥११७॥ 
पंचवरश कार्न्नत्रिशन्मिध्यद्धिके अविरते व्युच्छित्तयदचतल:। उतबरिम पंचषष्टिरपि च एक 
सातं सथोगे ७ 
सिथ्याद्विक सिथ्यावृष्टि सासावनगुणस्थानद्विकवोछु बंधव्युच्छित्तिगव्दु क्रमदिदं पंचवशे- 
काह्नत्रिशस्प्रकृतिगन्प्पुबु ॥ मिथ्यावृष्टियोट् १६ प्रकृतिगछोत्दु नरकायुष्यमुं नरकह्विकमुं कलवु 
शेष १३ प्रकृतिगछ मनुष्यायुष्यमु् तिय्यंगायुष्यमु् कृडिदोड १५ प्रकृतिगृप्पुवु । सासादननोल 
३१ प्रकृतिग्लोछु तिम्यंग्मनुष्यायुद्रंथमुं कंदु २९ प्रकृतिगलुबंधव्यच्छित्तिगव्ठप्पुवेक दोडा 
तिय्य॑ग्मनुष्यायुष्यंग् कट्ठुवड मिश्रकालबोढ लब्ध्यपर्याप्रकनागलेवेककुं । सासावननावोड़े 
लब्ध्यपर्याप्क रोल पुद्टुबुबिल्ल। निर्वुत्यपर््याप्कनूं सिध्रकाययोगियप्पुवरिदसायुब्बंध्स साव्वपु 
बिल्‍्लबु कारणमागि मिथ्याहष्टिलब्ध्यपर्य्पप्रकने कट्ठुमुं । तद्ठिवक्षेयिद्सा मिथ्यादृष्टि भुणस्थास- 
दोछे बंधव्युच्छित्तिगछाबुर्बे दरिवुदु । अविरते असंयतनोब्ठु व्युच्छित्तयइचतस्र: अप्रत्याव्यातकुषाय- 
चतुष्टयमे बंधव्युच्छित्तियप्पवेक दोडे व्थऋष भनाराचादि धट्प्रकृतिगलु सासादननोब्ु बंधव्पु- 
रिछत्तिगल्लादु वप्पुर्दारिद्माल्लिद सेले देशसंयतन ४ प्रमततन ६। अप्रमत्तन देवायुष्यं र/वियोंककले 
ढुव दर्द बिट्दु अपृव्यकरणनोरझ आहारहयरहित शेष ३४ प्रकृतिगल्दुमनिवुलिकरणन ५ सुक्ष्म- 
सांपरायन १६ कूडि यितु उपरितन पंचबष्ठि प्रकृतिगठु सहितमागि असंयतनोव्ु बंधव्युच्छित्तिगकु 
६९ अप्पुबु। सयोगकेवलि भट्टारकरोल्ु सातमों वे बंधव्युच्छित्तियककु १। मो गुणस्थानंगछोत् 
बंधप्रकृतिगल मिथ्यावृष्टियोलु १०० अबंधंगन्ु ५ | सासावननोदु बंधप्रकृतिगव्दु ९४ अबंधप्रकृति 


न» लीन लडत--ल> -5 5 3>न४ ७-४ ०“७८5 » ८-७ 35 ०5 -+ 5.० 5 3 «४०० ५-७ ५. जज न दल 


तस्य गुणस्थानेषु व्यच्छित्ति संख्याति-- 

मिथ्यादृश्द्रिये व्युष्छित्ति: क्रमेण मिथ्यादृष्टो पद्मदश १५ । नरकायुनरकद्वयं चापनीय तियंग्मनुष्यायु:- 
क्षेपात्‌ पश्चदश १५। सासादने एकान्लत्रिशत्‌ । २९। मिश्रकाययोगकाले रब्ध्यपर्याप्तकादन्यस्य आययुर्वन्धा- 
संभवात्‌ नरतियंगायुषोरपनयनात्‌ । अविरते व्युच्छित्ति: वच्चर्षमनाराचादीनां षण्णां सासादने छेदात्‌ 
अप्रत्याख्यानकषायचतुष्क, देशसंयतचतुष्क प्रमत्तपट्क॑ अप्रमत्तस्य देवायूराशी न अपूर्वकरणस्य गाहारकद्वयं 
विना दोषचतुस्त्रिशत्‌ १४ अनिवृत्तिकरणपश्चकं सुक्ष्मसांपरायषोडशकमित्येकान्ससप्ति: ६९ | सयोगे एक 
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उनके गुणस्थानोंमें व्युच्छित्तियोंकी संख्या कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिमें नरकायु और नरकद्विक घटाकर तियद्वायु ओर मनुष्यायुके मिलछानेसे 
व्युच्छित्ति होती हे । सासादनमें उनतीसकी व्युच्छित्ति होती है क्योंकि मिश्रकाय ग्रोगक्के 
कालमें छब्ध्यपर्यप्रकके सिवाय अन्यके आयुबन्ध नहीं होनेसे मनुष्याय्‌ वियश्वायु कम हो 
जाती है । असंयतमें वश्धषेभनाराच आदि छहकी व्युच्छित्ति सासादनमें होनेसे अप्रत्या- 
स्यानावरण चार, देशसंयतकी चार, प्रमत्तकी छह, अप्रमत्तकी व्युकिछत्ति देवायु सूलमें नहीं 
है, अपूृषफकरणकी आहारकके बिना चोंतीस, अनिव्गत्तिकरणकी पाँच, सूक्ष्म साम्परायकी 
सोलह इस तरह सब मिलकर व्युक्छिकत्ति उनहत्तर है। सयोगीमें एक सातवेदनीयकी 


१० 


श्प्‌ 


२० 


र५ 


े० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१०४ गो० कर्मंकाण्डे 


गव्ठु २०१ असंयतनोल्यु बंधप्रकृतिगव्यु ७० अवंधप्रकृतिगछलु ४४। एके बोडे तीथ्थमु्म सुरचतुष्टय- 
सुमनविरत कट्टुगुमपुप्वरिद्सविल्लि कल्दुबंधदोंऋकूडिदुवे बुदत्थं। सपोगिकेवलि भट्टारकरोल 
बंधमों दे सातमेयकक्ु १ मबंध प्रकृतिगछ् ११३ अप्पुवु ॥ 
वेक्रियिकाहा रककाययोगिगरूगं पेऊदपरु :-- 
देवे वा वेगुव्ते मिस्से णरतिरियआउगं णत्थि । 
छट्गुणं वाहारे तम्मिस्से णत्थि देवाऊ ॥ ११८।॥ 
देबे इव वेक्रिपिके मिश्रे नरतिय्यंगायुर्नास्ति । षष्ठगुणवदाहारे तम्मिश्रे नास्ति देवायुः ॥ 
वैक्रिथिककाययोगिगछगे बंधयोग्य प्रकृतिगछ वेवगतियोछ पेकूदंते १०४ प्रकृतिगव्ठप्पवेके - 
दोड़े सुक्ष्मत्रयमुं ३ विकलत्रयमुं ३ नरकह्विकमुं २ नरकायुष्यमुं १ सुरचतुष्कमुं ४ । सुराग्रष्पण 
१ माहारद्यमु २ भिन्‍्तु १६ प्रकृतिगत्ठु कब्ठंदु पोदुवष्पुदरिंद संदृष्टि- बे० क्रि० काययोगिगरगे 





अ।१० | ७२ | शेर 

। ० श्ड 
सा २५ [९६ | ८ 
मि. ७ १०३ १ 


इल्लि मिथ्याहष्टियोक्र सुक्ष्मत्रयादिगव्ट ९ प्रकृतिगछकऊद्वष्पुर्वरिवं चंधव्युच्छित्तिगलु ७ 
बंधप्रकृतिगछु १०३ अबंधप्रकृति तीत्य॑मो देवकुं १ ॥ 

सासादननोछु बंधव्युच्छित्तिगल्ु २५ बंधप्रकृतिगत्ठ ९६ अवंधप्रकृतिगछ ८॥ समिश्ननोत्र 
बंधव्युच्छित्तिशुन्य॑ । बंधप्रकृतिगठ ॒मनुष्यायुष्यमं कछेदु ७० प्रकृतिगऋप्पुबु । मनुष्यायुष्यं सहित 


सातम्‌ १ । वन्धाबन्धी च मिथ्यादृष्टी १०९ । ५ | सासादने ९४ । २० । असंयते ७० । ४४ तीर्थ॑सुरच तुष्क- 


योबन्धात्‌ । सयोगे १। ११३ ॥ ११७ ॥ वैक्रियिकाहारकयोस्तन्मिश्रयोश्चाहु-- 

वेक्रियिककाययोगिनां बन्धप्रकृतयः: देवगतिवत्‌ | १०४ । सयूक्ष्मत्रयविकलत्रथन रकद्वि कनरकायु:यसुर- 
चतुष्कसु रायुहा रकद्यातामबन्धात्‌ । अत मिथ्यादृष्टो सूक्ष्मत्रयादिनवानामभावादुव्युच्छित्ति: ७। बन्धः १०३॥। 
अबन्धः तोर्थम्‌ । सासादने व्युब्छित्ति: २५। बन्ध: ९६ | अबन्धः ८। सिश्रे व्यूज्छित्ति: शून्यम्‌ । बन्धः 9० 


व्यल्छित्ति होती है । बन्च ओर अबन्ध मिथ्यादुश्टिमें एक सौ नौ तथा पाँच, सासादनमें 


चौरानवे तथा बीस। असंयतमें सत्तर तथा चवालीस क्योंकि यहाँ तीथंकर और 
सुरचतुष्कका बन्ध होता हे । सयोगीमें एक तथा एक सौ तेरह ॥११७॥ 

ओऔदारिकमिश्रका, ११४ 

भि. सा. असं. सयो.- 


चन्ध व्यू, १५ श्र, ६९, १ 
बन्ध १८००, ०्छ ० १ 
अबन्ध ५ २० ह:4:4 ११३ 


वेक्रियिक, थे क्रियिकमिश्र और आहारकआहारकमिश्रमें कहते हैं-- 

वेक्रियिक काययोगियोंके बन्ध प्रकृतियाँ देवगतिके समान एक सौ चार हैं। सूक्ष्मादि 
तीन, विकलत्रय, नरकद्विक, नरकाय, रुरचतुष्क, देवायु, आहारकहयका बन्ध नहीं होता। 
यहाँ मिथ्यादृष्टिमें सुक्षत्रिक आदि नौका अभाव होनेसे व्यूच्छित्ति सात, बन्ध एक सौ तीन 
अबन्ध एक तीथंकर | सासादनमें व्युच्छित्ति पचचीस, बन्ध छियानबे, अबन्ध आठ | मिश्रमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका १०५ 


सागि अबंधप्रकृतिगत्यु ३२४। असंयतनोछ बंधव्पुच्छित्तिगल्यु १० । बंधप्रकृतिगरु तीत्थ॑मुं सनुष्या- 
युष्यमुं सहितमागि ७२ अप्पुवु । 
वेक्रियिकमिभ्रकाययोगिगछगे बंधयोग्यप्रकृतियत्ठु १०२ अप्पु्ष तेंदोड 'मिस्से णरतिरिय 
आउगं णत्यि' एंवितु नरतिय्यंगयुद्ंयमं कछेदोडप्पुवप्पुदरिदं संदृष्टिरचने-- 
मा] काय 
अ | ९ | ७१ | ३१ 
र्ढ ८ 
मि 


१०१ १ 
न्‍र इल्लि सिध्यादृष्टियोर्ु बंधव्युच्छितिगलु ७ बंषप्रकृतिगलु १०१। अबंधप्रकृति तोर्थ- 
मोदे १॥ 

सासावननोव्ठ बंधव्युच्छित्तिग्ठु तिथ्यंगायुष्यरहित २४ प्रकृतिगन्प्पुबु । बंधप्रकतिगल 

९४ अबंधप्रकृतिगव्ठु ८ असंयतनोहछु मनुष्यायुष्यरहित बंधव्युच्छित्तिगलु ९। बंधप्रकृतिगठु तीटथ॑- 

सहितमभागि ७१ प्रकृतिगव्ठप्पुवु । अबंधप्रकृतिगल तोरर्थरहितमागि ३१ अप्पुबचु ॥ आहारककाय- 

योगिगछूगे छट्ठगुणंबाहारे एंदितु प्रमतसंयतंगे परुणस्थानबोन्ु पेत्दंत बंधव्युच्छित्तिगन्ठु ६ बंध- 

प्रकृतिगठ ६३। अबंधप्रकृतिगन्ठु ५७ अप्पुवु ॥ आहारकमिश्रकाययोगिगे बंधव्युच्छित्तिगलु ६ 

बंधप्रकृतिगल्ु ६२ अध्पुवेक दोडे तम्मिस्से णत्यि वेवाऊ एंवितु देवायुष्यं कल्ेदु अवंधदोत्ठु कूडिदु 
दष्पुव रिदस बंधप्रकृतिगछ ५७। काम्म॑णकाययोगिगन्ठ्गं पेज्बपर । 
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मनुष्यायुरभावात्‌ । अबन्ध: २४। असंयते व्युच्छित्ति: १० | बन्धः तीथंमनुष्यायुःसहिततया ७२। अबन्धः 
तद॒बिना ३२१ 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगिनां बन्धप्रकृतय: दब त्तरशतमेव १०२१ कुतः ? तत्र नरतियंगायुषो बन्धों 
नास्तीति तद्द्यापनयनात्‌ । अन्र मिथ्यादृष्टो व्युच्छित्ति: ७। बन्धः १०१। अबन्धः तीर्थम्‌ । सासादने 
व्यूच्छित्तिस्तियंगायुविना २४ । बन्धः ९४। अबन्धः ८। असंयते मनुष्यायुविना व्युक्छित्ति: ९। बन्धः 
तीर्थसहिततया ७१ । अबन्धः तीर्थ विना ३१॥ आहारककाययोगिनां प्रमत्तगुणस्थानवत्‌ व्युच्छित्ति: ६। 
बन्ध: ६३२ । अबन्ध: ५७। तन्मिश्नकाययोरिनां व्युच्छित्ति: ६। बन्धः ६२ “तम्मिस्सेणत्यि देवाऊ' इति 
वचनात्‌ । अबन्ध: ५८ !। ११८ ।! कार्मणकाययोंगिनामाह--- 
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व्युज्छित्ति शुन्य, बन्ध सत्तर क्योंकि मनुष्यायका अभाव हे अबन्ध चौंतीस। असंयतमें 
व्यूच्छित्ति दस, बन्ध तीथंकर और मनुष्याय सहित बद्दत्तर, अबन्ध उनके बिना बत्तीस। 
वेक्रियिक मिश्रकाय योगियोंमें बन्ध प्रकृतियाँ एक सौ दो, क्योंकि मनुष्याय तियत्वायका 
बन्ध नहीं होता इसलिए उन दोनोंको कम कर दिया है । यहाँ मिथ्यादृष्टिमें व्युक्छिछित्ति सात, 
बन्ध एक सो एक, अबन्धमें तीथंकर एक। सासादनमें व्युच्छित्ति तियव्चायके बिना 
चौबीस, बन्ध चौरानबे, अब्न्ध आठ | असंयदमें मनुष्यायुके बिना व्युच्छित्ति नौ, बन्ध 
तीथकर सहित इकह॒त्तर, अबन्ध तीथंकरके बिना इकतीस। आहार काययोगियोंके प्रमत्त 
गुणस्थानकी तरह व्युच्छित्ति छह, बन्ध तरेसठ, अबन्ध सत्तावन। आह्वारक मिश्रकाय- 
योगियोके व्युच्छित्ति छ्ट, बन्ध बासठ क्योंकि आह्ारकमिश्रमें देवायुका बन्ध नहीं होता 
ऐसा कहा है । अबन्ध अठावन ॥११८।॥ 
क्‌-१४ 
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२० 
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३० 
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कम्मे उरालमिस्सं वा णाउदुगंपि णव छिंदी अयदे । 
वेदादाहारोत्ति य सगुणड्वाणाणमोघ तु ॥११९॥ 
काम्मंणे ओवारिकमिश्रवश्नायुदंयमपि नवव्युच्छितयो$संयते । वेदादाहारपय्य॑त॑ स्वगुण- 
स्थानानामोघस्तु ॥ 

५ कास्मंणकाययोगिगछयें औदारिकमसिश्रकाययोगिगरूगें पेल्दंतेयक्कुमदुवुं ओराव्ठेबामिस्से 
ण हि सुरणिरयाउहार णिरयदुगमे दितु बंधयोग्यप्रकृतिगलु ११४ अप्युविल्लि विग्रहगतियोठापुरब्ब॑- 
धसिल्लप्पुर्वारिदसवरोकिट तिय्य॑ग्सनुष्पायुदंधर्म कछदोड़े ११२ प्रकृतिगछ वंधयोग्यंगुप्पुदल्लि 
गुणस्थानचतुष्टयमक्कुं ॥ कास्मंणकाय योगिगक्रगे-- 


[झ छ४ | ७५ | ३७ 
| | रेड | ९४ | १८ 
| ' 3 ९ ०७' ५ 
१० इल्लि मिथ्यादृष्टियोत्यु बंधव्युच्छित्तिवलु १३ अप्पुवे तेदोडे नरकह्ठिकमुं नरकायृष्यमु 
कल्दुवप्पुरवरिदं बंधप्रकृतिगल्दु १०७ अप्पुदे ते दोडे 'सिच्छदुंगे देवचऊ तित्थं गहि अविरदे अत्थि! 
एंवितु ५ प्रकृतिगल्ठु बंधदोलूकक दु अवंधप्रकृतिगछादुवप्पदरिद । सासादननोत्ु बंधव्युच्छिलिगल्ल 
तिय्यंगायुष्यमं कलदुत्ठिद २४ प्रकृतिगछप्पुबु । बंबप्रकृतिगढु ९.४ अबंधप्रकृतिगछ १८ ॥ 
असंयतनोत् बंधव्युच्छित्तिगलु ७४ अप्पुत्रे ते दोडे तन्न ओ भत्त ९। देशसंयतन ४ प्रमत्त- 
१५ संयतन ६ अप्रमत्तन देवायुष्यमं बिट्दु अपुब्बंकरणनाहारकठयरहित ३४ प्रकृतिगढं अतिवृत्ति- 


लिन बल न्ज> 


हे १ हर 





ब्रा4श्यशञ् 


कार्मणकाययोगिनां औदारिकमिश्रकाययोगिव:द्भूवति । तन्नाषि विग्रहमतावासरबबन्धो नेति तिय॑ंगू- 

मनुष्यायूषी विना बन्धयोग्यं ह्ादशोत्तरशतमेव । गुणस्थानचतुष्कम्‌ । तत्र मिथ्यादृष्टी व्यूच्छित्ति: १३ 
नरकद्विकनरकायुरभावात्‌ । बन्चः १०७। मिच्छदुर्गेदेव्चरऊ तित्थं णहि अविरदे अत्यीति प्चानामबन्धात्‌ । 
सासादने व्युच्छित्ति: तियंगायुविना २४ | बन्धः ९४ । अक्रध: १८ । असंयते व्यूच्छित्ति: मनुष्यायुविना स्वस्थ 

२० ९। देशसंयतस्य ४। प्रमत्तस्य ६। अप्रमत्तस्य देवायराशौ न। अपूर्वकरणस्य आहारकद्यं बिना ३४ । 
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वेक्रियक काययोगी-१०४ वे. मिश्र, १०२ बन्धयोग्य 
मि. सा. मि. असं मि. सा. असं, 
व्युक्छिकत्ति. ७ २५ ० १० ७ २४ ९, 
बन्ध १०३ ९६ ७० जब १०१ ९७ १ 
२९५ अबन्ध ह ८. २४ ३२ १ ८. देर 


कार्मणकाय योगियोंके कौदारिक सिश्रकाययोगिकी तरह होता है । उसमें भी विभ्रह- 

गतिमें आयुवन्ध नहीं होता | अतः तियश्नायु मनुष्यायुके बिना बन्धयोग्य एक सौ बारह 

हैं। गुणस्थान चार होते हेँ। मिथ्यादृष्टीमं नरकद्विक नरकायुका अभाव होनेसे 
व्युच्छित्ति तेरह, बन्ध एक सी सात क्योंकि 'सिश्यात्व और सासादनमें देवचतुष्क और 

३० वीथकरका बन्ध नहीं होता असंयतमें होता है” इस नियमके अनुसार पाँच अबन्धमें हैं। 
सासादनमें व्युच्छित्ति तियगायुके बिना चौबीस, बन्ध चोरानबे, अबन्ध अठारह । असंयतमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १०७ 


करणन ५ सुक्मसांपरायन १६ अन्तु ७४ प्रकृतिगहुप्पुवप्पुर्दारिंदव बंधप्रकूलिगठु ७५ वष्प॒वे ते बोर्ड 
सुरचतुष्कम तोत्यंमुमनसंयतं कट्टुगुमप्पुदरिनवं कूडिदोडप्पु बष्पुर्दारिदं । अबंधप्रकृतिगढ्ोछा ५ 
प्रकृतिगर्क कछ दु ३७ प्रकृतिगछप्पुधु ॥ सपोगभदट्टारकनोत्मु बंधव्युक्छिति १ बंधप्रकृति १ अबध- 
प्रकृतिगल्ु १०१। मुंदे वेदमाग्गंण मोदल्गों डु आहारमाग्गंणे पर््यंतमाद १० मार्रगणास्थानंगव्ोन्ठ 
तु मत्ते स्वस्वगुणस्थानंगछोव्ठु पेछद साघधारणकथनमक्कु । मल्लि स्त्रीवेदिग गे बंधयोग्यप्रकृतिगछ 
१२० गुणस्थानंगरु ९ बंधव्यक्छित्ति मि१६। सा२५ । मि ०। अ१०। दे४ड। प्र ६१ अ१। अरे६। 
क्षपकानिवृत्तिकरणप्रथमसवेद भागेय द्विचरमवोलु प्रुंवेद १ चरम्समयदोर, शूस्यं बंधप्रकृतिगछ 
मि ११७ । सा १०११ सि ७४। अ ७७ | दे ६७। प्रमतनोत्यु ६६ अ ५० अनिवृत्तिकरणसजेद 
भागेय द्विचरमसमयदोल्तु २२। चरमसमयदोल्ठु २१ । अबंधप्रकृतिगलु मि ३। सा १९। सि ४६। 
अ ४३ । दे ५३। प्र ५७। अ ६११ अ ६२ अनिवृत्तिकरणसवेदभागय द्विचरमदोत्यु ९८। चरम- 
समयदोत़्, ९९। स्त्रोवेदिनिवृत्यपर्याप्रकरुणछगे योग्यप्रकृतिगछु १०७ एंतेदोड़े आयुश्चतुष्टयं 
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अनिवत्ति कर एस्य ५। सदध्ष्मसांपरायस्य १६ । एवं ७४ । बन्धः ७५ । सुरचतुष्कतोर्थत्रन्धात्‌। अबन्ध: २७। 
सयोगे व्युच्छित्ति: १। बन्धः १ । अबन्धः १११॥। तु पुनः अग्ने बेंदाब्याहारपर्यन्तदशमागंणासु स्वस्वगुण- 
स्थानोक्तसाप्यरणकथनमेब ! तत्र स्त्रीवेदितां बन्धयोग्यं १२० । गुणस्थानानि ९। व्युच्छित्तय:--मि १६ 
सा २५। मि ० | अ १० । दे ४। प्र६। अ १। अ ३६ क्षपकानिवृत्तिकरणप्रथमसवेदभागद्विच रमसमये 
पुंवेद: १। चरमसमये शून्यम्‌ ० । बन्धाः--मि ११७। सा १०१।मि ७४। अ ७७ | दे ६७। प्र २६। 
अ५०। थअ ५८ तत्सवेदभागद्विचरमसमये २२ । चरमसमये २१। अबन्धाः“मि ३े। सा १९ । मि ४६ । 
अ ४३ | दे ५३। प्र ५७५ । भ ६१। अ ६२। स्वेदभागद्विचरमसमये ९८। चरमसमये ९९॥। तन्निर्वृत्त्य- 
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व्यक्छित्ति मनुष्यायुकें बिना अपनी नो, देशसंयतकी चार, प्रमत्तकी छह, अप्रमत्तकी देवाय 
यहाँ नहीं हे, अपूबकरणकी आह्वारकयगलके बिना चौंतीस, अनिवृत्तिकरणकोी पाँच, सूछषम- 
साम्परायकी सोलह, इस प्रकार सब चौहत्तर । बन्ध पिचदत्तर क्‍योंकि देवचतुष्क और 
तीथकर बँधती है । अबन्ध संतीस । सयोगिमें व्युब्छित्ति एक, बन्ध एक, अवन्ध एक सो 
ग्यारह । आगे वेद्मागणासे लेकर आहार मार्गणापयन्त दस मार्गणाओंमें अपने-अपने गुण- 
स्थानमें कद्दा साधारण कथन ही जानना | 

स्त्रीवेदियोंके बन्धयोग्य एक सो बीस, गृणस्थान नो। स्त्रीवेदीनिब्ृत्यपयाप्तकोंके बन्ध- 
योग्य एक सौ साक क्योंकि चारों आयु, तीथंकर, आहारद्विक और वेक्रियिकषटकका वन्ध 
नहीं होता। इसमें असंयत गुणस्थान नहीं होता । 


कामंणकाय योग ११२ स्त्रीवेद १२५० बन्धयोग्य स्त्री, निवृत्य १०७ 

० मि. सा. अआ. सयो. मि. सा- मि. अ. दे. प्र. अ. अपू, अनि.. मि. सा. 
व्यच्छित्ति १३ २४ ७४ १५ १६ ३५ ०१० ४ ६ ९ ३६ १ १३ २४ 
बन्ध १०७ ९४ ७५ १ ११७ १०१ ७७ ७७ ६७ ३६ ५९ ५८ २२ १८७ ९४ 
अबन्ध ५ १८ ३७ १११ ३ १९ ४६ ४३ ५३ ५७ ६१ ६२ ९८ ० ररे 


स्त्रीवेद नोव॑ गुणस्थानके सवेदभागपर्यन्त होता छहै। अतः क्षपक अनिवृत्तिकरणके 
प्रथम सबेद भागके हिचरम समयमें एक पुरुषबेदकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है। तथा बन्ध 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


१०८ गो० कमंकाण्डे 


तीर्थ १। आहारहयं २ वेक्रिपिकषट्क ६ मन्तु १३ प्रकृतिगछकव्ठेदृबप्प्दरिंद :-- 
स्त्री ८ निर्वत्यपर्य्याप्त 
कस 8 8०७ 8. २४ | ९४ | १रे 
मि। १३ १०७ 
ई रचने सुगम वबोडे स्त्रीवेदिनिव्यृत्यपर््यप्तकासंयतं घटिसते बिनिते विशेषमप्पुदरिदं ॥ 
घंढवेविगनगेयूं बंधयोग्यप्रकृतिगढठ १२० गुणस्थानगढ्दु स्त्रीवेदिगक्लोकपेकदंतें ९ अप्पवु। 
गमनिके युसा प्रकारमेयक्कु सो षंढवेदिगव्योछ, निवु त्यपर्य्थप्तकोरोछु विशेषमृंटवाउदे दोड योग्य- 
५ प्रकृतिगल्ु न्रेंदु १०८। गुणस्थानंगल्छ, अप्पुवु । ष॑. निबुंत्य ० 
७१: ३७३ 


ञ ९ 
श्ड 


सा २४ | ९४ ॥॒ 
मि। १३ १०७ १ तो 














ई रचनेयु' सुगमस ते दोडे नरकगतिय असंयतनोत्तू तोत्थेबंधमंठे बिनिते विशेषमप्पुदरिद । 
षंढवेदिलब्ध्यपर्याप्रकमिथ्यादृष्टिगे बंधयोग्यप्रकृतिगठ १०९ तीत्यंम कल्ंदु तिय्येंग्सनुष्यायहयमं 
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पर्याप्तानां बन्धयोग्यं १०७। कुतः ? आयुश्चतृष्कतीर्थाहारद्यवे क्रियिकषट्काना मबन्धात्‌ । संदृष्टि :-- 
स्त्रीनिव्‌ त््यपर्यात १०७ 
का रफ४ हर ह३ | 


हिल शिव जक ज रत के बज शनि. ये 2 जलन ३० जा रह मर जम लक मकर कक 





मि 











१३ १०७ | ० । 
अत्रासंयतो न संभवति । 
१० पंढवेदिनां बन्धयोग्यम्‌ १२० । गुणस्थानानि गमनिका च स्त्रीवेदिवत्‌ । तन्लिर्व त्यपर्याप्ते तु बन्ध- 
योग्यमष्टोत्त रशतम्‌ । १०८। तल्लब्ध्यपर्याप्तकबन्धात्तियंग्मनुष्यायूषी अपनोयथ नारकासंयतापेक्षया तीर्थ- 
बन्धस्यात्र क्षेपात्‌ गुणस्थानानि ३े | संदृष्टि:-- 
पषंढनिवृ त्यपर्याप्त ० । 
० ० | 


सा श्ड | ४९ | १४ 
| 
| 


१३ 


१०७ 
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जिम न शीट कभी न यम यम जम आम अभी भी आकर 


बाईस ओर अबन्ध अठानबे का द्वोता हैे। तथा चरस समयमें व्यच्छिति शन्य, बन्ध इक्कीस 
ओर अबन्ध निन्यानबेका होता है 

श्ष नपुंसक बेदियोंके बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। गुणस्थान तथा रचना स्त्रीवेदीकी तरह 
जानना । नपंसकवेदी निवृत्यपर्याप्तमें बन्धयोग्य एक सौ आठ हैं। क्योंकि रब्ध्यपर्याप्तकके 
बन्धयोग्य एक सो नो प्रकृतियोंमें-से तियश्वायु सुष्यायु घटाकर तीथकरको मिलानेसे एक 
सौ आठ होती हैं क्‍योंकि नरकमें चतुथगुणस्थानमें तीथंकरका बन्ध होता है । गुणस्थान तीन 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका १०९, 


कट्टुगुमप्पवरिदमा प्रकृतिद्वयं कूडिदुदेबुदत्य॑ । पुंवेदिगछगे बंधमोग्यप्रकृतिगछ, १२० बंधबव्युच्छित्ति- 
गल्ु मि १६ सा २५सि ० । अ१०। दे४प्र६अ१अ३६। क्षपकानिवृत्तिकरणप्रथमसवेद- 
भागचरमसमयदोव्ठु॒पुंवेदं १ व्युच्छित्तियक्कुं। बंधप्रकृतिगल्ु मि ११७। सा १०१। मि ७४। 
अ ७७। वे ६७। प्र ६३ अ ५९ अ ५८। क्षपकानिवृत्ति प्रथमसवेदभागचरमसमयपयंतं बंधप्रकृति- 
गठु २२। अअबंधप्रकृतिगढ, सि ३। सा १९। मि४६। अ ४३। दे ५३। प्र ५७। जे ६१। 
अ ६२। क्षपकानिवृत्तिप्रथमसवेद भागवरमसमयपसण्य॑त ९८। 

पुंबेदिनियृत्यपर्य्यप्रकदगछगे गतित्रयजरुग्ठगे बंधयोग्यप्रकृतिगलु ११९। गुणस्थान- 


तितयमुमक्कु । 

___पूं० निववृत्यपर्य्याप्रक 
!अ ९ | ७५ | ३७ 
सा | २४ | ९४ | ९८ 
मिं | १३ /१०७।| ५ 














ई रचनेयु' सुगममे ते दोडे असंयतनो तोत्थंधु' सुरचतुष्कपु' बंधमंटप्पुर्वारिदमा प्रकृति- 
पंचकमसंयतन बंधप्रकृतिगव्दोत्कूडिदुठं बिनिते विशेषमप्पुर्दारि, स्त्रीवेददोछं घंढवेददोढ्ं तीत्थ॑- 
बंधमुसाहारकह्यबंधमुं विरोषिसल्पडदु । तोरत्थोदयमे तु "परमोत्कृष्टविशुद्धरोल्वुवयिसुपुरुते 


पुंवेदिनां बन्धयोग्यम्‌ १२० । व्युक्छित्तय:--मि १६। सा २५।मि ० । अ १० | दे ४।प्र६। 
अ१।अ ३६। क्षपकानिवृत्तिकरणप्रथमभागचरमसमये पुंवेद: १। बन्धाः-'भि ११७। सा १०१। मि ७४। 
अ ७७ | दे ६७। प्र ६३ | अ ५९। अ ५८। तत्प्रथमभागचरमसभयपर्यन्तम्‌ २२। अबन्धा:-मि ३। सा 
१५ । मि ४६। अ४३। दे ५३। प्र ५७॥। अ ६१। अ ६२। तत्पमथमभागचरमसमयपर्यन्तम्‌ ९८ । 
सन्निवृ त्त्यपर्याप्तानां नारक॑ बिना त्रिगतिजानामेव बन्धयोग्यम्‌ ११२ । गृणस्थानत्रयम्‌ । संदृष्टि:-- 
पुंनिर्वृत्यपर्याप्त ० । 
गे | ९ । ७५ | ३७ 
सा [२४ | ९४। १८ 
मि । १३१०७ ५ 


अनिनानमननननन तन 








हैं। पुरुषवेदियोंके बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। उनके निवृत्यपर्याप्त अबस्थामें नारकको 
छोड़ शेष तीन गतिवाछे जीबॉके ही बन्धयोग्य एक सो बारह हैं.। गुणस्थान तीन हैं-- 

पुरुषवेद बन्धयोग्य १२० पु. निव. ११९ नपुं. निषवृ, १०८ 

मि. सा. मि, अ. दे. प्र. अप्र. अपू., अनि. मि, सा. अऊ. मि- सा, अ. 

व्यू, १६२५ ०१० ४ ६ १३६ १ ९३ २४ ९ ९१३ २४ ९ 

बन्ध ११७ १०१ ७४ ७७ ६७ ६३ ५९ ५८ २२ १०७ ९४ ७छ५. १०७ ९४ ७१ 

अबन्ध ३ १९ ४६ ४३ ५३ ५७-६१ ६२ ९८ ५ १८ ३७ १ १४ ३७ 

पुरुषवेदनिवृत्यपर्याप्वकोंके असंयतमें तीथंकर और सुरचतुष्क बन्ध होता है इतना 


विशेष जानना । स्त्रीवेद नपुंसकबेदझं भी तीथंकर और अद्दारकद्विकके बन्धमें कोई बिरोध २५ 


नहीं हे, किन्तु इनका उदय नियमसे पुरुषबेदमें ही होता है । 


११० गो० कर्मंकाण्डे 


आहारकऋद्धियुं स्त्रीषंडवेबिगव्ठोलुवयमिल्ल ॥ कषायमाग्गंणेयोलु वंधयोग्यप्रकतिगछ, १२०५ 
गणस्थानंगलु क्षपकानिवृत्तिकरणद्वितोयतृतोय चतुरत्य॑ पंचमभागंगक पस्यंत क्रोधभानसायाबादर- 
छोभंगत्गो ९५ गृणस्थानंगव्ठप्पुशु। सामान्यगुणस्थानदोछ्पेछूदंते गमनिकेयरियल्पड़गुं ॥ सुक्ष्म- 
लोभिगे सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानमेयककुं । ज्ञानसाग्यंणेयोछ कुमतिकुश्ुतविभंगज्ञानिगछगे बंधयोग्य- 

५ प्रकृतिगछ, ११७ गणस्थानद्वितयमेयक्कुं। कु कु विभंग 
| रप ३०३ हद , 





मि | १६ १७ 





है] 


मतिश्रतावधिज्ञानिगछगे बंधयोग्यप्रकृतिगछ तीत्य आहारकद्वितयं सहितभागि ७९ प्रकृति 
गत्ठप्पुबु । एंते दोडे सिध्याहष्टिसासादनरोतब्ठ ४१ प्रकृतिगछ॒त्टिवप्पुर्दारिदं । ग्रुणस्थानंगछुमसंयतादि 
९ अप्पुवल्लि बंधव्युल्छतिगढ्ल अ १०। दे ४। प्र६॥अ १। अ २६१अ ५४ सु १६। 3 ०। 
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अब्रासंयते तीर्थमुरचतुष्कयोंबन्धो5स्तीति ज्ञातव्यम्‌ । स्त्रीषंढवेदयोरपि तीर्थाहारकबन्धों म॒ विरुध्यते 
१० उदयस्यैव पृंवेदिषु नियमात्‌ । 
कषायमार्गणायां बन्धयोग्यम्‌ १२० । गुणस्थातानि क्षपकानिर्व वकरणद्वितोयतृतीयचतुर्थपत्न मभाग- 
परय॑तानि क्रोधमानमायातरादरलोभानां गमनिका च सामाम्यगुणस्थानोक्तैव । सूक्ष्मलोभस्थ सूध्मसांपरायगृण- 
स्थानमेव । ज्ञानमार्गणायां कुमतिकुश्रुतविभंगातां बन्धयोग्यम्‌ ११७ | गुणस्थानद्वयं । संदृष्टि :-- 
कु-कु-विभंगा: । 
सा | २५ १०१ | १६ 


मि।|१६ ११७ ० 
तिश्रुतावधिज्ञानिना बन्धयोग्या: ७९। मिध्यादृष्टिसतासादनम्युब्छित्ति ४१-प्रकृत्यमावात्‌ । गुण- 
स्थानानि असंयतादीनि ९ तत्र व्युच्छित्तय:-अ १० । दे ४। प्र ६। अ१। अ२६। अ५। स्‌ १६। 
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कषायमागणामें बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। क्रोध, मान, माया और छोभके गुण- 
स्थान क्रमसे क्षपक अनिवृत्तिकरणके द्वितीय, तृतीय, चतुथ और पंचम भाग पयन्त जानना | 

धादि तीन सामान्य गुणस्थानवत्‌ जानना। सूक्ष्मलोभमें सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान ही 
होता हे । ज्ञानमार्गणामें कुमति, कुश्रत ओर विभंगक्षानके बन्धयोग्य एक सौ सतरह हैं। 
गुणस्थान दो हैं ! 
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२० 


कु, कु. निभ. ११७ 

मि. सा. 

बन्ध व्यू, १६. २० 

बन्ध ११७ १०१ 

अबन्ध ० १६ 
मति श्रुत अवधिज्नानियोंके बन्धयोंग्य उन्यासी हैं क्योंकि मिथ्यादृष्टि और सासादनमें 
व्यच्छिन्न दोनेवाली इकताछीस प्रकृतियोंका अभाव है । गुणस्थान असंयतसे लेकर नौ होते 


२५ 


कर्णाटवुत्ति जोव॒तस्वप्रदी पिका १११ 


क्षी ०। बंधप्रकृतिगछ, अ० ७७। अबंध २। दे बंध ६७। अबंध १२॥ प्रमत्त बंध६३ | अर्बंध १६। 
अप्रमत्त बंध ५९ । अबंध २०१ अपुय्यंकरण बंध ५८। अबंध २११ अनिवृत्ति बंध २२। अबंब 
५७। सूृ० बंध १९७) अबंध ६२। उपज्ाांतकषाय बंध १ अबंध ७८। क्षीण बंध १ अबंध ७८ । 
सनःप्ययज्ञानिगछ बंधयोग्यप्रकृतिगछों ६५ ॥ प्रमत्तसंयतादिसप्रग्रुणस्थानंगर् मप्पुवु-- 





सनःपय्यय 
| क्षो ० १ | 
उ ७० १ 2. 
सू १६ १७ | ४८ 
ञ्‌ ५्‌ रे | ४३ 
अ ३६ ५८ ७ 
अ | १ | ५९० | ६ 
प्र| ६ | ६३ | २ 





ई रचनयु सुगममेकदोडे मनःपर्ययज्ञानिगठ्‌ आहारकऋद्धिप्राप्तरिल्लवद तदृबंधसप्रमत्ता- 
पुथ्वंक्रणरो<्टंट बिनिते विशेषमप्पुर्दारिवं ॥ 

केवलज्ञानमार्गणेयोछु सातमों दे बंधमक्‍्कुं। सयोगायोगिगुणस्थानद्वितयम्रुं सिद्धपरमे्ठि 
गणुसप्पस 0 संयमसाग्गंणेयोत्यु असंयसबंधयोग्यप्रकृतिगछ, ११८ गुणस्थानंगल्ठ॑ सिथ्याहष्ट्यादि 


ले ०। क्षी ० | बन्धाबन्धी च-अ ७७ । २६दे ६७ ६ १२। प्र ६३ ।१६।म ५९ । २० । अश ५८। २१। 


भथ २२।५७। सू १७६ ६२। उ १। ७८ | क्षी १ । ७८। मनःपर्ययज्ञानिनां बन्धयोग्या: ६५॥ प्रमत्तादि- 
सप्तगुणस्थानानि । सं-- 





मन:पर्यय 
| 
६० | ० १ 
जी 
सू १६ १७ ४८ 
भर है श्र ४३ 
ञर | ३६ ५८ 
ञ | १ ५९ ६ 
प्र । ६ ६३ २ 





चल 


अत्राह्ारकद्योदय एवं विरुष्यते नाप्रमत्तापूर्वककरणयोस्तद्बन्ध: | केवलज्ञानिषु सातस्येंव बन्ध:। 
सयोगायोगगुणस्थानद्वयं सिद्धाश्व संति । संयमार्गणायां असंयमस्य बन्धयोग्यं ११८ गुणस्थानानि आद्यान्येव 
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हैं। मनःपययज्ञानियोंके बन्धयोग्य पेसठ हैं। प्रमत्त आदि सात गुणस्थान होते हैं। मन:ः- 
पर्ययका आहारकद्बयके उद्यके साथ हो विरोध है, अप्रमत्त ओर अपूबकरणमें होनेवाले 
उनके बन्धके साथ विरोध नहीं हे । केबलज्ञानियोंके एक साताका ही बन्ध होता है । सयोग 
और अयोग ये दो गुणस्थान होते हैं । केवलश्ञान सिद्धोंके भी होता हे । 


५ 


१० 


१५ 


२१० 


१५ 


२० 


११२ गो० कर्मकाण्डे 








चतुर्गाणस्थानंगलूप्पुषु :-- असंयमकक्‍्के 
न 5 
सि | ० | छ४ड | ४४ 
सा. २५ (१०१ | १७ 
मि १६१७ ९। 


ई रचनेयु सुगममेयवकुम ते बोडे अतंयतग तोस्थमु' मनुष्यायुष्यमु' सिश्रन अबंधदो ऋरककेदू 


असंयतनोलफूडिदुव बिनिते विशेषमप्पुर्दारिव ॥ 
देशसंयमकर्क वेशसंयतगरुणस्थानदोछ तंतेयक्कुं। बंध व्यु ४ बं ६७ अ १२॥ सामराथिक- 
चछेदोपस्थानह्यक्के बंधयोग्यप्रकृतिगछ, ६५ अप्पुरवेतेंदोडे ई संयमठ्ठ यदोक, तोत्य॑मुमाहारकद्ठितयमुं 














बंधसुंटप्पुवरिद_ गुणस्थानचतुष्टयमुमवकुं । सा०__ छे० 
अ। ५ । २२ , ४३ 
अ | रे९ | ५८ | ७ 
अ। ४९१ | ५१९ (६ 
(प्र/६ ६३ रे । 
चत्वारि। संदृष्टि :-- 
असंयमस्यथ रचना 
अ | (६० । छ७ , ४ 
म्ि | ० 3४ | ४४ 
सा २५ १०१ | १७ 
मि। ६ (१९७ | ! | 





अत्र तीर्थदेवमनुष्यायंषि मिश्रस्य अबस्चादसंयते निश्षिप्तानीति ज्ञातव्यम्‌ | देशसंग्मस्य देशसंयत- 
गृणस्थानवत्‌ व्युच्छित्ति: ४। बन्ध: ६७ । अबन्ध: ५३। सामायिकछेदोपस्थापनयोबन्धयोग्या: ६५ । अतन्र 
तीर्थाह।रद्विकबन्धों गुणस्थानचतुप्क । सं-- 











सा छे ६५ 
ञ ५ श्र । डरे 
ञ । ३६ ५८ | छ 
ञर्‌ । ! ५९. 76 
प्रमत्त ६ । रा रा 
मति. श्रुत, अवधि ७९ बन्धयोग्य मनःपर्यय ६५ बन्धयोग्य 


अस, दे. प्र. अ. अपू, अनि. सू. उ, क्षी. प्र. अ. अपू. अनि. सू. उ_. क्षी, 

बन्ध व्यू, १० ४ ६ १ ३२६ ५ १६ ० ० 8 १ २६ ५ १६६० ० 
ब्न्ध छ3 ६७ ६३ ५० ५८ रे १७ १ १५ ६३ ५० ५८ र० १७ १ १ 
अबन्ध २ १२ १६ २० ६१ ५७ ६२ ७८ ७८ २ ६ ७ ४३ ४८ ६४ ६४ 
संयममागंणामें असंयममें बन्धयोग्य एक सो अठारह, आदिके चार गुणस्थान होते 

हैं, यहाँ वीथंकर, देवायु ओर मनुष्यायुका मिश्रगुणस्थानमें बन्ध नहीं होनेसे असंयत गुण- 
स्थानमें उनका निक्षेप किया है। देशसंयममें देश संयत गुणम्थानकी तरह व्यूज्छित्ति चार, 
बस्ध सडसठ और अबन्ध तिरपनका है । सामायिक और छेद्ोपस्थापनामें बन्धयोग्य पेंसठ 
हैं। यहाँ तीथंकर और आहारकद्विकका बन्ध होता हे । गुणस्थान चार होते हैं। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ११३ 


परिहारविशुद्धिसंयमवोल्ु बंधयोग्यप्रकृतिग& ६५ अअप्पुवे ते दो तीत्यंमाहारकद्वितय- 
मुमोसंयमबोर्॑ बंधमृंदु आहारकऋद्धि संभविसदे बुदत्यं । गुणस्थानद्वितयमेयक्कुं:--- 


परिहार शु. 
जम 
प्र।| ६ एरे| 





सुद्ष्मसांयराय संयमदोछ, सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानवोक तंतेयवकुं। बंधव्युच्छित्ति १६। ब॑ 
१७ । अ ६२॥ यथारुयात संप्रमदोद्ु बंधप्रोग्यप्रकृति सातमों देयक्कुं गृुणस्थानचतुष्ट यमुमक्कु 





यथयाख्यात 
। अं ० ० १ 
[से १ १ ० 
| क्षी| ० १ ० 
(८ ० १ ० 
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परिहारविशुद्धिसंयमे बन्धयोग्या: ६५ | अन्र तीर्थाहारकद्विकबन्धो5स्ति लाहारकधिः | गृणस्थानद््॒यं- «५ 
परिहारविशुद्धि ६५ 
१५, || 


अप्र ६ 


प्रमत्त २ 








६ | 
| 
सक्ष्मसांपरायसंयमे सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानवत्‌ व्यु-१६॥ बे १७। अ १०३) यथावरूयातसंयमे बन्ध- 
योग्यं सातमेंव गृणस्थानचतुष्क । सँ--- 





यथाख्पात 
भर । जि कं | १ | 
क्षी ० 
। दे । ० | १ | 6 | 
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परिहार विश्वद्धि संयममें बन्धयोग्य पेसठ हैं। यहाँ तीथकर और आहारकद्विकका बन्ध 
होता हैं। किन्तु आह्वारक ऋद्धि नहीं हे ! 


असंयम बन्धयोग्य ११८ सामा. छे. ६५ परि. वि. ६५ १० 
मि. सा. मि. असं. प्र. अ, अपू, अनि. प्र, अप्र, 

व्यू... १६ २५ ० १० ६ १ १६ ५ ६ १ 

बन्ध ११७ १०१ ७४ ७७ ६३ ५९० ५८ २२ ६३ ५५० 

अबन्ध १ १७ ९१४ ४१ २६ ७ ७४३ २ दि 


सूक््मसाम्पराय संयममें सुक्म साम्परायगुणस्थानके समान व्युच्छित्ति सोलह, बन्ध १्प्‌ 
सतरह, अबन्ध एक सो तीन जानना। यथाख्यात संयममें बन्धयोग्य एक साता है। गुण- 
स्थान चार अन्तिम हैं 

क-१५ 


११४ गो० करममंकाण्डे 


दर्शानमाग्गंणेयोल्ू, चक्षुरचक्षुदृंशंनद्वयक्‍्के बंधयोग्यप्रकृतिगछ, १२० अप्पुष । गुणस्थानं- 
गछ, सिथ्याहृष्टयावि १२ अप्पुबु। इल्लि ग्रणस्थानसामान्यवोछ तंत बंधव्युच्छित्ति बंधाबंधप्रकृति- 
गव्हरियल्पड़ुगुं । अवधिदर्शनक्के बंधयोग्यप्रकृतिगठु अवधिज्ञानदोपेछूदंते योग्यप्रकतिगल्, ७० 
गुणस्थानंगढ्॑ असंयतादि ९ अप्पुवु । केवलदर्शनक्क केवलज्ञानक्क पेकूदंतेयक्कुं । 

श लेश्यामाग्गंणेयोछू,._ कृष्णनीलकपोतंगछगे बंधयोग्यप्रकृतिगछ, ११८ अप्पुर्व ते दोडे 
असंयतनोदछु तीरत्थ॑बंधमंदु । आहारकद्विकम कब्हेदुर्देबुदत्थ। गरुणस्थानंगछ, मिश्यादृष्ट्यादि- 
चतुर!णस्थानंगव्ठप्पुवु । बंधव्युक्छित्ति बंधाबंधगमनिकय ग्रुणस्थानदोपेछद सामान्यकथनमेय करूं । 
तेजःपद्मशुक्ललेइयेगछगे गायाद्वयदिदं बंधयोग्यप्रकूतिगर्ठ पेल्दपर । 

णवरि य सब्युवसम्भे णरसुरआऊर्णि णत्थि णियमेण । 
हे मिच्छस्संतिमणवय  बारं ण हि तेउपम्मेसु ॥|१२०॥ 
सुक्‍के सदरचउक्क वामंतिमबारसं च ण च अत्थि | 
कम्मेव अणाहारे बंधस्संतो अणंतो य ॥१२१॥ 
नवोन भर सब्वोपशमसम्यक्त्वे नरसुरायुषी न स्तः नियमेन। मिथ्यादुष्टेरंत्यनवर्क द्वादश च॑ 
न हि तेजःपद्मयोः ॥ 

हे शुक्ले शतारचतुष्क॑ वामांत्यद्वादश च न च संति। काम्मंणे इब अनाहारे बंधस्थांतो5- 

नंतश्च ॥ 
तेजोलेइ्येयोछ, बंधयोग्यप्रकतिगलु १११ अप्पु् तेंदोडे मिथ्यादृष्टिय कडेय सुक्ष्मत्रपादि 
नवप्रकृतिगन्ठ कब्ठ दु तावन्मात्र गव्ठप्पर्दारिदं। अल्लि गुणस्थानंगव्ठ मिथ्यादृष्टयाद्यप्रमतावसान- 


दर्शनमार्गणायां चक्षुरचक्षुदशनयोर्बन्धयोग्यम्‌ १२० । मिथ्यादश्यादिद्वादशगुणस्थानोक्तबन्धावन्ध- 
व्युच्छित्तयो ज्ञातव्या:। अवधिदर्शने अवधिज्ञानवद्बन्धयोग्या: ७९ । गुणस्थानानि असंयतादीनि ९ । केवल 
दर्शने केवलज्ञानवत्‌ । लेद्यामार्गणायां क्रृष्णनीलकपोतानां बन्धयोग्यं ११८ आहारकह्विकाभावात्‌ । गुण- 
स्थानानि मिथ्यादृष्टयादीनि चत्वारि बन्धाबन्धव्युच्छित्त यस्तदुवत्‌ ॥११९॥ शुभलेश्यानां गायाद्रयेनाहु-- 

तेजोलेश्यायां बन्धयोग्यं १११ मिथ्यादृष्टेड्चरमसूक्ष्मत्रयादिनवानामभावात्‌ । गुणस्थानानि आश्यान्येव 


5 


२० 
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दशजमागणामें चक्षु अचक्षुदशनमें बन्धयोग्य एक सौ बीस हैं। मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
२५ बारह गुणस्थानोंमें कहे अनुसार बन्ध, अबन्ध ओर व्यच्छित्ति जानना। अवधिदशनमें 
अवधिज्ञानकी तरह बन्धयोग्य उनासी हैं। गुणस्थान असंयत आदि नौ हैं.। केवल दश्शनमें 
केवलज्ञानकी तरह जानना । 
लेइयामार्गणामें क्रष्ण नील कपोतमें बन्धयोग्य एक सौ अठारह हैं, आहारकद्ठिक नहीं 
है। गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदि चार हैं। गुणस्थानोंकी तरद् ही बन्ध अबन्ध और 
व्यच्छित्ति होती है ॥११०॥ 
बह शभलेशयाओंमें दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
तेजोछेश्यामें बन्धयोग्य एक सौ ग्यारह हैं क्योंकि मिथ्यादृष्टिमें व्युल्िछन्न दोनेवाली 
सोलद्द प्रकृतियोंमें से अन्तकी सूक्ष्मत्रिक आदि नौका अभाव है। गुणस्थान आदिके सात 


फर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ११५ 


माद ७ गुणस्थानंगव्प्पुतु । मि। व्यू ७। ब॑ं १०८ अ ३। सासा. व्यु. २५। बं १०१। अ १०। 
मिव्यु०)वबं ७४।अबं ३७ । अ सं व्यु १०) ब॑ ७७। अबं ३४॥ देश सं व्यू ४। बंध ६७। 
अरब ४४। प्रम व्यु ६ बंध ६१। अब॑ ४८॥ अप्र व्यू १ बंध ५०। अब ५२॥ पदलेदययोव्ु 
बंधयोग्यप्रकृतिगठ_ १०८ अप्पुव ते दोडे वामन अन्‍्त्यद्वादश प्रकृतिगछ, कह दुबप्पुदरिद। 
गुणस्थानंगव्ठं ७ अप्पुवु । सि व्यू४ बंध १०५। अब॑ ३ ॥ सासा व्यू २५। बंध १०१। अबं ७॥ 
मिन्न व्यू । ०) बंध ७४ । अब॑ ३४ ॥ असं व्यू १० । बंध ७७। अबं ३१ ॥ देश व्यू ४ बंध ६७। 


अब ४१॥ प्रम व्यु ६ बंध ६३। अबं ४५७ अप्र व्यु १। बंध ५९ ६ अबं ४९ ॥ शुक्ललेइ्येयोव्ठ 


बंधयो/्यप्रकृतिगछु १०४ अप्पुवे ते दोडे सासादननोवु शतारचतुष्टयमुं मिथ्यादुष्टियोल्ु एकेंद्रियादि 
अस्त्यद्वादबाप्रकृतिगर्ठ कवंदोर्ड तावत्प्रसितंगलूप्पुवप्पुदरिबं | गुणस्थानंगल्लं १३ रप्पुबल्लि सिथ्या- 
दृष्टियोत् व्यू ४। बंध १०११ अबं ३॥ सासा व्य २९। बंध ९७। अबं ७७ सिश्र व्यु ० 
बंध ७४। अबं ३०॥ असं व्यू १०। बंध ७७। अबं २७॥ देश व्यू ४ बंध ६७। अबं॑ २७३ 
प्रस व्य ६ बंध ६३॥ अबं ४१॥ अप्र व्य ११ बंध ५९। अबं ४५॥ अप्र व्यू १। बंध ५९१ 
अब ४५॥ अपुर्व्व व्यू ३६। बंध ५८। अरब ४६॥। अनि व्य ५। बंध २२। अब॑ ८२ ॥ सुक्ष्म व्य 
१६। बंध १७ | अबं ८७॥ उप व्यू ०। बंध १५अबं १०३ ॥ क्षोण व्यु ० | बंध १। अबं १०३४ 


सप्त। मि व्यु-9। ब॑ १०८। अ ३। सानव्यु २५। बं १०१ अ १०। मिव्यु-०। ब॑ं ७४। अ ३७ । 
अव्यु-१० | वं ७७ । अ ३४ | देव्यु-४। बं ६७। अ ४४। प्र व्यु-९ | बं ६ऐ। भर ४८॥ भ ब्यु-१ | 
ब॑ ५९। अ ५२। पदचलेदयायां बन्धयोग्यं १०८, वामस्यान्तद्वादशानामभावात्‌। गुणस्थानानि ७। मि 
व्यू-४। ब॑ १०५॥ भ ३ । सा-व्यु २५। ब॑ं १०१। अ ७ । मिव्यु-० | बे ७४। अ ३४ । भ ब्यु १० । 
बं ७७।अज २१। दे ब्युण४ड । बं॑ ६७। ञ ४१॥। प्रव्यु-६। बं ६३। अ ४५। बव्यु-१ | बं ५९। 
अ ४९ । शुक्ललेद्यायां बन्वयोग्यम्‌ १०४। सदरचउक्क मिथ्यादृष्टयकेन्द्रियाथन्त्यद्वादशा च नहिं। गुण- 
स्थातानि १३॥ तन्न मिव्यु-४। ब॑ १०१। अ ३। सा व्यु-२१। ब॑ं ९७ | अ ७। मि व्यु-० । ब॑ ७४ । 
भे ३० | अव्यु १० । ब॑ ७७ । अ २७ | दे व्यु-४ ब॑ ६७। अ ३७। प्रव्यु-३। बं ६ऐ। म ४१।अ 
व्यु-१ । बं ५९ । अ ४५ । भ ग्यु-२६ | ब॑ं ५८। अ ४६ | अब व्यु-५ । बं २२। भ ८२। सूव्यु १६। 


तैते हैं। पद्मलेश्यामें बन्धयोग्य एक सो आठ हैं क्‍योंकि मिथ्यादृष्टिमें व्यक्छिछिनन होनेबाली 
प्रकृतियों में -ले अन्तिम बारहका अभाव है । गुणस्थान सात होते हैं । 
तेजोलेश्या बन्धयोग्य १११ पद्मलेड्या वन्धयोग्य १०८ 
| मि.| सा मि.] असं.! दे. | प्र. अप्र. ' मि० मि.असं. | दे, | प्र. |अग्न/| 
हक 0 9१0. ॥ 80 806 ४ ९५ | ० १० ४। ६ 5 
बन्ध [१०८१०१ उ४| ७७ | ६७ ६३ ५९ १०५ [१०१ | ७४/ ७७ | ६७ | ६३ | ५७ 
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णर 











अबन्ध | ३ | १०| रे७ २४ हर ८ । ३। ७ ३४ ३१ | ४१ । छ५ । ४६ 

शुक्ललेश्यामें बन्धयोग्य एक सौ चार। क्योंकि शतारचतुष्क और मिशथ्पादृष्टिमें 
व्युच्छिन्न होनेंवाली प्रकृतियोंमें-से अन्तफी एकेन्द्रिय आदि बारह नहीं होतीं। गुणस्थान 
तेरह हैं। रचना इस प्रकार है-- 


१७० 


१९ 


२० 


२५ 


११६ गो० कमकाण्डे 


सयो व्यू १। बंध १। अबं १०३॥ 
भव्याध्भव्यसाग्गणाहयदोव्ठ, सोदल भव्यमसारगंणेयोक्लु बंधयोग्यप्रकृतिगढु १२० गुणस्थानं- 
ग्ठ १४ अप्पुबल्लि । मि बंधव्युच्छि १६ वं ११७। अबं ३॥ साव्य २५।बं १०१। अ १९॥ 
म्रिवठ्यु ०१ बं ७४।अ ४६॥ असं ठछु १०। बं ७94।अ ४३ ॥ देश व्यू ४ । ब॑ ६७॥ अ ५३७ 
५ प्रम व्य ६१ बं ६३। अ ५७॥ भअप्र व्यु १ । बंध ५९ । भ ६१ ॥ अपूृ व्यू ३६॥ ब॑ ५८। मे ६२॥ 
अनिवुतति व्य ५। बं २२। अ ९८॥ सुक्ष्त व्यू १६। ब॑ं १७। अ १०३ ७ उप ब्यु ० । बं १। 
अ ११९॥ क्षीण व्यु शुन्य ० । बं १।अ ११९॥ सयोग व्यू १। बं १। अ ११९५)। अयोगि 
व्यू ० । बं ०+अ १२०७ अभव्यमाग्गंणयोतु बंधयोग्यप्रकृतिगत्,, ११७। सिथ्यादृष्टियुणस्थाल 
नियमदिद सो देयक्कुं ॥| 
१० सम्यक्त्वमाग्गंणयोछ, प्रथमोपश्ममसम्यक्त्वदोलछु वंधयोग्यप्रकृतिगलु ७७ अध्पुर्वेतेंदोडे 
सिध्यादृष्टिसासादनरुगढ् व्युच्छित्तिप्रकृतिगढ ४०। णवरि य सब्वुबसम्भे गरसुर आऊणि णत्थि 
णियमेण एंदितु सम्परदृष्टिगकगे तिय्य॑ग्मनुष्यगति गव्ठोल्ठु परसवरबंधयोग्यमप्पदेवायुष्यमं॑ नरकदेव- 
ग़तिग्ोलु परभवबंधयोग्यमप्प मनुष्यायुष्यमुमुभयोपशमसम्यकक्‍त्वदोत' बधयो ग्यंगलल्लप्पुरदरिदमा 
यरडुसायुष्यंगव्डूं कूडि ४३ प्रकृतिगव्दु कव्ठ दुवप्पुर्दारिदं तावन्मात्रं गव्ठेयप्पुु । गुणस्थानंग्रव्ु 
१५ बं १७।अम ८७। उव्यु ० । बं१।अ १०३ | क्षी व्यु ० ।बं १(।ज १०३ ।सब्यू १।बं १।ज १०३। 
भव्यमार्गणायां बन्धयोग्यम्‌ १२० । गुणस्थानानि १४। तद्रचनासामान्यगुणस्थानोक्तवम्ज्ञातव्या । अभव्य- 
मार्गणायां बन्धयोग्यप्रकरयः ११७, मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम्‌। स्रम्यक्त्वमार्गणायां प्रथमोपशमसम्पक्त्वे बन्ध- 
योग्या: ७७ | मिध्यादृष्टिसासादनव्युच्छित्ते: ४१ । तथा णवरिय सब्बुवसम्मे णरसुरआाऊणि णत्थि णियमेणेति 
उपशमसम्यग्दृष्टीनां तिर्यग्मनुष्यगत्योर्देबायुषोर्नरकदेवगत्योर्मनुष्पायुषश्चा बन्धादुभयो पशमसम्यक्त्वे तद्द्॒यस्थाप्य- 
२० भावात्‌ गुणस्थानानि असंयतादीनि चत्वारि । 
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शुक्ललेश्या बन्धयोग्य १०४ 
मि. सा. मि. असं, दे, प्र. अप्र. अपू, अनि. सू. उ. क्षी. स. 
व्युक्छित्ति ४8 २१५ ० १० ४ ६ १ ३२६ ५ १६ ० ० १६ 
बन्ध १०१ ५७ छ४ ७3 ६७ ६३ ५०, ५८ शेर १७ १ १ १ 
अबन्ध ३ ७ ये० २७ ३७ ४१ ४५ ४६ ८२ ८७ १०३ १०३ १०३ 
भव्यमागंणामें बन्धयोग्य एक सौ बीस | गुणस्थान चौदद्ट । डसकी रचना सामान्य 
गुणस्थ।नवत्तू जानना । अभव्यमागणामें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ एक सौ सतरदह और फेवछ एक 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है । 
सम्यक्त्वमार्गणामें प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें बन्धयोग्य सतद्दत्तर हैं क्योंकि सिध्यादृष्टि 
२५ ओर सासादनकी व्युच्छित्ति इकतालीस, तथा यद्यपि सम्यग्दृष्टिके वियश्वगति और मनुष्य- 
गतिमें देवायुका तथा नरकगति और देवगतिमें मनुष्यायुका बन्ध द्वोता है तथापि उपशम 
सम्यर्दृष्टिके दोनों ही उपशमसम्यक्त्वोमें इन दोनों आयुका बन्ध नहीं होता। गुणस्थान 
असंयत आदि चार | असंयत आदि तीन गुणस्थानोंमें तीथकरका बन्ध द्वोता है । अप्रमत्तमें 
तीथंकर और आह्ारकद्विकका बन्ध होता दे द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें भी बन्धयोग्य सत्तर 
३० हैं। गुणस्थान आठ । रचना इस भ्रकार है-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ११७ 





मसंयतादिचतुग्गुंणस्थानंगछप्पुतु-- . प्रथ० सम्यक्त्व ! 
अ।| ० | ५८ | १९ । 
प्र।ए५ए | एरे ५, 
दे | ४६६ ११ 


|; 
व ! 

ई रचनेयूं सुगममेंतेंदोडे प्रथमोपशमसम्पक्‍त्वदोछं तीत्यंमुमाहारकद्यमुं बंधमुंट बी पक्ष- 
बोल्ठु असंयतादिगुणस्थानत्रयदोऋ॒तीत्थेबंधमुमप्रमत्तगुणस्थानदोऋ॒तीत्थंसुमाहारकद्वितयमुं बंध- 
मककुम बिनिते विशेषम"्परदरिंदं ॥ ट्वितोयोपश्मसम्यक्त्ववोछ' बंधयोग्य प्रकृतिगल्लु ७७ अप्पुषु । 
गुणस्थानंगछ ८ प्पुबल्लि श्रेण्यव्रोहणाइसंयतंगे बंधव्युच्छित्तिगल्ल, ९ १ ब॑ ७५५१ अबंधप्रकृतिगव्श- 
हार २ श्रेष्यवरोहण देशसंयतंगे बंधब्युच्छित्ति ४। ब॑ ६६। अ ११ श्रेण्यवरोहण प्रमत्तसंयतंगे 
बंधव्युच्छित्ति ९ ५ ब॑ ६२१ ञ १६९ ॥ 


ल्‍ ५. 





न सी आप भर जी की न कम च क 





कक 


प्रथम० सम्यवत्व॑ 





अत्र तीर्थाहारकद्विकबन्धपक्षे असंयतादित्रये तीर्थस्य बन्ध:, अप्रमत्ते तीर्थाहारकद्विकयोरच बन्घो5त्ति । 
द्वितीोयोपशमसम्यक्त्वेषषि बन्धयोग्या: ७७ । गुणस्थानानि ८। तत्र श्रेण्यवरोहकासंयते व्यू ९। बं ७५। 


अबन्ध: आहारकद्धयम्‌ । देशसंयते व्यु ४ । व॑ ६६। अ ११ | प्रमत्ते व्यु ६। बं ६२ । अ १५ । आरोहका .* 


रोहकाप्रमत्ते, व्यु ० । ब॑ं ५८। अ १९। अपूर्वकरणे व्यू २६। बं ५८। अ १९। अनिवृत्तिकरणे व्यु ५ 
बं २२ । भ्र ५५ | सूक्ष्मसांपराये व्यू १६। ब॑ १७। अभ ६० | उपशांतकषाये व्यु ० । बं १। भ ७६ | अत्र । 
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प्रथमोपश, ७७ द्वितीयोपश, ७७ 


असं. दे. प्र. अप्र, असं, दे. प्र. अप्र. अपू. अनि. सू. उ. 

व्युच्छित्ति ९ ४ ६ ० ५९ ४६ ०३६ ५ १६ १ 
बन्ध ७५ ६६ ६२ ५८ ७५ ६६ ६र ५८ ५८ २२ ९७ १९१ 
अबन्ध २ ११ १५ १९ २१११५ ६१९० १९ ४५५ ६० ७६ 


असंयत ओर देशसंयतमें जो प्रमत्तमें श्रेणिसे उतरकर नीचे आता है उसीकी अपेक्षा 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व द्वोता है। तथा प्रमत्तादिमें श्रेणी चढ़ने व उतरनेकी अपेक्षा द्वितीयो- 
पशम सम्यकत्व पाया जाता है इससे इसमें गुणस्थान आठ होते हैं | 

शंका--जब प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यकत्वमें आयुबन्ध नहीं दोता तो 


प्‌ 


१० 


श्५्‌ 


११८ गो० कर्मंकाण्डे 


श्रेण्यारोहकावरोहकाप्रमत्तसंयतंगे बंध व्यू ०५ बंध ५८। अ १९॥ अ्र॑ष्यारोहकाव- 
रोहकापुव्वकरणंगे बंधव्युच्छित्ति ३६। ब॑ ५८। अ १९॥ अ्रंण्पारोहकावरोहकानिवृत्तिकरणंगे 
बंधव्युन्छित्ति ५। ब॑ं २२। अ ५५७ आरोहकावरोहकसूक्ष्मसांपरायंगे बंधव्युच्छित्ति १६। बं 
१७।अ ६०॥ उपजांतकथायंगे बंधव्यूच्छित्ति । ०४ बं १। अ ७६॥ ई प्रथमद्धितोयोपशम- 

५ सम्यक्त्वद्यदो&मायुरवंधमिल्लप्पुदरिदंसारोहकापुव्वंकरणमर णरहितप्रथमभागमेंब.. विशेषणमन- 
त्यंकमक्‍्कुमेंदेनल्वेडि येकेंदोडे प्राग्बद्धवेवायुष्यनप्प सातिशयाप्रमत्तसंयतंगे श्र ण्यारोहणं संभविसुगु- 
सप्पुरिद ॥ प्रयमोपशमसम्यक्त्वदोत्ु प्राग्बड्धायुष्यनादोर्ड तत्सम्यकत्वकालमंतमुंह॒तंपर्यत मरणं 
संभविसदु ५ क्षायोपशमिकसम्यक्त्वदोल्मु वंधयोग्यप्रकृतिगल्ु ७९ अप्पुवेतेदोडे मिथ्याहष्टिसासादन- 
गुणस्थानहयदोछु ४१ प्रकृतिगव्द व्िद्ुबप्पुदरिद तावस्मात्रंगव्ठेयप्यवु । गुणस्थानंगल्रमसंयतादि- 

१० चतुग्गुंणस्थानंगव्ठेयप्पुवेकेंदोडे उपशमश्र णियोब्ठ पद्मममुं क्षायिकमुं मेणु क्षपकश्न णियोक्_ क्षायिक- 





सम्यक्त्वमेयवकुमेंब नियममप्पुर्दरिद ।-- वेदकसम्यक्त्व 
(अब | ००] 
प्रर.६४६४ परे ९६ | 
दे... ४ ६७ १२ | 
अ १० | ७७ | रआ 





प्रथमद्वितीयोपण्मसम्पकत्व॒यो रायुरबन्धात्‌ आरोहकापुर्वकरणप्रयममागे मरणों न इति विशेषोश्नर्थंकः ? इति 
न॒वाच्य प्रांखद्धदेवायुप्कस्थापि सातिशयाग्रमत्तस्थ श्रेण्यारोहणसंभवात्‌ । प्रथमोपशमसम्यक्स्वे तु प्रागू- 
बद्धायुष्कस्थाषि तत्कालान्तर्मुहु्ते मरणासंभवात्‌ । क्षायोपशमिकसम्यक्त्वे मिध्याद्‌ ष्टिसासादनव्युच्छित्त्य- 

१५ संभवात्‌ बन्धयोग्या ७९ | गुणस्थानानि असंयतादीनि चत्वारि एवं । कुतः ? उपशमश्रेण्यां भौपशमिक क्षायिक 
च, क्षपकश्रेण्यां क्षायिकमेव सम्यक्त्वरमिति नियमात्‌ । 
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बेदकसम्यकत्वं ७९ 


प् [/ ०७ पर २० 
पे 0 8. पा १६ 
द्व | है. 8 । घ्छ । श्र 
अर १० | ६७ | श्ञा 
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श्रेणि चढ़ते हुए अपूतरकरणके प्रथम भागक्के साथ 'मरणण! मरणसे रहित विश्ेपण क्यों 
लगाया ? यह विशेषण व्यथ क्‍यों नहीं है ? 
समाधान-- ऐसा कहना उचित नहीं दे क्‍योंकि जिसने पहले देवायुका बन्ध किया है 
२० ऐसा सातिशय अप्रमत्त भी श्रेणि पर आरोहण कर सकता है। किन्तु प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्वमें 
और श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्वकरणके अन्तमुंहू्त प्रमाण प्रथमभागमें जिसने पहले देवायुका 
बन्ध किया है उसका भी मरण नहीं होता अन्यत्र उपशमश्रेणिमें मरण हो सकता है। 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमें सिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें होनेब।ली व्युब्छित्ति प्रकृतियों- 
का अभाव द्वोनेसे बन्धयोग्य उनासी हैं| गुणम्थान असंयत आदि चार ही दोते हैं क्‍योंकि 
२५ उपशम श्रेणिमें औपशमिक क्षलायिक और क्षपकश्रेणिमें क्षायिक ही सम्यकत्व होनेका नियम 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ११९ 


ई रचनेयु' सुगमेंतेंदोडे अप्रभत्तनोर तीत्थंग्रुमाहारकद्दयमुं बंधनक्कुमेंबिनिते विदष- 
मप्पवरिद ॥ 

क्षायिकसम्यक्त्वक्के बंधयोग्यप्रकृतिगढछ, ७९॥। अप्पुवल्लियु ४२ प्रकतिगछकब्ठे दुवप्पुदरियं 
तावन्मात्रंगल्ेयप्पुवप्पुर्दारदं। गुणस्थानंगव्ठमरसंपताद्योगिकेवलिगुणस्थानावसानमाद गुणस्थानंगब्ठु 
११ अप्पुवु ॥ गुणस्थानातोतरप्प सिद्धपरमेष्ठिगछोक' क्षायिकसम्यक्त्वमक्कु । असं व्यु १०। 
ब॑ ७७६ अ २ आहारकं ॥ देशसंयतनल्लि व्यु ४ बं ६७७। अ ११७ प्रभ्न व्यु ६। ब॑ं ६३१ अ १६४ 
अप्रमत्त व्यु २ बं॑ ५९ अ २० ॥ एकेंदोडाहारकह॒यं बंधदोतकूडिदुवप्पुर्दारिदं ॥ अपुव्बंकरणंगे बंध- 
व्यच्छित्ति ३६ बं ५८। अ २१॥ अनि व्यु ५। ब॑ २२। अ ५७। सुक्ष्म व्यु १६१ ब॑ १७॥ अं ६२ ॥ 
उप व्यु4 ० । ब १ | अबं ७८॥ क्षीणकषाय | व्यु। ०१ व॑ १।अ ७८॥ सयोग व्यु १। बं १। 
अब॑ ७८॥ अयोगिकेवलि भट्टारकंगे व्यू ०५ बं ०। अब ७९॥ मिश्यारुचियछगे व्य १६। ब 
११७। अ३॥ सासादनरुचिगढ्गे व्यु २५। बं १०१॥ अ १९॥ सिश्ररुचिगछगे व्यू ०। 
ब॑ ७४॥ अ ४६७ संब्यसंज्ञिमाग्गंणाहयदोऋु संज्ञिमाग्गंणेयोव्य, बंधयोग्यप्रकृतिगछ १२० 
गुणस्थानंगठ्ठ १२१ इल्लि बंधव्युच्छित्ति बंधाबंधभेदंगठ सामान्यग्रुणस्थानदोत्ठ, पेऋूद॑ते बक्तव्य 
मप्पुवु ॥ असंज्ञिमाग्गंणेयोछ, बंधयोग्यप्रकृतिगलु ११७। मिध्याहष्टिगुणस्थानमुं सासादनगरुण 
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अत्राप्रमत्ते तीर्थाहारकह्िकयोर्बन्धो5स्ति । क्षायिकसम्यक्त्वेषपषि सैव ७९ । बन्धयोग्यगुणस्थानानि 
असंयताद्ययोगान्तानि ११ । सिद्धा अपि | अव्यु १० । ब॑ं ७७ । भर २ आहारकद्यं । दे व्यु ४ । ब॑ ६७। अ 
१२। प्रव्य ६। ब॑ ६९२३। अ १६। अव्यू १। बं५९। अ २०। आहारकद्यस्य बन्धे मिलितत्वात 
अपूर्वकरणस्य व्यु २४ । ब ५८ । भ २१। अवज्यु ११ बं २२। अ ५७। सूव्यु१६। बं १७। भ ६२। 
उब्यु०। बं १।अ ७८।॥ क्षीव्यु०१वं १। अ७८। सव्यु १ । बं १ । अ ७८ | अव्यु ० । ब॑ ०। 
अ ७९ । सिथ्यारुचीनां व्यु १६ । ब॑ ११७ । अ ३। सासादनरुचीनां व्यु २५। ब॑ं १०१।अ १९। मिश्र- 
रुचीनां व्यु ० । बं॑ ७४ | अ ४६ | संज्ञिमार्गणायां बन्धयोग्यं १२० गुणस्थानानि १२ बन्धाबन्धव्युच्छित्त यः 
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है। वेदक सम्यक्त्वमें अप्रमत अबस्थामें तीथंकर आह्यारकद्विकका बन्ध होता हद और 
क्षायिक सम्यक्त्वमें भी होता हे । अ6ः क्षायिक सम्यक्त्वमें भी वन्धयोग्य उनासी हैं. और 
गुणम्थान असंयतादि ग्यारह हैं । 


चेदक सम्यक्त्व ७९ छ्ायिक सम्यक्त्व ७९ 

असं, दे. श्र. अप्र. आ, दे. प्र. अप्र, अपू. अनि. सू. उ. क्षी, स, अयो. 
व्युच्छित्ति १० ४ ६ १ १० ४ ६ १ ३६ ५ १६० ० १ ० 
बन्ध ७9 ६७ ६३ ०, 3७ ६७ ६३ ५६8६ ५७८ र२ १७१ १५ १५ ० 
अबन्ध २ १२ १६ २० २ १५२ १६२० २१ ५७ ६२ ७८ ७८ ७८ ७९, 


भिथ्यादृष्टिके व्युच्छित्ति सोलह, बन्ध एक सौ सतरह और अवन्ध तीनका है । सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टिके व्युच्छित्ति शून्य, बन्ध चोहत्तर ओर अबन्ध छियालीसका हैं । सासादन 
सम्यब्दृष्टीके व्युच्छित्ति पच्चीस, बन्ध एक सौ एक और अबन्ध उन्‍नीस है। 

संज्ञिमागणामें बन्धयोग्य एक सो बीस हैं। गुणस्थान बारह हैं। बन्ध, अबन्ध और 


१७० 


२० 


३० 


१२० गो० कमंकाप्डे 


स्थानमुमप्पृवल्लि सासादननोव्ठायुब्बंधमिल्लेके बोडे.. सिञ्रकाययोगियप्पुर्दरिदं। तत्कालदोब्डे 
तद्गुणस्थानकालं तीदूदूँ मिथ्याहष्टियक्कुमप्पुर्दरेदमायुइचतुष्टयबंध मिष्यादृष्टियो व्युच्छित्ति- 
यकक्‍कुं-- 
असंजिगे 
सा२० | ९८ | १९ 
प्रि१९ (११७ ० 





आहारानाहारमाग्गंगा दयदोत्ठ, आहारमाग्गंणेयोछ, बंधयोग्यप्रकृतिगछ, १२० । शुणस्था- 

५ नंगव्, १३॥ यिल्लि बंधव्युच्छित्ति बंधाबंधभेदंगठ, साधारणगुणस्थानदोछ पेक्रद क्रमसेयप्पुबु ॥ 
अनाहारभाग्गंणेघोत्ठ, बंधयोग्यप्रकृतिगल्त, ११२ अप्पवे लेंदोडे कम्मेब अणाहारे ये दितु काम्मंण- 
काययोगदोठ्ठ, पेल्दंतेयक्कुमा काम्संगकाययोगमुं औदारिकसिश्रकाययोगक्क पेल्टदंतेयक्कु । 
तिय्यंग्मनुष्यायुदंधम॑ रहितमप्पुर्दारिद ॥| ओराव् वा मिस्से ण हि सुराणिरयाउहारणिरयदुगम दी 
घट्प्रकृतिगत्ठ ६ मिस्तु ८ प्रकृतिगरूकत दोडे तावन्मात्रंगढ् यप्पुवप्पुर्दारिदं गुणस्थानंगछ, ५) 
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१० सामान्यवत्‌ | असंज्ञिमार्गणायां बन्धयोग्यम ११७। गुणस्थानद्वयम्‌ । तत्र सासादने मिश्रकाययोंगित्वात्‌ 
मिथ्यादृष्टावेव आयुश्चतुष्कस्थ व्युच्छित्ति: । 
असंज्ञिन: ११७ 





आहारमागंणायां बन्धयोग्या: १२० । गृणस्थानानि १३। बन्धाबन्धठ्पुच्छित्तद: साधारणवत । 
अनाहारमार्गणायां बन्धयोग्या ११२ । कुत:? 'क्षम्मेव अणाहारे' कार्मण च औदारिकमिश्रवदिति तिर्यग्‌- 
मनुष्यायुषी न । 'ओराले वा मिस्से णहि सुरणिरयाउह्ारणिरयदुग इत्यष्टानामभावात्‌ । गुणस्थानानि ५ । 
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१५ व्यूच्छित्ति सामान्य गुणस्थानकी तरह जानना | असंकज्षिमागणामें वन्धयोग्य एक सौ सतरह। 
गणस्थान दो । सासादनमें सिश्रकाययोग होनेसे मिथ्यादृष्टिमें ही चारों आयुकी बन्ध- 
व्युच्छित्ति होती है। आहारमार्गणामें बन्धयोग्य एक सौ बोस | गुणस्थान तेरह। बन्ध, 
अबन्ध ओर व्युज्िछत्ति सामान्यगुणरथानवत्‌ जानना। अनाहार सार्गणामें बन्धयोग्य एक सौ 
बारह हैं क्योंकि कामंश काययोगकी तरह कहा है और कार्मणमें औदारिक मिश्रकी तरह 

२० तियश्चायु मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता तथा औदारिक मिश्रमें देवायु नरकायु नरकद्ठिक 
आह्ारकद्ठिकका अभाव है | इस तरह आठका बन्ध नहीं होता । गुणम्थान पाँच होते हैं । 


असंज्ञी ११७ अनाहार ११२ 

मि. सा, मि. सा. असं. स, अयो. 
व्युल्छित्ति ० २९ १३ श्ु छछ १५ ० 
बन्ध ११५७ ९८ १०७ ९४ ७५ ९१ ० 


अबन्ध १०, १९ ७५ ८ ३७ १११ ११२ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १२१ 





| अनाहारमाग्ग ०. सं० | ० झं० 
अ।| ० | ० |११२ 
स। श १ (१११ 
अ (९६९५ ७५ | ३७ 
सा।| २४ (९४ | १८ 
मि। १३ |१०७| ५ 








ई रचनेयूं सुगममेंतेंदोडे मिथ्याहष्टियोल्ट अबंधंगत्ठागिदृं तोथंमुं सुरचतुष्क मुमसंयतसम्यर- 
हृष्टियोल् बंधपुंटप्पुर्दारिदसा प्रक तिपंचकर्म कड़िवोडे बंधप्रकृतिगछ ७५। अबंधप्रकतिगछू ३७ 
अप्पुषबिनिते विधेषमप्पुदरिदं बंधव्युच्छित्तिगठु णवछिदी अयदे एंदु ९ प्रकृतिगव्प्पुवु। उबरिम 
पणसट्ठी वि य यंदितु देशसंयतादि क्षोणकषायाबसानमाद ग्रुणस्थानव्युच्छित्तिगव्यु ६५ अन्तु 
७४ प्रकतिगल, व्युच्छित्तिगव्गागुत्तिरलु एक्क॑ सादं सजोगम्मि एंवितु सपोगकेवल्िगलोत्ठु सातमों दे 
बंधमुं व्युच्छित्तियुमककुमबंधप्रकृतिगलु १११५ अयोगिकेवब्टिगल्लोल्ु व्यूच्छित्तिबंधंगलु शुन्यंगठ । 
वंधप्रकृतिगव्दु ११२) इन्तु वेदसाग्गंण मोवल्गोंडनाहारसाग्गंण पय्यंत बंधस्पांततोइनंतइच । 
बंधव्युच्छित्ति बंधाबंधप्रकृतिविशेषंगव्ठुक्तप्रकारदिदं भाविसल्पडुबुतु ७ 

अनंतरं मूलप्रकृतिगछगे साद्यनाविधुवाध्ुवबंधसंभवास भवर्म पेल्टदपर । 

सादिअणादी धुव अदूधुवो य बंधों दु कम्मछक्कस्स । 
तदियों सादि य सेसो अणादि धुव सेसगो आऊ ॥१२२॥ 


सादिरनादि प्रुवो5श्र॒वश्च बंधस्तु कम्मंघट्‌कस्य। तुतीय॑ सादि शेषमनादि प्रुवशेषकमायु: ॥ 
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अनाहारमा०-११२ 


ऐप] 
स्‌ ५ १ १११ 
भर 


५९-६५ । ३७ 
॥ 7 हि 


सा | १८ 
मि १३ | १०७ | ५ 


इयं रचना सुगमा । कुतः ? मिथ्यादृष्टो अबन्धस्थिततीर्थसुरचतुष्कयोरसंयत्ते बन्धः, इत्येतावत्‌ एव 
विशेषात्‌ । व्युच्छित्ति: “णवच्छिदी अयदें' इति नव। तथा 'उवरिमपणसट्वीविय”/ एवं ७४। एक्क साद॑ 
सजोगिम्हि! बध्यते व्यूच्छियते च। अबन्ध:-१११॥ अयोगे व्युब्छित्ति: बन्धश्च शून्यम्‌ । अबन्धः ११२ । 
एवं वेदमार्गगाद्याहा रमार्गणापयंन्‍्त॑ बन्धस्यान्तो व्युच्छित्ति:। अनन्तः-बन्ध: ।  चशब्दादबन्ध३चोक्तः 
॥१२०-१२१॥ अथ मूलप्रकृतीनां साद्यादिबन्धमेदान्‌ विद्ेषयति-- 


अनाहारकमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तीथंकर ओर सुरचतुष्कका बन्ध न होकर 
असंयतमें होता हे इतना ही विशेष है। असंयतमें अपनी व्युच्छित्ति नो तथा ऊपर के 
गुणस्थानोंकी पंसठ मिलकर चौहृत्तर होती है । सयोगीमें एक साता ही बँधती हे उसीकी 
व्युच्छित्ति होती है। इस प्रकार वेदमागंणासे आह्वारमागंणा पयन्त बन्धका अन्त अर्थात्‌ 
व्युच्छित्ति और बन्धका अनन्त अथोतू बन्ध तथा “च! शब्द्से अबन्ध कद्दा ॥(२०-१२१॥ 

आगे मूल प्रकृतियोंके सादि आदि बन्धके भेदोंको कहते हैं-- 

क-१६ 











जल  ज : 
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१५ 


१० 


१५ 


२७० 


२ 


ल्ड् 


३० 


श्श्र गो० कमंकाण्डे 

साबिबंधम बुमनाबिबंधस दुं ध्रुवबंधमे वुमध्ुवबंधम दितु प्रकृतिबंध॑ खतुध्विधमक्कुमवरोल 
शानावरणोय दर्शनावरणीयं सोहनोय॑ नाम॑ गोत्रसंतरायमे ब मुलप्रकृतिषट्कक्क 'प्रत्येक साशनावि 
ध्रुवाध्रवर्बंधचतुष्टयमुसककुं । तुतीयं वेदनीयं। साविशेष सादिबंधवत्तणिदं शेषानादिश्रुव अध्रुवबंध- 
भेवंगलनुच्ल्य वककुं। एंलेंदोडे सातवेबनोयापेक्षेयिद वेदनोयक्क सादित्वमिल्लेक दोडे गुणप्रतिपन्न- 
रोब्मुपशामश्रेण्यारोहणावरोहणवोब्द सातवेदनीयबंधमविच्छिन्नल्पदिंद सयोगगुणस्थानपय्यंतं 
बंधमुंठष्पु्वरिद । अनाविश्रुवशेषमायुः आयुष्यमनादिश्नवबं धद्॒यवतत णिदं शेषसाचश्ुवबंधंगव्ठनु त्ठ- 
दक्‍्कुमेक दोड उत्तरभवदायुष्यमनोम्स' मोदल्गों हु कट्टुग्रुभप्पुर्दरदं। साविबंधसनुऋत्भुदुभकर्कु 
अंतम्पुंहत्तंकालावसामबंधमनुचत्दुढुमप्पुर्दारिदं अध्लुवबंधमुसनुत्ठव्ठुवुसक्कुं-- 

णा। बं। वे। मो (आ।ना। गो।अं। 


॥०। 
ड४॥ ४। ३॥ ४।०॥४ ४ ४ 
१ 


अमंतरं सावियंधाविगरगे लक्षणमं पेछदपत । 
सादी अबंधबंघे सेढि अगारूढगे अणादी दु । 
अब्मवसिद्धम्मि धुवों भवसिद्ध अद्धुवों बंधो ॥१२३॥ 
साविरबंधबंधे श्रेण्यनारूढे अनाबिस्तु । अभव्यसिद्धे भ्रुवो भव्यसिद्धेउश्रुवो बंध: ॥ 
सादिः साबिबंधम बुदु । अवंधवंधे कट्टूदिदृदुं कट्टिदल्लियक्कुम ते दोडे इवकक्‍्कुदाहरणं तोरल्प- 
डुगुं। जञानावरणोयपंचकर्म सुक्ष्मसांपरायं तन्न ग्रुणस्थानचरमसमयदोकरकट्टि उपश्ांतकषायनागि 
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सादिः अनादिः ध्रूवः अध्र वदचेति प्रकृतिबन्धश्चतुर्पा । त॒त्र ज्ञानदर्शनावरणमोहनीयनामगोतांतरा- 
याणां प्रत्येक चतुर्घा बन्धो भवति | बेदनीयं सादित: शेषत्रिविधो बन्धी भवति । सातापेक्षया तस्थ गुणप्रति- 
पसतेषु उपशमश्रेण्यारोहणावरोहणे च निरन्तरबन्धेन सादित्वासंभवात्‌ । आयुः अनादिध्न वाम्यां शेषद्विविध- 
बन्धों भवति एकवारादिना बन्धेन सादित्वात्‌ अन्तमुंहर्तावसाने च अध्र,वत्वात्‌ ॥१२२॥ अथ तान्‌ बन्धान्‌ 
लक्षयति-- 

सादिवन्ध: अवन्धपतितस्यथ कर्मण: पुनर्बन्धे सति स्थातू, यथा ज्ञानावरणपश्चकस्प उपशान्तक षायाद- 
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प्रकृतिबन्धके चार भेद हैं--सादि, अनादि, ध्रव ओर अध्वव | ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
मोहनीय, नाम, गोत्र, अन्तराय इनमें-से प्रत्येकका बन्ध चार प्रकार है। वेदनीयकमका 
सादिबन्ध नहीं दे, शेष तीन बन्ध द्वोते हैं। क्‍योंकि ऊपरके गुणस्थानोमें बतेमान जीवबोके 
उपज्ञम श्रेणि आदिपर चढ़ने ओर उतरनेपर साताकी अपेक्षा वेदनीयका निरन्तर बन्ध 
होता रहता है अतः वेदनीयका सादिबन्ध सम्भव नहीं है। आयुका अनादि और ध्रवके 
बिना शेष दो बन्ध होते हैं क्योंकि आयु एक पर्यायमें एक बारसे आठ बार तक बँधती है 
अतः सादि है और आयुका बन्ध एक बारमें अन्तमुहृतकाल पयन्त ही होता है। अत 
अधव हे ॥१२२॥ 

उन बन्धोंके लक्षण कहते हैं-- 

जिस कमका अबन्ध होकर बन्ध होता हे उसके बन्धको सादि कहते हैं। जेसे 
ज्ञानावरणकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध सूक्ष्म साम्पराय पयनन्‍्त होता है अतः उपशान्त कथषायमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका श्ररे 


तद्गुणस्थानवोव्गतरिसिद तत्प्रकतिबंधननवरोहणवोलु सृक्ष्मसांपरायनागि कट्टिदो डल्लि साविबंध- 
मवकुमप्पुवरिदं । श्रेण्यनारूढे यत्कर्म यस्मिन्धुणस्थाने ष्युच्छिशते तदनंतरोपरितनगुणस्थानं श्रेणि: 
एंदिस्तु तत्सुक्मसांपरायचरमसमयदर्साणद॑ केल्गे द्वितोणदि समयंगव्ठोत्ठ नादिधबंसे बुदक्कुं। तु 
मत्ते | अभव्यसिद्धे श्रषः: अमव्यजीवनोलु ध्र्‌ वबंधसक्कुमेंतेंदोड।दिसध्यावसानरहितसागि शाना- 
वरणादि निष्प्रतिपक्षकम्संगछूगे निरंतरबंधमुंटप्पुर्दरिदं। भव्यसिद्धे भव्यजीयं गल्लो्ु अभ्र बबंध- ५ 
मक्कुमेंतेंदोडे शानावरणाविकम्मंगलगे क्षपकश्रेण्यारोहणदोब्मुपशमश्रेष्यारोहणदोत्द॑ सुक्ष्मसांप- 
रायनोक बंधव्युच्छित्तिगछाणि सेलणुपद्यांतकषायादिगुणस्थानंगछोव्ठु बंधरहितत्वमागुत्तं विरलु 
तद्ज्ञानावरणाविबं धक्कप्र वत्वसककुसप्पुर्दारिदं ॥ 

अनंतरभघुत्तरप्रकृतिगत्ञोलु. ध्र्‌बप्रकूतिगठगे साधाविचतुव्विधबंधमुमनभ् वप्रक् तिगछगे 
साथ प्र्‌ बहिविधबंधमेयक्कुम बुर पेठदपद :-- ५६ 

घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुद गणिमिणवण्णचऊ । 
सत्ततालधुवाणं चदुधा सेसाणयं तु दृधा ॥१२४॥। 

घातित्रयमिध्यात्वकषाया: भयते जो5गुरहि कनिर्म्माणवर्णचत्वारि। सप्तचत्वारिशवृश्लुवाणां 
चतुर्धा शेषाणां तु द्विघा ॥ 

घातित्रय ज्ञानावरण पंचकपुं ५ दर्शनावरणनवकमुं ९. अंतरायपंचकमुं ५। मिध्यात्वप्रकृतियुं १५ 
१। षोडशकषायंगरढ १६। भयजुगुप्साद्ययमु २ तेजलकाम्संणशरी रद्यमुं २ अधुरुलघूषधातद्यसुं २ 
वतरतः सूकक्‍मसांपराये । यत्कर्म यस्मिन्‌ गृणस्थाने व्यूच्छिय्ते तदनन्तरोपरितनगृणस्थानं श्रेणिः तत्रानारूके 
अनादिबन्धः स्यात्‌, यथा सूक्ष्मसांपरायचरमसमयादघस्तत्पश्नकस्य । तु-पुनः अभव्यसिद्धे ध्रवबन्धो भवति 
निष्प्रतिपक्षा्णा बन्धस्य तत्रानायनन्तत्वात्‌ । भव्यसिद्धे अध्र्‌ वबन्धो भवति। सूक्ष्मसांपराये बन्धस्प ध्युच्छित्या 
तत्पदश्चकादीनामिष ॥१२३॥ ब्रथोत्तरप्रकृतिष्वाहु-- 

शानदर्शनावरणांतरायावेकासनविशति:, मिथ्यात्वं, घोड्शकषाया:, भयजुगुप्से तैजसकार्मणे अगुरु- 


२० 


जानेपर उनके बन्धका अभाव ह्वो जाता हे ओर उपशान्त कषायसे उतरकर जो सूक्ष्म- 
साम्परायमें आता है उसके पुनः उनका बंन्ध होता हे वह वन्ध सादि हे । जिस कर्म की 
जिस गुंणस्थानमें व्युच्छिति होती है उसके अनन्तरबर्ती ऊपरका गुणस्थान श्रेणि कहता है 
उसपर जो नहीं चढ़ा हे उसका बन्ध अनादि है। जैसे सूक्ष्मूसाम्परायके अन्तिम समयसे २५ 
नीचे ज्वानावरणकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध अनादि हे। अभव्य जीवके भववन्ध द्वोता है 
क्योंकि जो प्रकृृतियाँ प्रतिपक्षी प्रकृतियोंसे रहित हैं. उनका बन्ध अभव्यके अनादि अनन्त 
होता है। भव्यजीवके अभुव बन्ध दोता है जैसे सूक्ष्म साम्परायमें ज्ञानावरणकी पाँच 
प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती हे ॥१२३॥ 
उत्तर प्रकृतियोंमें कद्दते हैं-- 


३० 
शानावरण, द्शनावरण और अन्तरायकी उन्‍नोस, मिथ्यात्व, सोलद्द फषाय, भय, 


१, ब रायैका | 


र्‌ 


० 


२५ 


१२४ गो० क्मंकाण्डे 


निम्माणनाममुं १ वर्णजतुष्कमुं ४ से दिन्‍्तु ४७ व्ुु ध्रुव प्रकृतिगछगे साधनादि ध्रुवाध्र॒ुवबंधचतुष्टयमु- 
सककुं। देषाणां शेषवेदनीयद्रयमुं २ मोहनीयसप्तकमु ७। आयुदचतुष्टयमुं ४ नामवोलू, गतिचतुष्टयमुं 
४ जातिपंचकमुं ५ औदारिकद्दयमु २ वेक्रियिकद्यमुं २ आहारकद्यमुं २ संस्थानषट्कमुं ६ संहनन- 
घट्कमु । आनुपृव्थ्यंत्रतुष्टयमुं ४ । परघातमुं १ आतपमुं १ उद्योतमुं १ उच्छूवासमुं १ विहायोगति- 
दयमुं २ श्रस॒द्वयमुं २ बादरद्वयमुं २ पर्य्याप्तद्ययमुं २ प्रत्येकसाधारणद्ारीरद्वयमुं २ स्थिरद्यमुं २ 
शुभद्वयमुं २ सुभगद्दयमुं २ सुस्वरद्वयमुं २ आवेयद्यमुं २ यश्शस्कीत्तिद्ययमु २ तीत्थंमु्म विन्‍्तु ५८ 
गोन्नद्वितयमु २ मिन्तु ७३ अभ्न वप्रकुतिगढछगे साश्प्रुवबंधदयमक्कुमों प्रकृतिगछोवु अप्रतिपक्षे- 
ग्झ दूं सप्रतिपक्षंपव्ठे दु द्विप्रकारमप्पुे दु पे८दपर :-- 

सेसे तित्थाहारं परघादवउक्क सच्व आऊणि | 

अप्पडिवक्खा सेसा सप्पडिवबखा हु बासट्टा ॥१२७॥ 


दषे तीत्यंमाहारद्वयं॑ परघातचतुष्क सर्व्वायुंष्यप्रतिपक्षाणि शेषाणि सप्रतिपक्षाणि खलु 
द्वाषष्टि:ः ॥ 


भ्र्‌ बप्रकृतिगठु ४७। कब्ठेद शेषप्रकृतिग ७३१ रवरोल्ड तोत्य॑मरुमाहारद्ययमु' परघात- 
तुष्कमायुष्य चतुष्कमुमिन्तु ११ प्रकृतिगल्, अप्रतिपक्षंगव्प्पुनुत्ठिद सातद्यमु २ स्थश्रीपुंनपुंसक- 
वेदत्रयपु' ३ हास्यद्रिकमु २ मरतिद्विकमुं २ गतिचतुश्यमु ४ जातिपंचकमुं ५ ओऔदारिकद्ठिकमुं २ 
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लघूपघातौ निर्माणं वर्णचतुष्क॑ चेति सप्तच॒त्वारिशद्ध्ू वाणां चतुर्धा बन्धो भव ति। शेषाणां वेदनीयद यमोहनी ये. 
सप्तकायुशचतुष्कगति चतुष्कजातिपश्चकौदा रिकद्यव॑ क्रियिकद्॒याहा रकद्न य संस्थान घट्‌ कूसं हनन घट का नुपु व्य॑चतुष्क - 
परघातातवपोद्योतोच्छवासविहायोगतिद्वयत्रसह्यबाद रहयपर्याप्तद् यप्रत्येकद् य स्थिरद्यय - शुमद्वयसुभगद्व यसुस्व रद या - 
देयद्ययशस्कोतिद्वयती थक रगोत्रद्वयानां त्रिसप्तत्यभ्न वाणां साद्यप्न वबन्धी भवतः ॥१२४॥ एतासु अप्रतिपक्षा: 
सप्रदिपक्षाइचेति भिनत्ति-- 

प्रूवेम्यः शेषत्रिसप्तत्या तीर्थमाहारद्य॑ परघातचतुष्क आयुदचतुक चेत्येकादश अप्रतिपक्षा भवन्ति 


“८ ला गो 


जुगुप्छा, तैजस, कार्मण, अगुरुछ्धु, उपधात, निमौोण, वर्णचतुष्क इन संतालीस ध्रुव 
प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता हे । शेष वेदनीय दो, मोइनीयकी सात, चार आयु, 
चार गति, पाँच जाति, औदारिक वक्रियिक ओर आहारक शरीर तथा इनके अंगोपांग इस 
तरह दो-दो, छद्द संस्थान, छह संदनन, चार अनुपूर्वी, परघात, आतप, छद्योत, उच्छवास, दो 
विद्दायोगति, त्रस स्थाव र, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त अपयौप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ-अशुभ, सुभग-दुभग, सुस्व॒र-दुस्वर, आदेय-अनादेय, यशाकोंति-अयज्ञ:कीर्ति, तोथकर 
पे गोत्र इन तिद्ृत्तर अध्व प्रकृतियोंका सादि और अश्रव बन्ध द्ोता है ॥१२४॥ 

विशेषाथ--जबतक व्युच्छित्ति नहीं होती तबतक ४७ प्रकृतियाँ प्रतिसमय बँघती हैं । 
इसीसे इन्हें भव कद्दा है । शेष ७३ का बन्ध कभी होता द्वे कभी नहीं होता। अतः इन्हें 
अध्ृव कहा है । 

आगे इनमें अप्रतिपक्ष और सप्रतिपक्ष भेद करते हैं-- 

धुव प्रकृतियोंसे शेष तिद्दत्तर प्रकृतियोंमें तीथंकर, आद्वारकद्विक, चार आयु, परघात 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १२५ 


वेक्षियिकदयमुं २। संस्थानघट्कसुं ६ संहुननघद्कमुं ६। विहायोगतिहयमुं २ तसहयमु २ बादर- 
दयमु २ पर्थ्याप्रदयमु' २ प्रत्येकशरोरद्व यमु २ स्थिरद्वयमु २ शुभद्वयप्ु २ सुभगद्वयमु २ सुस्वर- 
हयमु २। आदेयद्वयमु २ यशस्कोत्तिद्यमु रे यरोत्रदययमु' २ आनुपृण्व्यंचतुष्टयमं ४ मिन्तु द्विषष्टि 
प्रकृतिगव्ठ ६९ सप्रतिपक्षंगरुप्पुवनंतरमी शेषाप्र वप्रकृतियत्ध ७३ वर्क साद्प्र वबंधवकुपपत्तिय॑ 
तोरिवपरु :-- 

अवबरो भिण्णमुहुत्तो तिस्थाह्वाराण सव्बआऊण्ण । 


समओ छावद्टीणं बंधों तम्ह्ा दुधा सेसा ॥१२६॥ 
अवरो भिन्नमुह॒तंस्तोर्त्याहाराणां सर्व्वायुषां समयः षट्षष्टीनां बंधस्तल्‍्मादृद्विधा दोषा ॥ 
तीत्यंकरनामकरस्मंक्कसाहारद्यवर्क सर्व्वायुष्यंगवूगसिन्तु ७ प्रकृतिगढगे जघन्यदिदं 
निरंतरवंधादे अंतम्मृहुतंकालमक्कुं २७। शेषषट्षश्टिप्रकृतिगछगें ६६ जघन्यदिदं बंधकालमेक- 
समयमेयक्कुमदु कारणमागि ई शेष ७३ प्रकतिगल्ठय ध्रूबंगकगे साथ्रभ्न वबंधद्वितयं सिद्धमादुढ़ु । 
यितु प्रकृतिबंधं समाप्तमादुदु १ 
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शंषा: द्वाषष्टि: सप्रतिपक्षा भवन्ति । प्रक्ृृतिप्रदेशबन्धनिबन्धनयोगस्थानानां चतसुभि: स्थित्यनुभागबन्धनिबन्धन 
तदध्यवसायानां पड्भिश्च वृद्धिहानिभि: परिवर्तनेन सातद्वयस्येव वेदत्रयादीनामपि परस्पर तथात्वसंभवात्‌ 
॥१२५॥ अध्र वाणां साथ्प्न वबन्धयोरुपपत्तिमाहु-- 

तीर्थस्य आहारकद्रयस्य सर्वायुषां च जधन्येन निरन्तरबन्धकालोअन्तर्मुहर्त: २१ । शेषषट्षष्टेश्च एक- 


आदि चार ये ग्यारह प्रकृतियाँ अप्रतिपक्षा हैं. इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ नहीं हैं । शेष बासठ 

सप्रतिपक्षा हैं. ॥|१२५॥ 

विशेषाथ--जो प्रकृतियाँ अग्रतिपक्षा होती हैं उन प्रकृतियोंका जिस समय बन्ध होता 
है उस समय उनका अपना ही बन्ध होता हे और जब बन्ध नहीं होता तब नहीं होता। 
जैसे तीथंकर प्रकृति अप्रतिपक्षा हे जिस समय इसका बन्ध होता हे उस समय इसका 
बन्ध होता हे, नहीं होता तो नहीं होवा। इसके बढलछेमें बंघनेवाली प्रकृति नहीं हे । 
किन्तु जो प्रकृतियाँ सश्रतिपक्षा हैं उनमें-से एक समयमें किसी एकका बन्ध दोता है, जेसे 
साता-असातावेदनीय सप्रतिपक्षा हैँ उनमें-से एक समयमें एकका बन्ब अवइय होता है। 
मोहनोयमें रति-अरति प्रतिपक्षी हैं.। हास्य-शोक प्रतिपक्षी हैं, तीनों वेद परस्पर प्रतिपक्षी हैं । 
इनमें-से एक-एकका ही बन्ध होता है। नामकममें चार गति परस्पर प्रतिपक्षी हैँ । पाँच 
जाति परस्पर प्रतिपक्षी हैं. इनमें-से एक-एकका द्वी बन्ध होता हे। दो गोत्रोंमें-से एकका ही 
बन्ध एक समयमें होता है | 

प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्धका कारण योगस्थान दे उनमें चतुःस्थानपतित बृद्धि 
दानिके द्वारा तथा स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्बके कारण अध्यवसाय स्थान हैं. उनमें 
पट्स्थानपतित बवृद्धिहानिके द्वारा परिवर्तन होता रहता है इसछिए साता-असाताकी वरह 
तीन वेद आदिमें भी परस्परमें प्रतिपक्षीपना होता है अतः उनमें-से भी कभी किसीका और 
कभी किसोका बन्ध होता हे ॥१२५॥ 

अध्वव प्रकृतियोंमें सादि और अध्रवबन्ध द्वी क्‍यों होता है, यह बतलाते हैं-- 

तोथंकर, अदह्यारक युगल ओर चारों आयुका निरन्तर बन्धकाल जधन्यसे अन्तमुंहूत 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१० 


२० 


२५ 


३० 


१२६ गो० कर्मकाण्डे 


सातादि सप्रतिपक्ष॑गल्ठु तंतम्मोत्ठु परस्पर प्रतिपक्षंगन्ठ दरिवुदेके बोर्ड प्रकृतिप्रवेशबंध- 
निबंधनयोग्यस्थानंगछूगे चतुव्यंंडिहानिगल्िदमं स्थित्यनुभागवंधनिवंधनस्थितिबंधाध्यवसायस्थानं- 
गव्गसनु मागवंधाध्यवसायस्थानंगरूमगं घड़्ढानिषश्वुद्धिगव्टिदं परावुत्तिवत्तंसमंटप्पुर्वारिदं । 
अनंतरं स्थितिबंधमं पेल्टलुपक्रसिसिमोदव्टोव्ट मूलप्रकृतिगव्ठ॒त्कृष्टस्थितिबंधसं पेतठदपरु। 
तीसं कोडाकोडी तिघादिवदिएसु वीस णामदुगे । 
सत्तरि मोहे सुद्धं उचद्दी आउस्स तेतीसं ॥१२७॥ 
त्रिशत्कोटीकोव्यस्तिघातित्रितयेषु विशति््नामद्विके । सप्ततिम्महि शुद्धा उद्धव आयुषस्तय- 
स्त्रिद्यात्‌ ॥ 
हि त्रिघातितृतोयेषु ज्ञानावरणीयं दर्शनावरणीयमन्तरायं वेबनीयमुर्म बी नाल्‍कुं मूलप्रकृति 
गरुत्कृष्टस्थितिबंधं प्रत्येक त्रिद्वत्कोटीकोटिसागरोपमप्रभितमबर्कु । विश्तिर्श्ासद्विके नासग्रोश्र 
इयवकुत्कृष्टस्थितिवंध॑ प्रत्येक विशतिकोटीकोटिसागरोपससात्रमक्नुं । सोहनोयदोछु सप्रतिकोटी- 
कोटिसागरोपमप्रमितमुत्कृष्टस्थितिबंधभककुं । आयुष्यक्कुत्कृष्टस्थितिबंध शुद्धस्नयस्त्रशवत्सागरोपम- 


प्रमाणमक्कुमिल्लि शुद्धविशेषणं कोटोकोटिव्यवच्छेदकमक्कुमप्पुर्दारद मृवत्तम्रे सागरोपमंग्रक्ें- 
बुदत्ये । ज्ञा। सा २० । को २५६। सा ३० । को २। बे । सा ३०। को २५ मो । सा ७० को 
२। आयु | सा ३३ । नाम । सा २० । को ३। गोश्र सा २० | को २। अन्तरा । सा ३० | को २। 


अनन्तरमुत्तरप्रकृतिग गे उत्कृष्टस्थितिबंधमं गाथाषट्कदिदं पेलूबपरु :-- 
दुक्खतिघादीणोघं सादित्थीमणुदुगे तदद्धं तु | 
सत्तरि दंसणमोहे चरित्त मोहे य चत्ताल ॥१२८॥ 

दुःख त्रिघातीनामोघर सातः स्वोमानवद्धिके तदद्ध तु। सप्ततिर्दंद्ंतभोहे चरित्रमोहें च॑ 


चर्त्वारिशत्‌ ॥ 
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समय:, ठत: कारणात्‌ तासामध्र्‌वाणां साथ्रप्ू वबन्धी सिद्धों ॥१२६।॥ इति प्रकृतिबन्ध: समाप्त:। अथ 
स्थितिवन्धमुपक्रमन्नादी मूलप्रकृती नामुत्कृष्टस्थितिमाहू-- 

उत्कृष्ट: स्थितिबन्ध: कोटीकोटिसागरोपमाणि ज्ञानदर्शनावरणांतरायवेदनीयेषु त्रिंशत्‌ । नामगोत्रयों: 
विशति: । मोहनीये सप्ततिः। आायुषधि शुद्धानि कोटीकोटिविदेषणरहितानि सागरोपमाण्येव त्रयर्स्त्रिशत । 
अत्र शुद्धविशेषणं कोटीकोटिव्यवच्छेदार्थम्‌ ॥१२७॥ बधोत्तरप्रकृतीनां गाथाषटकेनाह-- 


है। ओर शेष छियासठका निरन्तर बन्धकाल जघन्यसे एक समय हे इस कारणसे उन 
तिद्दत्तर अश्नुव प्रकृतियोंका सादि ओर अश्लुव बन्ध दी होता दे यह सिद्ध हुआ ॥१२६॥ 

इस प्रकार प्रकतिबन्ध समाप्त हुआ ! 

आगे स्थितिबन्धको प्रारम्भ करते हुए प्रथम मूल प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं-- 

उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ज्ञानावरण, दशानावरण, अन्तराय ओऔर वेदनीयका तीस कोडा- 
कफोडी सागर प्रमाण है। मोहनीयका सत्तर कोडाकोडि खागर प्रमाण हे। आयुका शुद्ध 
अथाौत्‌ कोडाकोडी विशेषणसे रहित ततीस सागर प्रमाण है। यहाँ शद्धू विशेषण कोडाकोड़ी- 
के व्यवच्छेदके लिए दिया है ॥१२७॥ 

आगे छह गाथाओंसे उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध कहते हैं--- 
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'संठाणसंदर्दीणं चरिमस्सोघ दुद्दीणमादित्ति । 
अद्दरसकोडकोडी वियलाणं सुहुमतिण्हं च ॥१२९॥ 
संस्थानसंहननानां चरभस्थौधः व्रिहोनः आविपसय्यंन्तमष्टाइशकोटोकोटयो विकलानां सुक्ष्म- 
त्रयाणां व 0 
अरदीसोगे संढे तिरिक्वभयणिरयतेजुरालदुगे । 


वेगुव्वादावदु गे णीचे तसवण्णअमुरुति घठक्के ॥१३०॥ 
अरतौ शोके षंढे तिय्यंग्भपनरकतेजसोदारिकद्विके । वेक्रियिकातपद्विके नीचे असवर्णर्णा- 
गुरुश्िचतुष्के ॥ 


इगिपंचिंदियथावरणिमिणासग्गमण अधिरछबक्‍काणं | 
वीसं कोडाकोडीसागरणामाणपुक्‍्कस्सं ॥१३१॥ 
एकपंचेंव्रिपस्थावर निर्मर्मा णसद्गभनास्यिरषट्कानां । विश्ञतिः कोटीकोटशः सागरनास्ता- 
मुत्कृष्ट: ॥। 
हस्सरदि उच्चपुरिसे थिरछक्के सत्थगमणदेवदुगे । 
तस्सद्ध मंतकोडाकोडी आहारतिसत्थयरे ॥१३२॥ 
हास्परत्पुच्चपुरुषे स्थिरषटके शस्तगमनदेबद्धिके। तस्पादंसन्त:कोटोकोट्य: आहार- 
तोर्ल्यकरे ॥ 
सुरणिरयाऊणोघं णरतिरियाऊण तिण्णि पललाणि | 


उक्कस्सद्विदिबंधो सण्णीपज्जत्तगे जोग्गे ॥१३३॥ 

सुरनारकायुषोरोघो नरतिय्यंगायुषोस्त्रीणि पल्याणि। उत्कृष्टस्थितिबंधः संज्ञोपर्थ्याप्तके 
योग्ये | गाथाषटक ॥ 

दुःखत्रिघातीनामोधघः असातवेबनोयं ज्ञानावरणोयपंचक॑ व्शंनावरणीयनवकसन्त रायपंचक- 
मितु विशति प्रकृतिगछगे ओघ: मूलप्रकृतिगछो>पेल्ब त्रिशस्कोटोकोटिसागरोपममुत्कृष्टस्थितिबंध 
मक्‍कुं । प्रत्येक बु श्धा के सातस्त्रीमानवद्धिके सातवेदनीयस्श्रीवेदसनुष्ियद्धिकमेंबी नालकुं 

साइ०को२र 
प्रकृतिगरूगुल्कृष्टस्थितिबंध तदर्द् पंजवशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणसबर्कु॒सा १ 2 श्भर 
सा १५ को २ 

सप्ततिहंशंनमोहे बरशनमोहनोयमिथ्यात्वप्रकृतिबंधदोलठेकविधमप्पुवरिदमदक्कुत्कृष्टस्थितिबंधं सप्तति 


उत्कृष्टस्थतिबन्ध: असातवेदनोयज्ञानदर्शनावरणान्तरायबिंशते: ओघ: मलप्रकृतिवत विंशत्करोटिकोटि- 
सागरोपमाणि । सातवेदनीयस्त्रीवेदमनुष्यद्धिकिषु तद्ध॑ पश्चदशकोटो कोटिसागरोपमाणि । दर्शनमोहे मिथ्यात्वं 
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सत्कृष्ट स्थितिबन्ध असातावेदनीय तथा ज्ञानावरण, दृशनावरण अन्तरायकी चउन्नीस 
इन बीस प्रकृतियोंका ओध'” अथौत्‌ मूल प्रकृतियोंके समान तीस कोडाकोडि सागर प्रमाण 
है। सातवेदनीय स्त्रीवेदे और मनुष्यगति मनुष्यानुपूर्वीका उससे आधा अध्थात्‌ पन्द्रह 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है॥ दशा नमोह मे 'बन्ध एक सिथ्यात्वका ही ' होता' हे 'अतः उसका 
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१२८ गो० कर्मकाण्डे 


सागरोपसकोटोकोटिप्रमाणमक्कुं ब० आर १ श्रित्रमोहे ज सत्वारिशत्‌ थारित्रमोहनोंयवकु- 
साएछ०फोरे 


त्कृष्टस्थितितिबंध॑ चत्वारिशत्सागरोपमकोटीकोटिप्रसितमक्कुं चारि० कसा १६ संस्थानसह- 
सा४उ०को २॥ 

नननानां संस्थानसंहननंगकछोछगे चरमस्योधः कडेय हुंडसंस्थानासंप्राप्सुपाटिकापंहननमेंब प्रकृति- 

दयवकुत्कृष्टस्थितिबंघंसूलप्रकृतिगछोत्पेर्द ओघं विशति कोटोकोटिसागरोपसप्रसमाणमकक्‍्कुं-- 


हैँ १ 52 वेषसंस्थानसंहननंगछगे आदिपय्यंत समचतुरखसंस्थानवज्यऋषभनाराचसंहनन- 
सा२०कोर 


पय्य॑न्त॑ द्विकहिकंगलोछक्रमदिवमुस्कृष्टस्थितिबंध॑ ह्िहीनः द्विकोटोकोटिसागरोपमविही नमप्पो- 

घमककुं-- वाम १ की १ कु १ अद्धं १ स्वाति १ नाराच १ नये! वज्य १ सम १ वज्ञ व्‌ १ 
सा १८ को २ सा १६ को १ सा १४ को २ साश्र्को रे सा१०को२ 

विकलछानां सुक्ष्मत्रयाणां च विकलत्रयंगरगं सुक्ष्मत्रयंगरूगमुल्कृष्टस्थतिबंधमष्टादशकोटोकोटि साग- 


रोपम प्रमाणमक्कु वि३ेसू३ अरति शोक घंढवेद तिय्य॑ग्द्रिकभयद्धिक नरकद्ठिक तैजसद्दिक 
सा १८ को २ 


ओदारिकद्ठिक वेक्रिषिकद्धिक आतपढिंक नोचेग्गोत्र त्सचतुष्क--( वर्णचतुष्क अगरुरुलघुचतुष्क ) 
एकेंद्रियजाति पंचेंद्रियजाति स्थावरनाम निर्माणनाम असद्गमननाम अस्थिर घट्कमुमेंबी ४१ 
प्रकृतिगल॒त्कृष्टस्थितिबंधं विशति: कोटीकोटथः विशतिकोटोको टिसागरोपमप्रमाणं प्रत्पेकमवककुं-- 


342५8 १ हस्य रति उच्चेग्गोत्र पुरुषवेद स्थिरषघट्क शस्तगमन देवद्विकमुर्मेंबी १३ प्रकृति- 
सार को २० 
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बन्धे एकविधत्वात तत्र सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणि ७० । चारित्रमोहनीयषोडशकपायेषु चत्वारिशत्कोटी- 
कोटिसागरोपमाणि । संस्थानसंहनानां चरमसंस्थानसंहननस्य मूलप्रकृतिवद्‌ विशतिकोटीकोटिसागरोपमाणि । 
दोषसंस्थानसंहननानां समचतुरस्रसंस्थानवजञ्रवृषभनाराचसंहननपर्यन्तं द्विद्वोकोटीकोटिसागरोपमविहीन ओघः । 
विकलत्रयाणां चाष्टादशकोटीकोटिसागरोपमाणि । अरतिशोकपंढवेदतियरिद्वकमयद्विकनरकद्विकर्त जसद्विकौदा- 
रिकद्विकवक्रियिकद्विकातपद्विकनी चैगत्रित्रस चतुष्कवरर्ण चतुष्का गुरुलघु चतुष्कै कें द्विय पश्चे र्द्रियस्था वर निर्माणा सद्‌गम - 
नास्यिरषट्कानां विशतिकोटीकोटिसामरोपमाणि हास्यरत्युच्चैगोत्रिपु वेदस्थिरषट्कप्रशस्तगमनदेवद्विकानां 


सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। चारित्र मोहनीयकी सोलह कषायोंका चालीस कोड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण दे | संस्थान और संहननोंमें-से अन्तिम संस्थान और अन्तिम संहननका 
मूलप्रकृति नामकमंफी तरह बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण दे । शेष संस्थान और संहननों- 
का समचतुरखसंस्थान ओर वज्जवृषभनाराच संहनन पर्यन्त दो-दो कोड़ाकोड़ी सागर 
घटता हुआ है अथात्‌ वामन संस्थान और कीलछित संहननका अठारह, कुब्ज संस्थान और 
अधनाराच संहननका सोलह, स्वातिसंस्थान और नाराच संहननका चौदह, न्‍्यप्रोध- 
परिमण्डल संस्थान और वज्नाराच संहननका बारह, तथा समचतुरसत्र संस्थान और 
वजबूषभ नाराच संहननका दस कोड़ाकोड़ी सागर है। विकलत्नयका अठारह कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण है । अरति, शोक, नपुंसकवेद, वियग्वगति, तियंख्वगत्यानुपूर्वी, भय, जुगुप्सा, 
नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तैजस, कामण, औदारिक, औदारिक अंगोपांग, वैक्रियिक शरोर 
ब अंगोपांग, आतप, उद्योत, नीचगोत्र, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, वणोंदि चार, अगुरुरुचु, 
उपघात परघात उच्छवास, एकेन्द्रिय, पद्ेन्द्रिय, स्थावर, निर्मौण, अप्रशस्त बविद्ायोगति, 
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गल्व्युत्कृष्ट ) स्थितिबंध॑ तस्याद दशकोटीकोटिसायरोपमप्रमाणमक्‍कुं शक १३ बहारकहप- 
सार२० 
तोथम बो प्रकृतित्रयक्कुत्कृष्टल्थितिबंध प्रत्येक अन्तः:कोटीकोट्च: अन्तःकोटोकोटिसागरोपम- 
प्रसितमक्कुं आ २ तो १ _ सुरनारकायुष्यंगछगे स्थितिबंधोत्कृष्टं ओघः अयत्रिशत्सागरोपस- 
सा अन्तः को २ 
प्रभाणभककुं-- सुरायु १ ना ? तिय्य॑स्मनुष्यायुष्यंगछपुल्कृष्टस्थितिबंधं त्रोणि पल्यानि त्रिपल्यो- 
सागरोपम ३३ 


पमप्रमाणमक्कुं-- ति १ म १ इंतुत्तरप्रकृतिगत्ु १२० कक पेव्दोयुत्कृष्टस्थितिवं धंगर्ू संजिपंचें- 
पल्योपस ३ 


द्रियपर्थ्यप्तकनोल्ूप्पुवु । एकेंद्रियाद्यसं शिपय्यंन्तमादुवक्क मुंदे पेल्दपर | तत्तत्प्रकृतिबंधयोंग्यनोब्ठें- 

बिर्दरिदमुत्कृष्टस्थितिबंध॑ संसारकारणमप्पुर्दारिदमशुभमप्पुर्दारिंद । शुभाशुभकम्मंगक्गं चतुस्गंतिय 

संक्लिष्टजीवंगक्लिदं कट्टल्पड॒ुगुमेंबुदत्य- असा १घा १९ सा १स्‍त्रो ्म२ मि१ 
सा३०कोर साश्५पकोर सा७० को २ 


चारि१६ हुशअश वाश्कि३र कुश्अद्वं/ स्वाश्ना१ ग्य१ वस्य १ 
सा४०को २ सा२० को २ सा १८2८ को २ सा १६को २ सा श४डको रे सा १२ को २ 


सम १ वज्भर १ विरशेसु अरत्यावि ४१ हास्थादि १३. आरतो ३१ 
सा१०को२ साश्थाथकोर सार०को२ सा१०को २ सा. अन्तः को २ 
सुश्ना' तियें १ मनु १ अच्तु प्रकृति १२० ॥ 
सा ३३ पल्या रे 

अनंतरभी पेलूद शुभाशुभप्रकृतिगहए॒त्कृष्टस्थितिबंधकके सक्‍लेशपरिणाममे कारणं। 
तिय्यंग्मनुष्यदेवायुस्त्रयर्म कहेदेंदु पेछदपर :--- 


हुक: >०३४-: न अनलजल्ख्ओओओओ बी बच्ची ले खिला >चिलीडल ली डल ली. 


तस्यारध--दशकोटीकोटिसागरोपमाणि । आहारकद्ययतीर्थकृतो रन्‍्तःकोटीकोटिसागरोपमाणि । सुरनरकायुषो 
ओघष: तयस्त्रिशत्साग रोपमाणि । तियंग्मनुष्यायुषों: त्रीणि पल्यानि | अयमुत्कृष्टस्थितिबन्ध: संज्षिपर्याप्तस्थेव 
असंस्यंतानामग्रे प्रर्पणात्‌ । योग्ये हृत्यनेन अयं संसारकारणत्वात्‌ अशुभत्वात्‌ शुभाशुभकर्मणां चातुर्गतिक- 
संविलष्टैरेव बध्यते इत्यर्थ: ॥१२८-१३३॥ बायुस्त्रयववजितशुभाशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टस्थतिकारणं संक्लेश 
एवेस्याह--- 
अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्घर, अनादेय, अयशःकीति इनका बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
है। हास्य, रति, उच्चगोत्र, पुरुषवेद, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश्ञाःकीर्ति, प्रञ्मस्त- 
विद्दायोगति, देवगति, देवगत्यानुपृर्वीका उससे आधा अथोत्‌ दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
हे। आह्ारकट्विक और तीथंकरका अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हे। देवायु नरकायुका 
ओघ अर्थात्‌ तेतीस सागर प्रमाण हे | तियब्वायु और मनुष्यायुका तीन पल्य है । यह उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध संज्ञी पर्याप्तकके ही होता है । एकेन्द्रियसे लेकर असकज्ञी पश्नेन्द्रिय पर्यन्तका आगे 
कहा है । योग्य” शब्दसे बतलाया है कि यह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संसारका कारण ओर अशुभ 
है। अतः शुभ और अशुभ कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चारों गतियोंके संक्लेशपरिणामी 
जीवबोंके द्वारा ही बाँधा जाता है ॥१२८-१३३।॥ 

आगे कहते हैं कि तीन आयुको छोड़कर अन्य शुभ अश्युभ सभी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका कारण संक्छेश ही है-- 

क्‌ू-१७ 
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१० 


१५ 


र५ 


प्‌ 


१३० गो० कर्मकाण्डे 


सव्बट्टिदीणघुक्कस्सओ दु उक्कस्ससंकिलेस्सेण । 


विवरीदेण जद्ृण्णो आउगतियवज्जियाणं तु ॥१३४॥ 
सब्व॑स्थितीनामुत्कृष्टस्तृत्कुटसंबलेशिन विपरोतेन जघन्यः आधुस्त्रपवज्जितानां तु ॥ 
तु मत्ते यो पेछूद आयपुस्त्रयर्वाज्जितानां ति्यग्मनुष्यदेवायुब्त्रोज्जितंगप्प सब्बंप्रकृतिगन 
स्थित्युत्कृष्टंगलु उत्कृष्टसंक्लेशदिदं बंधंगप्पुतु । तु मत्ते विपरीतेन उत्कृष्टविशुद्धिपरिणामंर्गाक्रदं 
जघन्यस्थितिबंधंगल्प्पुब्ु । तिप्यग्सनुष्यदेवायुष्यंगकरगे उत्कष्टविशुद्धिपरिणामदिदं उत्कृष्टस्थिति- 
बंधंगल५५वु । तद्विपरीतपरिणामदिद जधन्यस्थितिवंधंगव्ठप्पुबु-- 
पश३३/८७ ८४ ८ /! मर डे 
उ | | | न्ूः0७0000००० । ज पं । 
| 


| # “7: ७- 


प११ 


प्व्न्लल 


शी 
| 
| 
| 


| 59 | 559 | ० सू|0 | 553० | छत 
अनंतरभुत्क्ष्टस्थितिबंधक्क स्वामिग्ं पेछूदपरु :-- 
सव्युक्कस्सठिदीणं मिच्छाइड्टी दु बंधगो भणिदो । 
आहारं तित्थयरं देवाउं चावि मोत्तण ॥१३५॥ 
स्व्वोत्कृष्टस्थितोनां मिथ्याहष्टिस्तु बंधभो भणित:। आहारं तोत्यंकरं देवायुइचापि 
भुक्त्वा ॥ 
कर आहारद्विकमं तोत्थंकरनामरमुं देवायुष्यमुर्म कक्दुत्टिद ११६ रुं प्रकृतिग सरब्बोत्कृष्टस्थि- 


तिगढ्गे तु मत्ते मिथ्यावृष्टिस्तु बंधकों भणितः मिथ्यादृष्टिजीवने बंबकनेंदु अनादिनिधनाषंदोव्ल 


१५ पेब्लल्पटुनु । वेबायुराहारहिकतीत्थंम बो ४ प्रकृतिगछगे सम्पग्दृष्टिबंधकने दु पेछल्पद्ट ॥ 


२० 





अनंतरं देवायुरादि ४ प्रकृतिगछगे वंधकरं पेक्दपरु :-- 
तु-पुनः तिय॑ग्मनुष्यदेवायुवर्जितसवंप्रकृतिस्थितीना उत्कृष्ट उत्कृष्टसंक्लेशेन भवति । तु-पुनः तामां 
जघन्य॑ उत्कृष्टविशुद्धपरिणामेन भवरति । तत्वयस्य तु उन्कृष्ट उत्कृष्टविशुद्धपरिणमेन जघन्यं तद्विपरीतेन 
प्र शत 
भवति ॥१३४।॥ उत्कृष्टस्थतिबन्धकमाह--- 
आहारकद्विक तीर्थ देवायुइचेति चत्वारि मुक्‍त्वा शेष ११६ प्रकृतिसर्वोत्कृष्टस्थितोनां भिथ्यादृष्टिरेव 


बन्धको भणितः तच्चतुर्णा तु सम्यरदु हिरेव ॥१३५॥ तत्रापि विशेषमाह--- 


्-न्क्श्खि्चिी जि च्ि्जिजत्क्लज चली ऑऑविल्‍क्‍न्‍ल चच अ ीू्ध क्‍ *« 








तियश्वायु मनुष्यायु देवायुको छोड़कर सब प्रकृतियोंकी म्थितिका उत्क्ृष्टबन्ध उत्कृष्ट 
संक्लेशसे होता है । तथा उनका जघन्यबन्ध उत्कृष्ट विश्युद्ध परिणामसे होता हे । तोनों आयु- 
का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट बिशुद्ध परिणामसे ओर जघन्यबन्ध उससे विपरीत परिणामोंसे 


२५ होता है ॥१३१४७॥ 


३० 


उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किसके होता है, यह कहते हैं-- 

आहारकटद्ठिक, तीथंकर और देवायु इन चारकों छोड़कर शेष एक सौ सोलह 
प्रकृतियोंकी सर्वोत्कृष्ट स्थितियोंका बन्धक मिथ्यादृष्टिको ही कहा दे। किन्तु इन चारका 
बन्धक सम्यग्दृष्टि ही हे ॥१३५।॥ 


डसमें भी विशेष कहते हँ-- 


१. बन्धमाह |! 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १३१ 


देवाउगं पमत्तो अहारयमप्पमत्तविरदों दु । 
तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्मी समज्जेइ ॥१३६॥ 
देवायुः प्रमत्त: आहारकम्प्रमत्तत्रिरतस्तु । तोत्थंकरं च मनुष्यो5वि रतसम्परृष्टि: 
समज्जंयति ॥ 
वेबायुध्योत्कृष्टस्थितिबंधमं प्रमत्तसंयत॑ मापनेके दोडे देवायुष्यमप्रमत्तसंयतनोक व्युच्छि-. ५ 
त्तियवकुमप्पोडमल्लियुत्कृष्टस्थितिबंधभागदेक दोड--तोवविशुद्धनप्प. सातिशपाप्रमत्तंगायुब्बंध- 
योग्यपरिणाप्त संभविसदु । निरतिशयाप्रमत्तनोन्गुमुत्कृष्टायुस्थितिबंध संभविसददु कारण प्रमत- 
संयतने देवायुष्योत्कृष्टस्थितिबंधमनप्रमत्तगुणस्थानाभिमुखं विशुद्धं माछुपनप्पुदरिदं॥ आहारक- 
द्योत्कृष्टस्थितिबंधम॑ तु मत्ते प्रमत्तमुणस्थानाभिमुखनप्प संक्लिष्टाप्रमत्त॑ मा्कुमेक दोडायु 
स्त्रितयर्वाज्जत सब्वंकस्मंगन्व्गुत्कृष्टस्थितिबंधमुत्कृष्टसंक्लेशपरिणामविदमेयक्कुमप्पुर्दारिदं । तीत्ये- ५७५ 
करनामकम्पंक्कुत्कृष्टस्थतिबंध्मं तरकगतिगमनाभिमुखनप्प सनुष्यासंपतसम्पर्दृष्टिये साव्कुं॥ 
अनंतरमा ११६ प्रकृतिगछगुत्कृष्टस्थितितिबंध्मं माव्प मिथ्यादृष्टिगर्ं गायाद्रयदिदं 
पेछूदपर :-- 
णरतिरिया सेसाउं वेगुव्वियछक्कवियलसुहुमतियं । 
सुरणिरया ओरालियतिरियदु गुज्जोवसंपत्त ॥१३७॥ १५ 
देवा पृण एडंदिय आदावं थाषरं च सेसाणं | 
उककस्ससंकिलिष्टा चदुगदिया ईसिमज्िमया ॥१३८।॥ गायादय॑ 
नरतिप्यंज्ञ शेषायुव्वेक्रेिषिकबट्कविकलू सुक्ष्मत्रयं । सुरतारकाः ओऔदारिकतिय्यंगिद्को- 
य्योताइसंप्राप्तं ॥ 
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देवायु: उत्क्ृष्टस्थितिक प्रमत्त एवाप्रमत्तगुणस्थानाभिमुख्ो बध्नाति। अग्रमत्ते तद्व्युब्छित्तावपि तत्र २७ 
सातिशये तीक्रविशुद्धत्वेत तदबन्धातु, निरतिशये च तदुल्कृष्टासंभवात्‌ । तु-पुनः आहारकद्वयं उत्कृष्टस्थितिक 
अप्रमत्त: प्रमत्तगुणस्थानाभिमुखः संक्लिष्ट एवं बध्ताति आयुस्त्रयवर्जितानां उत्कृष्टस्थिते: उत्कृष्टसंक्लैशेन 
इत्युक्तत्वात्‌ । तीधकरं उत्कृष्टस्थितिक नरकगतिगमनाभिमुखमनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टिरेव बध्नाति ॥१३६॥ 
देषाणां ११६ उत्कृष्टस्थितिबन्धकमिथ्या दृष्टीन्‌ गाथाहयेनाहु--- 
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देवायुकी उत्कृष्टस्थिति अप्रमत्तगुणस्थानके अभिमुख प्रमत्तसंयत मुनि ही बाँधता है। २५ 
यद्यपि देवायुके बन्धकी व्युच्छित्ति अप्रमत्तमें ही होती हे तथापि सातिशय अप्रमत्तके तो 
तीत्रबिशुद्ध परिणाम द्वोनेसे देबायुका बन्ध दी नहीं हे ओर निरतिशय अप्रमत्तके बन्ध तो 
होता हे किन्तु उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है । आद्वारकह्ठयकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमत्त गुण- 
स्थानके अभिमुख संक्छेश परिणामी, अप्रमत्त ही बाँधता दे; क्योंकि तीन आयुक्रो छोड़ होष 
कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति उत्कृष्ट संक्लेशसे बँघती है ऐसा कहा हे। तीथकरकी उत्कृष्ट स्थिति 
नरकग तिमें जानेके अभिभुख असंयत सम्यर्दृष्टि मनुष्य ही बाँधता हे क्योंकि तीथकरका 
बन्ध करनेवाले जीबोंमें उसीके तीव्र संक्लेश होता है ॥१३६॥ 

शेष एक सौ सोलह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक मिथ्यादृष्टियोंकी दो 
गाथाओंसे कहते हैं-- 


० 


न्प्ण 


श्रेर गो० कमंकाण्डे 


देवा: पुनरेकेंद्रियमातर्प स्थावरं च हेषाणामुत्कूष्टसंक्लिष्टाइचातुग्गंतिकाः ईशबन्म- 
ध्यमकाः ॥ 
नरतिप्यंग्गतिद्ययमिध्यादृष्टिगठ._ शेषनरतिय्यंग्सनुष्यायुस्त्रितयक्क॑ बैक्रियिकषट्ककर्क 
विकलशत्नयक्क सुक्ष्मत्रयक्‍कपुत्कृष्टस्थितिबंधर्म मार्ूपर । सुरनारकाः देवनारकमिथ्यादृष्टिगव्ु 
५ ओऔदारिकद्॒यक्‍क॑ तिथ्यंसरद्धयक्‍्क॑ उद्योतनामक्कमसंप्राप्तमुपाटिकासंहुननक्कमुत्कृष्टस्थितिबंध मं 
साक्रपर । पुन्ेँवाः मत्ते देवगतिय मिथ्यादृष्टिगढ्ठे एकेंद्रियनातिनाममनातपनाम्म स्थावरनाममुन 
मनुत्कृष्टस्थितिकंगव्ठप्पुवन्तु बंध्म माव्परु। शेषाणां ई कंठोक्तमागि पेटल्पट्ट २४ प्रकृतिगढं कखेदु 
शेष ९२ प्रकृतिगल्ग॒त्कृष्टसंक्लिष्टरगन्ठुसोषन्सध्यमकरुगतव्ठप्प चातुर्ग्गतिकसिध्याहष्टिगन्दुत्कृष्ट- 
स्थितिबंधर्म मात्रपरु । 
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१० इल्लि उत्कृष्टेबन्सध्यम्संब्लेशपरिणामंगरगुपपत्तियं पेर्दपद :-- 


दमकल कम कल लक जा यो की को पी जज पी पी आज सा भी पट जी फल की जी री सी सकी की 


नरकतियंग्मनुष्यायूषि वैक्रियिकषट्क विकलत्रय॑ सुक्षमत्रय॑ चोल्कृष्टस्थतिकानि नरा: तिर्यंचश्च 
बध्तन्ति औदारिकद्वयं तिर्यग्दयोद्योतासंप्राप्सुपाटिकसंहननानि सुरनारका एवं। एकेन्द्रियातपस्थावराणि पुनः 
देवा: । शेषद्वानर्वात॒ उत्कृष्टसंक्लिष्टा ईषन्मष्मप्संक्लिष्टाइ्व चातुर्गं तिका:। अश्रोत्कृष्टेषन्मष्यमसंवलेश- 
परिणामीपपत्ति माह-- 
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१५ नरकायु, तियश्वायु, मनुष्यायु, वक्रियिकपटक, विकलन्नय, सुक्ष्म आदि तीनकी उत्कृष्ट 
स्थिति मनुष्य और तिश्चेच बाँधते हैं। ओदारिकद्विक, तियब्वद्विक, उद्योत, असंप्राप्तस्ग॒पाटिका 
संहननकी उत्कृष्ट स्थिति देव और नारकी दी बाँधते हे | एकेन्द्रिय, आतप और स्थावरकी 
उत्कृष्टस्थिति देव बाँधते हैं । शेष बानबे प्रकृतिकी उत्क्ृष्टस्थिति उत्कृष्ट संक्लेशबाले या 
ईषत्‌ मध्यम संक्छेशवाले चारों गतिके जीव बाँधते हैं । यहाँ उत्कृष्ट ईषतू मध्यम संकलेश 

२० परिणामोंकी उपपत्ति कहते हैं । 





कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोपिका १३३ 


उक्कस्ससंकिब्ठि टुस्स उत्कृष्टसंक्लिष्टनप्प सिथ्यादृष्टिगं ईसिसज्शिसपरिणामस्स वा 
ईषन्मध्यमपरिणासमिथ्यादुष्टियं मेणु उक्‍्कस्सट्टिदिबंधो होदि उत्कृष्टस्थितिबंधमकक्‍्कुं। उक्कस्स 
ट्विविबंधधाओग्ग असंखेज्जछोगपरिणासाणं उत्कृष्टस्यितिबंधप्रायोग्यासंख्येयलोकपरिणामंगरगे 
पव्ठिदोवसस्स असंखेज्जदि भागमेत्तलंडाणि कादूण पलितोपसासंख्येय भागमात्रखंडंगढं साड़ि तत्थ 


आ खंडंगलछोदु चरिमखंडस्स चरमखंडक्के उक्कस्ससंकिलेसो णाम उत्कृष्टसंक्लेशव्यपदेशमककुं। 
प्रथमखंडस्स प्रथमखंडक्क ईसिसंकिल्ेसो णाम ईषत्संक्लेशव्यपदेशसक्कुं। दोण्हं विच्चाल्ठखंडार्ण 


तवृद्यान्तरालखंडगछगे मज्ध्िमसंकिव्ठेसों णामेत्ति उज्चदि मध्यमसंकलेशम ब व्यपदेशमक्कुमे दिन्तु 
पेबटल्पदट्दुदु। एवं सेससव्वट्ठिदिवियप्पेसु बत्तव्वं ई प्रकारबिदमे शेषसब्ध॑स्थितिविकल्पंगव्ठोत्ु 


वक्तव्यमककुं। एत्थ सब्वप्यडीसु इल्लि सब्बंप्रकृतिगठोलु सगसगठिदिवियप्पो स्वस्वस्थिति- 
विकल्पं उड्ढगच्छो होदि ऊद्धंगचछमक्कुं। तिय्यंग्गच्छो पत्रिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो होदि 
तिय्य॑गाच्छमुं पव्चितोपमाउसं(स्येयभागमकर्कु) गुणहाणि आयासो गरुणहान्यायामपुं पत्चिदोवमस्सा- 
संखेज्जदिभागो होदि पलितोपमासंख्येबभागमक्‍्क | णाणागुणहाणिसक्रागाओ नानाग्रुणहानिशल।के- 
गद्ं पल्‍लछ्ेदासंखेज्जदिभागे होदि पल्यच्छेदासंख्येयभागमक्क । अण्णोण्णब्भरासि अन्योन्याम्पस्त- 
राशियं पत्लिदोवमस्सासंखेज्जविभागों होदि पलितोपमासंख्येयभागसकर्क | एत्य अन्न अणुकड्डिर- 
यणाविहाणं अधघापवत्तकरणंव वत्तव्य इल्लि अनुकृष्टिरचनाविधानमथ:प्रवुत्तिकरणवद्ग क्तव्य- 
मकक। अदेतेंदोडे--धनं ३०७२। पद १६। कद १६। १६। संखेण ३ भाजिदे का हर 
५६॥ 
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उवकस्सस किलिटुस्स-उत्कृष्टट॑ क्लिष्टमिथ्यादुष्टे.,. ईसिमज्जिमपरिणामस्स-वा ईषन्मष्यमपरिणाम- 
मिथ्यादृष्टेर्वा, उक्‍्कस्सट्ठिदिवन्धो होदि--उत्कृष्टस्थितिबन्धी भवति उककस्सट्ठिदिबंधपाउग्गअसंखेज्जलोग- 
परिमाणं--उत्कृष्टस्थितिबन्धप्रायोग्यासंख्येयलोकपरिणामानां, पलिदोव मस्स असंखेज्जदिभागमेत्तखण्डाणि कादुण 
पलितोपमासंख्येयभागमात्रखण्डानि कृत्वा, तस्य-तेषु खण्डेषु, चरमखण्डस्स-चरमखण्डस्य, उक्कस्ससंकिलेसो 
णाम-उत्कृष्टसंक्लें शब्यपदेशो भवति । पढमखण्डस्स-प्रथमखण्डस्थ, ईसिसंकिलेसो णाम-पत्संकलेशब्यपदेशो 
भव॒ृति । दोण्हं, विच्चालखण्डाणं-द्वयोरंतरालखण्डानां मज्मिमसंकिल्सो णामेत्ति उच्चदि-मध्यमसंकलेश- 
व्यपदेश इत्युच्यते । एवं सेससब्वट्ठिदिवियप्पेसु वत्तव्बं--एवं शेषसर्वस्थितिविकलेपु वक्तव्यं । एत्थ 
सव्वपयडढीसु-अञ्न॒सर्वप्रकृतिषु, सगसगट्ठदिवियप्पो-स्वस्वस्थितिविकल्प:, उड्छगच्छी होदि ऊष्बंगच्छो 
भवति । तिरियगच्छो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों होदि--तिर्यग्गच्छः: पलितोपमासंख्येयभागों भवति। 
गुणहाणि आयामो गृणहान्यायाम: पलितोपमस्सासंखेज्जदिभागी होदि-पलितोपमासंख्येयभागों भवति । एत्थ 
अणुकट्ठिरयणाविहाणं मधापवत्तकरणं व वत्तव्वं-अन्रानुकृष्टिरवनाविधानं अघ:प्रवुत्तकरणवद्क्तब्यं । वद्यथा--- 


त्ि-जिजिज 











उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाले मिथ्यादृष्टिके अथवा ईषत्‌ मध्यम परिणाम वाले 
मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता हे । उत्कृष्टस्थितिबन्धके प्रायोग्य असंख्यात छोक 
परिणामोंके पल्योपमके असंख्यातव भाग मात्र खण्ड करके उन खण्डोंमें चरमखण्डका नाम 
उसस्‍्कृष्ट संक्लेश है ओर प्रथमखण्डको ईषत्संक्लेश नामसे कट्द ते हैं। दोनोंके बीचके खण्डोंको 
सध्यमसंक्लेश कहते हैं। इसी प्रकार शेष सब स्थितिके विकल्पोंमें जानना। यहां सब 
प्रकृतियोंसिं अपनी-अपनी स्थितिके विकल्प ऊध्वंगच्छ है और तियग्गछछ पल्योपमके अस- 
ख्यातव भाग है। गुणहानि आयाम पल्योपमके असंख्यातव भाग है। यहाँ अनुकृष्टि 
रचनाका विधान अध:प्रवृत्तकरणकी तरद्द कहना चाहिए जो इस प्रकार दै-- 


१७० 


१५ 


२० 


३० 


ेद्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१३४ गो० कर्मंकाण्डे 


पत्चयं ४ । व्येषपद_१६। अं १५ घ्नचय १५ ४। गुणों गच्छ १ ४१ १६॥ उत्तरधनं 
२ २ 


४८० । चय धनहोन॑ द्रब्यं २५५२। पदभजिदे । प्र १६ फ २५९२॥। है १॥ लब्ध मादि धनं भवति 





अद्धुसंदृष्टो स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि द्वासप्तत्यधिकत्रिसहस्ती ३०७२ स्थितिविकल्पा: षोडश १६ 


पदकृत््या २५६ संख्यातेन च ३ सर्वधने भक्ते ३०७२ चयो भवति ४। व्येकपदार्ध १५ घ्तचयः १५। ४ 
२५६ ॥ रे र्‌ र्‌ 


गुणो गछ्छ: १५। ४। १६ | ४८० चयघनं भवति । अनेन सवंधनं ३०७२ ऊतयित्वा २५९२ पदेन १६ 
र्‌ 


भक्त सत्‌ जधन्यस्थितिकारणपरिणामसंख्या भवति १६२ । अत्रैकचये ४ वृद्धे सति एकैक्समयाधिकद्वितीयादि- 
स्थितिका रणपरिणामप्रमाणानि भवन्ति । पुनः अनुकृष्टिपदेन ४ ऊध्वंचये ४ भक्ते तिर्यक्चयो भवति ११ 
व्येकपदार्थ ३ ध्वचचयः हे । १ गुणों गचछः: ३ । १। ४ चयधन ६ भवति । अनेन जघन्यस्थितिकारणपरिणाम- 
२ २ २ 

प्रमाणं १६२ हीन॑ कृत्वा अनुत्कृष्टिगच्छेन भक्‍त सत्‌ प्रथमखण्डप्रमाणं स्पात्‌ २९। अत्रैकेकतिर्यक्चर्य वृद्ध 
द्वितीयादिखण्डानि स्युः ४० । ४१ । ४२। एवं शोेषद्वितीयादिच रमयर्यन्तस्थितिपरिणासा अधि तिर्यग्रच- 
जंसे जीवकाण्डमें गणस्थानोंका कथन करते हुए सातिशय अप्रमत्तके अध:प्रबृत्त- 

रणका स्वरूप कहा दे वेसे द्वी यहाँ अंकसंदृष्टिके कथन द्वारा जानना। जसे वहाँ अंक- 
संदृष्टिमें सबंधनका प्रमाण तीन दृजार बह्त्तर ३०७२ है वेसे ही यहाँ सव॑ स्थितिबन्धाध्य- 
बसाय स्थानोंका प्रमाण ३०७२ जानना | जसे बहाँ ऊध्वेगच्छका प्रमाण सोलह कहा, वेसे 
ही यहाँ विवक्चित कमंकी जघन्य स्थितिसे ढेकर एक-एक समय अधिक उत्कृष्ट स्थिति- 
पर्यन्त जितने स्थितिके भेद हों उतना ऊध्वंगरछ जानना। जेसे गचछ १६ का वग दो सौ 
छप्पन और संख्यात तीनका भाग स्वंधन ३०७२ में देनेपर चार पाये सो चयका प्रमाण चार 
है, बसे ही यहाँ जो ऊध्ब गउछका प्रमाण कहा, उसका वर्ग करके संख्यातसे गुणा कर और 
उसका भाग सबंधनमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना चय जानना। ऊध्वे रचनामें इतनी- 
इतनी वृद्धि जानना | जेसे एक कम गच्छ पन्द्रहका आधा करके उसे चयके प्रमाण चारसे 
गुणा करनेपर तीस द्ोता है। उसे गचछ सोलहसे गुणा करनेपर चार सौ अस्सी होता है। 
वद्दो चय धनका प्रमाण है | उसे सबंधन तीन हजार बहत्तरमें-से घटानेपर दो हजार पाँच 
सौ बानबे २०९२ शेष रहे । उसे गचछ सोलहसे भाग देनेपर एक सौ बासठ पाये, सो प्रथम 
स्थान जानना । उसी प्रकार यहाँ जो गच्छका प्रमाण कहा उसमें एक कम करके तथा उसका 
आधा करके उसे चयसे गुणा करनेपर जो प्रमाण द्वो उसे गच्छसे गुणा करनेपर जो प्रमाण 
हो उतना चयधन जानना | इस चयघनको सवधघनमें-से घटाकर जो प्रमाण रहे उसमें 
गच्छके प्रमाणसे भाग देनेपर जो प्रसाण आवबे उतने अध्यवसाय स्थान जघन्य स्थितिबन्धके 
कारण हैं। तथा जेसे आदि स्थान एक सो बासठमें एक चय चार मिलानेपर दूसरा स्थान 
एक सौ छियासठ होता हे, बसे ही यहाँ जघन्य स्थितिबन्धके कारण अध्यबसाय स्थानोंका 
जो प्रमाण कहद्दा उसमें पूर्वोक्त चयका प्रमाण मिलानेपर जो प्रमाण द्वो उतने अध्यवसाय- 
स्थान जधन्य स्थितिसे एक समय अधिक दूसरी स्थितिके बन्धके कारण होते हैं। उसमें एक 
चय मिलानेपर जघन्यसे दो समय अधिक तीसरी स्थितिके बन्धके कारण अध्यवसाय स्थान 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १३५ 


१६२ । आविध्सि च य उड्डे पडिससयधणं तु भावाणं। १६६। १७० । १७४। इत्यादि विधानमं 
जीवकॉडदोल तनुकृष्टिविधानमंत अत्थ॑संदृष्टियोछूमरियल्पड़॒गुं ॥ 


आय जा 
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यितव्या: । एवमर्थसंदृष्टावपि रचनां कृत्वा अधःप्रवृत्तकरणवद्परितनस्थितिपरिणामखण्डानां अधस्तनस्थिति- 
परिणामखण्डै: सह॒संख्यया संवलेशविशुद्धिस्यां च सादृश्यादिक वक्तव्यमित्यर्थ: ॥ १३७-१३८ ॥ 
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जानने । इस प्रकार उत्कृष्टस्थिति पयनत एक-एक चय बढ़ाना चाहिए। जेंसे अंक संदृष्टिमें 
१६२, १६६, ९७०, १७४, १७८, १८२, १८६, १९०, १९४, १९८, २०२, २०६, २१०, २१४, २१८ 
२२२ है बसे ही जानना | तथा जसे अंकसंदृष्टिमें तियक्‌ गच्छका प्रमाण चार है वेसे हो 
यहाँ तियंक्गच्छका प्रमाण पल्‍ल्यका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण जानना) इस तियक्गरुछको 
अनुकृष्टिगच्छ भी कहते हैं। सो जेंसे अनुकृष्टिगच्छ चारका भाग ऊध्वरचनामें चयके 
प्रमाण चारमें देनेपर एक आता है। वह एक अनुकृष्टिमें चय जानना। बसे ही यहाँ 
अनुक्ृष्टि गच्छका प्रमाण पल्यका असंख्यातवाँ भाग कहा। उसका भाग पूर्वोक्त चयके 
प्रमाणमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना अनुकृष्टिका चय जानना । तथा जेसे अनुकृष्टिके गर्छ 
चारमें-से एक कम करके उसका आधा करके उसे चयसे तथा गच्छसे गुणा करनेपर छह 
होते हैं. वही अनुकृष्टिका चयधन होता है। उसको अनुकृष्टिके सब धन १६२ में-से घटानेपर 
एक सो छप्पन १०६ रहे । उसमें अनुकृष्टिके ग्छ चारसे माग देनेपर उनतालीस ३९ आते 
हैं. वही प्रथम म्थानका प्रथम खण्ड है। वैसे द्वी यहाँ अनुकृष्टि गच्छमें-से एक घटाकर 
उसका आधा करके उसे अनुकृष्टि गच्छके चयसे तथा गच्छसे गुणा करनेपर जो प्रमाण 
हो वही अनुकृष्टिका चयधन जानना। उसे जघन्य स्थितिबन्धके कारण अध्यवसाय 
स्थानोंके प्रमाणमें-से घटामेपर जो शेष रहे उसमें अनुकृष्टि गच्छका भाग देनेपर जो प्रमाण 
आवे वह जघन्य स्थितिबन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंका प्रथम खण्ड जानना। इनकी 
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१० 


१५ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 





१३६ गो० कमंकाण्डे 


अनंतरं मूलप्रकृतिगछगे जघन्यस्थितिबंधमं पेछदपरु :-- 
बारस य वेयणीये णामागोदे य अट्ट य मुहुत्ता । 
भिण्णमुद्ृत्तं तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्हं ॥१३९॥ 
द्वादश वेदनोये नामगोत्रे चाष्टौ मुहूर्ता: | भिन्‍तमुहर्ता तु स्थितिज्जंघन्या शेषपंचानां 0 
बेदनीयवोत जधन्यस्थितिबंधं दादशमुह॒त्तंगत्प्पुषु । लामगोतजं गत्ठोल्ु प्रत्येकमष्टमुहत्तंगछ 
जघन्यस्थितिबंधमक्‍्क । शेषपंचपमृलप्रकृतिगढ़गे तु मत्ते जघन्यस्थितिबंधमन्तम्मुंहृत्तंमात्रं प्रत्येक- 
सक्‍के | श्ञा २३। द २१ | वे। मु १२। सो २३ भा २१ नास घु ८१ गोत्र सु ८१ अं २१ ७ 
- अनंतरसुत्तरप्रकृतिगऊगे गायाचतुष्टयदिद जघन्यस्थितिबंधमं पेऊदपरु :-- 
लोहस्स सुहुमसत्तरसाणं ओघं दुगेब्कदलमासं | 
कोहतिये पूरिससस य अट्टू य वस्सा जदृण्णठिदी ॥१४०।। 


लोभस्थ सुक्ष्मसप्तदशानामोघः द्वच्चेक दब्ठमास:। क्रोधत्रये पुरुषस्य चाष्ट वर्षाणि जधन्य- 
स्थिति: श 


भथ मूलप्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धानाहु-- 
जपघन्यस्थितिबन्धो वेंदनीये द्वादश मुहूर्ता, नामगोत्रयोरष्टी, शेषपञ्चानां तु पुनः एकैकोउन्त- 
मुंहुतं: ॥१३९॥ अधोत्तरप्रकृतीनां गाथाचतुष्टयेनाह--- 
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संज्ञा ईपत है । तथा जेसे उनतालीसमें अनुकृष्टिका एक चय मिलानेपर चालीस होता हे | 
यह दूसरा खण्ड हे, उसमें एक चय मिलानेपर तीसरा खण्ड होता हे इकतालीस, बैसे दी 
प्रथम खण्डमें अनुकृष्टिका चय मिलानेपर दूसरा खण्ड होता है । उसमें एक चय मिल्ानेपर 
तीसरा खण्ड होता है। इस प्रकार एक कम अन्तिम खण्ड पयन्त जितने खण्ड हों उनकी 
मध्यम संज्ञा है । तथा जेसे अन्तिम खण्ड बयालीस है बसे ही यहाँ एक-एक चय मिलानेपर 
अन्तिम खण्डका जो प्रमाण हो उसकी उत्कृष्ट संज्ञा हे ! इस प्रकार जघन्य स्थिति सम्बन्धी 
परिणामोंके खण्ड कहे । तथा जेसे दूसरा स्थान एक सौ छियासठ है उसके चार खण्डोंमें 
४०, 9१, ४२, ४३ प्रमाण कहा है । बेसे ही यहाँ भी जबन्यसे एक समय अधिक दूसरी 
म्थितिके कारण अध्यवसाय स्थानोंके खण्डोंका प्रमाण पूर्वोक्त विधानके अनुसार जानना | 
जैसे अन्तके स्थानमें दो सो बाईस प्रमाण द्ोता हे ओर उसके खण्डोंका चोबन, पचपन, 
छप्पन, सत्तावन, ५७, ५५, ५६, ५७ प्रमाण होता है । उसी प्रकार यहाँ एक एक ऊध्वंचय 
बढ़ाते-बढ़ाते उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण अध्यवसाय स्थानोंका जो प्रमाण द्वोता है, उसके 
पूर्वोक्त विधानसे खण्ड करनेपर प्रथम खण्डकी ईषत्‌ संक्‍लेश संज्ञा हे। मध्यके खण्डोंकी 
मध्य संक्लेश संज्ञा है और अन्तके खण्डकी उत्कृष्ट संक्छेश संज्ञा हैं। अधःकरणकी तरह 
यहाँ भी नोचेकी स्थितिके कारण अध्यवसाय ओर उनके ऊपरकी स्थितिके कारण अध्य- 
बसायोंमें संख्या, संक्ठेश और विशुद्धिसे समानपना जानना। इसीका नाम अनुकृष्टि 
है ॥१३१७-१३८।॥ 

मूल प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध कहते हैं-- 

जघन्य स्थितिवन्ध वेदनीयमें बारह मुहूत है, नाम और गोत्रमें आठ मुहूर्त है। शेष 
पाँच कमोमें एक-एक अन्तमुहूत हे ॥१३९॥॥ 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १३७ 


लोभकषायक्केयुं सृक्मसांपरायन बंधप्रकृतिगल्ु १७ कक्‍्क॑ मूलप्रकृतिगछगे पेकूदोर्ध जघन्य- 
स्थितिबंधमक्कुं । क्रोधमानमायात्रयक्क यथाक्रमदिदं द्विमासमुमेकमासमुसद्धंमाससुमक्क । पुरुष- 
वेदबक जधमन्यस्थितिबंधमष्टवर्षगल्पप्पुवु ॥ 
तित्थादाराणंतोकोडाकीडीजहण्णठिदिबंधो । 
खबगे सगसगबंधणछेदणकाले हवे णियमा ॥१४१॥ 
तोर्त्याहाराणामंत:कोटीकोटिजंघन्यस्थितिबंध: । क्षपके स्वस्वबंधच्छेदनकाले भवेन्निय- 


मात्‌ 0 
तीत्य॑नामप्रकृतिगमाहारद्र यक्‍्क जघन्यस्थितिबंधमन्तःकोटी कोटिसाग रोपमभक्कुमो 


प्रकृतिगछ जघन्यस्थितिबंधंगल, क्षपकरोंछ तंतम्म बंधव्युच्छित्तिकालदोत्ठे तंतम्म ग्रुणस्थान- 
चरमदोते नियर्सादवमप्पुवु ॥ 
मिण्णपमुहुत्तो णरतिरिआऊर्ण वासद्ससदस्साणि । 
सुराणिरय आउगाणं जदृण्णओ होदि ठिदिबंधो ॥१४२॥ 
भिन्‍नमुहूर्तों तरतिय्यंगायुषो: वर्षदशसहत्राणि। सुरनारकायुषो: जघन्यो भवति 
स्थितिबंध: ॥ 
मनुष्यायुष्यक्क तिथ्यंगायुष्यक्क जघन्यस्थितिबंधमन्तम्मुहुत्तंमक्‍क | सुरापुष्यक्क नरकापु 
््यक्क जधन्यस्थितिबंधं दशसहस्रवर्षगन्वप्पुबु ॥ 
सेसाणं पज्जत्तों बादरएइंदियो विसुद्धो य | 
बंधदि सव्वजहण्णं सगसग उक्कस्सपडिभागे ॥१४१३॥ 
शेषाण्णां पर्य्यप्तो बादर एकेन्द्रियों विशुद्धश्व बध्नाति सब्न॑जधन्यां स्वस्वोत्कृष्टप्रतिभागे ॥ 


जचिडीचिल डि बजलजटभजत ॥५ हा बन च लिज जल च-त+ नह चल अल 5८ 3ल5 3८ट>ल>ट जल 3 अनाज ४ -अलजज अल ली जल ल्‍च जल तल ता तट > 5७ 


लोभस्य सृक्ष्मसांपरायबन्धससदशानां च जधन्यस्थितिबन्धः मलप्रक्ृतिव:द्रवति, क्रोधस्य द्वो मासौ 
मानस्थैकमास:, मायाया अर्धमास:, पुंवेदस्याष्टरवर्षाणि ॥१४०॥ 

तीर्थकराहारक द्विकयो र॒स्त:कोटीकोटिसाग रोपमाणि । भ्रयं जघन्यस्थितिबन्धः सर्वोदपि क्षपकेषु स्वस्व- 
बन्धव्युच्छित्तिकाले एव नियमाद्‌ भवति ॥१४१॥ 

नरतियंगायुषोज॑घन्यस्थितिबन्धो न्तर्मुहुर्तों भवति, सुरना रकायुषो: दशसहस्रवर्षाणि ॥१४२॥ 
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आगे उत्तर प्रकृतियोंका जघन्यस्थितिबन्ध चार गाथाओंसे कहते हैं-- 

लोभ ओर सूक्ष्म सास्परायमें बंधनेवाली सतरह प्रकृतियोंका जधन्य स्थितितन्ध 
मूछ प्रकृतिकी तरह होता है । अर्थात्‌ यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका आठ मुहूर्त, सातावेदनीय- 
का बारह मुहत, शेषका एक-एक अन्तमुहूत जानना । क्रोधका दो मास, मानका एक मास, 
मायाका अधेमास ओर पुरुषबेदका आठ वर्ष प्रमाण जघन्य स्थितिबन्ध होता है ॥१४०॥ 

तीथकर और आहद्यारकद्विकका अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण दे। यह सब जघन्य- 
हर, क्षपक श्रंणीवालोंके अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्तिेके कालमें नियमसे होता 

॥१४१॥ 

मनुष्यायु ओर तियश्वथायुका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुह्त होता है। तथा देवायु, 
नरकायुका दस हजार बष होता है ॥१४२॥ 

क-१८ 


१७० 


२५ 


नप्ण 


१्३८ गो० कमंकाण्डे 


बंधप्रकृतिगणु १२० रोछगे जधन्यस्थितिबंध कंठोक्तमागि २५९ प्रकृतिगगे पेल्टल्पट्टुदिन्नु- 

व्व ९.१ प्रकृतिगछोतु वेक्ेयिकषट्कम कज़ेदुल्िद ८५ रोढं मिथ्यात्वप्रकृतियुमं कछेदु शोष ८४ 

प्रकृतिगठग जघन्यस्थितियं बादरेकेंद्रियपर्य्याप्तजीवं सब्बंजघन्यमं कट्टुगुमेक दोडा एकेंद्रियजोबंगा 

प्रकृतिगछ बंधयोगय गत्वप्पुर्दारिदमन्तु कट्ठुतलुमा प्रकृतिगछूग स्वस्वोत्कृष्टप्रतिभागेयोर्ु कटटुगुं 

५ अ्रराशिकविधानदिद कटटुगु् बुदत्थंमेकं दोडघिकागसननिमित्त भागहारः। प्रतिभागहार: एंदिस्तु 
प्रतिभागहारविधानमुंटप्पुरदरिदं-- ज लो १ ज्ञापबवि५द४ जस १ उच्च १ वे! को १ 


श्र. २१ मु८ मुर९ सा २ 
मा१ माया? पुं? तिश'आ२ मश्ति१ सुश्ना! उक्त २९ शेष 
मार १ 
सार वर्ष ८ साअन्तः को २ २१३ वर्ष १०००० ९१ 


अनन्तरमी शेषप्रकृतिगकगे स्वस्वोत्कृष्टप्रतिभागदिद जघस्यस्थितिबंधमं साधिसुवुपायमं 
१० पेक्रदपरु :-- 
एयं पणकदि पण्णं सययं सहस्सं च मिच्छवरबंधों । 
इगिविगलाणं अबरं पल्‍लासंखूणसंखूणं ॥१४४॥ 
एकः पंचकृति: पंचाशत्‌ छर्तं सहस्नं च मिथ्यात्वोत्कृष्टयंध:। एकविकलानामबरः पल्या- 
संख्योनः संख्योन: ॥। 
१५ एकेंद्रियजी वंगलु मिथ्यात्वप्रकृतिगुत्कृष्टस्थितिबंधमनेकसागरोपमरस साव्पुवु । द्ींच्रिय- 
जीवंगन्ठमा मिथ्यात्वप्रकृतिगुत्क्ृष्टस्थितिबंधमं पंचचिशतिसागरोपम्म मात्ठपुवु | त्रींद्रियजीबंगछुमा 


उक्ताम्य: २९ शेषप्रकृतीनां ९१ मध्ये वेक्रियिकपटकमिध्यात्वरशितानां 2४ जघन्य स्थिति बादरैकेन्द्रिय- 

पर्याप्त: तद्योग्यविशुद्ध एवं बध्ताति स्वस्वोत्कृष्टअतिभागेन त्रैराशिकविधानेनेत्यर्थ: !१४३॥ तद्चथा -- 
एकरेन्द्रिया मिथ्पात्वोस्कृष्टस्थितिमेकसाग रोपमं बर्ध्नन्ति, हींदिया: पश्चावशतियागरोपमाणि, त्रीन्द्रिया: 
२० उक्त २९ प्रकृतियोंसे शोष रही ९१ प्रकृतियोंमें-से वेक्रियकपटक और भिश्यात्वके 
बिना ८४ की जघन्य स्थितिको बादर एकेन्द्री पर्याप उसके योग्य विद्वद्धतनाका धारक होकर 

७) है जुट (सर | रु के है 
बाँधता है। सो अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिके प्रतिभाग द्वारा त्रेशशिक विधानके अनुसार 

बाँघता हे ॥१४३॥ 














बही कहते हैं-- 
२५ एकेन्द्रिय जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण बाँधते हैं। दो-इन्द्रिय 
१, व प्त एक । 
२. एके दीं | श्री चतु' | अं | संज्नि 
उ |सा१ [सार५ सा ५० सा १००. सा[१००० ;सा ० को १ 
“को *) पक ) | सी १०० ) । मा १००० । सा अतः को २ 
कि. नर मी 9-72 की ० 
प्‌ प्‌ प्‌ प्‌ |. पु ) । 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १३९ 


मिथ्यात्वप्रकृतिगुत्कृष्टस्थितिबंधमं पंचाशत्सागरोपमर्म मातव्ठपुवु। चतुर्रिद्रियजीबंगल्ठुसा सिथ्यात्व- 
प्रकृतिगुत्कृष्टस्थितिबंधम॑ हतसागरोपमंगठ्ठ मातठपुवु । असंजिपंचेंत्रियजीबंगल् मा सिथ्यात्व- 
प्रकृतिगे उत्कृष्टस्थितिबंधमं सहत्नसागरोपमंगढ्॑॑ मारपुवु १ संज्षिपंचेंद्रियपर््याप्रजीबंगठ सप्रति- 
कोटोकोटिसागरोपमंगव्यनुत्कृष्टस्थितिबंधर्म मिथ्यात्वप्रकृतिगे मा््र्पारती एकबिकलेंद्रियजीवंग- 
व्ठो मिथ्यात्वप्रकृतिगे जघन्यस्थितिबंधर्म क्रमबिनेकंद्रियजोवंगव्ठु पल्यासंख्येय भागोनमु द्वींद्रियादि- 
जीवंगन्दु मिथ्यात्व प्रकृतिगें जधन्यस्यितिबंधमं पल्यासंख्येयभागोनक्रमदिद मात्ठपर : 

कर ! 2५ + 72६ संज्नि 

सा! |सार६ सा५० |सा१०० सा१००० [सा७० को २ 
ज सा १२९. सा २५२' सा ५०२ | सा १००२ सा १०००२ सा अन्तः को २ 





२०००४ | छः 
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तदनंतरं मुंपेछदुत्कृष्टस्थितिबंधमं संजिपर्य्याप्रकमिथ्यादृष्टि साकपने दु पेलरप्पुदरिनोगढ्े- 
केंद्रियादिजीवंग->वुत्कृष्टस्थितिबंधपुम॑ जघन्यस्थितिबंधमुम॑ पेल्वल्लि भ्रेराशिकविधानदिदं 
पेछदपरदे ते दोडे | :--- 
जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्त कि होदि तीसियादीणं । 
इृदि संपादे सेसाणं इगिविगलेसु उमयठिदी ॥१४५॥ 


यदि सप्ततेरेतावन्म्ात्रं कि भवति त्रेंशत्कादीनां॥ इति संपाते शेषाणासेकविकलेषुभय- 
स्थिति: ॥ 


पञ्नाशत्सागरोपभाणि, चतुरिन्द्रिया: शतसागरोपमाणि, असंज्ञितः सहक्लसागरोपमाणि, संज्ञिनः पर्याप्ता एव 
सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणि । तज्जघन्यस्तु एकेन्द्रियद्वीन्द्रियादीनां स्वस्वोत्कृष्टात्पल्यासंख्येयभागोनक्रमी 
भवति ॥१४४॥ तत्संन्युत्कृष्टेन एकेन्द्रियादीनामुत्कृष्टजघन्यावाहु-- 

पच्चीस सागर प्रमाण बाँधते हैं। त्रीनिद्रय पचास सागर प्रमाण बाँधते हैं। चौइन्द्रिय सो 
सागर प्रमाण बाँधते हैं| असंज्ञी पद्लेन्द्रिय एक हजार सागर प्रमाण बाँघते हैं। संज्ञीप्याप्त 
ही सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण बाँधते हैं । तथा मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति एकेन्द्रिय 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे पल्यके असंख्यातरव भाग कम बाँघता है । और रोष द्वीन्द्रिय आदि 
अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे पल्यके संख्यातर्व भाग हीन बाँधते हैं ॥१४४॥ 


आगे संज्ञी पद्नन्द्रियके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा एकेन्द्रियादिके उत्कृष्ट और 
जघन्यस्थि तिबन्ध का प्रमाण कद्दते हैं--- 


१. ई रचनेयोरू जधघन्यस्थितियोलिदे रूपन्युनते मंदे “जेटुबाहोवट्टिय/” एंब गायाव्याख्यानदोलु व्यक्तमादपुदु७ 
उक्कस्सट्टिदी बंधो सण्णि पज्जत्तगे जोग्गे इति गाथांतेन | सब्बुक्कस्सठिदीणं मिच्छाइट्रीदु बंधकों भणिदों 
इति गाथांशेन प्रागुक्तत्वात्‌ । 





१० 


श्५्‌ 


२० 


२५ 
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यदि एत्तलानुं सप्तेः सप्ततिकोटोकोटिसागरोपमक्क एतावन्मात्रं यितु प्रमाणं स्थितिबंध- 
सक्‍कुमप्पोडागल्ु तीसियादीणं तीसियादिगढुगे कि भवति एनितु स्थितिबंधसककुं इति इहिंगेदु 
संपाते अनुपातत्रेशाशिक माडल्पड॒त्तिलु तोसियासोीदिगछ्॒गमवल्लव शेषाणां शेषोत्तरप्रकृति- 
गरूगेयूं । १८॥ १६। १५। १४। १२१ १० कोटीकोटिसागरोपस स्थितिबंधमनुछूछुवक्क यथा- 

+॥ बोग्यंगछग एकविकलेषु एकेंद्रियविकलेंद्रियजोवंगछोलु उभयस्थितिः उत्कुष्टस्थितिबंधपु जधन्य- 
स्थितिबंधमुमरियल्पड़बुबदे ते दोडे सप्ततिकोटीकोटिसागरोपसस्थितिबंधमनुछछ मिथ्यात्वप्रकृतिगे 
एकेंद्रियजोवनो ढु सागरोपमस्थितियं कद्टुत्तं विरलागढ्छा एकेंद्रियजोवं घोडशकघायचात्टोसी: - 
गरूगेनितुं स्थितियं कट्टुगुम दिन्तनुपातत्रेराशिक साडि प्र सा ७० को २। प सा !। ह। सा ४०। 

को २। गे बंद लब्धमेकेंद्रियजोवं चाव्दोसियंगछगे कट्ठुउ उत्कृष्टस्थितिबंधप्रमाणमेकसागरो पस- 

१० खतुःसप्तमभागमकक्‍्कुं सा ४ मत्तमेप्पत्त कोटीकोटिसागरोपसस्थितिबंधमनुछछ मिथ्यात्वप्रकृतिगे 


हि 
एक्ेंद्रियजोबनेकसा गरोपसस्थितियं कट्टुत्तं विरलागढ्ा जीव ॥ असात १ घाति १९ अन्तु विशति- 
तोसिय प्रकृतिगछगेनितु स्थितियं कट्टुगुम विन्तु अनुपातत्रेराशिकम माडि । प्रसा ७० को २। फ 
सा १॥ इसा ३० को २। रूब्धमेकेंद्रियजोब॑ तीसियंगछगे कट्टुववुत्क्ष्टस्थितिबंधप्रमाणसेक- 
सागरोपमत्रिसप्तमभागमक्कु सा ३ मत्तमंप्पत्त कोटोकोटिसागरोपम भुत्कृष्टस्थितिबंधमनुछछ 
हि. 


/५-ट बल ज लक अल ञ न 5 ०7०७० ५-४+७ ०७» ५८००७-०००७८ ७ ५ डा 3ञ >> >> 3 >> 5७०५ «५ ००४८ डज>* >> 5 7१ >-५+- ४७ 5 


१५ सप्ततिकोटीकीटिसागरोपमो त्कृष्टस्थितिकमिथ्यात्वस्य यद्ये कसा गरोपममार्ण बध्नाति तदा तीसियादीनां 
कि भवति ? इति लब्धः एकेन्द्रियस्य उत्कृष्टस्थतिबन्ध: चालोसियानां षोडशकषायाणां एकसागरोपमचतुःसप्त- 
भाग: सा ४। अनेन जैराशिकक्रमेण तीसियानामसातवेदनीयैकान्नविशतिधातिना एकसागरोपमत्रिसप्तभाग: सा 

७ 
३। वीसियानां हुण्डासंप्राप्तसूपाटिकाइरतिरतिशोक्षंढवेदतियंग्ढ़िकभयद्विकतेजसद्धिकौदारिकद्विकातपद्विकनीचै- 
७ 
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सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवाल मिथ्यात्वका यदि एकेन्द्रिय जीब 

२० एक सागर प्रमाण बन्ध करता है तो जिन कर्मोंकी तीस कोड़ाकोड़ी सांगर आदि प्रमाण 
स्थिति है उनका वह कितना बन्ध करता है ऐसा त्रेाराशिक करना चाहिए। सो प्रमाणराश्नि 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि एक सागर, इच्छाराशि जिस कमेकी ज्ञात करना हो 
उसकी स्थिति तीस, चालीस, बीस आदि कोड़ाकोड़ी सागर । यहाँ फलराशिको इच्छाराश्ि- 

से गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवबे उतनी-उतनी उत्कृष्ट स्थिति उस 

२५ कमकी एकेन्द्रिय जीव बाँधता है । सो सोलह कषायोंकी उत्कृष्ट स्थिति चाढीस कोड़ाकोड़ी 
सागर हे । इसको पूर्वोक्त प्रकार इच्छाराशि एक सागरसे गुणा करके उसमें प्रमाणराशि 
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरसे माग देनेपर लब्ध एक सागरके सात 
भागोंमें-से चार भाग प्रमाण स्थिति एकेन्द्रियके बँधती हे। इसी प्रकार तीस कोड़ाकोड़ी 
सागर उत्कृष्ट स्थितिवाड़े असातवेदनीय तथा घातिया कर्मोंकी उन्‍नीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 

३० स्थितिबन्ध एकेन्द्रियके एक सागरके सात भागोमें-से तीन भाग होता है। बीस कोड़ाकोड़ी 
सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तर॒पाटिकासंहनन, अरति, रति, शोक, 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका १४१ 


मिथ्यात्वप्रकृतिगेकेंद्रियजीवनेकसागरोपमस्थितियं कट्दुत्त विरलागका जीव॑ हुंडसंस्थानमुमसं प्राप्त- 
सृपाटिका सहुनतमुम रतिशोकषंठवेदतिय्यंद्दि कक भयद्रिक तेजसद्विक औदारिकद्विक आतपद्विक 
नोचेग्गोत्र त्सचतुष्क वर्णचतुष्क अगुरुलुघुउपधातपरघातउच्छूबास एकैंद्रियपंचेंद्रियस्थावर- 
निर्माण असदृगमन अस्थिरषट्कम ब ३९ प्रकतिगत्यु बिसियंगछगेनितुं स्थितियं कट्टुगु्म दितनु- 
पातत्रेराशिकसं साडिएप्र सा ७० को २। फसा १। इसा २० को २। गल्ठगे लब्धमेकेंद्रियजोबं 


विसियंगलगे कट्टुबुत्कृष्टस्थितिबंधप्रमाणमेकसागरोपसद्वि ससमभागमक्कु-- सा २ मी प्रकारदिवं 
ह 


दोष सात स्त्रीवेद सनुष्ययु गछंगत्ठख । सा १५ को २। स्थितिगं। वामन कोलित विकलश्रय सुक्ष्म- 
त्रयंगढठ सा १८ को २ स्थितिगं। कुब्जाद्धनाराचंगढू सा १६ को २ स्थितिगं। स्वातिनाराचंगल 
सा १४ को २ स्थितिगं। न्यग्रोधवज्न्नरनाराचंगकढ सा १२ को २ स्थितिगं।॥ समचतुरल्नवज्तऋषभ- 
नाराचहास्यरतिउच्चेगगोत्रपुरुषवेदस्यिरषट्‌्क सदृगमनमेंब १३ प्रकतिगछ सा १० को २ 
स्थितिगमिन्तु तिय्यंग्गतिसंबंधिबंधयोग्यप्रकृतिगल्ठु ११७। रोछ्गे वेक्रियिकषट्कमुं सुरनारकायु- 
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गंत्रित्सचतुष्कवर्ण चतुष्का गुरूलघुपधातप रघातो चछूवासे के निद्र य-प श्े निद्रयस्था व रनिर्माणा सद्ग मता-स्थिरष ट्‌का ना 
२९ एकसागरोपमद्विसप्तमागों भवति सा २। पुनः अनेन संपातत्रैराशिकक्रमेण शेषाणां सागरपश्चदशकोटी- 
छ 
कोटिस्थितिसातस्त्री वेदमनुष्ययुग्मानां सागराष्ट्ररशकोटीकोटिस्थितिवामनकी लितविकलत्रयसू क्ष्म त्रयाणां सागर- 
षोडजकोटीकोटिस्थितिकुब्जार्धनारा चयोः सागरचतुर्दशकीटी कोटिस्थितिस्वातिनाराचयों: सागरद्वादशकी टी कोटि- 
स्थितिन्यप्रोधवज्ननाराचयो: सागरदशकोटीस्थितिसम चतुर्रवजर्पभना राचहास्थरत्युच्चै गोंश्रपुंवेदस्थि रघट्क- 
सद॒गमनाना च उत्क्ृष्टस्थितिबन्धं एकेन्द्रियस्थ साधयेत्‌ । एक पद्मविशर्ति पश्नाश् शतं सहर््नं सागरोपमाणि 
चतुरः फलराशीन्‌ कत्वा चालीसियादीनि पृथक्‌ पृथक्‌ इच्छाराशीन्‌ कृत्वा प्रमाणराशि प्राक्तनमेव कत्वा 
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नयुंसकवेद, तियब्वगति, तियंद्वगत्यानुपूर्बी, भय, जुगुप्सा, तेजस, कार्मण, औदारिक शरीर, 
ओदारिक अंगोपांग, आतप, उद्योत, नीचगोत्र, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येक, वर्णादिचार, 
अगुरुलघु, डपधात, परघात, उच्छवास, एकेन्द्रिय, पद्चन्द्रिय, स्थावर, निर्माण, अप्रशस्त- 
विहायोगति, स्थिरादि छह इन ३९ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एकेन्द्रियके एक सागरके 
सात भागोंमें-से दो भाग प्रमाण होता है। इसी त्रेराशिकके क्रमसे शेष पन्द्रह कोड़ाकोड़ी 
सागरको उत्कृष्ट स्थितिबाले सातवेदनीय, स्त्रीवेद, मनुष्यद्धिक आदिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
एकेन्द्रियके एक सागरके सत्तर भागोंमें-से पन्द्रह भाग प्रमाण द्वोता है। अठारह कोड़ाकोड़ी 
सागरको उत्कृष्ट स्थितिबाले वामन संस्थान, कीलितसंहनन, विकलछत्रय, सूक्ष्मतअिकका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एकेन्द्रियके एक सागरके सत्तर भागोंमें-से अठारद्द भाग प्रमाण होता 
है। सोलह कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले कुब्जक संस्थान, अधंनाराचसंहनन- 
का एक सागरके सत्तर भागोंमें-से सोलह प्रमाण, चौद॒ह कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट- 
स्थितिवाले स्वातिसंस्थान, नाराच संहननका एक सागरके सत्तर भागोंमें चौदह् भाग 
प्रमाण, बारह कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले न्यप्रोपसंस्थान और वज्नाराच 
संहननका एक सागरके सत्तर भागोंमें-से बारह भाग प्रमाण, दस कोड़ाकोड़ी सागरको 
उत्कृष्ट स्थितिवाले समचतुरस््र संस्थान बज्रषभ नाराच संहनन, हास्य, रति, उच्चगोत्र, 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


१४२ गो० कर्मकाण्डे 


हिकमुर्मब अयोग्यप्रकृत्यष्टकर्म कब्रेंदुत्िद १०९ प्रकृतिगछगी प्रतिभागक्रमदिदं उत्कृष्टस्थितिबंध- 
सनेऊे द्वियजीवंगछगे साधिसिदस्ते द्वींद्रियादिगक़॒रगं साधिसल्पडुबुदु | संदृष्टिरचने 
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कील टप्ल जीत जज ४ जा 


लब्धानि द्वीन्द्रियादीनां चालीसियादिगतोत्कटस्थितिबन्यप्रधाणानि भवन्ति | एवं जधन्यस्थितिबन्बमप्येकेस्द्रि- 
यादीनां साधयंत ॥१४५!। 
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पुरुषवेद, स्थिरादि छह और प्रशस्तविद्दायोगतिका उत्कृष्टस्थिति वन्‍्ध एक सागरके सात 
भागोंमें-से एक भाग प्रमाण एकेन्ट्रिय जीवके साधना चाहिए । इसी प्रकार परुचीस, पचास, 
सो ओर हजार सागर इन चारक। फल राशि करके चालीस आदि कोड़ाकोंड़ी सागरका 
प्रथक-प्रथक्‌ इच्छाराशि करके ओर प्रमाणराशि पूर्वोक्त सत्तर कोड़ाक्रोड़ीकों करके द्वन्द्रिय, 
त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय ओर असंक्षि पद्चन्द्रियके क्रसे परुचीस, पचास, सो और दृजारसे 
गुणित वक्त एकेन्द्रियके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार जानना+- 

दो-इन्द्रिय जीवके सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थितिबाला मिथ्यात्व कम 
पच्चीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट म्थिति छेकर वँधता है तो तीस आदि कोड़कोड़ी सागरकोी 
स्थितिवाले कर्म दो-इनिद्रिय जीवके कितनी स्थिति लेकर बँधते हैं ? ऐसा त्रेराशिक करनेपर 
प्रभमाणराशि सत्तर कोडाकोड़ी सागर, फलराशि परुचीस सागर और इच्छाराशि विजवक्षित 
कम की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, सो फलराशिसे इच्छाकों गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर 
जो प्रमाण आबे उतनी-उतनी उत्कृष्ट स्थिति दो-इन्द्रिय जीवके बँधती है। सो जिनकी 
स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागर है उनकी सो सागरका सातवाँ भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
बँघती हे । जिनकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनकी पिचहत्तर सागरका 
सातवाँ भाग प्रमाण बँघती है | इसी प्रकार सब कर्मोंडी एकेन्द्रियसे पश्चीस गुनी उत्कृष्ट 
स्थिति दो इन्द्रियक्रे बंधती हे । तेइन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागर प्रमाण 
बँबती हे । अतः: फलराशि पचास सागर करनेपर जो जो प्रमाण आवे उतनी म्थिति अन्य 
कर्मोंकी बँधती है । दो इन्द्रियकों फल राशि पच्चीस सागरसे तेइन्द्रियकी फलराशि दूनी 











१. | एके [द्ठीं टत्रों | चतत | झसं 
उठ चाली (सा४ | सार५४ सा५०४ (सा १०० ४ | सा१००० ४ 
| ह | छ । | | ७ ७ 
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4 ) छ | छ / छ भक हर 
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| । | छा ७ ॥ ७ 
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मत्तमो एकेंद्रियादिजीबंगछगे तंतम्म योग्योत्क्ष्टल्थितिबंधप्रकृतिगछशे जधन्पस्थितित्रंध- 
मुमी प्रकारदिदं जेराशिकदिदं साधिसल्पड्गुमादोडमा जघन्यस्थितिबंधमुं साधिसुबल्लि विशेषमुंट- 
दाउदे दोड पेछदपरु १० ॥ 
सण्णि असण्णिचउक्के एगे अंतोमुहुत्त माबाहा । 
जेट्टे संखेज्जगुणा आवलिसंखं असंखभागहियं ॥१४६॥ 
संजिन्यसंज्ञिचतुष्के एकेंद्रिये अंतम्मुंहत्तमाबाधा । ज्येष्ठायां संस्येषपुणा आवलिसंख्यमसंख्य॑ 
भागाधिका ७ 
संज्ञिजीवनोब्द जधन्यस्थित्याबाधे अन्तमुंहत्तंमात्रेयक्कु २१३ मेके दोडे संज्िजीवंगे जघन्य- 
स्थितिबंधमन्‍्त:कोटीकोटिसागरोपममप्पुर्दरिदमंतोकोडाकोडिट्रिदिस्स अंतोमुहृत्तमाबाहा एंबागस- 
प्रमाणमुंटप्पुर्दारिद असंज्िचतुष्कदोनु जघस्यस्थित्याबाधे संख्यातगुणहोनमागुत्तलुं तंतम्भुत्कृष्ट- 
गुणकारगुणितसवकुमप्पु्द रिक्मसंजशिजघन्यस्थित्याबाधे सहख्नरगुणितान्तम्पुंहुत्तमक्कुं ॥ २९ । १०००। 
चतुरिद्रियजघन्यस्थित्याबाधे शतग्रुणितान्तम्पुं हत्तंमात्रेयक्कुं। २१ । १००। बत्रोंद्रियजघन्यस्थित्या- 
बाघ पंचाशद्गुणितान्तम्मुंहत्तेमात्रेयक्कु । २१ । ५०॥। द्ींद्रियनघन्यस्थित्याबाधे पंच्रविशतिगुणि- 


तास्तम्पुंहत्तमात्रयककुं। २३ । ९५। एकेंद्रियनघन्यस्थित्याबाध अंतम्मुंहत्तमेयक्कुं। २१ । ई 


जीजनि+5ल>ी+ऊ >> 


अर संभवद्धिशेपमाहु-- 

संजिगोव जघन्याबाधाबन्तर्मूहर्ता २ १ १ तज्जघन्यस्थितेरन्तःकोटीकोटिसागरोपममात्रत्वेन तदा- 
बाधाया अग्रे तत्प्रमाणप्रख्यणात्‌ । असंज्िजीव चतुरिन्द्रिये त्रीन्द्रिये द्वीन्द्रिये एकेन्द्रियेषपि जधन्याबाधान्त- 
है। अतः दो इन्द्रियके स्थितिबन्धसे तेइन्द्रियके सब कर्म का स्थितिबन्ध दूना-दूना जानना! 
चौइन्द्रियके प्रमाण राशि ओर इच्छाराशि पूर्षोक्त ही हैं किन्तु फू राशि सौ सागर हैं 
क्योंकि उसके सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सो सागर प्रमाण बँधती हे। सो यहाँ भी 
फलराशि पूर्वोक्त फल राशिसे दूनी है । अतः तेइन्द्रियके स्थितिबन्धसे चौइन्द्रियका स्थिति- 
बन्ध सब कर्मोका दूना-दूना हैं। असंझ्ञी पद्चनन्द्रियके भी प्रमाण राशि और इच्छाराशि तो 
पूर्वोक्त ही है किन्तु फलराशि एक हजार सागर हैं क्योंकि उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति 
हजार सागर प्रमाण बँधघती है । सो यह फलराशि चौइन्द्रियकी फलराशिसे दसगुनी हे | 
अतः चोइन्द्रियके स्थितिबन्धसे असंज्ञी पश्चेन्द्रियका स्थितिबन्ध सब कर्मोंका दसदस गुणा 
जानता । इसी प्रकार जघन्य स्थितिबन्ध भी त्रराशिक विधान द्वारा जानना ॥१४५॥ 

जघन्य स्थितिबन्धके सम्बन्धमें विशेष बात कहते हैं-- 

संज्ञी जीवके जघन्य आबवाधा अन्तमहूृत प्रमाण है क्योंकि उसके जघन्य स्थितिबन्ध 
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता ओर इतनी स्थितिकी आबाघा आगे अन्तमुहृत प्रमाण 
हो कही है । असंज्ञी पद्चेन्द्रिय जोवमें तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, दो इन्द्रिय ओर एकेन्द्रियमें 
भी जघन्य आबाधा अन्‍न्तर्मुहूर्त है किन्तु संज्ञीकी जधन्य आबाधासे इनकी आबाधा क्रमसे 
संख्यातगुणा हीन है। क्योंकि एकेन्द्रियी जघन्य आबाधासे द्वीन्द्रियादिककी जघन्य 
आबाधा क्रमसे पच्चीस, पचास, सो ओर हजार गुनी हे अतः विपरीत क्रमसे संख्यातगुणा- 


१७० 


१५ 


र५ 


३० 


१० 


र५ 


२० 


श्डड गो० कर्मेकाण्डे 

जोवंगछ उत्कृष्टस्थितिबंधावाधे यथाक्रमविद संज्ञियोद्ध संख्येवगुणा तन जघन्यस्थित्याबाधेय॑ 
नोडलु संख्यातगुणमक्क । २१३ । ४। असंज्ञिवतुष्कदोलु क्रमदिदं द्वींद्रियपय्यंतं आवलिसंस्येयभागं 
संख्यातगुणहीनक्र्माद्द साधिकमक्कुमदें ते दोडे असंज्ञियुत्कृष्टस्थित्याबाधे तन्‍्त जघन्यमं नोडला- 
वक्िसंख्येयभागाधिकमक्कुं । २३ | १०००। चतुरिद्रियोत्कृष्टस्थित्याबाधे तत्संख्यातगुणहोनावलि- 
संख्येयभागाधिक॑तन्‍्न जघन्यस्थित्याबाधाप्रमितेयक्कं-- रे औींद्रियोत्कृष्टस्थित्याबाधे 


9१ 
२१३१ १०० 


तत्संख्यातगुणही नाबलिसंख्येप भागाधिकस्वज घन्पस्थित्याबाघाप्र मितियककु २ द्वींद्रियोत्कृष्ट- 


११३१३ 
२१५० 


स्थित्याबाधे तत्संख्येय गुणहोनावलिसंस्येय भागाधिकस्वजघन्यस्थित्याबाधाप्रसितेयक्कु' २ 
१११५ 
२१२५ 


एकेंद्रिये एकेंद्रियोत्कृष्टस्थित्याबाधे असंड्य भागाधिका तन्‍न जघन्यस्थित्याबाधेय नोडलुत्कृष्टस्थित्या- 
५ संख्येय ५ न कि ते हर 
बाधे आवल्पसंख्येयभागाधिकमक्कुं २१ ७ संजियुत्कूट्राबाधे उ २१३। ४ असंजिग उत्कृष्टाबाधे- 


ज२११११ 
२ र्‌ २ २ र्‌ 
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मृंहर्ता । एयं पणकदिपण्णं सयं सहस्समिति स्वस्वोत्कृष्टगुणका रगुणितत्वे संज्ञिजधन्याबाधात: संख्यातगुणहीन- 
क्रमत्वे च तदालापस्यात्यजनात्‌ । उत्कृष्टाबाधा तु स्त्रस्वअघन्यतः संजिजीवे संख्यातगुणा । असंज्ित्रतुष्के 
संख्यातगुणहीनक्रमा आवलिसंख्येयभागाथिका । एकेन्द्रिये आवल्यसंस्येयभागाधिका च भवेति । 

हीन कही हे । उत्कृष्ट आबाधा अपनी-अपनी जघन्य आबाधासे संज्षी जीवमें संख्यात 
गुणी, 'असंज्ञि पद्चेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय त्रीन्द्रिय, दो इन्द्रियके आवलीके संख्यातव शाग 
अधिक ओर एकेन्द्रिके आवलीके असंख्यातवें भाग अधिक है। यह उत्कृष्ठ आबाधा 
भी ऋमसे संख्यातगुणा हीन हे । एकेन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट आबाधामें-से जचन्य आबाधाकों 
घटानेपर जो प्रमाण शेष रद्दे उसमें एक मिलानेपर एकेन्द्रिय जीवकी आबाधाके भेद होते हैं। 
इसी प्रकार दो इन्द्रिय, तेइनि्द्रिय, चोइन्द्रिय, असंज्ञो ओर संज्ञीमें अपनी-अपनी उत्कृष्ट 
आबाधामें-से अपनी-अपनी जघन्य आबाधाकों घटाकर <समें एक मिलानेसे आबाधाके 
भेदका प्रमाण होता है । कद्ाा है आदिको अन्तमें-से घटाकर बवृद्धिका भाग दे और एक 





१. संज्षि ञ चततु त्रीं द्दीं | ए 
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२ 
ई जघस्योत्कृष्टाबाधेगठ जघन्यमनुत्कृष्टदोकूकब्ठेवु आदियं २१। अन्त २१ बोतु कव्वोर्ड २ बुद्धि 


एकरूपदिदं भागिसिदोड तावन्मात्रमेयक्कु' | रूप कूडिदोड २ स्थानविकल्पंर्गाल्ते दींड्रियाबि- 
० 


१ १ १ १ 
गल्गसरियल्पड़गुं हिर॒ त्रिर चोर अस २ सं इवाबाधाविकलपंगल । इसयं 


११४ १३३ ११२ २१३ २११। ४ 
सनदोत्वधरिसिदंग बल्टिक्क जघन्यस्थितिबंधमं साधिसुब करणसृन्नम॑ पेछदपर :-- 
जेड्टाबाहोबद्धियजेट्ट आबाहकंडयं तेण । 
आबाहवियप्पहदेणेगूणेणूण जेट्डमवरठिदी ॥१४७॥॥ 
ज्येप्ताबाधापर्वातता ज्येष्टा आबाधाकांडक॑ तेनाबाधाविकल्पहतेनेकोनेनोनज्येष्ठा अवर- 
स्थिति: ४ 
इल्लि एकेंद्रियादि तंतम्पुत्कृष्टस्थित्याबाधेयिंद॑ तंतस्मुल्कृष्टस्थितियं भागिसि दोडेकभाग- 
प्रमाणमदु आबाधाकांडकप्रमाणसक्‍्कुसदनाबाघाविकल्‍्पंगल प्रमार्णावदं गुणिसि लब्धराशियोव्ठेकरूप॑ - 
कब्ठदुदनुत्कृष्टस्थितियोकब्ठेदोडे शेष जघन्यस्थितियक्कुमदे ते बोडेकेंद्रियोत्कृष्टमिथ्यात्वप्रकृति 


ही चलन ॥ हल हज जल + हट डी + 3४555 3लअटडड3ल चल जी -ज+ज3ल 5 जि अजीज पर ८ जा अचल जीती ले + जी जज जल ध जज ४ ढडज-+ 5 


१5 १- 
भाबाघाविकत्पास्तु एकेन्द्रिय आदी २ १ अन्‍्ते २ सुद्धे २ बड्ढि १ हिंदे रूवसंजुदे २ ठाणा | एवं 
9 








9 ० 

२१ 
द्वीं त्रींद्रिय | चुर्सि॥ हैं. प संज्नि 
१० १-८ १७5 | १ 
र्‌ रे नर र्‌ > 
३।४ | १। ३। १॥२ | १। १ २११४ 


द्वीन्द्रियादावप्यानेतव्या: ॥१४६९।। अथैतत्सरव॑ मनप्ि धुत्वा जधन्यस्थितिबन्धसाधनकरणसूुत्र माहु--- 
एकेन्द्रियादीनां स्वस्वोत्कृष्टाबाधया भक्तस्वस्वोत्कृष्टस्थिति: आबाधाकाण्डकप्रमाणं भवति तेन काण्डकेन 
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मिलानेपर स्थानोंका प्रमाण होता हे। सो यहाँ जघन्य आबाधा आदि है और उत्कृष्ट 
आबाधा अन्त है। अन्तमें-से आदिको घटाकर उसमें एक-एक समयकी वृद्धि होनेसे एकका 
ग़देकर एक मिलानेपर विकल्प होते हैं। इसी तरह दो इन्द्रिय आदिमेंभी आबांघाके 

विकल्प लाने चाहिए ॥१७६॥ 

ये सच मनमें रखकर जघन्य स्थितिबन्धका साधक करण सूत्र कहते हैं-- 

एकेन्द्रियादिक जीवोंकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट आबाधासे अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
में भाग देनेपर जो लब्ध आबे वह आबाधा काण्डकका प्रमाण होता है। उस आबाधा- 
काण्डकको आबाधाके विकल्पोंसे गुणा करके जो प्रमाण आवे उसमेंसे एक कम करके 
अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें घटाने पर जो शेष रद्दे उतना अपना-अपना जघन्यस्थिति- 

क-१९% 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


श्ड्दि गो० कमंकाण्डे 


२ 
स्थित्याबाधेयिदु >» इल्लिगावलियावल्तियं तोरि रूपासंख्येयभागमं गुणकारभूतान्तम्मुंहुत्तंद 
२१ 


संख्यातदोलू साधिक साडिवोडिदु २१। इवबरिवमेकेद्रियजीवन तन्‍न मिथ्यात्वोत्कृष्टस्थिति- 
येक सागरोपसमरद संख्यातपल्यप्रमाणराशियं भागिसि प ११ बंद लब्धप्रमणाभाबाधाकांडक - 


हक 
प्रमाणमक्कुमवनाबाधाविकल्पप्रमाणराशियिदं २८ गुणिसिदोडिदु प ११९ १२ ई आवाधाबिकल्पंगव्ु 
२११३ 
रूपाधिकावल्यसंख्यातेकभागम ताबुदे दोडे आदो २१ अन्ते २ सुद्धे २ बड्डिहिदे २ रूब- 
9 ० 9।॥ १ 


रब 


संजुदे ठाणा। २ एंदिन्तु रूपाधिकावल्यसंख्यातेकभागं सिद्धमप्पुर्दरिदं । मत्तमा स्थित्याबाधा 
छ 


विंकल्येगॉ्टिय 532 320 22 थ 
ल्पंगत्ठिदं गुणिसल्पट्ट स्थित्याबाधाकांडकराणियोन्ठेकरूपं कल्दोडिवु प ११ २ अपवत्तित- 
रब 8 


६ ७३५०० 2४ 5 ७5३छ 


आबाधाविकल्वैर्गुणितेन एकरूपोनेन ऊना उत्कृष्टस्थिति: जघन्यस्थितिमवति | तथाहि-- 


एकेन्द्रियस्य मिथ्यात्वोत्कृष्टाबाघेयं २ आवलेरावलि प्रदरश्य रूपासंस्येयभागेन संख्यातगुणकारं साधिकं 
5 
२१ 


| 


२ १ कृत्वा अनेन तस्वैकसागरमिथ्यात्वोत्कृष्टस्थति: संख्यात५ल्‍यमात्री भक्ता सतो प १ १ आबाधाकाण्डक॑ 


२१ 
१- १३० 
भवति । तच्च तस्थावराघाविकल्पै: २ गुणग्रित्वा पं १ १।२ अपवर्त्य प रूपेण ऊनयित्वा उत्कृष्ट- 
9 | 9 9 
२१। 


स्थितावपनीतं तदा तस्य मिथ्यात्वजघन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा, इमां स्थिति उत्कृष्टस्थतावपनीय शेषे 


०] >०--?2 ल्‍्---> 
प एकेन भकतवा प खूपाधिकीकृते प्‌ 
.] 8९ 5 


"| 53.5 ८-- - ७८४ “७८-४८ -८४ड७त ला >ल तल जज 5 55. कह >> जता / अल जलता. 3. | सन 


न्सीजनचाल बज... -- 


बन्ध जानना । इसका विवरण इस प्रकार हे-एकेन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
आबाधा आवछीके असंख्यातब भाग अधिक अन्‍्तमुहूते प्रमाण कही है । उसका भाग 
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना आबाधाकाण्डकका 
प्रमाण है। इस आबाधाकाण्डकको एकेन्द्रियकी आबाधाके विकल्पोंसे गुणा करके जो प्रमाण 
आवबे उसमेंसे एक कम करके जो प्रमाण रहे उसे उत्कृष्ट स्थितिमें घटानेपर एकेन्द्रिय जीबके 
मिथ्यात्वकी जधघन्यस्थितिका प्रमाण होता है। इस जघन्य स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १४७ 


सनिदं प... रूपोनपल्यासंख्यातमनुत्कृष्टस्थितियोत्कलदोडे. मुंपेरूदेकेंद्रियमिथ्यादृष्टिजोबनु 
मिथ्यात्वप्रकृतिग कट्दुव जधन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्‍्कु| सा १२ ई जधन्यस्थितियनादियं माड़ि 


रक्षा 


(। का 
उत्कृष्टस्थितियनन्तमं माडि आदो अस्ते सुद्धे एंड आदियनन्तदोरूककदोड़ें शेघसिदु। प इरदं 
9 


0० 
वृद्धियिदं ० भागिसिदो्ड तावन्मात्रमेयककु  प सल्लि एकरूप॑ कूडिदोड के द्ियजोबं सित्यात्व- 
की 


| पु रः + द्वींद्रि # ँ 
प्रकृतिगं मारू्प सब्बंस्थितिविकल्पप्रमाणमक्करु' प। द्वोंद्रियजीवंगं मिथ्यात्वप्रकृत्युत्कृष्टाबाध 
9 


र्‌ 
साथ्रिकपंचविद्वत्यंतम्मुंहत्त॑गकप्पुतु ई. १६११ अपरवरत्तितमप्पिदरि २१२५ दसुस्कृष्टस्थितियं 
२१२५ 


भागिसिदोडाबाधाकांडकप्रमाणमक्कुं सा २५. अपवरत्तिसिदोडिदु सा ई आबाधाकांडकम 
२१ । २५ २१ 
तस्य मिथ्प्रात्वसर्वस्थितिविकल्पा भवन्ति प। द्वीन्द्रियस्थ भिथ्यात्वोत्कृष्टाबाधा साधिकपश्चविशत्त्यंतर्मुहर्ता 
5 
| 


२ अपवर्त्य २ ३ २५ तया भक्ता उत्कृष्टस्थिति: आबाधाकाण्डक॑ भवति सा २५। तेन अप- 
११५१५ 
| २१२५ 
२१| २५ 
१- १- 
वर्तितेन सा आंबाधाविकल्प २ गुणितेन सा २ अपवर्तितेन-- प रूपोनेन 
हब ३१६५9, २५११४ की | 
>> ०-2 
प्‌ उत्कृष्टस्थिति: मिथ्यात्वजधन्यस्थिति:ः सा २५५ भवत्ति | तांच उत्कृष्टस्थतावपनीय शेषे प 
न्-+डओ 44949] 
३१५११ ५१ प 
49५99 


घटानेषर जो शेष रहे उसमेंसे एकसे भाग देनेपर उतना द्वी रहा। उसमें एक जोड़नेपर 
एकेन्द्रिय जीबकी मिथ्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण होता है। अर्थात्‌ जघन्यसे 
लेकर एक-एक समय बढ़ता उत्कृष्ट पयन्त एकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी स्थितिके इतने भेद द्वोते 
हैं। इसी प्रकार दो इन्द्रिय जीबके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आबाघाका प्रमाण चार बार 
संख्यातसे भाजित आवछो मात्र अधिक पच्चीस अन्‍्त्मुहूत प्रमाण है। यह आबाधा भी 
अन्तमुहृत प्रमाण ही है, तथापि एकेन्द्रिय जीवकी आबाधाके अन्तमुंहृतंसे प्चीस गुणा है, 
क्योंकि दो इन्द्रियके एफेन्द्रियसे पच्चीस गुना स्थितिबन्ध होता है । सो यहाँ एकेन्द्रियकी 


१० 


१५ 


१४८ गो० कर्मकाण्डे 


नावाघाविकल्पंगव्टिवरिंद २ गुणिसिदोडिदु सार इदनपवत्तिसिदोडिदु प १ इद- 


११११ २३ । ११११३ ११११ 
रोब्ठेकरूपं कव्ठेदोडिदु प  इवनुत्कृष्टस्थितिबंधप्रमाणदोब्ठु कछेंदोडिदु सा २५ । द्वोंदरियजीवं 
4१११ न्पः | 
प्‌ 
११११ 


मिथ्यात्वप्रक्ृतिगें मावूष जघन्यस्थितिबंधप्रमा २३। २५ णमकक्‍कु-। मो जघन्यस्थितियनुत्कृष्ट 
०. 
स्थितियोक्कल्ठेदोडे शोषमिदु पे वृद्धियिंदं भागिसि येकरूप कूडिदोडे दींदरियजोवंगे 
११११ 
कु मिथ्यात्वप्रकृतिसव्ब॑स्थितिविकल्पंगरप्पुवु प १ आओंद्रिय जोवंगे मिथ्यात्वप्रकृतिस्थित्युत्कृष्टाबाधे 
4११५ 


यिदु १११ संख्यातत्रितयभक्तावल्यम्यधिकपंचाहदन्तम्मुंहत्तप्रमाणदिद॑ भागिसल्पट्टुत्कृप्ट- 
२११ ५० 
स्थितियाबाधाकांडकमक्कुमिंदं सा ५० अपवत्तितप्तिदु सा १ इदनाबाधाविकलपंगक्िदं गुणि- 
२१॥ ५० २१ 


रूपाधिकीकृते तस्य मिथ्यात्वसवंस्थितिविकल्पा भवन्ति प त्रीन्द्रियस्य मिथ्यात्वोत्कृष्टाबाघा २ 
१9१4५७909५] १५१५१ 


२१३५० 
संख्यातत्रितयभक्तावल्यधिकपश्ञाशदन्तर्मुहर्ता । तया भक्ता उत्कृष्टस्थतिः आवाबाकाण्डक भव॒ति सा ५० तेन 


| 
२१३५० 


१० >-..-> 
१० अपवर्तितेन सा आबाधाविकल्पगुणितेन सा २ अपवर्तितेन प रूपोनेन प 


| “वीक कु 
२१ २१५१५ १५१ 


अपेक्षा पच्चीस अन्तमुहूत कद्दे हैं, आगे भी ऐसा ही जानना । 

इस तरह द्वीन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आबाघा साधिक पच्चीस अन्तमुंहू्त हे । 

उससे द्वीन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरमें भाग देनेपर आबाधाकाण्डक 
होता है । उससे द्ीन्द्रियकी आबाधाके विकल्पोंसे गुणा करनेसे जो प्रमाण आवे उसमेंसे एक 

१५ घटानेपर जो शेष रद्दे उसे उसकी मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरमें-से घटानेपर 
जो शेष रद्दे उतनी दो इन्द्रियके मिथ्यात्वकी जधन्यस्थिति होती है। उस जघन्यस्थितिको 
उत्कृष्टस्थितिमें घटाकर शेषमें एक अधिक करनेपर दो इन्द्रियके मिथ्यात्वकी सब स्थितिके 
भेदोंका प्रमाण द्वोता हे। त्रीन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आबाधा तीन बार संख्यातसे भाजित 
आवली अधिक पचास अन्तमुहूत हे । उससे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति पचास ागाओं 

२० भाग देनेपर आवाधाकाण्डकका प्रमाण द्योता हे । उसे आबाधाके विकल्पोंसे गुणा करनेपर 
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सिदोडिवु २सा १ अपवत्तितम्रिदु प इवरोछेकरूप कल्ंदु प उत्कृष्टस्थितियोत्ूकल्ठे- 


११५ | ११ भृ १११ 
दोड़े त्रोंद्रियजीबं मिथ्यात्वप्रकृतिग कट्ठुव जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कु| सा ५० ई जघन्यस्थिति- 
श्न्दे 
है; 


१44 
थनुत्कृष्टस्थितियोक्रकब्ठेदेककूप॑ कूडिदोडिदु प ओंद्रियजीवंगे सिथ्यात्वप्रकृति सब्य॑स्थितिबंध- 
ब्व्थृ 


र्‌ 
विकल्पंगव्ठप्पुनु । चर्तारिव्रिय जोबंगे मिथ्यात्वप्रकृतिस्थित्युत्कृष्टाबाघेयिदु ११... ई संख्यात- 
२१॥ १०० 


द्वितयभक्तावल्यस्यधिकजतांतम्पुंहुत्त प्रमाणदिदमुत्कृष्टस्थितियं भागिसिदोडे स्थित्याबाधाकांडक- 


प्रमाणमक्कु सा १०० अपवरत्तितसिदु सा १ इदनाबाघाविकल्पंगलिंदं गुणिसिदोडिदु सा १ 
२५१ | १०० २ २ 
२१ । ११ 


अपवरत्तित॒मिदु प इदरोव्ठेकरूप कब्ठेदुत्कृष्टस्थितियोरुककंदोडे सा १० ) इदु चतुरिद्रियजीवं 
११३ कि 
प्‌ 


ऊना उत्कृष्टस्थितिः तस्य त्रीन्द्रियस्य मिथ्यात्वजघन्यस्थितिर्भवति सा ५० )' च उत्कृष्टस्थती अपनीय 
0-१ 
प 
9१99५ 
रूपे निक्षिसे मिथ्यात्वसर्वस्थितिबन्धविकल्पा भवन्ति | चतुरिन्द्रियस्थ मिथ्यात्वोत्कृष्टावाधया २ 
११409] । है 
२०५१६४१०० 


संख्यातद्वय मक्तावल्यधिकशतांतर्मुहर्तया भक्ता उत्कृष्टस्वति: आवाधाकाण्डकं भवति सा १०० तैन अपन 


२५१०१५०० 
£ ्‌ हु ह&. 
वर्वितित सा आबाधाविकल्पगुणितेन २ अपवर्त्य प रूपोनेनो स्कृष्टस्थितिस्तस्य मिथ्यात्वस्य 
| ३१ 
२१ २१ | ११५ 
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जो प्रमाण हो उसमें एक घटाकर उसे उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरमें-से घटानेपर त्रीनिद्रयके 
मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति होती है। इस जघन्य स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमें घटाकर शेषमें 
एक जोड़नेपर तेइन्द्रियके मिथ्यात्वको स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण होता है । चतुरिन्द्रिय 


जीवके दो बार संख्यातसे भाजित आवली अधिक सौ अन्‍्तमुंहूत प्रमाण मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट १५ 


१. व तिमिथ्यात्व ज । 


१० 


१५ 


१५० गो० कर्मकाण्डे 


मिथ्यात्वप्रकृतिंगे कट्दुव जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्‍्कु' सा १० ) इदनुल्कृष्टस्थितियोब्व्कब्वदे- 


प्‌ 
११ 


करूप॑ कूडिदो्ड चतुरिद्रियजोवंगे मिथ्यात्वप्रकृतिसव्बंस्थितिबंधविकल्पंगछ प्रमाणमक्‍्कु' कर 


असंज्ञिजीबंगे मिथ्यात्वप्रकृतिस्थित्युत्कृष्टाबाधयिदु२ ई आवलिसंख्येयभागाधिकसहसरां- 
4 


२१ ] १००० 
तम्मुंहत्तंगरत्िदं तन्नुत्कृष्टमिथ्यात्वस्थितियं भागिसिदोडेकभागं स्थित्याबाधाकांडकप्रभाणसक्‍्कू-- 


सा १००० अपवत्तितमिदु सा ई स्थितिकांडकप्रमाणसं स्थित्याबाधाविकल्पंगरकिदं गुणिसिदो- 
२३१ १००० शर्त 


डिदु सा! अपवत्तितसिदु प इदरोत्ककरूप कब्हेंदुत्कृष्टस्थितियोक्कक्ेदोडे असंज्िजीवं 
२ है 


२०१ ३ १ 


मिध्यात्वप्रकृतिगे कट्ठुव जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्‍्कु सा १००० ) ई जघन्यमनस्तदोल्ुस्कृप्ट- 
|| 
0 ०। 
प्‌ 


१ 


५ नह णन्‍ रे 


४८५"+++ 5 


जधन्यस्थितिभंवति सा १० ४७४ रूपे निक्षिप्ते मिध्यात्वसव॑स्थितिविकल्पा भवन्ति 

८ 

प्‌ 
३५१ 

प । भरसंज्ञिनों मिथ्यात्वोत्कष्ठायाधया २ आवजलिसंल्येय भागा धिकसहस्रान्तम्‌ हुर्तेर्भक्ता उत्कृष्ट- 


| 4१॥। 
२ १ १००० 
५ दर 

स्थिति: आबाघाकाण्डक॑ स्थातू-सा १००० तेन अपवर्तितेत सा आबाधाविकल्पगृणितेन सा२ 

२१ १००० रे थृ २ । कु 
आबाधा है | इससे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सो सागरमें भाग देनेपर जो लब्घ आवे उतना 
आबाधाकाण्डकका प्रमाण है। उससे चतुरिन्द्रियके आबाघाके भेदोंको गुणा करनेपर जो प्रमाण 
हो उसमें एक घटाकर जो शेष रहे उसे उत्कृष्ट स्थिति सौ सागरमें-से घटानेपर चतुरिन्द्रियकी 
जघन्य स्थितिका प्रमाण द्वोता है। इस जघन्य स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमें-से घटानेपर जो शेष 
रद्दे उसमें एक जोड़नेपर चतुरिन्द्रियकी मिथ्यात्वकी सब स्थितिके भेदोंका प्रमाण होता है । 
असंज्नी पद्चेन्द्रिय के मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आबाधा आवलीका संख्यातवाँ भाग अधिक एक 
हजार अन्तमुंहू्त प्रमाण हे । इससे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति एक हजार सागरमें भाग 
देनेपर आबाधाकाण्डकका प्रमाण होता है। इससे असंज्ञीके आबाधाके भेदोंको गुणा करनेपर 
जो प्रमाण आवे उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण रहे उसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति हजार 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १५१ 


स्थितियों सा १००० छकझत्लेवर्डेकरूप कूडिदोडे असंशिनीवंगे मिथ्यात्वप्रकृतिसव्बंस्थितिविकल्प- 
प्रसाणमक्कु ५ ईयर्थंसंहष्टि सुव्यक्तमप्पुदादो्ड मंवबुध्यनुरोधदिदमो जघन्यस्थितिबंधानयन 
१ 


दोढ्ठ संदृष्टियं तोरिवपर । अदर विन्याससिदु -- 


8 ज 
स्थिति ६४ ६३ ६२ ६१ ६० ५९ ५८ ५७ ५६ ५५ ५४ ५३ ५२ ५१ ५० ४९ ४८ ४७ ४८६ ४५ 


आबाधारहित 
स्थिति ४८ ४७ ४६ ४५ ४५ ४४ ४३ ४२ ४२ ४१ ४० ३५ ३९ ३८ ३७ ३६ ३६ ३५ ३४ ३३ 


॥ ॥ / | ॥ | ॥| | | ॥ ॥ ॥| 7 [ | | [ | | ै॥ 
आबाधा १६ १६ १६ १६ १५ १५ १५ १५ १४ १४ १४ १४ १३ १३ १३ १३ १२१२ १२ १२ 
उ ४ ४ डढ ४ ४ ज 


इल्लि स्थित्युत्कृष्टाबाघे यबुदु १६ इदारिवम्त्कृष्टस्थितियनिद ६४ भागिसिदोडे ६४ 
५१६ 
स्थितिकांडक नाल्कक्कुमाबाधाकांडकर्मेंनेंदोडे विसदृशस्थितिगछ॒गे ६४। ६३ । ६२।६१॥ एकावृश्- 


मप्पाबाधेयक्कु १६। १६। १६। १६। १६। निदनाबाधाकांडकमेंबुदीयाबाधाकांडकमं | ४। 


लोड्ल्लंिचखिलचखच्ल्लिल्ध्वध्व्ष्व्ल््ज्श्ल्ष्व् चल चल लजज तल घन चल पलट जल तल जल घचा> 5 व ट््वि्व्ध्ज लि ला >ल ७ 


| नस्ल 
प्‌ 
ध। 
सल्थितों सा १००० न्यूनयित्वा रूपे निक्षिप्ते मिथ्यात्वसर्वल्थेतिविकल्पा भवन्ति प। इयम्थसंदृष्टिः सुव्यक्तापि 
छे 


अपवतितेन प छरूपोनेनोनोस्कृष्टस्थितिः तस्य भिश्यात्वस्थ जघन्यस्थितिर्भवति सा १००० ) च्‌ उत्कृष्ट- 


पुनरंकसंदृष्टया प्रदर्यते-- 
ज्येष्ठा स्थिति: चतुःषष्टिसमया रूपोनक्रमेण मध्यमविकल्पानतीत्य जघन्या स्थिति: पश्चचत्वारिशत्समया । 


ज्येष्ठाबाधा घोडशसमया तया भक्तज्येष्डस्थितिः ६४ जाबाधाकाण्डक॑भवति | ४ । एतावत्सु स्थितिविकल्पेषु 
१६ 


सागरमें-से घटानेपर असंज्ञीके मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका प्रमाण होता हे । इस जधन्य 
स्थितिको उत्कृष्ट स्थितिमें-से घटानेपर जो शेष रहे उसमें एक मिलानेपर असंज्ञीके 
मिथ्यात्वकी सब स्थितिके भेदोंका प्रमाण होता है । 

यद्यपि यह अथ संदृष्टि स्पष्ट है फिर भी इसे अंक संदृष्टि द्वारा बताते हैं-- 

उस्कृष्ट स्थिति चोंसठ समय प्रमाण है। इसमें एक-एक समय घटाते हुए मध्यके 
सब भेदों तिरसठसे छियालीस पर्यन्त बितानेपर जघन्य स्थितिका प्रमाण पेंतालीस समय 
है। उत्कृष्ट आबाधा सोल्ट समय है। उससे उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर $६ आबाधा 
काण्डक ४ होता है। अर्थात्‌ इतने स्थितिके भेदोंमें एक-सी आबाधा द्ोती है। तदनुसार 
चोंसठसे इकसठ तक स्थिति भेदोंमें सोलह-सोछह समय प्रमाण ही आबाधा होती है। 


१, ६४ ६३ ६२ ६१ ६० ५९ ५८ '(७ ५६ ५५ ५४ ५३ ५२ ५१ ५० ४९ ४८ ४७ ४६ ४५ 
डेट ४७ ४५ ४५ ४५ ४४ ४र३े ४र ४२ ४१ ४० ३२९ ३९ ३८ ३७ ३६९ रेए २५ रे४ रे३ 


१६ १६ १६ १६| १५] १५१५ | १६ १४ १४ १४ १४ १३ १३४ ४६ ४३] १३ १९ । 
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आदी । १२। अंते । १६ सुद्धे । ४ वड्डिहिदे । ४ । इगिजुबे ४ ठाणा येंबी याबाधाविकल्प॑- 
गाव्टि ४ द॑ गुणिसिदोडे सब्वंस्थितिविकल्पप्रसितहानिवुद्धिप्रमाणमककु २० सल्लि प्रथमस्य 
हानिर्ष्या नास्ति वुद्धिव्या नास्ति येंदेकरूपं हीन॑ माडि १९ युल्कृष्टस्थितिज्ञातमप्पुदादोडदरोकले- 
दोडे जधन्यस्थितिप्रमाणमक्कु । ४५। मो जधन्यस्थितिज्ञातमाढ़ुदादोडिल्लि वृद्धिरुपविद कूडिवोड़- 
त्कृष्टस्थितिप्रमाणभवकु । ६४ । मी प्रकारदिवमेकेंद्रियादिजीवंगकछ सब्वंप्रकृतिगछनों जधन्यस्थि- 
तिय॑ साधिसुवुदिन्नु एकेंद्रियादिगलु चाछोसिय तोसिय बीसिय प्रकृतिगढ जघन्यस्थितिबंधमनेनि- 
तेनितं मान्ठपरेकेंबोडे अनुपातत्रेराशिकविधानदिदं साथिसल्पड़गुमढें तेंदोडे सप्ततिकोटीकोटिसागरो- 
पमस्थितियनुनछ मिथ्यात्वप्रकृतिगे एकेंद्रियजीयं॑ जधन्यस्थितिबंधरमं रूपोनपल्यासंख्यातेकभागोन- 
सागरोपमर्म स्थितिबंधमं माडुगुमागछ नाल्वत्तुकोटोकोटिसागरोपमस्थितिबंधंगत्तनुऊुछ चाव्दोसियं- 
गल्गेनितु जघन्यस्थितिबंधमं॑ माल्पर्नेदितु अनुपातत्रेराशिकमं साड़ि प्र।सा ७०) को २। फ। 
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एतादुशी आबाघेत्यर्थ: । तेन आवाधाचतुःषष्टित: एकषष्ठयन्तं पोडश पोडश समयेव । षष्टितः सप्तपश्चाशदन्तं 
पश्चदश पश्चदशसमयव । षट्वश्चाशतः तिपश्चाशर्दतं चतुर्दश चतुर्दशसमर्यव । द्वापश्चाशत: एकान्रपग्नाशद॑त॑ 
त्रयोदश 'त्रयोदशसमयेव । अष्टचत्वारिशत्त: पशञ्चनचत्वारिशदंतं द्वादश द्वादइशसमयैव । तच्च काण्डक ४। 
आबादी १२ अन्ते १६ सुदधे ४ वड्ढिहिदे ४ रूवसंजुदे १ इत्यानीताबाधाविकत्पै्गुणितं सर्वस्थितिविकल्प- 
१ १६ 

प्रमाण भवति २० । तत्र प्रथमे हा्निववाँ वृद्धिाँ न इत्येक त्यक्त्वा शेपे १९ उत्कृष्टस्थितावपनोते जधन्यस्थिति: 
४५ वा जघन्यस्थिती युते उत्कृष्टस्थिति: ६४ भवति। एवमेंकेन्द्रियादीनां सर्वप्रकृतीनां जघन्यस्थितिबन्धं 
साधयेत्‌ । इदानीं श्रराशिकैः कृत्वा साध्यते तद्यथा-- 

सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमस्थितिकमिथ्यात्वस्य यद्येकेन्द्रियः जधन्यस्थितिबन्ध॑ रूपोनपल्यासंख्यातैक- 
भागोनसागरोपममात्र बध्नाति तदा चत्वारिशत॒कोटोकोटिसागरोपमस्थितिकानां किमिति ? प्र्स ७० को २। 


साठसे सत्तावन पर्यन्त स्थितिके भेदोंमें पन्द्रह-पन्द्रह्ठ समय दी आबाधा होती है । छप्पनसे 
तिरपन पयन्त स्थितिके भेदोंमें चोदह-चोदह समय ही आबाधाका प्रमाण होता है | बावनसे 
उनचास पयन्त स्थिति भेदोंमें तेरह-तेरह समय ही आबाधाका प्रमाण होता है । अडतालीस- 
से पंतालीस पयन्त स्थितिभेदोँमें बारह-बारह समय हो आबाधा होती है । इस प्रकार ये 
काण्डक चार हैं। आदि जघन्य आबाघा १२ को अन्त उत्कृष्ट आवाधा १६ में घटानेपर 
चार रहते हैं। प्रतिसमय एकको वृद्धि दोनेसे एकसे भाग देनेपर तथा एक जोड़नेपर 
आबाधाके भेद पाँच होते हैं। इन विकल्पोंसे आबाधा काण्डकको गुणा करनेपर स्थितिके 
सब भेदोंका प्रमाण ४२५५-२० होता है। इनमें-से प्रथम भेदमें हानि-ब्ृद्धि नहीं होती 
इसलिए एकको छोड़ शेष १९ को उत्कृष्ट स्थितिमें घटानेपर जधन्य स्थिति ४५ समय गेती 
हे । अथवा जघन्य म्थिति ४५ में उन्‍नीस जोड़नेपर उत्कृष्ट स्थिति ६७ होती है। 5 हे 
एकेन्द्रिय आदिके सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धको छाना चाहिए। 
द्वारा उसे छाते हैं-- प 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर म्थितिवाले मिथ्यात्व कर्मका यदि 
पल्यके असंख्यातवें भागसे हीन एक सागर प्रमाण जघन्य स्थितिब 


हे । इसी प्रकार 
अब नबराशिकोॉके 


एकेन्द्रिय जीव एक कम 
न्ध करता हे तो चालीस 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १५३ 
ज॑ सा ५३ सा ४० को २ बंद लबष्धमिदु सा ) ४. एक व्रियजोब चाव्ठी सियंगलोेकट्टुव 
प औ)७ 


प है 
9 


जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कं । मत्तसंते प्र सा ७५० को २।फ ज सा १।२ ) इ सा ३० को २ बंद 


ब्रा 


प्‌ 
छठ 

लब्धमेक द्रियजीव॑ तीसियंगछगे कद्ठुब जधन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कु सा १। ) ३ मत्तमन्ते प्र । 
है 


प 


प 
8 


जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कुं सा १। ) ।३ द्वॉद्रियादिगरूगेयुमी प्रकारविद॑ चातोीसिय ५ 


5 
सा७० को २१५१ज सा१ )' सा २०१ को २। बंधलब्धमेक द्वियजोब॑ बोसियंगरूगे कट्टुव 


का 


पं । 


तोसिय बीसियंगछ जघस्यस्थितियननुपातश्रेराशिकाद साधिसिदपरदेंतेंदोड़े सप्ततिकोटोकोटिसाग- 
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फ-ज | सा 7 ४० को २। लरूब्ध॑ सा १ ) ४ तस्य चालीसियानां जघन्यस्थितिबन्धप्रमा्ं 
न जी ७ 
प्‌ प 
9 9 
भवति | तथा प्र ७७ को २। फज सा १ ) इ सा ३० को २ लब्धं तस्प तीतियानां जघन्यस्थिति- 


[8 


गा "5 


प्‌ 
5 


बन्धप्रमाणं भवति सा | ३ पुनस्तथा प्र-सा ७० को २। फजसा १ ) इसा २० को २ रूब्धं 
हि 


१०४२-४४ >---- 


प प 

[>। 5 
कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिवाले कर्मकी जघन्य स्थिति कितनी बाँघेगा। सो प्रमाणराशि 
सत्तर कोड़ाफोड़ी सागर, फलराशि एकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका प्रमाण, इच्छा- 
राशि चालीस कोढ़ाकोड़ी सागर । फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणराझिसे भाग 
देनेपर छब्ध प्रमाण जघन्य स्थितिबन्धका प्रमाण होता है । इसी तरह जिस कमकी तीस 
कोड़ाकोड़ी सागर और बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट स्थिति हे उसका जघन्य स्थिति 
बन्ध एकेन्द्रिय जीव कितना करता है। यहाँ भी प्रमाण राशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, 
फलराशि एकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति, इच्छाराशि तीस कोड़ाकोड़ी सागर या 
बीस कोड़ाकोड़ी सागर | सो फलराशिसे इच्छाराश्िको गुणा करके उसमें प्रमाणराशिसे भाग 

क्‌-२० 


हो 


५ 


श्ष४ गो० कमंकाण्डे 


रोपसस्यितियनुऊूक मिध्यात्वप्रकृतिगे द्वोंड्रियजीवं जघन्यस्थितियं संख्यातचतुष्टयभक्तरूपोन- 
पल्यहोनपंचविशतिसागरोपभजघन्यस्थितियनवक्कत्तलानुं कट्टुगुसात्ु चत्वारिशत्सागरोपमकोटी- 
कोटिस्थितियनुवठ चालीसियंगकूगेनितं जधन्यस्थितियं कद्‌दुगु्मेदिन्तु त्रेराशिकमं साडि प्र। 
सा७० | को २२५फ।ज सा२५। ) हु सा ४० । को २। बंद लब्धं द्वींद्रियजीबं चालोसियं- 


प 
4१।४ है 
५ गढगे सात्प जघन्यस्थितिबंधप्रसाणसक्कुंसा २५। ) ४ मत्तमंते प्र। सा ७०। को २फ 
बेल ७ 
प 
१0४। 


शा 


सा २५। ) इ। सा ३०१ को २। बंद लब्धं द्वींद्रियजोब॑ तोसियंगछगे कट्दुव जघन्यस्थिति- 


प 
१4॥१४ 


बंधप्रमाणमक्‍्कुं सा २५। )४" मत्तमंत प्र ।सा ७० (को २। फ पा] ह्।सा 
७ 


प प 
११४ ११४ 
२० । कोटि २। बंद लब्धं द्वींद्रिवजोब विसियंगछगे कट्टुव जघन्पस्थितिबंधप्रमाणं सा २५। ) 
प्‌ 
श्वड 
तस्य वीसियानां जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा रे | २ पुनस्तथा प्र-्सा ७० को २। फसा ६ ) 
ना जज-रि हि हा जर्भ 
प्‌ प्‌ 
9 ६84 
१० इ-ता ४० को २ रब द्वीनिद्रयस्प चालोसियानां जधन्यस्थितिबन्धप्रमाणं मवति । सा २५ ४ पुनस्तथा 


का पर) हि 
प 
१४ 
प्रन्सा ७० को २। फलजे सा२५ इन्सा ३० को २ रूब्ध॑ तस्प तीसियानां जधन्यस्थितिबन्धप्रभारं 


७ 


कम 8 
प 
३१४ 


दैनेपर एकेन्द्रियके उस कर्मकी जघन्यस्थितिबन्धका प्रमाण आता है। तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरकी स्थितिबाछ्य मिथ्यात्वक्का जघन्य स्थितिबन्ध दो इन्द्रियके पल्यफे संश्योतव 
भाग होन पर्चौस सागर भ्रमाण द्वोता है तो जिन कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति चालीस त्तीस 
१५ या बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हें उनका जधन्य स्थितिबन्ध दो इन्द्रियके कितनों 
द्ोता है तो प्रमाणराश्ि स्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फछराशि पल्यके संख्यातव भागहीन 


कर्णायवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका १९५ 


टः प्‌ 
भरे 


चाव्तीसियंगव्गे कट्टुव जघन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कुंसा ५० । ) ४ मत्तमस्ते पश्र। सा ७०। 


मत्तमुमंतें प्र।सा ७० । को २। फ सा ५० ) इ।सा ४० । को २। बंद छब्धं श्रों्रियजोवं 


० 


प्‌ 
भरे 
को २।फ सा ५०। | हं। सा ३० को २। बंद लब्ध बत्रोंड्रियजीव तोसियंगछगे कट्टुव 


ता 


प्‌ 
१।३ हु 
जघन्यस्थिति प्रमाणमक्क्रु। सा ५०१ ) ३७ मत्तमंते प्र।सा । ७० । को २फ सा ५० ) 


का 


प्‌ प्‌ 
१३३१७ ११३ 


इ ।सा २० । को २। बंद रूब्धं त्रींद्रियजीवं विसियंगन्मों कटटुब जधन्यस्थितिबंधप्रमाणमक्कुं-- ५ 


>्णज्लनलीण>जज>- >७न५ जज जज>०>जज 


रा 


[8] 
शनि - ] हम रू. 


प्‌ प्‌ 
ग। ४ ब4 ४ 


जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा २५ ) २ पुनस्तया प्रन्सा ७० को २। फ ज-सा ५० )| सा ४० 


भवति सा २५ ) ३े पनस्तथा प्रल्‍सा ७० को २फजसा २५ ) हू सा २० को २ लब्धं तस्प वीसियानां 


शा ज-2- हि का नपफि-- 
प्‌ प्‌ 
ब। ४ बे 
को २ लब्धं त्रींद्रियस्य चालीसियानां जधन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा ५०७५ ४ पुनस्तथा प्र-सा ७० को 
रा ने ७ 
प 
ब। रे 
२।फ जसा ५० ) इसा३० को२ लब्धं त्रीन्द्रियस्य तीसियानां जघन्यस्थितिबन्धप्रमाण 


[&.| 


दा 


प 
१।३ हक 
भवति सा ५० ) ३ पुनस्तथा प्र-्सा ७० को २ फनज “सा ५० ) हु सा (० 
हि 


[8] 9 


प प्‌ 
३१।२ ३१३ 
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पच्चीस सागर, इच्छाराज्षि' चालीस, तीस, बीस आदि। फलसे इच्छाराशिको गुणा 
करके प्रमाणराशिका भाग देनेपर द्वीन्द्रिय जीवके उस-उस कमेकी जधन्यस्थिति बन्धका 
प्रमाण होता है । तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिवाला मिथ्यात्व कस यदि त्रीन्द्रिय- 
के पल्यके संख्यातवें भागहीन पच्चास सागर अ्रमाण बँधता है. तो जिन कर्मोंकी उल्कृष्ट- 


१० 


१५६ गो० कर्मकाण्डे 
४) मत्तमंते प्र ७० । को २। सा। फ सा १००। ) हू। सा ४०। को २। 


कण ०] मनन 
ह प 
बंद लब्धं चतुरिद्रियजोव चाढोसियंगछगे कट्टुब जधन्यस्थितिबंबप्रमाणमक्कुं सा १००। ) 5 
प्‌ 
११०) 


क्षा 


मत्तसंते प्र सा ७० | कोदि २४फ सा १०० । ) इ ३०। को २। सा। बंद लब्धं चतुरिद्रिय- 
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तस्य वीसियानां जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति | सा १० ) ३ पुनस्तथा प्र-्सा ७० को २। फज 
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स्थिति चालीस, तोस या बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनका जघन्यस्थितिबन्ध 
त्रीन्द्रिय जीबके कितना होता दे ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागर, फलराशि पल्यके संख्यातर्चे भागहीन पचास सागर, इच्छाराशि चालीस, तीस या 
बीस कोड़ाकोड़ी सागर | फलसे इच्छाको गुणा करके उसमें प्रमाणराशिसे के जे देनेपर 
त्रीन्द्रिय जीवके उस-उस कमकी जघन्यस्थितिका प्रभाण होता है। तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी ' 
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सा १०००। ) ४ मत्तमन्‍्ते प्रसा ७० । को २।फ सा १००० ) इसा ३० | को २। बंद 


७ किक 


कट॒टुब जघन्यस्थितिप्रमाणं सा १०० । ) २ मत्तमस्ते प्रसा ३० । को २।फ सा १०००। ) 


प्‌ 


७ न 
प्‌ 
५ 


भृ 
लब्धमसंज्ञिजीवं तिसियंगछगे कट्टुव जघन्यस्थितिप्रमाणमकक्‍्कुं। सा १००० । ) ३ भत्तमंते प्र 
। 


का 


प्‌ 


प 
है 
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सा १० ) हू सा २० को २ लब्धं॑ तस्थ बोीसियानां जघन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा १०० ) २५१५ 


न फेल --0..... ८] 


प्‌ प्‌ 
श्र १।२ 


पुनस्तथा भ्र सा ७० को २।फ ज॑ सा १०००७ इ सा ४० को २ लब्धं असंशिनः चालीसियानां जघन्य- 
8] 


जज जज 


बा 


रा 


प 
५ 
स्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा १००० ) ४ पुनस्तथा प्र-सा ७० को २। फ-ज सा १०००७ इसा 


“जग है ७ हे से 
प प 
१ है 
३० को २ लब्धं असंज्ञिन: तीसियानां जधन्यस्थितिबन्धप्रमाणं भवति सा १००० ३ पुनस्तथा प्र-सा 
-+-२2-.. ७ 
प्‌ 
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सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबाद्या मिथ्यात्वकसंका जघन्यस्थितिबन्ध यदि चतुरिन्द्रियके 
पल्यके संख्यातव भागद्वीन सो सागर प्रमाण होता है तो जिन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति १० 
चालीस, तीस या बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनका जघन्य स्थितिबन्ध चतुरिन्द्रियके 
कितना द्वोता है इस प्रकार त्रेराशिक करनेपर प्रमाण राशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फल- 
राशि पल्यके संख्यातव भागहीन सो सागर, इच्छाराशि चालीस, तीस या बीस कोड़ाकोड़ी 
सागर। फलसे इच्छा राझ्िको गुणा करके प्रमाण राशिसे भाग देनेपर चतुरिन्द्रिय जीवबके 
उस-उस कमकोी जघन्य स्थितिका प्रमाण आता है। तथा सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति- १५ 
वाढा मिथ्यात्वकम यदि असंकज्ि पश्चेन्द्रियके पल्यके संख्यातव भागहीन एक हजार सागर 
प्रमाण जघन्य स्थितिको छेकर बंधता हे तो जिन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस, तीस या 
बीस सागर प्रमाण है उनका जघन्य स्थितिबन्ध असंज्नीके कितना होता है ऐसा त्रराशिक 
करनेपर प्रमाणराज्ि सत्तर कोढ़ाकोड़ी सागर, फछराज्ि पल्‍्यके संख्यातब भागहीन हजार 


१५८ गो० कम्मकाण्डे 


सा ७० | को २१फ सा १०००। ) हसा २०। को २। बंद लब्धमसंज्ञिजोव विसियंगरूगे 


श्र 


























प्‌ 
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ह 
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प्‌ 
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डीजल जल का, 
५ सागर, इच्छाराशि चालीस, बीस या तीस कोड़ाकोड़ो सागर सो फलराशिसे इच्छाराशिको 
गुणा करके प्रमाण राक्षिसे भाग देनेपर असंज्ञी जीवके उस-उस कर्मकी जघन्य स्थितिका 








कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपषिका १५५, 


शेषाष्टादश घोड़श पंचदद चतुदुंदा द्वादश दशकोटीकोटिसरगरोपस स्थितिय प्रकृतिगछसी 
प्रकारदिवमेकेंद्रियादिजी वंगछगे त्रेराशिकृविधानदिदं जघन्यस्थितिधंध  साचिसल्पड़बुदु ॥ अनंतरमी 
एकेंद्रियाविग्ठ मिथ्यात्वादि प्रकृतिगढछगे पेछद जधन्योत्कृष्टस्थितिबंधगव्दनरिदु तरल्पट्ट स्थिति- 
विकल्पंग्ं प्रत्येक स्थापिसि 
एके ; हों 
प॒.प।|प।प हा 


5 १8४१9 । ३१। २१॥ १५ ११ 
एकेंद्रियंबल बादरसुक्ष्मपय्यप्ताएपर्प्याप्ंगठ उत्कृष्टजघन्यमं द्वींद्रियपर््प प्रापर्थ्याप्रोस्कृष्ट 
जघन्यंगलुम बत्रींद्रियपर्य्याप्तापर्य्पाप्रोत्कृष्टजघन्यंगछुम॑ चतुर्रिद्रियपर्य्य प्ताइपर्य्यप्तोत्कृष्जघन्यंगनुस- 
संजिपंचेंद्रियपर्ष्पप्रापर्ष्याप्रोत्कृष्टजधन्यं पछ म॑ संजशिपंचेद्रियपर्य्य प्राप््याप्रोत्कृष्टजघन्यंगलु्म सिथ्या- 
त्वादिप्रकृतिस्थितिबंधविकल्पंगछोछ विभागिसि तोरिदपर :-- 
बासप बासूअ वरद्िदीओं सबाअ सवापजदृण्णकालो । 


बीबीवरो बीविजहण्णकालो सेसाणमेव वयणोयमेद ॥१४८॥ 
बा। बादरदच | सु। सुक्ष्मण्च बादरसुक्ष्मो तयोः प। पर्य्यप्तकौ बादरसुक्ष्मपय्ाप्तकों। 
बा । बादरइच । स्‌ । सुक्म"्चल बावरसुक्ष्मो तयोरपर्य्याप्रकों बादरसुक्ष्मापर््याप्रकी। बावरसुक्ष्म- 
पर््याप्रको च बावरसुक्ष्मापर्य्याप् को च बादरसुक्ष्मपर्य्याप्रकबादरसुक्ष्मापर््याप्रका :। तेषां वरस्थितयः 
तास्तथोक्ताः: ॥ 
सू। सुक्ष्मइ्ष बा बावरइच सुक्ष्मबादरों । तथयोरपर्थ्याप्रकाँ सुक्ष्मबावरापस्याप्तकों। 
सु। सुक््मइच बा बादरइच सुद्मबादरो । तयोः प पर्थ्याप्तको सुक्ष्षबादरपण्याप्तको । सु क्लबादरा5- 


त्रों 


चतु | असं | संज्षि 
प्‌ 
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साधयेत्‌ ॥१४७॥ उक्तेकेन्द्रि यादिस्थितिविकल्पान्‌ संस्थाप्य-- 


एके । द्वी | बरी चतु ( भस हे 

प प पर प प १- 

० भ्‌। ४ | १।३ ब।२ १ । १ । ०-०. 
। प१ १ । 








तेषु बादरसूद्षमैकद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंजिसंज्ञिनां पर्याप्तापर्याप््ेदेन चतुदंशानां उत्कृष्टजघन्यस्थितिबन्धौ 
विभज्य दर्शयति-- 
बा-बादरइच सू-सूक्ष्मर्च बादरसूृक्ष्मो, तयोः प-पर्याप्तकौ बादरसूक्ष्मपर्यापकौ । बान्बादरश्च सू-सूक्ष्मश्च 


तलब 
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प्रमाण आता है। इसी प्रकार जिन कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति अठारह, सोलह, पन्द्रह, चोदह, 
बारह ओर दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है उनके भी जघन्यस्थितिबन्धका प्रमाण छाना 
चाहिए ॥१०७। 

उक्त एकेन्द्रिय आदिके स्थितिभेदोंकोी स्थापित करके उनमें बादर और सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय तथा दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी और संज्ञी इनके पर्याप्त और 
8909 भेदसे चोदह जीव समासोंमें उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्धका विभाग करके 
दशांत ६-- 

'बा! अर्थात्‌ बादर, 'सू” अर्थात्‌ सूक्ष्म, ये दोनों 'प! अथोत्‌ पर्योप्क--बादर पर्याप्तक, 


सुक्ष्मपर्याप्रक । 'बा' अर्थात्‌ बादर, 'धू? अर्थात्‌ सूक्ष्म, ये दोनों अपयोप्तक--बादर अपर्याप्तक, .. - 


१७० 


१५ 


२० 
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३७ 


३५ 


बजअिलध खपत ५ 5टी ५ लत + 


१६० गो० कर्मकाष्डे 


पर्व्यप्तको व सुक्मबावरपर्य्याप् को थ सुक्ष्मबादराउपर््याप्रकसृक्ष्मबाव रपर्थ्याप्रकास्तेषां जधन्यकालः 
सृक्मबावरापर्याप्तक सुक्ष्मबादरपर्य्यप्तकजघन्यकालो जघन्यस्थितिरित्य्थ: ॥ 

वो होंदरियपर्य्यप्रहच बो द्वींड्रियापर््याप्तइव द्वींडियपर्य्यप्तदींद्रियापय्योप्तो । तयोव्य॑रा बो 
द्वोंद्रियापर्य्यप्तश्च । बो द्वींद्रियपर्ष्यप्शच द्ींडियापर्य्याप्रद्वींद्रियपर््यप्तो + तयोज्जंघन्यकालः 
द्वींद्रियापय्यप्तिद्वोंद्रियपर्य्पाप्रजघन्यकालः । शेषाणामेय बचनोयमेततु । 

बावरेकेंद्रियपर्य्यप्रोत्कृष्टस्थितिबंधमुं सुक्ष्मेकेंद्रियपय्य प्रोत्कृष्टस्थतिबंधमुं । बादरेकेंद्रिया- 
पर््याप्रोत्कृष्टस्थितिबंधमुं सुक्ष्मेकेंद्रियाउपर्य्याप्रोत्कृष्टस्थितिबं धमुं। . सुक्ष्मेकेंद्रियापर्य्याप्रजघन्य- 
स्थितिबंधमुं । बावरेकद्रियापर्य्याप्रजघन्यस्थितिबंधमुं । सुक्ष्मेकेंद्रियपर्य्याप्रजघन्यस्थितिबंधमुं । 
बादरेकेंद्रिय पर्य्याप्तजघन्यस्थितिबंधमुर्म दितेंदु. स्थितिविकल्पंगकेकेंद्रि यक्‍्कमिथ्यात्वप्रकृतिसब्ये- 
स्थितिविकल्पंगछोव्प्पुबु । द्वीं द्वियपर्य्याप्रकोत्कृष्ट स्थितिबं धमुं । द्रींद्रियापर््याप्रोत्कृष्टस्थितिबंधमुं । 
दीं द्रियापर््य प्रजधन्यस्थितिबंधमुं । द्वींद्रियपर्म्यप्रजधन्यस्थितिबंधमुमंदितु नालल्‍कुं स्थितिबंध- 
विकल्पंगछ द्वींद्रियकक मिथ्यात्वप्रकृतिसव्यंस्थितिबंधविकल्पंगठ्ठोरप्पुबु । वेषत्रींद्रियादिगरण- 
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बादरसुक्ष्म तयौ:, अ-पर्यासको बादरसुक्ष्मापर्याप्तकौ | बादरसूक्ष्मपर्याप्तकौ च बादरसूक्ष्मापर्याप्तकों च॑ 
बादरसूक्ष्मपर्याप्तक-बादरसूक्ष्मापर्याधका: तेषां वरस्थितयः तास्तथोक्ता:। सुन्सुक्ष्षभ्च बा-बादरश्च सूक्षम- 
बादरौ तयो: अ-अपर्याप्तकौ सूक्ष्मबादरापर्याप्कौ । सू-सुक्ष्मश्च बा-बादरइ्च बान्यादरदच सू्ष्मबादरी तयो: 
प-पर्यापकौ सूक्ष्मबादरपर्यासकौ । सूक्ष्मबादरापर्याप्को व्‌ सूक्ष्मबादरापर्याप्तकौं च सुक्ष्मबादरापर्याप्तक-सुक्ष्म- 
बादरपर्याप्तका: तेषां जधन्यकाल: सूक्ष्मबादरापर्याप्त कसूक्ष्मबादरपर्याप्ततजघन्यकालोी जघन्यस्थितिरित्यर्थ: । 
अनेन बादरपर्याप्तोत्कृष्टः सूक्ष्मपर्याप्तकोत्कृष्ट: बादरपर्याप्तकोत्कृष्ट: सूक्ष्मार्याप्कोत्कृष्ट:, सुक्षमापर्याप्तकजधन्य: 
बादरापर्यात्तकजघन्य: सूक्ष्मपर्याप्ततजघन्यः बादरपर्याप्तजधन्यर्चेत्येकेन्द्रियस्थ अष्टो स्थितिबन्धविकल्पा उक्ता 
भवन्ति । बी-द्ीन्द्रियपर्याप्कश्च बी-द्वोन्द्रियापर्याप्तकश्च द्वीन्द्रियपर्याप्तकद्ोन्द्रियापर्यापषकौ तयोब॑र:, बी- 
द्वीन््रियापर्याप्कश्च बि-द्वीर्द्रियपर्याप्तकश्च द्वोन्द्रियापर्याप्तकद्दी न्दियपर्याप्तकौ तथों: जघन्यकाल: द्वोन्द्रिया- 
पर्याप्तद्दी रिद्रिपरर्यापतकजधन्यकाल: । अनेन द्वीन्द्रियपर्याप्तकोत्कृष्ट: द्वोन्द्रियापर्याप्तकोत्कृष्ट: द्वीन्द्रियापर्याप्तक- 
जधन्य: द्वोन्द्रियपर्याप्तकजधन्यइचेति द्वोन्द्रियस्थ चत्वार: स्थितिबन्धविकल्पा उक्ता भवन्ति । 'सेसाणमेवं 
वयणी यमेद॑ एवं द्वीन्द्रियोक्तरीत्या एतत्पर्याप्तकापर्याप्तका म्यां उत्कृष्टजधन्यभेदेन निजनिजविकल्पततुष्टयं शेषाणां 
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५. सक्षम अपर्याप्रक | इनकी उत्कृष्ट स्थितियाँ। तथा 'सृ' अर्थात्‌ सूक्ष्म, 'बा' अर्थात्‌ बादर ये 


दोनों 'अ! अथोंत्‌ अपर्याप्क। 'सू” अथोत्‌ सूक्ष्म, 'बा' अर्थात्‌ बादर ये दोनों 'प! अ्थौत्त्‌ 
पर्याप्तक | इन सूक्ष्म अपर्याप्तक, बादर अपर्याप्तक ओर सूक्ष्म पर्याप्तक बादर पर्यापककी जधन्य 
स्थिति । इस प्रकार १ बादर पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति, २ सूक्ष्म पर्याप्रककी उत्कृष्ट स्थिति, ३ 
बादर अपर्याप्रककी उत्कृष्ट स्थिति, ४ सूक्ष्म अपर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति, ५ सूक्ष्म अपर्याप्तककी 
जघन्यस्थिति, ६ बादर अपयोप्रककी जघन्यम्थिति, ७ सूक्ष्म पर्याप्ककोी जघन्य स्थिति 

८ बादर पर्याप्ककी जघन्य स्थिति ये आठ एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके विकल्प कह्टे हैं। ब्बो' 
अथोत द्वोन्द्रिय पर्याप्तक, 'बी' अर्थात्‌ द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक इन दोनोंकी उत्कृष्ट स्थिति । “बी? 
अथौत्‌ द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक, “बि' अर्थात्‌ द्वीनिद्रिय पर्याप्रक इन दोनोंका जधन्य काल। इससे 
द्वीन्द्रिय पर्याप्तककी उत्कृष्टस्थिति, द्वीनिद्रय अपर्याप्तककी उत्कृष्टस्थिति, द्ीन्द्रिय अपर्याप्क- 
की जघन्यम्थिति ओर द्वीन्द्रिय पर्याप्रककी जघन्य स्थिति इस प्रकार व ल्टियक, कक डर 
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सिन्‍ते नाल्‍कुं नाल्‍कुं स्थितिबंधविकल्पंगलु तंतम्म सिध्यात्वप्रकृतिसव्य स्थितिबंधविकल्पंगछोव्वप्पु- 
ब्वेंदिन्ती मिथ्यात्वप्रकृतिस्थितिबंधं पेल्डल्पददुढु । अब तें बोडे त्रींद्रियपर््याप्रोत्कृष्टस्थितिबंधमुं । 
श्ोंद्रियापर्य्याप्रोत्कृष्टस्थितिबंधमुं । त्रों द्रियापर्प्पाप्तजघन्यस्थितिबंधमुं । त्रींद्रियपर्य्याप्तजधन्यस्थिति- 
बंधमु्े दितिवु नाल्‍कुं ४, चतुरिद्रियपर््याप्रोस्कृष्टस्थितिबंधमुं। चतुरिद्रियापय््ाप्तोत्कृष्टस्थिति- 
बंधमुं । चतुरिद्रियापर्याप्तजघन्यस्थितिबंधमुं । चतुर्रिद्रियपर्थ्याप्तजघन्यस्थितिबंधमुर्म दितियु 
नाल्‍कु ४, असंनिपर्याप्रोत्कृष्टस्थितिबंधमुं असंक्यपर्य्याप्रोत्कृष्टस्थितिबंधमुं असंक् यपर्य्याप्तणघन्य- 
स्थितिबंधमुम पंज्ञिपर्प्याप्तजघन्यस्थितितंधपुर्म दितिवु नालल्‍कु ४, संजिपर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधमु 
संस्पपर्य्यप्तोस्कृष्टस्थितिबंधपुं संक्यपर्य्याप्तजघन्पस्थितिबंधमुं संजिपर्प्य प्तजघन्यस्थितिबंधमु्े - 
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त्रीन्द्रियादिसंजिपश्वेन्द्रियपयंन्तानामपि वचनीयं--कथनी यम्‌ । तद्यथा-- 


त्रीडिर यपर्पाप्तको त्कृष्ठ: त्रीनिद्रयापर्यापकोत्कृष्ट: त्रीन्द्रियापर्याप्कजचन्य: त्रीन्द्रियपर्याप्कजधन्यश्चेति 
श्रीन्द्रिसस्य चत्वार: । चतुरिन्द्रियवर्याप्तकोत्कृष्ट: चतुरिन्द्रियापर्याप्तकोत्कृष्ट: चतुरिन्द्रियापर्याप्तकजघन्य: 
चतुरिन्द्रियपर्याप्तकजघन्यश्चेति चतुरिन्द्रियल्य चत्वार: । असंजिपर्याप्तकोत्कृष्टः असंज्यपर्याप्तकोत्कृष्ट: 
असंज्यपर्याप्तकअघन्य: असंशिपर्याप्तकजधन्यश्चेति असंशिप्रेन्द्रियस्थ चत्वार: । संजिपर्याप्तकोत्कृष्ट:, संज्षय- 
पर्याप्तकोत्कृष्ट:, संज््यपर्याप्तकजघन्य:, संज्ञिपर्याप्तकजघन्यश्चेति संजिप्रेन्द्रियस्य चत्वार: । अमीषु अष्टा- 
विद्वतिस्थितिबन्धविकल्पेषु अन्त्यानां चतुर्णा पृथक्कथनमस्ति इति आदौ आध्यानामायाममानेतु अन्तराल- 
विकल्पान्‌ त्रैराशिकेविभजति-- 

तत्रकेन्द्रियस्थ यथा मिथ्यात्वस्थितिरुत्कृुष्टा एकसागरोपममात्री सा १। जघन्या च्‌ रूपोनपल्यासंख्येय- 
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धके विकल्प कह्दे हैं। इस प्रकार द्वीन्द्रियकी कद्दी उक्त रीतिसे पयौप्तक, अपयौप्तक और 
उनके उत्कृष्ट जधन्यके भेदसे चार विकल्प होष त्रीरिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंलज्ििपश्वेनिद्रिय तथा 
संज्षिपश्नन्द्रिये कहना चाहिए। जो इस प्रकार हैं--त्रीन्द्रिय पर्याप्तककी रुच्कृष्टस्थिति, 
त्रीन्द्रिय अपयाप्रककी उत्कृष्ट स्थिति, त्रीनिद्रिय अपयाप्तककी जघन्यस्थिति, त्रीन्द्रिय पर्याप्र ककी 
जघन्य स्थिति इस प्रकार त्रीन्द्रियके चार विकल्प हैं.। चतुरिन्द्रिय प्याप्तककी उत्कृष्टस्थिति 
चतुरिन्द्रिय अपयोपककी उत्कृष्ट स्थिति, चतुरिन्द्रिय अपयोप्तककी जघन्य स्थिति, चतुरिन्द्रिय 
पर्योप्ककी जघन्यस्थिति इस प्रकार चतुरिन्द्रियके चार विकल्प कर्मोंकी स्थितिके हैं। 
असंज्षि पर्याप्तककी उत्कृष्टस्थिति, असंज्ञि अपयोप्तककी उत्कृष्टस्थिति, असंज्ञी अपयोप्तककी 
जघन्य स्थिति, असंज्ञी पर्याप्रककी जघन्य स्थिति ये चार विकल्प असंज्ञी पद्नेन्द्रियकी 
कमस्थितिके हैं। संक्षीपयाप्रककी उत्क्ृष्टस्थिति, संज्ञी अपर्याप्रककी उत्कृष्टस्थिति, संज्ी 
अपर्याप्रककी जघन्यस्थिति, संज्ञीपयाप्तककी जघन्य स्थिति ये चार विकल्प संज्ञी पत्चेन्द्रियके 
हैं। स्थितिबन्धके इन अठाईस विकल्पोंमें अन्तिम चारका प्थक्‌ कथन है। इसलिए आदिें 
शेष चौबीस भेदोंकी स्थितिका आयाम छानेके लिए अन्तराल भेदोंका त्रेराशिकॉके द्वारा 
विभाजन करते हैं-- 
उनमें-से एकेन्द्रियके मिथ्यात्वको उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण है और जघन्य- 
स्थिति एक कम पल्यफे असंख्यातवें भागसे होन एक सागर प्रमाण हे। सो करणसूत्रके 
अनुसार आदि जघन्यस्थितिको अन्त उत्कृष्टस्थितिमें-से घटानेपर जो प्रमाण शेष रहे उसको 
क-२१ 
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दिलियु नाल्कु ४ ई पेल्ल्पट्ट श्रोंद्रियादिगछ नाल्‍कुं नाल्‍कुं स्थितिबंधविकल्पंगछु तंतम्म सिध्यात्व- 
प्रकृतिसध्वेल्थितिबंधविकल्पंगलोलप्पुवल्लि बादरेकेंद्रियपर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गों डु 
समयोनक्रमविदमनितु स्थितिविकल्पंगव्ठु नडदु येकेंद्रियसुक्ष्मपर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंघधविकल्पभुमन्त 
सृध््मपर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गों डु समयोगक्रमदिदमनितु स्थितिबंधविकल्पंगल्‌ नडदु 


के गरम आओ यम की 
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एतावन्त: प। तत्र एकद्विचतुश्चतुर्द शाष्टाविशत्यष्टानवतिषण्णवत्यग्रशतशलाकानां मिलितत्वात्‌ त्रिचत्वारिशदमग्न- 
| 
त्रिशतसंख्यानां प्र श ३४३ यद्यतावन्‍्तः फ वि प तदा पण्णवत्यग्रशतशलाकानां इश १९६ कति ? इति 
० 
बादरपर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धमादि कृत्वा सुक्ष्मपर्या प्तकोत्कृ एस्थितिबन्धपर्यन्तं विकल्पा लब्धा मवन्ति प १९६ 
9३४९ 
एतेषु चरमस्य सूक्ष्मपर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धस्य आयाम: खरूपोनैरेतावन्मात्रसमग्रैन्यंनबादरपर्याप्तकोत्कृष्ट- 
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एकका भाग देना, क्योंकि एक-एक स्थितिके भेदमें एक-एक समयकी वृद्धि द्ोती है, अत; 
वृद्धिका प्रमाण एक है । एकका भाग देनेपर उतने ही रहे। उसमें एक जोड़नेपर एकेन्द्रिय 
जीवके मिथ्यात्वकी स्थितिके भेद पल्यके असंख्यातब॑ भाग होते हैं। इससे आगेकी ही 
गाथामें उसका अथ्थ करते हुए एकेन्द्रिय जीवकी स्थितिके अन्तरालॉमें अंकसदृष्टिकी अपेक्षा 
एक, दो, चार, चोद॒ह, अठाईस, अठानबे, एक सौ छियानबे झलाका कहेंगे। उन सबका 
जोड़ तीन सो ततालीस होता है । एकेन्द्रिय जीवके जो पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
स्थितिके भेद कह्दे हैं, उनमें तीन सौ तंतालीसका भाग देनेपर जो प्रमाण आता है उतना 
एक शलाकामं स्थितिके भेदोंका प्रमाण होता है । इस प्रमाणकों अपने-अपने शलाका प्रमाण- 
से गुणा हे अपने-अपने स्थितिके भेदोंका प्रमाण होता है। उसे त्रेराशिक द्वारा 
बतलाते हैं-- 

.._यदि तीन सो तंतालीस शलाकाओंमें एकेन्द्रिय जीवकी मिथ्यात्वकी स्थितिके सब॒ 
भेद पल्‍्थके असंख्यातव भाग प्रमाण होते हैं तो एक सौ छियानबे शलाकाओंमें कितने होंगे। 
ऐसा श्रेराशिक करनेपर प्रमाणराज्ि तीन सौ तेतालीस शलाका, फलराशि एकेन्द्रियके 
मरिथ्यात्वकी स्थितिके भेदोंका प्रमाण पल्यके असंख्यातव भाग | इच्छाराशि एक सौ 
छियानबे । फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणराशिका भाग देनेपर लब्धराशिका 
जो प्रमाण आया उत्तने बादर पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर सूक्ष्मपर्याप्तकके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध परयन्त स्थितिके भेद होते हैं। अर्थात्‌ बादर पर्याप्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और 
सूक्ष्म पर्याप्तकका उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरालम जितने स्थितिके भेद होते हैं. उनका यह 
प्रमाण है। तथा इस अन्तरालकी शलाका एक सौ छियानवे हैं। जितना यहाँ अन्तरालके 
स्थितिके भेदोंका प्रमाण कहा, उसमें एक कम्न करके उतने समय बादर पर्याप्रककी उत्कष्ट 
स्थिति एक सागरमें-से घटानेपर सूक्ष्मपर्याप्कको उत्कृष्ट स्थितिका अंगों होता हद पल 
प्रमाणराशि तीन सो तेंतालीस शल्यका, फरराश्ि पकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी स्थितिके भेदोंका 
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बावरेकेंद्रियापर्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पछुमन्ते. बावरेकेंद्रियापर्थ्याप्तोत्कृष्टल्थितियंधविकल्पं 
मोदल्गो डु समयोनक्रमदिदसेनितु स्थितिबंधविकल्पंगछ्ठ नड़दु । सूकमेकंद्रियापर्म्याप्तोत्कष्टस्थिति- 
बंधविकल्पमुसन्ते सुक्ष्मपर्य्याप्लोत्कृष्टल्थितिबंधविकल्प॑ सोदल्गों डेनितुस्थितिथिकल्पंगत्टई नडदु 


3५०५+७++ट 


स्थित्यायाममात्रो भवति सा ) पुनः प्रन्‍श २४३ फबि प इल्‍-श २८। इति सुक्ष्मपर्याप्तकोत्क शा 





#-ज व ठ 
प १९६ 
9 ३४२ 
नंतरस्थितिबन्धमादि कृत्वा बादरापर्या प्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धपर्यन्तविकल्पा लब्धा भवन्ति ५ २८ एतंषु चरमस्य 
# रे४२ 


बादरापर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धस्य आयाम: एतावद्भिरेव समय: न्यूनसूक्ष्मपर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्यायाममात्रो 


भवति सा ) पुन: प्र-श्ष रे४३े । फबि पइ शा ४ इति बादरापर्याप्तकोत्कृष्टानन्तरस्थितिबन्धमादि 
9 


कृत्वा सूक्ष्मापर्याप्तकोटकृष्टस्थितिवन्धपर्यन्तविकल्पा लब्धा भवन्ति प्‌ ४ एतेषु चरमस्य सुक्ष्मापर्याप्तको- 
9 रे४२े 
त्कृष्टस्यतिबन्धस्य आयाम एतावद्भिरेव समयैन्‍्यूनबादरापर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्यायाममात्रो भवति । सा 


न -२. 
प्‌ २२८ 
9 ३४२ 
पुनः प्र--श रे४३रे । फबि प इश १ इति सूक्ष्मापर्याप्तकोल्कृष्टानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्वा सूक्षमा- 
9 
पर्याप्तकजधन्यस्थितिबन्धपर्यन्तविकल्पा लब्धा भवति प १ एतेषु चरमस्य सूक्ष्मापर्याप्तकजघन्यस्थिति- 
9 २४३ 
न्धस्थायाम: एतावद्भिरेव समयैन््यनसूक्ष्मापर्याप्तकोल्कृष्टस्थित्यायाममात्रों भवति सा ) पुनः प्र-श 
। 8 | 


नी बता 


प्‌ २२९ 
9 रे४३ 
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प्रमाण, इच्छाराशि अठाईस शलाका । फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर 
जो छब्धराशिका प्रमाण आया उतने सूक्ष्म पर्याप्रकके उत्कृष्टके अनन्तरवर्तों स्थितिबन्धसे 
लेकर बादर अपरयाप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पयन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन स्थिति भेदों- 
के प्रमाणको सृक्ष्म पर्याप्रककी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटानेपर बादर अपरयोप्तककी उत्कृष्ट- 
स्थितिका प्रमाण होता हे। पुनः प्रमाणराशि तीन सौ तंतालीस, फलराशि एकेन्द्रियकी 
मिथ्यात्वको स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण, इच्छाराशि चार शछाका। सो फछको इच्छासे 
गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो लब्धराशिका प्रमाण आया वह बादर अपयॉप्तक- 
के उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अनन्तर स्थितिबन्धसे छेकर सूक्ष्म अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
पयन्त स्थितिके भेद होते हैं । इन भेदोंका जितना प्रमाण है उतने समय बादर अपर्याप्रककी 
उल्कृष्ट स्थितिमें-से घटानेपर सूक्ष्म अपयोप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रमाण होता है। पुनः 
प्रमाणराशि तीन सौ तंताढीस, फलराशि एकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी स्थितिके सब भेद, इच्छा- 
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श्ष्द्द *. गशो० कमंकाण्डे 
सुझषमेकेंद्रियापर्य्याप्तजघन्यस्थितिविकल्पमुमस्ते सुकष्मकेद्रियापर््यप्तजघन्यस्थितिविकल्प॑ मोदल्गों- 
हक 00075 अमर 40 ले अटल कील कक कि अपर किस 


३४३ । फ बिपइ श २ इति सूक्ष्मापर्याप्तकजधन्यानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्वा बादरापर्याप्तकजघन्य- 


ख् 
स्थितिबन्धपयंन्तविकल्पा लब्घा भवन्ति ५२. एतेषु चरमस्य बादरापर्याप्तकजघन्यस्थितिबन्धस्थायामः 








8 रेडरे 
एतावद्मिरेव समय: न्यूनसूक्ष्मापर्याप्तकजधन्यस्थित्यायाममात्री भवति । सा ) पुनः प्रनश 
पलट, 2 मी 
प २३१ 
9 ३२४३ 


३४३ । फबि पइशञ १४ इति बादरापर्याप्तजघन्यानन्तरस्थितिबन्धरमाद कृत्वा सृक्ष्मपर्याप्तकजघन्य स्थिति- 
6 
बन्धपर्यन्तविकल्पा लब्धा भवन्ति-प १४ एतेषु चरमस्य सूक्ष्मपर्याप्तकजघन्यस्थितिबन्धस्थायामः एता- 


9 रेडरे 
व-्द्रिरेव समयैन्यूतबादरापर्याप्तकजधन्यस्थित्यायाममात्रो भवति सा पुनः प्रश रेहरे फबिप 
70: 8 
प्‌ २४५ 
9 २३४३ 


इ शा ९८ इति सूक्ष्मपर्याप्तकजधन्यानन्तरस्थितिबन्धमादि कंत्वा बादरपर्याप्तकजधन्यस्थितिबन्धपर्यन्त- 


विकलपा लब्धघा भवन्ति प्‌ ९८ एतेषु चरमस्य वादरपर्याप्तकजघन्यस्थितिबन्धर्यायाम: शतावद्िरेव 
9 रे४३ 
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राशि एक शढठ्ाका। फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्धराशिका 
प्रमाण आया उतने सूक्ष्म अपर्याप्रकके उत्कृष्टसे अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर सूक्ष्म अपयोप्त क- 
के जघन्य स्थितिबन्ध पयन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन भेद प्रमाण समर्योको सूक्ष्म 
अपर्याप्तकके उत्कृष्ट ;स्थितिबन्धमें-से घटानेपर सूक्ष्म अपर्याप्रकके जघन्य स्थितिबन्धका 
प्रमाण द्वोता है | पुनः प्रमाणराशि तीन सो तताढीस, फलराशि एकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी 
उत्कृष्ट स्थितिके सब भेद, इच्छाराशि दो शलाका। फछसे इच्छाकों गुणा करके प्रमाण- 
राशिसे भाग वेनेपर जो प्रमाण आवे उतने सूक्ष्म अपर्याप्तकके जघन्यस्थितिबन्धसे अनन्तर 
स्थितिबन्धसे लेकर बादर अपर्याप्तकके जघन्य म्थिततिबन्ध पयन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन 
भेदप्रमाण समयोंकों सूक्ष्म अपयोप्तकको जघन्यस्थितिमें घटानेपर बादर अपर्याप्तककी 
जधन्यस्थितिका प्रमाण द्ोता है। पुनः प्रमाणराशि तीन सौ तंतालीस, फलराशि एकेन्द्रियके 
मिथ्यात्वकी स्थितिके सब भेद, इच्छाराशि झछाका चौदद्द) फलसे इच्छाकों गुणा करके 
प्रमाणसे भाग देनेपर जो लब्ध आया उतने बाद्र अपर्याप्रकके जघन्य स्थितिबन्धके अनन्तर 
स्थितिबन्धके भेद्से लेकर सूक्ष्म पर्योप्तकके जधन्य स्थितिबन्ध प्यन्त स्थितिके भेद हैं । इन 
भेद प्रमाण समयोंकोी बादर अपर्याप्तके जघन्यस्थिविबन्धमें घटानेपर सूक्ष्म पर्यप्तकके जधन्य 
स्थितिबन्धका प्रमाण होता है | प्रमाणराशि तीन सौ तंतालीस शलाका, फलराशि एकेन्द्रियके 
सिथ्यात्वकी सब स्थितिके भेद, इच्छाराशि शछाका अठानबे | फलसे इच्छाकों गुणा करके 
प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतने सूक्ष्म अपर्याप्तके जधन्य स्थितिबन्धके 
अनन्तर स्थितिबन्धसे डेकर बादर प्योप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद होते हैं । 
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डेनितु स्थितिविकल्पंगर्ठ नड़दु बादरापर्य्याप्त जधन्यस्थितिबंधविकल्पमुभन्ते । बावरेकषेद्रियपर्य्याप्त- 
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समयैन्‍्यूनसू क्ष्मपर्याप्तक जघन्यस्थित्याया ममात्र:--सा अपवर्तितः स चेदृश एवं भवति सा ) 
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तथा एक्ेन्द्रियस्य मिथ्यात्वाबाधा आवल्यसंख्येयभागाधिकर्सख्यातावलिमात्री २ जघन्या व तदाधिक्योनत- 


ठ 
२१ 


प्रा 


न्मात्री २१ तथानीतसमयोत्त राबाघाविकल्पा एतावन्तः २ एतानेव उक्तसप्तत्रेराशिकानां स्थितिबन्धविकल्पान्‌ 
ठ 


अपहाय फलराशीन्‌ कृत्वा तत्तल्लब्धं स्वस्वस्थितिविकल्पानामधः संस्थाप्य तदष्टविकल्पाबाघायामार्ना प्रथमे 
रूपोनतल्लब्धमात्रान्‌ परेषु संपूर्णतत्तल्लब्धमात्रानेवः समयानपनीयापनीय परम्परमाबाधायामं॑ साधयेत्‌ । 
तत्संदृष्टि :+- 
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इन भेद्प्रमाण समयोंको सूक्ष्म पर्याप्कके जघन्यस्थितिबन्धमें-से घटानेपर बादर पर्यापकका 


जघन्य स्थितिबन्ध होता है । इस प्रकार एकेन्द्रियके सूक्ष्म बादरके पर्याप्त-अपर्याप्त जीव 
समासोंके जधन्य ओर उस्कृष्ट स्थितिबन्धके भेदसे आठ स्थानोंमें स्थितिबन्धका प्रमाण 
कहद्ा | इन आठोंमें सात अन्तराल होनेसे अन्तरालोॉमें स्थितिके भेदोंका प्रमाण जाननेके 
लिए सात त्रराश्िक किये हैं । 

आगे आबाधाकालका प्रमाण दिखाते है-- 

एकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आबाधा आवलीके असंख्यातवव भागसे अधिक 
संख्यात आबली प्रमाण अन्तमुहूत मात्र हे । और जघन्य आबाधा आधिक्यके बिना केवल 
अन्तमुहूत मात्र हे । उत्कृष्टमेंसे जघन्यको घटाकर एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसमें 
एक जोड़नेपर एकेन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी आबाधाक सब भेदोंका प्रमाण आता है। जेसे 
स्थितिबन्धके कथनमें आठ स्थानोंके सात अन्वराछोंमें भेदोंका प्रमाण छानेके ढिए सात 
त्रेराशिक किये वैसे ही आबाधाका प्रमाण लानेके लिए भी करना चाहिए । यहाँ प्रमाणराशि 
तो स्वेत्र तीन सौ तेंतालीस शलाका प्रमाण दे । फलराशिमें वहाँ स्थितिके भेदोंका प्रमाण 
कहा था यहाँ एकेन्द्रिय जीबकी मिथ्यात्वकी आबाधाके जधन्यसे लेकर उत्कृष्टपर्यन्त भेदोंका 
जितना प्रमाण उतना लेना । तथा इच्छाराशि क्रमसे वही एक सौ छियानबे, अठाईस, चार, 
एक, दो, चौद॒ह और अठानबे शलाका प्रमाण लछेना। सर्वत्र फलसे इच्छाकों गुणा करके 
प्रमाणराशिसे भाग वेनेपर जो प्रमाण आवे सो अपने-अपने अन्तरालोंमें आबाधाके भेदोंका 
प्रमाण है । सो प्रथम त्रेराशिकमें जितने भेदोंका प्रमाण आया उनमें-से एक घटानेपर 
जितना रहे उतना समय बादर पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी उत्कृष्ट आबाधामें-से 
घटानेपर सूक्ष्म पर्याप्रककी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी आबाघाका प्रमाण द्वोता है। उससमें-से 
दुसरे त्रराशिकमें जितने भेदोंका प्रमाण आबे उतने समय घटानेपर बादर अपर्याप्तककी 
उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी आबाधाका प्रमाण होता है। इसी प्रकार तीसरे आदि त्रेराशिकमें 
भी जितने भेदोंका प्रमाण आबे उतने समय घटानेपर उस-उस स्थानमें जो स्थितिबन्धका 
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३३१३४ 
एकद्विचतु:शलाकानां मिलित्वा सप्तसंख्यानां प्र-श ७ यद्येतावन्त :-- 
फ-वि प तदा चतसुणां शलाकानां इ श ४ कति ? इति द्रीन्द्रियपर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धमादि कृत्वा 
३११9५ 
द्वीन्द्रियापर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धपर्यन्त॑ विकल्पा लब्धा भवति प॑ ४ एतेषु चरमस्य द्वीन्द्रिया- 


१949११9०४२१७ 
पर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धस्यायामो रूपोनैरेतावद्धि: समयैर्न्यनद्वोन्द्रियपर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्यायाममात्रों भवति 
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प्रमाण कहा उस-उस सम्बन्धी आबाधाका प्रमाण जानना। इस तरह एकेन्द्रिय जीवोंफे 
स्थितिबन्ध और आबाधाके भेदोंका तथा कालका प्रमाण जानना। अब दो-इन्द्रिय जीबके 
कहते हैं-- 

दो-इन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति पच््चीस सागर हे। जधन्य स्थिति 
चार बार संख्यातसे भाजित एक हीन पल्यके प्रमाणको उत्कृष्ट स्थितिमें-से घटानेपर जो 
शेष रहे उतनी है । उत्कृष्टमें-से जघन्यको घटाकर जो शोब रहे उसमें एकसे भाग देकर तथा 
एक जोड़नेपर जो प्रमाण रहे उतने द्वीन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी सब स्थितिके भेद होते हैं । 
दो-इन्द्रियके चार स्थानोंके तीन अन्तराछोंमें एक, दो ओर चार झलाका प्रमाण हैं। इनका 
जोड़ सात होता है। यदि सात शल्गकाओं में दो-इन्द्रिय जीवके जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट- 
स्थितिपयन्त मिथ्यास्वकी स्थितिके सब भेद चार बार संख्यातसे भाजित पल्य प्रमाण होते 
हैं तो चार शलाकाओंमें कितने भेद होंगे। ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि शलाका 
सात, फलराशि दोइन्द्रियके मिथ्यात्वकी स्थितिके भेदोंका प्रमाण, इच्छाराशि चार शलाका । 
फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो छब्ध आया उतने द्वीन्द्रिय पर्याप्रक- 
के उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर दो-इन्द्रिय अपयोप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके 
भेद होते हैं । इन भेदोंमें-से एक घटानेपर जो होष रहे उतने समय द्वीद्विय पर्याप्तकको 
उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरमें-से घटानेपर दो-इन्द्रिय अपरयाप्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 


१. एतस्थाः संदृष्टेराकार: श्रीपण्डितटोड रमल्‍लजीकै:, अपरथव प्रतिपादितः तत्र रचनायां वैलक्षण्येडपि नार्थे 
वलक्षण्यं। स चाकारोश्त्र १४९ तम संख्यांकितगाथायाष्टिपष्या: आबाघारचनेत्यंशे कर्ंकाण्डसंदृष्टी च 
लिखितः 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका १६७ 
स्थितिबंधविकल्पमुमन्ते। सुक्षमेकेंद्रियपर्य्यप्तजघन्यस्थितिवंधविकल्पं मोदल्गो'डेनितु स्थितिबंध- 


सा २५ ४ पुनः प्र-श ७ फबिप ह॒श १ इति द्वीन्द्रियापर्याप्तकोत्कृष्टानन्तरस्थितिबन्धमादि 
ननटि- ७ बूबव१,4० 
प्‌ 
4 
कृत्वा द्वोन्द्रियापर्याप्तकजधन्यस्थितिबन्धपर्यन्तविकल्पा लब्धा भवन्ति प १ एतेषु चरमस्थ द्वीन्द्रिया- 
व भुषवृछ 


पर्याप्तकजघन्यस्थितिबन्धस्थायाम: एतावद्धिरेव समयैन्‍्यनद्वीन्द्रियापर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्यायाममात्रों भवति 
सा २५ ५ पुनः प्रल्णश ७ फ-बि प इश२ इति द्वोन्द्रियापर्याप्तजघन्यानन्तरस्थिति- 
के कि शथुभृभु 


की नवीन 


प्‌ 
११५७१ 
बन्धमादि कूत्वा द्वोन्द्रियवर्याप्तकजबत्यसियतिबन्ववर्य्तविकल्या लब्धा भवन्ति पे २ एतेषु चरमस्य 
१३०१०१७ 
द्वीन्द्रियपर्याप्तजघन्यस्थितिबन्धस्थायाम एतावड्िरेव समयन्य॑नद्वीन्द्रियापर्याप्तकजधन्यस्थित्यायाममात्र: 
सा २५ ७ सच ईदृश एवं भवति सा २५ ) तथा द्वीन्द्रियस्प भमिथ्यात्वाबाधा उत्क्ृष्टा 
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प्रमाण होता हे। पुनः प्रमाणराशि सात शल्लाका, फलराश्ञि दो-इन्द्रियके मिथ्यात्वकी 
स्थितिके सब भेद, इच्छाराशि एक शलाका। फलसे इच्छाकों गुणा करके प्रमाणका भाग देने 
पर जो लछब्धराशिका प्रमाण आवे उतने दो-इन्द्रिय अपयौध्रकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर 
भेदसे लगाकर दो-इन्द्रिय अपर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध पयेन्‍्त स्थितिके भेद होते हैं। 
इन भेद प्रमाण समयोंको दो-इन्द्रिय अपयोध्रकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें-से घटानेपर दो- 
इन्द्रिय अपयोप्तककी जघन्यस्थितिका प्रमाण होता हे। पुनः प्रमाणराशि सात शलाका, 
फलराशि दो-इन्द्रियके मिथ्यात्वके सब स्थितिके भेदोंका प्रमाण, इच्छाराशि दो शलाका। 
फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो रब्धराशिका प्रमाण आया उतने दो 
इन्द्रिय अपयाप्तकके जधन्य स्थितिबन्धके अनन्तर स्थितिबन्धसे लगाकर दो-इन्द्रिय पर्याप्त क- 
के जघन्य स्थितिबन्ध पयन्त स्थितिके भेद होते हैं। इन भेद्प्रमाण समयोंकों दो-इन्द्रिय 
अपयोप्रककी जघन्य स्थितिबन्धमें घटानेपर दो-इन्द्रिय पर्याप्रकके जघन्य स्थितिबन्धका 
प्रमाण होता है। आगे आबाधाका प्रमाण कहते हैं 

दो-इन्द्रिय जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी उत्कृष्ट आबाधा चार बार 
संख्यातसे भाजित आवली अधिक संख्यात आबली प्रमाण अन्तमुहत पच्चीस प्रमाण 
जघन्य आवाधा उस अधिक बिना केवल पच्चीस अन्तमेहूत हे। उत्कृष्टमेंसे जघन्यकों 
घटाकर उससें एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसमें एक जोड़नेपर आबाधाके भेद्दोंका 
प्रमाण होता है । यहाँ भी पूर्वेकी तरह तीन त्रेराशिक करना चाहिए। सो प्रमाणराशि और 
इच्छाराज्ि तो स्थितिबन्धके कथनके समान ही जानना। फलराशि दो-इन्द्रियके मिथ्यात्वकी 


१, थे रूपोनातीलविकल्पमात्रसमय । 
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११९१३ 
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२१२५ तथानीतसमयोत्तराबाघाविकलपा एवावन्तः, २ एतानेव उक्तत्रैराशिकानां स्थितिबन्धविकल्पा- 
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तथानीतसमयोत्त राबाधाविकल्पानिमान्‌ पुनः चतुरिन्द्रियस्प मिश्यात्वस्थितिरुत्कृष्ण जतसागरोपस- 
२ 


३॥।२रे 


व्न्जिल्लि्निलिजालि जल जज." 


आबाधाके जितने भेद हैं उतनी जानना | फलसे इच्छाकों गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर 
जो-जो प्रमाण आवे उतने आबाघाके भेदोंका प्रमाण जानना । सों प्रथम त्रेराशिकमें तो 
जितना भेदोंका प्रमाण द्वो उसमें एक घटानेपर जो रहे उतने समय दो-इन्द्रिय पर्याप्रककी 
उत्कृष्ट स्थिति सम्बन्धी उत्कृष्ट आबाघामें-से घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना दो-इन्द्रिय 
अपयाप्रकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आबाधाकाल होता है । इसमें-से दूसरे त्रराशिकमें जितने 
भेद आय उतने समय घटानेपर दो-इन्द्रिय अपर्याप्ककी जघन्यस्थिति सम्बन्धी आबाधाका 
काल होता है। इसमें-से तीसरे त्रराशिकमें जितने भेद आयें उतने समय घटानेपर 
दो-इन्द्रिय पर्योप्ककी जधन्य स्थितिबन्ध सम्बन्धी आबाधाकालका प्रमाण होता है । 

दो-इन्द्रियके समान ही त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिका कथन जानना | 
इतना विशेष हे कि यहाँ स्थिति ओर आबाधाका प्रमाण भिन्‍न-भिन्‍न है अतः फलराशि भिन्न 
है। आगे उसका कथन करते हैं-- ; 


त्रीन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागर है। जधन्यस्थिति उत्कृष्ट स्थि तिमें- 
से तीन बार संख्यातसे भाजित एक कम पल्यको घटानेपर जो शेष रद्दे उतनी हे। उत्कृष्ट- 
स्थितिमें-से जधन्यको घटाकर उसमें एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण रहे उसमें एक जोड़नेपर 
त्रीन्द्रियके मिथ्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण तीन बार संख्यातसे भाजित पल्यप्रमाण 
होता है । यही त्रीन्द्रियके स्थितिबन्धका कथन करनेमें तीनों त्रैराशिकॉमें फछराशि है। तथा 
त्रीन्द्रियके उत्कृष्ट मिथ्यात्व स्थितिकी आबाघा तीन बार संख्यातसे भाजित आवछों अधिक 
संख्यात आवली प्रमाण अन्तमुहूत पचास है | और जधन्य आबाधा केवछ पचास अन्तमुंहू्त 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका १६५ 
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पुनः असंज्ञिपश्नेन्द्रियस्थ मिथ्यात्वस्थिति: उत्कृष्टा सहस्सागरोपममात्री सा १००० जघन्या च॑ रूपोनपल्य- 


संख्येय मागोनतदुत्कृष्टमात्री सा ६१००० ) तथानीतसमयोत्तरतत्स्थितिविकल्पानिमात्‌ प्‌ तन्मिथ्यात्वा- 


न 


5:११. थृ 
प 
4 
बाधा उत्कृष्टा आवलिसंल्वेयभा गाधिकसहस्रपुणितसंख्यातावलिम।त्री रे जधन्या च्‌ तदाधिक्योनतदु- 
| 
२१।॥ ६१००० 


स्कृष्टमात्री २१ १००० तथानीतसमयोत्तराबाघाविकल्पान्‌ इमांश्च २ द्वीन्द्रियोक्तरीत्या जैराशिकत्रयस्य 
थृ 


प्यक-प्थक फलराशीन करृत्वा तत्रस्थितिविक्र्पलब्धानि तत तत्त्रिष अन्तरालेष संस्थाप्य आबाधाविकल्प- 


है । सो उत्क्ृष्टमें-से जघन्यको घटाकर एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण रहे उसमें एक जोड़ने | 


पर त्रीनिद्रिकी आबाधाके सब भेदोंका प्रमाण होता है। त्रीनिद्रियके आबाधाके कथन 
सम्बन्धी तीनों त्रराशिकोंमें यही फलराशि है। चतुरिन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति सौ 

गगर हे | जघन्यस्थिति इस उत्कृष्ट स्थितिमें-से दो बार संख्यातसे भाजित पल्यको घटाने 
पर जो प्रमाण शेष रहे उतनी हे । उत्कृष्ट स्थितिमें-से जघन्यको घटाकर उसमें एकसे भाग 
देकर जो प्रमाण रहे उसमें एक जोड़नेपर चतुरिन्द्रियके मिथ्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका 
प्रमाण दो बार संख्यातसे भाजित पल्य प्रमाण होता है। यही चतुरिन्द्रियके स्थितिबन्धके 
कथन सम्बन्धी तीनों त्रराशिकोंमें फलराशि जानना। तथा चतुरिन्द्रियके मिथ्यास्वकी उत्कृष्ट- 
स्थितिकी आबाधा दो बार संख्यातसे भाजित आवली अधिक संख्यात आवलछी प्रमाण 
अन्तमुंहत सो है। ओर जघन्य आवाधा फेवर सो अन्तमुहूत है । सो उत्क्ृष्टमें-से जधन्य- 
को घटाकर एकका भाग देकर जो प्रमाण हो उसमें एक जोड़नेपर चतुरिन्द्रियके आबाधाके 
सब भेदोंका प्रमाण होता है। यही चतुरिन्द्रिके आबाधाके कथनमें तीनों त्रेराशिकोंमें 
फलराशिका प्रमाण है । असंज्ञो पद्नेन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति एक हजार सागर है | 
इसमें एकद्टीन पल्यके संख्यातव भागको धटानेपर जघन्यस्थिति द्ोती है। उत्कृष्टमें-से 
जघन्यकों घटाकर एकसे भाजित करनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक जोड़नेपर असंज्ञीके 
सिथ्यात्वकी स्थितिके सब भेदोंका प्रमाण एक बार संख्यातसे भाजित पल्‍्य प्रमाण हे | यही 

क-२२ 
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१७० गो० कमंकाण्डे 


पर्य्याप्तापर्य्याप्तोत्कृष्टजघन्यस्थितिबंधविकल्पंगंठ्रु नडदु नडदु तदुल्कृष्टस्थितिबंध विकल्पंगव्ठुम- 
बराबाधाविकल्पंगढं पुट्ठगुमेंदीडे पेट्टल्वेडि मुंदण सूत्रम॑ पेछदपरु :-- 
मज्झे थोदसलागा हेड्ठा उबरिं च संखगुणिदकमा । 
सव्वजुदी संखगुणा हेडूवरिं संघणणमसण्णित्ति ॥१४९॥ 
मध्ये स्तोकशलाकाः अषः उपरि च॒ संख्यगुणितक्रमा: ) सब्बंयुतिः संख्यगुणा अध उपरि 
संख्यगुणमसंज्ञिपय्य॑तं ॥ 
बादरेकेंद्रियपर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्प॑ मोदल्गों डु तज्जघन्यस्थितिबंधविकल्पपय्य॑त- 
मिह्ेकेद्रियंगव्ट. मिथ्यात्वकम्मंप्रकृतिसव्बंस्थितिविकल्पंगछोछ . मध्यर्वत्तिगरप्प सुधमेकेंद्रिया 
पर्य्याप्तोत्कृष्टल्थितिबंधविकल्पं मोदल्गो डु सुह#मेकेद्रियापरध्याप्तजघन्यस्थितिबंधविकल्पपर्य्यन्तमिह्‌ 
स्थितिबंधविकल्पंगर्ं मध्यमेंबुदा मध्यस्थितिबंधविकल्पंगछे नितोछवनितमों दु शलाकेय माडिदुदिदु 
सब्बंतः स्तोकशलाका संख्येयककुं। अधः आ मध्यश्ञलाकासंख्येयिद केठगण सुक्ष्मापण्याप्तजघन्य- 
स्थितिबंधविकल्पानंतरस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गोंडु बादरापर्याप्तजघन्यस्थितिबंधविकल्पप्धत- 
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लब्धानि तेषामघ: संस्थाप्य प्रागुक्ततत्तच्चतुश्चतुविकल्पानां प्रथमप्रथमस्य स्थित्याया माबाघायामयो: रूपोनतल्लब्ध- 
मात्रान्‌ इितीयतुततीयस्य तयो: सम्पूर्णवत्तत्लब्धमात्रानेव समयानपनीयापनीय परम्परं स्थित्यायाममाबाघायामं 
च साधयेत्‌ ॥१४८॥ एतत्सव॑ मनसि धृत्वाग्रतनयूत्रमाह-- 

मज्झे थोवसलागा--बादरपर्याप्को त्कृष्टस्थितिबन्धमादि कृत्वा बादरपर्याप्रकजघन्यस्थितिबन्बपर्यन्तैषु 
एकेन्द्रियस्य मिथ्यात्वसव॑स्थितिविकल्पेषु मध्ये ये सुक्ष्मापर्याप्तकोत्कृप्टस्थित्तिबन्धमादि कृत्वा सूद्ष्मापर्याप्तक- 
जघन्यस्थितिबन्धपर्यन्तं मध्यविकल्पा: स्वोका: ते एका घलाका ज्ञातब्या /१/ ५ हेंद्वा सुक्ष्मापर्याप्तक- 


असंक्षी पद्नेन्द्रियकोी स्थितिके कथन सम्बन्धी तीनों त्रेराशिकॉमें फलराशि होताह। तथा 
असंज्ञी पद्नन्द्रियके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आबाधा आवलीके संख्यातवब भागसे अधिक 
संख्यात आवली प्रमाण अन्तमुहृत हजार है । ओर जबन्य आबाघ! केवल हजार अन्तमुंहत 
है। उत्कृष्टमें-से जधन्यको घटाकर एकसे भाग देकर जो प्रमाण हो उसमें एक जोड़नेपर 
असंज्ञी पद्चन्द्रियके मिथ्यास्वकी आबाधाके सब भेदोंका प्रमाण होता है। वही असंज्ञो 
पद्चेन्द्रियकी आबाधाके कथनमें तीनों त्रेराशिकॉमें फलराओशि जानना । इतना विज्ञेप कथन हें 
शेष सब कथन दो-इन्द्रियके कथनकी तरह जानना ॥१४८॥ 

यह सब कथन मनमें रखकर आगेका गाथासूत्र कहते हैं--- 

मध्यमें स्तोक शलाका है अर्थात्‌ बादर पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे छेकर बादर 
पर्याप्रककी जधन्यस्थितिबन्ध पयन्त जो एकेन्द्रियके मिथ्यात्वकी सब स्थितिके विकल्प हैं 
उनमें-से सूक्ष्म अपयाप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध्स छकर सूक्ष्म अपर्याप्रककी जघन्य स्थितिबन्ध 
पर्यन्त विकल्प सबसे थोड़े हैं। उनकी एक शलाका जानना। 'िट्ढ।' अथोत्‌ इसके नीचे 
सूक्ष्म अपर्याप्तकके जधन्य स्थितिबन्धसे अनन्तर स्थितिबन्धसे छेकर बादर अपरयाप्तकके 





१. मबलु मेनितेनित स्थितिविकल्पंगल नडदु नडदु पुट्टुगुमे दोडे तम्मध्यस्थितिबन्ध विकल्पंगलमनवारबाधा 
विक्षल्पंगलमं पेल । 


+ #णौ८ढा -» ब-ललअ 
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सिद्द स्थितिबंधविकल्पंगढुं । उपरि च आ सूक्ष्मैकेंद्रियापर्थ्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पानंतरोप रि- 
तनस्थितिबंबविकल्पं मोदल्पों हु बादरापर्य्याप्तोत्कृट् स्थितिबंधविकल्पपय्पंन्तसिहँ स्थितिबंधवि- 
कल्पंगठ क्रमदिदं। संख्यगुणितक्रमा: आके छगण शडाकेगढ्ं मेलण शलाकेगढ॑ संख्यातगुणितंगन्ठ- 


प्युतु वा. अ.उ. सूृ.अ.उ सू.अ.ज. वा. अ. ज, सर्ववुति:ः ई सध्याधस्तनोपरितनसब्धं- 
/ १ ७२ ८. 


शलाकायुतियुं ७ हेटदुर्वार मुन्निनंते केलगेयूं मेगेंयुं संखगुणा संस्पातगुणितक्रमंगव्ठप्पुबु-- 


सु.प.उ. बा.अ.उ. सू.अ.उ. सु.अ.ज. वा,.अ.ज. सू.प. ज. 
/ रू ४ ८ १५ ८ २ & १४८ /५ 


मत्तमन्ते सुक्ष्मपर्य्यप्तजघन्यस्थितिबंधविकल्पानन्तरस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गों'डु बादरपर्य्याप्र- 
जधन्यस्थितिबंधविकल्पपय्य॑तमितद स्थितिबंधविकल्पंगढं॑ मेले. सुक्ष्मपर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंध- 
विकलपं मोदल्गोंडु बावरेकेंद्रियपर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पप्यंतमिद स्थितिबंधविकल्पंगव्ठु 
क्रमदिद सव्तंयुतिय ४९ संख्यातगुणितंगव्ठप्पुबु-- 


बाप सुपउ वाअउ सुअउ सुभज बाअज सूृपज बापज 
/४ १९६ /ध २८ /& ४ / १ रे / रै४ड ६७९८ ८४५ 


कान बना टज॑ॉज+> 5३-55 + - ४ - ७०७४-०० जाअट७न » «४ बल > >> अली जान > का अल ओ हाट 5 


जपन्यस्थितिबन्धमादि कृत्वा बादरापर्याप्तक । जधन्यस्थितिबन्धपर्यन्तविकल्पसम्बन्धिन्यो5धस्तनशलाका: 
'उवरि च' युक्ष्मापर्याप्तकोत्कृष्टानन्तरोपरितनस्थितिबन्धमादि कृत्वा बादरापर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धपर्यन्त- 
विकल्पसम्बन्धित्य उपरितनशलाकाइच_ संखगुणिदकमा” संख्यातेन अद्धूसंदृष्टया दचड्भुन गुणितक्रमा 
भवन्ति /ध४/४१/७२/ 'सब्वजुदी” सर्वयुतः तदुकतंक-द्विचतु:शलाकायुत: सप्तम्यः सकाशात्‌ 'हैंट्ठा' 
बादरापर्याप्तकजमन्यानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्वा. सूक्ष्मपर्याप्तकजधन्यस्थितिबन्धपर्यन्तविकल्पसम्बन्धि- 
न्योउधस्तनशलाका: उबरि बादरापर्याप्तकोल्कृष्टानन्त रस्थितिबन्धमादि कृत्वा सूक्ष्मपर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्ब- 
पर्यन्तविकल्पसम्बन्बिन्ध उपरितनशलाकाश्च प्राग्वत्‌ संख्यातगुणितक्रमा भवन्ति /५२८/५४४७१५०४२०४५ 


जवन्यस्थितितबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद सम्बन्धी अधस्तन शलाका उन शल्ाकाओंसे 
संख्यात गुणी हैं। और ऊपर सूक्ष्म अपर्योप्तककी उत्कृष्टस्थितिके अनन्तर स्थितिबन्धसे छेकर 
बादर अपर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पयन्त स्थितिके भेद सम्बन्धी ऊपरकी शलाका उनसे 
संख्यात गुणी हे। इस प्रकार संख्यातगुणा अनुक्रम कहा। सो संख्यावका प्रमाण तो 
यथायोग्य हैं। परन्तु यहाँ समझनेके लिए संख्यातका चिह्न दोका अंक जानना। सो 
एकसे दूना दो होता हे, सो नीचे दो शछाका और उससे दुगुना चार, सो ऊपर चार 
शछाका जानना ४०५१/४२ इन सबको जोड़नेपर जो प्रमाण हो उससे नीचे बादर 
अपयोप्रकके जघन्य स्थितिबन्धके अनन्तर भेदसे लेकर सूक्ष्म पर्याप्कके जघन्य स्थितिबन्ध 
पर्यन्त स्थितिके भेद सम्बन्धी अधस्तन शलाका संख्यातगुणी जानना और ऊपर अर्थात्‌ 
बादर अपयोधप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अनन्तरसे छेकर सूक्ष्म पर्याप्तकके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेद सम्बन्धी उपरितन शलाका उससे संख्यातगुणी ज्ञाना। सो 
पहलेकी शछाका चार, एक दोका जोड़ सात हुआ। उसको संख्यातके चिह्न दोसे गुणा 
करनेपर नीचे तो चोदह शलाका हुई। उन्हें संख्यातके चिह्न दोसे गुणा करनेपर अद्वाईस 
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१७२ गो० कर्मकाण्डे 


इल्लि तात्पर््यात्य॑मे ते दोड़े अंकसंदृष्टियिवमुमत्थंसंदृष्टिथिवर्घु पेरदपे मल्लि अंकसंहष्टि- 
पघिवसमे ते दोडे बावरेकेंद्रियपर्य्माप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्प॑ मोदल्गो'डु एकेकसमयहीनक्रसविदं 
तन्मध्यस्थितिबंधविकल्पंगन्ठ नडदु नुरतो भत्तारनेयदु सुक्ष्मपर्य्य प्तोकृष्टस्थितिबंधविकल्पं पुदटदुगु- 
सनंतरस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गों डु समयोनक्रमदिस्थितित्रंधविकल्पंगछ नडदु २८ इप्पत्तेंटर्नेयदु 
बादरापर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पसक्कु । मनंतर स्थितिविकल्पं मोदल्गोंडु समयोनक्रमदिद 
स्थितिबंधविकल्पंगल्ु नडदु नालकनेयदु सूक्ष्मापर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पसक्कुमनंतरसमयोन- 
स्थितिबंधविकल्पमो दनेयदु सुक्ष्मापर्याप्तजधन्यस्थितिबंधविकल्पसक्कु । सनंतरसमयोनस्थितिवंध- 
विकल्पंगव्ठु नडदु यरडनयदु बादरापर््याप्तजधन्यस्थितिबंधविकल्पमक्कु-। मनंतर समयोनस्थिति- 
बंधविकल्पं मोदल्गों डु समयोनक्र मदिदं स्थितिबंधविकल्पंगक्ु नडदु पविनाल्‍कुनेयदु सुक्ष्मपर्य्याप्त- 
जघन्यस्यितिबंधविकल्पमक्कु-: सनंतरससयोनस्थितिविकल्पं सोदल्गोडु समयोनक्रसदिद स्थिति- 
बंधविकल्पंगछु॒नडेदु तो भत्ते टनेयदु बादरपर्य्याप्तजधन्यस्थितिबंधविकल्पमक्कुमत्थेसंहष्टियोन्ठ 
तात्पर्यात्थं पेब्डल्पडुगुमे ते दोडे बादरेकषेद्रियपर्य्याप्तोल्कृष्टस्थितिबंधविकल्पमेकसागरोपमप्रमाण । 
सा १। जधन्यस्थितिबंधविकल्पं रूरोनपल्यासंस्यातेक भागोनेकसागरोपमप्रसितसमक्कु सा १ ) 


न 


प 
(| 


शलाकायुरे: एकान्न पश्चाशतः ४९ 
सकाशात्‌ हिंदूठा” सूक्ष्मपर्याप्तकजघन्यान्तरस्थितिबन्धमादि इत्वा बादरपर्याप्तकजघन्यस्थितिबन्धपर्यन्त- 
विकल्पसम्बन्धिन्योह्धस्तनशलाका उर्वारें सूुक्ष्मपर्याप्तकोत्कृष्टानन्तरस्थितिबन्धमादि क्ृत्वा बादरपर्याप्तको- 
त्कृष्टस्थितिबन्धपर्यन्तविकल्वसम्बन्धिन्य उप्रितनशलाकाश्च संखगुणं संख्यातगुणितक्रमा भवन्ति 
वापउ & १९६ 2 २८ & ४ &ध १ /ध २ /ध ६४८ ९८ & वापज 

पुनरपि मज्झे थोवसलागा द्वेदुठा उर्वार 'च संखगुणिदकमा' एतावत्ृत्र द्वीन्द्रियं प्रत्यपि योज्यम्‌ । 
तथाहि-- मज्झे थोवसलागा द्वोन्द्रियपर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धमादि क्ृत्वा द्वीन्द्रियपर्याप्तकजघन्यस्थिति- 
शल्यका हुई। यथा २८/४/१/५२/५१४ | इन्हें पुनः जोड़नेपर जो प्रमाण हो उससे नीचे 
अर्थात्‌ सूक्ष्म पर्याप्तकके जधन्यस्थितिके अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर बादर पर्याप्रक जघन्य 
स्थितिबन्ध पय॑न्त स्थितिके भेद सम्बन्धी अधस्तन शलाका संख्यातगुणी है और ऊपर सूक्ष्म 
पयाप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर बादर पर्याप्तक उक्ृृष्ट स्थिति- 
बन्ध पयन्त स्थितिके भेद सम्बन्धी उपरितन शल्णका संख्यातगुणी हे । सो अठाईस, चार, 
एक, दो ओर चौद॒ह को जोड़नेपर उनचास हुए | इनको संख्यातके चिह्न दोसे गुणा करनेपर 
अठानबे नीचेकी झछाका जानना और उसे दोसे गुणा करनेपर एक सौ छियानबे ऊपरकी 
शलाका जानना। यथा १९६२८/५४/०५२८५१/५१४ ९८ इस प्रकार एकेन्द्रियका कथन 
किया। आगे इसी गाथाका अथ दो इन्द्रियमें लगाते हैं-- 


मध्य अर्थात्‌ दो-इन्द्रिय पर्याप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर दो-इन्द्रिय पर्याप्रकके 
जधन्य स्थितिबन्ध पयेन्त भेदोंमें दो-इन्द्रिय अपरयाप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे छेकर एक-एक 
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० ० 
मितागुत्तं विरलु आदी अंते सुडे प वडिडहिंदे-- प॑ रूवसंजुदे ठाणा येंदितु बावरेकेंद्रिय- 
9 ०११ 
पर््याप्तजोव॑ मिथ्पात्वप्रकृतिगं माऊप सब्वेस्थितिबंधविकल्पंगठु पल्यासंख्यातेकभागमात्रमककुं । 
प। इल्लि त्रेराशिक माडल्पड॒पुम ते दो डे यिनितु प्रक्षेपयोगशलाकेंगकरगे पल्यासंख्यातेक मागमात्र- 

09 


स्थितिविकल्पमागुत्तं बिरलु तंतम्म मध्यादिशलाके प्र रे४३। फ प। ३ १।२। ४। १४। २८ । 


5 
९८। १९६ यरूगेनितेनितु स्थितिबंधविकल्पंगव्ठप्पुव दितनुपातत्रेराशिकर्म माडिदोडें बंद लब्धंगलु 
तंतम्म स्थितिबंधविकल्पंगलूप्पुचु ॥ असण्णित्ति । ई क्रमदिदं द्वींद्रियं मोदल्गो डसंज्ञिपम्यंतमाद 
जीवंगछ. पर्य्यप्तापर्थ्याप्तोत्कुप्टजघन्यस्थितिबंधविकल्पंगठमनाबाधाविकल्पंगलुसं॑_ भाविसि 
स्थापिसुबरुदु ॥ 


विकल्पा: स्तोकास्ते एका शलाका ज्ञातव्या | हेद्ठा द्वोन्द्रियापर्याप्तकजधन्यानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्वा 
द्वीनिद्रयपर्याप्तकजघन्यस्थितिबन्धपयंन्तविकल्पसम्बन्धिन्यो5घस्तनशला का: उवररि च॒ द्वोन्द्रियापर्याप्तको त्कृप्टा- 
नन्‍्तरं स्थितिबन्धमादि कृत्वा द्वीन्द्रियपर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धपर्य न्तविकल्पसम्बन्धिन्य उपरितनशलाकाइच 
'संखगुणिदकमा' संख्यातगुणितक्रमा भवन्ति । एवमेंव “भसण्पित्ति” असंजिपर्यन्तं त्रीनिद्रियचतुरिन्द्रियासंज्ि- 
पश्जेन्द्रियाणां ४/४/४१/४२/५ स्वस्वस्थितिबन्धविफल्पेषु अपि व्याख्यातव्यम्‌ ॥१४९॥ अथ संजिपश्रेन्द्रियस्य 
तत्प्रागुक्तपर्याप्तको ल्कृष्टापर्याप्तकी त्कृष्टापर्या प्तक जघन्य पर्याप्तकज धन्य स्थितिबन्ध विकल्पे षु विशेषमाह-- 


समय घटता दो-इन्द्रिय अपया प्तकके जधन्य स्थितिबन्ध प्येन्व स्थितिके भेद हैं वे थोड़े हैं | 
अतः उनकी एक शलाका जानना । तथा हेट्ठा अर्थात्‌ नीचे दो इन्द्रिय अपरयाप्तकके जधन्य 
स्थितिबन्धके अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर एक-एक समय घटता दो-इन्द्रिय पर्याप्रकका 
जघन्य स्थितिबन्ध पयन्त स्थितिके भेद सम्बन्धी अधस्तन शलाका संख्यातगुणी है और 
ऊपर दो-इन्द्रिय अपयोप्तककी उत्कृष्ट स्थितिके अनन्तर स्थितिबन्धसे लेकर दो-इन्द्रिय 
पर्योप्तककी उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पयन्त स्थितिके भेद सम्बन्धी उपरि शलाका उससे संख्यात- 
गुणी दे । सो एकको संख्यातके चिह्न दोसे गुणा करनेपर अधस्तन शलाका दो होती है। उसे 
भी दोसे गुणा करनेपर ऊपरकी शलाका चार होती है । यथा ४ १ २ । इस प्रकार दो- 
इन्द्रियकी शलाका कही | इसो प्रकार तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पद्चेन्द्रियकी शलाका 
जानना । इनकी स्थितिके भेदोंका प्रमाण, स्थितिका प्रमाण तथा आबाधाके भेदोंका प्रमाण 
ओर आबाधघाकाछका प्रमाण भी यथासम्भव जानना ॥१४९॥ 


५्‌ 


१० 


५ 


२० 


२५ 


१७४ गो० कर्मंकाण्डे 
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ई रचनेय एल्ला कोष्ठटल्लि सागरदोछकल्ेदरेंबुदर्त्थ | यो रचनेय संपूर्णाभिप्राय मुंदे संज्ञिगे 
२५ पेब्ब्दनंत्तर व्यक्तमावपुदु । 





१. द्वीचिये सप्तशलाकानां एतावत्सु स्थिति प विकल्पेषु सत्यु चतसुर्गां शलाकानां कियन्त: स्थितिविकल्पा: 
4१4४ 
स्युः इत्येवं सर्वत्र स्थितिविकस्पास्पेद्ध व्या: । 


२. द्वीन्द्रिये सस्तझलाकानां एतावत्सु आव्राधा विकल्पेषु सत्यु चतसृणां गलाकानां किय्त आबाधाविकल्पा: 
स्युरित्येचं सर्वत्र ब्रावाधाविकल्पास्सेद्धव्या: । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १७५ 


इन्नु संज्षिपर्याप्तापर्ब्याप्रोत्कूष्टजघन्यस्थितिबंधगव्व्गें विशेषभ पेक्रदपरु :-- 
सण्णिस्स दु हेद्वादों ठिदिठा्ं संखगुणिदसुव॒रुबरिं | 
ठिद्आयामो वि तहां सगठिदिठाणं व आबाह्या ॥१५०॥ 
संज्ञिनस्तु अधस्तात्‌ स्थितिस्थानं संख्यगुणितमुपय्पुंवरि स्थित्यायामोषपि तथा स्वस्थिति- 
स्थानभिय आबाधा 0 
संज्ञिपण्यप्रोत्कष्स्थितिबंधविकल्प॑ सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणं सा ७० को २। 
तज्जघन्यस्थितिबंधविकल्पमन्त:कोटीकोटिसागरोपमप्रमाणं । सा अन्तः कोटी २। मह्लि आदी 


० 


अंते सुद्े प १. रू बड्डेहिदे । ५ १. 4 खूवसंजुदे ठाणा। प १ १। एंदितिउ मिथ्यात्व- 
१ १ 





प्रकृतिस्थितिबंधसव्बंबिकल्पंगव्ठप्पुबंतायुत्तं बिरिलु । तु मत्ते संज्ञिन: संजिजीवंगे । अधस्तात्‌ केन्गे 
संज्ञिपर््याप्रजघन्यस्थितिबंधं मोदल्गो डु उपय्युंपरि संक्यपर्य्याप्रजधन्यस्थिति संक्ष्यपर्य्यप्रोत्कृष्ट- 
संजिपर्य्याप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पंगछ तराछगकछो कु संभविसुव स्थितिस्थानं स्थितिबंधविकल्पंगव्ु 
संख्यगुणितं संख्यातगुणितक्रमं गल्प्पुवु । स्थित्यायामोषपि तथा। संशिपर्य्याप्तजधन्यस्थित्यायासम 
नोडलुमपर््याप्तसंज्ञिजीवजघन्यस्थितिबंधायासछुसद॑ नोडलुसपर्य्याप्तसंज्ञिजोयोत्कृष्टस्थितिबंधा- 
पाममुमद नोडलु पर्य्पाप्तसंज्ञिजीबोत्कष्टस्थितिबंधापाममुमा स्थितिबंधविकल्पंगछ॑तंते उपय्यपरि 


>ड अल-जज--5 


संजिपश्रेन्द्रिस्थ तत्प्रागुक्तचतु:ःस्थितिविकल्पेषु तु पृर्वोक्तिकेन्द्रियायसंस्यंताना उतक्ततदष्टचतुर्म्यो 
विशेष: । स कथ्यते-- 

»धस्तात्संज्ञिपर्याप्तकजघन्यस्थितिबन्धविकल्पमा दि कृत्वा उपर्यपरि तच्चतुविकल्पांतरालेषु स्थिति- 
स्थान स्थितिविकल्पप्रमाणं संख्ययुणित संख्यातगुणितक्रम॑ भवति । स्थित्यायामो४पि तथा तच्चतुःस्थिति- 
विकल्वानां आयामोडपि तथा उपर्युपरि संख्यातगुणितक्रमों भवति । तथथा-- 


संज्ञिनो मिथ्यात्वस्थिति: उत्कृष्टा संप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाणि इति द्विसंख्यातगुणितपल्यमात्री ५ १ १ 


आगे संज्ञी पद्चरिद्रियमें पुबमें कहे पयोप्तकका उत्कृष्ट, अपयाप्रकका उत्कृष्ट, अपर प्रक- 
का जघन्य और पर्याप्तकके जधन्य स्थितिबन्धके भेदोंमें जो विशेष बात दे उसे कहते हैं । 

संज्नी पद्चन्द्रियके ऊपर कहे चार भेदोंमें पूर्वोक्त एकेन्द्रिय आदि अ्सज्ञों पयन्त कह्दे 
आठ, चार, चार आदिसे अन्तर है। बही कहते हैं-- 

हेट्ठादो' अर्थात्‌ संज्नी पर्योप्रकके जघन्य स्थितिबन्धसे लगाकर ऊपर-ऊपर उन चार 
भेदोंके अन्तरालोमें स्थितिके भेदोंका प्रमाण क्रमसे संख्यातगुणा-संख्यातगुणा होता दे। 
तथा स्थितिका आयाम अर्थात्‌ समयोंका प्रमाण भी ऊपर-ऊपर ऋमसे संख्यातगुणित होता 
हे । उसे ही आगे कहते हैं-- 

संज्ी जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है। सो दो बार 
संख्यातसे पल्यको गुणा करनेपर उतनी होती हे । तथा जघन्यस्थिति मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा 


१. व तत्तज्चतुविकल्पेम्यो । 


१० 


१५ 


२० 


्प्ण 


१७६ गो० कमंकाण्डे 

मेगे मेगे संख्यगुणितं संख्यात गुणितकरमंगलप्पुशु | स्वस्थितिस्थानमिवाबाधा तंतम्म स्थितिबंध- 
स्थानविकल्पंगछे तंत । आबाघा आबाधाविकल्पंगकु मप्पुदरिनिल्लियं मेगे मेगे संख्यातगुणित- 
क्रमंगव्वप्पुचु । आ नाल्‍कुं स्थानंगक्रगें संवृष्टि-- 
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५ ५६४५ ५॥५| 


यिल्लि स्थितिबंधविषयदोलु बावरेकेंद्रियपर्य्य प्तजीवं मिथ्यात्वप्रकृतिगे एकसागरोपमस्थि- 
५ तिबंधमं मात्कुमा मिथ्यात्वप्रकतिरों आ जोय॑ जधन्यस्थितिवंधर्मं समयोनक्रमदिदं रूपोनपल्यासंख्या- 
तैकभागोनैकसागरोपमस्थितिबंधमं माछकुसदुकारणदिदमा सव्यंस्थितिबंधविकल्पंगर्ु पल्यासंख्या- 
तेकभागप्रसितंगरूप्पुतु प ई सब्वंस्थितिबंधविकल्पंगऊृगाबाधाविकल्पंगक्ं रूपाधिकावल्यसंख्याते- 

8 


कभागप्रमितंगनप्पुतु १ तन्मध्यपतितसुक्ष्मेकेद्रियपर्याप्तोत्कष्टस्थितिवंधविकल्पमुं । बादरेकेरिद्र- 
र्‌ 


ठ 


जधन्या व्‌ अन्तःकोटाकोटिसागरोपमाणीति संख्यातपल्यमात्री प १ प्राग्बदानीतसमयोत्त रतत्स्थितिविकल्पा 
५ अर 2 2. मर न रच 
१० एतावन्त:प १ १ एतेषु संख्यातभक्तबहुभाग: संजिपर्याप्तकोत्कृष्टस्थितिबन्धम।दि कृत्वा संक्यपर्याप्तको- 
84 
या अं थओ 
त्कृष्टस्थितिबन्धपर्यन्तलब्धविकल्पप्रमाणं भवति प्‌ १ १ ४ एतेषु चरमस्य ” संज्ञिपर्याप्तकोल्कृष्टस्थिति- 
प्‌ 
| 
बन्धस्थायामों खूपोनातीतविक्रल्पमात्रसमयन्यूनसंज्विपर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्यायाममात्रों भ्रति सा ७० को २ 








2 >> 





पट 


कोड़ीके ऊपर और कोड़ाकोड़ीसे नीचे इस तरह अन्तः कोटाकोंटि सागर है। सो एक बार 
संख्यातसे पल्यको गुणा करनेपर होती है । सो उत्कृष्टमेंले जघन्यकों घटाकर तथा एकसे 
१५ भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलानेपर संज्ञीके मिथ्यात्वकी सब स्थितिके भेदोंका 
प्रमाण होता है । उसमें संख्यातसे भाग देव । एक भागके बिना शेष बहुभाग मात्र संज्ञी- 
पर्याप्रकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लगाकर संज्ञी अपर्याप्रकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके 
भेदोंका प्रमाण हे । उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण रद्दे उवमे समय संज्ञी पर्याप्कके उत्कृष्ट 








१. ब संक्यपयाप्तकोत्कृष्टस्थित्याममात्रो । 





कर्णाटवुत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपषिका १७७ 


यापर्य्यप्तोत्कृष्टस्थितिबंघविकल्पमुं । सूक्ष्मेकेंद्रियापय्य प्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पमुं सूक्ष्मेकेंड्रिया- 
पर्य्याप्तजघन्यस्थितिबंधंविकल्पमुं । बावरेकेंद्रियापर्य्याप्तजघन्यस्थितिबंधविकल्पमुं । सूक्ष्मेकेद्रिय- 
पर्य्याप्तजघन्यस्थितिबंधविकल्पमुं बावरेकें द्वियपर्य्याप्तजघन्यस्थितिबंधविकल्पमुर्मे ब स्थितिबंधवि- 
कल्पंगलगे प्रत्येक स्थित्यायामप्रमाणमुमनवराबाधाविशेषमुमं तरल्पड़॒गुमदे ते दोड़ जेट्राबाहोबद्ठिय 
जेट्ठमित्यादि | उत्क्ृष्टस्थितियनुत्कृष्टाबाधेयिद॑ भागिसिवोडाबाघाकांडकमक्कुमद॑ तंतम्माबाघा- 
विकल्पंगन्‍्िदं गुणिसि लब्धदोव्ठेकरूपं कब्ठेदुत्कृष्टस्थितिबंधदोछु कछबोडे तंतम्म स्थितिबंधस्थाना- 
पामप्रमाणमवकुसल्लि बादरेकेंव्रियपर्य्याप्रोत्कृष्टस्थित्याथाममेकसागरोपमप्रमाणमं तस्लुत्कृष्टाबाधे- 


पिंदे २ भागिसिदोडाबाधाकांडकसक्कु प ११ सिदनुत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं सोदल्गोडु सुद्ूस- 
9 ४२१ 
रे जि 


पर््यप्रोत्कृष्टस्थितिबं धपथ्य॑तमिह स्थितिविकल्पंगद्ाबाधाविकल्पंगछिनितरिंद २१९६ गुणि- 
9 दरे४३ 


सिदुदनिद प्‌ 9१0 २। १९६ आव्िंगावक्वियं. भाज्यभागहारंगरं कब्ठेद शेषमपर्वत्तित- 
। 


२०।१० ३४३ 
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पुनस्तदेकभागस्य संख्यातभक्तवहुभाग: संझ्ष्यपर्याप्तकोत्कृष्टानन्तरस्थितिबन्धमादि कृत्वा संस्यपर्याप्तजधन्य- 


कपय्पिज5 


[8। 


>-- 0 
स्थितिबन्धपर्यन्तलब्धविकल्पप्रमाणं भवत्ति प १ ३ ४ एतेपु चरमस्य संज््यपर्याप्तजघन्यस्थितिबन्धस्यायाम: 
५५ 


एतावज्रिव समयेयनसंश्यपर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्यायामो भवति सा ७० को रे शोेषतदेकभाग; संश्यपर्याप्तक- 


कत्ल जन) 5) 


बे 


७४“"-7*+-+5 


प९१ 4१४। 
५५ 


9 
८3 


जघन्यानन्तरस्थितिबन्धर्मादि कृत्वा संज्िपर्याप्दकजघन्यस्थितिबन्धपर्यन्तलब्धविकल्पप्रमाणं भवति प १ १ ६ 
हज 


स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरमें-से घटानेपर जो प्रमाण रद्दे उतना संज्ञी अपर्याप्तकके 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रमाण है। तथा जो एक भाग रहा था उसमें संख्यातका भाग 
दीजिए। उसमें भी एक भाग बिना शेष बहुभाग मात्र संज्ञी अपयाप्तकके उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धसे एक समय कम स्थितिबन्धसे रुगाकर संश्ली अपर्याप्कके जघन्य स्थितिबन्ध पयन्त 
स्थितिके भेदोंका प्रमाण होता हे । सो इतने समय संज्ञी अपयोप्तकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें- 


१५ 


से घटानेपर संज्ञी अपयाोप्तकके जघन्य स्थितिबन्धका प्रमाण होता है। तथा जो एक भाग २० 





१. थ॒ संक्यपर्याप्तकोत्कृष्टस्थित्यायाममात्रो । 
कू-२३ 


१७८ गो० कर्मकाण्डे 
मिद्ु प १९६ इृदरोल्ठेकरूप कब्ठेदुल्कृष्टल्थितिबंधविकस्पदोलु कल्दोड् सुक्ष्मेकेंद्रिय- 


० डेढ़ रे 
५ 
पर्य्यप्रोत्कृष्टस्थित्यायामप्रभाणभक्कु सा समा स्थित्यायामकाबाधेयं रूपोनमप्पी योबाधावि- 
नकल 
प्‌ १९६ 
3 रेड 


कल्पंगत्लनुत्कृष्टाबाधाविकल्पदोल कब्ठेंद शेषमाबाधायाममक्कुं । 
मुंदेयुमी प्रकार्राददं तंतम्माबाधायाममरियल्पड॒गुं मतमुत्कृष्टस्थितिबंधायाममनुत्कृष्टाबाधा- 
५ यासदिद भागिसिद रब्धमात्राबाधाकांडकसनिद प ११ उत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पं मोदल्गो ड॒ 
२१ 
बादरापय्यप्तोत्कृष्टस्थितिबंधविकल्पपरथ्थ्यन्तमिदह._ स्थितिविकल्पंगव्ठाबाधाविकल्पंगक्रिवरि । 


7 २। रर४ गुणिसिदुदनिद ५ ११ । २॥ २२४ भाज्यभागहाररूपदिनिर्दह वत्ठिदरप्म॑ सरि- 
मम रे४रे तर है 8२ मु ला 
गव्ठेदपर्वात्ततशेषसिदु प २२४ इदरोक्ेकरूप॑. कब्हेदुत्कृष्टल्थितित्ंधविकल्पदोछ कल्ेंदोडे 


9 रे४३ 
एतेषु चरमस्य संज्ञिपर्याप्तकजघन्यस्थितिबन्धस्थायामः एतावास्द्रिरेव रामयैन्यनसब्यपर्याप्तकजघन्यस्थित्या- 
१० याममात्रो भवति सा ७० को २ स तु अन्तःकोटाको टिसागरोपमात्र एव सा अन्त: को २। 


2३ अं जप >उल ७ जे 2 


>प-++---> ) 


का 
८3 


बरी जजज+ 4-5 


प्‌ १५१ 
५१५ 
तथा सगठिदिठाणं व आबाहा' संज्ञिनो मिथ्यात्वावाधाविकल्पा अधि सगठिदिठाणं व! निजस्थिति- 
विकल्पवद्भूवन्ति । तद्था--तन्मिथ्यात्वाबाधा उत्कृष्टा सप्तसहस्रवर्षाणि इति त्रिसंख्यातगुणितावलिमात्रो 
२१९११ जधन्या च समयोनमुहर्त: इति द्विसंब्यातगुणितावलिमात्री २१ १ तथानीतसमयात्त रतद्विकल्पा 


लजीजणी- ऑन्‍ज-ह+ 


रहा था उत्तना प्रमाण मात्र संज्ञी अपयोप्रकके जघन्यसे एक समय कम अनन्तर स्थिनि- 

१५ बन्धसे लेकर संज्ञो पर्याप्कके जघन्य स्थितिबन्ध पर्यन्त स्थितिके भेदोंका प्रमाण है। इस 

प्रमाणको संज्ञी अपयाप्तकके जघन्य स्थितिबन्धमें-से घटानेपर संज्ञी पर्याप्कका जथन्य 

स्थितिबन्ध होता है। सो यह प्रमाण अन्तःकोटाकोटी सागर जानना। यह स्थितिका 
कथन हुआ | 

अब आबाधाका कथन करते हैं। आबाधाका कथन भी स्थितिस्थानवत्‌ जानना। 

२० सो संज्ञीके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आबाधा सात हजार वर्ष प्रमाण है । सो तीन बार संख्यातसे 

गुणित आबली प्रमाण हे । और जघन्य आबाधा एक समय कम एक मुहूत प्रमाण है। सो 

दो बार सब्यातसे गुणित आबली प्रमाण है । सो उत्कृष्टमें-से जघन्यको घटाकर उसे एकसे 

भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक मिछानेपर आबाधाके सब भेदोंका प्रमाण होता है। 

जैसे स्थितिके भेदोंमें संख्यातका भाग दे-देकर बहुभाग, बहुभाग और एक भाग प्रमाण- 

२५ स्थितिके भेद तीनों अन्तरालॉमें कद्दे, उसी प्रकार आबाधाके सब भ्रेदोंमें संख्यातसे भाग दे- 


लाजज कल 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका १७९, 
बावरेकेंद्रियापर्य्यप्रोत्कृष्टस्थितिबंधायाम प्रभाणसव्कुसा ) सो प्रकारदिदं शेषसुक्ष्मापर्य्याप्तो- 


प्‌ २२४ 
9 रेढरे 
स्कृष्टजघन्यस्थितिबंधद् पबाव राप्याप्तजघन्यसूक्षमपर्याप्तजघन्य बदरपर्याप्रजधन्यस्थितिबंधविक- 


ल्पंगल्ु यथाक्रमदिदर्भिनितप्पुतु । 





सा१। ) सा१।| सा१।३ |सा१।३ |सा! अपवर्तितमन्त्यभिदु 
धन ऋझछाय | १२३१११ प१२१४५११ | प ३४३। १ 
पर२२८ [१२२९ | ० ३४३ | ३४३ ० ३४३ 
० ३४३ ० ३४३ | 
सा ) ई प्रकार्रादद शेषद्वी द्वियादिगव्ठ पर्य्याप्तोत्कृष्टजघन्यस्थित्यामंगदठ भवराबाधाया- 
तक 
5 
मेंगल * तरल्पड़वुतरु ॥ 


अनंतरं जघन्यस्थितिबंधस्वामिगर्ढ पेछूदपरु-- 
सत्तरसपंचतित्थाहाराणं सुहुमबादरोअ्पुव्यो । 
छत्वेगुव्बम सण्णी जदृण्णमाऊण सण्णी वा ॥१०१॥ 
सप्तदक्ष पंच तीर््थाहाराणां सुक्ष्मबादरापुर्व्बा: | षड़वेगुव्बंससंज्ञो जघन्यमायुषां संज्ञी वा ॥ 
ज्ञानावरणपंचकमुं दर्शंनावरणचतुष्क मुसंतरायपंचक मुं॑यशस्को त्तिनासमुच्चेरगें त्रमुं साता- 
बेदनोय मुम बी १७ सप्तदज्ष प्रकृतिगछगे जधन्यस्थितिबंधमं सूक्ष्मसांपरायं साऋकुं। पुरुषवेदमुं 
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4 ५७5 
एतावन्त:--२ १ ३ १। एतान्‌ स्थितिविकत्पवत्‌ संख्यातेत भवत्वा भकत्वा बहुमा्ग बहुभागं एकभार्गं 
हि ध है ५ नि 
स्वस्वस्थितिविकल्पानामंधः संस्थाप्य तत्तल्लब्धस्प चरम॑ चरममाबाधायामं॑ निजस्थितिविकल्पायामव्त्‌ 
साधयेत्‌ ॥१५०॥ अथ जधन्यस्थितिबन्धस्वामिभेदानाहु-- 
पश्चज्ञानावरणचतुर्दशनावरणपश्चान्तराययशस्की त्युच्चे गोत्रसा तवेदनी यानां जधन्यस्थिति सूक्ष्मसाम्पराय 
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देकर बहुभाग, बहुभाग और एक भाग प्रमाण आबाधाके भेद तीनों अन्तरालोंमें जानना। 
तथा जैसे स्थितिके भेदोंको घटा-घटाकर स्थितिका प्रमाण कद्दा बेसे ही यहाँ आबाघाके 
भेदोंको घटा-घटाकर उस-उस स्थिति सम्बन्धी आबाधाका प्रमाण जानना। इस प्रकार संज्ञी 
पत्चिन्द्रियके सम्बन्धमें विशोष कथन जानना ॥१५०॥ 

आगे जघन्य स्थितिबन्ध करनेवाले जीवोंको कहते हैं-- 

पाँच शानावरण, चार द्शनावरण, पाँच अन्तराय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और साता- 
बेदनीय इन सतरह प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सृक्ष्म साम्पराय गुणस्थानवर्ती जीव ही 


बल जल ली 








१. य तत्तव्चरममाबाघायामं साधयेत । 


१७० 


१५ 


२० 


१० 


१ 


द््र 
नि 


२० 


२५ 


३० 


१८० गो० कर्मकाण्डे 


चतुःसंज्वलनमुम बी प्रकतिपंचकक्क जघस्यस्थितिबंधमननिवृत्तिकरणं मार्ठकुं। तीत्येमुमाहारक- 
दयमु्म बी प्रकृतित्रयक्क जघन्यस्थितिबंधमनपृव्वंकरणं मात्ककुं । वेक्रियिकषट्कफ्क जधन्यस्थिति- 
बंधमनसंजशिजोव॑ साक्रकुमायुष्यंगछगे जधन्यस्थितिबंधमं संजषियुं वा मेणसंज्षियं मालकुं। 
अनन्तरमजघन्यस्थितिबंधादिगछगे संभविसुब साद्याविभेदंगढं पेछदपरु-- 
अनहणट्विदिबंधो चदुव्विदों सत्तमूलपयडीणं । 
सेसतिये दुवियप्पो आउचउक्केवि दुवियप्पो ॥१५२॥ 
अजन्यस्थितिबंधश्चतुथ्विध:. सप्तमुलप्रकृतीनां । शेषत्रये द्विविकल्पः आयुद्चतुष्केडपि 
द्विविकल्प: ७ 
आयु्व॑ज्जितनानावरणाग्यष्टविध प्रकृतिगक्र + अजन्यस्थितिबंधं साथनादि प्रुवाप्रुवरभेदादि 
चतुव्विधमक्कुं। शेषजघन्यानुत्कृष्टोत्कृष्टत्रितयवोन्ठ साद्यप्रवभेददिदं द्विविकल्पमक्कुमायुइचतुष्टय- 
दोत्टमा द्विविकल्पमेयक्कुमपवादबिनिम्मुंक्तसिदक्क विषयमककुं। इल्लि विशेषमं पेकदपरु । 
संजलणसुहमचोदसघादीणं चदुविधो दु अजहृण्णो | 
सेसतिया पृण दुविद्दा सेसाणं चदुविधा विदु था ॥६५३॥ 
संज्वलनसुक्ष्मचतुदंशघातीनां चतुव्थिधस्तु अजघन्यः। शेषत्रितयाः पुनद्धिविधा: शेषाणां 
चतुव्विधा अपि द्विधा 0 


एवं बध्नाति पुंवेदचतु:संज्वलनानां अनिवृत्तिकरण एवं। तीर्थक्वत्वाह्रकद्दययोरपूर्वकरण एवं । वैक्रियिक- 
बट्कस्य असंक्ष्येव आयुष: संज्ञी वा असंज्ञी वा ॥१५१॥ अथाजघन्यादीनां संभवत्साद्यादिभेदानाहु-- 

आयुर्वीजितसप्तविधमू लप्रक्ृतीनां अजघन्यस्थितिबन्ध: साचनादिश्न्‌ वाध्न वरेदेन चतुविधा भवति शोष- 
जधन्यानुत्कृष्टोत्कृष्टत्रितये साद्यधथ्र्‌ वौ द्वावेव । आयुष्कर्मण: अजघन्यादिबन्धचतुप्केषपि तावेब द्वौ। अपवाद- 
विनिर्मुक्तो<हय विषयो मवति ॥१५२॥ अत्र विशेषमाह-- 


करता है तथा पुरुषवेद, चार संज्वलन कषाय, इन पाँचका जधन्य स्थितिबन्ध अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थानवर्ती जीव करता है। तीथंकर और आद्वारकद्विकका जघन्य स्थितिबन्ध 
अपूवकरण गुणस्थानवर्ती जीब करता है। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकगति, नरक 
गत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक झ़रीर, वेक्रियिक अंगोपांग इस वेक्रियिकपटकका जधघन्य स्थितिबन्ध 
असंज्ञी पद्चेन्द्रिय करता है । आयुकमंकी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संज्ञी या असंज्ञी 
जीव करता है ॥१५१॥ 

आगे अजधन्य आदि स्थितिके भेदोंमें होनेबाले सादि आदि भेदोंको कहते हैं--- 

आयुको छोड़ सात मूल प्रकृतियोंका अजघन्य स्थितिबन्ध सादि, अनादि, ध्रव और 
अधुवके भेदसे चार प्रकार है। ओर उत्कृष्ट, अनुस्कृट तथा जघन्य स्थितिबन्ध सादि और 
अभृुवके भेद्से दो ही भ्रकारके हैं। किन्तु आयुकमका चारों ही प्रकारका स्थितिबन्ध सादि 
ओर अभुवके भेदसे दो ही प्रकार दै। यह कथन समन्देह रहित है अतः इसके विषयमें विशेष 
नहीं कहा है ॥१५२॥ 

उत्तर प्रकृतियोंमें कहते हैं-- 


िजिज+त+++>+> 5 
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कर्णाटवृत्ति जौवतत्त्वप्रदीपिका १८१ 


संज्वलनक्रीधमानमायालोभंगरूगं सुक््मसांपरायनबंधचतुदंशघालतिगछूगसजघन्यस्थितिबंधं तु 
मत्ते साधथनादिश्ुवाशुवश्नेबरदिदयं चतुथ्विधमक्कुं । शेषजघस्पानुत्कृशोल्कृष्टत्रयंगव्ठे पुनः मत्ते द्विविधा 
साझल्रुवभेददिदं द्विविधंगन्‍्प्पुषु । शेषाणां शेषप्रकृतिगछेललम जघन्य-जघन्यानुत्कृष्टोत्कृष्टभेददिव॑ं 
चतुव्विधंगनछनितुं साचभ्रुवभेदविदं द्विप्रकारस्थितिबंधमनुव्ठु बक्कुं-- 
[डर डर 3२ डर जज ज्ञा पीमििधाधाधाताण। अं हू ह०२ 








२(उ२|उ२|उ२|(उ२|उ२ उ२|उ२/उ२/उ२ 
अ२अ२( अर अर२/अर अ२अ२(अर२|अ२/ अर 
| ज२|ज२|/ज२/ ज२/ज२।|जर जर, जर 


अ४|अ४।अ४ अर अड |मड।अड/ अर 


सव्वाओ दु ठिदीओ सुहासुह्ाणं पि होति असुह्दाओ । ५ 
माणुसतिरिक्खदेवाउगं च मोत्तण सेसाणं ॥१५४॥ 
सर्व्वास्तु स्थितयः शुभाशुभानामसप्यशुभा: । मानुषतिय्य॑स्देवायूंधि व मुक्तवा शेषाणां ॥ 
मानुषतिय्यंग्देवायुष्ियत्रितयमल्लदुत्टिदेल्ला शुभाशुभप्रकृतिगढ सब्बंस्थितिगव्द॑ संसारहे- 
तुत्वद्विदमशुभंगछ पप्युवे दरियल्पड॒चुवु ॥ 
अनंतरभाबाधे य बुदेने दोडे पेछदपर :-- १० 
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चतुःसंज्वलनानां सुक्ष्मसांपरायबन्धचतुर्दशध।तिनां च अजधन्यस्थितिबन्धः तु-पुनः चतुविधो भवति । 
शेषजधन्यानुल्कृष्टोत्कृष्टत्रयमपि साथ्भ्र व्भेदात्‌ द्वेधेव । शेषप्रकृतीनां मजघन्यजघन्यानुल्क्त होत्कृष्टाश्चत्वा रो5पि 
तथा द्विधा ॥१५३॥ 

मानुष्यतियंसदेवायूंणि मुक्त्वा शेषसवंशुभाशुभप्रकृतीनां सर्वाःस्थितयः संसारहेतुत्वादशुमा एवेति 
ज्ञातव्यम्‌ ॥१५४॥ भअधाबाधां लक्षयति-- १५ 


चार संज्बलन कषायोंका तथा सूक्ष्म साम्परायमें बँघनेवाली चौदह घाति प्रकृतियों- 
का (पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय, चार दशनावरण ) अजघन्य स्थितिबन्ध सादि, 
अनादि, ध्रुव, अध वके भेदसे चार-चार प्रकार हे । शेष जधन्यबन्ध, अनुद्कृष्ट बन्ध और 
उत्कृष्ट बन्ध सादि और अध्बके भेदसे दो ही प्रकारके हैं। इनके सिवाय शोष प्रकृतियोंके 
जघन्य, अजधन्य, अनुत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट चारों प्रकारका बन्ध सादि, ओर अध्रवके भेदसे २० 


दो दही प्रकार हैं ॥१५३॥ 
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ज्ञा,. दे. वे. मो. आ. ना. गो. अं. ९५८ १०२ 
डउ.२ 3,२३२ उ.२ 5.२ उ.२ उ3,२ उ.२ उ.२ छल.२ उ.२ 
अ.२ अ.२ अ.२ अ.२ अ.२ अ,२ अ.२ अ.२ अ.२ आ.२ 
ज.२ ज.२ ज.२ ज.२ ज.२ ज.२ ज.२ ज.२ ज.२ ज.२ 
अ.४ अ.४ अ.४ अ.४ अ,.४ अ,.४ अ.४ अ,४ अ.२ 
मनुष्यायु, तियश्वायु ओर देवायुकी छोड़कर शंष सभी शुभ और अशुभ प्रकृतियोंकी 


सा जानना चाहिए ॥१५७॥ 


सब स्थितियाँ ससारका कारण होनेसे अश्गभ ही होती हैं 
आगे आबाधाका छक्षण कद्दते हैं-- 


१. ब त्कुप्टा: पुनः सा । र५ 


१८२ गो० कमकाण्डे 


कम्मसरूवेणागयदव्बं ण य एदि उदयरूवेण । 
रूवेणुदीरणस्स व आबाह्ा जाव ताब हवे ॥१०५॥ 
कम्मंस्वरूपेणागतद्रव्य न चेत्युदयरूपेण । रूपेणोदी रणाया वा आबाधा यावत्तावज्ूबेतु ॥ 
काम्संणशरीरनामकर्मोदयापादितजो वध्रदेदपरिस्पंदलक्षणयोगहेतुविद काम्मंण वग्गंणायात- 
५ प्रुदूगलस्कर्ंगल्दु ज्ञानावरणाविमुलोत्तरोत्तरप्रकृतिभेदंगाव्ठद॑परिणभिसि जीवप्रदेशंगोल्न्योन्य- 
प्रदेशानुप्रवेशलक्षणबंधरूपदिनिद वक्के फलदानपरिणतिलूक्षणोदयरूपदिनुदयावक्रिपनेय्ददेयुमपक्व- 
पाचनलक्षणोदीरणारूपदिनुवयकके यु बादरदेन्नेवरमिप्पुवुदन्नेवरसाबाधाकालमेंदूपरसागसदो व 
पेनल्पटटुदु ७१ 
अनंतरमाबाधेयं मुलप्रकृतिगछोत् पेछूदपर :-- 
१० उदय पडि सत्तण्इं आबादह्दा कोडकोडि उबद्दीणं | 
वाससयं तप्पडिभागेण य सेसट्डिदीणं च ॥१५६॥ 
उदयं प्रति सप्तानामाबाधा कोटोकोटचदघीनां । वर्षच्तं तत्प्रतिभागेन शेषस्थितीनां व ॥ 
आयुद्वज्जितज्ञानावरणादिसप्तप्रकृतिगछ्गाबाधे य्रेनितेनितेंदोडे उदय प्रति उदयमनाथ- 
पिसि कोटीकोटिसागरोपमंगछूगे शतवर्षप्रसितसक्कूसम्तागुत्तं विरलु तत्प्रतिभागदिदं शेषस्थिति- 
गब्व्गेयुमरियल्पड़गुमरदेंतेंदीडिल्लि त्रेराशिकविधानं. पेकछल्पडुगुमर्देतेंदीडेककोटीकोटिसागरो प- 
स्थितिंगे नुरुवसाबाघेयागलु सप्रतिकोटिकोटिसागरोपमस्थितिगे निताबाधेयककुमेंदितनुपात- 
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२ प्‌ 


लॉ 


कार्मणशरी रनामकर्मोदयापादितजी वप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगहतुना.. कार्मणवर्गणायातपुद्गलस्कन्धा: 
मूलोत्तरोत्तरोत्तरप्रकृतिरूपेण आत्मप्रदेशेषु अन्योन्‍्यप्रदेशानुप्रवेशलक्षणबन्धरूपेणावस्थिता: फलदानपरिणति- 
लक्षणोदयरूपेण अपक्वपाचनलक्षणोदीरणारूपेण वा यावन्नायाम्ति तावानू काल आबाधेत्युच्यते ॥१५५॥ 
२० भ्रथ तां मूलप्रकृतिष्वाह--- 
भायुर्वीजितसप्तकर्मणामुदयं प्रति आबाघा कोटीकोटिसागरोपमार्णां शतवर्षमात्री भवति तथा सति 
शेषस्थितोनां तत्प्तिभागेनेव ज्ञातव्या । तच्चथा-- 


कार्मण शरीर नामक नामकमेंके उदयसे ओर जीबके प्रदेशोंकी च॑चलतारूप योगके 
निमित्तसे कामंण वर्गणारूपसे आये पुदूगलस्कन्ध मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतिरूप होकर 
२५ आत्माके भ्रदेशॉमें परस्परमें प्रवेश करते हैं उसोको बन्ध कहते हैं । बन्धरूपसे अवस्थित वे 
पौ पे कम जबतक डद॒यरूप या उदीरणारूप नहीं होते उस कालछको आबाधा कहते हैं । 
अथोत्‌ कर्मप्रकृतिका बन्ध होनेपर जबतक उसका उदय या उदीरणा नहीं होती, तबतकका 
समय उस प्रकृतिका आबाधा काल कहा जाता है । फल देने रूप परिणमनको तो उदय कहते 
हैं। और असमयमें ही अपक्व कमका पकना उदीरणा है ॥१५५॥ 
३० आगे मूल प्रक्ृतियोंमें आबाधा कहते हैं-- 
आयुको छोड़ सात कर्मोंकी उदयकी अपेक्षा आबाधा एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण 
स्थितिकी एक सो वष होती है । ऐसा होनेपर शेप स्थितिओंकी आबाधा इसी प्रतिभागसे 
जानना। वही कहते हैं--एक कोड़ाकोड़ी सागरको सौ बष आबाघा होती है तो सत्तर 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १८रे 


ओराशिकमं साडि प्र।सा २ । को २४ फ१ वे १००१ इ | सं ७० । को २। बंद रूब्धं मिथ्यात्व- 
प्रकृति उत्कृष्टस्थितिगाबाधे सप्तसहख्रप्रसितमक्कु ७००० भो प्रकारदिदं शेष चाठोतिय तोसिय 
बीसियादिगरगे स्थितिप्रतिभागदिदमाबाधेपक्कुं। सण्णि असण्णि चउक्के एगे अंतोमुहुत्तमाबाहा 


र्‌ ब्‌ 
इत्यादि प्रसा २५। फ १५११ इ। सा २५ ४ लब्धसाबाधे १३३१ इत्यादि ॥ 
२१ । २५ हु २१ १२५१ ४ 
5 


अनंतरमन्तःकोटीकोटिसाग रोपमस्थितिगाबाधेय॑ पेकदपरु :-- 

अंतोकोडाको डिट्टि दिस्स अंतोप्नुहुत्त माबाहा, | 

संखेज्जगुणविद्दीणं सव्वजहण्णद्विदिस्स हवे ॥१५७॥ 
अन्त:कीटीकोटिस्थितेरन्तम्पुंहुत्तेमाबाधा । संख्यातगुणविहोना सव्वंजघन्यस्थितेब्भ वेत्‌ ५ 
अन्तःकोटोकोटिसागरोपमस्थितिगे आवाधेयन्तमुंहत्तमक्कुं। २३। सब्व॑जघन्यस्थितिगाबा- 


घेयदं नोडलु संख्यातगुणहीनमक्कुं २१ प्र। मु १०८००००। फ सा १। को २। इ। मु १। 
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कोटीकोटिसाग रोपमस्य शतबर्ष तदा सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमस्य किमिति ? न्राशिके कृते प्र-सा 
१को २। फ-त्र १००। इ सा ७० को २ लब्धं मिथ्यात्वोत्कृष्टाबाघा सप्तसहुस्ती भवति ७०००॥। एवं 


शेषचालोसियतीसियवी सियादीनामप्पानेतव्यय । सण्णिअसण्णिचउक्के एगे अंतोमुदहुत्तमाबाहा' इत्यादि 
प्रन्‍्सा २५।फ २ हू सा२५ ४ लब्धा २ इत्यादि। अथान्तःकोटीकोटिसागरोपभस्पाह-- 
११9१५ ७ ३१११३ हा 
२१३२५ २११२५॥।॥ ७ 


अन्तःकोटीकोटिसागरोपमस्थितेराबाघा अन्तर्मुहर्तो भवति रे १ सर्वजघन्यस्थितेस्तु ततः संख्यात- 
गुणहीना भवति २ $ प्र-१०,८००००। फसा १ को २।६ मु १ लब्धस्थिति:ः ९, २५, ९२, ५९२। 
॥ 


कोड़ाकोड़ी सागर स्थितिकी आबाधा कितनी द्ोगी ? ऐसा त्रैराशिक करनेपर प्रमाण राशि 
एक कोडाकोड़ी सागर, फलराशि सौ व, इच्छाराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर | सो 
फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा फरके उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर लब्धराशिका प्रमाण 
सात हजार वष आता है। वही मिशथ्यात्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट आबाधा है । इसी प्रकार अपनी- 
अपनी स्थिति प्रमाण इच्छाराशि करमनेपर अपने-अपने आबाधा कालका प्रमाण आता है। 
जिनकी स्थिति चालीस कोडाकोडी सागर है उनका आवाधा कार चार हज़ार बष प्रमाण 
है । जिनकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागर है उनकी आबाधा तीन हजार वषं है | इसी तरह 
अन्य भी प्रकृतियोंकी आबाधा जानना | 'सण्णि असण्णि चडक्के एगे अंतोमुहुत्तमाबाहा । 
सो इस गाथाके द्वारा दो-इन्द्रिय आदिके आबावा कहो है उसे भी जान लेना ॥१५६॥ 
आगे अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण स्थितिकी आबाधा कहते हैं-- 

तःकोटाकोटी सागर प्रमाण स्थितिका आवाधाकाल अन्‍्तर्मुहृत प्रमाण है। ओर 
सब कर्मोंकी जघन्यस्थितिकी आबाधा उससे संख्यातगुणा हीन है। सो वषके दस लाख 
अस्सी हजार मुहृत होते हैं। सो इतनी आबाधा एक कोड़ाकोड़ी सागरकी द्वोती हे तो एक 


१० 


२० 


१० 


१५ 


२० 


१८४ गो० कर्मकाण्डे 


छब्घस्यिति ९२५९२५९२ ६४ प्रमाण। सा १। को २। फ आबाधा। १०८००००। हू 
१०८ 
९२५०२५९२॥ ६४ हछब्धं घुहत्त १। प्र | सा ३०। को २।फ आबाधा व ७००० । इसा १। 
१०८ 


लब्धमाबाधे । उच्छूवा १ आयुष्यकाबाधेयं पेछदपरु :-- 
4 


पुव्वाणं कोडितिभागादासंखेप अद्भ ओत्ति हवे । 
आउस्स य आबाहा ण ट्विदिपडिभागमाउस्स ॥१५८॥ 
पुर्वाणां कोटित्रिभागादासंक्षेपाद्धा पष्येन्तं भवेदायुष्यल्थ चाबाधा न स्थितिप्रतिभाग- 


मायुषः ॥ 
आयुष्कस्म॑क्क पृठ्य्ंकोटिवर्षगछ ब्रिभागमुत्कृष्टाबाधेयक्कु । जधन्यसन्तम्मुंहत्तमकर्कु । 


4 तर्राददमसक्षेपा कक 4 ०. कप न्‍य 4 
अथवा पक्षांतरादिदमसंक्षेपाडेयक्कुम5संक्षेपाद्धे एंब्रदाउदेंदीडे--न विद्यते अस्मादन्यः संक्षेप: असं- 
क्षेपः स चासावद्धा व असंक्षेपाद्धा येंदावल्यसंख्यातेकभागमेंदु पेछूबरा पक्षांतरसनंगीकरिसि 
पेब्लल्पट्टुवु | आयुष्यकम्मंक्की प्रकारविदमाबाधेयलल्‍लदे स्थितिप्रतिभागविदमाबाधे यिल्‍ल। देवनारक- 
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६४ प्र-सा १ को २। फ-मु १०८००००। इ ९२५९२५९२। ६४ हरुब्धो मुहूर्त: १ । प्र-प्ता ७० को २ । 
१०८ १०८ 
फ अबाधा ७००० । ३ सा १ लब्धं आबाधा उच्छवास: १ ॥१५७॥ आयुष भाह-- 
थ्‌ 
आयुःकर्मण उत्कृष्टाबाघा पूर्वकोटिवर्षत्रिभागों भवति जधन्योषस्तमुंहृतों वा पक्षान्तरेण असंक्षेपाद्धा 
वा भवति। न विद्यते अस्मादन्यः संक्षेप: असंक्षेप', स चासौ अद्धा च असंक्षेपाद्धा आवल्यसंख्येयमागमात्रत्वात्‌ । 


मुहते आबाधा कितनी स्थिविको द्वोती है । ऐसा त्रेरा्िक करनेपर प्रमाणराशि दस छाख 
अस्सी हजार मुहृत, फलछराशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, इच्छाराशि एक मुहूत। सो फलसे 
इच्छाको गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर नो कोटि प5चीस लाख बानवे हजार पाँच 
सौ बानबे सागर और एक सागरके एक सो आठ भागोंमें-ले चौंसठ भाग स्थितिकी एफ 
मुहूत आबाधा हुई | तथा श्रमाणराशि एक कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि दस छाख अस्सी 
हजार मुहूत, इच्छाराशि नो कोटि पचचीस लाख बानबे हजार पांच सौ बानबे और एक सौ 
आठ भागोंमें-से चोंसठ भाग प्रमाण सागर | ऐसा करनेपर आबाघा एक मुहूत होती हे। 
तथा प्रमाणराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर, फलराशि सात हजार बष, इच्छाराशि एक 
सागर । ऐसा करनेपर फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्ध साधिक 
संख्यात उच्छबास आया वही एक सागरकी म्थितिमें आबाधा काल जानना ॥१५७॥ 

आयुकम की आबाधा कह्ते हैं-- 

आयुकमको उत्कृष्ट आबाधा एक कोटि पूष वषका तीसरा साग होती हे। जधन्य 
कक शअनऔ प्रमाण है | श किसी आचायके मतसे “आसंक्षेपाद्धा' प्रमाण हे । 

ससे थोड़ा काल दूसरा नहीं हे उसे आस हे 

असंख्यातवाँ भाग प्रमाण दे । आयुकर्स की कक है व कप 0 अल 
स्थितिके भ्रतिभागके अनुसार नहीं है । हा 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका १८५ 


ओगभूमिजग्गंसंख्यातवर्षायुष्यंगरूप्पुदरिदम तु पूव्वे कोटिवर्षत्रिभागपुल्कृष्टाबाधेयक्कुम वोड़े देवनार- 
कगे' स्वसत्यितिषणमासावसानशेषसादबल्टिक्क तत्त्रिभागमुत्कृष्टाबाधेयक्कु । भोगभूमिजगे' 
स्वस्थितिनवमासावशेषसादबल्टिक्क ततृत्रिभागमुत्कृष्टाबाधेयक्कुसदु कारणदिद कम्मंभूमितिय्यंग्म- 
नुष्यरुगछगे पृव्वंकोटिवरत्रिभागमुत्कृष्टाबाधेयक्कुमदु सोदल्गोंडु असंक्षेपाद्धावसानमावाबाधा- 
विकल्पंगललोलु देवतारकभोगभूमिजद्गक्गाबाधे यरियल्पडुगुमसंक्षेपाद्ध यावडेयोछे दोडे अष्टापकर्ष- 
गछ्ोोब्ेल्लियुमायुब्बंधमागदे भुज्यमानायुष्यमन्तम्मुंहु्तावशेषमागत्तं विरलु उत्तरभवायुष्यं॑ मुन्ममे- 
यंतम्मुंहुत्तमात्रसमयप्रव ढंग बंध ( बद्धं ) निष्ठापिसल्पडुगुं। केव्ठंबराचा्यंरगत्ठाबल्यसंस्यातेक- 
भागमसंक्षेपाठे यवशेषमागुत्ति रलुत्तर भवायुष्यं निष्ठापिसल्पडुगुमेंबरु । ई येरडुं प्रवाह्मोपदेशंगव्ठ- 
प्युदरिनंगीकतंगलु । असंक्षेपाद्धेयुमदरिनन्तम्मुंह्त्तसा पक्षदोव्दु जघन्यमककुमुल्कृष्टांतम्मुंहत्त 
समयोनमुहृत्तमेयेंदरिउदु-- 

हु 

छ 


/ श््ड 
6 


जन है 


ऑििणि-कतण अर... 






_प्कोईज 
_ आयुराबाधा 


पु को ३ 
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आयुःकर्मण एवमेव भव॒ति न च स्थितिप्रतिभागेत । तहि असंख्यातवर्षायुष्काणां त्रिभागे उत्कृष्टा कथ्थ तोक्ता ? 
इति तनन्‍न, देवनारकाणां स्वस्थितौ षण्मासेष्‌ भोगभूमिजानां नवमासेषु च अवश्ष्टेपु त्रिभागेन आयुर्बन्ध- 
संमवात्‌ । यदचष्टापकर्षेष्‌ क्वचिन्नायु्बद्धं तदावल्यसंख्येयभागमात्राया: समयोनमुहर्तमात्राया वा असंक्षेपाद्धाया: 
प्रागेवोत्त रभवायुरन्तर्महर्तमात्र समयप्रबद्धान्‌ बदृध्वा निष्ठापपति । एतौ द्वावपि पक्षौ प्रवाह्योपदेशत्वात्‌ अज्भी- 

शंका--असंख्यात व्षकी जिनकी आयु है उनका त्रिभाग प्रमाण आबाधा क्यों नहीं 
कही ! 

समाधान--क्योंकि देव और नारकियोंके तो अपनी स्थितिमें छह मास और भोग- 
भूमियोंमें नौ मास शेष रहलेपर उसके त्रिभागमें आयुका बन्ध होता है। और कमंभूमिया 
मनुष्य और तियचोंमें अपनी पूर्ण आयुके त्रिभागमें आयुबन्ध होता हे। कमभूमियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति कोटि पूब ब् प्रमाण है | इससे उसीका त्रिभाग उत्कृष्ट आबाधाकाछर कहा 
है। सो त्रिभागसे आठ अपकर्षो्में आयुबन्ध होता है। यदि कदाचित्‌ किसी भी अपकषमें 
आयुका बन्ध न हो तो किसी आचायके मतसे तो आवलीका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण 
ओर किसी आचायके मतसे एक समय कम मुहूत प्रमाण आयुके शेष रहनेसे पहले ही उत्तर 
भवकी आयुकमंके अन्तमुंहृतकाल प्रमाण समय प्रबद्धोंका बन्ध करके निष्ठापन करता है । ये 
दोनों मत आचार्य परम्पराका उपदेश दोनेसे स्वीकार किये हैं. ॥१५८॥ 

क-रे४ 


१५ 


२० 
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उद्देौरणेयनाभयिसि मूलप्रकृतिगठछ्याबाधाविशेषभ पेल्दपर :-- 


आवलियं आवाहोदीरणमासेज्ज सत्तकम्माणं । 
परमवियआउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ॥१५९॥ 
आवलिकाबाधोदी रणामाभित्य सप्तकर्मंणां । परभवायुषइचोदोीरणा तास्ति तियमेन ७ 
उदीरणेयनाअथिसि आयुब्व॑ज्जितसप्रमुलप्रकृतिगछगाबाधेयावलिकासात्रमेयककुमदन - 
सत्टावत्ति येंब्रुदद॑ कव्टिदु प्रथमादिनिषेक गछओोव्थपकृष्टद्रव्यमनुदयावक्तियोब्ठमुपरितनस्थितियोत्ल- 
तिच्छापनावब्ठियं कल्ठेदुल्टिद सब्बंस्थितिनिषेकंगलोठ “मद्भाणेण सव्बधणे खंडिदे सज्झिमधण- 
सागच्छदि त॑ रूअण अद्भाण अद्धेण ऊणेण गिसेय भागहारेण मज्शिमधणमबहरिदे पचयं त॑ दोगुण- 
हाणिणा गुणिदे आदिणिसेयं। तत्तो विसेसहीणकम-मेंदितु प्रथमादिगुणहाणिद्रव्यंगव्ठ तंतम्भ 
प्रथमाविनिषेकंग््ट॑बिददु द्वितीयादिनिषेकंगलोछु तंतम्म गुणहानिसंबंधिविशेषहीनक्रसदिदं 
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कृतो ॥१५८॥ उदीरणां प्रत्याह--- 

उदोरणामाशित्य आयुर्वीजतसप्तमू लप्रकृतीना आबाधा आवलिकैव भवति, सा चावलि: अचलावलि- 
रित्युच्यते, तां त्यक्त्वा अपकृष्ठद्रब्य॑ उदयावल्यां उपरितनस्थितौं तु चरमे अतिस्थापनावलीं त्यक्त्वा नाना- 
गुणहानिषु च सर्वनिषेकेषु, “अद्धाणेण सब्वधणें खंडिदे मज्मिमधणमागच्छदि त॑ रूऊणद्वाणद्रेण ऊणेण 


१५ पिसेयभागहारेण मज्मिमधणमबहरिदे पचयं त॑ दोगुणद्ञाणिणा गुणिदे आदिणिसेयं तत्तो विसेसहीणक्रमं  इति 


२७० 


२५ 


० 
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आगे उदीरणाको अपेक्षा आबाधा कहते हैं-- 

उदीरणाको लेकर आयुके बिना सात मूल प्रकृतियोंकी आबाधा एक आवली प्रमाण 
ही होती हे । अथात्‌ जो कर्म उदीरणारूप द्वोता हे तो बँघनेके पश्चात्‌ एक आवली प्रमाण- 
काल बीतनेपर ही डउदीरणारूप होता है। इससे उदीरणाकी अपेक्षा आबाधा एक आवली 
प्रमाण कही दे । कर्म बंधनेपर एक आवली तक तो जैसा बँधा बैसा ही रहता हैं, उदयरूप 
या डदीरणारूप नहीं होता । इसीसे इस आवलीको अचलावलो कहते हैं। हस अचलावली- 
को छोड़ पीछे कमेपरमाणुओंमें-से कितने ही कम परमाणुओंका अपकर्षण करके जिन्हें 
उदयावस्टीमें देता हे, वे तो आवलीकालमें उदय देकर खिर जाते हैं। और जिन्हें ऊपरकी 
स्थितिमें देता हे वे उदयावलीके ऊपरकी स्थितिके अनुसार खिरते हैं। अन्तिम आबली 
प्रमाण अतिस्थापनावलोकों छोड़ जो परमाणु प्राप्त होते हैं वे नानागण हानिके द्वारा सबे- 
निषेकोंमें खिरते हैं। सो उदयावलीमें दिया उदीरणा द्रव्य कैसे खिरता है यह कहते हैं-. 

५. विवक्षित कालके समयोंका प्रमाण यहाँ गरुछ हे। उससे सबंधन अथोत्‌ विवक्षित 
सब परमाणुओंके प्रमाणमें भाग देनेपर मध्यम धन अथोत्‌ मध्यके समयोंभें जितने खिरते हूँ 
उनका प्रमाण आता हे । उस मध्यस धनमें, एक कमप्त गच्छके आधा प्रमाण सो निषेक भाग- 
हार जो दो गुणद्वानि उसमें घटानेपर जो प्रमाण रहे उसका भाग देनेपर “जो प्रमाण आवे 
सो चयका प्रमाण जानना | उस चयको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर प्रथम समयमें जितने 
परमाणु खिरते हैं. उनका प्रमाण आता है। द्वितीय आदि समय सम्बन्धी निषेकोमें एक- 
एफ चयहीन परमाणु खिरते हैं। इन सबका विशेष स्वरूप पहले कह आये हैं और आगे भी 
कहटंगे। इस प्रकार असमयमें हो उदीरणाके द्वारा उदयाबलोमें प्राप्त कर्मके खिरनेका 


फर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १८७ 
निक्षेपिसुवुवु दोरणाविधानदोब्मेंदरिउदु १ 


नानानिषेक स्थिति । ्‌ 
/5 अवशिष्ट आवबि | 


ना उपरितन स्थिति । 
है) उदयावबतद्ि ४ 

/ अचलावत्टि ४ 
आबाघावज्जितस्थितियं निषेकर्मेंदु पे८्वपर :-- 


आवाहूणियकम्मट्टिदी णिसेगो दु सत्तकम्माणं | 


आउस्स णिसेगो पुण सगड्डिदी होदि णियमेण ॥१६०॥ 
आबाधोनितकम्मंस्थितिनिषेकस्तु सप्तकम्मंणां। आयुषों निषेकः पुनः स्वस्थितिब्भंबति ५ 
नियमेन ॥ 
आयुर्वोज्जतज्ञानावरणादि सप्तमुलप्रकृतिगछ॒गे आवाधोनित कम्मंस्थिति । तु मत्ते निषेक- 
मक्कुमायुष्यकम्मंक्क पुनः भत्ते स्वस्थितियेनितेनितुं निषेकमक्कु नियसर्दिदं 
निक्षिपेत्‌ू उदीरणाविधाने इति ज्ञातव्यम्‌ । 
/ ४ अतिस्थापनावलि: 
उपरितनस्थितिः 
“५ ४ उदयावलिः 
/५ ४ अचलावलिः 
॥ १५९॥ निषेकस्वरूपमाह--- १० 
भायुरवंजितसप्तमूलप्रकृतीनां आबाघोनितकर्मस्थिति: तु-पुनः निषेकः स्थात्‌ । आयुष: पुनः स्वस्थिति: 
सर्वे निषेको भवति नियमेन ॥१६०॥ 
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कथन जानना। आयुकर्म में उददीरणा जिस आयुको भोग रहे हैं उसी आयुमें होती है । जो 
आगामी उत्तरभव॒की आयु बाँधी दे उसकी उदीरणा नियमसे नहीं होती ॥१५९।। 
आगे निषेक॒का स्वरूप कद्दते हैं-- १५्‌ 
आयुको छोड़ सात मूल प्रकृतियोंके निषेके उनकी आवाधाकालसे दीन जितनी 
स्थितिका प्रमाण है उतने हैं। आशय यह है कि प्रति समय जितने कमपरमाणु खिरते हैं 
उनके समूहका नाम निषेक है । सो सात कर्मोमें-से किसी भी कमंकी जितनी स्थिति बँधी 
हो उसमेंसे आबाधाकालमें तो कोई परमाणु खिरता नहीं। आबाधाकाल बीतनेपर प्रति 
समय कमपरमाणु क्रमसे खिरते हैं। अतः कमकी स्थितिमें-ले आबाधाकाछ घटानेपर जो २० 
काछ शेष रद्दे उसके समयोका जितना प्रमाण हो उतना द्वी निषेकोंका प्रमाण द्वोता है। सो 
सात कर्मोंके निषेक तो उनकी आबाधाह्ीन स्थिति प्रमाण ज्ञानना। किन्तु आयुकम की 


१. के दिंदं । आयुच्य कर्म सर्व निषेकस्थिति /५ । 


१० 


१५ 


२५ 


१८८ गो० कर्मकाण्डे 


आवबाहं बोलाविय पठमणिसेगम्मि देह बहुगं तु । 
तत्तो विसेसहीणं बिदियरसादिमणिसिगोत्ति ॥१६१॥ 


आबाधामपनोय प्रथमनिषेके ददाति बहुक तु । ततो विशेषहीन द्वितोयस्याद्यनिषेकपस्यंत ॥ 
कस्मंस्थितियोब्ठाबाधेयं कत्ठेदु प्रथमग्रुणहानि प्रथमनिषेकदोलु बहुद्रव्यमं कुड़गुं । तु मत्ते 
ततो विशेषहोनं अल्लिद मेलण ह्वितोषनिषेक॑ मोदल्गो डु द्वितीयगरुणहान्याद्यनिषेकपय्यत॑ विशेष- 
होनक्रमदिदं कुडडगुं ॥ 
बिदिये विदियणिसेगे हाणी पुव्विल्लहाणिअदड्धं तु । 
एवं गुणहाणि पडि हाणी अद्भद्वयं होदि ॥१६२॥ 
द्वितोये द्वितीयनिषेके हानिः पृव्वंहानेरद्ध तु । एवं गुणहानि प्रति हानिरद्द्धाद्ध भवति ॥ 
तु मस्ते द्वितोये द्वितोगगुणहानियोद्ध द्वितोयनिषेके द्वितीयनिषेकदोु हानिः हानि पूर्व्वे- 
हानेरद्ध प्रथमगुणहानिय हानियं नोडलद्धंयक्कुमिन्तु गुणहानि प्रति गुणहानि। ग्रुणहानिदप्पदे हानिः 
हानी अर्द्धार्ड मवति अर्द्धाद्धेक्रममक्कुं । १।२।॥ ४३ ८॥ १६१ ३२ । द्रव्य ६२०० । गरणहानि ८ । 
नातागुणहानि ६। स्थिति ४८। अन्योन्याम्यस्तराशि. सिर 





कर्मस्थितावाबाधां त्यकत्वा प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेके त्रहुद्र॒व्यं ददाति । तु-पुतः तत उपरि द्वितीयादि- 
निषेकेषु द्वितीयगुणहानिप्रथमनिपेकपर्यन्तेपु विशेषहीनक्रमेण ददाति ॥१६१॥ 
तु-पुनः द्वितीयगुणद्वानी द्वितीयनिषेके हानि: पूर्वहानेरध भवति। एवं गुणहानि गृणहानि प्रति 


स्थितिमें-से आबाधाकाल नहीं घटाना क्योंकि आयुकर्म की आवाधा तो जिस भवमें उसका 
बन्ध किया उसी भवमें पूर्ण हो गयी। पीछे जो जन्म धारण किया उसमें प्रथम समयसे 
लगाकर अन्त समय पयन्त प्रतिसमय आयुकरमके निपेक खिरते हैं। अतः आयुकमकी 
जितनी स्थिति होती है उसके समयोंका जितना प्रमाण होता है. उतने ही आयुकमंके निपेक 
होते हैं ॥१६०॥ 

सो आबाधाकालको छोड़कर, क्योंकि आबाधाकालमें तो कोई परमाणु खिरता नहीं, 
अतः उसके अनन्तर समयमें अथौत्‌ प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकर्मे अन्य निर्ेकोंसे बहुत 
द्रव्य देना चाहिए। उसमें बहुत परमाणु खिरते हैं। तथा प्रथम गुणहानिके द्वितीय आदि 
निषेकोंमें द्वितोय गुणद्वानिके प्रथम निषेक पर्यन्‍त एक-एक चयददीन द्रव्य देना चाहिए ॥१६१॥ 

तथा दूसरी गुणद्वानिके दूसरे निषेकर्में प्रथम नि्षेकसे पहले प्रत्येक निषेकर्में जितना 
घटाया था उससे आधा घटानेपर जो प्रमाण रहे उतना द्रव्य देना चाहिए। इसी प्रकार 
तीसरे आदि निषेकोंमें तीसरी गुणद्ानिके प्रथम निषेक पर्यन्त इतना-इतना ही धटाना 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १८९, 


नानागरुणहानिनिषेकरचने णाणावरणादि ७ निषेकस्थिति 
आयुष्य कर्म सवंनिषेकस्थिति 
आयुष्यक्के स्वस्थितियेनिजनितुं निषेकमक्क 





है १२ 
| । आबाधा ॥। 


इन्तु स्थितिबंधप्रकरण् समाप्तमावुदु 0 


द्वानि: अर्धार्धक्रमा भवति । १।२१४१८। १६। ३२ द्वव्यं ६३०० । गुणहानि: ८। नानागुणहानिः 
६ | स्थिति: ४८ । अन्योन्याम्यस्तराशि: ६४ । 
चाहिए। आगे प्रत्येक गुणदानिमें आधा-आधा होता जाता है। इस कथनको अंकसंदृष्टि 
द्वारा कहते हैं-- 

विवक्षित कमंके परमाणु ६१०० तिरसठ सौ। आबाघा बिना स्थितिका श्रमाण 
अड़तालीस ४८। एक गुणहद्ानि आठ समय प्रमाण। नाना गुणद्वानि छह। दो गुणद्वानि 
सोलह । अन्योन्याभ्यस्त राशि चोंसठ ६४। प्रथम गुणहानिमें परमाणु बत्तीस सौ ३२०० 
खिरते हैं । ट्वितीयादि गुणद्वानिमें आधे-आधे खिरते हैं--३२००।१६००।८००।४००१२००।१०० | 
एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग सर्वेद्रव्यमें देनेपर अन्तिम गुणहानिके द्रव्यका परिमाण 
आता दै। उससे दूना-दुना द्रव्य प्रथम गुणहानि पयन्त जानना। सो प्रथम गुणहानिका 
सबद्रव्य बसीस सो | उसमें प्रथम गुणह्वानिके गचछके प्रमाण आठसे भाग देनेपर मध्यधन 
चार सो आता है | एक कम गर्छका आधा प्रमाण साढ़े तीनको निषेक भागहार सोलहमें- 
से घटाने पर साढ़े बारह रहे । उस साढ़े बारहका भाग मध्यधनमें देनेपर बत्तीस आये। 
चही चय जानना। उसको दो गुणहानि सोलहसे गुणा करनेपर पाँच सो बारह हुए | यही 
प्रथम निषेक सम्बन्धी द्रब्यका प्रमाण हे । उसमें एक-एक चय घटानेपर ट्वितीयादि निषेक 


१७ 


१५ 


१९० गौ्टृकर्मकाण्डे 
अनंतरमनुभागबंधमं त्रयोविशतिगाथासुत्रंगलिंदं पेल्वपर :-- 
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नानागुणहानिनिषेकरचना. आयुःकर्मसर्वनिषेकस्थिति:ः ॥१६२॥ 
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आयुषों यावती स्थितिस्तावान्‌ निषेको 
भवति । 
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इति स्थितिबन्धकारणं घमप्तं । अधानुभागबन्धं त्रयोविशतिगाथाभिराहु-- 
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सम्बन्धी द्रव्य होता हे--५१२।४८०४४८॥४१६।३८४।३०२।३२०१२८८। इस दो सौ अठासोीमें 
एक चय घटनेपर दो सो छप्पन द्वोते हैं| यह प्रथम गुणहानिके प्रथम निपेक पाँच सौ बारह- 
५ का आधा है। सो यही द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक है । यहाँ हानिरूप चयका प्रमाण 
पूवंसे आधा अर्थात्‌ सोलद्द है । सो तीसरी गुणद्वानिके प्रथम निषेक पर्यन्त सोलह-सोलह 
घटानेपर २५६।२४०।२२४।२०८।१०२।१७६।१६०१४४ होते हैं। उसमें एक चय घट]नेपर एक 
सो अठाईस हुए यह दूसरी गुणद्वानिके प्रथम निषेक दो सौ छप्पनसे आधा हैं। सो यह्‌ 
तीसरी गुणहानिका प्रथम निषेक दे | यहाँ चयका प्रमाण पूबंसे भी आधा आठ है । इस 
१० 7रद अन्तकी छठी गुणद्वानि पर्यन्‍्त सर्वंधनका, निषेकोंके द्रब्यका और चयका प्रमाण आधा- 
आधा जानना । इस क्रमसे तरेखसठ सौ परमाणु खिरते हैं ॥१६२॥ 
स्थिविबन्धका प्रकरण समाप्त हुआ | 
भागे तेईस गाथाओंसे अनुभाग बन्धका कथन करते हैं-- 








सकी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १९१ 


सुदपयडीण विसोहदी तिव्बों असुद्दाण संकिलेसेण । 
विवरीदेण जहृण्णो अणुभागों सव्वपयडोणं ॥१६३॥ 
शुभप्रकृतोनां विशुध्या तीत्रः अशुभानां संक्लेदोन । विपरोतेन जघन्योपनुभाग: सब्यं- 
प्रकृतोनएस ५ 
शुभप्रकृतोनां साताबि प्रश्नस्तप्रकृतिगछगे। विशुद्धया विशुद्धिपरिणाम्दिदं । तोब्ः तोबानु- 
भागमकक्‍्कुमशुभानाम्‌ असाताद्यप्रशस्तप्रकृतिगछगे । संक्लेशेन संक्लेशपरिणामर्दिव तोबः तोब्ानु- 
भागमक्कुं। विपरीतेन संक्लेशपरिणामदिद प्रशस्तप्रकृतिगछगे जधन्यानुभागमुुं विशुद्धिपरिणास- 
दिदमप्रशस्तप्रकृतिगछगें जघत्यानुभागसुसक्कु। सब्यंप्रकृतोनां मुलोत्तरोत्तर प्रकृतिगछगेनितोत् 
वनितक्क ॥। 
बादालं तु पसत्था विसोहिगुणमुक्कडस्स तिब्बाओं । 
बासीदि अप्पसत्था मिच्छुक्कडसंकिलिट्ठस्स ॥१६४॥ 
द्वाचत्वारिशत्‌ तु प्रशस्ताः विशुद्धिगुणोत्कटस्य तीब्राः । दृचशोत्यप्रशस्ताः मिथ्यादृष्टयुत्कट- 
संकिलिष्टस्थ ॥ 
प्रशस्ताः सातादिपध्रद्वस्त प्रकृतिगल॒ द्विचत्वारिशत्संख्याप्रमितंगठ विशुद्विगुणोत्कटस्य 
विशुद्धिगुणदिदमुत्कटनप्प जीवंगे तीब्ाः तोब्रानुभागंगलूप्पुष्ु । दचशोत्यप्रशस्ताः असातावि- 
वर्णचतुष्टयोपेतद्रघशीत्यप्रशस्तप्रकृतिगछ मिथ्याहष्ट्यूत्कट्संक्लिष्टस्थ सिथ्याहष्ट्युत्कटसंक्लिष्ट- 
जीयंगे। तु मत्त तोब्राः तीब्रानुभागंगन्ूप्पुयु ॥ 
शुभप्रकृतीनां सातादीनां प्रशस्तानां विशुद्धिपरिणामेन, असाताद्यप्रशस्तानां संब्छेशपरिणामेन च 
तीब्रानुभागों भवति । विपरीतेन संक्लेशपरिणामेन प्रशस्तानां विशुद्धपरिणामेन अप्रशस्तानां क जघन्यानु- 
भागों भवति ॥१६३॥ 
सातादिप्रशस्ता:द्वाचत्वारिशद्विशुद्धिगुणेनोत्कटस्य, असातादिचतुर्बर्णोपेताप्रशस्ता:दथशीति: मिथ्या- 
दृष्टचुत्कटस्य संक्लिष्टस्थ च तीब्रानुभागा भवन्ति ॥१६४॥ 
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शुभ प्रकृति अर्थात्‌ साता आदि प्रद्धास्त प्रकृतियोंका विशुद्धि परिणामोंसे तीत्र अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है । और असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका संक्लछेश परिणामोंसे 
तीन्र अथोत्‌ उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता हे। और असाता आदि अभ्रशस्त प्रकृतियोंका 
संक्लेश परिणामोसे तीत्र अनुभागबन्ध होता है । तथा विपरीतसे अर्थात्‌ संक्छेश परिणामसे 
प्रशस्त प्रकृतियोंका और विशुद्धि परिणामसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध होता 
है। इस प्रकार सब प्रकृतियोंका अनुभाग बन्ध होता है। मन्दकषाय रूप परिणामोंको 
विशुद्ध ओर तीत्रकृषाय रूप परिणामोंको संक्लेश कहते हैं ॥१६३॥ 

सातावेदनीय आदि बयालीस प्रशस्त प्रकृतियाँ, जिसके विशुद्धि गुणकी तीत्नता द्वोती 
हे, उसके तीत्र अनुभाग बन्धको लिए हुए बँधती हैं। और असाता आदि बयासी अभ्रशस्त 
प्रकृतियाँ उत्कृष्ट संक्‍्लेश परिणामबाले मिध्यादृष्टिके तीव्र अनुभाग सहित बँघती हैं ॥१६४॥ 

विशेषाथ--यहाँ शुभ वर्ण गन्ध रस स्पशेको प्रशस्त प्रकृतियोंमें गिना है और अशुभ 
वण गन्ध रस स्पश्ञंको अप्रशस्त प्रकृतियोंमें गिना है ।. इस तरद्द इन चारकी गणना दोनोमें 
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१९२ गो० कमंकाण्डे 


आदाओ उज्जोओ मणुवर्तिरिक्खाउगं पसत्थासु । 
मिच्छस्स होंति तिब्बा सम्माइट्टिस्स सेसाओ ॥१६५॥ 
आतप उद्योतो मनुष्यतिय्यंगायुष्यं प्रशस्तासु। मिथ्यादृष्टिब्भवंति तोब्ाः सम्यरृष्ठेः 
शेषाः ॥ 
आतपनामकम्मंमुमुद्योततामकस्मंसुं मानवायुष्यमुं तिय्यंगायुष्यमुर्मे बो नाल्‍कूं ४ प्रक्तिगत्ु 
प्रशस्तप्रकृतिगछोलठ॒विशुद्धमिथ्यादृष्टिगे तीव्ानुभागंगव्लप्पुवु | शेषाः शेषसातादि अष्टात्रिशत्प्र- 
शस्तप्रकृतियन्ु विशुद्धसम्यग्हष्टिगढिंगे तोब्ानु मागंगलप्पुबु ॥ 


मणुओरालदुवज्जं बिशुद्धसुरणिरयअविरदे तिब्या । 
देवाउ अप्पमत्ते खबगे अवसेसबत्तीसा ॥१६६।॥ 
मनुष्योदारिकठ्॒य॑ वज्तच विशुद्धसुरनारकाविरते तीव़ा:। वेवायुरप्रमत्ते क्षपकते अवशेष 
द्वात्रिशत्‌ ॥ 
सम्यग्दृष्टिगल्ठ तोब्रानुभागप्रकृतिगल्ुु सृवत्तेंट ३८ रोव्ठ मनुष्यद्विकमुमौदारिकद्ठिक्मुं 
वज्ञऋष भनाराचसंहननमुरेंब प्रकृतिपंचक अनंतानुबंधियं विप्ंघोजिसुबनिवृत्तिकरणपरिणामचरमस- 
समयद विशुद्धसु रनारकरुगछगसंयतसम्परदृष्टिगूगे तीब्रानुभागंगत्रप्पुबु । अप्रमत्तनोु देवायुष्यं 
तीब्रानुभागसक्कुं । अवशेषद्दा त्रिवत्प्रशस्त प्रकृतिगव्ठ क्षपकनोबछ तीब्ानुभागमप्पुवु ॥ 





लीला लव तल जल जल ७०3 +ज अल 3 2 ५ध तट + 5८४ ४>+त 2४०४ थक का चीज 


प्रशस्तप्रकृतिषु आतपः उद्योतः मानवतियंगायुषी चेति चतस्र: विषुद्धमिथ्यादृष्टे: शेषा: साताद्ाष्ट- 
तिशद्वि शद्धसम्यग्दृष्टेश्व तीवानुभागा भवनति ॥१६५॥ 

सम्यग्दृष्टिषु उक्ताष्टात्रिदन्मध्ये मनुष्यद्धिकं ओऔदारिकद्विकं च वज्जवृषभनाराचसंहननं चेति प्ञक्क 
अनन्तानुबन्धिविसंयो जनका निवुत्तिकरणच रमप्तमयविशुद्धमु रना रका रस यत सम्य गदृष्टी तीब्रानुभागं भवति । देवायु: 
अप्रमत्ते भवति । अवशिष्टा द्वात्रिशत्‌ क्षके एवं ॥१६६।॥ 
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होनेसे बन्ध प्रकृतियोंकी संख्या १२० में चार बढ़ गयी; क्योंकि किसीको कोई रूप आदि 
अच्छा लगता है ओर किंसीको वही बुरा छगता है ॥१६४॥ 

उन बयालीस प्रशस्त प्रकृतियोंमें-से आतप, उद्योत, मनुष्यायु इन चारका तो विशुद्ध 
मिथ्यादृष्टिके तीत्र अनुभाग बन्ध होता है । ओर शेष साता आदि अड़तीस प्रकृतियोंका 
विशुद्ध सम्यग्दृष्टीके तीव्र अनुभागबन्ध होता है ॥१६५॥ 

किन्तु सम्यब्दृष्टीके तीध्र अनुभाग सहित बँधनेवाली अड़तीस प्रकृतियोमें-से मनुष्य- 
गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, ओदारिक झरीर, औदारिक अंगोपांग ओर वज्ञपमनाराच संहनन 
इन पाँचका तीचर अनुभागबन्ध जो देव या नारकी असंयत सम्यग्दृष्टी अनन्तानुबन्धीके 
विसयोजनके छिए तीन करण करते हुए अनिृत्ति करणके अन्तके समयमें बतमान होता 
हे उसके होता ह्टे। देवायुका तीत्र अतुभागबन्ध अप्रमृत्त गुणस्थानमें द्ोता हें। शष बत्तोस 
प्रकृतियोंका तीन्र अनुभागबन्ध क्षपक श्रेणिवाले जीवके ही होता है ॥१६६॥ 
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उबधाददहदीणतोसे अपुव्यकरणस्स उच्चजससादे | 
सम्मेलिदे हवंति हु खबगस्संवसेसबत्तीसा ॥१६७॥ 
उपधातहोनरत्रिशत्‌ अपुृष्व॑ंकरणस्पोच्चयशः शातान्‌ । सम्मिलिते भवंति खलु क्षपकस्याय- 
शैषद्ात्रिशञत्‌ ॥। 
अपृध्यकरणस्य अपूृव्यंकरण संपरून  उपधातना मकस्संर्वाज्जतबष्ठ भाग वयुल्छिन्न त्रिदात्प- 
कृतिगढु 'छट्ठे भागे तित्थं णिप्तिणं सग्गमणर्पाथिदी । तेजदु हारदु' इत्यादिगव्वन्‌ सुक्ष्मसांपरा- 
यन उच्चेग्गोजिस यहास्कीतियुर्म सातवेदनीयमुर्स कुडत्तिरलु अवशेषद्वात्रिशत्पकृतिगलु क्षपकनोतछ 
तीब्रानुभागंगन्ूप्पुष दु पेूद प्रकृतिगतष्पुबु ॥ 
मिच्छस्सतिमणवर्य णरतिरियाऊणि वामणरतिरिए | 
एड्ंदिय आदावं थावरणामं च सुरमिच्छे ॥१६८।॥ 


मिथ्यादृष्धंतिमनवक नरतिय्यंगायुव्वामनरतिरश्चि । एकेंद्रियमातपस्थावरनास थ॑ 
सुरमिथ्यादुप्टो ॥ 


अप्रशस्तप्रकृतिगढु अशुभवण्णचतुष्कयुक्तंगढठ ८२ प्रशस्त प्रकृतिगठ्ठु ४ कूड़ि ८६ प्रकृति- 
गरगे मिथ्यादृष्टिजोबने तोब्ानुभागमं माहकुमाव प्रकृतिगछिगाव मिथ्यादृष्टि साल्कुमदोड़े 
मिथ्यादृष्टयन्तिमनव्क सुक्ष्मत्रयविकलेस्ियत्रयनरकद्विकनरकायुष्यमेंबी मिथ्याहष्यंतिम नवकपुं 
संक्लिष्टरोछ मनुष्यतिय्यंगायुद्व॑य॑ विशुद्धमिध्यादृष्टि मनुष्यतियंचरोछू कूडि ११ प्रकृतिगल 
तीवानुभागंगव्प्पुब्ु ॥ एकेंद्रियजातिनाममुं स्थावरनाममुं संक्लिष्टरोलु आतप॑ विशुद्धरोब्िस्तु 
प्रकृतित्रय स्वस्थिति षण्मासावज्षमागुत्त विरलु सुरमिथ्यावृष्टियोदु तोबानु भागंगत्टप्पुवु ॥ 


अपूर्वकरणक्षपकस्य उपचातर्वाजितषष्ठभागव्युच्छित्ति त्रिशति सूक्ष्मसांपरायस्य उच्चैगत्रियशस्करीतिसात 


वेदनीयेष्‌ मिलितेषु ता: अवशेषद्वात्रिशत्प्रकृयो भवन्ति ॥१६७॥ 

अप्रशस्तद्चशी ति: आतपादयइचतस्रइच भिथ्यादृष्टावेव तीव्ानुभागा उक्ता: । तत्न सुक्ष्मत्रयादिभिथ्या- 
दृष्टयंतिमनत्रक॑ नरतिरिश्वो: संक्लिष्टयो: नरतियंगायुषी च॒ विशुद्धयोभवन्ति । एकेन्द्रियं स्थाबरं च संक्लिष्टे 
बआतपस्तु विशुद्धे स्वस्थितिषण्मासावशेषे सुरमिथ्यादृष्टी भवन्ति ॥१६८॥ 
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क्षपक अपूव करण गुणस्थानके छठे भागमें जिन तीस प्रकृतियोंकी व्युब्छित्ति कही है 
उनमें-से उपधातको छोड़कर उनतीस तथा सूक्ष्म साम्परायमें बँधनेवाली उच्चगोत्र, यश 
कीति और सातावेदनीय मिलकर उक्त बत्तीस प्रकृतियाँ होती हैं. ॥१६७॥ 

बयासी अप्रशस्त प्रकृति और आतप, उद्योत, मनुष्यायु, तियचायु इन छियासीका 
तीव्र अनुभाग सहित बन्ध मिथ्यादृष्टिके ही होता हे। उनमेंसे जिन सोलह प्रकृतियोंकी 
व्यूज्छित्ति मिथ्यादृष्टिके कही है उनमेंसे सूक्ष्म, अपयोप्त साधारण आदि अन्तकी नो प्रकृतियों 
का तीत्र अनुभागबन्ध संक्लेश परिणामयुक्त मनुष्य और तियच करते हैं। और मनुष्यायु 
तियचायुका तीत्र अनुभागबन्ध विश्वुद्ध परिणामवाले देव मनुष्य या तियंच करते हैं. तथा 
एकेन्द्रिय, स्थावरका संक्लेश परिणामबाला और आतपका विशुद्ध परिणामवाला सिध्यादृष्टि 
देव अपनी आयुके छह मास शेष रहनेपर तीमध्र अनुभाग बन्ध करता है ॥१६८॥ 

क-रे५ 


१५ 


श्५्‌ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१९४ गो० कमंकाण्डे 


उज्जोओ तमतमगे सुरणारयमिच्छगे असंपत्त । 
तिरियदुगं सेसा पृूण चदु गदिमिच्छे किलिट्ठे य ॥१६९॥ 
उद्योतस्तमस्तमके सुरनारकमिध्यादृष्टावसंप्राप्तं । तिय्येग्द्रिकं शेषाः पुनइचतुग्गंतिमिथ्या- 
दृष्टो क्लिष्टे च ॥ 
तमस्तमके सप्तमनरकभूमियोत्दुपशमसम्पक्त्वाभिमुखमिथ्या हृष्टिविशुद्धियुतना रकनो न द्योत- 
नामकम्म तोब्रानुभागमक्‍्कुमेक दोडे अतिविशुद्धंगुझ्योततामकम्मंबंध मिल्लप्पुर्वरिदं । सत्तं सुरना- 
रकमिथ्यादृष्टिजोबंगकोलु असंप्राप्सुपाटिकासंहननमुं तिय्येग्ट्विकमेंब त्रिप्रकृतिगठ़ तोबानुभागं- 
गह्ठप्पुचु । शेषाष्टोत्तरषष्टिप्रकृतिगलू ६८। प्रुनः मत्ते संक्लिष्टचतुर्गंतिमिथ्याहष्टिजीवनोकु 
तोब्रानुभागंगव्प्पुवु ॥ 
पितुत्कृष्टानु भागमं पेछदनंतरं जधन्यानुभागबंधस्वामिगर् पेछदपरु :-- 
वण्णचउक्कमसत्थं उवधादों खबगधादि पणुवीसं । 
तीसाणमवरबंधो सगसगवोच्छेदटाणम्मि |१७०॥ 
वण्णंचतुष्कमदास्तं उपघात: क्षपकधाति पंचर्विशति: त्रिशतामवरबंध: स्वस्वव्युक्छित्ति- 
स्‍्थाने ॥ 
अप्रशस्तवणंचतुष्कमुं उपघातनाममुं ज्ञानावरणपंचकमुसन्तरायपंचकमुं दर्शनावरणचतुष्कमुं 
नित्रेयूं प्रचलेयं हास्यमुं रतियं भयमुं जुगुप्सेय॑ पुंबेदमुं संज्वलन चतुष्कम ब क्षपकरुगछ पंचबिश्ञति- 
घातिगव्ूं कूड़ि २० मूवतं प्रकृतिगठ जघन्यानुभागबंध स्वस्वबंधव्यूच्छित्तिस्थानदोले यबकुं । 
अशु०्ब ४ उ शणा ५वि५दं४नि१ प्र (हा१ २१। भ १ जु १ पुं १ सं ४ कूडि ३० ७ 
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तमस्तमके सप्तमनरके उपडामसम्यक्त्वाभिमुखभिश्यादुष्टिविशुद्धनारके उद्योतः तीत्रानुभागों भवति 
अतिविशुद्धस्थ तदबन्धात्‌ | पुनः सुरनारकमिध्यादृष्टो अप्तप्राप्सुयाटिकासं हनन तिर्यगृद्धिकं च । शेषाः अष्टषष्टि 
६८ पुनः संक्लिष्टचातुर्गतिकमिथ्यादृष्टो ॥१६९॥ अथ जघन्यानुभागबन्धकानाहु--- 

अप्रदस्तवर्णचतुष्क॑ उपधात: पश्चजञानावरणपशञ्चान्तरायचक्ष॒दर्शनावरणनिद्राप्रचलाहास्यरतिभयजुगृप्सा- 


पुंवेदचतु:संज्वलनाइ्चेति त्रिशतः जघन्यानुभाग: स्वस्वबन्धव्युक्छित्तिस्थाने भवति ॥१७०॥ 
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सातव नरकमें उपशम सम्यवत्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टि विशुद्ध नारकी ज्योतका 
तीत्र अनुभागबन्ध करता है, क्योंकि अतिविशुद्धके उद्योत प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। तथा 
मिथ्यादृष्टि देव ओर नारकीके असं प्राप्तारपाटिका संहूनन तियचगति ओर तियचगत्यानु- 
पूर्वीका तीत्र अनुभागबन्ध होता है । शेष अड़्सठ प्रकृतियोंका तीत्र अमुभागवन्ध चारो 
गतिके संक्‍्लेश परिणामवाले मिथ्यादुष्टि जीव करते हैं ॥१६९॥ 

आगे जघन्य अलुभागबन्ध करनेबालोंको कहते हँ-- 

अप्रशस्त बणोंदि चार, उपचात, पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय, चार दशनावरण, 
निद्रा, प्रचछा, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, चार संज्बलन कषाय इन तीस प्रकृतियों- 
का जघन्य अनुभागवबन्ध अपनी-अपनी .बन्धव्युच्छित्तिके स्थानमें होता है. अर्थात्‌ जहाँ इनकी 
बन्धव्युच्छित्ति होती है वहीं जघन्य अनुभागवन्ध होता है ॥१७०॥ 


&# कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १्५्५ 


अणथीणतियं मिच्छ मिच्छे अयदे हु बिदियकोद्ादी । 
देसे तदियकसाया संजमगुणपत्थिदे सोले ॥|१७१॥ 
अनन्तानुबंधिस्त्यानगृद्धित्रयं॑ भिथ्यात्व॑ मिथ्यादृष्टो असंयते खलु द्वितोयक्रो घादयः । 
देशबते तृतीयकषायः संयमगुणप्रात्यिते घोडश ॥ 
अनंतानुबंधिचतुष्कमुं स्त्थानगृद्धित्रयमुं मिथ्यात्वप्रकृतियुम ब ८ अष्टप्रकृतिगन्ठु संयमगुण- 
प्रात्यितनप्प संयगुणामिसुखनप्प विशुद्धमिथ्याहष्टियोल जधन्यानुभागंगत्टप्पुबु । अप्रत्याख्यान- 
क्रोधभानमायालोभंगल्लु ४ नाल्‍कुं संपमाभिमुखनप्प विशुद्धासंयतनोरू जघन्यानुभागंपत्ठप्पुवु । 
प्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभंगव्ठु ४ नाल्‍्कुं संयमाभिमुखनप्प देशसंयतनोर विशुद्धनोव्ठु 
जधन्यानुभागंगलूप्पुचु । अदरिनी षोडश्ञप्रकृतिगर्दूं संयमगुणप्रात्यितरोछ्ठे जधन्यानुभागंगव्टप्पुवे ढु 
पेछल्पटटुवु | अ ४ सत्या ३सि १अ४प्र४७ 
आहारमप्पमत्ते पमत्तसुद्वेव अरदिसोगाणं । 
णरतिरिये सुहुमतियं वियल वेगुव्बछक्काऊ ॥१७२॥ 
आहारमप्रमत्ते प्रमत्तमुद्धे एवारतिशोकयों:। नरतिरइचो: सुक्ष्मत्रयं विकल वेगुध्व॑- 
षट्कमायु: ॥। 
आहारकट्टय॑ प्रशस्तप्रकृतियप्पुर्दारिदं प्रमतगुणाभिमुखसंक्लिष्टाप्रमत्तसंयतनोत्ठु जघन्यानु- 
भागमक्कुं । अरतिशोकद्यमप्रशस्तप्रकृतियप्पुर्व रिदमप्रमत्तगुणाभिमुखविशुद्धप्रमत्तसंयतनोदु 
जघन्यानुभागसक्‍्कुं। सुक्ष्मत्रयप्ुं विकलत्रयपछुं वेक्रियिकषट्कमुसायुदचतुष्कपुमें ब १६ प्रकृतिगर्ु 
नरति्यंचरोद्ठ जघस्यानुभागंगत्प्पुचु॥ आ २।अ १। शो १। सु ३।वि३। वे ६। आ ४ ॥ 


अनन्तानुबन्धिन: स्त्यानगृद्धित्रयं मिथ्यात्वं च मिथ्यादृष्टो, अप्रत्याल्यानकषाया: असंयते, प्रत्याब्यान- 
कपायाः: देशसंयते इतीमाः पोडझशप्रकृतयः ततन्र तन्र संयमगुणाभिमुखे एवं विशुद्धजीवे जघन्यानुभागा 
भवन्ति ॥१७१॥ 

आहारकद्वयं प्रशस्तत्वात्‌ प्रमत्तगुणाभिमुखसंक्लिष्टाप्रमत्ते जधन्यानुभागं भवति । अरतिशोकों 
भप्रशस्तत्वात्‌ अप्रमत्तगुणामिमुखविशुद्धश्ममत्ते एवं। सुक्ष्मत्रयं विकलत्रयं वेक्रियिकषटक आयुर॑चतुष्क॑ जे 
नरतिरश्चो रेव ॥१७२॥। 
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अनन्तानुबन्धी चार कषाय, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, और मिथ्यात्वक्ा मिथ्यादृष्टिमें, 
चार अप्रत्याख्यान कपायोंका असंयतमें, चार प्रत्याख्यान कषायोंका देशसंयतमें, इस प्रकार 
ये सोलह प्रकृतियाँ अपने-अपने गुणस्थानोंमें संयमगुण धारण करनेके अभिमुख विशुद्ध 
जीवके जघन्य अनुभाग सहित बँधती हैं. ॥१७१॥ ; 

आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। अतः: इनका जघन्य अलनु- 
भागबन्ध प्रमत्तगुणस्थानके अभिमुख हुए संक्छेश परिणामवाले अप्रभत गुणस्थानबर्ती 
जीवके होता है । अरति ओर शोक अभ्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। अतः इनका जघन्य अनुभागबन्ध 
अप्रमत्त गुणस्थानफे अभिम्मुख हुए बिश्वुद्ध प्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीबके होता है। सूक्ष्म, 
अपर्याप्त साधारण, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, देवगति, देवगत्यानुपूर्वों, नरकगति, 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३३० 


५ 


२५ 


श्र गो० कमंकाण्डे 


सुरणिरये उज्जोबोरालदुर्ग तमतमम्मि तिरियदु्गं । 
णीच॑ च तिगदिमज्झिमपरिणामे थाबरेयक्खं ॥१७३॥ 
सुरनारकेषुद्योत: ओदारिकद्विक॑ तमस्तमे तिस्यंर्द्विकं। नीचे च॒ त्रिगतिमध्यमपरिणामे 
स्थावरेकाक्ष ॥ 
सुरनारकरोब्ठझ्योतधुमौदारिकट्ठिकमुं जघन्यानुभागंगर्ूप्पुबवल्लि देवक्‍्कंछतिविशुद्धरादोडु- 
द्योतनाममं मोदल्गे कट्टुबरल्लदु कारणदिदमुश्योतनामं प्रशस्तप्रकृतियप्पुर्दारद॑ सुरनारकरुगलु 
संक्लिष्टरुगव्ठे जघन्यानुभागमनदक्‍्के मात्परु। तिय्यंद्विक नीचेग्गोत्रमुमेब प्रकृतित्रयं सप्तस- 
प्रृष्विय नारकनोब् विशुद्धनोल जधन्यानुभागमकक ६ स्थावरनाममुमेकेंद्रियजातिनाम मुर्से बेरड्‌ 
प्रकृतिगढ नरकगतिरहित शेषत्रिगतिजो बंगन्ठ तोब्विशुद्धि संक्लेशपरिणाममल्लद मध्यमपरिणास- 
दोन्ठु जघन्यानुभागंगव्ठप्पुशु ॥ 3 १।औ २।ति २। तो १। था ११ए१॥ 
सोहम्मोत्ति य वावं तित्थयरं अविरदे मणुस्सम्मि । 
चदुगतिवामकिलिट्ठे पण्णरस दुबे विसोहीये ।|१७४॥ 
सोधम्मंपय्यंन्‍्तमातपः तोत्थंकरमधिरते सनुष्ये। चतुग्गंतिवामक्लिष्टे पंचदश दे 
विशुद्धे ॥ 
भवनत्रयमादियागि सौधम्मंद्रयपय्यंन्‍्तमाद देवकक्‍्कंछातपनासमं संक्लिप्ररु जघन्यानु भागसं 
सात्परु। सरकगतिगसनाभिसुखनप्प अस्॑ंयतनोल्ठु मनुष्यनोलु तीत्यंकरनामसं जघन्यानुभाग- 


उद्योत: ओऔदारिकद्विक॑ व्‌ सुरनारके जघन्यानुभागं लभतें । त्तत्र उद्योत: अतिविशुद्धदेवे बन्धाभावात्‌ 
प्रशस्तत्वात्‌ संक्लिष्टे एव. लभते । तियंर्द्िक नोचैंगोत्र च सप्तमपृथ्वीनारके विश्वुद्धे, स्थावरमेकेन्द्रियं च 
नारकाद्विता शेष त्रिगतिजे तीजविशुद्धिसंवलेश रहिते मध्यमपरिणामे एवं ॥१७३॥ 

आतपनामकर्म भवनत्रये सोधर्मद्रये च संक्लिष्ट जधन्यानुभागं भवति तीर्थकृत्व॑ नरकग मनाभिमुखा- 
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की 


नरकगत्यानुपूर्वी, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग और चार आयु इन सोलह प्रकृतियों- 
को मनुष्य ओर तियंच जघन्य अनुभाग सहित बाँधघते हैं ॥१७२॥ 

विज्वेषाथ--गाथामें चार आयु नहीं गिनायो हैं | टीकामें ही गिनायी हैं । 

उद्योत और ओदारिक द्विक देव ओर नारकीके जघन्य अनुभाग सहित बँधती हैं । 
उनमें-से उद्योत प्रकृतिका बन्ध अति बिश्ुद्ध परिणामबाले देवके नहीं होता । अतः संक्छेश 
परिणामीके ही जघन्य अनुभाग सहित बँधती है । तियचगति, तियचगत्यानुपूर्वी और नीच 
गोत्र सातव नरकमें विश्ञुद्ध परिणामी नारकीके जघन्य अनुभाग सहित बँधती हैं) स्थावर, 
एकेन्द्रिय ये दो प्रकृतियाँ नारकी बिना शेष तीन गतिवाले जीवके, जिसके परिणाम नतों 
तीन्न बिजुद्ध होते हैं ओर न तोमर संक्लेशयुक्त होते हैं, किन्तु मध्यम परिणाम दवोते हैं. डसीके 
जघन्य अनुभाग सहित बँधती हैं. ॥१७३॥ 

आतप ग्रकृति भबनत्रिक और सोधम ईशान स्वगके संक्छेश परिणामवाले देवके 
जबघन्य अनुभाग सहित बँधती हे । तीथंकर प्रकृति नरक जानेके अभिमुख असंयत सम्यक्‌- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका १९७ 


सक्‍क॑ | चतुरांतिय मिध्यादुष्टिसंक्लिष्टनोछु सुंदण सूत्रदोत्रु पेरूव पंचदश प्रकृतिगलु जधन्यातु- 
भागंगब्टप्पुवु । मत्तमरडु प्रकृतिगल्ु विशुद्धनोल्दू जधन्यानुभागंगव्ठप्युवउवाउवे दोड पेल्वपर :-- 
परघाददुर्ग तेजदु तसवण्णचउक्क णिमिणपंचिंदी । 
अगुरुलहु' च किलिट्ठे इत्थिणउंस बिसोहीये |॥१७५॥ 


परघातद्विक॑ तेजसद्विक श्रसवण्चतुष्कनिस्म णिपंचेद्रियाप्यगुरलघुध्च विलष्टे स्त्रीनपुंसके 
विशुद्धे ॥ 

... परघातमुमुच्छवासमुं तेजसशरी रनाममुं काम्संणशरो रनामसुं त्सबादरपय्यप्षिप्रत्येकशरी र- 
चतुप्कमुं शुभवर्णचतुष्कमुं निर्म्माण पंचेंद्रियजातिनाममुसगुरुूघुनामभुमेंदिवु १५ पंचदक्षप्रकृति- 
गत बुवक्कुमितु चतुग्गंतिमिथ्यादृष्टिसंक्लिष्टजोबनोछु जधन्यानुभागंगरूप्पुतु एक दोडे इवु प्रश- 
स्तप्रकृतिगत्प्पुर्दारिदं, स्त्रीनपुंसकंगक् रड्मप्रशस्तप्रकृतिगत्प्पुवरिद॑ चतुग्गंतिमिथ्यादृष्टिविशुद्ध- 
नोल्ठु जघन्यानुभागंगरूप्पुचु । अ १४ ति१।प१+१उ १।तै २ त्र१। बा११११। प्र १। 
वब१।ग११र१।स्प११नि १४ ११। अगु १ स्त्री १.॥। न १॥ 

सम्मी वा मिच्छो वा अटूठ अपरियट्ठ मज्झिमो य जदि । 
परिवदमाणमज्झिममिच्छाइट्टी दु तेबीसं ॥१७६॥ 
सम्यग्हृष्टिा मिथ्यादृष्टिव्बा अष्ट अपरिवत्तंमानमध्यमशच यदि। परिवतंसानसध्यस- 
मिथ्याद शिस्तु त्योविशरति 0 


संयतमनुष्ये एवं। उत्त रसृत्रोक्तपञ्च दशप्रकृतयः चतुर्गतिकमिथ्यादुष्टो संक्लिष्टाौ एवं, ढे प्रकृती विशुद्धे 
एवं ॥१७४॥ अपुमुत्तराध॑मेव स्पष्टयति-- 

परघातोच्छवासो त॑जसकार्मणे त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकानि शुभवर्णचतुष्क॑ निर्माण पश्चेन्द्रियं अगुरुलघु 
चेति पश्नदशप्रकृतय: चतुगंतिमिथ्यादृष्टो संक्लिष्ट जघन्यानुभागा भवन्ति प्रशस्तत्वात्‌ । स्त्रोषंढवेदो तस्मिन्‌ 
विशुद्धे एवं अप्रशस्तत्वात्‌ ॥१ १५॥। 


दृष्टी मनुष्यके जघन्य अनुभाग सहित बँधती है । आगे कही गयी | पन्द्रह प्रकृतियाँ चारों 
गतिके संक्लेश परिणामी मिथ्यादृष्टी जीवके ओर दो प्रकृतियाँ चारों गतिके बिशुद्ध 
परिणामी जीवके जघन्य अनुभाग सद्दित बँधती हैं ॥१७४॥ 

आगे उन्हीं प्रकृतियोंकों कह्दते हैं । 

परघात, उच्छूबास, तैजस, कारण, त्रस, बादर, पर्याप्त, भ्रत्येक, शुभ बर्णादि चार, 
निर्माण, पंचेन्द्रिय, अगुरुल्घु ये पन्द्रह प्रकृतियाँ चारों गतिके संक्लेश परिणामी मिथ्यादृष्टी 
जीवके जधन्य अनुभाग सहित बँधती हैं; क्योंकि ये भ्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। तथा स्त्रीवेद, 
नपुंसकवेद ये दोनों अप्रशस्त हैं. अतः इनका चारों गतिके विशुद्ध जीबके जघन्य अनुभाग- 
बन्ध होता हे ॥१७५॥ 
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१, थ राद्द्धाथंमेंव । 
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३७० 


अपरिवत्तंमानपरिवत्तंमानमध्यमपरिणामंगकगे लक्षणमें ते दोडे । अणुसभयं अनुसभयं। केवल 


१९८ गो० क्मंकाण्डे 


सम्यग्वृष्टिमेण्मिथ्यादृष्टियागलु वक्ष्यमाणसुत्रदो पेत्व ३१ एकाधिकर्त्रिशत्‌ प्रकृतिगोन्ु 
प्रथमोक्ताष्टप्रकृतिगछ्गें मध्यमह॒व बदि अपरिवत्तंमानमध्यमपरिणासपरिणतनादोंडे जघन्यानु- 
भागमं॑ साल्कुं। परिवत्तमानसध्यमपरिणामियप्प मिथ्यावृष्टि तु मत्ते शेषन्रयोविश्ञतिगल्व्गे 
जघन्यानुभागसं साककुमबा उव वोडे पेछदपरु :-- 
थिरसुदृजससाददु गं उभये मिच्छेव उच्चसंठाणं । 
संहदिगमणण णरसुरसुभगादेज्जाण जुम्मं च ॥१७७॥ 
स्थिरशुभयज्ञ:सातद्वि कमु भयस्सिन्‌ सि्याहष्ट/वेबोच्चसंस्थानं संहननं गसन॑ नरसुभगादे- 
यानां युग्सं व ॥ 
स्थिरास्थिरशुभाशुभयञस्कोी त्यंयशस्कीत्तिसातवेदनी यससा तवेदनी यमेंबी . प्रकृत्यष्टकमुभय- 
स्मिन्‌ । सम्यरदृष्टियोकं मेण्मिथ्यादृष्टियोत्ागलु जधन्यानुभागंगत्ठप्पुयु । येत्तलानुमवरगंल्ु समपरिव- 
त्तमानमध्यमपरिणामिगव्ठादोडे सिथ्यादृष्टियोल्ठे परिवत्तंसानमध्यमपरिणामपरिणतनोछ उच्चेग्गों- 
अमुं संस्थानषट्कमुं संहननषटकमु प्रदस्ताप्रशस्तगमनयुग्समुं । सनुध्ययुग्ममुं सुरयुग्समुं सुभगयुर्ससुं 
आदेययुम्ममुमेंबी त्रयोविज्ञति प्रकृतिगछगें जधन्यानुभागंगव्प्पुबु । थिर २।शु २।ज २। सा २। 
उभये। उ१।सं ६।सं ६। विहा २+ सम २ | सु २" सु २५ आ २। जधन्यातुभागदोल्दु पेछदी 


मु 
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सम्यर्दृष्टिवां मिथ्यादृष्टिब व्दयमाणसूत्रोक्तेकर्तरिशत्प्रकृतिपु प्रथमोक्ताष्टानां यद्यपरिवर्तमानमध्यम- 
परिणामस्तदा जघन्यानुभागं करोति, शेपत्रयोविशतेस्तु पुनः परिवर्तमानमध्यमपरिणाममिथ्यादष्टिरेव करोति 
॥१७६॥ ता; काः ? इत्याहु+- 

स्थिरास्थिरशुभाशुभयशो5यश:सातासातान्यष्टी उभयस्मिन्‌ सम्यर्दृष्टो मिथ्यादृष्टो वा जबन्यानुभागानि 
यद्यपरिवर्तमानमध्यमपरिणामा: संति, मिथ्यादृष्टावेव परिवर्तमानमध्यमपरिणामे उच्चैगोत्र संस्थानषट्क॑ 
संहननषद्क प्रशस्ताप्रशस्तगमने नरसुरसुभगादेययुग्मानीति त्रयोविशतेर्जधन्यानुभागो भवति ॥१७७॥ तो 
अपरिवर्तमानपरिवर्तमानमध्यपरिणामों लक्षयत्-- 
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आगेकी गाथामें कही इकतीस प्रकृतियॉमें-से प्रथम कही आठ प्रकृतियोंका जधन्य 
अनुभागबन्ध अपरिवतंमान मध्यम परिणामी सम्यग्दृष्टि करता है। शेष तेईसका जधन्य 
अम्लुभागबन्ध परिवतन मध्यम परिणामी मिथ्यादृष्टी ही करता है ॥१७६॥ 

उन इकतीस प्रकृतियोंको कहते हैं-- 

स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीति, अयशः्कीति, साता, असाता ये आठ 
अपरिवतंमान मध्यम परिणामी सम्यर्दृष्टी अथवा मिथ्यादृष्टिके जधघन्य अनुभाग सहित 
बँधतो हैं। तथा उच्चगोत्र, छह संस्थान, छह संहनन, भ्रशस्त और अभ्रद्गस्त विद्दायोगति, 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, सुभग, दुर्भग, आदेय, अनादेय 
ये तेईस प्रकृतियाँ परिवर्तमान मध्यम परिणामी मिध्यादृष्टी जीबके ही जघन्य अनुभाग 
सद्दित बँधती हैं। यहाँ प्रसंगवश् अपरिवर्तमान और परिवतेमान मध्यम परिणामका 
लक्षण कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका | १० 


कड्ढहमाणा हायमाणा च्‌ केवर्ल व्धंधाना होयमानाइच। जे संकिछ्ेस्सविसोहि परिणामा ये 
संक्लेशविशुद्धिपरिणासाः ते अपरियत्तमाणा णाम तेड्परिवत्तमाना नाम | जेत्य पुण' यत्र 
पुनः। ठाइदृण स्थित्वा परिणासाल्तरं गंतुण परिणामांतरं गत्वा। एगदो एकतः। आदिसमपे 
आदिसमये । हि स्फुट | आगमसर्ण संभवदि आगमन संभवति । ते परिणामा ते परिणामाः परियत्त- 
माणा णाम परिवत्तंसाना नाम। तत्य तत्र उक्‍्कस्सा मज्झिमा जहण्णात्ति उत्कृष्टा मध्यमा ५९ 
जघन्या इति तिबिहा परिणामा त्रिविधा: परिणामाः। ण न। तत्य तत्र। सब्वविसुद्धिपरिणामेहि 
सब्बंविशुद्धिपरिणासे: जह॒एणो अणु मागो होदि जघन्योइनु भागो भवति। अप्यसत्यपर्यडि अणु भागादो 
अप्रशस्तप्रकृत्यनुभागात्‌ृ । अणंतगुणपसत्यपर्यड अणुभागस्स अणंतगुणवड्ढिग्पसंगादो अनन्तग्रुण- 
प्रशस्तप्रकृत्यनुभागस्यानन्तगुणवृद्धिप्रसंधात्‌ 4१ ण न। सब्बसंकिव्टिट्ठपरिणामेहिय सव्वंसंक्लिष्ट- 
परिणामेइ्च तिव्वसंकिल्िस्सेण तोब्नसंक्लेशिन । असुहाणं पयडीणं अशुभानां प्रकृतीनां अगुभाग- १० 
वड्ढिप्पसंगादों अनुभागवृद्धिप्रसंगात्‌ । तम्हा तस्मात्‌ । जह॒ण्णुक्कस्सपरिणामणिराकरणट्ठं 
जघन्योत्कृष्टपरिणामनिराकरणात्थ॑ परियत्तमाणमज्शिमपरिणामेहित्ति उत्त परिवर्तसानभध्यम- 


परिणामेरित्युक्तम्‌ 
प्रतिसमयं केवलवद्धसानहीयमानंगल्रु माबुधु केलवु संक्लेशविशुद्धिपरिणामंगछवनपरि- 
वत्तमानंगऊ बुदु । आवुद केलवु मरत्तें परिणामंगव्योत्टिसितिदुदु परिणामान्तरमनेय्दि वो दरत्तणिदमे १५ 


ब्लड ल्बक > न जान लजाज >ज 


अणुरामयं-अनुसमयं, केवल वड्ढमाणा हीयमाणा च-केवल वर्धभाना हीयमानाइच, जे संकिलेस- 
विसोहिपरिणामा-ये संक्लेशविशुद्धिपरिणामाः ते अपरियत्तमाणा णाम-ते अपरिवर्तमाना नाम । जेत्य पुण- 
यत्र पुनः, ठाइदुण-स्थित्वा परिणामांतरं गंतु्णं-परिणामांतरं गत्वा, एगदो-एकतः आदिसमए हि-आदिसमये 
हि, स्फुट आगमर्ण संभवदि-आगमन संभवति ते परिणाम-ले परिणामा: परिवर्तमाणा णाम-परिवर्तमाना 
नाम । तत्थ-तत्र उक्कस्सा मज्झिमा जह॒ण्णा त्ति>उत्कृष्टा मध्यमा जघन्या इति तिविहा परिणामा-त्रिविधा: २० 
परिणामा: ण-न । तत्थ-तत्र सब्वविसुद्धपरिणामेहि-सर्वविशुद्धपरिणामै:, जहण्णो अणुभागो होदि-मघन्योश्नु- 
भागों भवति । अप्पसत्यपयडीअणुभागादो-अप्रशस्तप्रकृत्यनुभागातू, अणंतगुणपसत्थपयडी अणुभागस्स अ्ंत- 
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जो संक्‍्लेशरूप या विशुद्धरूप परिणाम प्रतिसमय बढ़ते ही जायें या घटते ही जायें 
उन्हें अपरिवतमान परिणाम कहते हैं क्योंकि वे परिणाम पलटकर पीछेकी ओर नहीं आते | 
ओर जिस परिणाम्में स्थित हो परिणामान्तरको प्राप्त होकर पुनः: उसी परिणाममें आना २५ 
सम्भव हो उन्हें परिवतमान कहते हैं. क्योंकि यहाँ पछटकर पुनः उसी परिणाममें आना 
सम्भव है | परिणाम तीन प्रकारके है--उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उनमें-से सर्बोत्किष्ट 
विशुद्ध परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्ध नहीं होता हे। क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियोंके 
अनुभागसे प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग अनन्तगुणा होता है । अतः उसमें अनन्तगुणी बृद्धिका 
प्रसंग आता है । तथा सर्वोत्कृष्ट संक्लेशा परिणामोंसे भी जघन्य अनुभागबन्ध नहीं होता; ३० 
क्योंकि तीत्र संक्लेशसे अशुभ प्रकृतियोंके अनुभागकी बृद्धिका प्रसंग आता है । अतः जघन्य 
ओर उत्कृष्ट परिणामोंके निराकरणके लिए परिबतमान मध्यम परिणामोंमें पूर्बोक्त तेईस 
प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध कद्दा है। आशय यह्द हे कि तेईस प्रकृतियोंमें प्रशस्त ओर 


२०० गो० कममकाण्डे 


सोदछ समयदल्लियों हि स्फुटमागि आगमन संभविसुगरुमा परिणमंगत्हु परिवत्तमानंगले बुवक्कुमल्ल 
उल्कृष्टंगढं मध्यमंगल्ं जघन्यंगठ में वितु त्रिविधपरिणामंगव्ठप्पुबल्लि सव्बंविशुद्धिपरिणासंगव्लिएं 
प्रशस्त प्रकृतिगछगे जघन्यानुभागमुमागढ़ु । अप्रशस्तप्रकृतिगछलनुभागमं नोडल प्रशस्तप्रकृतिगछ 
. अनम्तगरुणानुभागक्क अनन्तगुणवृद्धिप्रसंगमुमक्कुमप्पुर्दारिदय सब्व॑संक्लेशपरिणामंगल्ठिदमुं अप्रशस्त 
९ प्रकृतिगछगे जधन्यानुभागमागदु। तोब्नपंक्लेशदिदमप्रशस्तप्रकृतिगछगनुभागवृद्धिप्रसंगसप्पुदरिद- 
मन्तुमल्लदु का रणदिदं जघन्योत्कृष्टपरिणामनिराकरणनिमित्तमाणि परिवत्तसतानसध्यमपरिणामंग- 


व्ठिदमे दितु पेछल्पटटुदु ॥ 
अनन्तरं सुलप्रकृतिगदुत्कृष्टानुत्कृष्टाजघन्यजधन्यानुभागंगलंगे साथनादि धुवाध्रुवानु 


भागबंधसंभवास भव पेछदपरु : 
१० घादीणं अजहृण्णोणुक्कस्सो वेयणीयणामार्ण । 
अजहण्णमणुक्कस्सो गोदे चदुधा दुधा सेसा ॥१७८॥ 
घातिनामजघन्यो<नुत्कृष्टो वेदनोयनाम्नो रजघन्योष्नुत्कृष्टो गोत्रे चतुर्दा द्विधा शेषा: ॥ 
ज्ञानावरण दर्शानावरण मोहनोयास्तरायधातिकस्मंगठ अजधन्यमुं । वेदनोयनासंकरम्मं- 
द्वितयद अनुत्कृष्टमुं गोत्रकम्संदोत्ठु अजघन्यमुमनुत्कृष्टमुं इंते ढु स्थानंगल्छोछ साचनादि ध्रुवाध्रुवानु- 
१५ भागबंध्ेददिदं चतुर्थ्विधंगूप्पुनु । शेषा: शेष जधन्याजधस्पानुस्कृष्टोत्कृष्टस्थानंगछनितुं सुलप्रकृति 
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गुणवड््‌ ढेप्पसंगादो-अनन्तगुणप्रशस्तप्रकृत्यनु भागस्य अनन्तगुणवृद्धिप्रसंगातूु, ण-त, सब्दर्संकिलिट्ठपरिणारमेहि 
य सर्वसंक्लिष्टपरिणामैश्च, तिव्वसंकिलिस्सेण-तीत्रसंक्लेशेन, असुहाणं पयडीणं--अशुमानां प्रकृतीनां अणुभाग- 
वड्ढिप्पसंगादो-अनु भागवृद्धिप्रसंगात्‌ । तम्हा-तस्मात्‌, जह॒ण्णुक्कस्सपरिणामणिराकरट्ठं>जघन्योत्कृष्टपरिणा- 
मनिराकरणार्थम्‌, परियत्तमाणमज्मिमपरिणामेहित्ति उत्तं-्यरिवर्तमांनमध्यमपरिणामरित्युक्त ॥१७७॥ अथ 
२० मूलप्रकृतोनां उत्कृष्टायनु मागानां साद्यादिसंभवासं भवावाह--- 
घातिनां चतुर्णामजघन्यः, वेदबीयनामकर्मणोरनुल्कृष्ट: गोबस्याजघन्यानुत्कृष्टो च सादचनादिध्र बाघ व- 
भेदाच्चतुर्धा भवन्ति । शेषा: जघन्याजघन्यानुस्कृष्टोत्कृष्टा: साद्रभ्र व्भेदाद द्वधेव ॥१७८॥ 


अप्रशस्त दोनों ही प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। यदि सर्बोत्कृष्ट विद्वद्ध परिणामोंसे उनका जघधन्य 
अनुभागबन्ध कहते हैं तो अप्रशस्तमें जितना अनभागबन्ध होगा उससे अनन्तगणा अनभाग 
२५ बन्ध प्रशस्त प्रकृतियोमें होगा । तब जबन्य अनुभागवन्ध कहाँ रहा । इसी तरह यदि तीक्र 
संक्‍्लेश परिणामोंसे उनका जघन्य अनुभागबन्ध कहते हैं. तो अप्रश्नस्त प्रकृतियोंमें अनभाग 
बढ़ जायेगा। अतः दोनोंको छोड़कर परिवतमान मध्यम परिणामोंसे उनका जघन्य अन- 
भागबन्ध कहद्दा है ॥(७॥॥ 
अब मूल प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि अनुभागके सादि आदि भेद होते हैं या नहीं 
३० होते, यह कहते हैं-- 
चारों घातिकमोंका अजघन्य अनुभागबन्ध, वेदनीय और नामकर्मका अनल्कृष्ट 
अनुभागबन्ध तथा गोत्रकमंका अजघन्य ओर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सादि, अनादि, ध्रव 
और अधभवके भेदसे चार प्रकारके होते हैं। शेष अर्थात्‌ चारों घातिकमोके अजघन्यके बिना 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २०१ 
गछ्रे दिप्रकारानुभागवंधंगल्े साधश्रुव भेदंगत्टरडेयप्पुवु-- 


जुर|उर २ | डर डर डर जर जर जागो! 
उ२|उ२|(उ२|उ२|उ२|उ२उ३२|उ२ 
अ२'अर|अ४ड |भअर|अरेअ४|अ४उड अर 
जा जार अड[अ२|अ२|अ४अड़ 
ज२|ज२|ज२/जर ज२|ज२,ज२|ज२ 
अनंतरं ध्रुवप्रकृतिगठोछ प्रगस्ताप्रशस्तप्रकृतिगल्गमश्रवप्रकृतिगछगग॑ जघन्याजघन्यानु- 
व्कृष्टोत्कृष्टानु भागंगछगे साद्यादिमेदसंभवासंभवमं पेछदपर-- 
सत्थाणं धुवियाणमणक्कस्समसत्थगाण दुवियाणं। 
अजहृण्णं च य चदुधा सेसा सेसाणयं च दुघा ॥१७९॥ ५्‌ 
शस्तानां श्रुवाणामनुत्कष्टोहास्तानां श्रुवाणामजघन्यदत च चतुर्डा शेषाः शेषाणां च 
द्विधा: ॥ 
तेजसकास्मंणशरीरनामकम्संद्वितव मुमगुसलघुकमुं. निर्म्भणनासछुं प्रशस्तवर्णंगंधरस- 
स्पशंगछ ब ८ अष्टर प्रदास्तश्रुवप्रक्ृतिगछ अनुत्कृष्टमुं ज्ञानावरणपंचकमुं द्शनावरणीयनवक मुमन्त- 
रायपंचकमुं मिथ्यात्वप्रकृतियुं घोडशकषायंगव्ं भयदहिकमुं वर्णचतुष्कम॑ उपघातनामसुर्मे ब ४३ १७ 
त्रिचल्वारिशत्‌ुध्रुवाप्रशस्तप्रकृतिगुठ अजघन्यमुं साडयनादिध्रुवाधुवानुभागबंधभेददिद॑ चतुः- 
प्रकारंगनूप्पुवु । शेषाः प्रशस्ताप्रशस्तश्रुवप्रकृतिग्ठ जघन्याजघन्यानुत्कृष्टोत्कृष्ट मर्द शेषाणां च 
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अथ प्र वासु प्रशस्ताप्रशस्तानां अभ्नू वाणां च जघन्याजघन्या नुल्कृष्टो ्कृष्टानां संभवत्साद्यादिमेदानाह+- 
तैजसकार्मणागुसलघुनिर्माणवर्णगन्धरसस्पर्शश्न्‌ वप्रशस्तानां अनुल्कृष्ट एकार्न्नविशतिज्ञानदर्शनावरणास्त- 
रायमिथ्यात्वषों डशकषाय भयद्विवर्णचतुष्को पघातध्र्‌ वाप्रशस्तानां अजधन्यश्च साद्यादिभेदाच्चतुर्धा भवति, शेषाः न 
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तोन, वेदनीय ओर नामकम के अन॒त्कृष्टफे बिना तीन गोन्रके अजघन्य ओर अनक्कृष्ट के 
बिना दो ओर आयु कमके चारों अनुभागबन्ध सादि ओर अप्नवके भेदसे दो ही 
प्रकार के हैं ॥१७८॥ 


ज्ञा. द्‌ बे. मो. भा. ना. गो. अं. 
२ डर ल,र डउ,२ डर हल ड, २ उ.र 
अ,.२ आअ.२ अ. ४७ अ,२ अ, २ अ. ४ अ. ४ अ.,२ 
अ.92 अ,.४ आअ.२ अ. ४ अ.२ अब अ, ४ अ. ४ 
ज,२ ज.२ ज,२ जे, २ ज.२ ज.२ ज, २ ज.२ 


आगे धव प्रशस्त ओर अप्ररस्त प्रकृतियोंमें तथा अभव प्रकृतियोंके जधन्य, अजधन्य 
अनत्कृष्ट, उत्कृष्ट, अनुभागबन्धमें सम्भव सादि आदि भेद कहते हैं-- डे 
तैजस, कार्मण, अगुरुलघु, निमोण, प्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पश् इन ध्ुवबन्धी प्रशस्त 
प्रकृतियोंका अनत्कृष्ट अनभागबन्ध तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण ओर अन्तरायकी उन्नीस, 
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त व्णादि चार, उपघात इन ध्रचबन्धी 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका अजधघन्य अनभागबन्ध सादि अनादि धरव ओर अश्रवके भेदसे चार 
क्‌ू-२६ 


२०२ गो० कमेकाण्डे 
अश्लुवप्रकृतिगढ ७३ त्रिसप्रतिप्रकृतिगढ जघन्याजघन्यातुत्कृष्टोत्कृट्ानुभागबंधंगढ द्विषा साधप्रव- 








भेवदिदं द्विविधंगन्‍्ूप्पुवु -- 
ध्रुनप्र | थ्रु ८ अप्र अप्र प्र. 
८ | डे ७३ 
डर | ड्प छ्र 
अड | अरे ; अर 
अर । भर ४ अर 
जर ____जर | जर 











अनंतरमनुभागमें बुदेने बोड़े तत्स्वरूपनिरूपणमं घातिकस्मंगछोल् साडिदपरु :-- 
सत्ती य लदादारू अट्ठीसेलोवमा हु घादीणं । 


५ दारुअणंतिमभागोत्ति देसघादी तदो सब्ब॑ ॥१८०॥ 
शक्तयो लतादाव्व॑स्थिशेलोपमाः खलु घातीनां । दाव्ब॑नंतेकभागपर्यत॑ देशघाति ततः 
सत्बंम ७ 


घातोनां ज्ञानावरणदर्शनावरणमोहनो यान्तरायधातिकम्मंगक शक्तय: स्पर्डकंगलु लतादाव्वे- 
स्थिशेलोपसा: लतादाव्वंस्थिशेलोपमानंगल्ु चतुध्विभागमागिप्पुंवु । खलु॒स्फूटमागिप्पृंबुमल्लि 


ब्लड अए 2 


१० वाव्वंनन्तेकभागपथ्यंन्त लताभागभादियागि वारुभागे योव्यनंतेकभागपस्य॑त॑ देशघाति देशघाति- 
तासां जघन्यादय: अध्ू,वत्रिसप्तते्जघन्यादयरुच साथप्नूव्भेदाद्‌ द्विधिंव ॥१७९॥ अनुभाग: किमिति प्रश्ने 
तत्स्वरूपं प्रथमतः घातिष्वाह-- 

घातिनां ज्ञानदर्शनावरणमोहनोयान्तरायाणां शक्तयः स्पर्धकानि लतादार्वस्थिशैलोपमचतुविभागेन 
तिष्ठन्ति खलु स्फुटम्‌ । तत्र छत्ताभागपार्दि कृत्वा दार्वननन्‍्तैकभागपर्यन्तं देशधातिन्यों भवन्ति । तत उपरि 
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१५ प्रकार है। इन धुववन्धो प्रकृतियोंके शेष तीन अनुभागबन्ध और अश्रुवबन्धी ७३ तेहत्तर 
प्रकृतियोंके चारों अनुभागवन्ध सादि और अप्रुवके भेदसे दो ही प्रकार हैं ॥१७९॥ 


श्रुव ८ प्र. श्रु. ४३ अ, अध्लुव ७३ 
उ.२ ड. ५ डर 
अ. ४ अ.२ अ,२ 
अ.ब२ अञ, ४ अ,र 
ज.२ ज. २ ज.२ 


आगे अनुभागका स्वरूप प्रथम धातिकर्मोमें कहते हैं-- 
घाति ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मोंकी शक्तियाँ अर्थात्‌ 
स्पधक छता, दारु, अस्थि और शेलकी उपमाको लिये हुए चार भागरूप होते हैं। लता बेलको 
२० कहते हैं। दारुका अथ काष्ठ है। अस्थि हडड़ीको कहते हैं और शेल पबंतको कहते हे । 
जैसे ये उत्तरोत्तर अधिक कठोर होते हैं बेसे हो कर्मोंके स्पधेक अर्थात्‌ बर्गणाओंका समूह 
भी होता है । उनमें फल देनेकी झक्ति रूप अनुभाग उत्तरोत्तर अधिक-अधिक होता है। सो 
लता भागसे लेकर दारुके अनन्तत्रें भाग पर्यन्त स्पर्धक तो देशघाती होते हैं। उनके डदय 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका २०३ 


गव्ठप्पुवु । ततः सब्व मेले दाव्बंनन्तबहुभागमादियागि अस्विशेलभागेगढ् सब्बंधातियक्कुमल्लि । 
घातिगल्ोछत्तरप्रकृतिगोोन्ु मिथ्यात्वप्रकृतिरों विशेषमं पेकदपरु:-- 
देसोत्ति हवे सम्मं तत्तो दारू अणंतिमे मिस्स । 
सेसा अणंतभागा अत्थिसिलाफड्ढया मिच्छे ॥१८१॥ 
देशघातिपय्य॑न्त॑ भवेत्सम्यक्त्वं ततो दावर्बनन्‍्तेकभागे मिश्रं। शेषा: अनन्तभागाः अस्थि- ५ 
दिलास्पद्धंकानि सिध्यात्वे ॥ 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वपरिणामदिद॑ गुणसंक्रमभागहारदिद बंधदिनेकविधसेयप्प सत्वरूप- 
मिथ्यात्वप्रकृतिदेशधातिजात्यंतरसब्बंधाति सब्बंधातिभेदविद॑ “कोत्य'” सम्यकत्वमिभ्रमिथ्यात्व- 
प्रकतिभेददिद व्रिविधमागि माडल्पट्टुदप्पुदरिंदं लताभागभादियागि दाखविननंतेकभागप्य॑न्तभाद 


9 


देशघातिस्पद्धंकंगछनितु भवेत्सम्यक्त्बं॑ सम्यक्त्वप्रकृतियक्कुं। शेषदार॒ुविननंतबहुभागस दा ख॑ १० 
त् 


6 
ननंतखंडंगढ माडिदलि एकर्खंड दा ख। १ जात्पंतरसब्वंधातिमिश्रप्रकतियक्कु । शेषा अनन्त- 
खख 
भागा: शेषदारुवितनन्तबहुभागबहुभागंगल्ठुमस्थिशिलास्पद्धं कंगर्ठसबम्बंधातिमिथ्यात्वप्रकृतियककु' 
2 


दा ख ख अशि। 


दार्वनन्तबहुभागमादि कृत्वा अस्थिशैलूभागेषु सर्वत्र सर्वधातिन्यों भवल्ति ॥१८०॥॥ तासामुत्तरप्रकृतियु मिथ्या- 
त्वस्य विशेषमा ह--- 
लताभागमादि कृत्वा दाव॑नन्तैकभागपर्यन्तानि देशधातिस्पर्धकानि सर्वाणि सम्यक्त्वप्रकृतिभंवति, १५ 


“5-८ #+ 
शेषदावंनन्तबहुभागेषु दा खः अनन्तखण्डीकृतेषु एकखण्ड दा ख १ जात्यंतरसबंघातिमिश्रप्रकृतिर्भवति । 
स॒ खख 
3 अप > नम 
शेषदार्बनन्तबहुभागभागा: अस्विशिलास्पर्धधानि च सर्वधातिमिथ्यात्वप्रकृतिभंवति दा ख ख 
ख ख 


अ छशै॥१८१॥ 


होते हुए भी आत्माका गुण प्रकट रहता है। तथा दारुका अनन्त बहुमागसे लछेकर अस्थि 
ओर शेलरूप सब स्पर्धक सवघाती हैं। उनके उदयमें आत्माके गुणका एक अंश भी प्रकद 
नहीं होता ॥१८०॥ २० 
उन कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोंमें-से मिथ्यात्व प्रकृतिके बिषयमें कहते हैं-- 
लता भागसे लेकर दारुके अनन्तर्थें भाग पर्यन्त सब वेशधघाति स्पर्धंक सम्यक्त्व 
प्रकृतिरूप हैं। दारुके अनन्तर्वे भाग बिना होष बहुभागके अनन्त खण्ड कर । उनमें-से एक 
खण्ड प्रमाण स्पर्धक जात्यन्तर अर्थात्‌ प्रथक्‌ ही जातिकी सबंधाती मिश्र प्रकृतिरूप दैँ। 


२०४ गो० कमंकाण्डे 

















ना व्‌ 
ख 
मर आर्य 20 अमन नल 5५ ज्चछ ् 
ध्यात्व ९्नाख 
के खख 
हल मम 
९नाख 
खखस 
_ र् 
सिश्र | 
है न नस कर कमर पट प 
हा ९नार९ 
खखसख 
>्-? 
९ना ख 
5 की 8, 
3 / ९नाख 
्ख 
फाय 7 7 ४८ 
९नाख 
खखख 
मिश्र 
सम्यक्त्व जज 5 "जा 3 लक 
है] खखख 
कप मय 74 ० ले खा (0 





आग बल - न को आप, मर की कप अल कक रमन री क हर 


तथा शेष दारुके बहुभाग और अस्थि तथा शेल्रूप स्पर्धक सबंधाति मिथ्यात्व प्रकृति- 
रूप जानना ॥१८१॥ 

विशषार्थ-पूब में कद्दा था कि बन्ध केवल मिथ्यात्व प्रकृतिका हो द्ोता है। जब 
किसीको सम्यक्त्वको प्राप्ति सबप्रथम द्वोती है तो मिथ्यात्व प्रकृति तीन रूप हो जाती है। 
उनमें-से देशघाती अंश देशघाती सम्यक्त्व प्रकृतिको और सबंधातीमें-से दारुका कुछ भाग 
जात्यन्तर सबंधाती मिश्र प्रकृतिको और शेष सब मिथ्यात्व रूप होता है । यही कथन ऊपर 
किया है ॥१८१॥ 
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सर 
॥ 
दा शा जे 
| 
ले 
| | करण /। 
अनन | ढ-- 
सर, दाख । 
ल।! खख । 


आवरणदेसघादंतरायसंजलणपुरिससत्त रस । 
चदुविधभावपरिणदा तिविद्दा भावा हु सेसाणं ॥१८२॥ 
आवरणदेशधात्यंतरायसंज्वलनपुरुषसप्रवद्द । चतुव्विधभावपरिणताः त्रिविधा भावा: खलु 


शेषारणा ॥। 
केवलज्ञानावरण रहितज्ञानावरणचतुष्कमुं ४, केवलदर्शनावरणरहितदर्शनावरणत्रितयमुं ३ 
* तिगव्ट ४ लि ५ 
यो येलु प्रकृतिगव्ावर णम्ष्यदेशघा बुवक्कु-। मनन्‍्तराय अन्तरायपंचकसुं ५, संज्वलन 
0) मकर से है अर कर मे अल की 2 कम कशक सकल 
्ै हि ब्र ॥ 
| 
बन न के + 007 कि 9 जी 8 न्+रि दा । न 
दास ख | |, दाख ख दाख ख ख ॥ 
ख खर[| ९ ख॒. ख ख॒. ख ल 
मिश्र /] 
| स॑ --रि 
ल दाख 
खमसख 


आवरणेषु देशधातीनि मतिश्रुतावधिमन:पर्ययज्ञानचक्षुरचक्षु रवधिदर्शनावरणानि पश्चान्तरायाः 
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ज्ञानावरण ओर दर्शनावरणमें-से देशघाती मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, ल्लानावरण 
ओर चक्षु, अचक्नु अवधि दशनावरण ये सात, पाँच अन्तराय, चार संज्वलन, और पुरुषवेद 
ये सतरह प्रकृतियाँ शेठ, अस्थि, दा और लता भागरूप परिणत होती हैं। जहाँ शेल भाग 
नहीं होता वहाँ अस्थि, दारु और लतारूप परिणत होती हैं और जिनमें दारुभाग भी नहीं 
होता उनमें केवल लतारूप ही परिणमन द्वोता है । इस तरह सतरह प्रकृतियाँ चार रूप 
परिणत होती हैं। शष प्रकृतियोंमें-से मिश्र और सम्यक्त्व भ्रकृतिके बिना समस्त घाति 
प्रकृतियाँ तीन भागरूप ही परिणत द्वोती हैं। सो केवलजश्ञानावरण, केबलदशनावरण, पाँच 
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संज्यलनचतृष्कमुं ४, पुरुष पुंवेदमुं इन्तु १७ सप्रददाप्रकृतिगलु चतुव्विधभावपरिणता: चतुव्विध- 
शक्तिपरिणतंगलु । छतादारु अस्थिशेलमुं लतादाव्व॑स्थियु लतादारुवुं लताशक्तियुम् दिन्तु :-- 


१७ ) 

हे | बे 
ञअ अ 
दा | 

ल ल (४) |. 
शेषाणां शेषसिश्रसस्यक्त्यप्रकृतिद्य पोरगागि घात्यथातिगछूनितक्क प्रत्येक त्रविधभावाः 


+ 


खल्‌ त्रिविधवक्तिगव्यप्पुवुवरोछु घातिगछगें नोकषायंगकरणे :-- 




















॥7/ क ८ 
श्े नोक८ 
नोक८।|। 
दा 
लु ] 
० रे 
५ अनंतरं शेषाघातिगरगे पेलूदपर :--- 
चतु:संज्वलना:. पुंबेदश्वेति सप्दश लतादावंस्थिशल-लतादारवस्थि-लतादारु-लतेतिचतुविधभावपरिणता 
भवन्ति । 
4 कद के के आ के का | हु ष्‌ 
शै हे १७ ! ४ ! ] 
भ्र।। ञ १७ । | 
दा | दा दा : ) १७ | 
ल ल ल। . |ल /| 
नली न ना 
शेषाणां मिश्रसम्यक्त्वप्रकृती बिना घात्यघातिनां सर्वेषां प्रत्येक त्रिविधा भावाः खलु । तत्र घातिनां- 
१९ के दें क 
१ ६ १२ 
शै | | ९९ | १९ 
ञ्न 5 अर लि 
नगर, न््रि दाख 
दाख।, ,. दाख ख 
ख्‌ | 3 ख 
नोकषायाणां--- 
| नो ८ । 
। है 
| शे । नो ८ | 
| ञ भर नो ८। 
दा दा | दा 
॥१८२॥ शेषाघातिनामाह- | छ | ॥ ल ले 


ल्श्श्च््न्ल्ल्च्च्श्च्््च्न््ि्ल्श् लक ल्लज जल जि जप 





जचजीलचलत अशधल्ल्‍्खिजिच्श्ख््व् खिल आज कि जीजा >लअत ते 


निद्रा, अनन्तानवन्धी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण ये बारह कषाय इन उन्‍्नीस 
|. 
(० प्रकृतियोंफे स्पधक सबंधाती हो द्वोते हैं अतः शेल, अस्थि और दारुका अनन्त बहुभाग रूप 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३२०७ 


अवसेसा पयडीओ अधघादिया घादियाण पडिमागा । 
ता एवं पुण्णपावा सेसा पावा मुणेयव्वा ॥१८३॥ 
अंवशेधा प्रकतपो5्यातिन्यो घातिनोनां प्रतिमागा:। ता एवं पु ष्यपापानि शोषा पापानि 
मंतव्या: ॥ 
शेषघात्यघातिगछूगे दु पेव्ल्पट्ट घात्यधातिगल्ोलु केवलज्ञानावरणादिसब्बंधातिगछूगं ५ 
नोकषायाष्रकदेशघातिगर्यं त्रिविधभाव॑ंगल्ठु त्रिविधशक्तिगछु पेव्ठल्पटटुवु । शेषाइघातिप्रकृतिगव्द 
घातिकम्मंगन्गं पेछदंते प्रतिभागंगव्प्पुवु प्रतिविकल्पंगव्प्पुकु । त्रिविधशक्तिगल्प्पुबे बुदत्थ | ता 
एवं अबु मत्तमघातिप्रकृतिगढ्ठे पुष्यप्रकृतिगल्ल' पापप्रकृतिगल्ठुमें दितु द्विविधंगव्वप्पुषु । शोषाः 
दोषघातिप्रकृतिगछनितोब्ट वनितु' पापानि पापंगव्ठेयप्पुबु यदितु संतव्यंगरव्वप्पुतु । 
अनंतरं घातिगव्लल्ल लतादाव्ब॑स्थिद्षोलभेदस्पदूर्धकंगव्ठे येंदु पेलद अघातिगक चतुव्यि- १० 
भागस्पद्धंकंगछगें नामांतरमं प्रशस्ताप्रशस्तप्रकृतिविभागदिवं पेछुपर :-- 
गुड्खंडसक्करामियसरिसा सत्था हु णिवकंजीरा । 
विसहालाहलसरिसा5सत्था हु अधादिपडिभागा ॥१८४॥ 
गुडखंडशक्क रामृतसदुज्ञा: शस्ताः खलु निबकांजीर विषहालाहलसदृशाः अशस्ताः खलु 
अघातिप्रतिभागा: ॥ १५ 
अधातिप्रतिभागाः: अघातिप्रतिविकल्पंगलछू अधातिशक्तिविकल्पंगढ्ठ बुदर्त्थमवु॒पेव्टल्पट्टपु 
वे ते दोड शस्ताः प्र्नास्तप्रकृतिगल्ु गुडंडशक्करामृतसह॒जाः गुडमु' खंडमु शक्करेयुममृतस्ु्म - 


७८४० ७०४७०४०४०४:०७ 
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शेंषा: अघातिप्रकृतय: घातिकर्मोक्तप्रतिभागा भवल्ति त्रिविधद्षक्तयों भवन्तीत्यर्थ:। ता अघाति 
प्रकृतय एवं पुण्यप्रकृतव:ः पापप्रकरतवश्च भवन्ति, शेषधातिप्रकृतय: सर्वा अपि पापान्येवेति मन्तव्यम्‌ ॥१८३॥ 
घातितां सर्वेषां स्पर्थधकानि लतादार्वस्थिशेलनामानीत्युक्तानि। इदानीं अघातिनां तानि प्रशस्ताप्रशस्तानां २० 
नामान्तरेणाह--- 

अधघातिनां प्रतिभागा: छक्तिविकल्पा: प्रशस्तानां गुडखण्डशर्करामृतसदृशा: खछु स्फुटं, भप्रशस्तानां 
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स्पधंक ही इनमें पाये जाते हैं. या शेलके बिना दो प्रकार पाये जाते हैं अथवा अस्थिके बिना 
एक ही प्रकार पाया जाता हे । इस तरह तीनों प्रकार होते हैं। पुरुषबेदके बिना आठ नो 
कषायोमें जेल, अस्थि, दारु, लता चारों प्रकारका अनुभाग पाया जाता है। सो उनमें चार- २५ 
रूप, शेलके बिना तीन रूप ओर अस्थिके बिना दो रूप पाये जाते हैं, केवल छतारूप एक 
ही भाग नहीं पाया जाता ॥१८२॥ 

शेष अधातिया कर्मोंकी प्रकृतियां घातिकर्मोंकी तरह प्रतिभागयुक्त होती हैं। अर्थात्‌ 
उनके स्पधक भी तीन भागरूप ही होते हैं। पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतिका भेद अघाति- 
कर्मोंकी प्रकृतियोंमें ही है। घतिकर्मोंकी तो सब प्रकृतियाँ पापरूप ही होती हैं ॥१८३॥ 

सब घाति प्रकृतियाँंके स्पर्धथक छता, दारु, अस्थि और शेल नामसे कहे हैं, अब 
अधाति कर्मोंकी प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियोंके स्पध कोंके अन्य नाम कहते हैं-- 

अचघातिकर्म?ोंके प्रतिभाग अर्थात्‌ शक्तिके भाग प्रशस्त प्रकृतियोंमें तो गुड़, खाँड, शकरा 


ल्‍्प्प 


७0 


२०८ गो० कर्मकाणष्डे 

दिवरोल सदृशाः वोरन्नंगव्टप्पुनु सामानानुभागस्पद्ध कंगव्प्पुवुवेबुदस्थं । खलु स्फुटमाणि अद्वस्ताः 
अप्रशस्तप्रकृतिगढ निबकांजोरविबहालाहलसदृज्ञा: बेदुं कांजोरमु विधसु हालाहलमुम बिवरोल्टो- 
रन्नंगव्टप्पुबु खलु स्फुटमागि | सबवंप्रकृतिगठ १२२। इबरोल्ट घातिगव्यु ४७ अधातिगन्यु ७५। 
योयघातिगकोब्ु प्रशस्तंगव्यु :-- 


॥ । ४२। अप्रशस्तंगरु ३३॥। अप्रश्नस्तवर्ण- 





५ (| 


नि 
इन्तु भगवदहंत्परमेदवर ० कम्मंकांडप्रकृतिसमुत्कोत्तनं अनुभागबंध परिसमाप्तमावुदु ॥ 
अनंतर प्रदेशबंधमं त्रयस्त्रिशत्‌ ३३ गायासुत्रंगव्ठिदं पेछूदपरु : 


पल ता * लडलीलजरन 


नर नडटीजजलीलिनाजा 5 55 नह 


निबकाजञ्जी रविषहलाहुलसदुशा: खलु॒स्फुटम्‌ । सर्वप्रकृतय: १२२, तासु घातिन्य: ४७, अघातिन्य: ७५ । 
एतासु प्रशस्ता: ४२ अप्रशस्ताः ३३, अप्रशस्तवर्णचतुष्कमस्तीति तन्मिलिते ३७ ।॥ 


प्र४२ अरेछ अ३७ 

! ! 
ञ् ॥ प्र४२ | ३७ 5 
-। 44% ् था आ , 
खं | | ख॑ ।; कां कर. 
गुझ। ।' मी ! | | लि १ 


१० ॥१८४॥ इत्यनुभागबन्ध: समाप्त: । अथ प्रदेशबन्धं त्रयस्त्रिशद्‌गाथासूर््र रह-- 


>ऑजजजा जल 


बज न लडि-जलट-णा>न अजिज जज -ा 


और अमृत समान द्वोते हैं। जेसे ये अधिक-अधिक मभिष्ठ होनेसे सुखदायक है वेसे प्रशस्त 
प्रकृतिके स्‍्पधक भी होते हैं और अप्रश्नस्त प्रकृतियोंके शक्तिके भाग नीम, कांजीर, विष और 
हालाहलके समान होते हैं, जेसे नीम आदि अधिक-अधिक कटुक द्वोनेसे दुःखदायक होते 
हैं वंसे ही अप्रशस्त प्रकरतियोंका अनुभाग भी द्वोता है। सब प्रकृतियाँ एक सौ बाईस १२२ 
हैं। उनमें संतालीस ४७ घातियाँ हैं. और ७५ अधातिया हैं। पचद्वत्तरमेंसे बयालीस ४२ 
प्रशस्त हैं। तंतीस अप्रशस्त हैं। उनमें वणोदि चार अशुभ भी जोड़नेसे संतीस द्वोती हैं। 
सो प्रशस्त प्रकृति तो गुड़, खाण्ड, शकरा, अमृतरूप या गुड़, खण्ड, शर्करारूप या गड़, खाण्ड- 
रूप इस तरह तीन रूप परिणत होती हैं | और अप्रशस्त प्रकृति नीम, कांजीर, विष, हालाहल 
रूप या नीम, कांजीर विषरूप या नीम कांजीर इस प्रकार तीन रूप परिणत होती हैं ॥९८७॥ 
अनुभागबन्ध समाप्त हुआ । 


आगे तेंतीस गाथाओंसे प्रदेशबन्धको कहते हैं-- 


१५ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका २०९ 


एयक्खेत्तोगा् सव्वपदसेदिं कम्मणो जोग्गं । 
बंधदि सगद्देदृद्दिं य अणादियं सादियं उभयं ॥१८५॥। 
एकक्षेत्रावगाढ् सबबंप्रदेशेी: कम्संणो योग्य | बध्नाति स्वहेतुभिरनादिसाध्ुभयं 0७ 
सुक्ष्मनिगोदद रीरघनांगुलासंस्पातेक भाग जघन्यावगाह क्षेत्रमेक क्षेत्रम॑ बुदक्कुसा क्षेत्रावगाहि- 
तम कस्संस्वरूपपरिणमनयोग्यमप्पुदतनादियं सादियनुभयर्स पुद्गलद्रव्यमं जोब॑ सब्यत्मिप्रदेशंग- 
हि सिथ्यादर्शनादिस्वहेतुर्गाल्लिदं बध्ताति कट्टुगुं ॥ 
एयसरीरोगाहियमेयक्खेत्तं अणेयखेत्तं तु । 
अवसेसलोयखेत्तं खेत्तणुसारिट्ठियं रूवि ॥१८६॥ 
एकशरोरावगाहितमेकक्षेत्रमनेकक्षेत्र तु अवशेषलोकक्षेत्र क्षेत्रानुसारिस्थितं रूपि ॥ 
एकशरीरावगाहित॑ एकशरी रदिदमवष्टभिसल्पट्टाकाशमेकक्षेत्रम बुदु +_ अवुकारणसाणि 


घनांगुलासंस्यातेरूभमागमुपलक्षणमदादी ६ अंते >सुद्धें७ ६ वड्ढिहिदे रूबसंजुदे ठाणा। 
प प्‌ 
5 58 
एंदेकक्षेत्रविकल्पंगछुमिनितप्युवु_ 55६ विवसेधिदमतेकक्षेत्रमुमेकक्षेत्रमककुम बुदत्यं । तु॒मत्ते 
प्‌ 


छ 
अवशेषलोकक्षेत्रं एकक्षेत्रश री रावगा हितमं घनांगुलासंख्यातेक भागमं कछदुव्हिद लोकाकाशमनितुम 


सृक्ष्मनिगोदशरोरं घनाजु डासंस्येयभाग जघस्यावगाहक्षेत्र एकक्षेत्र, तेनावगाहितं कर्मस्वरूपपरिणमन- 
योग्य मनादिक सादिक उभय चर पुद्गलद्रव्यं जीव: सर्वात्मिप्रदेशे: मिथ्यादर्शनादिहेतु्िवष्नाति ॥१८५॥ 
एकशरीरेणावष्टन्धाकाशप्रदेशं एकक्षेत्र, तेन घनाऊुलासंख्यातकभाग उपलक्ष्णं ६ तद्विकल्पा: आदी 
पृ 
0 


लत 
६ अंते 5 सुद्धे 55६ वड्ढिहिदे रूवसंजुदे ठाणा इत्येतावन्त: श्ट ६ विवक्षया अनेकक्षेत्रमप्येकक्षेत्र 
प्‌ प्‌ प 
5 8 छ 





सूक्ष्म निगोदियाका शरीर घनांगुलके असंख्यातवं भाग मात्र जघन्य अवगाहनारूप 
क्षेत्रवाला होता है। उसे एकक्षेत्र कहते हैं। उस एकक्षेत्रमें स्थित जो कमरूप परिणमनके 
योग्य अनादि, सादि और उभयरूप पुद्गल द्रव्य है उसे जीव मिथ्यादशन आवदिके निमित्तसे 
अपने सर्व आत्मप्रदेशोंसे बाँवता है ॥१८०॥ 

एक शरीरकी अवगाहनासे रोका गया जो आकाश्प्रदेश है बह एक क्षेत्र हे । इससे 
एक क्षेत्र घनांगुलके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण कहा है। यद्यपि शरीरकी अवगाहना जघन्यसे 
लेकर उत्कृष्ट प्यन्त होती है । उसका आदि भेद तो घनांगुलकों पल्‍्यके असंख्यातव भागका 

क-२७ 


१७ 


१७० 


१५ 


२० 


२१० गो० कर्मकाण्डे 


नेकक्षेत्रं अनेकक्षेत्रस बुदवकुमिस्तेकक्षेत्रानेकल्षेत्रगछोछ एकक्षेत्रं ६ अनेकक्षेत्र 55६ क्षेत्रतुसारि 
प्‌ प्‌ 
हट 2 । 
स्थितं॑ तंतम्म क्षेत्रानुसारियागिद रूपि सर्व्यपुद्गलब्र्॒य॑ विभागिसल्पट्टरोडेंकानेकक्षेश्रंग लो छ्‌ 
श्रेराशिकसिद्धंगव्लनितिनितप्पुत्ु । प्र ऊ । फ १६ ख। इ ६ लब्धमेकक्षेत्रस्थितरूपि 
प्‌ 


ख 
श्६ ख ६ प्रच॑ु्ष्फ १६ ख। इ ६ लब्धमनेकक्षेत्रस्थिररूपि १६ खजझ६ 
वन प प्‌ ख्ड प 
(० 8 68 
एयाणेयखेत्तट्टियरूवि अणंतिमं हवे जोग्गं । 
अवसेसं तु अजोग्गं सादि अणादी हवे तत्थ ॥१८७॥। 
एकानेकक्षेत्रस्थितरूप्य नंतैकभागो भवेद्योग्यं । अवशेष त्वयोग्यं साथ्यनादि भवेत्तत्र ॥ 


-जज>--४>+लसत>> पक लच्लच ल ल्‍ञ ता अऑविजिलकल लीन जन जीन त+ 
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भवतीत्यथं: । तु पुनः तेनक्क्षेत्रेण ऊन अवशेषलोकक्षेत्र अनेकक्षेत्र कः ६ तत्तत्केत्रानुसारितया स्थितं रूपि 
प 
8 

पुद्गलद्गव्यमेव॑ सिद्धचति तत्र प्र सूफ १६ ख इ ६ रूब्ध एकक्षेत्रस्य द्रव्य १६ ख ६ प्र। ऋषफ 


प ख्ड प्‌ 
9 छ 
१६ ख इ था ६ लब्धं अनेकक्षेत्रस्य द्रव्य॑ १६ ख ह ६॥१८६॥ 
प्‌ त्द् प 
58 ७। 


220७0७७७॥ ७ कक आज आल का आल 


भाग दे, उतना है । अन्तिम भेद समुद्धातको अपेक्षा छोकप्रमाण है । सो अन्तमें-से आदिको 


घटाकर एक मिलानेसे अवगाहनाके समस्त भेद होते हैँ । तथापि बहुत जीब घनांगुलके 
असंख्यातव भाग प्रमाण अबगाहनाके धारक दोनेसे मुख्यतासे एक क्षेत्रका प्रमाण घनांगुल- 
के असंख्यातव भाग मात्र कह्दा है । सो इतने क्षेत्रके बहुत प्रदेश हैं। इससे प्रदेशोकी अपेक्षा 
यही अनेक क्षेत्र है । तथापि विवक्षावश यहाँ इस क्षेत्रकों एकक्षेत्र कहा है । ओर इस क्षेत्रके 
परिमाणसे दीन शेष छोकाकाशके क्षेत्रको अनेक क्षेत्र कहा है। सो उस-लस क्षेत्रके अनसार 
स्थित रूपी पुदूगल द्रव्यका परिमाण इस प्रकार जानना+- ' 

जो समस्त छोकमें सर्वे पुदूगल द्रव्य पाया जाता है तो एक क्षेत्रमें कितना पुदुगल द्रव्य 
पाया जाता है । ऐसा त्रेराशिक करना | उसमें प्रमागराशि समस्त हो क, फलछराशि पृदूगल- 
द्रव्यका परिमाण, इच्छाराशि एक क्षेत्रका परिमाण। फलसे इच्छाराशिकों गुणा करके 
प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो लब्धराशिका प्रमाण आया उतना एक क्षेत्र सम्बन्धी पुद्गल- 
द्रव्य जामना । तथा इच्छाराशि अनेक क्षेत्र रखनेपर पूर्बोक्त सब विधान करनेसे जो लब्ध- 


२५ राशिका प्रमाण आवे उतना अलेक क्षेत्र सम्बन्धी पुद्गलद्रव्य जानना ॥१८६॥ 


न्जजीजी ललडिजन जि अल जज न जज न्‍ त+ जिओ डिश जल >ल्‍ जल अली नली जन अल जली न ५ ल्‍९५०+०५७+०-१५- 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका २११ 
एकानेकक्षेत्रस्थितरूप्पनंतेकभाग: भदेशोग्यं एकक्षेत्रस्थितरूपिद्रव्यानन्तेक भागभेकक्षेत्र- 
स्थितयोग्यरूपिद्रव्यमक्कुं। अनेकक्षेत्रस्थितरूपिद्रव्यानन्तेक भाग भनेकक्षेत्रस्थित यो ग्यरूपि द्रव्य सककुँ-- 


एक * यो | अनेक ८ योग्य 
१६ खत ६।१ | १६९ खऊ/|६१ 





सह पयणल। 
० | 9 
ई यरडु राशिगब्ददं होनंगव्ठप्प तंतम्म राशिगव्ठेकानेकक्षेत्रस्थितायोग्यरूपिब्रव्यंगलछूप्पुबल्लि 
-०. -०. 
एकक्षेत्रस्थितायोग्यरूपि १६ ख ६ ख अनेकक्षेत्रस्थितायोग्यकूपि १६ ख ६ ख तत्र अब- 
ज्व प ख पख 
5 उ 


रोलु एकानेकक्षेत्रस्थितयोग्यायोग्यरूपिद्रव्यंगछोद्भु प्रत्येक साविरूपिद्रव्यमें दुमनादिरूपिद्रव्यमें दु 
द्विविधमप्पुवल्लि साझनादियोग्यायोग्यद्रव्यप्रमाणंगकूगे उपपत्तियं पेउदपरु :-- 


निजी +तज4+>५ल39द ५ लत 





तप्रोरेक्नानेकफ्षेत्रस्पितछपिद्रव्ययो रतत्तैकमाग:. स्वस्वयोग्यरूपिद्रव्य॑ भवति-+ एक > योग्य 


१६ ख ६॥ 
घट पर रश 
या 
>्-2 
अनेक # योग्य॑ तेन विहीन॑ स्वस्वावशेषमयोग्यरूपिद्रव्यं भवति । तत्रेकक्षेत्रस्य १६ ख ६ ख अनेक- 
१६ खछ व्ड पत 
>>] पर 58 


०ख 
०-रि 
क्षेत्रय १६ ख55]६। ख तेष्वेकानेकक्षेत्रस्थितयोग्यायोग्यरूपिद्रव्येषु प्रत्येक सादिरूपिद्रव्य॑ अनादि- 
्ड पर ख 
9 
रूपिद्रव्यं च भवति ॥१८७॥ तत्र सादवनादियोग्यायोंग्यद्रव्यप्रमा णानामुपपत्तिमाह--- 
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एक क्षेत्र ओर अनेकक्षेत्रमें स्थित पुद्गलद्गव्यका जितना परिमाण है उसके अनन्त 
भाग तो अपना-अपना योग्य पुदूगलद्र॒व्य है और शेष अयोग्य पुद्गलद्गव्य हैँ । उनमें-से एक 
क्षेत्र सम्बन्धी पुदूगल द्रव्यके परिमाणमें अनन्तसे भाग दें। एक भाग प्रमाण कमरूप होनेफे 
योग्य पुदूगलोंका प्रमाण है ) शेष भाग प्रमाण कर्मरूप होनेके अयोग्य पुदूगर्लोंका प्रमाण हे । 
इस प्रकार चार भेद हुए--एक क्षेत्रमें स्थित योग्य द्रव्य, एक क्षेत्रमें स्थित अयोग्य द्रव्य, 
अनेक क्षेत्रस्थित योग्यद्रब्य, अनेक क्षेत्र स्थित अयोग्य द्रव्य । एक-एक भेदमें भी सादि द्रव्य 
ओर अनादि द्रव्य जानना | जो अतीतकालमें जीवके द्वारा ग्रहण [कया गया वह सादिद्रब्य 
है। और जो अनादिकालसे जीवके द्वारा ग्रहण नहीं किया गया वह पुदुगलरूद्रव्य अनादि- 
द्रव्य जानना ॥१८७॥ ै 

आगे इनका प्रमाण जाननेके लिए कथन करते हैं-- 





१७० 


श५ 


श्श्र गो० कमंकाण्डे 


जेट्ठे समयपबड्े अदीदकालाहदेण सब्वेण । 
जीवेण हृ॒दे सब्ब॑ सादी होदित्ति णिदिट्ठं ॥१८८॥ 
जेठठे सम्रयप्रबद्धे अतीतकालाहतेन सर्व्वेण । जीवेन हते सब्बं सादो भवतोति निद्दिष्टं ॥ 
उत्कृष्टयोगाज्जितोत्कृष्टसमयप्रबद्धमनतो तकालदिद गुणिसल्पद्दु सब्ब जोवराशियिदं 
५ गुणियुत्तं बिरलु सब्बंजीवसंबंधि सादिद्रव्यमक्कुमे दु श्रीवीतरागसबर्धज्ञरिदं पेल्ल्पट्ट परमागसदोन्ठु 
पेब्टल्पट्टुदल्लि त्रेराशिकंगल्साडल्पडुचुब्दे ते दोंडे एकसमयदोरुत्कृष्टसमयप्रबद्धदवव्य॑ स्वीकृत- 
मागुत्त विरलु संख्यातावलिगुणितसिद्धराशिप्रमितमप्प अतोतकालसमयंगकगेनितु द्रव्यमक्कुम दितु 


। 
त्रेराशिकमं माडिदोड प्र ।स १।फस ३२१ ६। अ। बंद लब्धमकजोबसंबंधि सादिव्रव्यमक्कु। 
स ३२। अ। मर्द सब्वेजीबराशियिदं गुणिसिदोडे त्रेराशिकसिद्ध । प्र १ । जी १४॥फ स ३२। अ। 
१० । ३। जी १६। लब्धप्रसितं सब्बंजोदर्संधि सादिव्रव्यमक्कुं ।स ३२। जे १६॥ 


अनन्तरमेकानेकक्षेत्रस्थि"कम्मंयोग्यायोग्यद्रव्यंगछोव्ठिरुत्तिह योग्यायोग्यसाविद्रध्यप्रमाणमं 
पेछदपरु :-- 


सगसगखेत्तगयस्स य अणंतिमं जोग्गदव्वगयसादी । 
सेस अजोग्गसंगयसादी द्ोदित्ति णिहिट्ठं ॥१८९॥ 
१५ स्वस्वक्षेत्रगतस्य चानंतेक भागो योग्यद्रव्यगतसादि । शेषमयोग्यसंगतसादि भवतीति 


निद्दिष्ट ॥ 


उत्कृष्टयोगा जितोत्कृष्टममयप्रबद्धे अतीतकालगुणितसर्वजीवराशिना गुणिते सति सर्वजीवसंबन्धि सादि- 
द्रव्य॑ भवति । तत्रैकसमये यदुत्कृष्टसमयप्रबद्धद्रव्यं गृह्तलाति तदा संख्यातावलिहतसिद्ध राशिमात्रातीतकाले 
कियदिति प्र-स १ फ-स ३२ इ झ, लब्बमेकजीवसंबन्धि सादिद्रव्यं भवति । स ३२ अ। इदं पुनः सर्वजीव- 
२० राशिना गुणितं स्वंजोवरंबन्धि भवतीति जिनेनिदिष्ट स ३२ अ १६ ॥१८८।॥ अथैकानेकक्षेत्रस्थितकर्मयोग्या- 
योग्यद्रव्येषु स्थितयोग्यायोंग्यसादिद्रव्यप्रमाणमाह-- 
उत्कृष्ट योगके द्वारा उपाजित उत्कृष्ट समयप्रबद्धको अतीतकालसे गुणा करनेपर जो 
प्रमाण दो, उसको सब जीवराशिके प्रमाणसे गुणा करनेपर सर्वजीव सम्बन्धी सादिद्रध्यका 
प्रमाण होता है। संख्यात आवलीसे सिद्धराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना 
२५ अतीतकाछके समयोंका प्रमाण हे । यदि एक समयमें उत्कृष्ट समयप्रबद्ध अरमाण पुदूगलद्गव्य- 
का ग्रहण होता है तो अतीतकालके समयोंमें कितने पुदूगलद्रव्यका ग्रहण हुआ ऐसा त्रेराशिक 
करो। सो प्रमाणराशि एक समय, फलराशि उत्कृष्ट समयप्रबद्ध, इच्छाराशि अतीतकालके 
समय । फलसे इच्छाकों गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर जो प्रमाण हो उतना सर्बंजीब 
सम्बन्धी सादि पुदुगलद्ग॒व्य जानना। इस प्रमाणकों समस्त पुदूगढूरशशिके प्रमाणमें-से 
घटानेपर जो अ्माण शेष रहे उतना अनादि पुदूगलद्रव्य जानना ॥१८८॥ 


आगे पूर्वोक्त भेदोंमें सादि द्रव्यका प्रमाण कहते हैं--- 





3८७०५ 





न आर न 


३० 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका २१३ 


स्वस्वक्षेत्रगतस्य एकानेकक्षेत्रस्थितद्र व्यद तंतम्म कम्मंयोग्यद्रव्यर अनंतेकभाग: जीवन 
दृष्टानंतभागहारदिद॑ खंडितेकखंड तंतम्म योग्यद्रव्यस्थितसादिद्वव्यमक्कुं । शेष तंतम्स अयोग्य- 
संगतसा दि द्वव्यमक्कु-- 









































। एकक्षेत्रसव्व दद्य एकक्षत्रसादि  अनेकक्षेत्रवरव्य,य 7 
१६खी१६ सर२।अज १६१६।१ | *ए६एख।६ 
वन्य कि प्‌ | झ्ड प्‌ 
5 25 न मा ल्‍्‌ 
| द्रद्य १६९ ख ६। १ ६ .--- यो द्र (६ ख5६९ ख 
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एकानेकक्षेत्रस्थितसा दिद्रव्यस्य जिनदृष्टानन्तभक्तेकभाग: स्वस्वयोग्यदव्यस्थितसादिद्रव्य॑ मवति शैषषं 


एक क्षेत्र ओर अनेक प्षेत्रमें स्थित सादिद्वब्यमें जिनदेवके द्वारा देखे गये अनन्तसे ५ 


ककलटीिटी लक 


१५ 


२१४ गो० कर्मंकाण्डे 


सेंवितु परमागसदोत्ु प्रणोतमादुददत दोड़े इल्लि त्रेराशिक साडल्पडुगुं । धनलोकसदर्य- 
प्रदेशंगछोन्ठु सब्बंजीवर्सबंधि साविद्रव्यसिनितिरुत्त बिरछागव्ठेकजीबाबगाहित घनांग्रुलासंख्यातेक- 
भागमात्रक्षेत्रदोर॑ घनांगुलासंस्यातेकभागोनलोकमात्रानेकक्षेत्रदोरूमेनितु साविद्रव्यमिक्कुम दितु 


औैराशिकंगर् माडिदोड । प्र्फ स ३२२१ अ १६ ॥ इ ६ प्रत्फ स३े२। अ ९६। 
प 
8 


लब्धंगव्ठेकानेकक्षेत्रस्थित सादिद्रव्यंगव्ठप्रमाणंगव्प्पुनु । एक क्षे> सादि 
स३२।अ १६। ६ 


हे च्5 


फ्ब्पढा 


ठ 

अनेकक्षेत्रसादि 5 ई एकानेकक्षेत्रगत सादिद्रठ्यं गढछ अनंसेकभागंगत्ु योग्यसाविद्रव्यंगऋप्पुबु-- 
सं २२१ अ १६७६ 
च्क प्‌ 
हट । 


स्वस्वायोग्यसंगत सा दिद्रव्यं भवतोति प्रणीतम । यदि घनलोकसर्वप्रदेशे प्‌ सर्वजीवमंबन्धिसादिद्रव्यं एतावत्‌ तदा 
एकजीवावगाहितघनाजु छासंख्यातैक भा गम जैकक्षेत्रे घनाजुलासंख्यातैकभागोनलोकमात्रानेकक्षेत्र बच कियते 


स्थात्‌ ? इति त्राराशिके कृते प्र>झ, फस रेर अ १६, इ६॥। प्र रू, फस रेरशअ १६, इच्छर 
प प्‌ 
5 3 
लब्धं एकानेकक्षेत्रस्थितसादिद्रव्यं भवति एकक्षेत्रसादिल अनेकक्षेत्रसा दि तयोद्रव्ययो रनन्‍्तेक- 
सरेर्भथ १६ ६ स३२भ १६:८६ 
प्‌ पर 
घ्ड 8 ह्ः 8 
भागौ योग्यसादिद्रव्ये भवत:-- एकक्षेत्रयोग्यसादि रू अनेकक्षेत्रयोग्यसादि 
सरेर अ१६९। स॒ ३२२अ १६। 5: ६ 
प्र पर 
ख् 3 ख ्द 2 ख 


दोषों अनन्तबहुभागौ एकानेकक्षेत्रगतायोग्यसादिद्रब्य भवतः ॥१८५९।॥। 


भाग देनेपर एक भाग प्रमाण तो अपना-अपना योग्य सादिद्रव्य हे, शोष अयोग्य सादिद्रव्य 
है ऐसा कहा है | वही कहते हैं-- 

जो सर्वेलोकके प्रदेशोंमें सबंजीव सम्बन्धी सादिद्॒व्य पूर्बोक्त प्रमाण पाया जाता है 
तो एक जीवकी अवगादहनारूप घनांगुलके असंख्यातबं भाग प्रमाण एक क्षेत्रमें और एक 
क्षेत्रक परिमाणसे हीन लोक प्रमाण अनेक क्षेत्रमें कितना पाया जायेगा। इस प्रकार दो 
त्रराशिकमें-से एकमें प्रसाणराशि सबलोक, फलराशि सादिद्रव्यका प्रमाण, इच्छाराशि एक क्षेत्र । 
सो फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो छब्धराशिका प्रमाण आया उतना 
एक क्षेत्र सम्बन्धी सादिद्रव्य जानना | दूसरेमें, प्रमाण सबछोक, फछ साविद्रव्यका प्रमाण, 
इच्छा अनेक क्षेत्र । फलछको इच्छासे गुणा करके प्रमाणका भाग देनेपर जो लछब्घराशिका 
प्रमाण आया, उतना अनेक क्षेत्र सम्बन्धी सादि द्रव्य जानना | एक क्षेत्र सम्बन्धी सादिद्रव्यमें 
अनन्तका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण एक क्षेत्र सम्बन्धी कमेरूप होनेके योग्य सादिद्वब्य 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका २१५ 


एक क्षेत्र योग्यसादि अनेक क्षेत्र योग्यसादि शेषानंतबहुभागंगढ- 
कट प॒ख सरेरअ १६८ ६९ ख 
| ह्ः प 
5 
मेकानेकक्षेत्रगता5पो ग्यसादिद्रव्यंगर्ठप्पुवु एक क्षेत्र घोग्यसादि अनेकक्षेत्रायोग्यसा दि 


[७ 


सरेरश्अ १६।६ ख सर३२।अ १६८७६ ख 
पख ्ह पख 
5 5 


अनंतरमेकानेकक्षेत्रस्थितयोग्यायोग्यअनादिद्रव्यप्रमाणंगर पेछदपर :-- 
सगसगसादिविहीणे जोग्गाजोग्गे य होदि णियमेण । 
जोग्गाजोग्गाणं पृण अणादिदव्वाण परिमाणं ॥१९०॥ 
स्वस्वसादिविहीने योग्यापोग्ये च भवति नियमेन। योग्यायोग्यानां पुनरनादिव्रव्याणां 
परिमाणं ॥ 
एकानेकक्षेत्रगतयोग्यायोग्यद्रव्य गछोव्ट यथाक्रमविद रबस्वयोग्यायोग्यसा विद्रध्यंगव्ठं 
कक्युततिरलु एकानेकक्षेत्रस्थित योग्यायोग्यद्रव्यंगछ अनादिद्रव्यपरिसाणंगव्ठप्पुबु :-- 
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बे अल >> 5 


एकक्षेत्रायोग्यसा दि अनेकक्षेत्रायो ग्यसादि 
गपि- न्नरि 
स ३२२ अ १६ ६ ख सरेरअ १६5४६ से 
प रख प्‌ 
ष्ध्ट 9 हल 8 


अथकानेकक्षेत्रस्थितयो ग्यायोग्याना दि द्रव्यप्रमाणान्याह-- 
एकानेकक्षेत्रगतगोग्यायोग्यद्रव्येष्‌ यथाक्रमं स्वस्वयोग्यायोग्यसादिद्रव्पेष्वपनी तेष एकानेकक्षेत्रस्थित- 


“५3०५ ल2५> ५ ५ञ 
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जानना । शेष बहुभाग प्रमाण एक क्षेत्र सम्बन्धी अयोग्य सादि द्रव्य जानना। इसी प्रकार 
अनेक क्षेत्र सम्बन्धी सादि द्रव्यमें अनन्तका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण अनेक क्षोत्रमें 
स्थित योग्य सादिद्रव्य जानना, शेप बहुभाग प्रमाण अनेक क्षेत्रमें स्थित अयोग्य सादि 
द्रव्य जानना ॥१८९॥।॥ 

आगे अनादिद्वव्यका प्रमाण कहते हैं-- 

एकक्षेत्रमें स्थित योग्यद्रब्य और अयोग्यद्रव्य तथा अनेकक्षेत्रमें स्थित योग्यद्रव्य ओर 
अयोग्य द्ृब्यका जो परिमाण कहा है उनमें-से अपने-अपने सादिद्रव्यका परिमाण घटानेपर 
जो शेष प्रमाण रहे उतना-डतना क्रमसे एक्रक्षेत्रस्थित योग्य अनादि द्रव्यका और एकक्षेत्रस्थित 
अयोग्य अनावि द्वव्यका वथा अनेकश्षेत्रस्थित योग्य अनादि द्रव्यका ओर अनेक क्षेत्र स्थित 
अयोग्य अनादि द्रव्यका प्रमाण होता दे । इनमें-से योग्य सादिद्रव्यसे अथवा योग्य अनादि- 
द्रव्यसे अथवा योग्य उभय द्रव्यसे एक समयप्रबद्ध प्रमाण मूलप्रकृति ओर उत्तरोत्तर प्रकृति- 
रूपसे प्रतिसमय प्रदेशबन्ध करता है । इसका भावाथ यह हे कि जीव मिथ्यात्य आदिके 
निभित्तसे प्रतिसमय कमरूप होनेके योग्य समयपत्रबद्ध प्रमाण परमाणुओंको प्रहण करके उन्हें 
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१० 


१५ 


रे० 


२१६ गो० कमेकाण्डे 


उक्त समुदायरचना 

एक क्षे० यो० अनादि अनेक क्षेत्र यो० अनादि 

१६ ख ६ ख १६ खऊ६। १ 

चल प डर प्‌ ख 

8 9 

सं३२अ १६१५६ सरेरअ १६ ऋ ६ १ 

कम नम पख 
ज्र्च्ट प्‌ ख 98 


एक क्षे० अथो० अनादि० | अनेक क्षे० अयो० अ० 


१६ खा ६ ख १६ ख। +८ 


६ ख 
क्र पख ड्ड पणख 
[०] 9 
कक... कप 
स२३२। अ १६ ६ रख स३२।अ १६ ६ से 
ह्ड पख छ्छ पख 
8 8 


अनंतरमी पेछल्पट्ट योग्यसाविद्रव्यमं मेणु योग्यानादिद्रव्यमं मेणुभयद्रव्यमुमं सेणु कम्मं: 
परिणमनयोस्यकास्मंणवग्गंगास्कंधगव्ठनेकसमयप्रबद्धप्रभितम मृलात्तरोत्तरोत्तरप्रकृतिरुपदिदं 
प्रतिसमय प्रदेशबंधमं माकुमा समयप्रबद्धप्रमाणमुसिनिते दु पेलूवपरु :-- 
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योग्यायोग्यद्रव्याणां अनादिद्रव्यप्रमाणानि भवन्ति, तस्माद्योग्यसादिद्रव्याद्‌ वा योग्यानादिद्रव्याद्‌ वा योग्योभय- 
५ देंव्याद्‌ वा एकसमयप्रबद्धप्रमित॑ मूलोत्तरोत्त रप्रकृतिख्पेण प्रतिसमयं प्रदेशबन्ध करोति । 


एकक्षेत्र यो 5 अनादि अनेवक्षेत्रयो ग्य अनादि 
१६खर९ १ १६ ख ५६५ १ 
घ्ल्खप ) त्ः ख प ) 
| ) 9 
सरेरेञअ १६।६ २ स ३२ अं १६। ८3४६ १ 
घ्व्ः पख च्ड पख 
8 छ 
एकक्षेत्र अयो 5८ अनादि अनेकक्षेत्र अयो-अनादि 
०-0 ०- 
१६ ख ६। ख १६ ख ८5८ ६ ख 
ञ्ड प्‌ ) पख ) 
2 ख ) च्द् 9 ) 
/- वि 
सरे२ अ १६।६ ख स३े२अ १६। ८5 ६ ख 
च्ड पख पं 5 ॥ 
ठ नर ॥१९०॥॥ 


व ऑटजजी पल रच 


कमरूप परिणमाता है । सो किसी समय तो जीवके द्वारा पूब में प्रहणमें आये साविद्रव्यरूप 
परमाणुओंको द्वी प्रहण करता है, किसी समय किसी भी जीवके द्वारा पूर्वमें प्रहण न किये 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपषिका २१७ 


सयलरसरूवगंधेहिं परिणदं चरिम चद॒ हिं फासेहिं । 
सिद्धादो अभव्वादों णंतिमभागं गुर्ण दव्बं ॥१९१॥ 
सकलरसख्यगंधे: परिणतं चरमचतुर्भिः स्पर्शें:। सिद्धादमव्यादनंतेकभागों ग॒र्ण द्रव्यं ॥ 
सव्वेरससब्बंरूपसब्यं गंधंर्गाव्यदमुं )चरमशी तोष्णस्निग्धरूक्षचतुःस्परशगव्टिदमुं परिणतमप्पुदुं 
सिद्धराशियं नोडलुमनंतेक भागमुमप्पुदु । सभव्यराशियं नोडलुमनन्तगुणमुमप्पुद्ु।॥ सितप्प समय- 
प्रबद्धद्रव्यं मूलप्रकृतिगलोक तु पंसल्पड॒गूम दो डे वेकरदपर :-- 
आउगमभागो थोबों णामागोदे समो तदों अद्दियों । 
घादितिये वि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिएण ॥१९२॥ 
आयुर्भागः स्तोकः नामगोत्रयो: समस्ततो5घिकः । घातित्रयेषपि व ततो मोहे ततस्तुतीये॥ 
आयुर्ब्भाग: आयुष्पकस्मंद भाग स्तोक: एल्लवर भागसं नोडलु किरिदक्‍्कु। ततः आा 
आयुर्व्भागमं तोडलुं नामगोत्रयो: नामगोत्ंगठोर अधिकः अधिकसककुमदुवु सभः तस्मोव्ठ सम- 
नागि पसल्पड़गुं। ततः आ नामगोत्रह्ययद भागसं नोडलु घातित्रये अस्तराय दर्शनावरणज्ञानावरण- 
त्रयदोलु अधिकः अधिकमक्कु । मदुवु समः तस्मोर;:ु समनागि पसल्पडुगुं। ततः आ घातित्रयद 
भागमं नोडलुं मोहे मोहनोयकम्संदोल्लु अधिक: अधिकमक्कु। ततः आ मोहनोयद भागमं नोडलु 
तत्प्रभाणमाहु-- 
सवंरसम्पगन्धेइ्च रमशी तोष्णस्निग्धरूक्षचतु:स्पशेंश्च परिणत सिद्धराइश्यनन्तैकभार्ग अभव्यराश्यनन्त- 
गुणं समयप्रबद्धदरव्य भवति ॥१९१॥ तन्मूलप्रकृतिषु कथं विभज्यते ? इति चेदाह-- 
आयुःकर्मणो भागः स्तोक: । लामगोत्रयो: परस्परं समानो5पि ततोषधिकः:। आंतरायदरशंनज्ञानावरणेषु 


गये अनादि द्रव्यरूप परमाणुओंको ग्रहण करता है। ओर किसी समय कुछ सादि द्रव्यरूप 
ओर कुछ अनादिद्र॒ब्यरूप परमाणुओंको ग्रहण करता है ॥१००॥ 

आगे उस समयप्रबद्धका प्रमाण कहते हैं-- 

वह समयप्रबद्धरूप परमाणुओंका समूह सघध रस, सब रूप, सब गन्ध किन्तु शीत, 
उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष चार प्रकारके स्पशसे युक्त होता है। उसमें गुरु, लघु, मदु और कठिन ये 
चार स्पञ् नहीं होते। तथा उस समयप्रबद्धमें सिद्धराशिके अनन्तव भाग और अभव्यराशि- 
से अनन्वगुणे परमाणु होते हैं। इतने परमाणुओंकों प्रतिसमय ग्रहण करके कर्मेरूप परिण- 
माता दे अर्थात्‌ जीवके भावोंका निमित्त पाकर इतने परमाणु प्रतिसमय स्वयं कमेरूप 
परिणमते हैं ॥१०१॥ 

उस समयप्रबद्धका विभाजन मूल प्रकृतियोंमें किस प्रकारसे होता हे यह कहते हैं-- 

सब मूल प्रकृतियोंमें आयुकमका भाग थोड़ा हे । नाम और गोतरकमका भाग परस्पर- 
में समान होते हुए भी आयुकम के भागसे अधिक है । अन्तराय, ज्ञानाबरण और दशना- 
बरणका भाग परस्परमें समान है. तथापि नाम और गोत्रके भागसे अधिक है। उससे 


१. हच्चल्पडुगु । 
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तुतीये बेदनोयदोलु अधिक: अधिकसक्कु। मिन्‍्तु पसल्पडुत्तिरलु मिथ्याहृष्टियोलु नरकतिय्यंग्‌- 
मनुष्यवेवायुब्भेदरदिद चतृध्विघमवर्कु 

सासादननोव् तिय्यंग्सनुष्यदेवायुब्मेवर्दिदं त्रिविधमक्कुं। असंयतनोत सनुष्यवेयायुव्भेदर्दियं 
द्विविधमकर्क । वेशसंयतप्रमत्ताप्रमत्तरोल् वेवायुष्यभेददिनेकविधमेयक्कु । मायुबंधर हितपेक्षेयिदस- 
निवुत्तिकरणपय्यत ९ गुणस्थानंगव्ठोन्दु सप्तविधमूलप्रकृतिप्रदेशवंधमकक्‍्कु । सुक्ष्मसांपरायनोल ६ 
बड़विधमूलप्रकृतिगछगे प्रदेशबंधमक्कुमुपशांतादिसयोगकेवलिपय्यंतमेकमुलप्र कृतिग .सव्बंसमय- 
प्रबद्धदृव्यम॒दयात्मकप्रदेशबंधमककु । 
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स०८| स 5८ स०9८| स 9८ सठ८ स०८।| स०८| सं 9९१ 
९९ ९९९ ९९९९॥३' ९९९९३. ९९९९३ | ९९९९९।२ ९९९९९॥२, ९९९९९ 


अन॑तरं वेदनीयक्क सव्बंतोधिकसप्पुदक्के कारणसं पेछदपरु :-- 
सुहृदुक्खणिमित्तादो बहुणिज्जरगोत्ति वेयणीयस्स । 
सब्वेहिंतो बहुग॑ दव्वं होदित्ति णिदिदठ ॥१९३॥। 
सुखदुःखनिमित्तात्‌ बहुनिज्जरेति वेदनोपस्य । सब्तबंतो बहुक॑ द्रथ्यं भवतोति नि्धिष्टे ॥ 
वेदनोयस्यथ वेदनीयक्के सुखदुःखनिमित्तात्‌ सुखदुःखकारणदिदं बहुनिज्जेरेति बहुनिज्जंरेयु- 
टदिस्तु सब्बंत: सब्बंप्रकृतिगछ भागेय द्रव्यमं नोडलुं बहुक॑ द्रव्यं पिरिदुं द्रव्यं भवतीति निदिष्ट 
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तथा समानो5पि ततो&बिकः । ततो मोहनीयेडघिकः ततो वेदनीयेडइधिकः । एवं भक्‍त्वा दत्ते सति मिथ्यादृष्टौ 
जआायुदचतुविधम्‌ । सासादने नारक॑ नेति जिविधम्‌ । असंयते तैरइ्वमपि नेति द्विविधम्‌ । देशसंयतादित्रये एक 
देवायुरेव । उपरयनिवृत्तिकरणांतेषु सप्तविधमू लप्रकृतो नां प्रदेशबन्ध: सूक्ष्मसांपराये षण्णा उपशांतादिशत्रये 
एकाया उदयात्मिकाया: ॥१९२॥ अथ वेदनीयस्य सर्वत आधिक्ये कारणमाह-- 

वेदनीयस्थ सुखदुःखनिमित्तत्वात्‌ बहुक निर्जरयति इति हेतो: सर्वप्रकृतिभागद्रव्यात्‌ बहुक॑ द्वव्यं भव- 


मोहनीयका भाग अधिक है । मोहनीयसे वेदनीयका भाग अधिक है । सो मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थानमें चारों आयुका बन्ध सम्भव है | सासादनमें नरकायुके बिना तीन आयुका बन्ध होता 
हे । असंयतमें नरक ओर तियंचके बिना दो आयुका बन्ध होता हे । देशसंयत, प्रमत्त और 
अप्रमत्तमें एक देवायुका ही बन्ध होता है। ऊपर अनिवृत्तिकरण पर्यन्त आयुके बिना सात 
ही कर्मोंका प्रदेशबन्ध होता है। सूक्ष्म साम्परायमें आयु ओर मोहनीयके बिना छह कर्मोंका 
बन्ध दह्ोता है । उपग्ान्तकषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगफेवलीमें एक वेदनोयका बन्ध होता 
है जो उदयरूप दी है। जहाँ जितने कर्मोंका बन्ध होता हे वहाँ समयप्रबद्धमें उतने ही 
कर्मोंका बँटवारा होता है ॥१९२॥ 
आगे वेदनीय कर्मका सबसे अधिक भाग होनेका कारण कहते हैं-- 


वेदनीय कम सुख और दुःखमें निमित्त होता है। इससे उसकी निर्जरा बहुत होती 
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१. व॒ घषु मूलप्रकृतवः सप्त, सुक्ष्मसापराये षटु । उपशान्तादित्रये एका उदयात्मिक्रा । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २१९०. 
अक्कुम बितु परमागमदोव्ठु पेल्ल्पद्डुडु ॥ 
अनन्तर ज्षेषप्रकतिगछ्गे स्थित्यनुसारिद्रव्यविभंजनमक्कुमे दु पेन्दपरु :-- 


सेसाणं पयडीणं ठिद्अणुभागेण होदि दव्वं तु । 
आवलिअसंख भागो पडिभागो होदि णियमेण ॥१९४॥ 


शेषाणां प्रकृतीनां स्थितिप्रतिभागेन भवति द्रव्पं तु। आवल्यसंस्य भाग: प्रतिभागों भवति ५ 
नियमेन ॥ 


शेषमुलप्रकृतिगछगेल्ल स्थितिप्रतिभागदिदं व्रव्यमक्कुं। तु सत्ते॥ अधिकागसननिमित्त- 
सागि। प्रतिभागं प्रतिभागहारं। आवल्यसंस्थभाग: आवल्यसंख्यातेकभागमेयबकुं । नियमेन 
नियमदिद । भागहारान्तरनिव्यृत्यस्यंभाति नियसवचनसा भागहारक्‍क नवांक॑ संदृष्टियकककुं ९. ५ 


ई आवल्यसंख्यातविद भागिसि पसुगेय॑ मात्प क्रमम॑ पेलुबपर :-- १० 


बहुभागे समभागो अट्ठण्हं दोदि एक्‍्कभागम्हि । 
उत्तकमों तत्थवि बहुभागो बहुगस्स देयो दु ॥१९५॥ 
बहुभागे समभागोष्ट्टानां भवत्येकभागे । उक्तक्रमस्तत्रापि बहुभागो बहुकस्प देयस्तु ॥ 
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तीति परमागमे निददिष्टम्‌ ॥१९३॥ अथ शेषाणां स्थित्यनुसारिद्रव्यविभव्जनमित्याहु-- 

शेषसर्व मू लप्रकृती नां स्थितिप्रतिभागेन द्रब्यं भवति । तु-पुनः तत्राधिकागमननिरमित्त अतिभागहारः १५ 
आवल्यसंख्येयमागों नियमेन । भागहारान्तरनिवृत्त्ययं नियमवचनम्‌ । तत्संदृष्टिनंबाद्ूू: ९ ॥१९४॥ अनेन 
विभागक्रमं दर्शयति-- 
है । अतः अन्य सब मूल प्रकृतियोंके भागरूप द्रव्यसे वेदनीयका द्रव्य बहुत है, ऐसा परमा- 
गममें कहा है ॥१९३॥ 


शेष कम कि द्र॒ल्यका विभाग उनकी स्थितिके अनुसार होता है, यह कहते हैँ-- २० 


वेदनीयके बिना शेष सब मूल प्रकृतियोंका द्रव्य स्थितिके प्रतिभागके अनुसार द्वोता है 
अथौत्‌ जिस कमंकी स्थिति बहुत हे डसका द्रव्य अधिक है। जिनकी स्थिति पररपरमें समान 
है उनका द्रव्य परस्परमें समान जानना । जिसकी स्थिति कम है उसका द्रव्य थोड़ा हे। 
अधिक भाग छानेके लिए प्रतिभागहार आवलीका असंख्यातवाँ भाग नियमसे द्वोता हे । 
“नियस' पद इसलिए दिया है कि अन्य भागहार नहीं होता | उसकी संदृष्टि 'नौ'का अंक है । २९ 
इसका भाग देनेपर जो छब्ध आवे सो एक भाग जानना । ओर एक भागके बिना शेष सब 
भागको बहुभाग जानना ॥१९०४॥ 


आगे विभागका क्रम कहते हैं-- 


0 0 
१, व सारद | 
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ज्ञानावरणाद्ष्टविधमुलप्रकृतिगछगेल्लं बहुभागदोव्दु ससमभागमककुं। एक्कभागम्मि शेषेक- 

भागदोव्दु उक्तक्रम: पृर्व्योक्तकममक्कुमल्लि तु मत्ते । बहुभाग: बहुमागं । बहुकस्य देयः पिरिदप्पु- 

बक्‍्के देयमक्कुमद ते दोडे सिद्धराशियं नोडलुसनंतेकभागमुमभव्यराशियं नोडलुमनंतगुणसुसप्प 

काम्मंणसमयप्रबद्धवव्यमनिर्द । स 9। पुत्वेक्तावल्यसंख्यातेकभागमात्रप्रतिभागहारदिद भागिसि 

बहुमागर्म स ० ८ आयुब्बंधक।लवोन्ु मूलप्रकृतिगढ टक्केमेल्लमिनितु द्रव्यमागलों ढु प्रकृतिगेनितु 
९, 


बृष्यमफ्कुमे दु त्रेराशिकर्म माड़ि बंदलब्धमन टेडेयोत्ई प्रत्येकपिरिसि शोषेकभागमनि्द स ० ९ 
९. 


मत्तमावल्यसंख्यातेक भागदिदं भागिसि बहु भागसनिदं स 8 ८ बहुकस्य देयमे दु वेदनोयक्के कोट्टु 
९९, 


शेषेकभागं स ० १ मत्तमावल्यसंरुयाताददं भागिसि बहुभागसनि्द स ० ८ सोहनीयक्क को्द्दु 
९९, ९९.९, 
शेधेकभागस॑ स 9 १ मत्तसावल्यसंख्यातेकभागविर्द भागिसि बहुभागसं स० ८ ज्ञानावरण- 
९९९, ९९९९, । 
दर्शनावरणान्तराय घातित्रयक्क | कोट्टद मूरररिंदं भागिसि समनादुर्द स ० ८ प्रत्येक मूरडंयोछ् 
९०९९३ 
कोट्दु शेषेकभागर्म स 5 १ पूर्व्वोक्तावल्यसंख्यातदिदं मागिसि बहुभागसनिद स 5 ८ नामगोत्र- 
९९०९, ९०००९, 


आए आ अप ीप पल जी ीलीज अचल न्‍ जी ४ «5 








मूलप्रकृत्तीनामष्टानां बहुभागे समभागो देय: । तत्रकभागे उक्तक्रमों भवति । तत्र तु पुनः बहुभागः 


घहुकस्प देय: । तद्यथा--क्रामंणसमयग्रबद्धद्रव्यमिद स 9 तत्‌ भावल्यसंख्यातेन भकत्वा बहुभाग: से 9 ८ 
९्‌ 


अष्टमिर्भवत्वा स ० ८ अधसु स्थानेषु प्रत्येक स्थाप्य:, शेषेकमागे स 6 १ आवल्यसंख्यातेन भक्ते बहुभागः 
९८ ९ 


स8८ बहुकस्य वेदनीयस्य देय: । शेष॑कभागे स3 १ पुनरावल्यसंख्यातभक्तबहुभागः मोहनीयस्थ देय: 
९९ ९९ 


स9८ शेषकभागे स9 १ पुनरावल्यसंख्यातेन भकते बहुभाग. स9 ८ त्रिमिर्भकत्वा स8 ८ 
९९९ ९ ९९ ९ ९:९९ ९९९९३ 
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आठ मूल प्रकृतियोंको बहुभाग तो बराबर-बराबर समान देना चाहिए। जो एक 
भाग रहा डसको उक्त क्रमसे देना | किन्तु उसमें भी जिसका बहुत द्रव्य हो उसको बहुभाग 
देना चाहिए | वही कहते हैं-- 

एक समयमें जो कार्माण सम्बन्धी समयप्रबद्ध प्रहण किया, उसके परमाणुओंका 
जो प्रमाण दे उसे कामंण समयप्रबद्ध द्रव्य कहते हैं। उसमें आबलीके असंख्यातर्व भागसे 
एक भागकों प्थक्‌ रखकर बहुभागके आठ समान भाग करे। भाग देखें । और एक-एक 
समान भाग आठ स्थानोंमें अलग-अलग रखें । ओर जो एक भाग अलग रखा है उसमें भी 
आवलीके असंख्यातवे भागसे साग देव । तथा छ्क्‌ भागको अलग रखकर शेष बहुभास 
जिसका बहुत द्रव्य कहा है उस वेदनोय कमको देव । सो पूर्वोत्त आठ समान भागोंमें-से 
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१, मे कक मूर ) 
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५ कि ५ ५ ० > न 
दयकक्‍क कोट्टुदनरडॉरिंदं भागिसि समानादुदं स ०८  प्रत्येकमेरडेडयोत्ं कोटटु शेषेक भागमनि 
९९०९००।२ 


स०१ आपुष्यक्क कोडुवुदिन्तु कुड्त्त विरलु वेदनोयं पोरगागि शेषप्रक्ृतिगछण तंतम्म स्थित्यनु- 

९९९९५, 

सारियागि द्रव्यंगव्ठायुष्यकम्म॑क्क स्व्वतः स्तोकमक्‍कुं। नामगोश्ंगछोछूधिकमा्ियुं तंतम्मोत्ु 

सरियक्कं। मन्तरायदर्शनावरणज्ञानावरणत्रयक्कधिकमागियुं तम्मोछु सरियक्क । सोहनीयदोछ 

अधिकमक्कुं। वेदनोयदोत्ठसधिकमक्कुमें ढु मुंपेठठद सूलप्रकृतिगढ पसुगेय द्रव्यंगछ सिद्धमाढुवु ॥ ५ 
अनंतरं ज्ञानावरणादिमलप्रकृतिगछगे पेछूद पिडद्रव्यमं तंतम्मुत्तरप्रकृतिगठोत विभागिसि 

कुडुब प्रकारम पेलदपरु : 


ज्ञानदर्शनाव रणांतरायेषु प्रत्येक देवः। वोषेकभागें स8 १ पुनरावल्यसंख्यातेन भकक्‍ते बहुभागः द्वाभ्यां 
९९५९९ 
भक्‍त्वा सम 9 ८ प्रत्येक नामगोत्रयोदेय: । शेषैकभार्ग स 8 ! आयधि दद्यात्‌ । एवं दत्ते 
2३४६६. ९, २ 5८३०३ ९५४६ 
आउगभागो थोबो इति गाथोक्तक्रम: सिद्ध: ॥१९५॥ अथ मुनलप्रकृतोनां उक्तपिण्डद्रब्यं स्वस्योत्तरप्रकृतिषु १० 
भक्‍त्वा दानक्रममाह-- 


एक समान भागमें उस बहुभागकों सिलानेसे जितना प्रमाण हो उतने परसाणु उस 
समयप्रबद्धमें-से वेदनीय कमरूप परिणमते हैं । अब जो एक भाग रहा उसमें भी आवलीके 
असंख्यातर्वं भागसे भाग दें। और एक भागको अलग रख होष बहुभाग मोहनीय 
कमको देव । इस बहुभागकों भी आठ समान भागोंमें-से एक भागमें मिलानेपर जो १५ 
प्रमाण हों उतने परमाणु मोहनीय कमरूप परिणमते हैँं। अछग रखे एक भागमें भी 
आवलीके असंख्यातव भागसे भाग दें ओर एक भागकों अछग रख शञष बहुभागके तीन 
समान भाग कर | और एक-एक भाग झ्ञानावरण, द्शनावरण और अन्तरायको देव | इस 
एक-एक भागक्ों आठ समान भागोंमें एक-एक भागमें मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने 
उतने परमाणु क्रमसे ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय कमरूप परिणमते हैं। इन २० 
तीनोंका द्रव्य परस्परमें समान होता है । अछग रखे एक भागमें भी आबलीके असंख्यातलें 
भागसे भाग द्‌ । एक भागकों अलूग रख बहुभागके दो समान भाग करके एक-एक भाग 
नाम और गोत्रकों दें । और उन आठ भागोंमें-से एक-एक समान भागमें इस एक-एक भाग- 
को मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने-उतने परमाणु क्रसे नाम और गोतन्नरूप परिणमते है । 
इन दोनोंका द्रव्य परस्पर समान होता है । एक भाग जो रहा वह आयु कमंको देवे और २५ 
उन आठ समान भागोंमें-से शेष रहे एक भागमें सिछा दें। जो प्रमाण हो उतने परमाणु 
आयुकम रूप परिणमते हैं। इस प्रकार जो 'आडउगभागो थोबो” आदि गाथामें कद्दा था वह 
निष्पन्न हुआ ॥१४९०॥ 

आगे मूल प्रकृतियोंमें जो ऊपर पिण्डद्रब्य कद्दा है उसे अपन-अपनी उत्तर प्रकृतियोंमें 
विभाजित करके देनेका क्रम कहते हैं-- ३० 


१, के व क्रमम । 


१५ 


र५ 


२२२ गो० कमंकाण्डे 


उत्तरपयडीसु पुणो मोहावरणा हृवंति हीणकमा । 
अद्ियकमा पुण णामा विग्घा य ण भंजणण सेसे !!१९६॥ 
उत्तरप्रकृतियु पुनस्मोहावरणानि भवन्ति हीनक्रमा:। अधिकक्रम्ताः पुनर्नतासानि विध्ताइज 
न भंजनं शेषे ७५ 
उत्तरप्रकृतिगछोऋ पुनः मत्ते मोहावरणानि मोहनोयंगव्ठं ज्ञानावरणंगरव्दुं दशंनावरणंगन्ल 
होनक्रमा भवंति होनक्रमंगछुप्पुवु | पुनः सत्ते नामकस्मंप्रकृतिगछु सन्‍्तरायकस्मंप्रकृतिगलुं अधिक- 
क्रमा भवंति अधिकक्रमंगव्टप्पुतु । शेषवेदनोयगोत्रायुष्यंगठोछु द्रब्यविभंजनमिल्लेक दोडे तत्‌- 
प्रकृतिग्ुं बंधकालदोब्ठे केकंगछे बंधमप्पुवितरंगछगं बंधमिल्लप्पुर्दारिद मूलप्रकृतिगत्ोलु पेलूद 
ब्र्यसनितु॒ विवक्षितबंधप्रकृतिगंयक्कुं। युगपद्विवक्षितबंधंगढगमितरंगव्दग॑ बंधमिल्लप्पुर्वारिद । 
सातमुमुच्चेग्गोत्रमुं देवायुष्यमुं बंधमप्पागल्ु इतरासातं नीचेग्योत्र नरकतिय्यंग्मनुष्यायुष्यंगछूगे 
बंधमिल्लदु कारणदिदं मूलप्रकृतिगत्ठोत्ु पेलव द्रव्यमिवक्‍कयक्कुमा असातनोचेग्गेत्रादिगल्ु बंध- 
मप्पागव्ठु सातादिगछगे बंधमिल्लप्पुदरिदं | सुलप्रकृतिद्रष्यमनितुविवक्‍्कककुम बुदर्त्थ ॥ 
अनंतरं घातिकम्मंगव्ठोलु सब्बंधातिप्रकतिगढछगं देशधातिप्रकृतिगगं द्रव्यविभंजनक्रमसं 
पेछबपरु :-- 
सच्वावरणं दव्बं अणंतभागो दू मूलपयडीणं । 
सेस अर्णता भागा देसावरण हये दव्बं॑ ।१९७॥ 
सर्वर्वावरणद्रव्यमनन्त भागस्तु मूलप्रकृतोनां । शेषानंता भागा: देशावरणे भवेत्‌ द्रव्य ७ 
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उत्तरप्रकृतिषु पुन: मोहनीयज्ञानदर्शनावरणानि हीनक्रमाणि भवन्ति । नामान्तरायौ पुनः अधिकक्रमो 
भवतः । शेषवेदनोयगोत्रायुस्सु द्रव्यविमजनं नास्ति, तेषां एककस्था एवं तदुत्तरप्रकृतेबंन्धात्‌ । तेन तन्मुल- 
प्रकृत्यक्तद्र्यं सबंमेव स्यथात इत्यर्थ: ॥१९६॥ अथ घातिकर्ंसु सर्वधातिदेशघातिद्रव्यविभख्वनक्रम माहु--- 
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उत्तर प्रकृतियोंमें मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण ये तो हीनक्रम होते हैं अर्थात 
क्रमसे घटवा-घटता द्रव्य इनकी उत्तर भ्रकृतियोंमें दिया जाता हैँ । जेसे ज्ञानावरणमें मति- 
ज्ञानावरणसे श्रतज्ञानावरणका द्रव्य थोड़ा है। उससे अवधि ज्ञानावरणका द्रव्य थोड़ा है । 
उसे मनःपययज्ञानावरणका द्रव्य थोड़ा हे। तथा नामकम और अन्तराय कमंकौ उत्तर 
प्रकृतियोंमें क्रसे अधिक-अधिक द्रव्य दिया जाता है । जैसे अन्तराय कमेमें दानान्तरायके 
द्रव्यसे लाभानतरायका द्रव्य अधिक है। उससे भोगान्तरायका द्रव्य अधिक है। शेष 
बेदनीय, गोत्र आयुकम में बेटबारा नहीं है क्योंकि इनकी एक-एक ही प्रकृति बँधती हे। 
जेसे वेदनीय कमके भेदोंमेंसले या तो साताका ही बन्ध होता है या असाताका ही बन्ध 
होता है। दोनोंका बन्ध एक समयमें नहीं होता । इसी तरह गोत्रकम में-से या तो नीच- 
गोन्रका बन्ध द्वोता है या उच्चगोचका बन्ध होता दे । आयु भी एक समयमें एक ही बँधती 
है । अतः इन तीनों कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंमें बँटवारा नहीं हे। जिस समयमें इनकी जिस 
उत्तर प्रकृतिका बन्ध होता है उस समयमें मूल प्रकृतिको जो द्रव्य मिलता है बह सब उसकी 
उत्तर प्रकृतिका ही होता है ॥१९६॥ 

आगे घातिकमोमें सवंघाती ओर देशघाती द्वव्यका बँटवारा कहते हैं-- 
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मूलप्रकृतीतां ज्ञानावरणदर्शनावरणसोहनोयमे ब॒सूलरप्रकृतिगठ तंतम्भद्रव्यंगव्ठोव्द 

सर्व्वावरणद्रव्यं सव्यंधातिप्रकृतिपंबंधिद्रव्य॑ अनंत मागस्तु जिनदृष्टानन्त भागहारभक्तानंतेंक भाग- 
[3 कि ५, ५ | 

सकक्‍कुं। तु मत्त शेषानंता भागाः शेषानन्तबहुभागंगझु देशावरणे भवेत्‌ ब्रव्यं स्वस्वदेशधातिप्रकृति- 


संबंधिद॒व्यंगछप्युवु । तथया-ज्ञानावरगमुलप्रकृतिद्रव्यभिदूु स०।८ यिल्लि विद्येषरूपदिनिहं 
९१८ 
स्‌?ठ८ 
९९००१ ३ 


केब्ठगणावल्यसंख्यातैक॒भागमं तंदु साधिक॑ माडि स ०। ८ ग्रुणकारदोत्ठेकरूपहोनत्वमनवगणि- 
८१९ 


रि । + है ० 4 ः 
सियपर्वत्तसि स ० जिनदुष्टानंतभागहारदिद भागिसि बंद लब्धप्तेकभार्ग ज्ञानावरणसब्बंधाति- 
८ 


4. छः | छ बच के 3 बंधि 
प्रकृतिसंबंधिदरव्यमक्कु स ०4 १ शेषबहुभागद्रव्य॑ सतिज्ञानावरणादिदेशघातिप्रकृतिसंबंधिद्र व्य- 
<८।ख 
ही 
मक्‍कुं स ०। ख दर्शनावरणसूलप्रकृतिसव्बंद्रव्यमनिद स ० नननन्‍तदिद भागिसिदेकभागमिदु 
८. ख ८ 


] पर 4. क हि. | री. नी. 
स 3 १ तत्सव्वंघातिषटकसंबंधिद्रव्यसक्कुं। शेषबहुभागद्रव्यं॑ चक्षुदृंशनादिदेशघातित्रयसंबंधि 
८। ख 


| बा 
द्रव्यभक्कुं स 6 ख मसोहनोयपुलप्रकृतिद्रव्यं अन्तरामदर्शनावरणज्ञानावरणघातित्रपद्रण्यमं नोडलु 
। ख 


साधिकसकक्‍्कुसिंद स 5 अनस्तमागहारदिदं भागिसिदेकभागद्रव्यसिवु स 9) १ भिश्यात्व- 
<!।ख 


द्वावशकषायसब्बंधातिप्रकृतिसंबंधिद्रव्यमक्कु । शेषबहुभागद्रव्य संज्वलननोकथाय त्रयोदश देश- 
09 


| श'ः ) 

घातिप्रकृतिसंबंधिद्रव्ममक्कु स ० ख सपवत्तितमनिदं स 8 संज्वलनाकषायद्रव्यविभागनिमित्त- 
<  ख ८ 

ज्ञानदर्शनावरणमोहनीयम्‌ लप्रकृतीनां स्वस्वद्रव्येपु सर्वावरणद्रव्य अनन्तैकभागों भवति । तु-पुनः शेषा 


अनन्ता भागा: देशघातिद्रव्यं भवति । यथा ज्ञानावरणस्य इदं स 8 ८ अधस्तनावल्यसंख्यातैकभागं साधिकी- 
९८ 


न्चखच्ख्ल्च्च्ुलथ्िल्िचख्लजिज लि कज चल ििलिििि ि  ्चखच्च्खि्च्िल्खिध् चल लट जल जलती 5त 5 >> ४ घञ 3 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण ओर मोहनीय इन मूल प्रकृतियोंके अपने-अपने द्रव्यमें अनन्त- 
का भाग देनेपर एक भाग प्रमाण तो सबंधाती द्रव्य हे ओर शोष अनन्त बहुभाग प्रमाण 
देशघाती द्रव्य है। जेसे ज्ञानावरणके द्रब्यका जो प्रमाण पहले कहा था, उसमें जिन भगवान- 
के द्वारा देखे गये अनन्तका भाग देनेपर एक भाग प्रमाण तो सर्वधाती द्रव्य हैं शेष सवभाग 
प्रमाण देशघाती द्रव्य हे | ऐसे ही दशनावरण ओर मोहनीयमें भी जानना ॥१०५॥ 





१, जे भागेन साधिक कृत्वा । 
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१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


२५ 


श्र्४ड गो० कर्मकाण्डे 


ल्यसंल्यातदिदं है रू > ५ ! ५ 
मायह भामिसिदेकभागमुं स 9। १ शोषबहुभागद्रव्यसं। स 9५ ८ ससनागि येरडु 
८१९ ८१९ 


भाग॑ साडिदल्लि येकभागमुं। स ०।८। १ संज्वलनदेशघातिचतुष्प्रकृतिसंबंधिद्॒व्यमकतूं 
<८१९। २ 


| ०. ३4 ५! बंधि 4 | 
स०।८११ शेषबहुभागाउऊंद्रब्यमकषायदेदधातिप्रकृतिनवकसंबंधिव्रव्यमक्कुं | स 9 ८ 
८ ९।२ ८।९। २ 


4 ५ 4 श्ः ० ॥ कक 
अन्तरायपंचकमुं वेशघातियेयप्पुर्दारद मूलप्रकृतिसवर्षद्रव्यघुमक्कुं स ० यी नाल्‍कुं घातिकम्मंगलठ 
८ 


७ ५ ्े छ न्प 
देशघातिप्रकृति पंबं घिद्रव्यंगछगे पेउवन्योन्याभ्पयस्तराशिये सब्बाविरणधनात्थ प्रतिभागप्रमाणम दु 
्ध ०, हेड ि हि [॥ छः ०७ 
एव्दपरदेक दोड रूपोनान्यान्योम्यस्तराशियिदं ज्ञानावरणादिधातिकस्संगढ सब्यंधातिसंबंधि- 

न ि पुर ० ०० रः ५ 
द्रव्यदोढ्ं देशघातिप्रकृतिगछ॒ग भागमुंटप्पुदरिनदु सहितमाद देशघातिसंबंधिसबबंद्रव्यसं भागि- 
कप ५ न य & 2 
सिदोड देशघातिज्ञातावरणचतुष्कमुं त्रिदर्शनावरणमुसन्तरायपंचकमुं. संज्वलनचतुष्कनवनो- 
| | 
कृते स 6 ८ गुणकारस्य एकहूपहीनत्वववगणव्य अववर्त्य स 8 जिनदृष्टानन्तभागहारेण भकत्वा एकभाग: 
९ ८ ८ 
| [० जि 
से 8१ तत्सवंब्रातिप्रक्तिसंबन्धी भव॒ति शेषबहुभागः तहेशध/तिसंबन्धी भवति स 89 ख तथा दर्शना- 
<ख ८ ख 
ऊपर जो सवधाती द्रव्यका परिमाण कहा है आगे उसका वँटबारा सबंधाती और 
देशघाती प्रकृतियोंमें करेंगे । सो देशघाती मतिज्लानावरणादिके द्रव्यका जो परिमाण है उसमें 
रे रो हें 
सवंधाति परमाणुओंका प्रमाण लानेके लिए प्रतिभागहारका प्रमाण कहते हैं-- 
चार ज्ञानावरण, तीन दशानावरण, पाँच अन्तराय, चार संज्वलन ओर नौ नोकषायके 
द्रव्यकी नाना गुणहानि शलाका अनन्त हू। और जितनी नाना गुणद्वानि शछाका दे उतने 
दोके अंक रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशि द्ोती है वह भी 
अनन्त संख्यावाली दे ! 
० ३ द हि दर 
जसे अंक संदृष्टिमें द्रव्य इकतीस सो ३१००, स्थिति स्थान चालीस ४०, एक-एक 
गुणहानिका प्रमाण आठ ८, दो गुणहानिका प्रमाण सोलद्ठ १६, नाना गुणद्दानि पाँच ५। 
नाना गुणदह्ानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेतर अन्योन्याभ्यस्तराश्ि 
२२२१८२०८२०२- ३२ बत्तीस। सो इसको रचना पूवमें कही हे बेसे ही जानना। 
अस्तु । 
सो यहां जो अन्योन्याश्यस्त राशिका प्रमाण है वही सबंघाती द्रव्यका परिमाण 
लानेके लिए प्रतिभाग होता है। वही कहते हैं-- 
.. मतिज्ञानावरण आदि चार प्रकृतियोंका द्रव्य केवलज्ञानावरणके भागसे द्वीन अपने 
सबधाती द्रव्य सहित देशघा तिद्र॒व्यका जितना प्रमाण है उतना हैँ। अर्थात्‌ इन देशघाति 
हे ० नह हा छः 
प्रकृतियोंका देशघाती द्रव्य तो अपना हे ही सर्वघाती द्रव्य भी है । वह सब घाती द्रव्य केव ल- 


ज्ल्लनल 0 ०3 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका र२े५ 

कवायप्रकृतिगछ देलभागेय चरमगुणहानिद्र्यमक्कुमंतादोड़ शैरभागे मोदरागणि केव्टगे 
दारबहुमागपय्पंत सव्वंधातिस्वमुंटप्पुदरिनो घातिगढ देशघातिव्रव्य॑ वाव्य॑तंतेकभागपय्यंत 
निक्षेपिसल्पडुगुमप्पुदरिनंतु. शैलभागचरमगुणहातिद्रव्यमक्कुमं ढु चोदिसिदंगुत्तर॑ पेल्ल्प- 
डुगुमदे ते दोडे--देशघातिप्रकृतिगछगे. स्वस्वसब्बंघातिप्रकृतिगछ॒त्तणिद॑ बंद भागेय. द्रव्य॑ 
दारबहुभागं मोदल्गों डु शैलभागचरमपय्य॑तं निक्षेपिसल्पड़गुं। देशघातिप्रकृतिभागव्रठ्यं स्वस्थ- ९ 
वाय्ब॑नंतेकभागपय्यंतमे निक्षेपिसल्पड॒गुमिन्तुभयद्रव्यमं कूडि लताशक्तिमोदरापि द्ोलशक्तिपस्य॑तं 
निक्षेप्पमवकुसन्तु निश्लेपमागुत्ति रलेकगोपुच्छरूपदिनिक्कुंमे दिन्तु केवल देशघातिगरल्वप्पन्तराय- 
पंचकदोल ई रूपोनान्योन्याम्यल्तराशिगे तदृद्व्यवोत् प्रतिभागरब . विरोषिसल्पड़पुमेनल्थेडेक दोडे 
“आवरणदेसघादंतरायसंजव्टणपुरिससत्तरसं । चदुविधभावषपरिणदा तिविहा भावा हु सेसाण” मेंबी 
सूत्रप्रमाणदिदमंतरायदेश/वरणंगलपरमुभयसब्वंदेशधातिशक्तिसं भवसक्‍्कुमप्पुर्दरिव । १० 

देसावरणण्णोण्णब्मत्थं तु अगंतसंखमेत्त खु । 

सव्बावरणधणट्ठं पडिभागो दोदि घादीणं ॥१९८॥ 


























|... [* पर हट 
। स०9---. होल चरम 
शँ ८| खख ॒ 
। स० २»-- | तदृद्गि चरमगुण- 
८ ! ख्ख हानि व्रष्य 
री स9२१२ तत्त्रि श्वरम 
#7स सु अ म के & ५६ गुणहानि 
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न्-छि | ० 
पी ___| वाख स० खख | बारु बहुभागप्र 
हे आल ख्‌ न्परौ- गुणहानि ब्रव्य 
८ खखर२२२ 
दाश स सग्खस वाव॑न्तेक भाग 
ए ख। नया -- रमगुणहानि द्रव्य 
हम | | | शनि अ म ग्ज्ज््ज्ज ८ खख २२ 
8 ६ 
| ल॒ दें (० 
। स० खख लता प्रथम गुण- 
| ला मा हानि द्रेथ्य 








जज 037 2 जि जज जा जज जा हा 5 ० + न लि: “5 कक 
वरणमोहनीययोरपि ज्ञातण्यं ॥९९७॥ उक्तसर्वधातिद्रग्येषु तदेशघातिप्रकृतिभागस्य वर्दयमाणत्वात्‌ तत्सहित- 
घातिद्रग्येषु सब वरणधनार्थ प्रतिभागहारप्रमाणमाह-- 


ज्ञानावरणका जितना भाग है उससे दीन है सब नहीं है। इस तरह देशधाती और सबंघाती १५ 


१, थ तत्सहितदेशचालि. | 
क्‌ू-२९ 





१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


३५ 
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२२६ गो० कमंकाष्डे 


वेशावरणास्योन्यास्यस्तस्त्वनन्तसंख्यासात्र: खलु । सर्ववाविरणधनात्यथ प्रतिभागों भवति 
घातीनां ॥ 


देशघातिप्रकृतिसंबंधिद्रव्यवानागुणहानिशलाकेगकनंतप्रमितंगव्टप्पुदरिदय तावन्सात्रद्विकव- 
र्गितसंवर्गगसंजनितसप्पुर्द रिदमन्योन्यास्यस्तराशिनानागुणहानिशलाकाराशियं नोडलुपनंतानंतगुण- 
सप्पुदरिद । तु मत्तमनंतसंख्यावच्छित्नभ्ककुमदु सव्वंधातिशक्तियुक्तघातिकम्मंगर तत्सव्वंघाति- 
संबंधिद्रष्यगुगसंकत्टितधनप्रमाणावधारणार्थेंमरागि. प्रतिभागमक्‍्कुमदेंतेंदीडे. घातिकस्संगछोव्ु 


चतुज्ञनावरणत्रिदर्शनाव रणपश्चांत रायचतु:संज्वलननवनोकषायद्रव्याणां नानागुणहानिशलाका: अननन्‍्ता 
इति तन्मात्रद्विकसंवर्गजनितो5स्योन्याम्यस्तराशिरपि अनन्तसंख्यों भवति | स खल तेषां सर्वघातिद्रव्यस्य 
गुणसंकलितधनप्रमाणावधघारणाथ प्रतिभागों भवति । तद्यथा--- 
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द्रव्य मिलकर मतिज्ञानावरणादिका द्रव्य होता है । 

शंका--देशधघाति प्रकृतियोंमें सबंघाती परमाणु केसे कहे हैं ? 

समाधान--पूव में कहा हे कि मतिज्ञानावरणादिका अनुभाग शेछ, अस्थि, दारु 
ओर लतारूपसे चार श्रकार है । उनमें-से दारुका अनन्तवाँ भाग और ल्ताभाग तो वेशघाती 
है। ऐसे अनुभागवाले परमाणु देशघाती होते हैं। तथा शैल, अम्यि और दारुका बहुभाग 
सवधाती है । ऐसे अनुभागवाले परमाणु सबंघाती हैं। सबंधातीके उदयमें किंचित्‌ भी 
आत्मगुण प्रकट नहीं होता। जेसे एकेन्द्रियादिके चक्षुइसनके सवधाती परमाणुक। उदय 
होनेसे चक्षदशन नहीं होता | किन्तु देशघातीके उदयमें आत्मगुण ग्रकट होता है जेसे 
चौइन्द्रिय आदि जीबोॉके चक्षद्शनके देशघाती परमाणुओंका उदय हे फिर भी चनक्षदशंन 
होता हे । इस प्रकार देशघाति प्रकृतियोंमें सवंधाती और देशघाती द्रव्य होता है. | अस्तु, 


मतिज्ञानावरणादि चारका वह, द्रव्य केवलछज्ञानके बिना अपने सवधाति द्रव्यसहित 
देशघातिद्रव्य प्रसाण है सो कुछ अधिक समय प्रबद्धके आठव भाग है। उसमें एक कम 
अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भाग देनेपर शो भागकी अन्तिम गुणहानिके द्रव्यका परिमाण 
होता है । पश्चात नीचेकी ओर एक-एक गुणहानिमें दूना-दूना द्रव्य द्ोते-होते दायर भागके 
नन्‍त भागोंमिं-से एक भाग बिना शेप बहुभाग सम्बन्धी द्रव्य उनकी प्रथम गुणद्दानिमें 
शेलभागकी अन्तिम गुणहानिके द्रव्यको यथायोग्य आधे अनन्तस गणा करनेपर जो 
प्रमाण हो उतना जानना । क्योंकि यहाँ तक जितनी गुणहानि हुई वही गरुछ है। सो एक 
कम गच्छसात्र दोके अंकोको गुणा करनेपर सवधाती सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशि अनन्त 
प्रमाण द्वोती है । उसका जो आधा हे वढी यहाँ गुणकार है । इन सब गृणहानियोंके द्रव्यको 
जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने परमाणु सवधाती सम्बन्धी जानमे। इसीसे सबंघाती द्रव्य 
छानेके लिए अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रतिभाग कहा हे | आगे देशघातीका द्रव्य कहते हैं-- 


दारुभागके बहुभागकी प्रथम गुणहानिके द्रव्यसे नीचे दार भागके अनन्त भागोंमें-से 
एक भागकी अन्तिम गुणहानिका द्रव्य दूना है । तथा नीचे प्रत्येक गुणहानिका द्र॒ण्य दुना-दूना 
होता हुआ छताभागकी प्रथम गुणहानिमें एक कम सव्वे नाना गुणहानिका जितना प्रमाण है 
उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वही अन्योन्याभ्यस्त राशिका 
है । उसके आधे प्रमाणसे झेल भागकी अन्तिम गुणहानिके द्रव्यको गुणा करनेपर जो प्रमाण 


कर्णाटर्वृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २२७ 


सब्वंधातिके 2४ | 
वलज्ञानावरणादि प्रकृतिगढछ संबंधिद्रव्यमिदरोत्त॒ स 94 १ केवलज्ञानावरण भागस- 
<८<।ख 
मम अकिी ह सर 
निदे स०८ कबल्ंदुव्विव सब्वंधातिद्रव्यमनितुं स० ५ मतिज्ञानावरणादि देशधातिचतुष्क- 
८!ख९६ ८ ख५ 


संबंधि सब्बंधातिशक्तियुक्तद्रव्यमक्कुमोयनंतेक भाग द्रव्यमं॑ स ०. तंतम्स भागमं होनकमदो- 
८॥खीे५% 


बिद॒दुंवं तंतम्भ होनक्रमविदर्मिहं शेषधातिसंबंधिद्रव्यदोछकूडिदोडे सतिज्ञानावरणाविदेशघातिद्रव्यं 


६ 
प्रत्येक समयप्रबद्धानंतेक भागाधिकसमयप्रबद्धाष्टरमभागद्रव्यमककु स ० मिर्द मुपेब्वदनंतप्रमाणा- 
८ 


। 
वच्छिस्तास्पोन्थाम्यस्तराशियो्ठेकरूप होत॑ माडि भागिसिदोडेक भागमिदु॒स॒ 5। १ सतिज्ञाना- 
६ ७ 


निज ता 


< सख्त 
वरणादिदेशवातिगछ सब्बंधातिशक्तियुक्तसब्धो स्कृष्टशेलभागचरमगुणहानिद्रव्परमषकुमिवु मोदल्गो - 
डु कलगे कठगे गुणहानि प्रति गुणहनि प्रति द्विगण द्विगुणक्रमदिदं बंदु दारु बहुभाग प्रथमगुण- 
हानियोलु तथोग्यानन्ताडंग्ुणितचरमगुणहानिप्रसितद्रव्यमक्कुं स 5 । ख सेकदोड़े रूपोलगच्छ- 


८खख।२ 
मात्रानन्तद्विक संवरगंसंजनितराधियप्पुवरिदमल्लि सव्बंधातिसंबंधि द्रव्यं तीदुदुंददु कारणदिदमो 
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मतिज्नानावरणादीनां चतुर्णा देशघात्तिद्रव्यं केवलज्ञानावरणभाग स 8 ८ १ न्य॑नस्वकीयसर्वघातिद्रव्य 
८ ख ९५ 


| »-० | | 


स 9८ ५ युत तत्साधिकसमयप्रबद्धाष्टभागमात्र 5 रूपोनान्योन्याम्पस्तराशिना भकतं स्त 8 


८ख ९५५ ८ न्ज> 
८खसख 


दैलभागचरभगुणहानिद्रब्य॑ भवति । ततो5घ:ः गुणहानि गुणहानि प्रति द्विगुणं द्विगु्ण भृत्वा दास्बहुभाग- 


प्रधमगुणहानो तत्तद्योग्यानन्तादंगुणिते भवति स 9 ख छूपरोनगच्छमात्रानस्तद्विकानां तदगुगक्रारत्वात्‌ । अत्र 
ग्नटि 


<खखर 
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हो उतना द्रव्य जानना । इन गुणह्ानियोंकों जोड़नेपर जो प्रमाण द्वो उतने परमाणु देशघाती 
सम्बन्धी जानने । 

जेसे अंकसंदृष्टिसे सर्वेद्ब्य इकतीस सो ३१०० । इसको :एक कम अन्योन्याभ्यस्त 
राशि इकतीससे भाग देनेपर सो आये। यही झलभागकी अन्तिम गुणहानिका द्रव्य जानना। 
पर्चात्‌ प्रत्येक गुणहानिका द्रव्य दुना-दूना होता है। यथा २००, ४००, <००। एक कम 


१७ 


हप्‌ 


१० 
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सब्वाविरणगुणसंकव्ितधनप्रमाणावधारणात्थ॑सन्योन्यास्पस्तराशिधातिगरगे प्रतिभागमक्कु- 
मेंतंदोडे :-- 

“रूऊणण्णोष्णब्भव्यवहिददव्व॑ तु चरिसगुणवव्य । 

होदि तदो दुगुणकर्म आविमग्रुणहाणि वष्बोत्ति ७! 


येंदी गुणसंकलितधनं तरल्पड॒गुमप्पुर्दरिदं आ वाद बहुभागप्रथमगुणहानिसव्बंघातिजघन्य- 
शक्तियुक्तमुणहानिप्रथमवर्गंगानन्तराघस्तनदाव्य॑नंतेक भागदेशघातिसब्वो स्कृष्टबच रस गुणहानिद्रव्यमा 


| 
जघन्यशक्तियुक्तसब्वावरणगुणहानिद्रव्यमं नोडलु द्विगुणितमक्कु. सठ8 ख। २ भो क्रमदि- 


बा 


८। खख। रे 
केछगे केले ह्विगुणद्विगुणंग्ठागुत्त पोि लताभागसब्बंजधन्यशक्तियुक्तप्रथमगुणहानियोत्ु रूपो- 
नसब्वंनानागुणहानिशलाकाराशिमात्रद्विकंगल्छु वग्गितसंवग्गंगव्टादोडे अन्योन्याम्यस्तराइयद्ध॑मक्कु- 
मर्दारिगुणितचरमसगुणहानिद्रव्यमातर देशघातिसव्बंजधन्यशक्तियुक्तप्रथमगु णहानिद्रव्यमपकुं 


| 
स॒ खखख इल्लि द्रव्यस्थिति गुणहानि बोमरुणहानि नानाग्ुणहानियन्योन्याभ्यस्तराशिगक्ूगंक- 





८ खख।र 
संदृष्टियुमत्थ॑संदृष्टियुमिवु-- 
दर स्थि | गु। दो ना।अ | गु। की जा अन्‍्योन्‍्या 
ररे०० | ४० | ८ | १६ | ५ : दूे२ 
। | | 





सठ [छल खख खखख' ख खख | 
८ | | | 





सर्वधातिद्रव्य॑समाप्तं तत एवान्योन्याम्यस्तराशि: सर्वावरणघनार्थ प्रतिभाग इत्युक्तं तत्‌ दारबहुभागप्रथम- 


गुणहानिद्रव्यादधस्तनदावंननन्‍्तैकभागचरमगृणह्वानिद्रव्यं द्विुणं भवति स ० ख २ तदघः द्विगुण्रिगुणक्रमेण 
श्ञजखि 
८खख२ 
गत्वा छताभागप्रथमगुणहानौ द्वव्ये॑ रूपोनसर्वनानागुणहानिमात्रद्विकसंवर्गसंजातान्योन्याम्यस्तराश्यर्ध गुणित- 
चरमगुणहानिद्रव्यमात्र भवति स 9 ख। एवं त्रिदर्शनावरणादिद्रव्याणामपि ज्ञातव्यं । अन्न द्रब्य-स्थिति- 
-> 


< खखर 


#४ल>++ल5 





भी 5 >> लत 





नाना गुणहानि चार हे। सो उतने दोके अंक रखकर २)८२५२५०२ परस्परें गुणा 


करनेपर सोलह हुए । वही अन्योन्याभ्यस्त राशि बत्तीसका आधा प्रमाण है। उससे शेल 
भागकी अन्तिम गुणदानिके द्रव्य सोको गुणा करनेपर सोलछद् सौ हुए। यही लवाभागकी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका रर५ 
अनंतरं मुंपेरद सबव्यधातिवेशघातिद्रव्यंगऋूगें विशेषविभंजनक्रमसं पेछदपद :-- 
सव्वावरणं दव्वं विभज्जणिज्ज तु उमयपयडीसु । 
देसावरणं दव्बं देसावरणेसु णेविदरे ॥१९९॥ 
सर्वर्ावरणद्रव्यं विभंजनीयमुभयप्रकृतिषु । देशावरणद्रव्यं देशावरणेदु नेवेतरस्मिन्‌ ॥। 


गृणहानि-दोगुणहानि-नानागुणहा नि-अन्योन्या म्पस्तराशी ना मं कसं दृष्ट चर्थ॑ संदृष्टि :-- 





5 बा, आज व. । स्थि | गु | दो | ना अन्योन्या 

३१०० ० ८ ही; _१६ है ।.५ हे ३२ 
|... | । |. |] 

सठ8 | खखख॑ | ख ण्व्‌ खखर ' ख | खख 

८ ॥ | [ 











॥१९८॥ अथ प्रागक्तसर्वधातिदेशधातिद्रतव्ययोविशेष विभजनक्रममाह--- 


प्रथम गणहानिका द्रव्य जानना । इसी प्रकार दशनावरण आवदिके द्रव्योंमें भी सबंधाती 
और देशघाती द्रव्यका प्रमाण जानना ॥१९८॥ 
आगे सर्वधाती और देशघाती द्रव्यके विशेष विभागका क्रम कहते हैं--. 


हम जीत अं अल -+ ििलजलपज लत जल अलभ च चल ५ २५ 























। | | 
आओ | | | | | 
। | | | सछ9 >-2 
| ह 2 |८खच 
( । स8 २ »-? 
॥। । | [ ) ८सत्र्ख्र 
॥॥ | । | भर | 
। ०] स०9२।२ 
ऐ मूक मिल हक, 5९ की 
| । । | ८ श्चक्ष 
| | ॥ | >> हु 
। । | | | दा [० 
। | | ।ै। घ सल&्ख 
' 5 है| ल्‍्-2 
-|-+[---- 5 5 0 है 55 ८खसख २ 
। | 
। | ! दा ख सठ्ख २ 
! | | |] | नर 
0. 2 कक । [८खख 
! स93खर२।२ 




















२३० गो० कर्मकाण्डे 


मूलप्रकृतिघातिकम्मंगव्ठ स्वस्वसमस्तद्रव्यंगछोव्यनन्‍्तेकभागमनंतेकभागंगठु सबबंघाति- 
प्रकृतिसंबंधिव्रव्यंगऋप्पुचु :-- 


| मोह | अन्तरा ! बहुभागंगन्ु देशघातिप्रकृतिप्रति- 
णास 3।१ | दंस०।११ । 





| 
8720 «| 
<ख ८ ख्‌ । स०94१ स 95 १ | 
<।ख। ८ 
बद्धद्रव्यंगव्वप्पु च्> ्ः 0 हल | 








णास35१॥ ख्। दंस०।(ख मसोस० ख अन्त स 5 
८॥ख ८. ख ८ख .' ८ 
बॉदितु मुन्‍्न॑ पेब्हल्पट्टुबल्लि सर्व्वावरणह्रव्यं सब्बंधातिगछोक देशधातिगछोक होनक मर्दिदं 
५ बिभागिसि कुडल्पड॒गुं । देशावरणद्रव्य॑ देशावरणंगव्लोव्ठे विभागिति कुडल्पडुयुदितरसव्बंघातिगछोब्लु 
विभागिसि कुडल्पडदु 0 
अनन्तरपुत्तरप्रकृतिगक्रोदु द्रव्परविभंजनक्रममं पेक्दपर :-- 
बहुभागे समभागो बंधाणं होदि एक्कभागक्षि । 
उत्तकमो तत्थवि बहुमागो बहुगस्स देओ दु ॥२००॥ 
१० बहुभागे समभागो बंधानां भवति एकभागे। उक्तक्रमस्तत्राषि बहुभागों बहुकस्य 
देयस्तु ॥ 
“बंधानां बंधकालदोत्ु युगपद्बंधंगकागुत्त विद्दुंत्तरप्रकृतिगछगे बहुभागे आवल्यसंख्यातेक- 
भागमात्रप्रतिभागदिद॑ भागिसल्पटटस्वस्वद्रव्यबहुभागदोकु समभाग: समनागि भाग कुडल्पड़गुं । 


घातिकर्म्णां स्वस्वसमस्तद्र॒व्यस्यानन्तेकभाग: सर्बंधातिद्रव्याणि बहुभागों देशघातिद्रव्याणि इति 
१५ प्रागुक्तानि। तत्र सर्वावरणद्वव्यं सर्वधातिपु देशधातिषु च होनक्रमेण भकत्वा देय॑ देशावरणद्रब्यं तु देशावरणेप्तेव 
न सर्वधातिषु ॥१९९॥ अथोत्तरप्रकृतिषु आह-- 


जज जज जे 


सहसंभवद्बन्धोत्त रप्रकृतीनां आवल्यसंख्यातेक भागभक्तस्वस्वद्र व्यस्य बहुभाग समभागों देयः । एकभागगे 


घातिकर्मोके अपने-अपने द्रव्यमें अनन्तका भाग देव । एक भाग प्रमाण तो सवंधाति 
द्रव्य है और बहुभाग प्रमाण देशघाती द्रव्य है! यह पहले कहा है । उसमें-से सर्वधाति द्रव्य 
२० तो सवंघाति और देशघाति प्रकृतियोंमें हीनऋ्रमसे विभाग करके देना चाहिए। किन्तु 
देशधाती द्रव्य देशघाति भ्रकृतियोंमें ही देना चाहिए, सर्वाधाति प्रकृतियोंमें नहीं देना 
चाहिए ॥९९९॥ 
आगे उत्तर प्रकृतियोंमें विभाग कहते हैं-- 


अपने-अपने पिण्डरूप द्वग्यमें आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर बहुभाग एक 
२५ साथ बंधनेवाली उत्तर प्रकृतियोंको बराबर-बराबर समभाग करके देना चाहिए। ज्ञेष एक 


१ म बद्धानां २. बढ़ानां ३. मे दृद्धंग । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका २३१ 


एकभागे शेषेकभागदोल उक्तक्रमः मुन्‍्न॑ पे्ल्पट्ट सोहावरणंगछो लक होनक्रमपुुं नामान्तरायंगछोल- 
घिकक्रमसक्कुं। तत्रापि अल्लियुं बहुभागः प्रतिभागभक्तबहुभायं तु मत्ते बहुकस्य देयः पिरिदक्‍्के 
देयमक्कुमदेंतेंदोडे पे८दपरु :--- 
घादितियाणं सगसगसज्ञावरणीयसब्बदव्वं तु । 
उत्तकमेण य देय विवरीयं णामविग्घाणं ॥२०१॥ 
घातित्रयाणां स्वस्व॒सर्व्वावरणोय सबर्बंद्रव्पयं तु । उक्तक्रमेण देय॑ विपरीत नामविध्नानां ॥ 
घातित्रयाणां ज्ञानावरण दर्शंनावरण मोहनोपमेंब घातित्रयंग् स्वस्वसर्व्वावरगोयसब्यंद्रव्यं 
तंतम्म सब्वंधातिप्रकृतिगढ सब्बंद्र०्यं उक्तक्रमेण देय । मुंपेछ्द क्रमदिद सब्बंधातिगूण बेशघाति- 


गन्ठगं होनक्रमदिद॑ देयसकक्‍कुं। नामविध्नानां नामकर्म्मातरायकम्मंगल् सब्बंद्रब्यं विपरीत होन- 
। 
क्रमक्कधिकक्रममप्प विपरीतविभंजनमककुमदेंतेंदोडे ज्ञानावरणीयसब्बंद्रव्यमपर्वाततसनिद स 5 
८ 


जिनदृष्टानन्तप्रतिभागदिद॑ विभकतानंतेक भाग सब्बंधातिप्रकृतिप्रतिबद्धसव्यंघातिशक्तियुक्तद्रव्य- 
मककु स ०११ मिदनुक्तक्रमदिदं सब्बंधघातिगछोकं देशधातिगछोव्ट विभागिसि कुडुबल्लि प्रति- 
<।ख 
। 
भागमावल्यसंख्यातेक भागमात्रसकक्‍्कु । ९ । सदरिदं भागिसि बहुभागसं स ०८ बहुभागे समभागः 
८१ख।० 

ये दु ज्ञानावरणप्रकृतिपंचकक्क समम माडल्वेडियय्दरिदं भागिसि प्रत्येकमिनितिनितं स ० ८ 

८3ख।९)५ 
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अजित 





! मोहावरणानि हीनक्रमाणि नामान्तरायों अधिकक्रमौ इत्युक्तक्रमः कार्य: । तत्र बहुभाग:ः तु-पुनः बहुकस्य 
देय: ॥।२००॥ तद्यथा-- 
ज्ञानदर्शनावरणमोहनीयाना स्वस्वसबंघातिद्रव्यमुक्तक्रमेण देयं, नामविष्नप्रकृतीना च विपरीतम्‌ । 
तथधा--- 
। । 
ज्ञानावरणीयसर्वद्रव्यभिद॑ं स॒ 8 जिनदृष्टानतेन भक्‍्त्वैकभागः स्वंधातिद्रव्यं स ० इृदमावल्यसंस्या- 
८ <८ख 





/+७+ ५०५" 
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भागमें-से मोहनीय, ज्ञानावरण, दश्नावरणकी प्रकृृतियोमें क्मसे घटता-घटता देना और 
नामकर्म तथा अन्तरायकमंकी प्रकृतियोंमें क्रमसे अधिक-अधिक देना। जिसका बहुत द्रव्य 
कहा हो उसे बहुभाग देना चाहिए ॥२००॥ 

बही कह 

ज्ञानावरण, दशनावरण और मोहदनीयका अपना-अपना सबंधाती द्रव्य उक्त क्रमसे 
देना चाहिए और नाम तथा अन्तरायका द्रव्य उनकी उत्तर प्रकृतियोंमें विपरीत क्रमसे देना 
चाहिए | बही कहते हैं-- 

ज्ञानावरणीय कर्मका सर्वद्रव्य जो पूवमें कहा हे उसे जिनदेवके द्वारा देखे गये यथा- 
योग्य अनन्तक। भाग दे । एक भाग प्रमाण सबषाती द्रव्य हे। इस सबवंधाती द्र॒व्यका 


जज 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


२३२२ गो० कर्मकाण्डे 


| 
कोट्ठु शेषेक भागवोल्ठु प्रतिभाग भक्तबहुभागं स ० ८ पृर्व्वोक्तक्र्मादिदं वेयमप्पुर्दारिदर्सिल्छि 
८ ख। ९० 
सत्याणवरणदोछ बहुकमप्पुरवरिंद बहुभागमं कोट्ठु शेषेकभागवोकछू भत्तं प्रतिभागभक्तबहुभागस 
। । 
स3८ श्रुतावरणक्के कोट्दु शेषेकभागदोत्य प्रतिभागभक्तबहुभागम॑ स9 ८ 
८ ख। ९९९ ८। ख। ९९९९ 
। 
अवधिज्ञानावरणक्के कोटदु शेषेकभागदोलु प्रतिभागभक्तबहुभाग्म॑ स ० ८ सनष्पय्यंया- 
८। ख। ९९९९९, 
। 
५ वरणक्के कोट्दु शेषैकभागमं केवलज्ञानावरणक्के कोडुउदु स 9१ मत्तं देशघाति प्रति- 
८।ख। ९९९९९ 
॥ का श्र 
बद्धानन्तवहुभागसं॑ स> ख ॒पृश्वेक्तिक्रमादिदं प्रतिभागभक्तबहुभागस॑ स॒ ०। ख ८ 
<ैख ८१ खी१९, 
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तेन भकत्वा बहुभाग: स 9 ८ ज्ञानावरणपशञ्चकस्य पश्चभिर्भकत्या प्रत्येकेंस 9 ८ देय: । शेषेकभागे 
८ख ९ ८ख९।५ 
न... कम ४ | 
प्रतिभागभक्ततहुभाग: स 8 ८ मत्यावरणस्य देय: । शेपकागे पुनः प्रतिभागभक्ततरहुमाग: से 9 ८ 
८ख९।९ ८ख ९९९ 


श्रुतावरणस्य देय: | शेषकभागे प्रतिमागभक्ततरहुमायः स 9 ८ अवधिज्ञानावरणस्य देय: । शेषक- 
८ ख़*९९९ 


९० भागे प्रतिभागभक्तबहुभागः स 9 ८ मनःपर्ययज्ञानावरणस्य देव: । शेपक्रभा्ग केवलज्ञानावरणस्यथ 
८ ख ९९९९५ 


स9 १ दद्यात्‌ । 
5९९९९ 
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विभाग करते हँ--इस सवंघाती द्रव्यमें आवलीक्े असंख्यातव भागसे भाग दें। एक भाग 
बिना बहुभागके पाँच समान भाग करके पाँचों प्रकृतियोंमें जो एक भाग रहा घछसमें 
आवलीके असंख्यातव भागसे भाग दं, ओर एक भागकों अलग रख बहुभाग मतिक्ञाना- 
वरणको द। उस एक भागमें पुन आबलीके असंख्यातव भागरूप प्रतिभागसे भाग द। 
१५ ओर बहुभाग श्रुतज्ञानावरणकों दे। शेष एक भागमें भी प्रतिभागकरा भाग दें और बहुभाग 
अवधिन्लानावरणकों द | शोष एक भागमें भो प्रतिभागका भाग द॑ ओर बहुमभाग मनः- 
पर्ययक्ञानावरणको द्‌। शेष एक भाग केवल ज्ञानावरणको द। इस प्रकार जो पूवव् ं समान 
भाग कह्दे थे चनमें अपने-अपने पीछेके एक-एक भागको जोड़नेसे मतिज्ञानावरण आदिका 
सबचघाती द्रन्‍्य होता है | तथा ज्ञानावरणके द्रव्यके अनन्त भागोंमें-से एक भागके बिना शेष 
२० बहुभाग देशधाती द्रव्य है । उसको उसी आवलीके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागसे भाग 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका २३३ 


छठ 
हा ्थु & ७ ॥।०77 « कल ोव्ठं 
मत्यावरणादिचतुश्यकरक बहुभागे समभागः एंडु चतुर्र्भागमं स० ख८ प्रत्येक॑ नाल्केडये 
८।ख।९।४ 
। «९ ४ 
कोट्टु शेषेक भागदोल्ु प्रतिभागभत्तबहुभाग|मं स 9 ख १८ बहुकक्क देयमे वु सत्यावरणक्क 
८।ख९। ९ 


पथ * )« हज ५ 

कोटटदु शोषेकभागदो्छ प्रतिभागभक्तबनहुमागम॑ स ० खी८ . श्रतावरणक्क कोट्टु 
८4ख।९९३९। 
2 5 हे 
शेषेक 9 4 कट न शोषे 
भागदोढ्ढ प्रतिभागभक्तबहुमागमं स।०। ख। ८ अवधिज्ञानावरणक्क कोट्टु शेषेक- 
८। ख। ९९९९, 
6 

भागम॑ स।०9।, ख॥ १ मनःपर्य्यावरणक्क कुड़बुदो प्रकारदिदं दर्शनावरणद्रव्यसं सव्वंधाति- 

< ख। ९९९९, 
देशघातिविभागनिमित्तमागियनन्तदिद भागिसि देकभाग्म॑ स ०5९१ प्रतिभागभक्तबहुभागमं 

<८।ख 
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५ | ७ 
५ 3७७७७: कानाए 


पुनर्देशघातिप्रतिबद्धानन्तबहुभागे स 3 ख पूर्वोक्तक्रमेण प्रतिभागभक्तबहुमाग: स 8 


ख८ 
< ख् <८< ख ९ 


| >-? 
चतुमिर्भवत्वा स 8 ख ८ मत्यावरणादिचतुष्कस्य प्रत्येक देयः । शेषेकभागे प्रतिभागभक्तबहुभाग: 
८ ख९। ४ 


हि 3 
मत्यावरणस्य देय:। शेषकभागे प्रतिभागभक्‍तबहुभाग: स 85 ख श्रुता- 
८ ख 


| »-० 
वरणस्प देय: । शेपकमागे प्रतिभागभक्तबहुभाग: स 86 ख ८ अवधिन्नानावरणस्य देयः:। शेपकभार्गं 
८ ख ९९९९ 


८ 
९६९ 


है 


८ 
हर 


ख १ मन:पर्यपज्ञानावरणस्थ दद्यात्‌ । एवं दर्शनावरणद्रव्यमपि सर्वधातिदेशधातिविभाग- 
ख ९९९९ 
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देव। ओर एक भागको अलग रख बहुभागके चार समान भाग करके एक-एक भाग 
मतिज्ञानावरण आदि चार प्रकृतियोंको देना चाहिए। शेष एक भागमें भी प्रतिभागसे भाग 
देकर बहुभाग श्र॒तज्ञानावरणको देवें। शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग 
अवधिज्ञानावरणको द। शेष एक भाग मनःपययज्ञानावरणकों दं। इन एक-एक भागोंको 
पहले मिले अपने-अपने समान भागोंमें मिलानेसे मतिशानावरण आधदिके देशधाती द्रव्यका 
परिसाण होता है। अपना-अपना देशघाती तथा सर्वधाती द्रव्य मिलानेपर ज्ञानावरणकी उत्तर 
प्रकृतियोंके सर्वद्रव्यका प्रमाण होता है । 

इसी प्रकार दर्शनावरणीय कमके सर्वद्रव्यके परिमाणमें अनन्तका भाग दें । एक भाग 


१७० 


१५ 


प्रमाण स्वेधाती द्रव्य है। उस सबंधाती द्वव्यमें प्रतिभा|गसे भाग दें । एक भागकों अलग २० 


कृ-३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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स्त्थानगृद्धि निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला निद्रा प्रचला चक्षुईंशंनावधिवर्शन केवलवर्शनावरणनवकंगल्वोल्न 


) ६ बज ४ ० रु 

समसाणि माडल्वेंडि अवमभागस स9।८ नो भत्तेडेयोत्टिरिसि शेषेक भागमं ज्ञानावरणपंचक्क 
< । ख ॥९॥९ 

पेछदंते प्रतिभागभक्त एकेकभागंगछ बहुभागंगव्टं हो नक्रमदिद कोट्ठु चरसदोल्ठु ठ्िचरमशेशैकभागवो ल्‌ 

प्रतिभागभक्तबहुभागमं अवधिदर्शनावरणक्के कोट्टु शेषेकभागमं केवलदर्शनावरणक्के कुड॒बुदु । 


| | >> 
तहेशधाति प्रतिबद्धानन्तबहुभआगद्रव्यसं स ० ख॒प्रतिभागभकतबहुभागस॑ स ० ख। ८ समनागि 
<।ख ८ खी९ 


चक्षुदृशंनाचक्षुदृंशंनावधिदरशंनत्रयकर्क॑ सरिसाडि त्रिभागसमं स०ख८  प्रत्येकमित्तु शोेषेक- 
८0ख।९। ३ 


आमगदोल्ु॒प्रतिभागभक्तबहुभागंगढ चक्षुरचक्षुरंद नंगल्िगतू शेजेकभागसनवधिदर्शनावरणक्क 


कं के र्दिं + ] 4 के 
कुडबुदु | अन्तरायपंचकमुं देशघातियप्पुदरिदं तत्सव्थव्रव्यसं स ० प्रतिभागभकक्‍तबहुभागमं सममं 
८ 


साड़ि पंचमभागमं प्रत्येक कुड़ब॒ुदु | रोषेक मागदोन्लु प्रतिमाग मक्तबहुभागंगहनधिकक्रमदिद कोट्टु 
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निमित्तं अनन्तेन भक्‍त्वा एकभागस्य स 6 प्रतिभागभकक्‍्तबहुभागो नवभिभवत्वा स्व्यानगृद्धिनिद्रानिद्रा- 
८ ख 


प्रचला प्रचलानिद्राप्रचलाचक्षु रचक्षुरवधिकेवलदर्शनाव रणानां प्रत्येक देद: स ० ८ शेषकभागः ज्ञानावरण- 


८ ख९।९ 
पश्चकवत््रतिभागभ क्तबहुभायब हुभागान्‌ हो नक्रमेण दत्वा चरमे शेष॑कमार्ग दद्यात्‌ । तदेशघातिप्रतिबद्धानन्त- 
लिख 2, | «>-? | ७-2 
बहुमागस्य स ० ख प्रतिभागभक्तबहुभागः: स 9 ख ८ त्रिभिर्भक्‍क्वा स ० ख ८ चक्षुर- 
८ ख ८ ख्‌ * ८ ख ९।रे 


चक्षुरवधिदर्शनावरणानां प्रत्येकं देय: । शेपकर्भा्गे प्रतिभागभक्‍तबहुभाग बहुभागं चल्लुरचक्षुदर्शनावरणयो: 
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रख शेष बहुभागके नौ समान करके नौ प्रकृतियोंमें दें । शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग 
देकर बहुभाग स्त्यानगृद्धिको देवें। जष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग निद्रा- 
निद्राको देवें। इसी तरह एक भागमें प्रतिभागका भाग दे-देकर बहुभाग क्रमसे प्रचला- 
प्रचछा, निद्रा, प्रचछा, चक्षुदशनावरण, अचक्षुद्शनावरण, और अवधिद्ननावरणको 
कमसे होन-हीन देना । शेष रहा एक भाग केबलदडझनाबरणको देना। पहले कह्टे समान 
भागमें पीछे कहा अपना-अपना एक भाग मिलानेपर स्त्यानगृद्धि आदिका सवधाती 
द्रभ्यका प्रमाण होता हे। तथा दक्लेनावरण द्रव्यके अनन्त भागोंमिं-से एक भाग बिना 
बहुभाग प्रमाण देशघाती द्रव्य है । उसमें प्रतिभागका भाग दें। एक भागकों अलग रख 
बहुभागके तीन समान भाग करें। और चक्षु, अचक्षु तथा अबधिद्शनावरणकों एक-एक 
समान भाग दें। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुमाग चश्लुदर्शनावरणका देवें। 
शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग अचक्षु दर्शनावरणको दें। शेष एक भाग 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्यप्रदीषिका ररे५ 


चरमदेथेक भागम॑ दानांतरामदोल्ठ कुड्बुंबम्तु कुड्त्तिररूधिकक्रमंगत्टप्पुविजक्क क्रमविर्द संदृष्टि- 
रचनेयिदु :-- 


मंदिणाण | सुदणाण | ओहिंगाग | मणपज्जवणाण | केव& छणाण दे। मदिणाण दे । सुदणाणों पविश्युण दे सुदनान ] + 
ै ) | 
स920।< | स9८ स०ग< | स9८ 
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थीव॥९५ | ८2खाथा५ | ८खी५ | ८ सं ५९५५ ८ ख९<९।५ | ८ ख९।४ |८। ख ९।४” 
। । | । | है|] |. | है # 5 जे न 

सग<८ सग9द८ सग८ सठउठद सत9९१ कि स८।|स ० ख८ 

८ ख९९ | ८/[स९९९ ८ख।९९९९ | ८ ख ९९९९९ (८ेख९९९९९' ८ ख ९५९ |८ख॥। ९९९, 
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दत्वा दोषकर्भागं अवधिदर्शनावरणस्य दच्यात्‌ ॥ अन्‍न्तरायपश्मकस्य स 8 प्रतिभागभकतबहुभागद्रव्यं पश्चभि- 
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अवधिद्शनावरणको दें । पहले समान भागमें अपना-अपना एक भाग मिल्लनेपर चक्षु- 
दर्शनावरण आदिका अपना-अपना देशघाती द्रव्य होता हे | चक्षु, अचक्ष और अवधिदशना- २५ 
बरणके अपने-अपने सवंघाती और देशघाती द्रब्योंकी मिलानेपर उनके सखवंद्रव्यका प्रमाण 
होता है । शेष छहद्द प्रकृतियोंमें सबंघाती दी द्रव्य होता है । 

अन्तराय कमके सर्वेद्रव्यमें प्रतिभागका भाग दें। एक भागकों अलग रख बहुभागके 
पाँच समान आग करके एक-एक प्रकृतिको देवें । शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर 


१. म. बुदुइंतु । ३० 
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१५ 


२० 


र५ 


३० 
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अनंतरं मोहनोयदोब्डु द्रष्यविभंजनक्के विशेषमुंदे दु पेछदपरु :-- 
मोहे मिच्छत्तादी सत्तरसण्हं तु दिज्जदे द्वीणं । 
संजलणाणं भागेव होहि पणणोकसायाणं ॥२०२॥ 
मोहे मिथ्यात्यादीनां सप्रदश्ानां तु दीयते हीन॑। संज्बलनानां भागे इव भवति पंच 
नोकषायाणां ७ 
सिथ्यात्वादीनां सप्तदशानां सिथ्यात्व अनंतानुबंधिलोभमायाक्रोधमान संज्वलनलोम- 
मायाक्रोधमानं, प्रत्या्थानलोभमायाक्रोघमानमप्रत्याख्यानलो भसाया क्रोधमानमें बी सप्रदक्षप्रकृति- 
गब्ठोलु होने दोयते होनक्रमवि्द कुडल्पड॒गुं। संज्वलनानां भागे इब भवति पंच नोकषायाणां 
संज्वलनंगछ भागेयोत्वे तु बक्ष्यमाणदेयक्र समंते देदनपेलियर हि । कास्यशोक | भप गंध ब 
पंचप्रकृतिस्थानंकंगछो् देवक्रममककुमदे ते दोडे पेछदपरु :-- 
संजलणभागबहुभागद्धं अकसायसंगयं दव्वं । 
इगरिभागसहियबहुभागद्धं संजलणपडिबद्धं ॥२०३॥ 
संज्वलनभागबहु भागाद्ंभकघायसंगतं द्रव्यं । एकभामसहितबहुभागाद संज्वलनप्रतिबद्धं ॥ 


लीड अिड2ल-0 5» 


भंक्‍त्वा प्रत्यकं देयम्‌ । शेपकभागे प्रतिभागभक्तबहुभागं बहुभागं अधिकक्रमेण दत्वा छोषकभार्ग दानान्तराये 
दद्यात्‌ । एवं दत्ते सति अधिकक्रमा भवन्ति ॥२० १॥ 

अथ मोहनीयस्य विशेषमाहू-- 

मिथ्यात्वानन्तानुबं घिसंज्व लनप्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानलोी भमायाक्रो धमनानां. सप्तदशानां हीनक्रमेण 
दीयते । संज्वलनानां भागे इव वेदत्रयरत्थरतिहास्यशोकभयजुगुप्सानां देयक्रमो भवति ॥२०२॥ तद्यवा-- 
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बहुभाग वीयोन्तरायको दें। शेष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुभाग उपभोगान्त- 
रायको दे। इसी प्रकार एक भागमें प्रतिभाग दे-देकर बहुभाग भोगान्तरायकों फिर 
छाभान्तरायको दें। शेष एक भाग दानान्तरायको देना | पहले पाँच समान भागोंमें पीछेसे 
दिये एक-एक भागको मिल्ठानेपर अपने-अपने द्रव्यका प्रमाण होता है। अन्तरायकम देशघाती 
है इससे इसमें सर्वंधातीका बँटबारा नहीं है । तथा सवंत्र प्रतिभागका प्रमाण आबलीका 
असंख्यातवाँ भाग है ॥२०१॥ 

मोहनीय कर्ममें कुछ विशेष द्वे उसे कहते हैं--- 

मोहनीय कम में मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी लोभ, माया, क्रोध, मान, संज्वलन, लोभ, 
माया, क्रोध मान, प्रत्याख्यानावरण लोभ, साया, क्रो धमान, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, माया, 
क्रोधमान, इन सतरह प्रकृतियोंमें क्रमसे हीन द्रव्य देना | पाँच नोकषायोंका भाग संज्वलनके 
भागके बराबर होता है। नोकषाय नौ हैं किन्तु एक समयमें उनमें-से पाँच ही बँधती हैं। 
तीन वेदोंमें-से एक समयमें एक ही वेद बंघता है । रति-अरतिमें-से भी एक समयमें एक ही 
बँधती है । हास्य ओर श्ोकमें-से एक समयमें एकका ही बन्ध होता है। भय ओर जुगुप्सा 
दोनों बंधती हैं। इस तरह एक साथ पाँच ही बँघती हैं ॥२०२॥ 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका २३७ 
इल्लि मोहनोयसबवर्त्रद्रव्यमिदू स ०. इबं सवबंधातिदेशधातिप्रतिबद्धद्रब्यनिमित्तमागि वीत- 
८ 


न भागबिंदं भागिसि बं ॥ 
रागसवर्वज्ञदृष्टानन्तप्रतिभागदिद भाभिसि बंद लब्धभेकभागमसिदु। स 9१ सब्यंधातिप्रतिबद्ध- 
<।ख 


य ७ हक 39... 
द्रब्यमक्कु । शोषबहुभागद्रव्यं देशधातिप्रतिबद्धदव्यमसक्कु स ० ख मिल्टि ग्रणकारभूतानन्तदोब्ठेक- 
८ रख 


३ ५ ५ व 
रूपहीनतंघनवगणित्ति भाज्य भागहार भूतानन्तंगहनपर्वात्तसि कब्ठेदुब्लिदुवनिदं स० समयप्रब- 
॥ ८ 


५ हि हे ॥ 
द्वाष्टमभागप्रसितसनावल्यसंख्यातेक भागसात्र प्रतिभागदिदं भागिसि बहुभागसनिद॑ स 9 ८ 
८।९ 


० 4 । > कप सिदद्धमन ] ५ 
संज्वलनकषायंगछगमकषायंगछगं पसल्वेडि द्विरूर्पाद भागिसिदद्धंमनोंदु भागद्रव्यमनकषायंग- 


किगत्त स ० ८ शेषबहुभागादुद्रव्यमु नेकभागमुं सहितमागि संज्वलनदेशधघातिप्रतिबद्ध द्रव्य मककुं- 
८4९॥ २ 
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तत्र मोहनीयसर्वद्रन्यभिद॑ से 9 अनन्तेन भकत्वा एकभाग: स9 १ सर्वधातिप्रतिबद्धं भवति | 
८ ८ख्‌ 
नम 
बेषबहुभागों देशघातिप्रतिबद्ध भवति स 8 ख । अन्न गुणकारे एकोनतामवगणय्य भाज्यमागहारभूतानन्त- 
८ ख 
पल 3 । 
योरपवर्तने स 8 समयप्रबद्धाप्टमभाग: | तमावल्यसंख्यातेन भक्‍त्वा बहुभागः स 9 ८ द्वाम्यां भक्‍त्वा 
८ ८ ९, 


स9 ८ जकषायाणां देयः। शेपबहुमागारद्धमेकभागं संज्वलनदेशघातिप्रतिबद्धं भबति सं ८ उऊउक्तत्रि- 
८॥।९।२ ८९२ 
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पूब में जो मोहनीय कमका सवरद्र॒व्य कह्दा था, उसमें अनन्तसे भाग दें। उसमें-से 
एक भाग प्रमाण सब धाती द्रव्य हे ओर होष बद्ुभाग प्रमाण देशघाती द्रव्य है। उस देशघाती 
द्रव्यमें आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग दें। जो बहुभाग आबे उसका आधा तो 
नोकषायोंको दें । तथा बहुभागका आधा और एक भाग संज्वल्न सम्बन्धी देशघाती 
द्रव्य होता है । इस प्रकार ये तीन द्रव्य हुए। उसमें-से प्रथम सवधाती द्रव्यका विभाग 
करते हैं-- 


सवधाती द्रव्यमें आवछीके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रतिभारसे भाग दें । एक भाग- 
को अलग रख शेष बहुभागके सतरदहद भाग करें। ओर एक-एक समान भाग एक-एक 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२३८ गो० क्म॑काण्डे 


जिबिण मा 2) .* | 
स9 १ ई सोहनोयत्रिविधद्रव्यंगछोठ सब्बंधातिप्रतिबद्धदव्यसं स ० १ सिध्यात्वादि सप्रवक् 
<९२ <८(।ख 

। 


स39९१ 
<८९ 


सब्बंधातिग>) होनक्रर्माददं पसल्वेडि आवल्यसंख्यातप्रसितप्रतिभागदिवं भागिसि बंद लब्धम- 


कं ॥ ५ । ३ 4 6. 
नेकभागसं बेरिरिसि स ०१ बहुभागद्रव्यमनिंद स० ८ बहुभागे समभागो बंधानाम दिन्तु 
८4 ख। ९. ८]+ १९, 


बहुभागमं सरियागि सप्रदक्षप्रक्तिमछ्गं पसल्थड़ि त्रेराशिक साडल्पडुगुमवे ते दोडे सप्रवशप्रकृति- 
जप ऐप पु शिकं 
गरूगे मेल्लमिलितु द्रव्यमागलागव्ठेकप्रकृतिरोनितु द्रव्यमक्कुमे दिन्तु त्रेराशिक साडि प्र १७।फ 


पर ; अत्येक 
स ०८६१ बंदलब्धमेकप्रकृतिप्रतिबद्धदव्यमक्कु॒ स० ८ मर्द प्रत्येक सप्रदश प्रकृति- 
<५्ख १९ <ख९ १७ 


॥ ॥ 
गछोछु क्रमदिवसिततु शोषेकमागदोड़ स०१ मत्तं प्रतिभागभक्तबहुभागस॑ स्‌ 9 ८ 
<ख ९, ८।ख।९।९ 


बहुभागो बहुकस्य देयः ये दितु होनक्रमदिदं देयमप्पुदरिदं मिथ्ण्गत्वप्रकृतिगित्तु शेषेकभागदोतू सत्तं 
प्रतिभागभरतबहुभागस॑ स 5८ अनंतानुबंधिलोभदोव्टितु शेषेकभागदोरछूसो प्रकारदिदं प्रति- 


<ख ०९९९ 
भागभक्तबहुभागंगछननन्तानुबंधिमायाकषाया दिगछो छू क्रमदिनोयुत्त पोगि अप्रत्यास्यानक्रोधदोछ॒ 
बहुभागमुसिनित्त। तत्रत्यचरमशेषेकभाग्स स3 १ अप्रत्यास्यानमानकषा- 


< ॥ ख॥९९॥३ ००१ १७ 


| | 


विघद्रव्येषु सर्वधातोद स 8 १ आवल्यसख्यातेव सक्तत्वा एकभा्ग स6 १ पृथक्‌ संस्थाप्य बहुभाग: 


८ख <ख९ 
| प्रि को | हज , 
स 65 ८ सप्तदशभिर्भकत्वा स9 ८ प्रत्येक सप्तदशसु स्थानेषु देय: । दोषकभागे स 3 १ प्रतिभाग- 
८ख ९ ८ख्‌९।१७ <८ख ९ 


भक्तबहुभागं बहुभागं मिथ्यात्वादिषु षोडशसु क्रमेण दत्वा एकभागं स ४ १ अप्रत्याख्यानमाने दयात्‌ । 

८ ख९।॥ १७ 
प्रकृतिको देवें। जो एक भाग रहा उसमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग मिथ्यात्वको दें। 
पुनः शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग अनन्तानुबन्धी लोभ को दें। शेष एक 
भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग अनन्तानुबन्धी मायाकों दें। इसी प्रकार शेष रहे 
एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग क्रमसे अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, 
संज्वलन छोभ, संज्वलन माया, संज्वल्न क्रोध, संज्वल्न मान, प्रत्याख्यान लोभ, प्रत्या- 
ख्यान माया, प्रत्याख्यान क्रोध प्रत्याख्यान मान, अप्नत्याख्यान छोभ, अग्रत्याख्यान माया, 
अप्रत्याख्यान क्रोध को देना। ओर अनन्‍्तमें झेष रहा एक भाग अप्रत्यास्यान मानकों देना। 
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यक्‍्क कुड़बुदु। द्वितोयसंज्वलनप्रतिबद्धवेशधातिद्रव्यमं स्थापिसि स ०८ एकभागद्रव्यमनेर- 
८॥९। २ 
॥ 
स्‌०9१ 
८<१९०, 


। | 
डरिंदं समच्छेदनिमित्तमागि गुणिसि स०२ यवरोब्ठकरूप॑ तंगबुकोडु स9 १ 
४॥९१२ ८।९। रे 


बहुभागार्डदोन्ूक्‌ | शा न्‍ न । 
ऋछकूडि स॑ ० < आवल्यसंख्यातसनावल्यसंख्यातक्के सरिगछ्गु स॑ 9 
८)९॥ २ ८॥ २ 
हर न्‍ ४ है डे 
मुन्तसेकरूप तेगेदुल्लिदिकभागाद्धम स ० १ असंख्यातैकभागमं साधिकं माडि स०  प्रति- 
<4।९१२ ८१२ 
। 
भागभक्तबहुभागम॑ स ०८ बहुमागे सम्रभाग एंदु बहुभागं नाल्‍करोढं सम्रमप्पुर्दारिदं नार्ल्कारे 
८॥।२१९ 


भागिसि स०8 ८ सतुर्त्याशंगर् प्रत्येक नाल्केडेयोलं स्थापिसि शेषेकभागवोनु 
८।२।९१४ 


॥ 
स39१ प्रतिभागभक्तबहुभागसं स०८  बहुभागो बहुकस्य देयः एंदिन्तु संज्बलनलोभदो- 
८।२१९, <4२१९ 


निजी जपनी जल जज डक ली क्‍ी ५5. 





द्वितीय संज्वलनदेशघा तिद्रब्य॑ स 
८ 


संस्थाप्य अधस्तनप्रेकभागद्रव्यं द्वाम्पां समुच्छिय् स8 २ अश्वैक- 
८९ र२र 


पे 


स 


(0० -_... ०७ --- 


१ 
९, 
लकी के अमल । 
रूपं गृहोत्ता स 9 १ बहुभागार्थे निक्षिप्प स० ८ आवल्यसंस्यातं आवल्यसंख्यातेन अववर्त्य स 9 
८९२ ८॥९।॥ २ ८।२ 


| 
शेषक्रभागा्धय से 5 १ असंख्यातेकभार्ग साधिक कृत्वा स 8 । ९ प्रतिभागभक्तबहुभाग: स 09८ चतु- 


<८।र ८ गे ८२५ 


प्रतिभागभक्तवहुभाग: सठ9<८ 


| 
भिर्भवत्वा स 9 ८ चतुर्ष स्थानेषु प्रत्येक देयः | शेषकमागे स 9 ! 
८९२ ८२९९ 


८२९४ 


सो जो पहले सतरदह समान भाग कहे थे उनके एक-एक भागमें पोछे कह्टे अपने-अपने भागको 
मिलानेसे अपन[-अपना सर्वधाती द्ृव्यका प्रमाण होता है । 

दूसरे संज्बलनके देशघाती द्रव्यके प्रभाणसे श्रतिभागसे भाग देकर एक भागको अढुग 
रख शंष बहुमागके चार समान भाग करके चारोंको दें। शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग 
देकर बहुमाग संज्वऊन लोभको दें | शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग संस्थलन 


१० 


१५ 
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कल ॥ | 
व्टित्तु शोषेकभागदोछु स ० १ प्रतिभागभक्तबहुभागमं स ०८ संज्वलनसायाकषायक्कित्तु 
८॥२१९९, ८ ॥२॥ ९९९ 


हि | ० ॥ बढ 
शेषेकभागदोलू स०१  प्रतिभागभक्तबहुभागस॑ स० ८ संज्वलनक्रोधकषायदो- 
८॥ २१ ९९९ ८। २। ९९९५० 


्प ४ । ५ ५ > 
छित्तु शोषेक्साग्म स9! संज्वलनभानकधायक्क कुड॒ब॒ुदु । अंतु कुडुत विरलु 
८4 २। ९०९९ 
होनक्रमवेयमक्कु । 


५ ५ ॥ _. ५ 
५ मत्त॑ तृतीयनोकषायप्रतिबद्धदरृव्यमनिंद स ०८  गुणकारदोछेकरूपहोनतेयनवगणिसि 
८4९ २ 


दि | 
८। २१ ९९९ भाज्यभागहारभुतावल्यसंख्यातंगव्ठनपर्वात्तसि कछदु शेषद्रव्यमनिंद स 9 प्रति- 
८१२ 


ं ० +| में ० 
भागदिंद भागिसि बहुभागद्रव्यमं स० ८ बहुभागे समभागो बंधानामेंदु बहुभागदोरु बंधप्रकृति- 
८॥।२॥१९ 
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है ० जे | के ३ ०] 
संज्वलनलोगे देय: । शेषेकमागे स3 १ प्रतिभागबहुभाग: स 9८. संज्वलनमायायां देय: । शेप क- 
<२५९५९ ८२९९५ 

१ प्रतिभागभक्तबहुभाग: स 9 ८ संज्वलनक्रोघे देय:। शेपक्रभमागं स 9 १ 
९९९ <८२९९९५९ ८२९६९ 


#3लडल कल ललिजीि न जज २ ५-० +५ 


७ 
४ 


०५9 -.. 


भागे स 
८ 


९, 
| न त् ० थे लि रा रु] | 
१० संज्वलनमाने दध्यात्‌ । एवं दत्त सति हीनक्रमेण दत्त भवति । पुनः तृतीय नोकषायप्रतिबद्धद्रव्यमिद से 9 ८ 
८ २९ 
न्‍ू | के, 
गुणकारे एकरूपहीनतामवगणय्य भाज्यभागहारों आवल्यसंड्यातोा अपवत्यं स 9 प्रतिभागेन भकक्‍त्वा बहु- 
८ ३ 
भागस्य स 6 ८ पश्चथः पञ्चतु स्थानिष प्रत्येके स ०7 ८ देयः | शेषकभागे स0१ प्रतिभागभक्तवहु- 
८र ९ ८२९५ ८२९ 


मायाकरो दें। शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग संज्वछून क्रोधकों दं। शेष 

एक भाग संज्वलन मानको दें। पहले कट्टे चार समान भागोंमें पीछे कहा अपना-अपना 

१५ एक भाग मिल्ानेसे अपने-अपने देशधघाती द्रव्यका प्रमाण होता हे सो संज्वलन कपायकी 
चार प्रक्ृतियोंके दंशघाती और सबंधाती द्रव्यको मिलानेसे स्वद्रव्यका प्रमाण होता है । 

मिथ्यात्व और बारह कषायका द्रव्य सवंधाती ही हे और नोकषायोंका सब द्रव्य 

अधघाती ही है । उनका बँटबारा कहते हैं--पूवमें जो नोकषाय सम्बन्धी तीसरा द्रव्य कहा, 

डसमें प्रतिभागका भाग देकर एक भागकों अलग रख बहुभागके पाँच समान भाग करके 
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गढ्गें समभागमक्‍कुमप्युदरिंदं। वेदत्रितथाविपंबस्यानंगछोछ॑ प्रत्येक पंचमांशर्स स्थापिसि 


। क । हा 
स०८ शेबेक भागदोक़ु स 9१ प्रतिभागभक्तबहुभागद्रव्यमं॑ स० ८ 
८॥२१९१५ ४८।२॥९ <4२१९०९ 


बहुभागों बहुकत्य देय एंदितु वेदत्रितयक्क कोट्टु शेषेक भागदोन् स39१ प्रतिभागभकतबहु- 
८॥ २। ९९ 


हु. | शेष 
भागमं॑ स०9८ रत्यरतिगजिगत्तु शेषेकभागदोन्ठु स० १ प्रति भागभक्तबहुभागसं 
८।२१०९९ ८१२१९९९ 


। कि । 
स०८ हास्यश्ोकंगलिगत्तु शेषेकभागदोलु स० १ प्रतिभागभकक्‍्तबहुभागमं॑ ५ 
८॥२॥ ९९९९ | ८। २। ९९०९९, 

। 


स०८ भयनोकषायक्कित्तु शेषेकभाग्म॑ स 9९ जुगुप्सानोकषायक्कित्त 
८॥२॥। ९९९९९, ८। २ । ९९९९९ 


कत्ठबुदंतीवुत्तमिरलु नोकषायपिडप्रक्नतिद्रव्यक्क विभागविशेषमुंटवायुदे दोडे पेछदपरु :-- 
तण्णोकषायभागों सबंधपणणोकसायपयडीसु । 
हीणकमो होदि तहा देसे देसावरणदव्बं ॥२०४॥ 
तनन्‍नोकषाय बाग: सबंधपंचनोकषायप्रकृतिषु । होनक्रमो भवति तथा देशे देशाबरणद्रठ्यं ॥ १० 


| | | 
भागः स0 ८  वेदत्रये देव: । शेषकभांगे स9 १ प्रतिभागभक्तबहुमागयः: स9 ८  रत्यरत्योर्देय: । 
5 ८२५०९ &- ९.९ 5 ५ 


| | | 


शेषेकभागे स9 ! प्रतिभागभक्ततहुभाग: स 9 ८ हास्थशोकयोर्देय: । शेषकभागे स 6 १ 
८२९९ ३९ ८२९०९९९ ८२९९९९ 
| | 


प्रतिभागभक्तबहुभागयः स 9 ८ भये देयः:। शेषेकभार्ग स०9 १ जुगुप्सायां दद्यात्‌ ॥२०३॥ 
८२५९५९९९९ ८२९९५९०५९०५ 
एवं दे नोकषायपिण्डप्रकृतिद्रब्यस्य विशेषमाह--- 





“७ 





पाँचों प्रकृतियोंको देवें। जष एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर एक भागको अछूग रख १५ 
बहुभाग तीनों वेदोंमेंसे जिसका बन्ध हो उप्ते देवें। एक भागमें प्रतिभागका भांग देकर 
बहुभाग रति ओर अर तिमें-से जिसका बन्ध हो उसे देवें। शेष एक भारामें प्रतिभाग का भाग 
देकर बहुभाग हास्य ओर शोकमें-से जिसका बन्ध हो उसे देवें। शेष एक भागमें प्रतिभागका 
भाग देकर बहुभाग भयको देना । शेष एक भाग जुगुप्साको देना । पहले कछ्ले समान पाँच 
भागोंमें से एक-एकमें पीछे कहा अपना-अपना एक भाग मिलानेपर अपने-अपने द्रब्यका २० 
प्रमाण होता है ॥२०३॥ 

इस प्रकार देनेपर नोकषायरूप पिण्ड प्रक्ृतिके द्वव्यमें कुछ विशेष दे वह कहते हैं-- 

कूतरे है 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


रध्र गो० कमंकाण्डे 


॥ सह 28 
ई पेब्डल्पट्ट नोकषायप्रतिबद्धद॒व्य॑ स ० ८ सबंधर्ंचनोकषायप्रकृतिषु सहंधंगव्प्प 
८॥। २१५९ 


पुंवेबरतिहास्यभयजुगुप्साप्रकृतिपंचकदोल॑ मिथ्यादृष्टि. मोदल्गो डु_ अपृव्वंकरणपय्यंतमाद 
गुणस्थानवरत्तिगलछगे होनक्रमं॑ देयमक्कुं सेणु पुंबेद | अरति । शोक । भय । जुगुप्सा प्रकृतिपंचक- 
दोलु सिथ्यादृष्टिमोदल्गो डु प्रमत्तपय्यंन्तमाद षड़्गुणस्थानवरत्तिगछगे होनक्रम॑ देयमकर्कुं । स्त्रोवेद- 
रतिहास्यभयजुगुप्साप्रकृतिपंचकदोर्ट मेणु._ स्त्रीवेद-अरतिशोक-भयजुगुप्साप्रकृतिपंचकदो 
मिथ्यादुष्टिगं सासावनंगं होनक्रम॑ देयमक्कुं। नपुंसकवेद रतिहास्य भयजुगुप्सा प्रकृति पंचकदोर्ं 
मेणु नपुंसकवेद अरति शोक भय-जुगुप्सा प्रकृतिपंचकदोल्ठ॑ मिथ्यादृष्टियोछ्ठे होनक्रम॑ देयमक्कुं। 
अनिवत्तिकरणवोल् पुंवेद नोकषायसों दे बंधमप्पुर्वारदमकषायप्रतिबद्धव्ृब्यमनितु सनिवृत्तिसवेद- 
भागे पय्यंन्तमदरोव्ठेयक्कुमं बी विशेषमरियल्पडुगुं। देशे देशघाति संज्वलनकधायदोल देशावरण- 


॥ 
द्रव्य संज्वलनदेशघातिप्रतिबद्धद्र॒व्य॑ स ० ॒तथा संबंधप्रकृतिषु अहंगे सहबंधप्रकृतिगलोलु हीन- 
८।२ 


४ ६५ ५ कक ही." ० 4 |... री 
क्रम॑ देयमक्कुसदे ते दोड मिथ्यादृष्टिमोदल्गो डु॒ अनिवृत्तिकरणक्रोधबंधभागे पथ्यंत॑ सहब्ंध- 
संज्वलन चतुष्टयदोछु होनक्रमं देयमक्कुं। क्रोधबंधोपरतानिवुत्ति तृतीयभागदोत्ठु सहबंधसंज्वलन- 

« ई «॒ ३०५ ए 
तन्‍्नोकवायप्रतिबद्धद व्य॑ स 3 ८ संबन्धपश्चकनोकषायप्रकृतिषु पुंवेदरतिहास्यमयजुगुप्सासु अपूर्व- 
<८<र ९ 
करणान्तानां वा पुंबेदारतिशोकभयजुगुप्सासु प्रमत्तांतानां स्त्रीवेदरतिहास्यभयजुगुप्सासु स्त्रीवेद-अ रति-शोकभय- 
जुगुप्सासु मिथ्यादृष्टिसासादनयो: नपुंसकवेद रतिहास्यभयजुगुप्साधु वा नपुंसकवेदारतिशोकभयजुगुप्सासु मिथ्या- 
दृष्टेश्व होनक्रमेण देयम्‌ । बनिवृत्तिकरणे एक: पुंबेद एवं बघ्यते, तेन अकषायप्रतिबद्धद्रव्यं स्व सवेद भागपर्यत्त 
| 
तत्व देयं इति विशेषो ज्ञातव्यः। देशघातिसंज्वलनकषाये देशावरणद्रव्य॑ स ० सबन्धप्रकृतिष हीनक्रमेण 
८ रे 


देयम्‌ । तद्यवा-- 


नोकषाय सम्बन्धी द्रव्य एक साथ बँघनेवाली पाँच नोकषायोंमें हौनक्रमसे देना 
चाहिए | सो मिथ्यादृष्टिसे लगाकर पुरुषवेद, रति, हास्य, भय और जुगुप्साका अपूबंकरण 
पर्यन्त अथवा पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्साका प्रम॑त्त पयन्‍त एक साथ बन्ध होता है । 
तथा स्त्रीवेद, अरति, झोक, भय, जुगुप्साका मिथ्यादृष्टि ओर सासादनमें एक साथ बन्ध होता 
है। तथा नपुंसक वेद, रति, हास्य, भय, जुगुप्साका अथवा नपुंसक वेद, अरति, जोक, भय, 
जुगुप्छाका मिथ्यादृष्टिमें एक साथ बन्ध होता हे । सो नोकषाय सम्बन्धी द्र॒व्यका बँटबारा 
जैसे पूष में कहा हे उसी प्रकार जिन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध हो उनको क्रमसे हीन-दीन देना । 
अनिवृत्तिकरणमें एक पुरुषबेदका ही बन्ध द्वोता है अतः बहाँ सवेद भाग परयंन्त नोकषाय 
सम्बन्धी सब द्रव्य एक पुरुषवेदको द्वी देना चाहिए। तथा देशधाती संज्वलन कषायका 
देशघाती द्रव्य, एक साथ जितनी प्रकृतियाँ बंधे उनको द्वीनक्रमसे देना चाहिए। सो 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका २४३ 


कथायत्रयदोत होनक्रम॑ देयमक्कुं। मानबंधोपरतानित्रुत्तिकरण बतुट्थभागदोल्ु संज्वलनकथायद य- 
दोछु होनकर्स देवमककुं। मायाबंधोपरतानिवुतिपंचम भागवोन्ठु संज्वलनदेशघातिप्र तिबद्धवरव्यमनितुं 
लोभसंज्वलनकथायदोल्ठे यक्‍कुं ॥ 
अन॑तरं सबंधनोकषायंगऊगे निरंतरबंधाद्धा प्रमाणमं पेलवपर :-- 
पुंबंधद्धा अंतोमरहुत्त इत्थिम्मि हस्सजुगले य । 
अरदिजुगे संखगुणा णउंसगद्धा विसेसहिया ॥२०५॥ 
पुंबंधाउद्ध उन्तम्मुंहत्त स्त्रियां हास्ययुगढे चर अरतिद्विके संख्यगुणा नपुंसकाद्धा विशेषा- 
धिका ॥ 
प्रंवेदक्के निरंतरबंद्धाड़ें जिनदृष्टान्तम्मुंहुत्तेसिदु। २१ । २। संख्यातगुणितसंख्यातावलि- 
प्रमितमककुं । स्त्रियां स्त्रोवेदक्के निरंतरबंधाड्धेयदं नोडलु संख्यातगुणितमक्‍्कु ॥ २१॥ ४ मि्ं 
नोडल हास्ययुगले च॑ं हास्परतिगरूगे निरंतरबंधाडे संख्यातगुणितमककु । २१। १६१ सिदं 
नोडल अरतिहिके अरतिशोकंगव्ठ निरंतरबंधाद़े संखगुणा संख्यातगुणितमक्कुं । २३। ३२। 
नपुंसकाद्धा नपुंसकवेदनिरंतरबंधाड्धेयरतिद्विकाद्धेंये नोडलु विधाधिका विशेषाधिकमक्कुं | २९। 
४२ इल्लि वेदत्रयशलाकेंगढं कूडिदोड अन्तम्पुंहत्तंशलाकंगछनाल्वत्ते टप्पुबु ॥ २३१ ४८। 
हास्यद्विकारतिद्विकान्तम्पुंहत्तंशलाकेगछ कूडिवोडेयं तावन्मात्रंगकप्पुबु । २३॥ ४८ ७ 
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मिथ्यादृष्टयाद्यनिवृत्तिकरणक्रो धबन्धागपयंत॑ सहबन्धसंज्वलनचतुष्टये क्रोधबन्धोपरतानिवृत्तितृतीयभागे 
सहबन्धसंज्वलनत्रये मानबन्धोपरतानिवृत्तिकरणचतुर्थभागे संज्वलनद्वये च होनक्रमेण देयम्‌ । मायाबन्धो- 
परतानिवृत्तिपश्यमभागे संज्वलनदेशघातिप्रतिबद्धद्रत्यं सर्वे लोभसंज्वलन एवं देघम्‌ ॥॥२०४॥ अथ सबन्धनो- 
कषायाणां निरन्तर बन्धाद्धां प्रमाणयति-- 

पुंबेदस्यथ निरन्तरबन्धाद्वा जिनदृष्टान्तर्मुहुर्तंं: २१।२१स च 'संख्यातावलिमात्र: । स्त्रीबेदे ततः 
संख्यातगुण: २ १। ४ अनो हास्य रत्यो: संख्यातगुण: रे १। १६ अतः अरतिशोकयोः संख्यातगुण: २ १ । ३२। 
ततः नपुंसकवेदे विदेषाधिकः २ ३। ४२! अत्र वेदत्रयस्य मिलित्वा अंतर्मुहर्तशलाका: अष्टचत्यारिशत्‌ 
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मिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके दुसरे भाग पयन्त चारोंमें बंटबारा करना चाहिए। 
तीसरे भागमें जहाँ क्राधका बन्ध नहीं होता बहाँ तीनमें ही बँटबारा करना। चोधथे भागमें 
जहाँ मानका भी बन्ध नहीं होता, दोमें हो बटबारा करना। पाँचवें भागमें जहाँ मायाका 
भी बन्ध नहीं होता वहाँ संज्वलनका सब देशघाती द्रन्‍्य एक छोभको ही देना ॥॥२०४॥ 

आगे बन्धको प्राप्त नोकषायोंके निरन्तर बन्ध होनेका काल कहते हैं-- 

पुरुषवेदका निरन्तर बन्धकाल, जेसा जिनदेवने देखा तदनुसार अन्तमुंहूत प्रमाण 
है। वह संख्यात आवडी प्रमाण दे । उसकी सहनानी (चिह्न ) दो गुणा अन्तमुंहृ्त हे। 
सत्रीवेदका निरन्तर बन्धकाल उससे संख्यात गुणा है। उसकी सहनानी चार गुणा अन्तमुहूत 
है । हास्य ओर रतिका उससे भी संख्यातगुणा है । उसकी सहनानी सोछूह गुणा अन्तमुंहू्त 
है। अरति और झोकका उससे भी संख्यातगुणा है । उसकी सहनानी बत्तीसगुणा अन्तमुहूत 


१. ब संख्यातगृणितसंख्याताबलि । 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 
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यिन्‍्नु त्रेराशिकंगव्य साइलपडुबुबदे ते बोडे वेवत्रयदिनितंतम्मुंहुतंगत्ठगेल्लसिनितुं.द्रव्यमागु 
त्तिरछागब्टिनितंतम्मुंहृत्तशलाकेगगेनितु व्रव्यमक्कुमेंविन्तनुपातत्रेराशिकम साडि प्र सु २३ । ४८। 


फ- स० इ।मु २३१२। बंद लरब्धं पुवेदप्रतिबद्धद्॒व्यं स्‍्तोकमककुं स०।२ मत्तमित 
<॥ ९० ८)॥१०। ४८ 


| 
प्रमु२३ । ४८।फ स ० ह। मु। २११४॥। बंद लब्धं स्त्रीवेदप्रतिबद्धद्॒व्यं संस्यातगुणित- 


८॥ १० 
४ । 
५ द्रव्यमक्कुं स0। ४ मत्तमंते प्रमु २२१ ४८। फ स० . इ। मु। २१ | ४२। बंद 
८ ॥ ९० ॥ ४८ ८।॥ ९० 
। 
लब्ध॑ नपुंसकवेद प्रतिबद्धद्रव्यं संख्घातगुणितम्क्कुं स 9। ४२ मत्तमी प्रकारदिदं हास्य- 


८। १० ॥ ४८ 
। 
रत्यरतिशोकंगढ्रं मुहत्तंशलाकगढक प्रमु। २१। ४८ । फ स ०-5 इमु । २३। १६॥ बंद लब्धं 
८+ १० 


। . । 
रतिनोकषायप्रतिबद दव्यं स्‍्तोकमक्कुं स ०5१६ मभत्तसंते प्रभु २२ । ४८।फ स 55 इमु 
८॥१०। ४८ ३ <॥ १० 


मन जज मी आज की चर जी हज >ल+ञ+>)>ञ+ज+ 33 अ+ज->त-+> 333 अजीज ऑजजा+ 


२३।४८॥। हास्यद्विकारतिद्विकयोरपि तावत्यः २ ३। ४८। यदि वेदत्रयस्य तावतीनां एतावदुद्वब्यं तदा 





१० टतावतीनां कियत्‌ ? इति प्र मु २ १। ४८ । फ। स 95इमु २१।२ हरूब्धं पुंबेदप्रतिबद्धद्रव्यं स्तोर्क 
८१| १० 


। | | 
स94 २ तथा प्रमु२१। ४८ फ स 9 इमु२ १४ लब्धं स्त्रीवेदस्प संख्यातगुर्ण स 9 ४ 
८ ॥ १० | ४८ ८ १० ८ १०४८ 


तथा प्रमु २ $ ४८। फ से ०? इम २१।४२ हरब्धं नपुंमकर्वे दस्य संख्यातगुणं स 8। ४२ एवं प्र 
८ १० ८ १० ४८ 
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है। नपुंसक वेदका उससे कुछ अधिक है। उसकी सद्दनानी बयालीस गुणा अन्तमुंहूत हे । 
तीनों बेदोंका काछ मिलानेपर २+४+ ४२८ अड़ताछीस अन्‍्तमुंहत होता है। हास्य-शोक 

५ ओर रति-अरतिका काल मिलानेपर भी १६+३२ अड़्तालीस मुहत होता हे। मिले हुए 
कालको प्रमाण राशि, पिण्डरूप द्रव्यको फडराशि, और अपने-अपने कारकों इच्छाराशि 
करनेपर जेराशिक द्वारा लब्धराशिमें अपने-अपने द्रव्यका प्रमाण आता है । 


सो तीनों बेदोंके सत्तामें स्थित द्रव्यका जो प्रमाण है उसको तीनोंके मिले हुए कालकी 

सहनानी अड़तालीस मुहतसे भाग देनेपर जो प्रमाण आधे उसको पुरुषवेदके कालको 

२० सदनानी दो अन्तमुहृतंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना पुरुषबेद सम्बन्धी द्रव्य 
जानना | यह सबसे थोड़ा हे । तथा स्त्रीवेदके कालकी सहनानी चार अन्तमुंहृतसे गुणा 
करनेपर जो प्रमाण हो उतना स्त्रीवेद सम्बन्धी द्रव्य है। यह पुरुषवेदके द्वव्यसे संख्यातगुणा 


कर्णायवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २४५ 


२११ ३२१ बंद लब्धमरतिनोकधायप्रतिबद्धद्ठ्यं संघघतगुगमककुं। स 95३२ सत्तसो प्रका- 
<॥ १०१ ४८ 
। 
रदिदं प्रमु २९१ १४८। फ स5> इमु२१। १६। बंद रूब्धं हास्यनोकषायप्रतिबद्धद्वव्य 
<। 7९० 
] ” । 
संख्यातगुणहीनमक्कु॒ स ० १६ मत्तमन्ते प्रमु२३ ।४८१फ स95- इ। मु २१ २२। बंद 
८ ॥१२१०॥ ४८ ८॥१॥१० 


५ ४3८ ५ | 223 
लब्धं शोकनोकषायप्रतिबद्धद्रव्यं संस्घातगुणितमक्कुं स ० > ३२ सबंधपंचनोकषायप्रकृति- 
८ । १० । ४८ 


गछु क्रमदिद विशेषहीनक्रमंगत्ादो्ड पिडंगछगे तम्मोल्लु कालसंचथमनाश्रयितति उक्तप्रकारदिद॑ ५ 
द्रव्यविभंजन तंतम्म बंधकालदोछप्पुबु ॥ 
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| | 
मु २१४८ ।फ स6 मुइ २१ १६। हरूब्ध॑ रतिनोकषायस्प स्तोक से 9 १६ तथा प्रमु २१ ४८। 
८ १० ८ १० ४८ 


| | 
फस 9-इ मु २१३२ लत्धघं अरतिनोकपायस्थ संख्याततुणं स 7-३२ एवं प्र मु २३४८ फ स 95 
८ ० ८ १० ४८ ८१० 


हू मु २१ १६ लब्धं हास्यनोकषायस्य संख्यातगणहीनं स 7८5१६ तथा प्रम्‌२१।४८ फस 955 
>> ९ हम 
८॥ १० ४८ < १० 


इ मुं २१। ३२ लब्धे शोकतोकबायस्थ संह्यातगृू्ण --स 95: । ३२ सबन्धपश्चनोकषाया: विशेषहोनक्रमा १० 
८ १० ४८ 


अपि पिण्डाना प्रस्तर कालसंवयमाश्रिस्य उक्तप्रकारेण द्रव्यविभंजनस्वस्वबन्धकाले भवति॥ २०५ ॥ 
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है । तथा नपुंसक वेदके कालकी सहनानी बयालीस अन्तमुहतसे गुणा करनेपर जो प्रमाण 
आवे उतना नपंसकवेद सम्बन्धो द्रव्य हे | यह स्त्रीवेदके द्रव्यसे संख्यातगुणा है । रति और 
अरति सम्बन्धी द्रव्यको अड़तालीस अन्तमुहृतसे भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसको रतिके 
काल सोलह अन्तमुहतंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वह्द रति सम्बन्धी द्रव्य जानना। १५ 
बह थोड़ा दे । तथा अरतिके काल बत्तीस अन्तमहूतंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो बह 
अरति सम्बन्धी द्रव्य जानना। वह रतिके द्रव्यसे संख्यातगुणा हें। तथा हास्य ओर झोक 
सम्बन्धी द्रव्यको अड़ताछोस अन्तमुहृतका भाग देनेपर जो प्रमाण आबे उसे हास्यके काल 
सोलह अन्तमुहूतसे गुणा करनेपर जो प्रमाण दो उतना हास्य सम्बन्धी द्रव्य है। तथा शोक- 
के काल बत्तीस अन्तमुहूतेसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वह शोक सम्बन्धी द्रव्य है। वह २० 
हास्यके द्रव्यसे संख्यातगुणा है। इस प्रकार जिनका एक साथ बन्ध दह्वोता हे उन पाँच 
नोकषायका द्रव्य पूर्वोक्त क्रैमसे हीन-हीन होता द्वे। तथापि पिण्डरूपमें नाना कालमें एकत्र 
होनेकी अपेक्षा इस प्रकारसे द्रव्यका बैँटबारा अपने-अपने बन्ध कालल्‍ूमें होता है। सो तीन 
बेदोंका एक पिण्ड होता हे। रति-अरतिका एक पिण्ड होता है। हास्य-शोकका एक पिण्ड 
होता है ।२०५॥ रष 


२४६ गो० कमंकाण्डे 


अनंतर पंचविध्मदोत्ट॑ सहव॑र्घापडापिडतासबंधस्थानंगव्ठोत्द विपरोतदेयक्रममेंदु 
पेल्दपर :-- 


पणविग्घे विवरीयं सबंधपिंडिदरणामठाणे वि । 
पिंड दव्वं च परणो सबंधसगपिंडपयडीसु ॥२०६॥ 
५ पंचविघ्ने विपरोत: सबंधरपिडंतरतामस्थानेडपि । पिडब्रव्यं च पुनः सबंधस्वपिडप्रकृतिषु ॥। 
पंचानां वानादीनां विध्च: पंचविध्नस्तस्मिन्‌ । दानादिविध्नपंचकदोछ विपरोत: सुंपेछूव- 
क्रतदिदसधिकक्रमं देयसफकु | सबबंधपिडेतरनामस्थाने पिडाइचेतराइच पिडेतरा: सहबंधोदया सांताः 
सबंधा: पिडेतरा यस्मिन्‌ तच्च तम्नामस्थानं च तस्मिन्‌ सरबंधर्पिडेतरनामस्थानेषपि विपरोतः 
पिडापिड्सबंधनामबंधस्थानदोछ प्रकृतिपाठक्रमदोलु घातिगछगेंतु होनक्रममन्तल्‍्लदधिकक्रमप्पु- 


प् ० ० ० पी ९ €ः । ४ 
१० दरिदं पंच्विध्नदोछ तंत अधिकक्रममक्कुमदेते दोडे तामकस्संसव्यंद्रष्यसिदु स 9। ८ थिदं केब्ठगण 
८१९ 


. है | ु हि सकता, 
असंख्यातेकभागमं साधिकुसं साडि स 9॥८ साधथिकब्रहुनागदोछेकरूपहोनतेयनवगणिसि भाज्य 
८१९ 


; थे 
भागहारंगव्ठनपवत्तिसि शेषद्रव्प्मनिद स ० नेकविजश्तिसहबंध पिडापिडप्रकृतिगल्ु तिय्यंग्गति 
८ 
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अथ विध्नपञ्नके नामबन्धस्थानेषु चाह-- 
पञ्मदानाइन्तरायेषु प्रागक्तक्रमाद्विपरीताइधिकक्रपो भवरति पुनः सबन्धिण्डेतरनामस्थाने5पि विपरीत: । 


१५ तथथा--वामकमंसवंद्रव्धपिदयं से 9 ८ अधस्तनासंरुूयातेकआगं साथिक कृत्वा स9 ८ अत्रेकरूपहीनता- 
८-58 ८: 
सठ8 
९६९९९ ५९५॥ २ 


मवगणय्य भाज्यमागहार/वपवर्त्येदे स 38 त्रयोविशतिकस्थानस्य सहबन्धपिण्डप्रकृतिषु तियंग्गत्येकेल्द्रियौं- 
८ 
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आगे अन्तरायकी पाँच प्रकृति ओर नामकम के बन्धस्थानोंमें कहते हैँ-- 
पाँच दानान्तराय आदिमें पूर्बोक्त क्रसे बिपरीत उत्तरोत्ततर अधिक-अधिक द्रब्य 
जानना | तथा नामकमके स्थानोंमें एक साथ बँधनेवाली नामकमकी गति आदिरूप पिण्ड 
२० प्रकृति ओर अगुरुलघु आदि अपिण्ड रूप प्रकृतियोंमें भी विपरीत अथीत्‌ उत्तरोत्तर अधिक 
द्रव्य जानना । बडी कहते हैं 
एक साथ जिनका बन्ध होता है ऐसा नामकमका स्थान तेईस प्रक तिवाला है यथा-- 
तियचगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस कामण झरीर, हुण्डक संस्थान, बणं, गन्ध, 
रस, स्पश, तियचानुपूर्वी, अगुरल्घु, उपधात, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, अस्थिर 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका २४७ 


एकेद्रियजआति ओदारिक तेजसकास्मर्णापडहुंडसंस्थानवर्ण गंधरसस्पद्ं तिय्यंगानुपृव्थ्यं अगुरुलघु उप- 
रु ० 

घातस्थावर सूक्ष्म अपर्य्याप्त साधारणशरोर अस्थिरअशुभदुब्भंग अनादेय अयशस्कोत्तिनिर्म्माणमें वो 

एकविशतिसबंधरपिडापिडप्रकृतिस्थानंगछो छ पसल्वेंडि आवल्यसंख्यातेक मागप्रमितप्रति भागदिदं 


॥ ७... | का (६ *ः 4 
भागिसि बहुभागम स 9।८ बहुभागे समभागो बंधाना स9।८ में देकविज्तिस्थानंगछोऋ- 
८॥९ ९९०९९,२ 


त् ्ख + हि. | 
मेकविज्ञति भक्तेकभागम॑ स9॥८ प्रत्येक्रमिरिसि शेषेकभागदोझु स०।१ उक्तक्रम: «५ 
<। ९ । २१ <4९ 


प्रति मागभक्तबहु भागद्रव्यं स ० ८ बहुकस्य देय एंदु प्रकृतिपाठक्रमदोक़॒ तुदियिद॑ मोदल्वरं 
<॥९९१ 
विपरीतमागि देय॑ होनक्रममप्पुर्दारिदं निर्म्माणनामकम्मंदोलु कुडल्पडुगुमन्ते रोषेकभागदोत्लु प्रति- 


ह जेघे 
भागभक्तबहुभागद्रव्यमयद्वास्कोत्तिनामदोव्ठ॒ कुडल्पडुगु स ०। ८ सन्त शेघेक भागदोर्ु प्रतिभाग- 
८।॥९९२ 


भक्तबहुसागद्रव्यमनादेयना मदोलु कुडल्पडुगु स०।८ मिन्तु प्रतिभागभक्तरेषेकभागबहुभाग- 
८।९९३ 
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दरिकरतेजसकार्मगहुण्डसंस्यथानवर रण गन्ध रसस्पर्श तिरंगा नुपूव्य पुरुल्घुपधा तस्थाव रसूक्ष्मपर्याप्तताधा रणास्थिराशुभ -_ १० 


दुर्भगानादेयायशस्की तिनिर्माणनाम्नीषु दातुं आवल्यसंख्यातेन भक्‍त्वा बहुभाग: सं 9८ एकविशत्या 


८९ 
| ह भज , । 
भकक्‍त्वा स०८ प्रत्येक देयः । शेषेक्रभांगें स8 १ प्रतिभागभक्ततरहुभागः स 9 ८ निर्माणि 
८९२१ < 5 ८ ९५५९ 
देय: । शेषक्ागे प्रतिभागमक्तरहुमभाग: अयशस्कीर्तों देय स3८  शेपकतागे प्रतिभागभक्तन 


८९९१२ 
अश्भ, दुर्भग, अनादेय, अयशस्कीर्ति ओर निमौण। इन तेईस प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध 
मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तियच करता है। सो यह स्थान साधारण सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध- 
पर्याप्रक भवको प्राप्त करनेके योग्य है अथात्‌ इसका बन्ध करनेबाला मरकर साधारण 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्योप्तक भवमें उत्पन्न होता हे | इनका बँटवारा कहते हैं -- 


नल च्ख्िक््ओलजिजतध 


१५ 


पूवमें मूल प्रकृतियोंके बँटबारेमें जो नामकमका द्रव्य कहा है उसमें आवलीके 
असंख्यातवें मागसे भाग देकर एक भागको अछग रख बहुभागके समान इक्कीस भाग करें। २७ 
और एक-एक भाग एक-एक प्रकृतिको देवें। यद्यपि बन्बमें तेईस प्रकृतियाँ हें तथापि ओऔदारिक 
तेजस, कार्मण ये तीनों एक शरोर नामक पिण्डप्रकृतिमें आ जाती हैं और पिण्ड प्रक्ृ तियोंमें 
क-एक प्रकृतिका ही बन्ध है । इससे यहाँ इक्कीस भाग ही किये हैं। शोष रहे एक भागमसें 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३७ 


र४८ गो० कमंकाण्डे 
द्ृष्यंगठु क्रमदिद दुब्भंगनास सोवलागि एकेंद्रियजातिनामपप्य॑त कुडल्पड़बुवु । तत्रत्य चरम- 


शषेंकभ 4 | 3 ५ 4 
गद्॒व्य॑ स ०११ तिय्यंग्गतिनामवदोछ कुडल्पड़गुमिदूपलक्षणमिन्त शेषनासबंधस्थानं- 
दीथवर२० 


गल्ोछमरियल्पड़गुसी पेट्ल्पटूट साधारणसुक्ष्मैकेंद्रियलब्ध्यपर्य्याप्तजीवभवदोव्टुदयोचितत्रयोविशति- 
प्रकतिनामबंधस्थानस्वामिगव्दु तिय्य॑ग्मनुष्यगतिद्दयमिथ्यादृष्टिजो बंगऋूप्पर ॥ पिडद्रव्यं व पुनः 
दरोरनामपिडग्रकृतिप्रतिबद्धद्रव्य मत्ते स्वबंधस्वपिडप्रकृतिषु सहबंधंगवठप्पष औदारिकतैजसकास्मंण- 
शरोरनामस्वपिडप्रकतिगछोछू औदारिक मोदलागि तेजसकास्मंणंगछोछ तम्मोर्ृधिकक्रममकक्‍्कु 


मिस्तु अयोविशतिनामसबंधरपिडापिडप्रकृतिस्थानदोक तु द्रव्यविभंजनमन्ते वक्ष्य्माण होष। २५२६ 


ल्‍् 


| 
बहुमाग* स॑ 3 अनादेये देय: । एवं प्रतिभागभक्तत्रहु भाग बहुभागं दुर्भगाथेकेन्द्रियान्तेषु दत्वा 
6०% 


८ 

९। रे 

। ॥॒ है 

चरमशेषैकभागं स 9 १ तिय॑ग्गतो दद्यात्‌। इदमुपलक्षणं, तेंन शेषनामबन्धस्थानेषु अपि झञातव्यम्‌ । इदं 
८९९२० 

त्रयोविशतिक॑ साधारणमृक्षम केन्द्रियलूब्ध्यपर्याप्कभवोदयोचितं नरतियंग्मिध्यादष्टिरित बध्नाति । पिण्डद्रव्पं च 


पुनः शरीरनामपिण्डप्रकृतिप्रतिबद्ध द्रव्य पुनः सहबन्धोदारिवर्तेजसकार्मणेषु ओऔदारिकतो5धिकक्रमेण देयम्‌ । 
आवलीके असंख्यातबें भाग प्रमाण प्रतिभागसे भाग दें। उसमें-से बहुभाग अन्तमें कही 
निर्माण प्रकृतिको देवें | शेष रहे एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग अयशस्कीतिकों 
देना । शेष रहे एक भागमें प्रतिभागका भाग देकर बहुमाग अनादेयकों देवें। इसी प्रकार 
शेष रहे एक भागमें प्रतिभागसे भाग दे-देकर बहुभाग क्रमसे दुभग, अज्ुभ, अस्थिर, साधा- 
रण, अपर्याप्त, सूक्ष्म, स्थावर, उपघात, अगुरुलूघु, तियचालुपूर्वी, स्पश, रस, गन्ध, बण 
हुण्डक संस्थान, शरीररूप पिण्ड प्रकृति ओर एकेन्द्रिय जातिकों देवें। शेष रहे एक भागकों 
सबसे पहले कही तियचगतिको दें | सो पूवमें जो इक्कीस भाग कद्दे थे, उन एक-एक मागमें 
अपना-अपना पीछे कहा भाग मिलानेसे अपनी-अपनी प्रकृृततिका द्रव्य होता हे । इसी प्रकार 
जहाँ एक साथ पच्चीस, छब्बीस, अठाईस, उनतीस, तीस ओर इकतीस प्रकृतियोंका एक 
साथ बन्ध होता है उन्तका भी बँटबारा कर लेना । जहाँ ऊपरमें एक यशस्करीतिका ही बन्ध 
होता है वहाँ नामकअका सब द्रव्य उस एक दो प्रकृतिको देना । इन स्थानोंमें पिण्ड प्रकृतिके 
द्रव्यका बंटबारा बन्धको प्राप्त पिण्ड प्रकृतिके भेदोंमें करना । जंसे तेईस प्राकृतिक स्थानमें 
एक शरीर नामक पिण्ड प्रकृतिके तीन भेद हैं। सो बंटवारेमें शरीर प्र तिको जो द्रव्य मिला, 
उसे प्रतिभागसे भाग देकर बहुभागके तीन समान भाग करके तीनोंको देना | शेष एक भागमें 
प्रतिभागसे भाग देकर बहुभाग कार्माणको देना । शेष एक भागमें प्रतिभागसे भाग देकर 
बहुमाग तेजसको देना। शेष एक भ[ग ओदारिकको देना। पूर्वोक्त समान भागमें इन 

भागोंको मिलानेपर अपना-अपना द्रव्य होता हे। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। जहाँ 
पिण्डके भेदोंमें-से एक ही का बन्ध हो वहाँ पिण्ड प्रकृतिका सब द्वव्य उस एक ही प्रकृतिको 
देना चाहिए । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका 


२४९ 


२८।२९३०। ३११ १। स्थानसबंधप्रकृतिगछगेकचत्वारिशज्जीवपदंगव्ठोल्यु स्वामित्वमुं पे्टल्पडगु- 
सप्पुदरिनिल्लि प्रदेशवंधप्रकरणवोन्ठु द्व्यविभजनक्रममेकदेशविवं सूचिसल्पट्टुडू :-- ह 








































[तिन्गति एक बता हैं [| ' एकद्रि. | औतेका। हूं तल 5 
॥ | ॥ | ॥। || । | 
स3॥।८ सं 93८ स9०9८ सघष०८ [सठ9८ सं3०८ |“ 
८९२१ | दा९एर१ | दारर१ | ८९०२१ | ८९२१ ८९२१ 
है । | ॥ै ' | ॥ ॥ || 
स०१ स०9०८ |स0८ 'स०८ |[स०9८ [ह्तृ०0८ |सलट 
८९%९२०  ८।९॥९॥२० | ८।९॥९१९ | ८॥९॥९॥१८ | ८।॥९॥९१७ | ८।९॥९॥१६ | ८।९॥९॥१५ 
“उकज्ष | ति० अनु | भर | तिगअनु  अगुर उपवात | स्थावर , सूक्ष्म | अपर्स्यों । 
। है ० ॥ | । । । 
सत०9८ (सं ८ (स०9 ८ | स०9८ (स०८ सत9८ सं०0८ |” 
«| 4८९२१ | 45२१ | दादार१ | दादार! |दाबार१ |दादार! | दादार१ 
0४ [| +।+  । । । । । 
स०८ |स०८ |स०८ (स9८ |च्च०८ स॒०८ पस०८ 
टाश०।१४ ८ाकरा?१३  टाशक?१२' ८९९११: ८९९१० | ८१९४९९ | ८९९८ 
साधार , अस्थिर . अशुभ | दुब्भंग ““ अन्ादे ! अयशस्की | निम्म गे 
|  । | ॥। | | । 
<- स ०9८ | स० ८ [स०८ |[स०८ |(स०८ |स०८ 'स०८ 
_<%0२१ ४९२१ (22295 डाकर१  दादारश | दारारश ८०२१ 
। |  ]। । ।.. !' ॥। आय कक 
स०9८ |स०9 ८ । स०< |[स०८ |स०८ (स०८<८ |स8८ 
दाबाशा  दाणाणाद | ८॥९%५ | ८९०९४ ८९९३ | टीथणार | 4 


९१०१ 


ड़ अं. ४+%7 | हघन न ला जल+ >> 5 


एवं वक्ष्ममाण शेष २५। २६। २८। २९। ३० । २१ । १ स्थानेष्वप्येकचत्वारिशज्जीवपदेषु वक्तव्य 
इति अत्र प्रदेशबन्धप्रकरण द्रव्यविमज्जनक्रमः सूचितः ॥२०६॥ 
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इकतालीस जीवपदोंमें नामकम के स्थानोंका बन्ध जिस प्रकारसे होता है उसका कथन 


आगे करेंगे। इस प्रकार प्रदेशबन्धके 


: 3८5 





कथनमें द्रव्यका बँटवारा कहा । उसका आग्य यह है 


कि समयप्रबद्ध प्रमाण परमाणुओंमें जिस प्रकतिका जितना द्रव्य कहा उतने परमाणु उस 


प्रकृतिरूप परिणमते हैं । 


विशेषार्थ-कोई बहुभाग आदिको न समझता हो तो उसके लिए दृशन्त द्वारा 


समझाते हैं--जैसे सर्वेद्रव्य चार हजार छियानबे ४०९६ है । उसका बँटवारा चार जगह 
करना है । प्रतिभागक़ा प्रमाण आठ दै। सो चार हजार छियानबेको आठसे भाग दें। 


१० 


एक भाग बिना बहुभाग १५८४ आया; क्योंकि चार हजार छियानबेमें आठका भाग देनेसे 
लब्ध पाँच सौ बारइ आया । उसे चार हजार छियानबेमें घटानेपर ३५८४ रहा। उसके 
घार समान भाग करनेपर एक-एक भागमें आठ सौ छियानबे आये। शेष एक भाग पाँच 


सौ बारहमें प्रतिभाग आठका भाग देनेपर चौंतठ आये | सो अलग रख बहुभाग चार सो 


अड़तालीस बहुत द्रव्यवालेको देना । 


गे प्‌ 
शेष एक भाग चौंसठमें प्रतिभागका भाग देनेपर आठ 


आये। उसे अलग रख बहुमाग छप्पन उससे द्वीन द्रव्यवालेको देना । शेष एक भाग आठमें 


करेरे 


२५० गो० कमंकाण्डे 


अनंतरभुत्कृष्टानुल्कृष्टाजघस्य. जघन्य प्रदेशवंधंगढगे.. साचादिभेदसंभवासंभवविदेषस 
मूलप्रकृतिगव्ठोल्ठु पेल्दपर :-- 
छण्हंपि अणुक्कस्सो परदेसबंधों दु चदुवियप्पों दु । 
सेसतिये दुवियप्पो मोहाऊ्ण च दुवियप्पो ॥२०७॥ 
५ षण्णामप्यनुकृष्ट: प्रदेशबंधस्तु चतुव्विकल्पस्तु+ शेषत्रये द्विविकल्पो सोहायुषोश्ल- 
तुबिकल्पः 0 
धण्णां ज्ञानावरण दशशनावरण वेदनोयनामगोत्रान्तरायंगऊ बार मूलप्रकृतिगछ अनुत्कृष्ट: 
प्रदेशवंध: अनुल्कृष्टप्रदेशबंध चतुव्व्रिकल्पस्तु साद्यनादिश्लवाध्रवभेददिदं चतुव्विकल्पसकक्‍्क | तु 
मत्तमा षड़मूलप्रकृतिगछ शेषत्रये अनुकृष्टवज्जितोत्कृष्टाजघन्यजधन्यशेषत्रयदो न द्विविकल्प: 
१० साथावध्रुभेदद्विविकल्पमेयक्क । तु सत्त मोहायुषोः सोहनोयायुष्यंगक्रडर चतुव्विकल्पः उत्कृष्टा- 
नुत्कृष्टाजघन्यजघन्यम ब चतुव्विकल्पसरुं साद्श्र॒वमे बेरडे विकल्पंगत्लनुछूझु वप्पुवु :-- 


ाफ 


णा | व | बे मो |आ | ना |गो 
उर 


उ२(उ२( उ२|उ२(उ२ उ२उर२र 
आड|आड आड़ आड आर आ ४ आ ४ आ 
अ र|अर अ२,अर अ२ अ२अ२|अर२र 
ज२|ज२ जर२ ज२/ज२|ज२,ज २| ज २ 








अथ उत्कृष्टादीनां साद्यादिविशेषं मूलप्रकृतिष्वाह-- 
षण्णां ज्ञानदर्शनावरणवेदनो यनामगो त्रान्तरायाण।मनुल्कृष्ट: प्रदेशबन्ध: साथ्यनादिश्न वाध्रू वर्भेदाज्वतु 
विधों भत्रति । तु-पुनः शेषोत्कृष्टाजघन्य जधन्येपु साथध्र्‌ व्भेदाद्‌ द्विविध एवं । तु-पुनः मोहायुषो: उत्कृष्टादि- 
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१९ प्रतिभाग आठसे भाग देनेपर एक आया। उसे अछग रख बहुभाग सात उससे भी हदीन 
द्रव्यवालेको देना । शेष एक भाग एक उससे भी हीन द्रव्यवालेको देना। अपने-अपने 
समान भागमें इनको मिलानेपर क्रमसे तेरह सो चवालीस १३४४७, नौ सो बावन ९५२, 
नो सौ तीन ९०३ और आठ सौ सत्तानबे ८९७ द्रव्यका प्रमाण आया। इस प्रकार चार 
हजार छियानबेका बेंटबारा हुआ | इसी प्रकार उक्त प्रकृतियोंका भी जानना | ज्ञानावरण, 

२० दर्शनावरण ओर मोहनीयकी प्रकृतिथोंमें क्मसे घटता द्रव्य होता है। अन्तराय और नाम- 
कमको प्रकृतियोंमें क्रसे अधिक-अधिक द्रव्य होता हे । वेदनीय आयु और उच्च गोत्रकी 
३ प्रकृति एक समयमें एक ही बँधती है। अतः इनका द्रव्य मूल प्रकृतिवत्‌ होता 

॥२०६॥ 


इस प्रकारप्रदेश बन्धके प्रकरणमें द्रव्यके विभागका क्रम कहय। आगे मूल प्रकृतियोंमें 
२५ उत्कृष्ट आदि प्रदेशबन्धके सादि आदि भेद कहते हैं-- 


ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र, अन्तराय इन छह कर्मोंका अलुत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध सादि, अनादि, ध्रव ओर अप्न॒वके भेदसे चार प्रकार दै। इन्हीं छह्दोंका उत्कृष्ट 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका रष१ 


अनन्तरवुत्तरप्रकृतिगर॒ त्कृष्टादिगछगे साध्यादि संभवविकल्पंग् पेल्डशपर :-- 
तीसण्हमणुक्कस्सो उत्त रपयडीसु चउविदो बंधो । 
सेसतिये दुवियप्पो सेसचउक्केवि दुवियप्पो ॥२०८॥ 
त्रिशतासनुत्कृष्ट उत्तरप्रकृतिषु चतुथ्विधो बंधः ॥ शेषत्रये द्विविकल्प: शेषचतुष्केपि 
द्विविकल्पः ॥ ५ 
उत्तरप्रकृतिषु उत्तरप्रकृतिगछोन्दु त्रिशतां मृवत प्रकृतिगव्ठ अनुत्कृष्ट: अनुत्कृटसप्प 
प्रवेशवंध: प्रवेशबंध चतुविध: चतुथ्विधमक्कुसवर होषत्रये उत्कृष्टाजघन्यजधघन्यमे ब शेषत्रयदोन्द 
द्विविकल्प: साध्यप्रवविकल्पद्ठयमक्क । शेषचतुष्केषि शेषराणां नवति प्रकृतोनामुत्कृष्टादिचतुष्ट- 
यस्तस्मिन्‌ । शेषप्रकृतिगल॒ल्कुटादिचतुध्विकल्पंगछोलु द्विविकल्प: साहप्रुव द्धिविकल्पमेयक्क -- 


पी 0 
_उ२  उ२ 
अड अर 
अर |अरे 
ज२ | जर 
अनंत रसा भ्रिशस्प्रकृतिगढ्ाबु्वे दो् पेक्दपरु :--- १० 


णाणंतरायदसय॑ दंसणछक्क च मोह चोहसयं | 
तीसण्हमणुक्कस्सो पदेसबंधों चदुवियप्पो ॥२०९॥ 
ज्ञानांतरायवशक दर्शनघट्क॑ च मोहचतुहशक । त्रिदवतासनुस्कृष्टः प्रदेशबंधइ्चतुव्विकल्प: ॥ 
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चतुविधोडपि साय प्र व्भेदादृद्धिविष : ॥२०७॥ अधोत्तरप्रकृतीनामाह-- 
उत्तरअक्ृतिषु त्रिशतोब्नुल्कृष्टप्रदेशवन्धर, चतुविधः शेषोत्कृष्टादित्रयेशप साथप्र,व्भेदादृद्वविकल्प:। | 
शेषनवतिप्रकृतो ना मुत्कृष्टा दिवन्धचतुष्केईपि साय वभेदाद्‌ द्विविकलत एबं ॥२०८॥ ता त्रिशतमाह-+- 


अजघन्य और जघत्य प्रदेशबन्ध सादि और अधुवके भेदसे दो प्रकार द्वी है। मोदनीय ओर 
आयुके उत्कृष्ट आदि चारों ही प्रदेशबन्ध सादि और अधुनके भेदसे दो प्रकार हैं. ॥२०७॥ 

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें कहते है-- 

उत्तर प्रकृतियोंमें तीस प्रकृतियोंका अनुल्कृष्ट प्रदेशबन्ध सादि, अनादि, श्रुक और २० 
अधुवके भेदसे चार प्रकार हे। शेष उत्कृष्ट, अजधन्य और जघन्य प्रदेशबन्ध सादि और 
अधुवके भेदसे दो प्रकार है। शेष नवेबें प्रकृतियोंके उत्कृष्ट, अनुल्कृष्ट, अज्चन्य और जधघन्य 
प्रदेशबन्ध सादि और अभुवके भेदसे दो प्रकार ह्वी हैं ॥२०८॥ 

वे तीस श्रकृतियाँ कहते हैं-- 
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२५२ ग़ो० कर्मकाण्डे 


ज्ञानावरणपंचकममम्तरायपंचकमुं निद्राप्रचलावक्षुदृंंनमचक्षुदृंशंतमवधिदर्गंनशेवलदर्दा ता- 
वरणम ब वर्षानषट्कमुं अप्रत्यास्यानप्रत्यास्यान संज्वलनक्रोधमानमायालो भंग भपभुं जुगुप्सपु- 


सेब मोहचतुहंशकममिन्तु त़िशत्प्रकृतिगतनुत्कृष्टप्रदेशबंध चतुथ्विकल्पः साथनादिध्र बाज वेद 
दिदं चतुव्विकल्पमक्‍्कुं । 
४ अनंतरमुत्कृष्टबंधस्वामिसामग्री विशेषम पेछदपरु :-- 
उक्कडजोगो सण्णी पज्जत्तो पयडिबंधमप्पदरों । 
कुणदि परदेसुक्करस जदृण्णये जाण विवरीयं ॥२१०॥ 
उत्कृष्टयोग: संशिपर््याप्त: प्रकृतिबंधाल्पतर:। करोति प्रदेशोत्कृष्ट जघन्येन जानोहि 
विपरीत ॥ 
श्० प्रदेशोत्कृष्ट प्रदेशोत्कृष्टम॑ उत्कृष्टयोग: उत्कृष्टपोगमनुछट संभिपंचेंद्रियसंज्ञिजीबनु 
पर्य्याप्तः परिपृण्णं पर्य्यामिकनुं प्रकृतिबंघाल्पततर: प्रकृतीनां बंधो5हपत रो यस्यासौ प्रकृतिबंधाल्पत रः 
अल्पतरमाद प्रकृतिग बंधमनुछ्छनुं करोति मातकुं। जधन्येन जधन्यदिदं प्रदेशबंधदोलु विपरीतं 
जानो हि उक्तसामग्रोविशेषविपरोतन स्वामियें दरिये दु शिष्य संबोधिसल्पट्ट । 
जघन्ययोगमनुछूझनुमसं जियुमपर्यप्िनुं प्रकृतिबंधबहुतरनुं जघन्य प्रदे शवंधर्म मापने बुदत्य॑ । 
१५ अनंतरं मूलप्रकृतिगत्रत्कृष्टप्रदेशबंधक्क, गुणस्थानदोत्ु स्वामित्वसं पेछदपरु :-- 
आउक्कस्सपदेस छत्तु मोहरय णब दु ठाणाणि । 
सेसाणं तभुकसाओ बंधदि उक्करसजोगेण ॥२११॥ 
आयुरत्कृष्टप्रदेशं षडतोत्य मोहस्य नव तु स्थानानि । दोषाणां तनुकषायों बध्नात्युत्कृष्ट- 
योगेन 0७ 


िनकलीज- किवजञज5 +॥५ न 


२० पञ्चज्ञानावरणपश्चान्तराया: निद्राप्रचकाचक्ष रचक्षुरधिकेवलदर्शनावरणानि अप्रत्यास्यानप्रत्याख्यान- 
संज्वलनक्रीघमानमायालोभभयजुगुप्साशचेति त्रिशतोब्नुत्कृष्टप्रदेशबन्धश्चतुविकल्पों भवति ॥२०९॥ अधोत्कृष्ट- 
बन्धस्य सामग्रीविशेष माहू-- 


प्रदेशोत्कृष्ट उत्कृष्टयोग: संज्विपर्याप्त एव प्रकृतिवन्धाल्पतरः: करोंति । जघन्ये विपरीत जानीहि। 
अधन्ययोगासंज्यपर्यासप्रकृतिबन्धबहुतर एवं जधन्यप्रदेशे बन्ध करोतीत्यर्थ: ॥२१०॥ अर मूलप्रकृतीनां 
२५ उत्कृष्टप्रदेशबन्धस्य गुणस्थाने स्वामित्वमाहु-- 
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पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय, निद्रा, प्रचछा, चक्ष, अचक्ष, अवधि और केवल 
दृशनावरण, अप्रत्याख्यान, प्रत्याद्यान ओर संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय और 
जुगुप्ता इन तीसका अनुत्कृष्ट भ्रदेशवन्ध सादि आदि चार प्रकार हैं ॥२०९॥ 

आगे उत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी सामग्रो कह्दते हैं-- 

३० जो जीव उत्कृष्ट योगसे युक्त होनेके साथ संज्ञी और पर्याप्त होता है तथा थोड़ी 
प्रकृतियोंका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। और जो उससे विपरीत होता है 
अर्थात्‌ जधन्य योगसे युक्त होता है, असंज्ञोी ओर अपर्याप्त द्ोता है तथा बहुत प्रकृतियोंका 
बन्ध करता हे वह जघधन्य प्रदेशबन्ध करता है ॥२१०॥ 

आगे मूल प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामिपना गुणस्थानोंमें कद्दते हैं-- 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका २५३ 


आधुरुत्कृष्ठप्रदेश आपुष्यकम्मंवकुत्कृष्टप्रदेशम॑ घडतोत्य षड़गुणस्थानंगक्रनतिक्रमिस 
बत्तमराननप्प अप्रमत्त बध्नाति कटदुगुं। मोहस्य मोहनोयक्क प्रदेश्ञोत्कृष्टसं । तु सत्ते। नव 
स्थानानि तवगुणस्थानंगछनेय्दिद अनिवृत्तिकरणं बध्ताति कट्टुगुं। शेवाणां ज्ञानावरणदर्शनावरण- 
बेबनोय नाममगोत्रांतरायम ब शेषषण्मुलप्रक्ृतिगछ उत्कृष्टप्रदेशमं तनुकषायः सूक्ष्म सांपराय॑ बध्नाति 
कट्टुगुसो प्रकृतिगलत्कृष्टप्रदेशबंधक्क कारणमुल्कृष्टयोगमुं प्रकृतिबंधाल्पतरत्वमुमक्कुं । आयुष्य- 
कम्मंक्कप्रभत्त सोहनो यक्कनिवृत्तिकरणं_ शेष॑ज्ञानावरणद्शनावरणवेदनो यनामगोत्रान्तरायंगन्ने 
सृक्ष्मसांपरायनुम बो मूरुं गुणस्थानर्वत्तिगछ॒त्कृष्टयोगमुं प्रकृतिबंधाल्पतरत्वमुं कारणमागुत्त विरलु 
तंतम्स बंधप्रकृतिगरपुल्कृष्टप्रदेशबंधमं मातरपरे बुदत्यँ । 
अनंतरघुत्तरप्रकृतिगलगुत्कृष्टप्रवेशबंधस्वासिगढछ गुणस्थानदो छ॒ पेछदपर गाथात्रयविंद॑ :-- 
सत्तर सुहुमसरागे पंचणियड्विम्मि देसगे तदियं । 
अयदे बिदियकसायं होदि हु उक्कस्सदव्व॑ तु ॥२१२॥ 


सप्तदश सुक्ष्मसांपराये पंचानिवृत्ती देशगे तुतोयः॥ असंयते द्वितीषकषायो भवति खलु- 


ल्कृष्टदय्यं तु ॥ 
छण्णोकसायणिद्ापयलातित्थं च सम्मगो य जदी । 
सम्मो वामो तेरं णगरसुरआऊ असादं तु ॥२१३॥ 
बण्णोकषायतिद्रा प्रचकास्तोत्थं व सम्यप्ह ष्टियपेंदि | सम्य्दृष्टिव्व सस्त्रयोदश नरसुराधुषो 
असातु तु ॥ 
देवचउक्क वज्ज समचउरं सत्थगमणमुभगतियं | 
आहारमप्पमत्तो सेसपर्दंसुक्कडो मिच्छो ॥२१४॥ 


देवचतुष्क॑ वज्तं समचतुरख्रं शस्तगमनसुभगत्रयं। आहारमप्रमत्तः शेषप्रदेशोत्कर्ट मिथ्यां- 


दृष्टि: ॥ 
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आयुष उत्कृष्टप्रदेश पड्गुणस्थानान्यतीत्य अप्रभत्तो भूत्वा बध्नाति, मोहस्य तु पुतः नवम गुणस्थान- 


प्राध्य अनिवृत्तिकरणो बध्नाति | शोषज्ञनदर्शनावरणवेदनीयनामगोत्रान्तरायाणां सुक्ष्मसापराय एवं । अत्रापि 
स्थानत्रये उत्कृष्टयोग: प्रकृतिबन्बाल्पतरः: इति विशेषणद्वयं ज्ञातव्यम्‌ ॥२११॥ अथोत्तरप्रकृतीतां गायात्रयेणाह-- 


आयुकमका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध छह गुणस्थानोंको उल्धघकर अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती 
करता है। मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नौवें गुणस्थानको प्राप्त करके अनिषृत्तिकरण गुण- 
स्थानचर्ती करता है| शेप ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम-गोत्र और अन्तरायका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सूद्म साम्पराय गुणस्थानवर्ती ही करता है । इन तीनों स्थानोंमें भी उत्कृष्ट 
योगका धारक और अल्प प्रकृतियोंका बन्ध करनेबाला ये दो विशेषण जानना । अथात्‌ उक्त 
गुणस्थानोंमें भी बही उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे जिसके उत्कृष्ट योग होता है और जो थोड़ी 
प्रकृतियाँ बाँधता है ॥२११॥ 

आगे उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धको कहते हैं-- 


१५ 


0 
२०. 


र्५्‌ 


१७ 


१५ 


२० 


र५्‌ 


२५४ गो० कमंकाण्डे 


जानावरणपंचक वदर्शानावरणचतुष्कमुं सन्‍्तरायपंचकधु॒यह्मस्कोत्तिनाममुच्चेरगेंत्र सात- 
वेदनोयमे ब सप्तवद्प्रकृतिगलु १७ सुक्ष्मसांपरायनोल्ु । तु मत्ते पुंबेदमुं संज्वलनचतुष्कर्मंब 
पंचप्रकृतिगत्ठ ५ अनिवुत्तिकरणनोलु । तृतोयः प्रत्याश्यानकषायचतुष्क॑ ४ देशगें वेशमेकदेशं 
बतं - गच्छतोति वेशगस्तस्सिनु। देशसंयतनोत्ु । द्वितो यकषायः अप्रत्याख्यानकषायचतुष्क ४ 
असंयते अपंयतसम्धग्दृष्टियोछ थिती नाल्‍कुं गुणस्थानंगछोछु कूडि ३० प्रकृतिगल्त्कृष्टद्रव्यमक्कुं । 
खलु स्फुटमागि । षण्णोकषायनिद्राप्रचलास्तीत्यं व हास्परत्यरतिशोकभयजुगुप्साषण्णोकषायंगरव्ठ ६ 
निद्रादशनावरणमु १ प्रचलादर्शनावरणमुं १ तीत्वं १ घुमेंब नवप्रकृतिगव्ुस्कृष्टप्रदेशबंध्ं सम्पग्‌- 
दृष्टिइच सम्परदुष्टि माउओ । त्रयोदश वक्ष्यमाणत्रयोदशप्रकृतिगन्‍त्कृष्टप्रदेशबंधर्म सस्यग्हृष्टिश्च 
सम्यस्टृष्टियुं । यदि एत्तलानुं वामइच मिथ्यादृष्टियुं माऊकुसदाउब दोडे वेछदपरु :--नरसुराषुधी 
सनुष्यायुष्यमुं १ सुरायुष्यछुं १ असातं तु । तु मत्तमसातवेदनीयमुं १ देवचतुष्कमुं देवगति देव- 
गत्यानुपुव्ब्य बेक्रियिकशरोर तदंगोपांगस ब देवचतुष्कमुं ४ वज्चं वज्ञऋषभताराचसंहननमु १४ 
समचतुरत्न समचतुरस्नरशरी रसंस्थानमु १। शस्तगमनसुभगत्रयम्‌॒ प्रशस्तविहायोगतियुं १ 
सुभगसुस्वरादेय में ब सुभगत्रयमतु ३ य॑बिवु त्रयोदशप्रकृतिगत्प्पुचु ॥ आहारं आहरकद्वयक्क २ 
अप्रमत्तनुत्कृष्टप्रवेश बंध्म॑ मारकुमिन्तु सू १७। अ ५। दे ४।अ ४। सम्यरदृष्टि गढ्ट ९ । सम्यगू- 
दृष्टिमिध्यादृष्टियठठ १३॥ अप्रमत्तन २ अन्तुक्त ५४ प्रकृतिगकं कछदू शेषदशंनावरणस्त्यानगृद्धि- 
श्रयमुं ३ मिथ्यात्वमनंतानुबंधिचुष्कमुं स्मोवेदम्ुं नपुंसकवेदमु्म ब मोहनोयसप्रकमु ७। नरक- 
तिय्यंगायुद्ंयमुं २। नरकतिय्यंग्मनुष्यगतित्रितयमुं ३ एकेंद्रियादि जाति पंचकमु ५। औदारिक 
तेजसका म्मंणदरो रत्रयमु ३॥। न्यग्रोधपरिमंडल स्वातिकुब्जवामनहुंडशरीरसंस्थानपंचकमु ५। 


पशञ्च चतु:पद्नजानदर्शना व रणान्त राययशस्की त्युच्चै गोत्र सातवेदनो याना मुल्क्ृष्टद्रब्यं सूक्ष्ममापराये भवति । 
तु-पुनः पुंवेदसंज्वलनानां अनिवृत्तिकरणे भवति | प्रत्यास्यानक्रपायाणां देंशसंयते, अधप्रत्याख्य/नक्रषायाणाम- 
संयते खलु स्फुटम्‌ । षण्णोकषायनिद्राप्रचलातीर्थानामुत्कृष्टप्रदेशबन्ध॑ सम्यर्दृष्टि: करोति । वक्ष्यमाणत्रयोंदशानां 
सम्यम्वृष्टि: मिथ्यादुष्टिवाँ यदि । तानि जयोदश तु-पुतः नरतुरायुषी असातं देवगतितदानुपूर्व्यवक्रियिकश रीर- 
वदजीपाजुनि बज्रर्षमताराचसंहनन॑ समचतुरखसंस्थानं प्रशस्तविहायोगति: सुभगसुस्व रादेयानि भवन्ति । 
आहारद्यस्यथ अप्रमत्त: उत्कृष्टप्रदेशवन्ध करोति । उक्तचतु:पश्चाशतः दोषाणां स्त्यानमुद्धित्रयमिथ्वात्वानन्तानु- 
बन्धिस्त्रीनपुंसकवेदनरकतियंगायुर्न रकतिय ग्मनुष्यग तिपश्च जात्यौदा रिकते जसकामं णन्य ग्रो घपरिमण्डछस्वातिकुब्ज ५ 


पाँच ज्ञानावरण, चार दश्ञनावरण, पाँच अन्तराय, यशःकीति, उच्चगोन्न, साता- 
वेदनीय इन सतरहका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सूक्ष्म साम्परायमें होता हे। पुरुषबेद ओर चार 
खंज्वलन कषाय इन पाँचका अनिवृत्तिकरणमें होता है । तीसरी प्रत्याख्यान कपायोंका देश- 
बिरतमें होता हे | दूसरी अध्रत्याख्यान कषायोंका असंयतमें होता है । छह नोकषाय, निद्रा, 
प्रचला और तीथकरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्य्दृष्टि करता हे। आगे कही गयी तेर्‌द 
प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टी करता हे। वे तेरह इस प्रकार हैं--मनुष्यायु, 
देवायु, असातावेदनीय, देवगत्यानुपुर्वी, बेक्रिग्रिक झरीर, बेक्रियिक अंगोपांग, वफाषेभ- 
नाराचसंहनन, समचतुरख्र संस्थान, प्रञ्मस्तविद्वायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय । आद्वारक- 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्‍्त्वप्रदी पिका २५५ 


ओऔदारिकांगोपांगमु १ वच्तनाराखनाराब अद्धंचाराच कोलितासंप्राप्तसुपादिकासंहूनतपंचकमु ५ 
वर्णचतुष्कमु ४ । नरकतिय्यंग्मनुष्यानुपृथ्यंत्रितय मु ३ अगुरलूघुकमु १ उपघातमु १ परधातमु' 
१ उच्छवासमु १ आतपमु १। उद्योतमु १ अभ्नशस्तविहायोगतियुं १ असस्थावरद्विकमु २ 
बादरसूक्ष्मद्धकमु २। पर्य्याप्ताप््यप्तिद्विकमुं २। प्रत्येक साधारणशरीरठिकमुं २। स्थिरास्थिर- 
दिकमुं २। शुभाशुभद्विकमु' २। दुब्भंगमुं १ ३:सवरसुं ९ अनादेयमुं १ अयद्ास्कोत्तियुं १ । निर्मर्माण- 
नाममु १ नोचेग्गंत्रमुं में ब घट्षश्प्रकृतिगछगे प्रदेशोत्कटमं मिथ्यादृष्टिये माऊकु । थितुक्तानुक्त 
१२० प्रकृतिगछगे प्रदेशोत्कटबंधकारमुत्कृष्टयोगप्र कृतिबंधाल्पतरत्वमनुछक संभिपर्य्याप्रजी वंगव्ठे 
प्रदेशोत्कटवंधमं धारपर । इल्लि भिथ्यात्वप्र कृतिगे मिथ्यादृष्टियोडु व्युच्छित्तियागलनन्तानुबंधिगे 
सासादननोक्रेकितु अग्रहणमेंदोडे मिथ्यात्वद्रव्यक्के देशघातिगछे स्वाभिगरप्पुदरिदसदु कारण- 
मागिये प्रकृत्यल्पतराभ।वमप्वुर्दरिंद_ मुन्निनंत सवंधप्रकृतिगछूप्पुदरिननस्तानुबंधिगातनोछग्रहण- 
सक्‍कु । 

अनंतरं मुन्नं जहण्णए जाण विवरीयम दरप्पुर्वारिदमा जधन्यप्रदेशबंधस्वामिसामग्रीविशेषमं 
पेछदपरु :-- 


बामनहुण्डौदारिका ज़ोपा ड्रव जना राचार्भना राच की लितासंप्राप्तमु ताटिका चतु ण॑न रक॒तिर्य ग्मनुष्यानुपूर्व्या गु दलघू - 
पघातपरघातोच्छवासातपोद्योताप्रशस्तविहायोगतित्रसस्थाव रबादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्तप्रत्येकसा घा रणस्थिरास्थिर - 
शुभाशुभदुर्भगदू:स्वर/।नादेयायशस्की तिनिर्माणनी चैगो त्राणां घट्षष्टे: मिथ्य।दृछ्टिरिव करोति । एवमुक्तानुक्त १२० 
प्रकृतीनां उत्कृष्टपरदेशवन्धका रणमुल्वृष्टयों गादिप्रायुक्तमेवावसेयम्‌ । अबत्र मिथ्यात्वस्य मिथ्यादृष्टो व्युच्छित्तिद्रव्य- 
मुत्कृष्टमुक्तं, तथानन्तानुबन्धिन: सासादनें किमिति नोच्यते ? तन्‍न मिथ्यात्वद्रव्यस्यथ देशधातिनामेव €वामित्वात्‌ 
॥२१२-२१४॥ अथ पूर्व 'जहण्णये जाण विवरीयं इत्युक्तं तत्सामग्रीविशेषमाह-- 
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द्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अप्रमत्त करता हे । इन चौवन प्रकृतियोंसे शेष रहीं स्त्यानगृद्धि 
आदि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी कषाय चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नरकायु, तियचायु, 
नरकगति, तियवगति, मनुष्यगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तजसशरीर, कामणशरीर, 
न्‍्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान, स्वातिसंस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुण्डक संस्थान, 
ओदारिक अंगोपांग, वनाराच, अधनाराच, कीछित, असंप्राप्तस्पाटिका संहनन, वर्णादि 
चार, नरकानुपूर्वों, तियगलुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलचु, उपधात, परघात, उच्छबास 
आतप, उद्योत्त, अप्रश्मस्त विद्यायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्र, अपयांप्त, प्रत्येक, 
साधारण, स्थिर, अम्यितर, शुभ, अश्ञुभ, दुभंग, दुःस्‍्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, 
नीचगोत्र इन छियासठका मिथ्यादुष्टि हो करता है। इस प्रकार गाथामें कही गयी और न 
कही गयी एक सो बीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्वका कारण पूव॑में कद्दे उत्कृष्ट योग आदि 
जामना | 

शंका-यहाँ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यात्वकी व्युच्छित्तिका द्रव्य उत्कृष्ट कहा है । 
इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीका सासादनमें क्‍यों नहीं कहा ? 

ससाधान-- .. . 
आगे मूल प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामी कद्दते हैं-- 


१७ 


१५ 


२७० 


र५ 


३७० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 
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सुहुमणिगोदअपज्जत्त यस्य पढमे जदृण्णए जोगे । 
सत्तण्हं तु जहदण्णं आउगबंधेवि आउस्स ॥२१५॥ 
: - सुद्ष्मनिगोदापर्य्याप्तकस्य प्रथमे जधन्येन योगेन। सप्तानां तु जघन्यः आयुक्द॑धेप्दायुष: ॥ 
सुक्मनिगोदलब्ध्यपर्य्याप्तकन भवप्रथमसमयदोछ जधन्ययोगदिद॑ ज्ञानाबरण।दिसप्तमूल- 
प्रकृतिगछगेजवन्यमप्प प्रदेशबंधमक्कु । मायुब्ब्ंधदोन्‍ूमदक्‍्क॑ जघन्यप्रदेशवंधम्र्कु । 
अन॑तर मृत्तरप्रकृतिगगे जधस्यप्रदेशबंबस्वासिविदेषमं पेशपरु :-- 
घोडणजोगो5सण्णो णिरयदसुराणिय आउगजददृण्णं | 
अपमत्तो आहार अयदो तित्थं च देवचऊ ॥२१६। 
घोटमानयोगो5संज्ञिनरकद्ठ यसु रनारकायुज्जंघन्यमप्रमत्त आहारकस्यासंयतस्ती त्यस्प च॒ देव 
जतुष्कस्प ॥ 
घोटमानपोगः येषां योगस्थानानां वृद्धिहान्यवस्थानं च संभवति । तानि घोटमानयोगस्था- 
ननामानि । परिणामयोगस्थानानोति भणितं भवति। हानिवुद्धयवस्थानंगक्रिदं परिवत्तमानयोंगमं 
परिणममानपोगमं घोटमानपोगम बुदंतप्प घोटमानयोगस्थानयुतनप्प असंज्िजोबनु नरकद्यसुरा- 
यु््नरिकायुदं यमेंब ८ नाल्‍्कु प्रकृतिगछगे जघन्यप्रदेशवंधर्म माऊुक। आहारदयक्कप्रमतं जघन्य- 
प्रदेशबंधम॑ माककुमेक दोडपृव्व॑ंकरणन॑ नोडलुमप्रमत्त पंयतंगष्टविधकस्मंबंधतं भवसप्पुरिदंबहु- 
प्रकृतिबंधं संमविसुगुमप्पुर्दारद॑ असंयतसम्पर्दृष्टियूं. भवग्रहणप्रथन स्रयजघन्पोपपादयोगयुत॑ 
तोत्यंकरनामक्क सुरचतुष्कक्केयं जघन्यप्रदेशबंधं मात्ठकुमिन्तेकादक्षप्रकृतिगढ्ं कब्ठेदु शेषनवो- 
त्तरशतप्रकृतिगछगे जघन्यप्रवेशबंधमं साछप स्वामिविशेषम पेक्दपरु :-- 
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सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तक: स्वभवप्रथमसमये जघन्ययोगेन सप्तमूलप्रकृतीनां जधन्य॑ प्रदेशबन्ध करोति । 
आयुर्वन्धे च आयुधो5पि ॥२१५॥ अथोत्तरप्रकृतीनामाह-- 

येषां योगरुथ।नानां वृद्धि: हानि: अवस्थानं च संभवति तानि घोटमानयोगस्थानानि-परिणामयोंग- 
स्थानानोति भणितं भवति । तद्योग्रोअमंज्ञिनरकद्रयमुरनारकायुषां जधन्यप्रदेशबन्ध करोति 4 आहारकद्वयस्य 
अप्रमत्त: करोति, कुत: ? अवूर्वकरणात्तस्य बहुप्रकृतिबन्धसंभवात्‌। असंयतों भवग्रहणप्रथमसमय जपघन्योप- 
पादयोगः तोर्थररत्वस्य सुरचतुष्कस्य व्‌ ।।२१६॥ उक्तैकादशम्पः शेषाणां विश्येषमाह+- 


सूक्ष्म निगों दिया लब्ध पर्याप्तक जीव अपनी पर्याप्तके प्रथम समयमें जघन्य योगके 
द्वारा सात मूल प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशबन्ध करता है। आयुबन्ध होनेपर आयुका जघन्य 
प्रदेशबन्ध भी वही करता हैं ॥२१५॥ 

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें कहते हैं-- 

जिन योगम्थानोंकी वृद्धि भी होती है, हानि भी होती हे ओर जेसेके तेसे भी रहते हैं 
उनको घोटमान योगस्थान अथवा परिणाम योगस्थान कहते हैं। ऐसे योगका धारी असंझ्ञी 
जीव नरकगति, नरक नुपूर्वी, देबायु ओर नरकायु इन चारोंका जबन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
आहारकद्विकका अप्रमत्त गुगस्थानवर्ती करता है; क्योंकि अपूवकरणसे बह अधिक प्रकृतियों- 
को बाँधता है। भव ग्रहण करनेके प्रथम समयमें जधन्य उपपाद योगस्थानका धारी असंयत 
सम्यग्दृष्टी तीथंकर, देबगति, देवानुपूर्वी, वेक्रियिकश्धरीर और वेक्रियक अंगोपांगका जघन्य 


भर 


प्रदेशबन्ध करता है ॥२१६॥ 
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चरिम अपुण्णमवत्थों तिबिग्गहे पढमविग्गद्ृम्मि ठियो । 
सुहमणिगोदो बंधदि सेसाणं अवरबंधं तु ॥२१७॥ 
चरमापुर्ण मवस्थस्त्रिविग्नहे प्रयमविग्रहे स्थित:। सुक्ष्मनिगोदों बध्ताति शेषाणामवरबंध॑ तु ४ 
तु मत्ते चरमापू्णभवस्थः द्वादशोत्तरबट्सहस्नस्वकोयापर््याप्रभवंगठट. चरमसभववोवु 
इरुतिहं त्रिविग्नहे विग्रहगतिय ,त्रिवक्रंगलोछु प्रथमविग्रहे प्रथमवक्रदोलु स्थितः यिरल्पट्ट सूक्ष- ५ 
निगोव: सुक्ष्मं निगोदजीबं । शेषाणां शेष १०९ नवोत्तरशत प्रकृतिगछगे अवरबंध जधन्यप्रवेश- 
बंधसं बध्ताति कटदुगुं। इन्तो प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधप्रकरणंगछोलु प्रथमोक्तप्रकृतिबंधवोरु 
मूलोत्तरप्रकृतिगठठनु येकजी वनेकसमयदोव्दु कट्ठुव स्बंधशानावरणाद्यष्टविधसत्धंप्रकृतिस्थानंगर 
जघन्योत्कृष्टमध्यसंगव्ठगे तदृबंधकालबोछ. तद्बंधस्थानगतप्रकृतिगछगे स्थित्यनुभागप्रवेशबंध- 
भेदंगव्ठुमप्पुदरिद मिथ्यादृष्टबादिगुणस्थानंगठ्लोछ रचनाविशेष॑ वृत्तिकाररनिद तोरिसल्पडुगुं-- १० 
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प्रदेशवन्ध करता है । 


यहाँ चार प्रकारके बन्धोंमें प्रथम कट्दे प्रकृतिबन्धमें मूल और उत्तर प्रकृतियोंका एक 
जीवके एक समयमें एक साथ बेँधनेवाली प्रकृतियोंक जधन्यादि भेदरूप स्थिति अनभाग 
और प्रदेशबन्धके भेद द्वोते हैं । सो मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें टीकाकार रचनाविशेष 
दिखाते हैं-- 
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अ. ५ [छु४ | १ ' ९ [० | २८२९३० | १ । ५५।५६।५७।५८।२६ 

| ३१॥१। 
थे. [५ (६ १५ ९६ [६२ ९ |५ १ ५७५८ा५९ 
अ, | ५ |६ [१ ७५४ ९ | २८।२९ । ५६॥५७ 
दे. [५ [६ १ १३ १ रटार९ | ९१ ६०६१ 
अ. | ५ [६ १७ १७ (१ | २८२९॥३० [१ ६४।६५।६६ 
। | 

मि.|,५ [६ |१ ७४ १७ ० | रेटार५ १ ६३॥६४ 
सा.|५ (९५ [९ २१ १ र२८।२०३० | १ ७१।३२।७३ 
मि. [५ (९ (१ रर १ श्शरणार६।२८ १ ६७।६०॥७०।७श७रे 
3 3 ____[२९।३०३१।१ ४ 

कि २३।२२।२१। आय 

“७ २३।२०५७२६।२८गात्रि २ 
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इसका आशय यह है कि एक जीवके एक कारें क्ञानावरणकी पाँच दी प्रकृतियोंका 
बन्ध होता दे । दझ्ष नावरणकी नोका, छहका अथवा चारका बन्ध द्वोता है| वेदनीयकी दोमें 
एकका ही बन्ध होता है । मोहनीयकी छब्बीसमें-से वाइस या इककीस या सतरदह या तेरह 
या नौ या पाँच चार दो और एकका बन्ध होता है। आयु चारमें-से एक ही बंधती दे 
नामकमंकी तेईस या पचचीस या छब्बीस या अठाईस या डनतीस या तीस था इंकतीस 
या हक बन्ध होता दै। गोत्र दोमें-से एक बँधता हे। अन्तराय पाँचका ही बन्ध 
दोता है । 


१० 


१५ 


२७ 


२५ 


5८5 ले 





२६० यो० कमकाण्डे 
यिल्लि मिथ्यादृष्टयादिगुणस्थानंगहू स्थानविकल्पंगरूगे प्रत्येक प्रकृतिभेदवि भंगंगव्ु 


७५७ ० ५. 


पुट्टगुम वे ते दोडे मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवोछ ६७ स्थानमेकप्रकारमेयक्कुमत्त हे मरवत्तो भत्तर 
स्थानदोन्ठ सवभंगंगलूप्पुवु । सत्त ७० २ आप ८ भंग गब्ठप्पुबु । मत्त ७२ स्थानदोतु नव- 
भंगंगलप्पुशु । सत्त॑ ७३. रर स्थानदोछो भत्तुसासिरवइन्न्र हृदिनार ९२ १६ भंगंगव्वप्पुतु । मत्तं 

७४ र कला हम भंगंगव्ठप्पुतु ॥ सासादनन हे र स्थानदोल्ठु ८ भंगंगव्प्पुवु । 


डै९४०८ 
मत्त ७२ र स्थानदोलु ६४०० भंगंगव्ठप्पुतु। मत्त ७३. रर स्थानदोल्ु ३२०० भंगंगछ- 
३२० 


द्ड०० २०० 
प्युवु । सिश्नन 3३ रर स्थानदोव्दु ८ भंगंगर्प्पुतु | सत्त ७४ र स्थानदोलु ८ भंगंगह्ूप्पुबु 
८ ८ 
असंयतन अरुवत्तनालकर ६४ र स्थानदोब्ठु एंड ८ भंगंगरप्पुतु । सत्त॑ ६५ र स्थानदोल्ु 
८ १६ 
१६ भंगंगव्प्पुबु । सत्त॑ ६६ रर स्थानदोछ ८ भंयंगरुप्पुवु । देशसंयतन ६०। ६१ एंटेंदु भंगं- 
<& <॥८ 


न 
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अन्न गुणस्थानेषु स्थानविकस्पानां प्रकृतिभेदेत भजन उत्तच्न्ते । तत्र भिधथ्यादुष्टो ६७ स्थाने एको ! 
भज़ू:। पुनः ६९ स्थाने ९ नवभज्भतः पुनः ७० स्थानेक्टो ८। पुनः ७२ स्थाने नव ९। पुनः ७३ स्थाने 
नवसहस्रद्विशतघोडश ९२१६ । पुनः ७४ स्थाने ४६०८ । सासादनस्य ७१ स्थाने अष्टो ८। पुनः ७२ स्थाने 
६४०० । पुनः ७३ स्थाने ३२०० । भिश्रस्य ६३ स्थानेञ्टो ८। पुनः ६४ स्थाने अष्टो ८ । असंयतस्य ६४ 
स्थानेहट्टो ८ । पुनः: ६५ स्थाने १६॥। पुनः ६६ स्थानेष्टो ८ । देशसंयतस्य ६० । ६१ अष्टावष्टो । अप्रमत्तस्य 
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मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ज्ञानावरण पाँच, दशनाबरण नो, वेदनीय एक, मोहनीय 
बाईस, आयु एक, नामकर्म तेईस या पच्चीस या अठाईस या उनतीस या तीसका, गोत्र एक 
ओर अन्तराय पाँचका बन्ध होता है । सब प्रकृतियोंको जोड़नेपर सड़सठ या उनहत्तर या 
सत्तर, या बद्दत्तर या तेहत्तर या चौहृत्तरका बन्ध होता हे। इसी प्रकार सासादन आदि 
गुणस्थानोंमें भी ऊपर कद्दे अनुसार जानना! 

प्रकृतियोंके बदलनेसे भंग होते हैं| जेसे चौदत्तरके बन्धमें वेदनीय कर्मका बन्ध है । 
उसमें साता या असाताके बन्धकी अपेक्षा दो भंग होते हैं। इसी प्रकार प्रकृतियोंके घटने- 
बढ़नेसे स्थानभेद होते हैं। और एक ही स्थानमें प्रकृतियोंके बदलनेसे भंग होते हैं। बह्दी 
कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिमें सड़सठके स्थानमें एक भंग हे । उनहत्तरके स्थानमें नौ भंग हैं। सत्तरके 
स्थानमें आठ भंग हैं । बद्त्तरके स्थानमें नो भंग हैं। तेहत्तरके स्थानमें बानबे सौ सोलद्द 
भंग हैं। चोदत्तरके स्थानमें छियाडीस सो आठ भंग हैं। सासादनमें इकहत्तरके स्थानमें 
आठ भंग हैं। बदत्तरके स्थानमें चोंसठ सौ भंग हैं। तेहत्तरके स्थानमें बत्तीस सौ भंग हैं । 
मिश्रमें तिरसठ चौंसठ दोनों स्थानोंमें आठ-आठ भंग हैं। असंयतमें चौंसठ, पेंसठ, छियासठ- 
के स्थानोंमें आठ-आठ भंग हैं। वेशसंयतमें साठ और इकसठके स्थानमें आठ-आउठ भंग हैँ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदौपिका २६१ 
गव्ठप्पुबु । प्रमतत ५६। ५७ एंटेढु भंगंगव्ूप्पुबु । अप्रमत्तन ५६। ५७॥ ५८॥ ५९ स्थानंग- 
<)॥ ८ १ १ ११ 
व्लोलु प्रत्येकमों दो दप्पुवु॥ अपुव्यंकरणन ५५ ५६। ५७। ५८ । २६ एकेकर्ंगंगव्ठप्पुवु । 
१ १ १ १ 


अनिवुत्तिकरणन २२९१२११२० | १९११८ एकेकर्मंगंगलेयप्पुव॒ । सुक्ष्ससांपरायन १७ र 
१ १ १५१ २१ ५ 
स्थानदोल ेकभागमेयक्कुमो भंगंगल मुंदे नामस्थानकथनदोल्ु सुब्यक्तमादपुवु ॥ 


अनंतरं प्रकृतिप्रदेशबंधंगऊंगे कारणयोगस्थानंगठठ स्वरूपसंख्यास्वासिगढ् द्विचत्वारिशद्गा- 
थासुत्ंगक्िदं पेक़दपरु : 
जोगट्टाणा तिविहा उववादेयंतबड्टिपरिणामा । 
भेदा एकक्‍्करेक्कपि य चोहसमेदा पुणो तिविद्ा ॥२१८॥ 


योगस्थानानि श्रिविधान्युपपादेकान्तवुद्धिपरिणामभेदादेकेकमपि च॒ चतुहंआाभेदानि पुनस्मि- 
विधानि 0 हे 


योगस्थानानि योगस्थानंगवठ उपपादेकास्तवृद्धिपरिणामभेदात्‌ उपपादएकान्तानुवृद्धिपरि- 
णामभेददिदं श्रिविधानि त्रिप्रकारंगव्टप्पुतु। क्र मत्ते एकेकमपि उपपादेकांतवृद्धिपरिणामगव्ठा- 
केकमुं प्रत्येक चतु्दंश भेदानि चतुद्दंशर्भदंगल्लनुव्न्गुवु । पुनः सत्ते अिविधानि सामान्यजघन्योत्कृष्ट- 
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५६ | ५७ अष्टावष्टी । अप्रमत्तस्य ५६ ५७ ५८ ५९ एकैकः: । अपूर्वकरणस्य ५५ ५६ ५७ ५८ २६ एकैक 
१ १ १ ११ 


अनिवृत्तिकरणस्य है ॥२११२ । हा । का एकंक: । सुक्ष्मसांपरायस्य हर स्थाने एक:। एते नज्भा १५ 
१ 

अग्ने नामस्थानकथने सुव्यक्तं संति ॥२१७॥ अथ प्रहृतिप्रदेशबन्धकारणयोंगस्थानानां स्वरूपसंख्यास्वामिनो 
द्विचत्वारिशद्गाथाभि राहु 

योगस्थानानि उपपादेकान्तवुद्धि परिणामन्ेदात्तरिविधानि। च-पुनः तेषामेकेकमपि प्रत्येक चतुर्दशभेद॑ 
प्रमत्तमें छप्पन और सत्तावनके स्थानमें आठ-आठ भंग हैं। अप्रमत्तमें छप्पन, सत्तावन, 
अठाबन ओर उनसठे स्थानोंमें एक-एक भंग है। अपूर्वकरणमें पचपन, छप्पन, सत्तावन, २७५ 
अठावन और छब्बीसके स्थानोंमें एक-एक भंग हैं। अनिवृत्तिकरणमें बाईस, इक्कीस, बीस, 
उन्‍नीस ओर अठारहके स्थानोंमें एक-एक भंग है । सूक्ष्म साम्परायमें सतरहके स्थानमें एक 
भंग है । ये भंग आगे नामकमके स्थानोंमें प्रकट करेंगे ॥२१७॥ 

आगे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धके कारण योगस्थानोंका स्वरूप, संख्या और स्वामी 
बयालीस गाथाओंसे कद्दते हैँ-- 

योगस्थान तीन प्रकारके हैं--डपपाद योगस्थान, एकान्तबृद्धि योगस्थान और परिणाम 
योगस्थान । उनसे से एक-एक सेदके चौदद जीव ससासोंकी अपेक्षा चोदह-चोदह भेद होते 
हैं। ये चौदह-चौदह भेद भो सामान्य, जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारके हैं। 


२५ 


१५ 


२० 


२६२ गो० कमंकाण्डे 


भेददिदं तजिविधंगव्वप्पुतु ई उपपा। एकां | _परिणा 
| श्र | १४ | श्ब्सा 





(२८ | २८ | २८ सा 
हम जज 
४२ | ४२ बश्साज 

| | ड। 





अनंतरं सामान्य सामान्य जघन्य सामान्य जधघन्योत्कृष्टभेवाबद॑ १४१ २८ । ४२॥ 
पदिनाल्‍कुमिय्पत्ते ठु नाल्वत्तरडुमुपपादयोगस्थानंगल्गुपपत्तियं पेछदपरु :-- 


उबवादजोगठाणा भवादिसमयट्ठियस्स अवरबरा | 
बिग्गहउजुगश्गमणे जीवसमासेसु णायव्वा ॥२१९॥ 


उपपादयोगस्थानानि भवादिससयस्थितस्थावरवराणि। विग्रहज्जंगतिगमने जोबसमासेषु 
ज्ञातव्यानि ॥ 


उपपादयोगस्थानानि उपपादयोगस्थानंगल्ठ भवाविससयस्थितस्य पृव्य॑भवशरोरमं बिट्टुत्तर 
भवदादिसमयदोकिरुत्तिहँगे । अवरवराणि जघस्पोत्कृष्टयोगंगर्ुु विग्रहर्ज्जुगतिगमने बिग्रहगतिधिव- 
मुत्तरमवक्क सलुबल्लियं ऋ"जुगतिगसनदिदमुत्तरभवक्‍्के सलुवल्लियुं। यथासंख्यमागिजधन्योपपाव- 
योगस्थानंगल्ुमुस्कृष्टोपपादयोगस्थानंगलछु जोवसमासेषु चतुदंशजी वसमासेगव्ठोल्क्तरचनाविशेषदोब्दु 
ज्ञातव्यानि अरियल्पड़बुवु । उपपद्यते प्राप्यते भवप्रथमसमयो जंतुनेत्युपपाद: | एँदितु उपपाव- 


भवति | ते5पि भेदाः पुनः सामान्यजघन्योत्कृष्टमेदात्त्रविधा भवन्ति ॥२१८॥ अथ सामान्यजघन्यसामान्यो- 


त्कृष्टभेदेन १४। २८ । ४२ चतुर्दशाष्टाविशतिद्वाचत्वारिशदुपपादयोगस्थानानामुत्पत्ति माहू-- 
उपपादयोगस्थानानि उत्तरभवस्य आदिसमये स्थितस्थ, विग्रहगत्योत्तरमवगमने जधन्यानि, ऋजु- 
गत्यात्रात्कृष्टान भवन्ति । तानि जीवसमासे चतुद्दशयूक्तरचताबिशेये ज्ञातव्यानि । उपपायते प्राप्यते भव- 
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डीसी 


सामान्यके भेदसे चोदह भेद हैं, सामान्य और जघन्यके भेदसे अठाईस भेद हैं। तथा 
सामान्य, जघन्य ओर उत्छष्टके भेदसे बयाढीस भेद हैं ॥२१८॥ 

आगे उपपाद योगस्थानका स्वरूप कहते हैं-- 

भवके प्रथम समयमें स्थित जीवके उपपाद योगस्थान होता है। जो जीव विप्रह 
गतिसे जाकर नवीन भव धारण करता है उसके जधन्य उपपादः योगस्थान होता दैे। और 
जो बिना मोड़ेवालो ऋजुगतिसे जाकर नवीन भव घारण करता है उसके उत्कृष्ट उपपाद्‌ 
योगस्थान द्वोता है। वे चौदह् जीव समासोमें होते हैं | 'उपपथते' अथाव्‌ जो जीवके द्वारा 


१. व सामान्यसामान्यजधन्यसामान्यज । 
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कर्षाटवुसि जीवतस्‍्वप्रदीपिका . २६३ 


योगवद सामान्य सामास्यजधन्य सामान्यजधन्योत्कृष्ठघोगभेदंगव्ठनितुं. भवप्रथमसभमथस भविगव्ठप्पु- 
| हि 
वे बुबत्थंम्नंतरं परिणासयोगक्‍्क पेछदपरु :-- 
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प्रथमसमये जन्तुना इत्युपपाद: | तस्य सामान्यादिभेदाः सर्वेडपि भवप्रथमसमये एवं संभवतीत्यर्थ: । 
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भवके प्रथम समयमें प्राप्त किये जाते हैं वे उपपाद योगस्थान हैं। उसके सब सामान्य आदि ६ 
भेद भवके प्रथम समयमें ही होते हैं ।।२१ 


२६४ | गो० कर्मकाण्डे 


परिणामजोगठाण सरीरपज्जत्तगादु चरिमोत्ति । 
लद्भियपज्जत्ताणं चरिमतिभागम्दधि बोद्धव्या ॥२२०।। 
परिणामयोगस्थानानि शरीरपय्यप्रेस्तु चरमपय्यंत । लब्ध्यपर्य्याप्तकानां चरमत्रिभागे 
बोद्धव्यानि ॥ 
५्‌ परिणामयोगस्थानानि परिणामयोगत्थानंगठ तु मत्त शरोरवर्_्यप्ते: शरोरवर््याप्ति- 


प्रथमसमयं भोदल्गों हु चरमसमयपण्यंतं स्वस्वस्थितिचरमसमयपरय्य॑त बोद्धव्यानि अरियल्पड़वुयु । 


3३४४४७ं ४४ आय 20 00ा80 66८3 सके हल तक मय हर आओ जम शी पी बम श सलन कम मम की मल तक की व पल मल जा ज अ अप अपाकीता। 


मत त्री कप स्थिति । चप स्थितति। च। अब स्थिति । अस । प 



































परि | उ०००ज परि । उ०००ज परिणा । 3०००ज | भा परि | उ०००ज 
११ ० ० । ११) ० | ० 
१८१२३ ० भा ० | एट्रा३.. ० । ० 
0 उ  ] ०0 ७9 
9 ूं 0 56 * टू 0 
परि | ३०००ज | शर२ भ्‌ परि।उ०००ज!' परि । उ०००ज : श २ थे परि (उ०००ज 
ड्‌ २०८ १२ एकांतानु ठ >> 
१२ एकाता ० | शर १ एकांतानु उ | १८३ ० (२१ एकांतानुव उ 
१८॥३ ७ ॥ ० ०  ] 
। १ एकांतानु ० ० | १। एकांतानु ० 
_१ | एकांतानुवृद्धि ज _ ०? १एकांतातु ज| . _ जज 
१ज उपपा ० ऋ। उ। शाज|उपपा ० ऋ।उ .१। ज | उपपा०ऋ॥। उ | १|ज | उपपा ० ऋ।उ 
| | | 
। ० हे ० । ० 
घ (अर्स । अप |. स्थिति । सं थे स्थिति । से अप 
परि। उ०००ज | म परि । उ०००्ज | परि | उ०००्ज 
११। ० ० १।१। ० 
श्ट।३ ७० भा ० १८३ ० 
० 9-॥ ० ] 
परि | उ०००ज | इं ० परि । 3०० ०ज 
हक श्र २१ परि ॥3०००ज। हि 
+| | एकांतानु उ हल एकॉतवानु.. उ.| 
१॥२। ० श रे १ एकांतानु व | १२। ० 
१८३ 9 0 १८।२ ० 
9 १ एकतानु ० ० 
१।एकांतानु ज॒ | १। एकांतानुवृद्धि ज 








१।॥ज। उपपा ० ऋडठ|१। ज।उपपा ० ऋउठ | १।ज। उपपा ० ऋ। उ 
| 
० ॥ ढ 
भा 





०9 














॥२१९॥ अथ परिणामयोगस्थाह--- 
परिणामयोगस्थानानि तु-पुनः पूर्णशरीरपर्याप्तेप्रधमसमयादारम्य स्वस्थितिचरमसमयपर्यत॑ जश्ञात- 
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परिणाम योगस्थान शरीर पयाप्तिके पूण होनेके प्रथम समयसे लेकर अपनी आयुक्ते 
१० २१, बं पनः शरीर | 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपषिका २६५ 


लब्ध्यपर््धाप्तका्ना लब्ध्य पर्याप्त हृरग गे चरभत्रिभागे स्वस्थितिपुच्छवासोष्टादश कमागमक्कुसदर 
चरमत्रिभागप्रथमसमय मोदल्गो हु चरससमयपथ्यंत परिणामयोगस्थानंगछु बोद्धव्यानि अरिय- 
ल्पड़वुतु 4 

सगपज्जत्तीपुण्णे उवरिं सव्वत्थ जोगमु क्‍्करस । 

सव्बत्थ होदि अबरं लद्धिअपुण्णस्स जेट्ठं पि ॥२२१॥ 


स्वपर्य्याप्तो पूर्णायाघ्रुपरि सब्वंत्र योग उत्कृष्ट:। सवबंत्र भवत्यवरों लब्ध्यपर्य्याप्रकस्पों- 
व्कृष्टोषपि ७ 


स्वपर्य्पाप्तौ 'पूर्णायां सत्याम॒ स्वद्वरोरपर्य्पाप्तिपरिपर्णभागुत्तं विरलु तच्छरोरपर्य्याप्ति- 
प्रथमसमय मोदल्गों डु उपरि मेले सब्वंत्र सब्वंस्थितिसमयंगल्तोव्ठु उत्क्ृष्टयोगः उत्कृष्टयोगमुं 
सबबंत्र सब्बंस्थितिसमयंगव्ठोलु अवरो योग: जधन्ययोगमुं भवति परिणामयोगवोतब्टककुं। लब्ध्य- 
पर्य्पाप्तकस्य लब्ध्यपर्य्याष्तकंगे स्वस्थितियुच्छवासाष्टादशैकभागचरमत्रिभागप्रथमसमयं मोद- 
ल्गो'डु चरसससयपस्यंतं मेले सब्तरस्थितिसमयंगव्शोल्‍्ठु उत्कृष्ट: उत्कृष्टपरिणामयोगमुं अपि 
सब्वेन्न जघन्यपरिणामयोगघ्ुं भवति अक्कुमेकेंदोडे पर्य्याप्तजीवंगव्ठ परिणामयोगस्थानंगव्लनितु 
घोटमानप्रोगंगलप्पुदरिदं । हानिवुद्ध्यवस्थानरूपेण परिणम्पत इति परिणाम येंवितु निरुक्ति- 
सिद्धमक्कुं । 


अनंतरमेकांतानुवृद्धियोगक्के सामान्यजघन्योत्कृष्टस्थानंगढ्ठ जोवसमासे गढ॑ कटाक्षिसि 
पेल्दपरु :-- 
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व्यानि। लब्ध्यपर्याप्तकाना च स्वस्थितेरुच्छवासाष्टादशकभागस्य चरमत्रिभोगप्रथमसमयादि कटवा चरम- 
पयन्त ज्ञातव्यानि ॥२२०॥ 

स्वस्वश री रपयप्तो पूर्णायां तत्प्रथमसमग्रात्प्रभति उपरि सर्वस्थितिसमयेषु परिणामयोगस्य उत्कृष्टमपि 
सर्वस्थितिसमयेषु जघन्यमपि भवति । लब्ध्यपर्याप्तकस्वस्वस्थितेरुच्छवासाष्टादर्शकभागस्य चरमत्रिभागप्रथम- 
समयमादि कृता चरमसम्यपर्थन्तं सर्वस्थितिविकर्पेषु उत्कृष्टपरिणामयोगो5पि जघन्यपरिणामयोगो5पि भवति। 
उभयजीवानां तानि योगस्थानानि सर्वाण्यपि घोटमानयोगा एबं स्थयृः, हानिवुद्धधवस्थानरूपेण परिणमनात्‌ 
॥२२१॥ अधैकान्तानुवुद्धियों गस्याहु--- 
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अन्त समय पयन्त होते हैं। लब्ध्यपर्याप्रक जीबोंके उच्छबासके अठारहव भाग प्रमाण 
अपनी स्थितिके अन्तिम त्रिभागके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय पयन्त होते हैं ॥२२०॥॥ 

अपनी-अपने शरीर पर्याप्ति पूण होनेपर उसके प्रथम समयसे छेकर ऊपर आयुके सब 
समयोंमें परिणाम योगस्थान होता है। तथा सब समयोंमें उत्कृष्ट भी दोता है और जघन्य 
भी होता छे। तथा रूब्ध्यपर्याप्ककी अपनी स्थिति इबासके अठारहबं भाग प्रमाण है । 
डसके अन्तिम त्रिभागके पहले समयसे लगाकर अन्तिम समय पयनन्‍्त सब स्थितिके समयोंमें 
उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान भी होता है और जघन्य परिणाम योगस्थान भी होता है । पर्याप्त 
ओर अपगर्याप्त दोनों ही प्रकारके जीवोंके वे सब परिणाम योगस्थान घोटमान योग ही द्वोते 
हैं क्योंकि ये घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं और जेसेके तसे भी रहते हैं. ॥२२१॥ 

आगे एकान्तानुबृद्धि योगस्थानको कहते हैं-- 
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्र 


एयंतवड्डिट्वाणा उभयद्वाणाणमंतरे होंति । 
अवरवरद्मणाओ सगकालादिम्मि अंतम्दि ।२२२॥ 
एकास्तवृद्धिस्थानान्पुभयस्थानानामन्तरस्मिन्भवंति । अवरवरस्थानानि स्वकालादाबंते ४ 
एकान्तवृद्धिस्थानानि एकान्तानुवुद्धियोगस्थानंगन्ट्‌॒पर्य्याप्तजोबंगठ रूपोनशरोरपर्य्याप्ति- 
कालपय्य॑न्तांतम्मुंहत्त-चरमसमय-पय्यंतमुपपादयोग-परिणासयोगंगढ् बुभय-ना मयोगंग> तराब्ददोत्ठ - 
प्युचु ॥ अवरवरस्थानानि जघन्योत्कृष्टस्थानंगलु स्वकालादाबंते तदेकांतबुद्धि योगकालदादियोव् 
जघन्ययोगमकक्‍्कुमन्तदो चरमसमयदो ल्त्कृष्ठघोगमक्कुमदु कारणमाणि एकान्तेन नियमेन 
स्वकाल प्रथमसमयाच्चरमसमयपय्पत॑ प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमेण तथ्योग्याविभागप्रतिच्छेद- 
वृद्धिय्यंस्मिन्‌ स एकास्तवृद्धियोगः ये दितु निरुक्तिसिद्धमप्प योगमेकान्तवृद्धियोगमे बुदक्कु । 
मिन्तुक्तयोगविश्येषंग७नितुं मुन्न॑ स्थापिसिद चतुहंसजोवसमासरचनाविशेषदोछतिव्यक्तम्रप्पुर्दारिद 
मदु भाविसल्पड॒गुं ॥ 
अनंतरं योगस्थानदवय वं गर्ढं॑ पेछूदपरू :-- 
अविभागपडिच्छेदो वग्गो पुण बग्गणा य फड़यगं | 
गुणहाणीवि य जाणे ठाणं पडि होदि णियमेण ॥२२३॥ 
अविभागप्रतिच्छेदो बरगं: पुनव्बंगांणा च स्पद्धेंककं। गुणहानिरपि च जानीहि स्थान 
प्रति भवेन्नियमेन ॥। 
समस्तयोगस्थानंगढ् श्रेण्यसंख्यातेक भागसात्रंगठप्पुववरोछु अविभागप्रतिच्छेशः अविभाग- 
प्रतिच्छेदंगक दूं बर्गं: वग्मंमेंदुँ पुनः भत्ते बग्गंणा च॑ वस्गंणयेदु स्पर््धक स्पद्धेकर्मे ढुं 


एकांतानुवृद्धि योगस्थानानि पर्यातजीवानां रूपोनशरीरपर्याप्तिकालस्य अंतर्मूहर्ततरमसमयपर्यन्तं उप- 
पादपरिणामयोगयो: अंतराले भवति | तस्य जघन्यस्थानानि स्वकालस्य आदोौ उत्कृष्टानि च अंते भवन्ति | तत 
एबैकांतेत नियमेन स्वकालप्रथमसमयाच्च रमसमयपर्यन्तं प्रतिसमयसंख्यातगुणितक्रमेण तथोग्याविभागप्रतिच्छेद- 
वृद्धिय॑ंस्मिन्‌ स एकांतानुबद्धि रित्युच्यते । एवमुक्तमोगविशेषा: स्वेठपि पूर्वस्थापितचतुर्दश »ी चसमास रचनाविशेपे- 
इतिव्मकल संभवंत्तीति रंभावयित॒रुएए: ॥२२२॥ अथ योगस्थानस्थावथवानाह “- 

समस्तेयोगस्थानानि अ्ण्यसंख्यातकभागमात्राणि । तेपु अविभागप्रतिच्छेद:, वर्ग: पनः वर्गणा स्पर्भक॑ 


एकान्तानुव॒द्धि यागस्थान पयाप्र जावॉके एक समय कम ठागीर पर्याप्रि काल 
अन्तमुहूतके अन्तिम समय पयन्त उपपाद ओर परिणास योगस्थानोंके मध्यमें होता ह। 
डसका ज वन्य स्थान तो अपने कालछके आदिमें ओर उत्कृष्ट अन्त होता है। इसीसे एकान्त 
अथौोत्‌ नियमसे अपने कालके प्रथम समयसे छेकर अन्तिम समय परयेन्‍त प्रतिसमय 
असंख्यात गुणे-असंख्यातगुणे अपने योग्य अविभाग प्रतिच्छेदोंकी वृद्धि जिसमें हो उसे 
एकान्तानुदृद्धि कहते हैं। इस प्रकार कहे सब योगविशेष चौद॒ह जीव समासोंमें 
होते हैं. ॥२२२॥ 

आगे योगस्थानके अवयव कहते हैं -- 

समस्त योगस्थान जगतश्रेणिके असंख्यातव भाग प्रमाण हैं। उत्तमें अविभाग 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्‍्वप्रदीपिका २६७ 


गृणहानिरपि च गुणहानियुमेंदुं स्थान प्रति प्रतिस्थानदोद्ठ॑ भवति नियसेन अककूं नियरसमदिद्ेंदियं 
जानीहि नोनरिये दु शिष्य संबोधिसल्पटरनल्लि :-- 
पल्‍लासंखेज्जदिमा गुणहाणिसला हृवंति इगिठाणे । 
गुणदाणि फड़याओ असंखभागं तु सेडीए ॥२२४॥ 
हे पल्यासंख्यातेकभागा गुणहानिशलाका भवंति एकस्थाने । गुणहानिस्पद्धंकान्य संख्यभागस्तु 
श्रेण्या: ॥ 
पर एकस्थाने एकयोगस्यानदोलु । पल्यासंख्यातेक्रभागा: पल्यासंख्यातेकभागप्रसितंगर्मु शुण- 


हानिशलाका भवन्ति गुणहानिशलाकंगक्रप्पयुतु प. नानागुणहानिशलाकंगर्क बुदत्यें। गणहानि- 
98 
स्पद्धंकानि एकगुणहानिस्पद्धकंगरु तु सत्ते श्रेण्या: जगच्छेणिय असंख्य भागा: असंख्यातेकभागप्रमि- 


तंगन्प्पुतु 95 
फड्ठयगे एक्केक्के बग्गणसंखा हु तत्तियालाबा । 
एक्केक्कवर्गणाएं असंखपदरा हु वग्गाओ ॥२२५॥ 
स्पर्दधके एकेकस्मिन्‌ वग्गंणासंस्था खलु तावन्मात्राल्ापा। एकेकवर्गंगायामसंस्यप्रतराः 
खलु वर्ग्गाः ॥ 
एकेकस्मिन्‌ स्वद्धंके एकेकस्पर््धकदोरु वरगंणासंख्या बर्ग्गणासंख्य खलु॒स्फुटसागि 


ताबस्मात्रालापा श्रेण्यसंस्थातेकभागमात्रालापमुछलछुदक्कू॑ ० एकेकवर्गंणायाम्‌ एकेकवर्गंणेयोछ 
बर्गगाः बग्गंगव्ठु असंख्यप्रतरा: असंख्यातगुणितजगत्प्रतरप्रसितंगत्ूप्पुदु ॥ ० हे! 


करत ंल अध्ल्‍ न लत 





गुणहानिरपि च स्थान प्रति भवतोति नियमेन जानीहि ॥२२३॥ 
एकस्मिन्‌ स्थाने गुणहानिशलाका: पल्यासंख्यातैकभागमाव्यों भवन्ति पे नानागुणहानिशरलका 
998 
इत्यथं: । एकेक्गुणदानिस्पर्धकानि तु पुतः श्रेग्यसंख्यातै कमागप्रमितानि 99 ॥ररश॥ 
' एकौैकस्मित्‌ स्पर्धके वर्गणासंख्या खलु स्फुट तावम्मात्रालापाः श्रेण्यसंब्पातैकभागमात्राछापा भवन्ति 
9 एककस्था वर्गंणायां पुनः वर्गा: असंख्यातजगत्प्रतस्प्रमिता भवन्ति 9 ॥२२५॥ 


जज डी 











प्रतिच्छेद, बगे, बर्गेणा, स्पधेक ओर गुणद्दानि प्रत्येक योगस्थानमें होते हैं. यह नियमसे 
जानना ॥२२३॥। है 

एक योगस्थानमें गुणहानि शछाका पल्यके असंख्यातवें भाग हैं। यह नाना गुणहानि 
शलाका जानना । तथा एक-एक गुणईानिमें स्प्धक जगतश्रेणिके असंख्यातब भाग प्रमाण 
होते हैं ॥२२४॥ 

एक-एक स्प्धकमें बगंणाओंकी संख्या भी उतनी ही अथोत्‌ जगतश्रेणिके असंख्यात॑ष 
भाग प्रमाण ही है। और एक-एक बर्गणामें असंख्यात जगतप्रतर प्रमाण वर्ग होते हैं ।२२५॥ 





प्र ८ ब एकक व ॥ | (०३५ है पु हि हृ गु / 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


२६८ गो० कमंकाण्डे 


एक्केक्के पुण वग्गे असंखलोगा हबंति अविभागा । 
अविभागस्स पमाणं जदृण्णउड्डी पर्दंसाणं |।२२६।। 
एकेकस्मिन्‌ पुनव्य॑ग्गें असंख्घलोका भवन्त्यविभागाः। अविभागस्थ प्रमाणं जघन्यवृद्धिः 
प्रदेशानां ॥ 

५ पुनः मत्ते एकेकस्मिन्चग्गें एकैकवरगंदोछ असंख्यलोका भवन्त्यविभागा: असंख्यात- 
लोकंगव्टविभागंगव्ठप्पुपु झ० अविभागस्य प्रमाणं अविभागद प्रमाणमं प्रदेशानां जगच्छेणी- 
घनप्रमितजोवप्रदेशंगठ मध्यदोत्ु जधन्यवृद्धिः सब्बंजघन्यवृद्धिपेनितनितक्क | अविभा- 
गलक्त्यंशमककुमेंबुदत्य । पितविभागप्रतिच्छेदादिगलू विलोमक्रमदिद॑ पेकल्पट्टुवदुकारणसागि 
अविभागप्रतिच्छेदसमूहो बरगं:, बर्गंसमुहो बर्गंणा, बग्गंणासमूहः स्पद्धंक स्पद्धंकसमुहों गुणहानिः 


१० गृणहानिसमूह:स्थानमेंडु पेछद तेरनक्कुमेकयोगस्थानदोछ गुणहानिशलाकेगल़ु प एकगुणहानि- 
89 
मी. हि ब थे 
स्पदा्धकंगलु_ 9० एकस्पद्धेकवरगेंणाशलाकेगठू ०9 एकवरग्गंणावर्रांगनल्;यु 58 एकवर्गावि- 


भागप्रतिच्छेदंगनु 55 अविभागप्रतिच्छेदप्रमाणं जोवप्रदेशंगंठोक़ जघन्याविभागिशक्त्यंशमक्क ॥ 
अनंतरमेकयो गस्थानगतसब्बंस्पद्धंका दिगछ प्रमाणमं पेछदपरु :-- 
इग्रिठाणफड़याओं बग्गणसंखा पदेसगुणहाणी । 


हर. सेडिअसंखेज्जदिमा असंखलोगा है अविभागा |।|२२७॥। 
एकस्थानस्पद्धंकानि बरगंणासंख्या प्रदेशगुणहानिः ॥ श्रेण्यसंख्येयभागा: असंख्यलोका: 
खल्वविभागा: 0 
एकस्थानस्पद्धंकानि येकयोगस्थानगतसब्वंस्पद्ध कंगल्द॑ बर्गंणासंख्या अहंगे एकयोगस्थान- 
शतबगर्गंणासंख्येय प्रदेशगुणहानिः प्रदेशगुणहान्यायामपु प्रत्येक श्रेण्यसंस्येष भागा: सामान्याक्रापदिदं 


२० पुनरेकेकस्मिन्‌ वर्ग असंख्यातलोका अविभागा भवन्ति 550 अविभागस्य प्रमार्ण पुनः आत्मप्रदेशाना 
सर्वजपन्यवृद्धिः अविभागशक्तयंश: इत्यर्थ: । एवं विलोमगत्योक्तम्‌ | तेन अविभागप्रतिच्छेदसमूहो वर्ग: । वर्ग- 
समूद्दो वर्गणा | वर्गणासमू ह: स्पर्धकम्‌ । स्पर्धकसमूहों गुणद्वानि: । गुणहानिसमूह: स्थानमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥२२६॥ 
अधथैकयोगस्थानगत्सवंस्पर्थकादीनि प्रमाणयति-- 

एकयोगस्थानस्यथ सर्वस्पर्धकानि सर्ववर्गणासंख्या प्रदेशगुणहान्थायामश्च प्रत्येक श्रेण्यसंख्येयभाग' 


५८ >> 
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२५ एक-एक बगमें असंख्यात छोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अषिभागका 
प्रमाण प्रदेशोंकी जधन्य वृद्धिरूप जानना। परमाथसे जिसका दूसरा भाग न हो सके ऐसे 
शक्तिके अंडको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं| गाथाओंमें उलटे रूपसे कहा है | अत: अविभाग 
प्रतिष्छेदोंके समूहको वर्ग कहते हैं। बर्गोंका समूह बर्गेणा है । वर्गणाओंका समूह स्पधक 

है। स्प्धकोंका समूह गुणहानि दे ओर गुणह्वानियोंका समूह स्थान है, ऐसा जानना ॥२२६॥ 

३०... आगे एक योगस्थानमें सब स्पधंक आदिका प्रमाण कहते है-- 

एक योगस्थानमें सब स्पधक, सब वर्गणाओंकी संख्या और असंख्यात प्रदेशोमें गुण- 
हानि आयामका प्रमाण ये सब सामानन्‍्यसे जगतश्रेणिके असंख्यातर्वे भाग हैं। किन्तु 


फिजिलत लचलीन डलन्‍्टओओ ऑलअअल -७०5४ ४० 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २६९, 


जगच्छुण्यसंस्पेय भागंगन्प्पुचु । बस्तुवृत्तिथिदं होनाधिक भावंगर्प्पुवर्देतेंदीडे प्र गु १ पस्‍्प 
॥ .] ६. ० हि _.. 
०० इगुप बंद लब्धमेकस्थानगतसब्वस्पद्ध कंगत्ठ प्रमाणमकक्‍्कु. ॥ >555 प मत्तं। प्रस्प 


98 38 
गा की 5, 
१।फव ० इस्प००प बंद लब्धपेकस्थानगतसब्वंवर्गंणाप्रभाणसक्कु ०००9० मत्तं। प्र 
9898 हि 


स्‍्प १ । फ। व ० इ। स्प। ०3 बंद लब्धमेकगुगहानिगतवर्गंणाप्रसितसक्कु 9०994. पिल्लि 
गुणकारंगकर नोडलु भागहारसधिकंगढों समंगकों सेण होनंगटो गेंदितु विकल्पत्रयमं साडि श्रेण्य 
संख्येयभागकथनान्यथानुपपत्तियर्ताणदं भागहारम॑ नोडलु. गुणकारंगत्ठसंख्यातगुणहीनंगव्ठें दिती 
गाथासुत्रदिदमे यरियल्पड॒बुबु । असंख्यछोका: खल्वविभागाः: एकस्थानगतसमस्ताविभागप्रतिच्छेद॑- 
ग़ब्थुमसंख्यातलोकप्रप्रितंग्ठेयप्पुवनंतंगठल्तु+ कम्मंपरमाणु गताविभागप्रतिच्छेदंगव्ठ मनंतसंख्या- 
सबंनिकृष्टज्ञानाविभागप्रतिच्छेदं बद्ुबच्छिन्न॑ गव्टप्पु वी योगस्थानविषयदोब्दु कम्मदिानजीवसतब्ध- 
प्रदेशशक्तियसंख्यातलोकसात्रमेयक्कुमेंबुदा चाय्यंन हृदूगतात्थंसक्कु ॥ 


बत्ना 3 5 धन 25८७-५० ५८५०५ हक समन के बीज पीजी मन जम मी मल हल मर मी वर कक जल 


ः् है « 
सामान्यालापेन भवति । वस्तुवृत्या तु हीनाधिक्य॑ भवति । तद्यथा-- 


्ा 
प्रगु१ फस्प 89 इगृप लब्घमेकस्थानगतस्थ स्पर्धधानि भवन्ति __ प पुनः प्र 
१० 9०9 
का पे 3 
स्‍्प फे (व 09 इस्पघ प्‌ लब्धं एकस्पथानगतसर्वत्र्गण'प्रमाण भवति _ __ पर पुनः प्र 
99039 99899 


णः ।ज का १25० क्रट इक 

स्प १ फ व 6 इ सत्र 55 लब्धभ एकगुणहानिगतवर्गणा भवन्ति 9 3 9 अत्र गुणकारो भागहारा- 
द्वीनोईधिकः समो वा असंख्यातगुणहीनो ज्ञातन्यः, कुतः ? श्रेण्प्रसंख्येयभागस्य अन्यथानुपपत्तें: । एकस्थान- 
गतसमस्ताविभागप्रतिच्छेदा: खलु भसंख्यातलोकप्रमिता एव, न कर्मपरमाणुवत्‌ सर्वनिकृष्टज्ञानवद्वा अनंता 
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वास्तवमें परस्परमें हीन अधिक हैं। एक गुणद्वानिमें ज्ञो स्पधकोंका प्रमाण हे उसको एक 
स्थानमें जो गृुणहानिका प्रमाण है उससे गुणा करनेपर जो प्रभाग हो, उतने एक योगस्थानमें 

शा ९ में ७ में 
स्पधक होते हैं. तथा जो एह स्पधेकमें बगंणा[ओंका प्रमाण कहा है उसको, एक योगस्थान 


१० 


१५ 


जो स्पधकोंका प्रमाण कहा है उससे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना एक योगस्थानमें २७ 


बगणाओंका प्रमाण जानना। तथा एक स्पर्धेकमों जो वर्गगाओंका प्रमाण जगतश्रेणिके 
असंख्यातवें भागवात्र कहा है उत्को, एक गुणहानिमें जो स्पध कोंका प्रमाण कहा है उसंसे 
गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना एक गुणहानिमें वर्गणाओंका प्रमाण जानना। यहाँ 
गुणकारका प्रमाण जगतश्रेणिके भागद्वारके प्रमाणसे असंख्यातगुणा हीन जानना। ऐसा न 


होनेसे श्रेणिका असंख्यात्तवाँ भाग सिद्ध नहीं हो सकता। इसीका नाम गुणहानि आयाम २५ 


है । सामान्‍्यसे ये सब जगतश्रेणिके असंख्यातवें भाग हैं क्योंकि असंख्यातके भेद बहुत हैं। 


१, व वधवद्धत्वा । 


२७७ गो० कर्मकाण्डे 


| हि हे ब्थव< 


सव्बंजोबप्रदेशंगल्ु १८घनाना । प॒अन्योन्यास्यस्त प एकंगरुणहानिस्पद्ध कंगछु 4६ 9०9 । 
|; 99 9 " 


ज द जे कक & 
एकस्पद्ध' कवर्गंणाशलाकंगझ ० एकगुणहानिसब्वंबग्गंणगेगछु 999 एकस्थानसब्बंबगर्गंणंगव्द 


००।० १ ई राशिगछु नानागुणहानिशलाकेगव्टादियागुत्तरोत्तरराशिगक्ुमसंख्यातगुणितक्रमंग- 


898 
ढ५3बु-- 
अवि | वर्ग | बग्गंणा | स्पद्ध ' गुण स्थान 
। हु 
बन्न ; प्‌ | 
५ ज्ं8 | २9 8. _98 | ०० ; १ + 
5 २५६! ४ ९ [५ ९१ 


५ ६ ल। >> फार 
५ भवन्ति | एकजीवगतसवंप्रदेशा: न्‍ नानागु प्‌ उअन्‍्योन्‍्याभ्यस्त प एकयूणहानिस्पर्धधानि 9 9 एक- 
998 5 


कह पल 5 ना ग - ना: पं 


का 
स्पर्धकर्गणाशलाका: 9 एक्गृुणहानिग्रतसर्ववर्गया 9 8। 5 एकस्थानगतसर्ववर्गणा 89 9 । 989 9 
६७ ४ प र्‌ 
एते नानाएणहाविशदाकादा: उत्तरोत्तरे असंख्यातगुणितक्रमा भवन्ति ॥२२७॥। 
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एक योगस्थानमें समम्त अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात छाक प्रमाण दी हैं, कम- 

१० परमाणुओं अथवा सबसे जघधन्य ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंके प्रमाणकी तरह अनन्त नहीं 

हैं। जीवके प्रदेश लोक प्रमाण हैं । एक स्थानमें नाना गणहानिका प्रमाण पल्‍्यमें दो बार 

असंख्यातका भाग देनेपर जो प्रधाण आबे उतना हेँ। नाना गुणद्वानि प्रमाण दोके अंक 

रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर जा प्रमाण हो वह अन्योन्य।भ्यस्त राशि है । सो पल्य- 

को एक बार असंख्यातसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवबे उतना है । एक गुणहानिर्ममें स्पधक 

१५ जगतसश्रेणिसें दो बार असंख्यातसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतने हैं। एक स्पधकमें 

बगंणा जगतश्रेणिकों एक बार असंख्यातसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे, उतनी हैं। एक 

रुणद्वानिमें जो स्प्धकोंका प्रमाण है उसको, एक स्प्धकर्मे जो बशणाओंका प्रमाण है उससे 

गुणा करनेपर एक गुणहानिर्में सब वगणाओंका प्रमाण होता हैं। उसको एक योगस्थानमें 

जो नाना गुणहानिका प्रमाण उससे गुणा करणेपर एक योगस्थानमं सब बर्गणाओंका 

२० प्रमाण होता है | ये सब नाना गुणहानिसे लेकर क्रमसे असंख्यातगुणे-असंख्यातगुणे 
जानना ॥२२७॥ 


॥ है सु रे $ 3) 





१. ब सर्वजीवप्रदेशा: । 


! २, ! ' अ्ष्विं वर्ग वर्गणा | स्पर्षक' | ' गृण | स्थान 
3 & 5ल्‍ 6 बी] । बम हे के निखिल, रु पृ बी | | । ह/ की नह: ॥ह 
ब्छ8 | ० | _5_[ __93983|6 ०9० । १ 
बे | र५०६३ | ४ रू छू: | ् आ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका २७१ 


' ' ' ' सच्चे जीवपदेसे दिवड॒ढगुणहाणिमाजिंदे पढमा । कक 


!। ' ”  उदेरें उत्तरहोणं गुणहाणि पडि तदद्धक्म ॥रर८।॥। कै. जह 
सब्व॑स्मिन्‌ जीवप्रदेशें दचर््ध गणहानिभाजिते प्रथमा। उपय्युत्तरहोनं गृणहानि प्रति 
तदद्धक्रमः॥ .., ह 
सब्बंस्मिन जीवप्रदेशे सब्वंलोकप्रमितजीवप्रदेशराशियंस्थापिसि-- 
हर 'ब्रव्य ' | स्थिति | गुण | नान | वोगु अन्योन्य 





॥ 
धह्छः। _9०_. 5०३ | 990 898 9 
३१००।| ४० : ८ ' ५ १६  रेरेह 


हे *य हे ५ + वि दर रू ५ 

इयडंगुणहानिभाजितेसाधिकद् चदं गुण हानिपिद॑ भागिसुत्त बिरलु प्रथमाप्रथमवर्गंणयककु 

[५ ५ ८ रह) के 

व्ूट।... सपवत्तितमिदु 56०२ उपय्यत्तरहीन यथा भवति तथा कृते मेले चयहोनम' तककुमंते 

००२ डर 
५ रस रि रथ छः ०५5०, रु शव 

माडुत्त विरलु गणहानि प्रति गुणहानि-गुणहानि दप्पदें तदर्द्धाढंक्रममकक्‍्कुम' ते दोडे मोदलोछंक- 

संदृष्टितोरल्पडुगूं । सब्ठंद्रव्पं । ३११००॥ ई राशिय॑ रूऊणण्णोण्णब्भत्यवहिददव्वं तु चरिमगुण- 
दव्व॑ येंदु रूपोनान्योन्याम्पस्तराशियिदं भागिसिदोडेकभागं चरमगणहानिद्रव्यवककुं ३१०० 

३२१ 
होदि तदो दुगुणकर्मं आदिसगुणहाणिदव्वोत्ति अल्लिदं केछगे प्रथमगुणहानिपय्यंत द्विगणद्विगुण 


क्रम द्रव्यंगव्वप्पुतु ॥ १००२००१४००८००११६०० इहिंगे गुणहानि प्रति अर्द्धाउ्धंक्रमदिदं गुणहानि- 


सन अ5 5 हे आल थे 5४--+ >> 5 


सर्वस्मिन्‌ लोकमार्त्रकजी वप्रदिशे दृगर्थ गूणहान्या भक्‍ते सत्ति प्रथमवर्गणा भवतिःऊ अपवतिते एवं 
३ 


898३२ 
०9२ उपर्युत्तरहीना यथा भवति तथा गरवा गुणहानि प्रति अधर्धिक्रमा भवति । सा च अंकतंदुष्टो यथा-- 
डरे 


सर्वद्रव्ये ३१०० रूपोनान्योन्याम्पस्तराशिना भवते चरमगुणहानिद्रव्य॑ भवति ३१०० ततोध्वोष:ः 
३१ 
प्रथमगणहानिपयंन्त द्विगणद्विगुणक्रम भवति १०० । २०० | ४०० । ८०० १६०० ॥। एवं प्रतिगृणहानि- 


एक जाीवके प्रदेश लोक प्रमाण है । उनमें डेह गणहानिसे भाग देनेपर प्रथम गुणहानि- 
के प्रथम स्पधककी प्रथम बरगंणा होती है । उसमें एक-एक विशेष घटानेपर एक-एक वर्गणा 
होती है । गुणहानि गुणहानि प्रति क्रसे आधा प्रमाण जानना। उसकी अंकसंदृष्टि इस 
प्रकार हे-- सवद्रव्य ३१०० को एक घाट अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भाग देनेपर 33३० 
अल्तिम गुणद्वानिका द्रव्य आता हे । उससे नीचे-नीचे प्रथम गुणहृानिपयन्त दूना-दूना होता 





है. द्रब्य , | स्थिति। गुण | नाना | दोगु. । अन्योन्या । 
आय आओ पः 
इ 4 8 | 88 ग्व' ०2०97. ० के । 


 विल 32: शक ८ 8 कक ये लि तक 
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१० 


१५ 


२० 


१० 


30] 


२७२ गो० कमंकाण्डे 


द्रव्पंगल्वप्पुनु ॥ सब्बे ज्ञोवपदेसे सब्बंजोबप्रदेशंगछगें भुर साविरव नूरु संदृष्टियक्कु। ३१००। 
मिदं दघदगुणहानिभाजिते साधिकद्बयढ्धंगुणहानियिदं भागिसुतं विरलु प्रथमा प्रथमवग्गंगेयक्कु-। 

कि ० कप हक लय 
मिल्लियश्िकप्रमाणसनिते दोडे प्र २५६१ फ। शा १। इ ३१००) एनितु शलाकंगढछककुम बोडे 


लब्धं साधिकद्बद्धंगणहानिप्रसागसक्क॑ १२१७ समिर्दरिदं ७५५ द्रव्यम॑ भागिसुत्तं विरलु-- 
ह द््ढ ६४ 


५ ३१००६४ प्रथमा प्रयमगणहानि प्रथमस्पद्ध|क प्रथमवरगंणाप्रमाणमक्कूं । २५६॥ उपय्यत्तरहोन॑ 


9५ 
मेले विशेषहो नमागत्तं प्रथमगणहानिचरमस्पद्धकच्रमवरगंणपयपंतं पोगि चरम बर्गंणेयोत्ठु 
रूपोनगच्छमात्रविशेषहोनंगव्टप्पुतु १४४ इल्लि विशेषप्रमाणमेनित दोडे प्रथमवरगंगेय॑ दो 
१६० 
१७५६ 
श्र 
२०८ 
र्र८ 
२४० 
२५६ 
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द्र्पाणि अर्धार्धक्रमेण सिद्धानि । पुतः सर्वनीवप्ररेशे शताधिकत्रिसद्खे ३१०० साथिकद्रयरधंगुणहान्या भाजिते 
प्रथमवर्गंणा भवति । यय्येतावतः प्र २५६ एका शलाका फ श १ त्देतावत: इ ३१०० किमिति ? रूब्धं 
साथिकद्बर्धगुणहानिप्रपाणं १२७ अनेत ७७९ द्रठ्गे भक्ते ३१००। ६४ प्रथम्रगुणहानिस्वर्णकंप्र थमवर्गणा- 
श्ड घ्४ड 9७५ 

प्रमाणं भवति २५६ | उर्यूत्तरहीनं भूत्वा प्रधमगुणहानिच्र रमस्पर्धकवरम्रगंगया रूपोनगच्छमात्रविशे्ष- 
हॉयतै++- १४४ 

१६० 

१७६ 

१ ९ र्‌ 

२०८ 

२२४ 

२४० 

२५६ 


है--१५००/२००।४००८००१६०० । इस प्रकार प्रस्येक गृणहानिका द्रव्य क्मसे आधा-आधा 
सिद्ध होता है। सब जीबके प्रदेश तीन दज्ञार एक सौमें ३१०० साधिक डेढ़ गुणहानिसे भाग 
देनेपर प्रथम वर्गणा होती है । यदि २५६ की एक गृणहानि होती हे तो ३९०० की कितनी 
होगी। ऐसा त्रेराशिक करनेपर साधिक गुणद्वानिका प्रमाण १२ ह$५ होता है| इसमें ३७५ 


ह्ब्द् हु 
66 >( ६४ 0 ५ 
द्रव्यमें भाग देनेपर रे ना प्रथम गुणहानिके प्रथम म्पधककी प्रथम चगंणाका प्रमाण 


२०६ होता है । ऊपर उत्तरोत्तर हीन होकर प्रथम गुणहानिके अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम 
बगंणामें एक हीन गच्छमात्र चय घटते हैं। यथा २५६।२४०२२४२०८।१९२।१७६।१६०।१४७४। 


डीजल ं- 
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कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका रछरे 
गुणहानियिवं भागिसिदोड़े २५६ क भाग विशेषप्रमाणसक्‍्कु १६ भिन्तेल्ला शुणहानिगत्ठ 
१६ 
प्रथमव ग्गंणेयं दोगुणहानिधिदं भागिसुत्तं विरलु तंतम्म गुणहानियोद्धु विशेषप्रमाणमक्कु १ मदद 
२ 
ड 
<८ 
न १६ 
कारणविदमोी दोगुणहानिगे निषेकहारमे ब पेसरवर्कु । गुणहाणि पडि तबद्धकर्मं गुणहानिगुणहानि 
दप्पदे द्रव्एंगर्ट वर्गणंगलुं विशेषंगव्ठमर्दधांद् क्रमंगठप्पुब दितु निश्वयि- [ उर| रा, [श्र 








८० | ४० | २० है | १० 











८८ | ४४ | | ११ 
_९%६ | ४८ | रे४ | १६३ 
१०४ | ५२ | | १३ 





११२| ५६ | २८ | १४. 


१२०| ६० | २० | १५ 
१२८| ६४ | ३२ [१६ 
सल्पड़वुवु पितु सामान्यदिदमंकसंदुष्टियिदं गमनिकेयं तोरि विशेषनिणंयसनस्थेसंवृष्टियिद «५ 
पेन्दपर :--- 
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अन्न विशेषप्रमाणं तु प्रथ मवर्गणायां दोगुणहानिभक्तायां २५६ भवति १६॥। तया सर्वगुणह्नीनामपि 
१५ 


ज्ञातव्यं १ तत एवं दोगुणहानिनिषेकहार इत्युच्यते | एवं गुणहानि गुणहानि प्रति द्रव्याणि वर्गणा: विशेषाइ् 
र्‌ 
१.५ 
८ 
१६ 


अर्धार्धक्रमा भवन्ति । 


| है 


१० 
११ 

१२ 

हा रे 
१४ 
१५ 
१६ 


॥२२८॥ एवं सामान्येन अंकसंदृष्टयथा गमनिकां प्रदर्य विशेषनिर्णय अर्थसंदृष्टया आह-- 


जिद मल सम सम कप चर पल जी अजीज सा का को रा पा पी कफ आर नम श कम पक शनि मीन श पीसी न चलन पोज रम सन पल बी से सट सम  न पीट जा है ७ 


प्रथम वर्गणामें दो गुणदानिसे भाग देनेपर “३४ चयका प्रमाण १६ आता है । इसी तरह सब 
गुणहानियोंका भी चय जानना १६।८।४।२।१। इस प्रकार प्रत्येक गुणद्वानिका द्रव्य, बर्गणा 
और चय आधा-आधा होता दे ॥२२८॥ 

इस प्रकार अंकसंदृष्टि के द्वारा दिखाकर अथसंदृष्टिके द्वारा कहते हैँ--- 

क-३५ 





रेड गो० कर्मकाण्डे 


फड्ढयसंखाहि गुण जहण्णवर्ग तु तत्थ तत्थादी | 
विदियादिवम्गणाणं वग्गा अविभागअद्दियकमा (२२९।। 
स्पद्धंकसंख्याभिग्गुंणो जधन्यवग्गंस्तु तत्र तन्नादो। द्वितीयादिवरग्गंणानां बर्गा अविभागा- 
धिकक्रमा: 0 
५ स्पद्ध कसंख्याभिग्युंणो जधन्यवरग्गं: तत्र तत्रादो। प्रथमगुणहानि प्रथमस्पद्धंक मोदल्गोंडु 
चरमगुणहानिचरमस्पद्धंकपय्यंतमाद सव्वंगुणहानि सब्वेप्रथमस्पद््धकंगछ जधन्यवर्ग्गः कोर्त्थे: 
प्रयमयर्र्गणंय वर्ग तत्र तत्रादो अल्ललिय आवियोकब्ठु स्पद््धंकसंख्याभिग्गुंणः स्पद्धेकर्संख्येर्गाक्रदं 
गुणिसल्पट्टुदवकुं। तु मत्ते द्वितोयादिवा्गणानां वग्गोः द्वितीयाविवर्गंणेगढ वग्यंगत्लु अविभागा- 
गाधिकक्रमाः अविभागाधिकक्रमंगव्प्पुतु। इल्लिसवंजधन्ययोगस्थानसव्बंयोगाविभाग प्रतिच्छेद- 
१० पेलापनविधान पेब्टल्पडुगुमल्लि प्रथमदोछ अन्नेबरं प्रथमगुणहानिस्पद्धंकंगछठ धनसंयोजनक्रसं पेव्ट- 
ल्प्डगुमद ते दोडे जघन्यस्पदूर्धकादिवग्गंणा २५६ प्रदेशसमूहमं । वि १६ जधन्यवर्गदिदं गुणिसि 
व वि १६। मत्ते एकस्पद्धंकवर्गंणाशलाकगव्ठिदं गुणिसुत्त विरलु स्थुलरूपदिद॑ जधन्यस्पद््धक 
बककुं। व वि १६४ मत्तमा जघन्यस्पद््धक मादियु भुत्त रमुमेक गुणहा निस्पद्धेकशलाकागच्छसंकलन मं 
तदत्तं विरलु ऋण सहितमप्प प्रथमगुणहानिद्रव्यमिनितकक्‍्कु । व वि १६। ४ | 5 । रे मिल्लि ऋण- 
। 
१५ प्रमाणं तरल्पडुगुं। जघन्यवग्गंगुणेकविदेषाशुत्तररूपोनेकस्पद्धेकवरगंणाशलाकागच्छपंकलने प्रथम- 
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प्रथमगुणहानिमादि कृत्वा चरमगुणहानिपर्यन्तं सर्वस्पर्धकेषु तत्र तत्र प्रथमवर्गणावर्ग: स्पर्धकसंख्यालि- 
गुणितों भवति । तु-पुनः द्वितीयादिवर्गणानां वर्मा: अविभागाधिकक्रमा भवन्ति । अन्न सर्वंजघन्ययोगस्थानस्य 
मच] नस 
सर्वयोग।विभागप्रतिच्छेद मे लापनविधान मुच्यते --- 


तत्र तावत्‌ प्रथमगुणहानिस्पर्धकानां घनसंयोजनक्रमोध्यं जधन्यस्पर्धकादिवर्गणा २५६ प्रदेशसमूहेउस्मिन्‌ 
२० वि १६ जघन्यवर्गेण गुणयित्वा व वि १६ एकस्पर्घकरर्गणाशलाकाभिगुणिते स्थूलरूपेण जघन्यस्प्ंक् भवति व 
वि १६। ४। इदमेवादुत्तरं कृत्ता एकगृणहानिस्पर्धंकेशलाकागच्छ कृत्वा संकलिते सति ऋणमहितप्रथम- 
गुणहानिद्रव्य भवति ववि १६४ ९ ९ अत्रत्यं ऋणमानीयतै-- 
र१ 
५ _ प्रथम गुणहानिसे लेकर अन्तिम गुणद्वानि पर्यन्त सब स्पधकोंमें प्रथम बर्गेणाके वर्ग 
स्पधकोंकी संख्यासे गुणा करनेपर होते हैं। और द्वितीयादि वर्गणाओंके वगे अविभाग- 
२५ प्रतिच्छेद अधिक-अधिक लिये होते हैं । 


[ इससे आगे टीकामें सबसे जधन्य योगस्थानके सब योगोंके अविभागप्रतिच्छेद 
मिल्यनेका कथन बहुत विस्तारसे किया है । प॑ टोडरमलजी साहबने भी उसे छोड़ दिया 
है। अतः हम भी डसे छोड़कर उनके अनुसार ही उक्त गाथाओंका आश्य स्पष्ट करते हैं।] 





१, लव योग्यवि + 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका २७५ 
स्पर्षंकदोल ऋणमककुं । तत्प्रमाणमिवु व वि ३। ४ इल्लि नवोनमुंटवावुरदे दोडे रूपोनेकस्पद्ध कव- 





२११ 
ग्गंणाशलाकागच्छसंकलनमात्र- | ३ बि३ | १ वि३। र२बि३द 
२वबि२र ; १वि२ श्विर 
श्विश | शबि१ | ० 
(जिस | बि२३१४ | वि २३३४४ 
न्यास [३२१ 





विशेषाधिकदिदमुं मेक विशेषाद्यत्तरद्विख्पोनेकस्पदर्धकवरगंणाशलाकागच्छ द्वि गुणद्वि कवा रसंकलन- 
मिदु वि २२३४ ऋणस्य घन घनराशेः ऋण भवति ये दिदमूनीतमप्पादिवग्गंणामात्रप्रदेशा- 


३३२१ 
युत्तररूपोनेकस्पद्धेकवग्गंणाशलाका गचछ ३ ६वि१६ संकलनसात्रंगव्ठ वि१६।१३।४- ५ 
२बि १६ २११ 
श्षि१६ 
०000 


> रि र्दीः [म ० ट कप ] ५ 
एकाञरेकोत्त रक्रमदितिदंबिभागप्रतिच्छेदंगठ अधिकंगव्रुंटवक्क जघन्यवग्गंद असंख्यातेकभागमाज्र- 
त्वविदमविवक्षयक्कुमदु कारणदिदमे द्वितोयादिस्पद््धकंगछोलठमवक्‍्कविवक्षेयक्कुमीग द्वितीयस्प- 
द्धकऋणं तरल्पड़गुं। जधस्यवर्गंगुणविश्ेषाद्यत्त ररूपोनस्पद्घंकवर्गंणाशलाकागरछ संकलनमं-- 
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जघन्यवर्ग पुणे कविशेषाद् त्तररूपोनैकस्पर्थकवर्गणाशला का गच्छसंकलनं प्रथमस्पर्धककणं भवति व वि 








३॥। ४ अब नवीनमस्ति रूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशलाकागच्छसंकलनम्ात्र वि हे । ४ विशेषाधिकम्‌ । १० 
२ १ रश 
| ३ बिये । (बि३े| रेविरे | 
२वबि२र | श१्बविर२| (विर 
(बिश | (वि ० 
09 09 0० 
अधिकधनस्थ |, वि३। ४ | वि२२३४ 


पंत लि 2 कस २५ । ३२१ | 


एकविश्येषादयुत्त रद्विरूपोनेकस्पर्धकवर्गणाशलाका गच्छद्ठिगुणद्विकवा रसंकलनभिदं-वि २। २। ३ । ४ 
३े २ ९ 
घनस्य ऋण धनराशेः ऋणमिति तद्राश्यूनिता द्विवर्मणाप्रदेशमात्रा दथुत्त ररूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशलाकागच्छ 
३ वि १६ संकलनधनमात्रा: वि १६। ३। ४ एकाथेकोत्त रक्रमेण स्थिताविभागप्रतिच्छेदा अधिकाः संति । 
श्वि१६ रए्‌ 
श्वि१६ 


0 
ते जघन्यवर्गस्पासंख्यातैकभमागत्वान्न विवक्षिता:। तथैव द्वितीयादिस्पर्धक्रेष्वपि ज्ञातव्यम्‌ू । इदानीं द्वितीय- 
स्पर्धकऋणमानीयतै-- १५ 





१. व तादिब । २. ब वाधुत्त । 


२७६ 


ग्रो० कर्मकाण्डे 
डे ह डे | 
वबरधिड वारश्वि३ व।२।चघिड 
रु २ २ 
बबि ड़ बबि२ ब।२।वि।४ 
वब२।वि४ वरविश१ वर।वबि 
द्वितीय स्पदूर्धकभ ऋण साधिक. ब २वि. ४ 
ऋण न्यास: ऋण न्यास: पृथकताधिक 

ऋण न्यास 


तंदु ट्विगुणिसुत्त विरलिनितककुं ब (वि।३। ४१२ मसले जधन्यवस्गंसाजविशेषमनेक - 


२११ 


2 


स्पद्धंकबग्पंगाशलाकावरगंदिदं गुणिसि रूपोनस्पद््धकसंस्या २ 


। 
गच्छसंकलनेय १२ द्विगुण- 
२१ 


दिदमं १११२ गुणिसुत्तं विरलु इनितककुं।घ | वि।४। ४१११२ । मो एरड राशिगलु द्वितोय- 
स्पद्धकऋणमकक्‍्कु । मत्तं जघन्यवर्गंमात्रविशेषंगन्ठ-- 


सिम चीरजक न नी 
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यिल्लि प्रथमपंक्तिप्रथमराशियं स्थापिसि ववि ३।४। ९। २ गुणहानिस्पद्ध कशलाक- 
४२ 


गव्ठिदं ग्रुणिसुत्त विरलु प्रथमपंक्तिसवर्यऋणसंयोगमसिनितक्कु बबि।३१४।९॥।२। ५० मत्तं 
४ ोईे 


। वितीयपाकि:, 


तृतीयपंक्तिः 


व। बि। ३। ४ । ९ व।बि। ४।४७। दराश्टा व कु बि। ४। ४७। २। ३६ 
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व ।वि।३।४।८ व।वि।४।४॥+ ०९२ ७ व)।वि।॥४१।४।२। २८ 


7६ | 
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बने 


चतुर्थ पंक्ति: 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका २९९ 
द्वितीयपंक्तिप्रथमराशिम स्थापिसि व वि ( ३ । ४ । १५ गुणहानिस्प्धंकशलाकासंकलनेयियं 


४ 
गुणिसुत्तं विरलु द्वितोयपंक्तिऋणसंयोगसिनितक्कु ववि३।४।९॥। ९ मत्तं तृतोयपंक्ति प्रथम- 
डरे २ 


राशियं स्थापिसि ववि३४॥४॥९। २। १ रूपोनगुणहानिस्पद्ध| काशलूकासंकलनदबिदं गुणिसुत्तं 


डं 
७ 


विरलु ततीयपंक्तिऋणसंयोगमसिनितक्कुं 4 बि। ४ ।४।९। २१९९ मत्तं चतुत्थ॑पंक्तिप्रथम- 
४ २्‌ 


राशियं स्थापिसि वि ४ | ४ ।२। १ रूपोनगुणहानिस्पद्धंकशलाकाहिकवा रसंकलनेयिदं 
७5 
गुणिसुत्तं विरलु चतुत्थ॑पंक्तिऋरणसमाससिनितक्कुं व वि।४३४।२।९।९०९९ ई सतुत्य॑- 
३ २१ 
पंक्तिचरमगुणकारदोछ ट्वितोयपंक्तिसव्वऋणमेलापनात्यंसेकरूपचतुत्यंभागसं प्रक्षेपिसि मुन्ल 
स्थूलरूर्पादिदं तंद संकलनघनदोलु शोधिसुत्त बिरलु तृतोयगुणहानिशुद्धमाविधनमेतावन्मात्रमक्कुं 
ववि४।४।९) ९) ९। ४ भत्तं प्रथमपंक्तिसव्यंऋणसंयोगात्य तृतीयपंक्तिसव्यंऋणचरम- 
है २३२ 
गुणकारदोत्ु एकरूपं प्रक्षेपिसिदुदु तंदु मुन्‍्तं स्थुलरूर्पाव तंद मुलघनदोन्ु शोधिसि मेलेयं कछगेय॑ 
त्रिगुणिसिदोडे तृतीयगु णहानियोल्ठु शुद्धमुत्तरथनमेतावन्सात्रमक्कुं व वि। ४ । ४ । ९। ९। ९१९२ 
६। २२ 
ई यरडुं राशिगछ तृतीय गुणहानिसव्वंधनमक्कुमो प्रकारदिदं गुणहानि प्रत्यादिधनमर्डाडंमागि 
उत्तरधनमर्द्धाउंमागियूं रूपोलगच्छगुणमुसागि नडेंगुसन्तु नडेंदु-- 


अन्न प्रथमपक्तिप्रथमराशों वबवि ३४९२ गुणहानिस्पर्धकशलाकाभि्गुणिते प्रथमपंक्तिसवऋण- 
४ रे और 
संयोगो भवति व वि रे ४ ९ २९ पुनद्वितीयपंक्तिप्रथमराशौं व वि हे ४ १ गुणहानिस्पर्धकशलाकासंकलनेन 
>४र रे डरे 
गुणिते द्वितोयपंक्तिऋणसंयोगो भवति व वि ३ ४ ९ ९| पुनस्तुतीयपंक्तिप्रथमराशौं व वि ४ ४ ९ २ १ रूपोन- 
४र२१रेर३ै ४ 


2 


गुणहानिस्पर्धकश लाकासं कलनेन गुणिते तृतोयपंक्तिकणसंयोगो भवति वबि४ ४९२ ९ ९ पुनइचतुर्थ पंक्ति- 
हा र्‌ 


प्रथमराशौ व वि ४ ४ २ १ रूपोनगुणहानिस्पर्धकशलाकाद्विकबारसंकलमेत गुणिते चवुर्थपंक्तिकणं भवति व वि 
४ हा 


ध् 
4) 


४ ४२९९ ९ अस्य गुणकारे द्वितोमपंक्तिसवंऋणमेलापनाथ एकरूपचतुर्थ मार्ग प्रक्षिप्य प्राक्स्थूछरूपापनीत- 
३२२६१ 
संकलितघने शोधिते तृतीयगुणद्वानिषुद्धभादिधनमायाति--- व वि ४ ४ ९ ९ ९ ४ पुनः प्रथमपंक्तिसवऋण- 
इ६र२र 


संयोगार्थ तृतीयपंक्तिसवर्णवरमगुणकारे एकरूप॑ प्रश्चिप्य दृ॒ृ८ं प्राक्स्थरूरूपानीतमूलधने संशोध्य उपरयभरच जिभिः 
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२० 
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व थि। ४४९९०९४ प व वि ॥४४।९॥९४९९। ना 
६प 38 ६प२ 
७ 93२ 8 


0 


७0० 0० 
व वि ।इ४०९०ाणा्डासशराशरारारशर। व वि ।४।४४९॥९॥९॥९॥८ 


६ शराशरराशरारारा रा 
व वि ४ड४ाथाणाथादशराशशशशर। व वि ।४४॥९९०९॥।९७ 
६ धाशरायरारारारा 
0 0 
0 (५ | 
व वि ।४४।९॥९॥९४।२२।२ व वि ।४४९०९।९९॥३ 
दि दरशारार। 
वे वि ॥४४९॥९॥९४२।२ व वि ।४४।९॥९॥९॥९२ 


| धरा 


| 
व वि ॥४।४।९।९॥९॥४१२ [का | वि ॥४॥४॥९९९।९। १। 
ध्‌ धर 
व वि ॥४॥४४९॥९॥०।६। आविधन ल्‍ ० उत्तरधन 
संगुण्य तृतीयगुणहानी शुद्धपुत्तरधनं स्थात्‌ वबि ४ ४ ९ ९ ९ ९२ एते तृतीयगुण हानिसर्वघनं भवतः । एवं 
श्२र 
प्रतिगुणहानि आदिधन अर्धार्धक्रमं उत्तरधनं अर्धाधक्रममपि छूपोनगच्छगुणं, तेन चरमगृणहानौ धनद्ये भागद्वारो 


रूपोननानागुणहानिमात्रद्धिक: । उत्तरधनगृणकारो रूपोननानागुणहानिमात्र: । 





आदिधनं उत्तरघनं 
०-2 
बबधि ४ ४ ९९५९४ वि ४ ४ ९ ९९ ९ना 
० घ्प्र ० ध६्पर 
७ 8 ० 9 
09 छ 
बबि ४ ४ ९ ९९ (४ व ४ ४९०९५ ०९८ 
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बधि ४ ४ २ ९४ वि ४ ४ ९०९९५९७ 
२२२२२२२५१९ २२२ २२२२६ 
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० हो 
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चरमगुणहानियोत्ठु एरइं धनंगल्गे रूपोननानागुणहानिमात्रद्विकंगलू भागहारंगर्प्पुवुत्तर- 
धनगुणकारमुं मत्ते रूपोननानागुणहएरनिमात्रभककुं । सब्बंत्रसेरइं घनंगरूगे गुणहानिस्पद्धंकशलाका- 
घनस्पडकवरग्गंगाशलाकाकृतियुणजघन्यवग्ग॑मात्रविशेष॑गुण्यराशिसमानसक्कु ॥ गरुणकारमुं मरते 
आदिधनक्क. चतुःघड़भागारिद्विगुणहो नमक्कुमृत्तरघनक्के नवषड्भागार्द्धादिद्विगुणहीनसक्कुं । 
रूपोनपवगुणितसुमक्कुमितु गुणहीनाधिकस्वरूर्पादिद स्थितिसव्वंगुणहानिगव्ठ संकलनसूत्रसिदु:-- 

पवसात्रगुणान्योन्याम्यासं बेक सहोत्तराद्यंशगुण । 
विपदघ्नचयं विभजेंद्रयेकपदान्योन्यगुणहताद्यच्छिदिना ॥ 

ई सूत्रवर््य॑ सुगसमक्कु । विपदध्नचयमे दितु पदेन घ्तः पदध्नः गच्छेन हृत इत्यत्थें:।स 
चासो चयरच पदध्नचयः विगतः पदध्तचयो यस्मात्तद्विपदध्नचयं विभजेद्व्येकपदान्योन्यगणह॒ता- 
चच्छिदिनेति । विगतमेकेन वेक॑ वेक॑ च तत्पदं चर वेकपदं । तन्मात्रगणकाराणामन्योन्यास्यासस्तेन- 
ह॒तेनायच्छिदिना विभजेदिति संबंधः। येंदितिल्लि नानागुणहानिमाज्रद्विकंगलवरग्गितसंबर्गंदिदं 


0 
५ ० ५» तिलक 25 
पुष्टिद राशि अन्योन्याभ्प्रस्तराशियक्कु प मवरोत्ठेकरूपं हीन॑ माडि प आधश्ुत्तरांशंगढ् कृडि 
5 


गुणिसिद राशियुमं १३प उत्तरधनपदध्तचयं ऋणमप्पुदरिना ऋणराशिधु्म॑ ९ प रूपोनपद- 
88 


सात्रद्विकं गछ रूपोननानागणहानिमात्रद्धिकंगछं वरग्गितसंवर्गं साड़ि संजनितान्योन्याम्पस्त राध्य- 
दिद॑ गुणिसल्पट्ट आद्यच्छेदरूपथट्कदिद भागिसुत्त बिरलु आश्वत्तरोभपधनछुं ऋणसुमककुं-- 


जज जिला >> कल जि जता तलतज+ज 55 जज हज बच दा >त तल ं५स बल >> 3 3 


अन्न सत्र धनढये गृणहानिस्पर्धकभशलाकाधनस्पर्धकवर्गणाशलाकाकृतिगुणजघन्यवर्गमात्रविशेषों गुण्ण 
समान गुणकार: आदिधने चतुः:षड्मागादिद्विगुणहीन: । उत्तरघने नवषड्भागार्धादिद्विगुणहीनो5पि रूपोनपद- 
गुणितों भवति | एवं गुणहोनाधिकरूपस्थितसर्वगुण हानिधनसंक छूनसूत्रं--- 

'पदमात्रगुणास्योन्याम्यासं व्येकं सहोत्तरा्यंशगुणं विपदष्चचर्य विभजेत्‌ व्येकपदान्योन्यगुणहताद्यल्कि- 
दिना / अस्यार्थ:---[विपदघ्नचय पदेन धनः पदघ्तः गच्छेन हतः इत्यर्थ:, स चासौ चयशच पदष्नचयः, विगत: 
पदध्नचयो यस्मात्तं विपदष्नचयं | व्येकपदान्योन्यगुणहताच्च्छिदिना विगतं एकेन व्येक तच्च तत्वदं च व्येकपर्द 
तन्मान्रगुणका राणामन्योन्याभ्यास: तेन हतेन आद्यच्छिदिता विभजेदिति संबंध: । ] पदमात्रगुणास्योन्याभ्यासं 


गन 
नातागुणहानिमात्रद्विकातां परस्परगुणनं प व्पेकं-एकरूपोनं प सहोत्तराद्यंशगुर्ण उत्तरधनांशसहिताविधनां- 
5 ० 


० 
शत कृत्वा १३ प विपदध्तचय पदष्तोत्तरघनचयः ऋणमस्तीति त॑ पृथग्‌ न्‍्यसेत्‌ ९ प तो राशी व्येक- 
छ 998 
पदान्योन्यगुणहतादण्छिदिना रूपोननानागुणहा निमात्रद्विकसंवर्गसंज नितान्योन्‍्यास्यस्त राइ्यर्धगु णिता चच्छेद- 


१. कोष्ठांतगंतपाठों ब प्रतो नास्ति । /ं 
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बबि४े।४।९)९१९। घनंप ऋण ववबि।४)।४।९।०९।९१०।प भसत्त 


१३० ६। १३० 
द्षापा 9रे 
०रे के 
घनस्थितऋणमनुरंयांशंगल्ठ तेगदु ब वि। ४ ४९९०९। १३ ऋणऋणयोरेक्‍्यमे दितु ऋण- 
ध्प 
893 
राशियगुणकारदोढु रूपोननानागुणहानियोत्ठ कूडुत्त विरलु सब्यंऋणसमासमेतावन्सात्रमवकुं-- 
१३ 
व वि।४।१४। ९९१०१ ९। प-१ बढिक्क घनद गणकार भागहारंगव्टनपर्वात्तसि भागिसि 
६१०० 
०। रे 


« ५ ५ ५; 0 
मत्तं ऋणद गुणकारभागहारंगव्ठनपर्वात्तसि रूपासंस्यातेकभागमं १ कब्ठयुत्तं विरलु किखिवृल- 
ठे 


त्रिभागाधिकरूपचतुष्टयगुणका रमक्कुमदक्क संदृष्टि :-- 
।व वि। ४।४१९॥। ९। ९। ४ मत्तमो करणसुत्राभिप्रायप्रकटनात्थ सब्बंगुणहानिगत् 


१ 
। 


मध्यदोतु प्रथमगुणह/निमोदल्गों डष्टगुणहानिगव्ठ धनं तरल्पड॒गुमदे तें बोडे :-- 
० « लि (0 «2. श्रदिदं «५ 
अंतघर्ण गुणगुणियं आदिबिहोणस दितु गुणसंकलनस्‌ तरल्पट॒टुदी धनसंवृष्टि-- 


8 


षट्केन विभजेत्‌ इत्युभयधनऋणे स्थातां । ब वि ४ ४ ९ ९९ १३२प ववि४४९९०९प तद्धनस्थ- 
9 9983 
ध््प घ६्प 
9२ 9२ 
0 
ऋण पृथक्‌ कृत्य व वि. ४ ४९% 5६ ९ १३ ऋणऋणयोरैक्यमिति ऋणराशोौ प्रक्षिप्य 
ध्प 
० रे 


वबि४४% ९९ * १३ प अपवर्तिते रूपासंब्यातेकभाग: १ अपवर्तितधने १३ अपनोतस्तदा किचिदृन- 


998 | ३ 
द्प 
9२ 
त्रिभागाधिकरूपचतुष्टयं गुणकारो भवति । तत्संदृष्टि: बबि ४ ४ ९ ९ ९ ४ पुनः सूत्राभिप्रायप्रकटनाथं प्रथमा- 
१० 
रे 


झष्टगुणहानीनां धनमानी यतै-- 
अंतन गुणगुणियं आदिविद्ोणमिति गुणसंकलनसूत्रानीतादिधन । संदृष्टिः-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदौषिका ३०३ 


व। वि। ४३ ४।९। ९। ९। ४ २५६ उत्तरपतसमासदोल् तत्रतत्रतनगुणकारंगव्ठोन्ठु प्रथकू-पृथक्‌ 
६ २५६ 
स्थापिसुत्तं विरछु-- २ 
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ववि ४ ४९९९४ २५६ उत्तरधनसभासे ठु तब तत्रतनगुणकारेधु पृथक पृथक्‌ स्थापितेषु-- 
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९११ (९१ ९१ [९१ | 
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६२२ (शरर [धिर्र | [६॥२२२२२२२ 
९१ [९१ | 
0 आल लक ४.5 शी | 
९१ 


१० 


१० 


३०४ ग़ो० कर्मंकाण्डे 


सप्तपंक्तिगल्लप्वुवु । अवरमध्यदोलु मुन्नमुध्वंखूपदिवं चरमम बिदृदु शेषषट्पंक्तिगर्ं 
संकलिसि बढ्िक चरमदोलु तत्प्रभाणऋणमनिक्कि संकलिसिं बव्ठिकं तिथ्यंग्रपसंकलननिमित्त- 
मा्ियुमष्टमस्थानदो्छ तावन्सात्रऋणसनिक्कि ९ १ तिय्यंग्रपदिद॑ संकलिसि चरम- 
ही ६४२२२२२२२ 
सप्तमस्थानदोव्टिक्किद ऋणस॑ कब्ठेयुसं विरलु उत्तरवनसमासमेतावन्सात्सककुं-- 


० 
बवि।४।४।९१९१९१९१।२५६ आदिविहोनमादिविहोनसेंदु सब्यंचत्र स्थाप्यमागिदं 
६॥ २५६ 


२ 
ऋणसमासंदोबछमध्टमस्थानदोत्ं कूडि सव्बंऋणमेतावन्सात्रमक्कुं व वि ।४॥४॥९॥९।९९८ इन्तु 
६२५६ 
२ 


मुरु सिद्धराशिगठ्ठ विषयदोल्‍ु गुणहोनाधिक संकलनासृत्र प्रवत्तिसुगुमे दितु॒तत्सृत्राभिष्रायं 


सम्यग्द शितमादुदुभयधघनयोगमिदु व वि। ४ । ४१९ । ९१ ० १३। २५६ अन्नतनहोनरूपं तेगदु 
६१ २५६ 
र्‌ 
ऋणऋणंगरूगेकत्वमे दितु कूडुत्त विरलु अष्टबष्टिसम्रशतह॒तपंचाश्ोतिगुणकारमक्कुमदक्केसंदृष्टि 
ववि।४१४॥।९९९। ८५ मत्तं धनद ग्रुणकारमागहारंगछनपर्वात्तसि ४ ऋणमं कब्ठेयुत्त 
७६८ १ 
रे 


सप्त पंक्तयः स्युः। तासु षडर्धरूपेण संकलय्य सप्तम्यां तत्ममाणऋण प्रक्षिप्य पश्चात्तियक्ूसंकलनाथ॑ 
अष्टमस्थाने एतावदृर्ण ९। १ 
६। र२२२२२२२ 
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निक्षिप्य संकलय्य अष्टमस्थाननिक्षिप्तऋणें अपनीते उत्तरघनसमासोध्य बबि ४४ ९९५९९ २५६ आदि- 


६ २५६ 
२ 
विहीनमिति सर्वत्र स्थाप्यतया अवस्थितऋणसमासः अष्टस्थानानामेतावान्‌ वबि४ ४९ ९९०९८ एवं 
६२५६ 
२ 
अयाणामपि सिद्धराशीतां विषये गुणहीनाधिकसंकलनसूत्र प्रवतंत इति सूत्राभिप्रायः सम्यग्दशित: । 
जि 09 
उम्यधनयोगोध्यं--व वि ४४ ९ ९ ९ १३ २५६ अत्रतनहीन १३ १ रूपमपनीय ऋणार्णयोरैक्यमिति 
९६ २५६ ६२५६९ 
र्‌ रे 
युकतोषष्टषष्टिसप्तशतह॒तपंचाशी तिचाशी तिगुणका र: स्यात्‌ तत्संदृष्टि:-- व वि ४ ४ ०९९ ८५ पनः घन- 
9६८ 


१. म क्रि बलिकं | २, म समष्टस्थ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३०५ 
विरलु किचिदूसत्रिमागाषिकच॑तुरूपंगलु शुणकारमक्कुमदकक संदुष्टि-- व जि। होश 
७१ 


२५६१ ३ 
मत्तमी करणसुत्राभिप्रार्यददमष्टगुणहानिगव्ठ धनं तंदु तोरलुपडुगुं । पदसात्रगुणगच्छसात्रगुणकारं- 
गढं स्थापित्ति १२२२२२२२ अन्योन्याम्यस्तः परस्परं गुणिसि । २५६ | वेक॑ एकरूपमं होन॑ साडि 


” २५६ बल्ठिककों राशियं सहोत्तराद्यश्गु्णं आश्यत्तरधनांदरंगर्ठ कूडि १३। गुणिसिदराशियोत्र 


१३ (२५६ विपदध्नचर् पदमात्रपुत्तरघनविशेषंगर् । ९। ८। कल्बुदंतु कल्युत्त विरलु शेष- 

मिदु। ३२४३ | ई राशियं व्येकपदान्धोन्यगुणहताद्यच्छिदिना विभजेत्‌ । रूपोनपदमात्रगुणकारंगव 

२४२४२२४२।२४ अन्योन्यगुणपरर्परगुणदिदं पुट्टिद लब्धराशियिदं २५६ हताह्मच्छिविना गुणिसल्पट्टा- 
२ 


झब्छिददिदं ६२५६ विभजेत्‌ भागिसुवुदन्तु भागिसुत्त विरलु ३२४३ बंद लब्धष्टगुणहानिगढ 
२ ७६८ 
शुद्धघतसक्कु ४ भागे १७१ मंबुदिदु करणसुत्राभिप्रायमक्कुसिदु किचिदुनत्रिभायाधिकरूप- 
श्षदारे 


चतुष्टय॑ गुणकारसक्क व वि ४४।९।९। ९। ४ शेषगुणहानिगल्ठ धनानयनदोव्दु नवसगुण- 
१ 


डरे 
हानियोछु आदिघनदाशच्छेदं बेसदच्छप्पण्णहतघट्कमक्‍्क॑ ४ उत्तरधनदोत्माथच्छेद तावस्मात्र- 
६।॥ २५६ 


मसयक्‍कु ९३८ उभयधनांशंगर्ढू कूडि सब्वंत्र बट्सप्ततिमात्रमककुं व वि ४४१ ९९९ ७६ 
६॥ २५६ ६॥ २५६ 
गुणकारभागहारावपवरत्यं ४ ऋणेउपनोते किचिदृनत्रिभागाधिकचतूरपाणि गुणकारः स्थात्‌ । तत्संदृष्टि:-- 


२ 
३ 


वबि ४४९९९ ४ पुनरेतत्करणमसृत्राभ्रिप्रायेण अष्टगुणहानिधनमानी यतै-- 
१७१ 
२५६ रे 
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पदष्तं व पदमात्रगुणा २२२२२२२२ न्योन्याभ्पासं २५६ व्येकं २५६ सहोत्तराच शगुणं 


(| 
०: 


१३ २५६ विपदष्तचयं पदष्तचयेवच ९ ८ रहित॑ ३२४३ व्येकपदान्योन्यगुणहताद्वच्छिदिना विभजेतु ३२४३ 


९६ २५६ ३६८ 
२्‌ 
इत्यष्टगुणहानिशुद्धधनं ४ भाग १७१ किचिदुनत्रिभागार्धेकहूपचतुष्टयं गुणकारों भवति व वि ४ ४९ ९ ९ ४ 
२५६॥३ ह- 


रे 
शेषगुणहानिघनानयने नवमगुणहानौ आदिधन बवेसदछप्पण्णहुतघट्‌्क मक्तपद्कसप्तति:-- 
क-३९ 


१० 


१५ 


३०५६ गो० कमंकाण्डे 


मेके दोडे अष्टरूपोननानाग णहानिसात्रसव््वपदंगव्ठोत्ठ अष्टरूप गुणितोत्तरक्क ९ ८॥ संयुतरूप- 
चतुष्टयर्त्वाददं । यितागुत्त बिरलु नवमग्रुणहानियोव्ठत्तरघनमिल्लेक दोडे तत्सव्यंकक स्वकादियोब्ड 
संक्रांतत्वदिमंतागुत्त विरलु दशमगरुणहानियोल्ुभयधनच्छेद॑द्विगुणबेसदछप्पण्णहतघट्कमबकु । 
मेलेयुसयघनंगत्ठ हारंगल्ठु द्विगुणद्विगुणंगव्ठागि नडेबवन्तु नडेंदु चरमदोछु उभयधनंगछोछ 
५ द्विगुणबेसदछप्पण्णभाजितान्योन्याम्पस्तराशिय णितस्वकादिच्छेदं हारमक्कुमुत्तरधनगुणकार मुमेका- 
द्येकोत्तरक्र्मादिद नडेयल्पड्त्तिददुं दु। चरमदोल तवरूपोननानागणहानिमात्रमफ्कुमिल्लि पुव्यंकरण- 
सुत्रदिदरु मेण तदभिप्रायक्रमदिदमुं धनंतरल्पडुगुभल्लि करणसूत्रदिद धन तरल्पड्गुमदे ते दोडे 





७६ | _९प९ । पदमात्रगुणान्योस्यास्थासं पदमात्रगुणकारंगछ अन्‍्योन्याम्थास- 
द्प : प००६। 
___89 रषधार ३ २५द२ । 
० छ 
409- हि मम ना 
५ ९ १ 





दिदं पुट्टिद रासि बेसदछप्पण्ण भक्तान्योन्याभ्यम्तराशियककु प_ सर्द बेके एकरूपदिंदं होन 


9 २५६ 
न्नः ७६ ९ -9. 
माडुवुदु। प अन्तु माडिद राशियं सहोत्तराद्यंशगुण आद्य त्तर धनांशंगर् कूडि गुणिसुदु ८५ प 
8॥ २०६ ०२५६ 
१० वि ४४ञघ९९० ७६३ कुतः ? तत्तना ४ [९ ८ युत्तरधनयोरादावेव संक्रांतत्वातु 
६ । २५६ ६ । २५६|६ २५६ 


तत्रोत्तघनं नास्ति)। दशमगुणहानी उभयधनच्छेद: द्विगुणवेसदछप्पण्णहतपदक उपरि द्विगुणद्रिगुणो भृत्वा 
चरमें द्विगुणवेसदछप्पण्णभवतान्योन्याम्यस्तगुणिवादिच्छेद: स्थात्‌ । उत्तरधनगुणकार: एकाग्रेकोत्तरक्रमेण 
गच्छेश्वरमे नवो नानागणहानिमात्रो भवति। अन्रापि उक्तकरणसुत्रतदमिप्रायाभ्पां घनमानेतव्यम । तत्र 
करणसूत्रेण यथा-- ४ 





७६ | ९ प-९ 
ध्प 6 ६प १8 585 
39२५६।२ | 6 २०६।॥ २ 
0.०, ०» ५ ० 
७० | 0 
0 । 9 
७६ ५ पक का 
__६।२५६।२। ६१२५६। २ 
७६ ॥ (| फ 
६२५६ | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ३०७ 


अन्तु गुणिसिद राशियोव्ु विपदध्नचयं पदघ्तोत्तथनचय। ९१८ मिदु कब्ठेयल्वेककुमेंदु बेरि- 
99 


रिसिया येरडइं राशिपकं व्येकपदरूपोनगच्छमात्रतुणकारंगछढ अन्योन्याभ्यासजनितराशियिदं 


प्‌ गुणिसल्पटट आद्यच्छिदिना आद्यच्छेदरदिदं विभजेतु भागिसुवुदु धन । 
०२५६। २ 
| 


८५ प 
०२५६॥ प ६॥ २५६ 
5२५६२ 
द्दाय हि 
ऋणरुपनुभयांशप्रमितमनेत्तिकों डु बेरिरिसि ८५११ ऋणराशियोब्द ऋणं राशिंगे घत- ५ 


६प २७६ 
० २५६३२ 


मक्‍कुमप्पुर्दारिदं । द्विसप्ततिप्रसितांशमं तेगदुको'डु समच्छेदंगहप्पुर्दरिदं पंचाशीतियोत्ु द्विसप्ततिय 
कछंदु शेषऋणम ९१३ नि त्रपोदशरूपं ऋणदोव्ठे निक्षेषिसि १३ 
२५६।६प ५्प 
3२५६। २ २०६॥००६ ५ 
०२०६१ २ 
सब्वंगुणहानिगऋ संकलनयोकर॒ जनितरुणसमानमुप्ी ऋणमुमक्कुमे दु निरोक्षिप्ति धनऋणंग्ठ 


शत ७८००३ ४५ सै #90४9 ४९४ न 


२५६ । ६ प 93 9 


ऋण १ ९ प-८ यितु स्थापिसल्पट्ट धनऋणगछोछु घनदोक्िई 
3२५६ २ 





१ 8 
बा कय 


पदामात्रगुणान्योन्याम्यासं प व्येकं प सहोत्तरागयंशगुर्ण ८९५ प विपदष्तचयं पदष्नोत्तरघनचय:ः 
9२५६ 9०२५६ 9१२५६ 


९ प-८ अपनेतन्योइस्तीति त॑ पृथक्‌ संस्थाप्य तो राश्ञीं व्येकपदान्योन्याम्यस्त ५ २५६। हताद्वच्छिदिना १० 
99 5 


विभजेत्‌ इति धनं--८५ प्‌ ऋणं---९ प-८ धनस्थ ऋण पृथक संस्थाप्य 
६॥२५६ प्‌ 9। २५६ 9 
9२॥ २५६ ६॥२५६ प 8 8 
० २। २५६ 
७ए रे 
८५ १ ऋणस्य ऋणं राशेध्धनं भवतीति द्विसप्तत ७२ 
६।२५६प ६९।२५६१प 
8 २५६। २ 8२९५६।॥ २ 
ह १ रे ० 
पंचाशीत्यामपनीय शेषत्रयोदशसु ऋणे निश्षिप्तेषु इंदं+-९ प निरीक्ष्य धनऋणे अपवर्तयितव्ये । 
898 
६९६।२५६प 
पु 9 २५६। २ 
तत्र धने अन्योन्य।भ्यस्तेन बेसदछप्पण्णं बेसदछप्पण्णेन द्विकं पड्रूुपस्थद्विकेन चापवर्त्य शेष॑ ८५ 
२५६। ३ 


२० 


१५ 





३०८ गो० कर्मकाण्डे 


गुणकारभागहारंगव्टनपवत्तिसुबल्लि धनवोल्न्योन्याम्यस्तराशियस्पोन्याम्यस्तराशियोडने बेसव- 
छप्पण्णनं बेसदरछप्पण्णनोडतपर्वात्तसि द्विकमं बड़ पस्थितह्िकदोडनपर्वत्तिसिदोडे शेषधनमिदु 


८५. ऋणमं निरीक्षिसियपर्वत्ति सिदोडेकरूपासंस्यातेकभागमक्कु १। मिर्द कल्ठयुत्त बिरलु 
२५६॥। ३ | 
किचिदृनाष्टषष्टिसप्तशतभक्तपंचाजी तिप्रभितमक्कुमदवस्थितगुण्यराशिगे गुणकारमक्कु 
वबि ४४।९९९॥। ८५ मिदनष्टपष्टिसप्तशतभक्तेकसप्तत्युत्तरशतदोब्छ॒मुस्निनष्टगुणहानि- 
२०६१ ३ 
द्रव्यपुणकारदोलछु ८५ प्रक्षेपिसुदंतु प्रक्षेपिसिदुदिदु २५६ किचिदृनत्रिभागसक्कुसो त्रिभार्गाददसा- 
१७१ ७६८ 
७६८ 


धिकमप्प रूपचतुष्टयमंनवस्थितगुण्यराशिंगे गरुणकारमं माडुत्तिरलु सब्बंगुणहानिद्रव्यसमासमेता- 
वन्सात्रमक्‍्कु व वि ४४। ९०९) ४ मथवा व्यतिरेकमुर्खादद शेषगुणहानिगर् द्वव्यं तरल्पडुबल्लि 


५ 

रे 
अष्टगुणहानिद्रव्यमं व वि ४४।९९ ९। ४ सब्बंगुणहानिगढ द्रव्यदोत ववि ४४।९९९।४ 
१७१ १ 
७६८ इे 


कब्ठेयुत्तं विरलु एकरूपासंख्यातेक भागोनाष्टबप्टिसप्तशतभक्तपंचाजशोतिगुणका रमक्कुं व॒ वि 


४४ ६ ९, ९. ९॥ ८५ ई जधन्ययोगस्थानरचना सब्वंद्रव्यमनिदं सथापिसि वि ४४॥९०९०९। ४ 
७६८ 4 
डे 
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अपवर्तितऋणेन एकरूपासंख्यातेकभागेन १ ऊनिते अष्टपष्टिसप्तततभक्तकिचिदूनपंचाशीति: अवस्थितगृण्यस्य 
59 


गुणकारः स्यात्‌ 70 व वि ४ ४ ९ ९ ९ ८५ अस्मिन्‌ अष्टप्टिससशतभकक्‍्तैकससतिशते अष्टगुणहानिद्वव्यगुणकारे 
२५६॥। ३ 


प्रक्षिप्ते २५६- किचिदृनत्रिभाग: । अनेन अधिकरूपचतुष्टये अवस्थितगुण्यस्य गुणकारे कृते सर्वगुणहानिद्रव्य- 
3६८ 


मेताव-डूबति--> वबि ४ ४९ ९९ ४ अथवा व्यतिरेकमुखेन दोषगुणहानिद्रव्यमानीयते -- 
१ 


३ 
तत्राष्टगुणहानिद्रव्ये ववि ४ ४ ९९९ ४ धस्वंगुणहानिद्र्यात्‌ व वि४४९९९ ४ अपनीते 
१७१ १७ 
७६८ ३ 


अष्टपष्टिससशतभक्‍्तैकरूपासंख्यातकभागोनपंचाशी विर्गुणका र: स्यात्‌ व वि ४ ४९९९ ८५ तज्जधन्ययोग- 
७६८ 


..........->-+-+>“++“5++ “तप 55 “था 


१, सम मवस्थि । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ॒ ३०९, 


इल्लि संदृष्टिनिमित्तमागि चारिनवगा अट्टू एंदितु गुणहानियनुत्पादिसि रूपत्रिभागमं बेर तेगेवि- 
रिसि व वि ८४५९१ गुणकारभूतचतुष्कमं भेदेसि द्विकद्दयर्स साडि।२।२। एकद्विकविदसा 
रे 
गुणहानियं गुणिसिदोर्ड दोगुणहानियककु १६ । सागर्ठ सब्यंराशिविन्यासमिदु व वि १६। ४९०२ 
ई प्रकार्राददं त्रिभागेयोत्ुु संदृष्टिनिमित्तमाणि द्विकादिंदं मेगेयूं केठगेयूं गुणिसिवोडे तदृविन्यास- 
सिदु व वि १६१४१ ९१९। १-१ २ इदनो रूपघड्भाग्स ववि।१६॥ ४।९०। १- पुव्थ- 
३१२ द्‌ 

राशिय गणकारहिकदोछु साधिकर्म माडि जधन्यस्पद्धंकप्रमाणदिदं प्रमाणिसुत्तं बिरलु किचिदून- 
घड्भागाधिकद्विरूपदिदयं॑ गृणितेकग्रुणहानिस्पद्धंकशलाकाबग्गंमसात्रंगठु जघन्यस्पद्धंकंग्रव्वप्पुवदक्के 
संदृष्टि। ९। ९। २। एकगणहानिस्पद्धेकशलाका प्रमाण श्रेण्पसंख्यातेकभागवरग_ं साधिकद्विएण- 
मकक्‍कुमदर प्रमाण ०० मिदेत्तलानुं प्रतरासंख्येयभागमेंदितु संदेहम॑ जनियिकुमंतादोड श्रेण्यसंख्येय- 
भागमात्रमे शलाकाराशियवकुमेंदितु गृहीतव्यमक्कु ॥ ७ सेकेंदोडे “इगि ठाण पड्ढयाओ व्गण- 
संखा परदेसगुणहाणो । सेढियसंखेज्जदिमा” एंदितु सृत्रोक्तमप्पुर्दारद छोदकनेंदपनन्तु प्रतरासंख्येय- 
भागमेंब संदेहदिदं सृत्रविरोधमेकादपुदा श्रेण्यसंस्येयभागत्वमल्लि पडेयल्पड्धत्तं विरलेंदोडंतल्तु । 
प्रतरासंस्पेयभागमसंख्यातश्रेणिप्रसंगसप्पुर्द रिदसदु कारणविंद॑ जघन्यस्पद्धंकशलाकाबरगंप्रव्रिष्ट- 
भागहारभूतासंख्यातंगल्ु गुणिसिकों डु असंख्यातश्रेणिप्रसितंगर्ूप्पुरदरिदं श्रेण्यसंस्यातेकभागमेयक्कु- 
मेंबुदत्यं । भागहार 5 9 लब्धं 9) 


स्थानरचनासर्वद्रव्यमिदं संस्थाप्य व वि ४ ४९९९४ अत्र संदृष्टिनिपित्तं चारिणवगा अट्टु इति ग्रुण- 
१-- 
रे 
हानिमुत्पाद गुणकारभूतचतुष्क सभेद्य द्विकद्य कृत्वा २। २ । एकद्विकेन तां संगुण्य दोगुणहानौ उत्पादितायां 
१६ तद्विन्यासोध्यं- व वि १६ ४ ९ ९२ होषत्रिभागेन संदृष्टिनिमित्तमुपर्यधो द्विगुणितेन व वि १६ ४ ९ ९ १० 
३ रे 


अनेनैकरूपघद्भागेन व वि १६ ४ ९ ९ १- साधिकीकृत्य व वि १६ ४ ९ ९ २ जघन्यस्पर्भकेन प्रमाणित: 
हि 


किचिदृनष ड्भागाधिकद्विख्पगुणितेकगुणहा निस्पर्धकशलाकावर्गमात्र जधन्यस्पर्धकमात्री. भवति । तत्संदृष्टिः- 
। 
९९२ अयं श्रेण्यसंस्येयमागवर्ग: 9 । 8 २ प्रतरासंख्येय इब दृश्यते तथापि श्रेण्यसंख्येयभाग एवं अन्यथा 


इगिठाणफट्याओसेडिअसंखेज्जदिमा इति सूत्र विरुष्यते तथात्वेषषि तावत एवं रूब्धाददोष: ? तद्न, 
तत्ासंख्यातश्नेणीनामपि प्रसंगात्‌ु तेन तद्भागहारभृतासंख्यातद्व यं गुणितमसंख्यातश्रेणिप्रमितं * 8 अपवतिते 


श्रेण्यतस्थातकभाग एवेत्यर्थ: 9 । अथ प्रागुक्तमेव-- 


१० 


१५ 


२० 


२१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


३१० गी० कमंकाण्डे 


अनंतरं घुन्न॑ पेल्टल्पट्ट “अविभागपडिछेदो वग्गो पुण वस्गणाय पड्ढययों | गुणहाणों विय- 
जाणे ठार्ण पडि होदि णियमेण” एंबो सूत्रात्यंघिल्लि विशदमक्कुमप्पुदरिंद पेकल्पडुगु्े ते दोडे-- 
कि स्थान नाम । एकसमये एकस्य जोवस्य संभवद्गुणहालिप्तमुहः स्थानम्‌। का गुणहानिः स्पर्द्धंक- 
समूह: । कि स्पद्धेंक क्रमवुद्धिहा निवरगंणासमृह: । का वरगंणा वग्यंसमुहः । को वरगें: अविभाग- 
प्रतिच्छेदसमृह: । को विभागप्रतिच्छेदः जीवप्रदेशस्य कर्म्मादानशक्त्यां जघन्यवृद्धिः योगस्थाधिक- 
तत्वात्‌ृ एंदितिल्लि जधन्यवृद्धिप्रमाणसाचुदे दोडे लोकसात्रजीवप्रदेशंगर्क स्थापिसि ः5 अल्लि 
सब्व॑जधघन्यज्क्तिविशिष्टमप्पेकप्रदेशमं को डु। १। तत्प्रदेशगतश्नक्तिय॑ बुद्धियिदं प्रसारिसि मत्तमा 
प्रदेशशक्तियं नोडलविभागप्रतिच्छेदोत्तरशक्तिविशिष्टप्रदेशम को डु। १। तत्प्रदेशगतदाक्तियं मुन्‍्मं 
प्रसारितप्रदेशशक्तिय मेले प्रसरपरितं म्ाडि अधिकप्रमाणदिदं प्रथमप्रसारितप्रदेशशक्तियं खंडिसुत्तिरलु 
असंस्यातलोकसात्राविभागप्रतिच्छेदंगव्टप्पुचु ||॥॥॥॥ तत्सपुहं बग्गंस बुदककुं । मत्त तज्जधन्य- 

ज्डठ 


वक्तियुक्तप्रदेशतदृशधनिकंगरुम संख्यातप्रतरमात्रप्रदेशंगटपुववुं॑ श्रेण्पसंख्यातैकभागप्रसितद्वचद्धं- 


“अविभागपडिच्छेदो बग्गों पुण वग्गणा य फट्टय्म । गृणहाणीयिय जाएणे ठाणं पडि टोदि णियमेण ॥। 
इति सूत्रार्थ पुनविशदय ति+- 

कि स्थान ? एकसमये एकस्यथ जीवस्य संभवद्गणह्ानिसमूह: । का गुणहानिः ? स्पर्बकेसमृहः । 
कि स्पर्धक ? क्रम्वृद्धिहानिवर्गंगासमूह:। का वर्गणा ? उर्गसमुहः। को वर्ग: ? आअविभागप्रतिं- 
स्छेदसमहः । को5विभागप्रतिच्छेद: ? जीवप्ररेशस्थ कर्मादानशक्ती जघन्यवृद्धि: योगस्थाधिकृत- 
त्वात्‌! #ि तज्जघन्यवृद्धिप्रमाणं ? लोकमात्रजीवध्रदेशान्‌ संस्थाप्य5:एप सर्वजबन्यशक्तिकसेक प्रदेश 
स्वोकृत्य १ तद्ग़तशक्ति बुद्धचा प्रसार्य पुनः ततोडविभागप्रतिच्छदोत्तरप्देश स्वोकृत्य १ तदगतदाक्ति 
पूबप्रसारितशकतेश्परि प्रसार्थ अधिकप्रमाणेन प्रथमप्रसारितप्रदेशशक्‍्ती खंडितायां असंख्यातलोकमात्रा- 


विभागप्रतिच्छेदा भवंति ||।| || || ।| छू 9 तत्समूहों वर्ग: । स व्‌ इति संदष्टया लिखितव्यः । 
तदग्रे तत्तदुशधनिका: यावंतस्तावंती लिखितव्या: | ते च असंख्यात॒लोकप्रतरमात्रा:, श्रेण्यसंस्यातकभागमात्या 

अविभागप्रतिच्छेद, बर्ग, वर्गंणा, स्पर्धक, गुणहानि और स्थान ऊपर कहे हैं।एक 
जीवके एक समयमें होनेवाले गुणहानि समूहको स्थान कहते हैं । स्पधक्रके समुहको गुण- 
हानि कहते हैं। ऋमसे बृद्धिहानिरूप बर्गणाओंके समूहको म्प्धंक कहते हैं। बर्गके समूहको 
वर्गणा कहते हैं। ओर अविभागप्रतिच्छेरोंके समूहका वर्ग कहते हैं। जौबके प्रदेश्नोंमें 
कमको ग्रहण करनेको शक्तिमें जो जबन्य बृद्धि होती है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं । 
यहाँ योगका अधिकार होनेसे योगरूप शक्तिके अविभागी अंशका ग्रहण किया ४। आगे 
जपघन्य बृद्धिका प्रमाण कद्दते हैं-- | | 

जीबके प्रदेश छोकप्रमाण हैं। उनको स्थापन करके इन सब प्रदेशोंमें-से जिस प्रदेशमें 
योगोंकी जधन्य शक्ति पायी जाये, उस प्रदेशकों अलग रखकर उस ग्रदेशमें जितनी योगश्ञाक्ति 
हो उसको अपनी बुद्धिसे फेलाइये। उस जघन्य ज्क्तिसे अधिक और अन्य शक्तिसे हीन 
शक्ति जिसमें पायी जाये ऐसे किसी अन्य प्रदेशकों ग्रहण करके, उसमें जितनी योगशक्ति 
पायी जाये उसे पहले फेछायी गयी जघन्य शक्तिके ऊपर बुद्धिसे हो फेलाइए। सो उस 
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गुणहानियिदं लोकमात्रजोवप्रदेशंगव्ठनपर्वत्तिसुत्तं बिरछा 5. आदिवग्गंणाजीवप्रदेशागमन- 


ल्‍््प्प 


००२ 
मुंटप्पुदरिंद 5००२ आ वग्गंणाविभागप्रतिच्छेदंगठु पृथक प्रथक्‌ वग्गंसंज्ञितंगल्ु मुन्निन 
डे 


वर्गंपाइवंदोलु रचियितव्यंगव्वप्पुचु । | 


| 


व।व।वीब/| | 
पितु रचयिसल्पट्दु संख्यातप्रतरमात्रवर्गंग उसमूहक्क वर्गंणेय ब संज्ञेयक्कु । मत्तमी रचितवरगंगत्ठ 
मेले अविभागप्रतिच्छेदोत्तरंगल्प्प पृव्वंबर्गंगठ नोडलु दोगुणहानिभाजितादिवग्गंणाप्रवेशमात्र- 
विशेष १-७०3० होनप्रदेशंगछक् रचने रचियिसल्पडगु । 


वबब_ 
वाबाब | बे 





मन्तु रचियिसल्पट्टवरगंगरूगे द्वितीयवर्गंणेये ब व्यपदेशमक्कुमितविभागप्रतिच्छेदोत्त रमुं विशेष- 
५ | छः 5 ८5 ः्‌ ्‌ 
होनक्र्मादिदं श्रेण्यसंस्यातेक भागपथ्यंवस्थितंगव्ठप्प बग्गेणेगठढ समूहमेकस्पद्धकमक्कु। सत्तविभाग- 
ता + न | ् ५ 5 ७० 
प्रतिच्छेदोत्तरंगरप्प प्रदेशंगव्ठिल्ल । मत्ते तप्प शक्तियुक्तप्रदेशंगछोछवे दोडे आदिवग्गंणेय वग्गंसं 
नोडलु द्विगुणा व । २ विभागप्रतिच्छेदसंयुक्तप्रदेशंगोत्ववर सदृशधनिकंगरूगे पृथ्बंदन्ते प्रथम- 
स्पद्धंकचरमवरग्गंगव्ठ सेछ रचनेयं माडि :-- 


जा जज 5 जन अ+>+४४> 3७४०४ ८५- ४-४ उ>अडडडिडड- ओअडखिखिल लिप जल जज 


दयधंगुणहान्या लोकमात्रजीवप्रदेशेपु भक्तेषुज्3 ३ आदिवर्गणाजीवप्रदेशागमनात्‌ ८ 8 8 २ तद्व्गंणाविभाग- 
399२ रे 
प्रतिच्छेदा: पृथक॒पृथकवर्गसंज्ञा: प्रावततपार्र्वे रचयितव्या:। एवं रचिताअसंख्यातप्रतरमात्र: वर्गंसमृहस्य 





वर्गणेति संज्ञा स्थात्‌ 





हय॑ द्वितीया वर्गंणा । एवमविभागोत्तरविशेषहीनक्रगेण श्रेण्यसंख्येयभागमात्रवर्गंणासमूह: एक रुपर्धकम । पुनः 
देभगुणादादिवर्गणावर्गात्‌ स्तोकशक्तिका: प्रदेशा न संति ततस्तेषां द्विगणानामेव सदशधनिकानां प्रथमस्पर्धक- 


त््व्चिलञच् जि जज रत बल ५५ > 


जघन्य शक्तिके ऊपर स्थापन की गयी शक्ति जितनी वृद्धिको लिये हुए हो उतनी बृद्धिका 
नाम योगोंका अविभाग प्रतिच्छेद हे । इसका आशञ्यय यह दे कि जधन्य शक्तिवाले प्रदेशसे 


५ 


१० 





श्श्र गो० कर्मकाण्डे 


यवर मेले अविभागोत्तरम॑ विशेषहीनक्रममुमागी सदृश- 





धनिकंगर्गे पृव्व॑ंदन्ते श्रेण्यसंस्यातेक भागमात्रवग्गंणेगढ्ट को डु रचियिसुत्त विरलु द्वितीयस्पद्धेक- 
मकक्‍्कुमिन्तु मेले मेले “पड़्ढयसंखा हि गृणं जह॒ण्णवग्यं तु तत्य तत्थादी” येंदितो सुत्रोक्तक्रमदिदस- 
संख्यातलोकमात्राविभागप्रतिच्छेदोत्तरंगल्प्प श्रेण्यसंख्यातेकभागमात्रस्प्ध कंगछगे प्रथमगुणहानि- 
योलु अव्यासोहदिंद रचने साडल्पडुगुर्माल्लद मेले प्रथमगणहान्यादिवर्शणासदृशधनिकंगढ् 
५ नोडल टितो यगुणहान्यादिवर्यंणासदृशधनिकजीवप्रदेशसंख्ये द्विगुणहीनमक्कुमल्लिदं मेले विशेष- 
होनक्रमंगव्ठप्पुनु । नवीनमुंटदाबुर्दे बोडे मुन्निन विशेषमं नोडलो द्वितोयगणहानिविशेषमद्ध मात्रसे- 
यक्‍्कुमिन्तप्प गणहानिगल्ठु पव्ितोपमासंख्यातेकभागमात्रंगलु सलुत्त बिरलोंदु योगस्थानमकक्‍्कुसिदु 
सब्वंजघन्ययोगस्थानमक्कुमिन्तु शक्तिप्रधानमागि पेल्टल्पट्टुदु ॥ मत्तमिवर संकलननिभित्त प्रदेश- 
प्रधानरचनास्वरूपं निरूविसल्पड॒गुमद ते दोडे प्रथमगुणहानिप्रथमस्पद्धंकप्रथमवर्गंणाप्रदेशकलापमं 
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हे 


१० चरमवर्गणाया उपरि रचना करतंव्या तस्या | पं उपरि पुनः प्रास्वद- 
॥ 8 
| -३-१-१-१- |. 
ते जय ये ) 
मं व ले न के. व व. 


विभागोत्त रविशेषहीनक्रमेण श्रेण्पसंख्यातकमागसात्रोषु वर्गणासु रचितासु द्वितीय स्पर्धक । एवमुपर्युपरि 

फट्टयसंखाहि गुण जहण्णवग्गं तु तत्यततत्यादी त्युक्तक्रमेण श्रेण्पसंख्येयभागस्पर्धकानि प्रथमगुणहानौ रचितब्यानि। 

तत उपरि द्वितोयगुणहान्यादिवर्गणा प्रथमगुणहान्यादिवर्गणार्थमात्री उपरि विशेषहोनक्रमेण गच्छति। अ्य॑ 

विशेषो5पि पुर्वविशेषाधंमात्र: । एवं पलितोपमासंख्यातैकभायमात्रगुणहानिषु गउछंतीषु एके योगस्थानं । इदं 
१५ सर्वजधस्यं दाक्ितप्राघान्येनोक्तं । पुनः तदेव प्रदेशप्राधान्येन संकलयति-- 
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एक अविभागी अंश अधिक शक्तिके धारी दूसरे प्रदेशमें उस जघन्य शक्तिसे जितनी 
शक्ति बढ़ती हुई हो उस बढ़ती हुई शक्तिके प्रमाणकोी योगका अविभाग प्रतिच्छेद 
कहते हैं । पहले फेलायी गयी प्रदेशकी जघन्य शक्तिके उस अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण, 
खण्ड करनेपर असंख्यात छोक प्रमाण खण्ड होटे हैं। अतः असंख्यात लोक प्रमाण 
२० अविभाग प्रतिच्छेदोंके समूहको व्गे कहते हैं। इसीसे एक बर्गमें असंख्यात छोक प्रमाण 
अविभाग प्रविच्छेद कह्दे हैं। उसकी सहनानी ( पहचान ) “व” अक्षर है । उसके आगे जिन 
प्रदेशोंमें जघन्य शक्ति पायी जाती हे वे सब लिख । इस प्रकार जघन्य शक्तिके धारक जीवके 
प्रदेश असंख्यात जगद्मतर प्रमाण होते हैं क्योंकि छोक प्रमाण जीवके श्रदेशोंमें डेढ़ गुण- 
हानिसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतने जघन्यशक्ति प्रमाण शक्तिके धारक प्रदेश हैं। सो 
२५ एक गुणद्वानिमें जितना वर्गणाका प्रमाण कहा हे उसका ड्योढ़ा करनेपर डेढ़ गुणहानिका 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३१३ 
*8 8 रे बोशुणहानियिदं 99 २। भागिसुत्तं विरलु विशेषमक्कु। “०००० सिदु रूघुसंदुष्टि- 
डरे रे 


निमित्त। वि। एँवितु माडल्पट्टुदद॑ मत्ते वोगुणहानियिदं गुणिसुत्त विरलु प्रथमगुणहानियोर 
प्रथमस्पद्ध॑ंकदादिवर्ग्गणेयक्कु । वि १६ तंदवस्थंगव्ठेयप्पुवु । हीताधिकभावमिल्लदिदृतिहंव बुदत्य॑ । 
मत्त जधन्यवरर्गसात्रशक्तियं कुरुस सद्द्धनिकत्वदिदं श्रेराशिकविधानदिद प्र१।फ) व । ह। 
वि १६। बंद लब्धं प्रथमगणहानियोद्ठु प्रथमस्पद्धंकदादिवर्गंणेयक्कुं। व॥ वि १६। मेले सब्वश्र 
विद्येषहोनप्रदेशंगछूगे अविभागोत्तरादिजघन्यवग्गं जैराशिकविदमुत्पन्नगुणका रं सुगसमक्कुं। तवीत- 
मुंटदावुदे दोडे गुणहानि गुणहानि प्रतियाबियं नोडलाबियर्द्धाउंक्रममक कुमेकेंदोडे सदबंन्र रूपोनगुण- 
हानिमात्रविशेषहोनविवक्षित गुणहानिप्रथमवर्ग्गणेये तच्चरमवर्ग्गणेयप्पुदरिना चरमवरगंणाप्रदेशं- 
गव्ठिदयं तदुत्तरगृणहान्यादिवर्ग्गणाप्रदेशंगठ. पुरव्वेकविशेषहोनत्वदिदमर्द्धाद्धंगलप्पुबप्पुदरिदं । 
यिल्लिदं मेले द्वितोयादिगणहानिगछोछ विशेषमुमर्डदाद क्रममक्कुमाउदों दु._ कारणदिदं दोगण 
हानियिदं स्वस्वादि भामिसल्पडुत्तिररागव्ठा विशेष ववफुसप्पुदरिदंसा सद्बंगुणहानिगव्णोल्वन्नेवरं 


है अत हल पलपल 20०५ ०५० जन 


प्रथमगुणहा निप्रथमस्पर्धकप्रथमवर्गणाप्रदेशककापे 5 9 9 रे दोगृुणहान्या 3 9 भक्‍्ते विशेष: स्यात्‌-- 
डरे 


29399स एव पुनः लघुसंदृष्टिनिमित्तं वि इति कृत्वा दोगुणहान्या गुणितः प्रथम गुणहानौ प्रथमस्पर्धकादिवर्गणा 
हर 

स्पात्‌ वि १६। इय॑ तदवस्थैव न च हीनाधिकेत्यर्थ:। पुनर्जघन्यवर्गमात्रर्शाक्ति प्रति सदृुशधनिकत्वात्‌ त्रैराशिक- 

विधानेन प्र १ फ व ह॒वि १६ रूब्ध॑ प्रथमगुणहानौ प्रथमस्पर्धकादिवर्गणा भवति व थि १६। एवमुपर्युपरि 

सर्वत्राविभागोत्तरादिज घन्यवर्ग : त्रराशिकोत्पन्नगुणकार: सुगमः, किंतु गुणहानि गुणहारनि प्रति आदितः आदि: 

अरर्धिक्रमः । कुतः ? पूर्वगुगहान्यादिवर्गणाया: गुणहानिमात्रस्वविशेषै हीवाया: उत्तरगुणहान्यादिवर्गणात्वात्‌ । 

तथा विद्येषोष्प्यर्धार्धक्रमः स्वस्वादे: दोगुणहानिभक्तस्य तत्प्रमाणत्वात्‌ । तासु सर्वगुणहानिषु तावत्‌ प्रथम- 


प्रमाण होता है। बह जगतश्रेणीके असंख्यातव भाग मात्र द्वी हैे। उसका भाग जीवके 
प्रदेशोंमें देनेपर असंख्यात जगतप्रतर प्रमाण प्रदेशोंका प्रमाण होता हे । सो इतने प्रदेशोंके 
समूहको प्रथम वर्गणा कहते हैं। इसीसे एक वर्गणामें असंख्यात जगतप्रतर प्रमाण बे 
कहे हैं । 

आगे उस जघन्य झक्तिरूप वर्गमें जितने अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण कहा 
उससे एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाये जाय ऐसी शक्तिके धारक जितने प्रदेश 
हों उतने प्रदेश उसके ऊपर लिख । ये प्रदेश प्रथम वर्गणामें जितने प्रदेश कद्दे थे उनसे एक 
चय हीन होते हैं । प्रथम वर्गणामें जो प्रदेशोंका प्रमाण है उसे दो गुणहानिसे भाग देनेपर 
जो प्रमाण हो वही चय या विश्येबषका प्रमाण जानना । सो विशेषकी सहनानी “वि” अक्षर 
जानना | एक गृणद्वानिर्में जो बर्गणाओंका प्रमाण है उसको दूना करनेपर दो गुणहानिका 
१, से मिल्लदेददुदंतिप्पुंवुवेंबु । 

कू-४० 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


र५ 





३१४ गो० कमंकाण्डे 


३ ३ न 
प्रथमगुणहानिचरमवर्ग्गणेयेबुबिंदू । व ९ वि १६--४। ८ ह्वितोयगणहानिप्रथमवर्ग्गणेयेबुदिदु । 


व ९वि नर (८१ द्वितोयगुणहानिप्रथमस्पद्ध कप्रथमवर्ग्गणेयोक्रिई ऋणमनिद । वि ४३ ९। 
खारि नवगा अट्टु एंदिन्तु गुणहानियनुत्पादिसि वि ८। दोगुणहानियोत्रु विशेषमात्रगुणहानिगरूगे 
विदेषमात्रगुणहानिगढ्॑तोरि तोरलिल्लद ह्विकदोव्टात्मप्रमाणसेकरूप कब्ठेयुत्तिरलु शेषमेकगुण- 
हानिसात्रविशेषंगक्यप्पुब्द वि ८। संदृष्टिनिसित सेलेयं केछगेयुं द्विगुणिसुत्त विरलु प्रथमगुण- 
हानिप्रथमस्पद्धंक प्रथमवर्ग्सणाप्रदेशनर्क नोडलो. द्वितोयगुगहुनिप्रयमस्पद्धंकप्रथमवर्गंणाप्रदेश 


द्विगणहीनमागि स्फुटमागि काणल्पट्टुदु । व ९. | वि ८। ११५ गुणिसल्पडुत्तिरलिदर न्‍्यासमितिक्कु 
२ 


व ९। वि १६। मिन्तु सववंत्र नेतव्यमक्कुमिल्लिद मेले सर्व्वाविभागप्रतिच्छेदमेलापविधानं 
२ 
पेछल्पडुगुमल्लि मुन्न॑ प्रथमगुणहानिस्पद्धकंगछसंयोजनक्रम॑ पेकल्पड़गुमदेलेंदोडे जघन्यस्पद्ध - 
हु कप ५ ५; » तट 
का्दिवर्गणियनेकस्पद्धंकवर्गणाशलाकर्गाल्ठिदं गुणिसुत्तं विरलु स्थुलरूर्पादद॑ जघन्यस्पद्ध'कमेता- 
रे रै- ०6 ॥ हल प्‌ 2 ःि 
गुणहानिचरमवर्गणेयं व ९ वि १६-४ ८ द्वितीयगुणहानिप्रथमवर्गणेयं व ९ वि १६-४ ५ । अत्रस्थमृणमिर्द वि 
४ ९ चारिनवगा अट्ढू इति गुणहानिमुत्पाथ वि ८ दोगुणहानो विशेषमात्रगुणहानीनां विशेषमात्रगुणहानी: 
प्रदर्श्य तत्रस्थद्विके आत्मप्रमाणकरूपेष्पनीते शोषमेकगुणहानिमात्रविशेषमिति । तस्मिन्‌ वि ८ १ संदृष्टिनिमित्त- 
मुपर्यधो द्वाम्यां गुणिते प्रथमगुणहानिप्रथमस्पर्धकवर्गंणाप्रदेशम्यों द्वितीयगृणदवानिप्रथमस्पर्धकप्रथमवर्गणाप्रदेशा 
१०-- है 
द्विगुणहीना: स्फुट्ट दृश्यंते व ९ वि८ १२ गुणिते तन्नयासो5ष्यं व ९ वि १६ एवं राव॑त्र नेतत्य । इत: पर 
ह र्‌ 





सर्वाविभागप्रतिच्छेदान्‌ संकलयति-- 


तत्र जधन्यस्पर्धकस्यादिवर्ग णायां एकस्पर्धकवर्गणाशलाकाशि: गुणितायां स्थलख्पेण जधन्यस्पर्धक 


नल अजीज >> -+ ने जन बज बअऑडन न कप 


प्रमाण होता है । सो प्रथम वर्गणाके प्रदेशोंके प्रमाणमें-से विशेपकों घटानेपर जो प्रमाण 
रददे उतने प्रदेशोंके समुहको द्वितीय बगणा कहते हैं। यहां पूर्वोक्त जधन्य शञक्तिसे एक अवि- 
भाग प्रतिच्छेद अधिक शक्तिका धारक जो प्रदेश है उसे वर्ग कहते हैं। उनका समूह 
दूसरी बगेणा है । द्वितीय वग़णा सम्बन्धी वर्गमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उससे एक 
अविभाग प्रतिच्छेद अधिक जिसमें हो ऐसी शक्तिके धारक जितने प्रदेश हों उतने उनके 
ऊपर लिखें। वे प्रदेश द्वितीय ब्गंणामें जितने कह्दे थे उनमेंसे विशेषका प्रमाण घटानेपर 
जितना प्रमाण रहे उतने होते हैं। यहाँ द्वितीय वर्गणा सम्बन्धी बर्गके अविभाग प्रतिच्छेदोंसे 
एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्तिके घारक श्रदेशकों बर्ग कहते हैं। उनका स हक 
बगंणा हे । इसी क्रमसे एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक झक्तिकों लिये है हि 
विशेष द्वीन प्रमाणको लिये हुए जो वर्ग हैं. इनका समूह एक-एक बर्गणा होता है ः दस 


कर्णाटवृत्ति जीव॑तत्त्वप्रदोषिका ३१५ 
वन्माश्रसकर्कु व वि १६१ ४। पिदनेयाश्व त्तरमागेकगुणहानिस्पद्ध कशलाकागच्छसंकलनेयं तदतत 


विरलु ऋणसहितमागि प्रथमगुणहानिद्रव्यमिनितककु व वि १६। ४१ ९३९। मिल्लि प्रथम- 
२११ 


स्पद्ध कदोरु. ऋणंतरल्पडुगुमल्लि यस्नेबरं द्वितीयादिवर्गणेगलोलु जघन्यवर्ग्गद मेले एकादूये- 
कोत्तरक्रमदिनिद अविभागप्रतिच्छेदधनमं तेगदु पुथर्‌ स्थापिसुत्तं विरलु अदक्के संदृष्टि :-- 


वि १६-३१ ३ इल्लिहुऋणमं तेगदु प्रथक्‌ स्थापिसुत्तं विरलु अदक्फ संदृष्टि वि॥३॥१३ 
वि १६-२१ २ वि।२।२ 
वि १६-११ १ वि।११ १ 
यिल्लि संकलनानिभित्तं प्रथमपंक्तियगुणकारंगछोव्ठेकेक्रूप॑ सबवंत्र तंगदुप्ठथक्‌ स्थापिसल्पडुगुं-- 


वि२।३रे ऋणहयं बि१।३ धन वि१६।१ पिल्लि ऋणद्वयदोतद्यु चरमराशिय 
विश१३२ वि१+२ वि१६।२ 
० बिश१३१ बि१६१३ 
09 9 
एकविशेषादि एकविशेधोत्त ररूपोनेकस्पद्धंकवर्गंणाशलाकागच्छसंकलनमात्रम॑ वि ३।४ 
२१ 


हद्विरूपोनेकस्पद्ध कवागंणाशलाकागच्छद्ठिगुणद्विकवारसंकलनमात्रविशेषंगव्ठो व्ठु -- 


न्ध्ल्ला ऑल « अजज जज अलाजल हब आज लफल अजीज लिन तिल आल जल अलओल अन्‍ीडििलििििज लि टी िलन्‍ि निज जाती >> ४ 


स्थात्‌ । व वि १६ । ४। एतदादयुत्तरैकगुणहानिस्पर्धभ्शलाकागच्छसंकलनायां ऋणसहितं प्रथमगुणहानि- 
२ मन 
द्रब्यमिदं व वि १६ ४ ९ ९ । अत्र प्रथमस्पर्धके ऋणमानी यते--- 
्‌ 


तत्र तावद द्वितीयादिवर्गणासु जघन्यवर्गस्योपरिं एकायेकोत्त राविभागप्रतिष्छेदधर्न पृथक्‌ संस्थाप्यं, 

















तत्संदृष्टि- | वि १६-३ ई | अत्रस्थं ऋणमपि पृथक्‌ संस्थाप्यं, तत्संदृष्टि: | त्रि ३। ३ अन्न संकलना- 
वि१६-२ २ वि२।२ 
00 4 चार्ट 5 ही [विश।१३ 
निर्ित्त प्रथमपंक्तेर्गुणका रेष्वेकेकरूपे सर्वत्र पृथक्स्थापिते ऋणद्वयं-| वि २३ | वि ३ ,परन वि १६३| 
विश | विश, वि १६२ 
० वि११ बविश१६१| 
& ». | | 
| 


अन्न ऋणद्ये चरमराशेरेकविशेष/ध्युत्त ररूपो्नेकस्पर्धकवर्गग/शलाकागच्छसंकलनमात्रे वि रे । ४ द्विरूपोनैक- 
२। ९१ 





५८९२० ५2 3 


जगतश्रेणिके असंख्यातव भाग प्रमाण वगणा होनेपर एक स्पर्धक होता हे। इसीसे एक 
स्पर्भकमें जगतश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण बगणा कही है। उसकी सहनानी चार ४ 
का अंक है | इस प्रथम स्प्धंकको जघन्य स्पधंक कहते हैं 

इस प्रथम स्पधककी अन्तिस बगणाके वगमें अविभाग प्रतिच्छेदोंका जो प्रमाण है 
उसके ऊपर प्रथम स्पधककी प्रथम वर्गणा सम्बन्धी जघन्य बगमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद 
हैं उनसे दूने अविभाग प्रतिच्छेद जिनके द्वों ऐसी शक्तिके धारक पाये जाते हैं। उससे द्वीन 





१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


गठछ  द्वितीयादिवर्ग णेगव्छो 


३१६ गो० कमंकाण्डे 


वि२१३१४। २ साधिक॑ माडि रुपोनैकस्पद्धंकवरर्गंणाशलाकासंकलनमाजादिवरगंणाप्रदेश- 
३१२११ 

दोल्दु किचिदूनित॑ माडुत्तिरलु शेबधनमेतावन्सात्रमककुं वि १६। ३। ४- मत्तमपनीताधिका- 
च्चछी ह-_ है] २्‌ 


विभागप्रतिच्छेदशेषजधन्पस्पद्धंक रचनेयिदु॒व वि १६-३ इल्लि द्वितोयादिवर्गंणेगव्दोल्ु स्थित- 


बबि१६-रे 
व वि १६-१ 
वधि!१६। 
कं ॥ अर ५ ० हु 
ऋणमं तंगदु पृथक स्थापिसुत्त विरलु अदकफ़े संदृष्टि ब पा ३. पद संकलिसुत्तं विरलु रूपो- 
वबविर 
चवि!१ 
नेकस्पद्धंकवर्गंणाश्लाकागच्छसंकलनगुणितजघन्यवर्पेंसात्र विशेषमक्कु व बि३।४। 
र्‌ 
एतस्मात्कारणातु पिढु कारणमारि पृण्व त्रानिताधिकाविभागप्रतिच्छेदाधिक धनमिद्ु। वि १६॥३। ४१ 


क्‌ 
जधन्यवस्गंस्रात्रासंख्यातलोकगुणका राभावदिदमविवक्षितमक्कुमदु कारणमागि द्विती यादिस्पर्द्धक- 


क्ठेकाह्ेकोत्तरक्रमदिदर्सिद अविभागप्रतिच्छेदधनंगनूगविवक्षेयुसवकु- 


स्पर्धकवर्गणाशलाकागच्छद्विगुणद्धिकवा रसंकलनमात्रविशेषेषु वि २ ३ ४ २ साधिक कृत्वा वि २ २ ३ ४ अनेन 
३२१ ३२९१ 
रूपोनेकस्पर्धंकवर्गणाशलाकासंकलनमात्रादिवर णा प्रदेशेषु किचिदृनितेषु शेषवनमिद वि १६ ३ ४ पुनरपनी ता- 


धिकाविभागप्रतिच्छेदशेष जधन्यस्पर्धक रचने य॑---- 


ववि १६-३ | अत्र द्वितीयादिवर्गणास्थं ऋण पृथक्‌ स्थाप्यं। तत्संदृष्टि- | ब वि ३ | अस्य संकलन ख्पो- 


वषि१६-२ 'बवि२ 
वषि१६-१ 'ब््विश१ 
+ । । 


| >+>+++++- 


नैकस्पर्धकवर्गंणाशलाकागच्छसंकलनगुणितजघन्यवर्गमात्रविशेष: व वि ३ ४ तच्च प्राभानीताधिकाविभाग- 
२१ 


प्रतिष्ठेदाधिकषनमिद वि १६ ३ ४ जघन्यवर्गमात्रासंख्यातलोकमात्रगुणका रामावान्न विवक्षितं तत एव 
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शक्तिका धारक प्रदेश नहीं पाया जाता । अतः जिनमें जघन्य बर्मसे दूने अविभाग प्रतिच्छेद, 
पाये जायें ऐसी शक्तिके धारक जितने प्रदेश हों उनकी रचना प्रथम स्पधककी अन्तिम 
वगणाके ऊपर करें। वे प्रदेश प्रथम स्पर्धककी अन्तिम बगंणाके प्रदेश्ोंके प्रमाणमें-से ५ 

विशेष घटानेपर जो प्रमाण रहें उतने जानना । यहाँ ज़घन्य वर्गसे दूने अविभाग प्रतिच्छे क 
रूप शक्तिके घारक ग्रदेशको वर्ग जानना। उनका समूह दूसरे स्पधंककी प्रथम वर्गणा हे। 


इस प्रथम वर्गणाके वर्गसे एक अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें अधिक हो ऐसी शक्तिके धारक 


१. ब वर्गश । २, ब लोकगुण० । 


४५७०५ ४०७८४-०-५, 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ३१७ 
समोगढ द्वितोयस्पद्ध| कऋणसेतरल्पडुत्तं विदे अविभागोत्तररहितद्वितीयस्पवृधेकमिदु-- 
रे रे 
वब२वि १६-४ अत्रतन ऋणमं कब्ठेबु पुृथकस्थापिसुत्तं बिरलिदु ब२वि४ड यिल्लियधिक- 
२ 


३ 
व२वि १६-४ बरवबिएड 
बर्बि ११६४ चरवि४ड 
व२बि १६-४ वरवि४ड 
रूपुगढ्ू रचनइदु वर कु ३ इदर संकलने जधघन्यवग्गंमात्रविशेषमादियुपुत्तरम॑ रूपोनैक - 
बर्बिर 
बरवि१ 


स्पद्धकवरगंगाशलाकागच्छ पंकलनमात्र द्विगुणितप्रमाणमक्कु बबि ३।४।२ सिदु प्रयम- 
र्‌ 


स्पद्धकऋणद मेले स्थापिसल्पडगुं। शेघषमसिदु ब२वि४ त्रराशिकदिदं सिद्धमप्प राशिय 

वरवि४ 

वबरवि ४ 

वरवि४ 
प्रमाणजघन्यवर्गंसान्न विशेष मनेकस्प ढंकवरगंण(हलाकाबर्गों दिंद_ गुणिसल्पट्टुदं॑_ रूपोनगच्छ 
द्वितीयादिस्पर्थकानां द्वितीयादिवर्गगासु अपि एकार्येकोत्त रक्रसस्थिताविभागप्रतिच्छेदघनानि न विवश्षितानि ! 


हल उप कक डर 


संप्रति द्वितीयस्पर्धक्ऋणानयने अविभागोत्तररहितद्वितीयस्पर्धकमिद | व २ वि १६-४ | अन्रस्थमुर्ण 














२ बन 
व २वि १६-४ 
१ बन 
व २वि १६-४ 
व २वि१६-४ 
े | हनन अधिकरूपरचनेयं- | व २थि३| अस्याः: संकलनाजघन्यवर्गमात्रविशेषा- 
पृथक्संस्थाप्य | व २वि४ बरविर 
२- वर२वि १ 
बरवि४ 
बरवि४ 
208 688 
युत्तररूपोनेक्स्पर्धंकवर्गणाशलाकागच्छसंकलन द्विगुणितं स्थात्‌। व वि रे ४२ इदं प्रधमस्पर्धकऋणस्योपरि 


र्‌ 


वि जप की मी शी सा पी जम की जप सी जी  च क आी से कट से अप शी जग नस पटक सम आम पे पम भननकनपमक /++५०: 








जो प्रदेश हैं वे ही बरग हैं। दूसरे स्प्धंककी प्रथम चगंणाके प्रदेशोंके प्रमाणसे एक विशेष 


दीन जो प्रदेशरूप वर्ग हैं उनका समूह दुसरे स्पधेककी दूसरी बगणा है। इसी प्रकार करमसे 
एक-एक अविभाग ग्रतिच्छेद अधिक शक्तिको लिये हुए ओर एक-एक विश्वेष घटते हुए जो 
बर्ग हैं उनके समूह एक-एक बर्गणा द्वोते होते जगतश्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण बगंणा 
होती हें । उनका समूह दूसरा स्पधक दे । 


१, व अस्थाधिक० । 


१० 


१५ 


६१८ गो० कर्मंकाण्डे 


संकलनादिगुणबिदं गुणितमात्र द्वितीयस्पदूर्धकद्धितोयपंक्ति ऋणमेतावस्मात्रमक्कु । व बि डाडाशर। 
स्वकोयपुव्वंऋण पाइवंदोतु स्थापिसल्पडुयु॥ सो यरडड राशिगकु ट्वितोयस्पद्घंकऋणमकर्कु । 


रे पर 
भत्तमविभागप्रतिच्छेदोत्तररहिततुतोयस्पद्धंकमिदु व ३े वि १३-४१२  अत्रतनऋणस तंग 


२्‌ 
वर३ेवि१६-४। २ 
ब३वि १६-०४ । २ 
व रे वि १६-४१ २ 
रे न ५ 
पृथक्‌ स्थावितरमिदु ब३वि४।२ इल्लिपविकरूपंगक़ स्थापनेयिदु व ३ वि ये पिदर संक- 
र्‌ ब३ेवि२ 
व३वि४े२ ब३।वि१ 
वबश्वि ४9छ।२ 
ब३वि।४२ 
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स्थाप्यं। शेषमसिंद | व २वि४ ; जैराशिकसिद्धप्रमाणं जधन्यवर्गमात्रविदेप: एकस्पर्धकवर्गणाशछाकावर्गेण 


| 





वरश्विर' 
वर२वि४! 
वरविड, 
द्विगुणरूपोनगच्छसंकलनेन च गुणितः द्वितीयपंक्तिकणमिदं वथि ४ ४ १ २ स्वकोयपुर्वऋणपाइर्व स्थापयेत्‌ । 
कि श्र ४००६ ० बा तो कब नस | ओ ९ | फेज 
एते हे द्वितीयस्पर्धकऋण स्थातां । पुतरविभागप्रतिच्छेदोत्तर रहिततुतीयस्पर्धंकमिद । व ३वि?१६--४ २ 
२्‌ तन 
| ब ३ वि १६--४ २ 
१ >> 
बररेवि १६--४ २ | 
20500 4 580 0 हर क । 
कर कु 
अत्रस्थमु्ण पृथक संस्थाप्य. | ब३बि४२ ! अस्याधिकरूपस्थापनेयं | व ३थि३। अस्याः संकलना- 
पे! व३बि२। 
ब३ेवि४२: वश्वि१| 
हा नम जनक ०-3 
व३वि४२: 
व३१्वि४२| 
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उस दूसरे स्पर्धेककी अन्तिम वर्गणाके ऊपर प्रथम स्प्धककी प्रथम बर्गणा सम्बन्धी 
जघन्य बगके अविभाग प्रतिच्छेदोंस तिगुने अविभाग प्रतिच्छेदवाले झक्तिके धारक प्रदेश 
पाये जाते हैं, उससे कम शक्तिबाले नहीं पाये जाते। अत: जघन्य चर्गसे तिगुने अविभाग 
प्रतिच्छेदरूप शक्तिके धारक जो प्रदेश हैं. वे ही बर्ग हैं। उस द्वितीय स्पर्धककी पस्तिम 


बगणाके प्रदेशोंसे एक विशेष दीन प्रदेशरूप वर्गोका जो समूह दे बह तीसरे स्प्धंककी 


जल 5 ली >त पल -+ >« 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३१९, 


न मात्रविदों हि क् [ 
लगे जघसन्यवग्गंमात्रविशेषाद्यत्तररूपोनस्पद्ध कवग्गंणाशलाकागच्छसंकलनात्रिगुणितप्रभाणमक्‍्कु । 


वबि३।४१३ पमिदु द्वितोयस्पदूधंकप्रयम ऋणद मेले स्थापिसल्पड़गुं विदोषभिदु | व ३ हि डरे 
व ३े वि ४२ 
बरेविदर 
बईवि हार 


अराशिकदिदमुत्पन्नराशिप्रमाणं_ जधन्यवग्गंमात्रविदेषमनेकस्पद्धक वग्गंणाह्लाकावग्गंदिदं 
गुणितसं रूपोनगच्छसंकलनेय द्विगुणदिदंगुणितमात्रमक्कु । व वि ४। ४३ २। ३। सिदु द्वितीय- 
स्पदूंकद्वितीयऋणपंक्तिय मेले स्थापिसल्पडुगमो एरडू राशिग्ं तृतोयस्पद्धंकऋणमक्फुमिन्तु 
प्रथमगुणहानियोल्यु स्पद्ध'क॑ प्रतिरूपोनैकस्पद्ध कवरगंणाशलाकासंकलनागणितजघन्यवग्गंसात्र- 
विशेषंगठ्ठ गुणकारंगढु गच्छमात्रंगकामि नडेववु प्रथम्रपंक्तिऋणंगकु मत्त स्पद्धंकवर्गणाशलाका- 
वरगेंगणितजधन्यवग्यंमात्र विशेषंगक्क रूपोनस्पद्ध कसंख्या गच्छट्विगुणसंकलनमात्रगुणका रंगव्ठ 
द्वितोषऋण पंक्तियोरूप्पुवु-- 


र्‌ र्‌ 
वधि२३े)४।८ | वदि४।४।७१।८१२ 
ब्‌ र्‌ 


७० ७० 





७0० 0 
वदबि३१४।२  बि४४४।२।३१२ 
र्‌ 


र्‌ 
आह 67 कद करी वि३१४।१ | वबवि४)।४३११२१२ 
र्‌ । २ 
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जघन्यवरगंमात्रविशेषाद्य त्तररूपोनस्पर्धंकवर्ग णाशलाका गच्छसंकलनं त्रिगणितं स्थात्‌ू-- व वि ३।४॥। ३ दइदं 


रे 
द्वितीयस्पर्धकप्रथमऋणस्थोपरि स्थाप्यं । शेषमि्दं (ब ३ वि४।२। गत्रेराशिकोत्पन्नराशिप्रमाणं जघधन्यवर्ग- 
बरेवि४।२ 
व३बि४।२ 
व ३ेबि४।२ 


मात्रबिशेष: एकस्पर्धकवर्गगाशलाकावर्गेण द्विगुणरूपोनगच्छसंकलनेन च गृणित: वि ४४३ २। इदं 
द्वितीयस्पर्धकद्वितीयऋणपंकक्‍ते रुपरि स्थाप्यं । एते ढ्वे तृतीयस्पर्धकऋणे भवत: । एवं प्रथमगुणहानी प्रतिस्पर्धक 
प्रथमपंक्ती रूपोनैकस्पर्धकवर्गणाशलाकासंकलनागुणितजघन्यवर्गमात्रविशेषाणां गच्छमात्रा: गुणकारा भत्वा 


ब्स्व््ल्जीि लि लि ली + कला तल लत +ल +ट। 


प्रथम व्गंणा हे । इससे ऊपर पबंबत्‌ एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक शक्तिको लिये 
हुए और एक-एक विशज्ञेष द्वोन प्रमाणक्रों लिये हुए वर्गोके समूहरूप एक-एक वरगणा 





आज लक शो का 





्ज््ख्श््््ख्ख्््चिख्चिजजलि लि +ध तल 


१. ब० सार्थक संकलनागुणितजघन्यवर्गमात्रविद्योषाणां गउ्छमात्रा:। द्वितीयपंक्तो तु स्पर्धकवर्गंणाशलाका- 
वर्गगुणितजधन्यवर्गमात्र विद्येषाणां रूपोनगच्छट्विगुणऋणे भवतः । एवं प्रथमगुणहानो प्रतिस्पर्द्धक प्रथमपंक्तो 
रूपोनैकस्पर्धकवर्गणा झछाकासंकलूनमात्राश्व गुणका रा भवन्ति । एपां संकलना० । 


ल्वलच्चिलचिल जि अधिप्ल 5 5 


१७० 


ह५ 


३२० गो० फर्मकाण्डे 


ई प्रथमग्रुणहानिय प्रथमद्वितोय पंक्तिय ऋणंगर्ढ् संकलिसुत्तं विरल्‌ रपोनगुणहामिस्पद् क- 
संकलिसुसं विरलु रूपोनगुणहानिस्पद्ध कशलाकंगन्लु द्विगुणद्धिकवार संकलनेयिद स्पदूर्षकवर्यंणा- 
शलाकावरगंगुणितजघन्यवग्गंसात्रविशेषंगलु सुणिसल्पडुत्तं विरलु दितीयपंक्तिसब5 ऋणसमासमैता- 
बन्‍्सात्रमक्कुं। वधि४।४)।९। हे ।९। मत्तं गुणहानिस्पद्ध कशलाका संकलनेयिदं रूपोन- 


५ रूपोनस्पदर्धेकवरग्गंणाशलाकासंकलनेयिदमुं गुणिसल्पट्ट जधन्य वर्ग्गमात्रविशेषगव्डु प्रथमपंक्तिसव्य- 


ऋणसमासमेतावन्मात्रसक्कु । वंबि ३।४। ९ ॥९। मौ राक्षियं मेलापिसल्वेंडि द्वितोयपंक्ति- 
र्‌ ब्‌ 
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प्रथमपंक्तिकुणानि, ट्वितीयपंक्तौ तु स्पर्धकवर्गणादलाकावर्गगुणितजघस्यवर्गमात्रविशेषाणां रूपोनगच्छद्वि गुण- 
संकलनमात्राइच गुणकारा द्वितोयपंक्तिऋणानि भवंति-- 








प्रथमपंक्तिऋणं द्वितीयपंक्तिकूर्ण 
(बरबि ३प्घर “बज ४ प्र८रर, 
२ | । २ | 
ववि ३४८! व धि४ ४७८२ 
र्‌ ०२ 
० | 
० ७ 
० वि ४ ४२३२ 
व॒धि हे ४ े २ 
२ ववबि४४श१२२ 
वि रे ४२ २्‌ 
२ कक जा 
ववि ३४ १ सर शक मत पतपजदित वे 
हरि मलग: पक 
एपा संकलनायां रूपोनगुणहानिस्पर्धभशलाकाग्रच्छद्विगु णद्िकवा रसंकलनगुणितस्पर्घधकबर्गणाशलाका- 
का न १ की 
१० वर्गगुणितजघन्यवर्गमात्रविशेषा: द्वितीयपंक्तिसवंक्वणं भवति व वि ४ ।४ । ९ । ०९। ९ पुनगुंणहानिस्पर्धक- 
३ 


शल्कागच्छसंकलनेन रूपोनस्पर्धकवर्गणाशलाकागच्छसंकलनेन च गृुणिते जघन्यवर्गमात्रविशेषा: प्रथमर्पक्ति- 
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गैते-होते जगतश्रेणिके असंख्यातबें भाग प्रमाण वर्गणाओंके होनेपर उनका समूहरूप तीसरा 
स्पधक होता है। इसी अनुक्रमसे जघन्य बर्गको स्पधकोंकी संख्यासे गुणा करनेपर प्रथम 
बर्गणा होती हैं। प्रथम स्प्धककी प्रथम वगणा सम्बन्धी जधन्य वर्गके अविभाग 
१५ प्रतिचछेदोंके प्रमाणसे चौगुना करनेपर चौथे स्पर्शककी प्रथम बगणाके बर्गके अविभाग 
प्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता है। पाँच गुना करनेपर पंचम स्कन्धकी प्रथम बगंणाके बर्गके 
अविभाग श्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता है। छह गुणा करनेपर छठे स्पर्धककी प्रथम 
वर्गणाके बर्गेके अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता द्वे। इस प्रकार जिस संख्याके 
स्पर्धंककी प्रथम वगणा विवक्षित हो जघन्य वर्गसे उतना गुणा करनेपर उस स्पर्धककी 
२० प्रथम वर्गणाके वर्गके अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता है। तथा प्रथम वर्मणाके 


ह जौ ८ मी थन “९, जले २ आ>. -ह “४४3४८ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३२१ 
सब्यंऋणसमासचरमगुणकारदोव्ठेक रुपचतुर्त्थाशषम॑ प्रक्षेपिसुत॑ विरलुभपपंक्तिऋणसमासमेता- 


वन्‍्मात्रसक्‍कु। वबि४3४+३९। ९९ मो प्रथमगुणहानिऋणमं संवृष्टिनिमित्तमायि द्विक- 
इे 
२ किन 
दिद मेलेयूं केठगेयं गुणिसिदुदनिद॑ व वि ४। ४। ९९१ ९। २ मुन्न॑ सामान्यदिवं तंव प्रथम- 
द्‌ 


गुणहानिद्रव्यदोहू-- वबि १६१ ४।९। ट्जु अन्नतनगुणहानियं द्विकदिद॑ भेदिसि द्विकमं मुंदे 
हे हे 


स्थापिसि गुणहानियं भेदिसि एकगुणहानिस्पद्र्धकशलाकागुणितस्पद्र्धकवग्गंणाजलाकेगढ॑साडि । ५्‌ 
४ । ९। चतुष्कमं चतुष्कद नवकमं नवकद पाइयेदोछ स्थापिसल्पट्टुदं सुररिद समच्छेदर्म साड़ि। 
बधि ४।४।९९९६ दी धनराशियोव् कलेयुत्तं विरलु प्रथमगुणहानिशुद्धसर्वाबि भागप्रतिच्छे- 
दंगछ तावन्माअ्ंगव्ठ वशससपोरिई बप्पुंचु। तत्प्रमाणमिदु बबि४ड।४। ९९०९ है यो 
प्रथमग ण हानियोक्िदेयाविधनमक्कुमुत्तरधनसिल्ल ॥ 


[] ५ ५ दूधक ः के बा 
अनंतरं द्वितोयगणहानिद्रव्य॑ं पेछल्पड्गुमल्लि प्रथमाविस्पदृ्धकंगछ प्रथमादिवर्गंणेगलेक 
गुणहानिस्पद्ध कशलाकेगल मेलिदृघिक्रूपंग्छ तेगदु मुन्‍्न॑ संकलिसुत्तं विरलु प्रथमगुणहानिद्रव्य - 


१० 


सर्वऋणं स्थात्‌ बबि ३४९९  इदं मेलापयितु द्वितीयपंक्तिसवंक्रणसमासचरमगुणकारे एकरूपचतुर्थाशे 
२. ९२ 

घ् ००] नी ! के पे | स्‍ि 4] द्वि 6 
प्रक्षित्त उभयपक्तिकणं स्थातू ववि ४ ४ ९ ९ ९ दइदं प्रथमगुणहानिऋणं संदृष्टिनिमित्तं द्विकेन उपर्यधो 


हल १- 
गुणितं ववि ४ ४ ९९ ९ २ प्राक सामान्‍्यानीतप्रथमगृुणहानिद्रव्य व वि १६ ४ ९ ९ स्थांदोगुणहानि 
दि रे 


हिकेत संभेथ द्विकमग्रे संस्वाप्य गुणहानि संसेद्य एकगुणहानिस्यर्धकशलाकागुणितस्पर्धकवर्गणाशलाकाः कृत्वा १५ 
जा 

४ । ९ । चतुष्क चतुष्कस्य नवक नवकस्थ च पाएवें संस्थाप्य त्रिभिः समच्छेदीकृते व वि ४ ४ ९९९९ ६ 
्‌ 


तस्मिन्‌ धनराशावपत्रीतं तदा प्रथमगुणहानिविशुद्धसर्वाविभागप्रतिच्छेदप्रमाणं स्थातु व वि ४४९९९ ४ 
५ 


इद॒दं प्रथमगुणहानावादिधनं, उत्तरधनं नास्ति । अथ द्वितीयगुणहानिद्रग्यमानीयते--- 
तत्र प्रथमादिस्पर्धकप्रथम्ादिवर्गणानां एकगुणहानिस्पर्धकशालाकोपरि स्थिताधिकरूपाणि पृथककृत्य 
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बरांसे एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ानेपर द्वितीयादि बरगंणाओंके बर्गोंके अविभाग 
प्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता है। और आगे प्रत्येक बगंणामें एक-एक विशेष हीन वर्गोंका 
क-४ १ 


निजी ज ४४ 





१० 


१५ 


श्र मौ० कर्मकॉण्डे 


द्द्घमेतावन्मात्रमेयक्कू। बवि४।४।९।९।९। ४ सिवकक्‍्कादिधनसंज्षेयक्कुमिदु सुस्तित 
६१४ 
प्रथमगणहानिद्रध्यद मेले स्थापिसल्पड॒गं। प्रथमगुणहानिप्रथमवर्ग्गणाद् मनेकस्पद्धेकवर्राणा- 


शल्ाकेर्गाव्टदमरेकगुणहानिस्पद्धंकशल/केगब्लिदमुं गुणिसुत्तं विरलु द्वितोयगुणहानिप्रथमस्पद््धंक- 
सेताबन्मात्रमक्कु। बबि १६१४ । ९। सी राश्िियं स्पद्धंक प्रतिगच्छमात्रमवस्थितस्वरूपविद- 
२ 


मिरुत्तिहंधुदे दु त्रराशिकक्रमदिदं गणहानिस्पद््धकशलाकेगब्टिदं गुणिसुत्तं विरलु द्वितोयगृणहानि- 
योब्;ु ऋणसहितसुत्तरधनमेतावन्सात्रसवकु । व हा १६१ ४१९०९ । मोयुत्तरघनद ऋणं तरल्प- 


इगमदे ते दोडे उत्तरधनद प्रथमस्पदूर्थकसंस्थानभिदु :-- 
थ ९ थि १६-३ पिल्लि द्वितोयादि बर्ग्गणेगछोडिह ऋणमं तेगदु पृथक्‌ स्थापितमिदु :-- 
२ 


ब९थि?१६-२ 
२्‌ 

ब९ वि १६९-१ 
२ 

वब९ वि १६- 
र्‌ 


तेषु पू्व॑ संकलितेषु प्रथमगुणहानिद्रव्यस्थार्ध स्थात्‌ृ। व वि ४४९९९४ इदमादिधनसज्ञितं प्राक्तन- 
| ६२ 

प्रथमगुणहानिद्रव्यस्थोपरि स्थाप्यं । प्रथमगुणहानिप्रथमवर्गणार्ध एकस्पर्धंकवर्गगाशलूकामिरेकगुणहानिस्पर्धक- 

हालाकाभिश्ष॒ संगुणितं द्विंतीयगुणहानिप्रथमस्पर्धक स्थात्‌ । 


यवि १६ ४ ९ अयं राशिः प्रतिस्पर्धकं गच्छमात्रमवस्थितरूपेण तिष्ठतीति त्रैराशिकक्रमेण गुणहा निस्पर्धक- 
२ छ 


शलाकागुणितो द्विती यगुणहानौ ऋणसहितमुत्तरध्त मवति व वि १६ ४९ ९ अस्य ऋणमानीयते -- 
२ 
उत्तरधनप्रथमस्पर्धकसंस्थानमिदं व ९ वि १६-३ अत्र द्वितीयादिवर्गणास्थितमृण् पृथक्‌ संस्थाप्य 

ह 

व ९वि १६-०२ 
्‌ 

व ९वि१६-१ 
र्‌ 

व ९वि १६ 
२ 
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प्रमाण होता हे । तथा जगतश्रेणिके न भाग प्रमाण वर्गणाओंके समहका एक 
स्प्धक होता है । इस प्रकार जगत असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्धक होनेपर एक 
गुणहानि होती हे। इसीसे एक गृणहानिमें जग 


हा तश्रेणिके असंख्यातवें भाग स्पधक कहे हैं। 
इसकी सहनानी नोका अंक ९ हे । उसके ऊपर दूसरी गुणहानिके प्रथम स्पधककी प्रथम 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्तप्रदीषिका ३२३ 
व९।वि। ३ पिदं संकलिसुत्तं विरलु रूपोनेकस्पद्धंकवग्गंगाश्लाकझ्ताज्छतंकलनगुणितजघन्य- 
२ 
ब९।वि१२ 
२ 
ब९।वि।१२ 
र्‌ 


बर्ग्गसात्रस्थविशेषभेक गुण हानिस्पद्र्धक शलाकेर्गात्टिदं गुणितसात्रसक्कुं। ववि ३।४।९। 
२र 


मत्तमुत्तरघनहितोयस्पद्ध कमिड़ु॒ व ९ वि (६-४ पिल्लिह' ऋणम॑ तेगदु पृथक्स्थापितमिवु-- 
घ९वि १६-४ 
ब९ वि १६-४ 
ब ९ वि १६-४ 
२ 


डे पु 
व९वि४ अत्रतनाधिकऋणरूपस्थापनेयिदु -- 


बण०्वि४७४ 
र्‌ 


वब९वि ४ 
र्‌ 

ब०्वि४ 
२ 
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व ९ वि दे संकलित रूपोनेकस्पर्धकंवर्गणाशलाकागच्छसंकलनगुणितजघन्यवर्गमात्रस्वविशेष॑ एकगुणहा नि- 


व९वि ३ 
र्‌ 
व ९ वि: 
२ 09 2 
हे द्रे 
स्पर्धकशलाकागुणितं स्थात्‌--व वि ३ '४ ९ पुनरुत्त रघनस्थ द्वितीयस्पर्धकमिदं-#व ९ वि १६--४ अन्रस्थमृर् 
र्‌ २ 
४ “व ९ वि १६--४ 
१ 
+ “ब-९ वि १६--४ 
२ 


- व्‌ ९ वि १६---४ 
२ 
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बगणाके प्रदेशरूप बग हैं। वे प्रथम गुणहानिके प्रय्म स्पर्भककी प्रथम वर्गणासे आधे 


३२४ गो० कमंकाण्डे 

ब९वि१ यिदर संकलने रूपोनेकस्पद्धकवरग्गंणाशलाकागच्छसंकलनगृणितजघन्यवर्ग्गमात्रस्व- 
२ 

ब९्विर 
रे 

बण्विरे 
२ 

विशेषमेक गुणहानिस्पदूर्धकशलाकरर्ग&दमुं गुणितमककु । बबि३१४।९। सिदु प्रथम- 

हि 


२ 
स्पदूर्धक ऋणद मेत्ठे स्थापिसल्पड़॒गुं। शेषमिदु। व ९ वि। ४ त्रेराशिकदिदमुत्पन्नराशिप्रसाणं 
२ 


व९वि।४ 


र्‌ 
वब९्वि।४ 
र्‌ 
व९वि४ 
र्‌ 


जघन्यवर्ग्गमात्रस्वविशेषमनेकस्पद्ध कवर्ग्गणाशलाकावर्ग्गदिवमेकगुणहानिस्पद्ध कशला केगव्टिदमुं 
५. गुणितमात्र द्वितोयस्पद्धेकद्वितोयपंक्तिऋणसेतावन्मात्र व वि ४। ४। २। स्वपूव्यंऋणपा३वं- 
र्‌ 
बोल स्थापिसल्पड॒गुमो एरडु राशिगढ द्वितीयस्पद्ध कऋणमक्कुं। मत्तमुत्तरधनतृती यस्पद्ध करचना- 


> न #पलडल5ल जल पल जल ०ल ०८४० ५ ४५७८७८४७८४५८४७८४८४७४८७ 
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रे 
पुथक्‌ संस्थाप्य व ९ वि ४ अन्रतनाधिकरूपस्थापनेय॑ व ९ वि ३ संकलिता रूपोर्नेकस्पर्धकवर्गणाशलाका- 
२२ र्‌ 
व ९वि व९विर 
२१ र्‌ 
व ९वि ४ व ९वि?१ 
र्‌ दे 
व ९वि ऐ ४ 
र्‌ 
गच्छसंकलनगुणितजघन्यवर्गमात्रस्वविशेषा एकंगुणहानिस्पर्धकशलाकागुणिता व वि ३ ४ ९ प्रथमस्पर्धकऋण- 
२२१ 
स्योपरि स्थाप्या शोषसिदं व ९ वि ४ तरैराशिकोत्पन्नप्रमाणमेकस्पर्धकवर्गंणाशलाकावगेंण एकगुणहानिस्पर्धक- 
२ 
व९वि ४ 
र्‌ 
व९वि ४ 
रे 
व९वि ४ 
र्‌ 


शलाकाभिश्च गुणितजधन्यवर्गमात्रस्वविद्येष॑ द्वितीयस्प्ंकद्वितोयपंक्तिकर्ण स्थात्‌ व वि ४ ४ ९ ३ स्वपूर्व- 
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१० होते हैं। इस वर्गणाके बर्गोंमें अविभाग श्रतिच्छेदोंका प्रसाण एक अधिक एक गुणद्ानिके 








कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३२५ 


रे डरे 
विन्यासमिवदु ब९वि१६-४। २ अन्रतनऋणमं तंगढू प्रथकस्थापितमिवु ब०्थि४। ३ 
२ 


र्‌ 
२ ब०वबि४डीे२ 
ब९वि १६-४१ २ २ 
र्‌ ; 4 ॥<अाआ॥ 
दिया ब०९्बि४।२ 
व९वि १६-४१ २ २ 
२ ब९धि४ी१२ 
व९थघि १६-४ २ 
दब 
अत्रस्थिताधिकरूपऋणविन्याससिदु व९वि ३ इृदरसंकलने रूपोनेकस्पद्ध' कवरगंणाशलाका- 
बे 
ब९वि।२ 
्‌ 
व९वि।१ 
२ 


गच्छपंकलनागुणितजघन्यवग्गंसात्रस्वविशेषमिक गुणह/निस्पद्धंकशलाकर्गाकटिद पु. गुणितमक्कु । 


ववि२।४।९। सो राविद्वितोयस्पद्ध कप्रथमपंक्तिऋणद मेले स्थापिसल्पड॒गुं | शेषमिदु-- 
२र्र 
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ऋणपाश्व स्थाप्यं । एतो द्वो राशी द्वितीयस्पर्धंकऋणं भवतः । पुनरुत्त रघनतृतोयस्पर्धक रचने$य -- 


जल वलिल लिन पल ली ल्‍ चल 5 आल २१ अं चिट पड 





३ डे 
व ९ वि १६-४॥। २ अत्रतनमृर्ण पृथक्संस्थाप्य---व ९ वि ४। २ अत्रस्थाधिकरूपऋण विन्यासो5्यं--- 
र्‌ रे र्र 
व९वि१६-४ २ व ९वि४।२ 
२्‌ १ २१ 
व ९वि१६-४ २ व ९वि ४।२ 
२ र्‌ 
व ९वि१६-४ २ व ९वि४।२ 
र्‌ २ 
व ९ वि ३ संकलितो रूपोनैकस्प्धंकबर्गंणाशलाकायच्छसंकलनेन एकगुणहानिस्पर्धधशलाकाभिश्च गुणित- 
र्‌ 
व९विर 
र्‌ 
+९वि १२ 
२ 


श्ल लटक लध त 5 6 5 जि अत तब के ख शक्ल अजित 5 आता अत 


स्पधंकोंके प्रभाणसे जघन्य बर्गके अविभाग प्रतिच्छेदोंको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना 
जानना | सो अविभाग प्रतिच्छेदोंका अनुक्रम तो पूजबत्‌ ही जानना। ओर प्रदेशरूप वर्गोका 


रै२९ गो० कर्मकाण्डे 


व ९ वि। ४१२ त्रेराशिकविवमुत्पस्नराशिप्रमाणं जधन्यवस्गंमात्रस्वविशेषसनेकस्पद्र्धकवरगंणा- 
२ 


ब९वि।४१२ 
र्‌ 

य९वि।४१२ 
२ 

ब९्वि४८४। २ 
र्‌ 


शलाकावर्ग्गदिद द्विगुणितेकगुणहानिस्पद्धकशलाकर्गालूदमुं गुणितमात्रमककु ॥ व वि। ४४०२। 
है र्‌ 
मो राशि द्वितोयस्पद्घंकद्वितोयऋणद मेक स्थापिसल्पड॒गुमी यरडुं राशिगलं तुतोयस्पद्धकऋण- 


सक्कुमल्लिदं मुंदे चतुर्त्यादिस्पद्ध कंगल्ोटुत्तरघनदऋणानयन सुगमसेके दोडे प्रथमपंक्तिऋणम- 
५ वस्थितरूपदिदं | वबि३।४।९  बवि।४।४१९। ८ 
दे 


२३५ २५५ ५० 
बवि३।४।९ | बवि।४।४३९। ७ 
२२ २ 


७छ ए0 


। ० 
वबि२३े।४।१९ , वबि।४।४१९।२ 






२ ३ + ४ 
जद वि३१४१९५ वबबि।४१४१९।११ 

२ रे | रे 
वबधि३।४१९ | 

२ २ 
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जघन्यवर्गमात्रस्वविशेष: व वि ३४९ द्वितीयस्पर्धकप्रथमपंक्तिऋणस्योर्पार स्थाप्य: शेषमिदं>व ६ थि ४ २ 
२२ २ 


व९वि ४२ 

हि 
व९वथि ४२ 

२ 
व९वथि४रे 
५४0 कई: ही कह । 
त्रराशिकेनोत्पश्नप्रमाणं जघन्यवर्गमात्रस्वविशेष॑ एकस्पर्धकवर्गणाशलाकावर्गेण दिगुणितैकगुणहानिस्पर्धक- 
शलाकाभिश्व गृणितं व रे ४ ४ ९ २ द्वितीयस्पर्धकद्वितोयऋणस्थोपरि स्थाप्यं । उभौ राशी ततौयस्पर्धक- 


ऋण भवतः । अग्रे चतुर्थादिस्पर्धकेषु उत्त रधनस्य ऋणानयमन तु प्रथमपंक्ताववस्थितत्वेल-- 


४४१८ ०१४२४०५४०५०० ८ >> ७७ 
न््ल्जजिि कल बल ध ल ५ टच लत जलप ल्‍ लि ली फलिल जल चल लपल्‍ नल 


१० प्रमाण प्रथम गुणदानिके प्रथम स्पधेककी प्रथम वर्गणाके अमाणसे दूसरी गुणहानिके प्रथम 
स्पथककी प्रथम वरगशाका प्रमाण आधा जानना । उसमें एक विश्ेष घटानेपर दूसरी वर्मणा 
का भ्रमाण होता दे | सो इस दूसरी गृणद्वानिमें विज्ञपका प्रमाण प्रथम गुणडइानिके विज्ञेपके 

ऊ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३२७ 


हिलोयपंक्तियोल्ठु रूपोनगच्छगुणकारगुणिततत्वदिदं गसनदश्शनादव सदु कारणसागि रूपोन- 
गुणहानिस्पद्ध कशालाकासंकलनेइंदमेकगुणहानिस्पद््धकशलाकर्गाव्टदपुमे कस्पद्‌ धंकवग्गंणाइलाकाव - 
वरग्गविदमुं जघन्यवस्गंमात्रस्वविशेषंगव्ठ गुणिसल्पडडत्तिरलु द्वितीयपंक्तिसव्बक्रणसमासमेतावन्सात्र- 
मक्‍कु। बबि४।४। ३8 । मत्तमेकगुणहानिस्पद्ध कशलाकेर्गावुठद॑ रूपोनेकस्पद्ध कबरयंणा- 


शल्कासंकलनधिदमुं गुणितजघन्यवग्गंसात्र स्वविश्येषंगलु सब्वंत्रावस्थितस्वरुर्पादिदसिरतिहपवें- ५ 
दितु त्रेराशिकक्रभदिवमेकगुणहा निस्पद्ध कशललाकेर्गाछ द॑ गुणिसुत्तं विरलु प्रथमपंक्तिऋणमेतावन्मा- 


अमककु। वि ३। ४३९ ।९। सी राशिय मेलापिसल्वेडि द्वितोयपंक्तिसव्बंऋणसमासद 
२्र 


ऋणसहितमागिद' गुणकारदोल्ठेकरूप  प्रक्षिप्तमागुत्त विरलु उभयपंक्तिसव्बंऋण संयोगमेतावन्मात्र- 
सक्‍कु | ववि४।४।९।९।९। मो रुणमुं मुन्‍्न॑ स्थुलरूपदिद॑ तरल्पद्गत्तरघनदोत 
२ २ 





आम पा जो 

















वविरे४ ९ [बबिड४९८ 

हि पक 5 
बवि ये ४९ (व वि ४४९७ 

_ रे 0 अल 

। छः ष || लि ध्श्यक 

9 ॥ ७ 

ववबिरे४ [बवि४४९ 
530 कि अल, न 
वबिरे४ ९ वबविडड ९९४१ 
२२ । २ 

बबिये ४९ 

कि. अक 
प्रथमपंक्तिऋणं | द्वितीयपंक्तिकणं 








द्वितीयपंक्तों रूपोनगच्छगुणितत्वेन च गमतदर्शनात्‌ । सुगम । ततो रूपोनगुणहानिस्पर्धभशलाका- १० 

संकलतया एकगुणहानिस्पर्धंकशलाका मिः एकस्पर्धकवर्गणाशलाकावर्गेण च गुणितजधन्यवर्गमात्रस्वविशेष: 
8] 
द्वितीयपंक्तिसबंऋण स्थात्‌। वबि ४४९९५ पुनरेकगुणहानिस्पर्धकशलाकामि: रूपोनैकस्पर्धकवर्गणा- 
रु र 
शलाकासंकलनेन व गुणितजधन्यवर्गमाजस्वविशेष: सर्वत्रावस्थितरूपेण तिष्ठति इति भैराशिकक्रमेण एकगुण- 
हानिस्पर्धकशलाकागुणितः प्रथमपंक्तिऋण स्यात्‌ । व बि हे ४९ ९ हदं मेलापयितुं द्वितीयपंक्तिसवंकणस्य 
“२ 
ऋणसहितस्थितगुणकारे एकरूप प्रक्षिप्ते उभयपंक्तिमर्वकणं स्पात्‌ व॒चि ४४९९ ९ हुईं पुनः पूर्व स्थुल- १५ 
र्‌ २ 
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प्रमाणसे आधा होता है। इसी प्रकार एक एक विशेष घटानेपर तीसरी आदि बर्गणाओंका 
पश्नाण.होता है ।. इसी प्रकार दूसरी गुणहानिसे तीसरी, गुणद्वानिकोी .बगणाओंमें बरगोका 





३२८ गो० कर्मकाण्डे 

बबधि१६।४१९।९। शोधिसि। वबि।४।४।९५।९।०९। के केलगेयुं मेगेयूं त्रिगु- 
शियुत्त विरलु द्वितोयगुणहानियोत्रु शुद्धमुत्तरघनसेतावन्मात्रमककुं। वबि ४।४। ९९ । कह 
मत्तं तृतीयगुणहानि द्रव्यं पेछल्पडुगुम॒ल्लि प्रथमादिवरगंणेगव्ठ मध्यदोलु हिगुणगुणहानिस्पद्ध क- 
शलाकेगछ मेले स्थिताधिकरूपुग्् तेगदु मुन्‍्त॑ संकलिसुत्त विरलु द्वितीयगृण०.हानिय आदिधनाो॑- 


५ मेंतावन्मात्रमक्कु। ववि 2० |४।९।९।०। ४। मिद्र द्वितीयगुण हान्यादिधनद सेव्ठे स्थापि- 
६। २। ९ 


सल्पडुगुं । मत्तमुत्तरधनं तरल्पडुगुं। प्रथमगुणहानिप्रथमवर्ग्गणाचतुर्ब्भागसनेकस्पद्ध कवग्गंणा- 

शलाकेर्गान्टदं द्विगुणणुणहानिस्पद्ध कशलाकेगलिदमुं गुणिसुत्त विरलु तृतीयगृणहानिप्रथमस्पद्ध क- 

मेतावन्मात्रमककु। ववि १६।४।९।२। मिनितु द्रव्यं स्पद्ध क॑ प्रतिगच्छमात्रमवस्थित- 
५ 


स्व॒रूपदिदमिरुत्तिक्कुंमेंदितु त्रेराशिकक्रमदिद गुणहानिस्पद्धंकशलाकाराशियिदं गुणिसुत्तं विरलु 
१० ऋणसहितमुत्तरधनमेतावन्मात्रमकक्‍कु । व वि १६।७४।९०९। २। मिल्लि ऋण तरल्पड॒गं। 
|| 


जधन्यवग्गंगण स्वविदशेषाद्त्तररूपोनस्पद््धकवरगं णाशलाकागच्छसंकलने द्विगुणगुणहानिस्पद्धंक- 


शलाकेगन्रिदं भुणिसल्पइत्तं विरलु प्रथमस्पद्धेकऋणमेताबन्मात्रमक्कु । व वि । ३। ७ । ९। २। 
ध्र र्‌ 


मिनिते ऋणमब्रस्थितं प्रतिस्पद्धेकमिरुनिक्कुमेंदितु तराशिकक्रमदिदमकगुणहानिस्पद्धकशलाके- 


ल्ज््खिटललििल जज जीत 5 ती+ अल जज 
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खूपानीतोत्त रपने ववि १६ ४९९ संग्ोष्प वबि४& ४९५९९ ४--१ उपर्यधस्थिभिगुणितं द्वितीय- 
र्‌ र्‌ र्‌ 
१५ गुणद्दानों शुद्धमुत्तरचनं स्थात्‌ व वि ४४९९९ ९ पुनस्तृतीयगुणहानिद्रव्यमुच्यते--- 
६ रे 
तत्न प्रथमादिवगंणासु द्विगुणगुणहानिस्पर्थधक्शलाकानामुपरिस्थिताधिकरूपाणि स्वीकृत्य प्राक्‌ संकलितानि 
द्वितीयगुणहान्यादिधना्ं स्थातू ववि ४ ४९५९४ इृद॑ द्वितीयगुणहान्यादिघनस्यथोपरि स्थाप्यं । 
श्रे२ 
पुनरुत्त रघनमानी यते -- 
प्रथमगुणहानिप्रथमवर्गणाचतुर्भाग: एकस्पर्धकवर्गंपाशछाका लि: हिगुणगुणहानिस्पर्धकशलाकाभिद च 


२० गुणितः तृतोयगुणहानिश्रयमस्पर्धक स्थात्‌ बबि १६४९२ एतावसल्मतिस्पर्धकमस्तीति गुणहानिस्पर्धक- 
ड 


शलूाकागुणितं ऋणसहितोत्त रघनं स्थात्‌ व वि १६ ४ ९ ९ २ अत्रत्यमृण मानी यते--- 
४ 


जपघन्यवगंगुणस्व विशेषाबु त्तरूपो तै कस्पर्धक व गं णाश छा का गच्छ मं क ल ना द्विगुणगुणहा निस्पर्धकशलाका- 


गुणिता प्रथमस्पर्धकऋण स्थातू--त्र वि ३४ ९ २ एतावत्यतिस्पर्धकमस्तीति गृणद्वानिस्पर्धकंशलाकाग णिते 
४ २ हु हु 
प्रमाण तथा विज्वपका प्रमाण आधा-आधा जानना । इस प्रकार पल्यके असंख्यतें भाग 
२५ गुणद्वानियोंके होनेपर एक योगस्थान द्वोता है। इसौसे एक स्थानमें पल्यके असंख्यातवें 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ३२९, 


गव्यिदं गुणिसुत्त विरलु प्रभमपंक्तिसव्वऋणसमासमेतावन्सात्रमकक्‍्कु । ब वि । ३३ ४। ९१ २१९। 
ष्ट र्‌ 
मत्त जघत्यवग्गंगणस्वविशेषमुसनेकस्पद्ध कवर्गणाशलाकावर्ग्गदिदं द्विगुणगुणहानिस्पद्धंकशला- 


केगात्टदमुं गुणिसूत्तं विरलु द्वितोयस्पदूधेकट्वितोयपंक्तिऋणमेताबवन्मात्रमककु। व वि ४४०२ 
॥ 


मिन्तु तृतीयादिस्पर्डेकंगलोकं हिगुणत्रिगुणादिक्रमदिदं रूपोनगच्छमात्रसिरत्तिककुँमे दितु रूपोनेक- 
गुणहानिस्पद्धंकशलाकासंकलनादिदं गुणिसुत्तं विरलु द्वितीयपंक्तिसव्बंऋणसमासमेतावन्मात्रमककु । 


वबि४।४१९।२९९। मो द्वितोयपंक्तिऋणसमासदोल्‍ु प्रथमपंक्तिसव्वंऋणसं कूडल्थेडि 
४ २्‌ 


ह्ितीयपंक्तिसव्बंऋणदोछ ऋणसहितमावुदों दु गुणकारमा गुणकारदोलेकरूथु प्रक्षेपिसल्पडुत्त 


विरलु उभपपंक्तिसव्य ऋणसंयोगमेतावन्मात्रसक्कु । व वि। ४ । ४१ ९३ ९। ९। २। मो ऋणमं 
ड़ २ 


मुन्‍्त॑ स्थुलरूपदिदं तंदुत्तरधनदोलु ॥ ववि १६।४।९।९। २१ निरीक्षिसि शोधिसिदोडिदु । 
४ 


बबि४।४।९।९१९। २१३४ पिदं मेलेयुं कलूगंयुं त्रिगुणितं माडल्‍पडुत्त बिरलु तृतीय- 

डं २ 

गुणहानियोलु शुद्धमुत्तरपनमेतावस्भाज्रमक्कु+। ववि४।४।९॥९।९॥२ मो प्रकारदियं 
६१२१२ 

चतुर्त्यादिगुणहानिगछोत्ु चरमगुणहानिप्यन्तमुभयधनंगल्र्द्धाद्ध क्रमंगव्ठप्पुवु । विशेषमुंटवावुद्दे' 


के ५ 4 के 
दोडे उत्तरपनदोत्ु रूपोनपदसात्रगुणकारंगव्ठोछ्यु चरमगुणहानियोत्ठु येरइं धनंगछगे रूपोन नाना- 
42४ 
0 ५ ५ न. 
गुणहानिमात्र प।२ हिकंगल्ठु भागहारंगव्यप्पुवु। उत्तरधतगुणकारमुं मत्ते रूपोतनाना गुणहानि- 
39 


प्रथमपक्तिसव ऋण स्थात्‌ व वि रे ४ ९ २ ९ पुनर्जधन्यवर्ग गुणस्वविशेष: एकस्पर्धकर्वर्गणाशलाकावर्गेण द्विगुण- 
४र 
गुणहानिस्पर्धकशलाका भिश्च गुणितो द्वितीयस्पर्धकद्वितीयपं क्तिकऋणं स्यात्‌ व वि४ ४ ९ २ एवं तृतीयादिस्पर्धकेषु 
॥ 


द्विगृणत्रिगुणादिक्रमेण रूपोनगच्छप्रात्रमस्तीति रूपोनकर्गुणहानिस्पर्धकेशलाकासंकलनेन गुणने द्वितीयपंक्ति- 


हि 
सर्व ण॑ स्थात्‌। वधि ४ ४ ९२ ९ ९ अस्मिन्‌ प्रथमपंक्तिसवंमुण्ण निक्षेप्तु द्वितीयपंक्तिसर्वऋणे ऋणसहित- 
डं 
स्थितैकगुणकारे एकरूपे प्रक्षिप्ति उमयपंक्तिसवंऋणं स्थात्‌ । व वि ४ ४ ९ ९ ९ २ इदं प्राकस्थुलरूपानोतोत्त र- 
ड रे 
धने बवि १६४९ ९२ संश्ोध्य ववि ४ ४ ९ ९ ९ २। ३ उपयंधस्त्रिभिर्गुणिते तृतोयगुणहानौ घुद्ध- 
४ ४ र्‌ 


अजल तीर 








/ 


भाग गुणहानियाँ कटद्दी हैं। यह सब कथन जघधन्य योगस्थानका है । जो शक्तिकी प्रधानता 
क-४२ 


१० 


१५ 


२० 


३३० गो० कर्मकाण्डे 


मात्रमक्कु। सब्यंत्रसरड धनंगछगे गुणहानिस्पद्धंकशलाकाधनस्पद्धंकवर्गंणाशलाकावग्गंगुणजघन्य- 
बग्गंसात्रविशेष गुष्यमानराशिसदुशभेयक्कुं। गुणकारमुं मत्ते आदिधनकक चतुःबडुभागमुपर्य्युपरि 
दिगुणहीनमक्कुसुत्तरधनक्के नवषड्भागाडंसुपय्थंपरि द्विगुण'होनमुं रूपोनपदगुणितमुसककुमिन्तु 
गरुणहीनाधिकस्वरूपदिदं नडेदवर सब्बंगु णहानिगकछ :-- 

|. आदिधन.......।...... उत्तरघन 


बवि१४।४।९१९१९।१४ | ववि।४।४।९१३०९। ९ ।९९| प 








० ध्प ० ६ 988 
० 9रे ० प 
गेर 
व थि डी४ड ॥९९९।४ व वि ४॥४९॥९१९॥२॥३ 
शरर।२ ६।२॥२२ 
व वि ४४०३९ ९ व वि ४॥४९९।९९॥२ 
द्ष्शर | दाशर 
व वि ४१४९४९०।४ | व वि ४४४९।९९।९। ९ 
धर ६२ 
व वि ४॥४९९९।४ | 5) 
क्‍ | 
५ धनसंकलनासूत्रसिदु ॥ “पदसात्रगुणान्योन्याम्पासं वेक॑ सहोत्तराश्यंशगुणं । विपदध्नचय 


विभजेद्र्येकपदान्योन्यगुणहताञ्च्छिदिना ॥” एंदितु मुन्न॑ संकलितधन तरल्पट्ट क्रमादिदं समस्त- 
गुणहानिगक सर्व्वाविभागप्रतिच्छेदंगलु तरल्पडुगुं। पदमात्रगुणान्योन्याम्यासं पं नानागणहानि 


श्््ल्ख्न्््ल्ि्ल््ल््््ल्कल््चि् लत चली जल जन मन हनी जी मल 3 नमन हि पक परम अ-अ विज जज 4 ल» अषिजा यज+ 


मुत्तरघनं स्पातू-- ववि ४४९ ९९९२ एवं चतुर्थादिगुणहानिपु चरमगुणहानिपर्यतायु उभयधनानि 
४ षघ्र२२ 
अर्धार्धक्रमाण्यपि उत्त रधनानि रूपोनपदगुणितानि स्युः । संदृष्टि:-- 





























आदिधन उत्त रघनं । 

न कप लक मा 
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बज ५ लत थी 


१० छेकर किया है । प्रदेशोंकी प्रधानतासे कथन करते हैं। सब जोबके प्रदेश लोक प्रमाण हे । 





तट 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका २३१ 


पल्यासंख्यातेकभागमक्कुं प एतावन्सात्रहिकंगव्यनन्योन्यास्यासमं माहुत्तं विरलु पुट्टिद राशियं 
90 


पल्यासंस्यातेकभागमात्रमप्प अन्योन्याम्यस्तराशियककुं प व्येक॑ एकरूपदिद होनमप्प राधियं 


० _०_ 


क्षण 


प सहोत्तराद्यंशगुणं आद्यत्तरवनांशंगर्ठ कूड़ि गुणिसि १३ प दी राशियं विपदध्नचयं पद्दिद 
3 5 


0 


गुणिपतल्पटदुत्तरथनचर्षादद ९ प होने माडिदी राशियं १३ १९१ व्येकपदान्योन्यगुणहताद्- 


32939 
७ 


चिछिदिना विभजेत्‌ । रूपहोनपदप्रस्ित व रूपोनतवाना गुणहानिमाशत्रद्विकसंवग्गंदिदं पुद्धिद राशि- ५ 
80 


यन्योन्यास्वत्तराइवद्ध तक्कु॒ प॑ भिदनादिच्छेरदिद षड़ पं गछिंदं गुगिसि १६ बे राशियिदं 
०२ गर 


भागितुवुदंतु भागिसिद राशियं तन्नव्रत्यितगुण्पराशिंग गुणक्वारधाडि व वि ४४९९९ १३ प-९प 
883 
3,2०५ ६ मिरि ] प्‌ 6 
ऋणमं ते गढु प्रथऋस्थापिसिदोडे धनऋण राशिद् पिस्तिक्कु :-- ०२ 
धन -- 

वि ४।४।९।९। ९१९३ प वि ४।४९। ९९९ प मिल्लि ऋणण्तंयोरैक्य्मे दितु धन- 

9 ६१७० 

द्प 9 रे 
9२रे 


[8 6१ 
संकलनसूत्र पदमात्र प गुणान्योन्यास्प्रासं प व्येकं प सहोत्तराद्यंशगुणं १२ प विपदष्नच्य १७५ 
960 5 8 5 
हि मिनी. >- 
१३ प१--९ पे व्येकपददा प न्‍योन्यगुण प हताद्चच्छिदिना प ६ विभजेंत्‌ इति भक्तराशि स्वावस्थित- 
० 98 99 9२ ०२ 
ल्‍्-र>ि 
गुण्पस्प गुणकार कृत्वा ज वि ४ ४ ९ ९ ९ १३ प--९ प ऋणे पृथक्स्थापिते धन ऋण एतावती स्पातां 
8 99 
६ पर 
छे 
>-ि 
बि४ ४९९९ १५३१५ वबि४४९२९९९प अत्र ऋर्णाणयो रेक्प्रसिति घनस्थं उप पधनगुणकारांश- 
६प 98 898 
95२ द्प 
9२ 
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नजजल जीत तन जता 


पीछे अंक संदृष्टिमें ३१०० बताया है। नानागुणद्वानि पल्‍्यके असंख्यातव भाग। इसकी 


१५ 


३३१२ गो० कमंकाण्डे 


दोब्दिहृवुभयधनगुणकारांशमात्रऋम पृथरभूत॑ माडि. बबि४।४।९।९। ९। है. १ हर 
9 


दोलु कूडिरिसि:-- ववि४।४३९॥९१९१९। प धनदणगुणकारभागहारंगहनपर्वात्तित्ति 
६प 32 
9रे 
गुणिसि भागिसिदोडे रूपचतुष्टयगुणकारसुं त्रिभागाधिकमुमक्कु। ववि४।४।१९।०।९। हे 
कि ते रे 
सो त्रिभागदोत्ठ ऋणमं निरोक्षिसियपर्वात्तसिदोडेकरूपासंख्यातेकभागमकक्‍्कुं १ भेकंदोडे नाना- 
3 9 


ग्रुणहानिगुणकारमं नोडलु भागहारभूतान्पोन्याम्यस्तराशियद्धंससंख्यातगुणितमप्पुर्दारिदसा रुपासं- 
स्यातयिकभागसं कव्ठेदो्ड किचिदुनत्रिभागाधिकरूपचतुष्टयं गुणकारमककु :-- 


वबवि४१४।९१०९।९३१४ सो सबजधन्योपपादयोगस्थानद अविभागप्रतिच्छेदगढं सुस्तिनेतते 
१ 


३े 
चारिनवगा अट्टू एंदु गुणहानियतुत्पादिसि चतुर्ुणकारदोल्ठेकद्विकमं को'डु गुणिसि दोगुणहानियं 
साडि चतुष्कदिदं गुणिसि जघन्यस्पद्धंकमनुत्पादिसि द्विगुणितेकगृणहानिस्पद्धंकशलाकावग्गंदिदं 
गृणिसि। बबि १६।४।९।९।२। चरमग॒णकारद्विकदोछु सुन्निन॑ते किचिदूसषड़भागमं-- 
वधि१६।४१९।९। के । साधथिकं साडि | प्र।/वब ।वि। १६३ ४। फ १। इ ब वि १६५ 


५अवी.. | रि ही हूं 
४१९३९। २। लब्धमिनितु स्पद्ध कंगव्ठप्पुतु॥ ९।९। २। इबु _गुणहानिस्पद्धंकशलाकावर् सं 


09 
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98रे 
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रूपासंख्यातक॒माग: स्थात्‌ 9 धनस्य गुणकारभागहारावयवर्त्य भक्‍्ला तृतीयभागे तदूपासंख्यातेक भागे3पनी ते 
किचिदृनजिभागाधिकरूपचतुष्टयगुणका रः स्थातू। व वि ४४९९ ९ ४। अमी सर्वजघन्योपपादयोगस्थान- 
१ 
डरे 
स्थाविभावप्रतिच्छेदा: प्राग्वत्‌ चारितवगा अट्ठु इति गुणहानिषुयाद्य चतुर्गुणकारे एकद्विक स्त्रीकृत्य दोगुणहानि 
कृत्वा चतुष्करेन सं पुष्य जधन्यस्पर्धकमुत्पाद द्विगुणितैकगुणहानिस्पर्धकशलाकाबर्गेण संगुण्य व वि १६ ४ ९ ९ २ 
चरमगुणकारद्विक प्राग्वत्‌ किचितृनपड़्भागेत व वि १६ ४ ९ ९ १--२ साधिक कृत्वा प्रववि १६ ४। 
३२ 
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अंक संदृष्टि पाँच हैं। एक गुणहातिका आयाम जगतश्रेणिका असंख्यात्चाँ 


* «०५ १०८४७ ५५ १५/७८/५००७ ००००७ 


भाग । इसकी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३३३ 


२-४ 
द्विगुणिसिदनितकुमवर प्रमाणमिदु ० ० २ यिदेत्तलानुं प्रतरासंस्येयभागमक्कुसेदु संकिसल्वेड 
३ 5 «» संखे न 
के दोडे “यिगिठाणपड्ढधाओवग्गणसंखापदेसगुणहाणी । सेडियसंखेज्जदिमा असंखछोगा हु 


अविभागा ।९” एंबो सुत्रामिप्रायदिदं श्रेण्यसंस्यातेकभागमेयक्कु >» सो जघन्ययोगस्थानद सेले 
सूच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रजघन्यस्पद्ध कंगल्ठु पचचुंत्त पोगियों दो दपृव्य॑स्पद्ध कंगल पंच्चुत्त पोगि- 
युल्कृष्टस्थान पुट्दुभुम बुर्व सुंदणसुत्रद्ययदिदं पेछदपस :-- 
अंगुलअसंखभागप्पमा णमेत्ततरफड्ढया उड़्ढी । 
अंतरछकक मुच्चा अवरद्दाणादु उकक्‍्करस ||२३०॥ 
अंगुलासंख्यभागप्रमाणसात्रावरस्पद्ध कवृद्धिरन्तरघट्कं भुक्त्वाव रस्थानादुत्कृष्टं ॥ 
अवरस्थानात्‌ सुक्ष्मनिगोवलब्ध्यप य््याप्तभवंगढठ चरमभवद त्रिविग्रहंगतव्टोव्ठ प्रथमविग्नह- 
दुपपादयोगसब्ब॑जधन्यस्थानदत्तणि न नम्तरस्थानं मोदल्गोंडु प्रथमस्य हानि्र्वा नास्ति बुद्धिव्र्या 
नाह्ति ये दनंतरथोगस्थानदोछु वृद्धियुंटप्पुदरिदसा द्वितोयस्थानं मोदह्गों डु सब्धोत्कृष्टयोगस्थान 
पुद्दुवन्नेवरं सांतरनिरंतर सांतरनिरंतरगत्ठंब त्रिविधयोगस्थानंगछोव्ठु सब्वंत्र निरंतरक्रमदिदं 
सुच्यंगुला संख्याते कभागमाजत्र प्रसितंगव्ठ जधघन्यस्पड्ध॑कंगढछु । घुगपत्‌ स्थान स्थान प्रति पुष्य॑पुथ्व॑स्था- 
नंगक् मेक बृद्धियागियृत्तरोत्तरस्थानंगव्ागुत्तं पोपुवन्तु पेच्चुत्त पोगुत्तं विरलु । 


फ१।इववि१६४९९२ लरब्धमंतावंति स्पर्धकानि ९ ९ २ | साधिकद्रिगुणगुणगुणहानिस्पर्धकशलाका- 
न 
वर्गमात्राणि 6 9 २ । इमानि प्रतरासंख्येयमाग इति नाशंकनोयं 'इगि ठाणप्फहुयाओ' इति सूत्रेण श्रेण्य- 


संख्यातेकभागप्रतिपादनातू । 8 ॥२२९॥ तज्जघन्ययोगस्थानस्पोपरि सुच्यंगुलासंख्यातंकभागमात्रजघन्य- 
स्पर्धकानि व्धित्वा व्षित्वा एकेकमपूर्वस्पर्धक, एवं गत्वोत्कृष्टस्थानमुत्पद्यते इत्यग्रतनसूत्रद्धयेन आहू-- 

तस्मात्‌ सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तकस्य सर्वजघन्यचोपपादयोगस्थानादनंतरस्थानमार्दि कृत्वा सर्वोत्करष्ट- 
योगस्थानोत्पत्तिपयंतं सांतरेषु निरंतरेषु सांतरनिरंतरेषु च अमोषु योगस्थानेपु निरंतर यूच्यंगुलासंख्यातकभाग- 
मात्राणि जबन्यस्पधंकानि युगपत्प्रतिस्थान वर्धते तदा एकेकमुत्तरोत्तरस्थानमुत्पग्यते ॥२३०॥ तथा सति+- 


अंक संदृष्टि आठ है। इत्यादि सब पूवबत्‌ जानना। ऊपर टीकामें अविभाग प्रतिच्छेदोंके 
मिलानेका विधान विस्तारसे किया है। यह जघन्य योगस्थानका कथन हुआ ॥२२९॥ 
सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्रक जीवके सबसे जघन्य उपपाद योगस्थान होता है । उसके 
अनन्तरवर्ती स्थानसे छेकर सर्बोत्कृष्ट योगस्थामकी उत्पत्ति पयन्त सान्‍्तर, निरन्तर ओर 
न्‍्तरनिरन्तर सब ही योगस्थानोंमें-से प्रत्येक योगस्‍्थानमें निरन्तर सूच्यंगुलके असंख्यातव 
भाग प्रमाण जघन्य स्पर्थक युगपत्‌ बढ़ते हैं। तब उत्तरोत्तर एक-एक स्थान टत्पन्न होता 
है ॥२३०॥ 
विश्ेषाथ--जधघन्य स्थानमें प्रथम गुणद्ानिके प्रथम स्पधेकमें जितने अविभागी 
प्रतिच्छेद होते हैं. उनसे सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग गुने अविभाग प्रतिच्छेद उससे 
ऊपर के दूसरे योगस्थानमें होते हैं। इसी प्रकार दूसरेसे तीसरेमें सच्यंगुछके असंख्यातव 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२५ 


शैरे४ गो० कर्मकाण्डे 


सरिसायामेणुवरिं सेढियसंखेज्जभागठाणाणि | 
चडिदेक्केक्कमपुव्य॑ पड़्ढयमिद्द जायदे चयदों ॥२३१॥ 
सदृशायामेनोपरि श्रेण्यसंस्येषभागस्थानानि। चटित्वा एकेकमपृव्बं।स्पद्धंकमिह जायते 


चयतः ॥ 
बृद्धिप्रमाणमायामः । इति प्राक्तनप्रतिपदं। सदृशायामेनोपरि सव्यंजधन्ययोगस्थानायामद 


समानायाम॒द मेले चयत:ः सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रजघन्यस्पद्ध कंगक्ु सब्व॑जघन्यदनंतर द्वितोय- 

स्थान मोदल्गो डु पेच्चुंतत पेच्चुत्त पोगियों देडेयोलु जघन्यस्थानायासद भेल्ठे पेच्चिद चयदिवमो दु 
ह ०० ५ किनप ह व कि क व ० 

अपुव्वंस्पद्ध क॑ पुट्दुगुं। अदेनितु स्थानंग्ठं नडेदु पुट्टुगुम दोडे अनुपातत्रेराशिकदिवमा स्थानंगत्ठ 


साधिसल्पडुगु। प्रववि।१६॥४। २। फ। स्था। ११ ६। व । वि। १६। ४। “९ ना इनितिनि- 
० ञ 
तविभागप्रतिच्छेदंगछप चियो दु स्थानविकल्प॑ पुट्टुत्त विरलागव्ठिनितविभागंगढ्ठु पेच्चिदल्लिगनितु 


स्थानविकल्पंगव्प्पुब दितु त्रेराशिक॒प्त प्राडि बंद लब्शप्रसितं व ९ ना वि १६३४ अपवत्तित- 
वधिअ १६१४१ २ 
ठ 
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तत्सर्व॑जघन्ययोगस्थानस्थ समानायामस्योपरि उक्तप्रमाणचयेन एकमपूर्वस्पर्धकमुत्पद्यते । कति स्थानानि 


गत्वा ग॒त्वा ? इति चेत्‌ यद्येतावत्सु अविभागप्रतिच्छेदेषु प्र-व वि १६ ४ २ वर्धितेषु एकस्थानं फ स्था १ 
8 


तदैतावत्सु ६ व वि १६ ४ ९ ना वर्धितेषु कति स्थानानि ? इति त्रेराशिकेन लब्धमात्राणि 
तर 


भाग प्रमाण जघन्य स्पधक अधिक होते हैं। तीसरेसे चोथेमें, चौथेसे पाँचवमें, इसी प्रकार 
सर्बोत्कृष्ट योगस्थान पयन्त एक-एक स्थानमें सूच्यंगुलके असंख्यातबें भाग प्रमाण जधन्य 
स्पर्धक बढ़ते-बढ़ते होते हैं। आगे छह अन्तर कह)ेंगे, उनको छोड़कर जघन्य स्थानसे उत्कृष्ट 
पयन्त जीवोंके योगस्थान होते हैं ॥२३०॥ हु 

सबसे जघन्य योगस्थानके समान आयामके ऊपर पूर्वोक्त प्रमाण वृद्धिरूप चयके 
होनेपर एक-एक अपूव स्पधक उत्पन्न होता हे। कितने-कितने स्थान जानेपर होता है? 
इसके उत्तरमें त्रराशिक करना चाहिए। सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण जधन्य 
स्प्षकोंके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हों उनके बढ़नेपर यदि एक स्थान होता है तो जधन्य 
स्थानके सब अविभाग प्रतिच्छेदोंके प्रमाणमें एक गुणहानि सम्बन्धी स्पर्धकोंको संख्याको 
नाना गुणहानिसे गुणित उनकी अन्‍्योन्याभ्यस्त राशिका भाग देनेपर जो प्रमाण हो उतने 
जघन्य स्पर्धक बढनेपर कितने स्थान होंगे, ऐसा त्रेराशिक करनेपर छब्धराशिका प्रमाण 
जगतश्रेणिका असंल्यातवाँ भाग आता हैं। इसी प्रकार इसके अनन्तर समान आयामको 
लिये द्वितीय स्थानसे लेकर, सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण जचन्य स्पर्धक एक स्थानमें 


१. अ इत्यपूव्य॑स्पदर्धत कथयति नाय॑ भागहार: । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३३५ 


मिनितु ९ना श्रे्यसंख्यातेकभागसात्रत्थानंगछप्पुनु ॥ ० १७। मत्तमन्ते तदनंतरसदृशायामव 
अरे 


ह्वितोयस्थानं मोदल्गो डु श्रेण्यसंस्यातेकभागमात्रतद्योग्यगोगस्थानंगलु सवृद्धिकंगल्ठ नडदु मत्त वो'दु 


द्वितीयापुव्व॑स्पद्ध'क॑ पुट्दुगुमो क्रमदिदमेकगुणहानिस्पद्धकशलाकाराशिप्रमित ०० मपुदबंस्पद्ध- 
भपृव्व॑स्पद्र्धकंगव्ठु पेच्चिदल्लि जधन्पयोगस्थानं द्विगुणमककु सो क्रमदिदं तद्द्विगुणद्विगुणक्रमदिदं 
नडदु संजिपंचेंद्रियपर्प्याप्रजी वसर्व्वोत्कृष्ट योगस्थान पुद्दुगुमी यत्य॑म प्रद्योतिसल्समत्येमप्प रचना- 
विशेषसंदुश्टिधिदु-- 


२११ २१२ २१३ 
9 ० ० 


॥ ॥ ॥ ४४ छ 
| 


७। १ 
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द्वितीयस्थानमार्दि कृत्वा श्रेण्यसंस्यातंकभागमात्रतद्योग्ययो गस्थानानि सवृद्धिकानि गत्वा पुनरेक द्वितीयमपूर्व- 


स्पर्धकपुलयते । एवमेकहानिगुणस्पर्धकशलाकामात्रे 59 ष्वपू्व॑स्पर्धकेषु जधन्ययोगस्थान द्विगु्ं स्थात्‌ । एवं 
द्विगुणद्िंगुणक्रमेण गत्वा संज्षिपंचेंद्रियपर्यासतजी वस्य सर्वोत्कृष्टयोगस्थानमुत्पद्यते । अस्य संदृष्टि:-- 


25 





बढ़ इस प्रकार जगतश्रेणिके असंख्यातव भाग प्रमाण स्थान होनेपर दूसरा अपुब स्पर्धक 
होता है । उसके ऊपर जगतश्रणिके असंख्यातव भाग प्रमाण स्थान होनेपर तीसरा अपूब 
रपधंक होता है । इसी प्रकार एक गुणहानिमें जितने स्पधेकोंका प्रमाण कहा था उतने अपूब 
स्पधक होनेपर जघन्य योगस्थान दूना होता है । यहाँ अपूव स्पध्धंक होनेका विधान समझें 
न आनेके कारण नहों लिखा है । 
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विशेषाथ--एक गुणद्वानिमें स्पधकोंका प्रमाण जञगतश्रंणिमें दो बार असंख्यातका 
भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतना कहा था | सो उतने ही अपूर्व स्पर्धंक होनेपर जो योग- 
स्थान होता हे सा जितने अविभाग प्रतिच्छेद्‌ हैं वे जघन्य योगस्थानके अविभाग 
प्रतिच्छेद से न । उससे ऊपर उतने ही अपूवव स्पंक होनेपर जो योगस्थान होता है बह 
डस योगस्थानसे भी दूना होता हे । इस प्रकार ऋरमसे दूना-दूना होते संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्क 
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जीबका सर्वोत्कृष्ट परिणाम योगस्थान होता हे। यहाँ स्थान भेद छानेके छिए त्रराशिक 
करना चाहिए। उसमें सवत्र प्रमाणराशि सूच्यंगुठका असंख्यातवाँ भाग मात्र जधन्य स्पर्धक 
है, फठराशि एक स्थान, इच्छाराशि जगतश्रेणिके असंख्यातवाँ भाग मात्र जघन्य स्प्धकोंको 
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क्रमसे एक, दो, चार, आठ, सोलह ओर वत्तास गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना जानना | 
यहाँ फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर जगतसश्रेणिके असंख्यात्बें भागको 
१. ब, स्पार्त 5 तावान्‌ >यावतो बारान्‌ १ ति भ. । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ३३९ 


पादन मुंदे व्याख्यानदोन्छु बरेयल्पट्रपुदिदरभिप्रायमेने दोडे जधघन्यपोगस्थानव 9 सेले तावस्मात्रं 

पेच्चि 5 द्विगुणस्थानं पुट्टिद कारणं प्रथमत्रेराशिकदोत्ठु ० इनितु पेच्चिगे पिच्छाराशियेदरि- 
५. ५ ५ ाा पर खा 

बुदु । इर्दारि प्रथमांतराब्दद योगविकल्पंगत्ठु बंदवु मत्ते द्विगुणस्थानद 3२ मेले अनिते 8२ 


पेच्चिचतुग्गुंणस्थानं ० २१२ पुदट्टिद कारणं द्वितोयत्रेराशिकदल्लि 9 २ इदु इच्छाराशि। पिर्वारे 
द्वितीयांतरालबिकल्पंगन्ठु बंदुबु मत्तं मुंदे इदे क्रममेंदर भाविसिकों बुदु ॥ 

ई जघन्ययोगस्थान मोदल्गों डु सर्व्बोत्कृष्ययोगस्थानपय्यंन्तमिद समस्तयोगस्थानविकल्पंगव्ठ 
तरल्पडुणुमद ते दोडे जधन्ययोगस्थानं मोदल्गों डु सवृद्धिकस्थानंग्मु नडेदावुदों देडेयोड जघन्यपो- 
गस्थानं द्विगुणसक्कुसल्लिगेनितु स्थानविकल्पंगकऋ्ककुमेंदोडे त्रेराशिक माडल्पडुगुं । इनितविभाग- 
प्रतिच्छेदंगछ पच्चिदोडों दु स्थानविकल्पमक्कु मागत्ठेनितविभागप्रतिच्छेदंगठ्ु परथ्चिदल्लिगेनितु 


५ देन े दि तट न्फ़्ह ।] 
स्थानविकल्पंगछप्पु व दितनुपातत्रेराशिकुस साडि प्र० फसा १३०, लब्घस्थानविकल्पंगठ्टि- 
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द्विगुणं स्वात्‌ तत्र तत्र कति कति बिकल्पाः स्थुः? इति चेत्‌ उच्यंते-एतावदविभागप्रतिच्छेदवुद्धों एको 

विकल्प: तदा एतावद्वुद्धों कति इति प्र--व वि १६ ४ २ फ+-स्था १ इ व वि १६ ४--। छब्धाः स्थान- 
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सूच्यंगुलके असंख्यातव भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण हो उसको अनुक्रमसे एक, दो, चार 
आठ ओर सोलहसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने स्थानभेद होते हैं । 

यहाँ अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा सोलह पयन्त ही गुणकार कहा है । इनका जोड़ देते दै-- 

अंतधण्ण गुणगुणियं आदिविहीणं रूउणुत्तरभजियं! इस गणित सूत्रके अनुसार अन्त- 
का धन जगतमश्रणिके असंख्यातब भागको सूच्यंगुलके असंख्यातव भागसे गुणा करनेपर जो 
प्रमाण हो उससे सोलह गुना है । उसको गुणकार दोसे गुणा कर | उसमें आदिका प्रमाण, 
जगतश्रेणिके असंख्यातवें भागमें सूच्यंगुलठके असंख्यातवें भागसे भाग दे उतना है। उसको 
घटानेपर जगतश्रेणिके असंख्यातवें भागकों सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करके 
इकती ससे गुणा करें, उतना होता है । तथा एक होन उत्तर एक, उससे भाग देनेपर भी 
इतना ही रहा। सो इतना सब्च योगस्थानोंके भेदोंका प्रमाण हे। उसको एक हीन गुणकार 
एकसे भाग देनेपर भी इतना ही रहा | उसको आदिसे भाग देनेपर लब्ध इकतीस आया। 
उसमें एक मिलानेपर बत्तीस हुए । सो जितनी बार गुणकार दोका भाग देनेपर एक रहता 
है उतना गच्छ जानना। सो पाँच बार दोका भाग बत्तीसमें देनेपर एक रहता हे अतः 
अन्योन्याभ्ग्रस्त राशिकी गुणकार शलाका पाँच हे । पाँच जगह दोके अंक रखकर परस्पर में 
गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण बत्तीस आता है । 

इसी प्रकार जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान पयन्त सब योग स्थानोंके जघन्य 


भेदोंमें जबन्य योगस्थान जद्दाँ-जहाँ दूना होता है बहाँ-वहाँ योगस्थानोंके कितने भेद होते 


हैं सो कहते हैं-- 
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कम 
प्रमाण फल ओर इच्छाराशि कमसे पूर्वोक्त प्रमाण जानना । इतना हो 
१५ यह कथन अंक संदृष्टिकी अपेक्षा न होकर यथार्थ अपेक्षा है। अतः पूर्बमें जे 





विशेष है कि 
से अन्तधनमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३४१ 


स्थानविकल्पंगरूगे नानागुणहानिशलाकंगऋरियल्पडवदु कारणमागि तत्तदन्तराह्तस्थानंगरु द्विगुण- 
दिगुणक्रमदिदमेनितु स्थानंगढछ॑नडेवर्वेबि नानागुणहानिशलाकंगछ गच्छमकक्‍्कुमबु॒तरल्पड््त्तिदे 
रूपोन गुणेन हतं गुणिशतं प्रभवे भाजितं सेक॑ । यतिकृत्वो गणभक्तं रूप॑ स्थात्तति भवेद्गच्छ ॥ 
एंदिती करणसूत्राधिप्रायदिद नातागुणहानिशलाकेगछ्ेनितप्पुवेंदोडे केछपेलूदपें :-- 
रूपोनगुणेन द्विगुणगुणसंकलनविधानमप्पुर्दारिद गृणकारमेरडरोठोदु रूपं॑ कब्ठेदोडो दे 
2 


रूपमवकुमदररिदं हतं गुणितं गणिसल्पट्ट धनरूपसब्व॑स्थानविकल्पंगढं॑ ० २ छे प्रभवेण भाजितं 
39 


प्रभवर्भेबुदादियस्‍्थानविकल्पंगछ वरिद भागिसल्पट्ट राशियं ० २ छे अपवरत्तितमिठ्ठु छे सेक॑ 
५ ््ा & 
9०9० २ 
59 59 


एकरूप॑ कूडिदुद छे यतिक्ृत्वः बारे कृत्व...एंदु यावतों वारान्‌ यतिकृत्वः एनितु वारंगछनु गृण- 
8 


भक्त रूप गुणकारभूतद्विकदिदसी यन्योन्याम्पस्तराशियं छेदासंख्यातेकभागमात्रराशियं भागिसिद 
वारंगढछ रूप॑ तति तावत्प्रमितं गच्छ स्थात्‌ गच्छमक्कुमेंदितु तिथ्य॑ग्रूर्पादद नानागुणहानिश्ञलाकेगव्ु 
असंख्यातरूपहीनपल्य वरगंदलाकाप्रसितसप्पु । 5 । वेकेंदोडे छेदराशिय अद्ध ब्छेदंगकप्प बग्गेशला- 
कंग द्रिकमनिततु संवग्गंम माडुत्तिरलु पल्यच्छेदराशि पुट्ठुएं । विरलनराश्ञोदो पुण जेत्तियमेत्ताणि 
हीणरूबाणि । तेसि अण्णण्णहुदी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ एंदा ब्गंशलाकेय होनरूपुगऋ$संख्या- 
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ऊणुत्तरभजियं दति सर्वयोगस्थानविकल्पाः स्पु: । त एवं पुन। रूपोनगुणेन एकेन हताः 8 २ छे १ 


० 
रद 
8 808 
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8 
बच्ची कप (2 
प्रभवेन आदिस्थानविकल्पैरभाजिता: 9 २ छे १२ अर्वातता: छे १ एकरूपसहिता: छे यावतों वारान गुणेन 
8 9-8 9 9 
| 


द्विकात्मकेन भक्ता: संतों रूप॑ जाय॑ते ते बाराः तिर्यग्हलपेण नानागुणहानिशलाका: स्यु: । ताइच असंख्यातरूपैहीन- 


सोलहका गणकार कहा, वैसे ही यहाँ क्रमसे दूना-दूना पल्‍्यके अधच्छेदोंके असंख्यातवें 
भागका आधा प्रमाण मात्र गुणकार जानना। सो अंतधणं गुणगुणिय इत्यादि सूत्रके 
अनुसार जोड़नेपर सब योगस्थानोंके भेदोंका प्रमाण होता है । उसको एक हीन गुणकारसे 
गुणा करके आदिस्थानसे भाग दे, एक मिलानेपर पल्यके अधंच्छेदोंका असंख्यातवाँ भाग 
होता है। उसमें जितनी बार गुणकार दोसे भाग देनेपर एक रहे उतनी नाना गुणद्वानि शछाका 
है। सो असंख्यात हीन पल्‍्यकी वरगशलाका प्रमाण जानना। क्योंकि पल्यकी ब्गशछाका 
प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पल्यके अद्धेच्छेद मात्र श्रमाण होता है । 
ओर उसमें घटाये असंख्यात। उतने दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर असंख्यातका 
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१५ 


२० 


१७० 


२० 
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तंग विरक्तिसि रूपंप्रति द्विकमं कोट्ट बरग्गितसंवरग माडुत्तिरलाबुदों दु लब्धराशियवृवुमसंस्यात- 
मेयककुसा राशि छेदराशिगे हारमक्कुमप्ुदरिदससंख्यातरूपहोन वग्गंशलाकंगक्ठ नानागुणहानि- 
शलाकेगव्टिल्लिग:पु बे बुदु निर्ब्बाधवोधविषयमककुमो सब्बंधोगस्थानंगव्ठो गे पदिनाल्‍कुं जोव- 
समासंगछ उपपादयोगएकूंतानुवृद्धियोग परिणामयोगमे बी योगत्रयंगठ जघन्योत्कृष्टविषयंगत्ठ 
<४ नेंभत्तनालल्‍कुं पर्दर्गाव्ददसल्पबहुत्वसं गायानवर्कदिदं पेछदपरु :-- 

एदेसिं ठाणाणं जीवसमासाण अवरबर विषय | 

चउरासीदिपदेहिं अप्पाबहुगं परूवेमी ॥॥|२३२॥ 

एतेषां स्थानानां जोबसमासानामवरवरविष प्र । चतुरज्ञीतिपदे रल्पबहुत्वं प्ररपयास: ।॥। 

ई पेकल्पट्ट सबव्बंयोगस्थानविकल्एंगढ जीवसमासेगछ जघन्योत्कृष्टविषयमं च दाब्ददिदपु- 
पपादयोगमेकान्तानुवुद्धियोण परिणामयोगम्तेब योगत्रयमनाअधिसि चतुरज्षीतिपदंगत्िदमछप- 
बहुत्वमं पेदमेंदु पेछलुपक्रमिसि मुंदण सूत्र पेछदपर :-- 

सुहुमगलद्धि जहण्णं तण्णिव्वत्तो जहृण्णयं तत्तों | 
लडद्ठियपुण्णुक्कस्सं बादरलद्विस्स अवसर्मदो ॥२३३॥ 

सुक्मलब्ब्रिजवन्पं तन्निव्वुत्तेज्ज बन्धक ततः। लब्ध्यपुर्गेत्कृष्ट बादरलब्धेरवरमतः ॥ 

इल्लि एकेंद्रिवयु र्मबावरद्रीं द्वियत्रों द्रियचतुरिद्रिय असंजियपं्चे द्रियसं जिपंचेद्रि यंग गे संदृष्टि : 


पल्‍्यत्रगगंशलाकामाश्यों भवंति व--9 कुतः पल्यवर्गशलाकाप्रमितद्विकसंवर्गोत्यस्तपल्यच्छेदराशेह्रीनरूपासंख्यात« 
मात्रद्विकसंवर्गोत्प्नासंख्यात्तस्प हारत्वसभवात्‌ ॥२३१॥ अथानंतरं अभिषरेपस्य प्रशिज्ञासुबमाह -- 


ब>बनानलदन-े 


एतेषामुक्तयो गस्थानानां मध्ये चतुदशजोवसमासाना जघन्योत्कृष्टवषयमल्यबहुत्वं चशब्दात्‌ उपपादादि- 
योगत्रयमाशित्य चतुरशोतिपदे: प्रृघयाम: ॥२३२॥ तश्या-- 


अन्र सूक्ष्मवादरेंकेंद्वियद्वित्रिचनु रसे जिस जिपंचें द्वियाणा संदृष्टि: -- 


व आज 3 3 चर 


भागदार होता है। आशय यह है कि असंख्यातद्वीन पह्यकी वर्गशछाकाका जो प्रमाण है 
उतनी बार जधन्य योगस्थान दूना होनेपर उत्कृष्ट योगम्थान होता है। इससे इसको नाना 
गुणहानि शलाका कद्दा है । इस नाना गुगदानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा 
करनेपर पल्यके अद्धेच्छेदोंके असंख्यातव भागमात्र अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है । उससे 
जधन्यको गुणा करनेपर उत्कृष्ट योगस्थानक्रे अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण होता है । इस 
तरह योगस्थानों का प्रमाण होता है ॥२३१॥ | जे 


आगेके कथनकी प्रतिज्ञा करते हैं--- 


ऊपर कह्दे इन योगस्थानोंमें चोदह जाब समामोंके जधन्य-उत्कृष्ठ की अपेक्षा और “च” 
शब्दसे उपपाद आदि तीन योगोंकरी अपेक्षा चौरासी पदक द्वारा अ ल्पबहुत्व कहते हैं ॥॥२३२॥ 
यहाँ सूक्ष्म, बादर, एव निद्रय, दो-इन्द्रिय, हइर हि मल 
हू पंचे हु हद न्द्र्य चो नि य नि 
संश्ी पंचेन्द्रियकी संदृष्टि इस प्रकार जानना-- ! पइन्द्रिय, असंज्ञीपंचेन्द्रिय और 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ४३ 
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सृक्मलब्धिजघन्यं सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्थ्याप्रेकेद्रियजी वनुपपाद जधन्ययो गस्थानं. सथ्बंतः 
स्तोकमक्कु १ मद नोडलु तन्निवृत्तेज्जंघन्यकं॑ आ सुक्ष्मनिगोदनिर्युत्यपर्ष्पाप्तजो व जघन्योपपादयों ग- 
स्थान पल्यासंख्यातेकभागगुणितमक्कुं ।२। ततः तस्मात्‌ अदं नोडलु लब्द्धचपृणोत्कृष्टं सुध्मलब्ध्य- 
पय्यप्तिजो बोत्कृट्रोपपादयोगस्थानं पल्यासंख्यातेकभागगुणितमककुं (३8 अतः अदं नोडलु बादरलब्धे- 
रवरं बावरलब्ध्यपर्य्यप्त जी वोपपादजघन्ययो गस्थानं पलल्‍्यासंख्यातेकभागगु णितमक्कु १४ ५ 
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। अत भर सं । 
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सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्रकस्य उपपादजघन्य स्थान स्वतः स्तोक॑ १। ततः तन्लिव॑त्त्यपर्याप्त जघन्य॑ 
पत्यासंख्यततगुण २। तत: सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तस्य तदुत्कृष्ट पल्यासंख्यातगुणं ३। ततः बादरलब्ध्यपर्याप्तस्थ 
तज्जघन्य पल्यासंख्यात गुण ॥४॥२ ३ ३।॥। 


सू. वा. बि. ति. च. अ. सं. 
०९ ०१ च्र्‌ ०३ ०9 ०्ज ०्घ्‌ 


० 
0 6०७ ०० 
। 


सूक्ष्मनिगोद लब्ध्यपर्याप्रकका जघन्य उपपाद योगस्थान सबसे थोड़ा हे ।१। उससे 
सूक्ष्म निगोद निवृत्यपर्याप्रकका जघन्य उपपाद योगस्थान पल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग गृणा १० 
है। अथोत्‌ पल्‍्यके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागके द्वारा पूष योगस्थानके अविभाग 
प्रति्छेदोंको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने अविभाग प्रतिच्छेद दूसरे स्थानमें हैं । ऐसे 
ही आगे भी समझ लेना २। उससे सूद्ष्म लब्ध्यपर्याप्रकका उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान पल्यके 
असंख्यातवे भागगुणा है ३ । उससे बादर लब्ध्यपर्योप्कका जधघन्य उपपाद योगस्थान पल्यके 
असंख्यातवें भाग गुणा हे ४ ॥२३३॥ १५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


बेड गो० कमंकाण्डे 


णिव्वत्तिसुहुमजेड्ूं बादरणिव्वत्तियस्स अबरं तु । 
बादरलद्विस्स वरं बीईंदियलुद्धि गजहण्णं ॥२३४॥ 
निववुत्तिसुक््मोत्कृष्टं बादरनिव्‌ त्तेरवरं तु। बादरलब्धेवर्वरं द्वोंद्रियलब्धिजधन्यं ॥ 
निरवृत्तिसुक्ष्मोत्कृष्टं आ बावरलब्ध्यपर्य्यप्तजोवजघन्योपपादयोगस्थ/नम नोडलुतिव्वृत्य- 
पर्य्याप्रसुक्ष्मजी वोल्कृष्टोपपादयोगस्थान पल्‍्यासंख्यातेक भागगुणितमककुं (५३ तु पुनः सत्तसद॑ नोडलु 
बादरनिर्वृत्तेरव रं बावरनिव्वृत्यपर्य्यप्रजो वजघन्यों पपादयो गस्थान पल्यासंख्यातेक मागगुणितसककु 
॥६॥ मर्द नोडल बादरलब्धेव्बंरं बादरलब्ध्यपर्य्याप्रजीबोपपादयोगोत्कृष्टस्थानं पल्यासंख्यातयिक- 
भागपुणितसक्कु ।9। सं नोडलु द्वींद्ियलब्धेज्जंघन्यम्‌ द्वींद्रियलब्ध्यपर्य्याप्तजी वो पपादजघन्ययोंग- 
स्थान पल्यासंख्यातेकभागगुणितसक्कुं ।८॥॥ 


बादरणिव्वत्तिवरं णिव्वत्तिबियिंदियस्स अवरमदो । 
एवं बितिबितितिचतिच चउविमणो दहोदि चउविमणो ॥२३२५॥। 


बादरनिव्वृत्तिबर निवृत्तिद्वींद्रियस्थाइवरं अवरः। एवं द्वित्रिद्वित्रित्रिचतुश्चतुस्त्रिचतुव्विसनो 
भवति चतुव्विमनः ॥ 


आ टद्वींद्रियलब्ध्यपर्ष्याप्रजीवजघन्योपपादयोगस्थानमं नोडलु बाररेक द्रियनिव्वृत्तिवरं 
बावरेकेंद्रियनिव्वृत्यपर्य्याप्रजीवोषपादयोगोत्कृष्टस्थान॑ पल्यासंख्यातेक भागगुणितमककु (९०0 सतः 
अदं नोडल द्वीं द्रियनिव्वं त्तेरवरं निब्बृत्यपर्य्याप्तद्वी द्रियजी वो पपाद जघन्ययोगस्थान पल्यासंख्यातगुणित 
मककुं ।१० एवं ई प्रकार्राददं द्विश्रिलब्ध्यपर्य्याप्त द्वींद्रियत्रोंद्रियजीवंगल पथासंख्यमागि उत्कृष्ट- 
जघस्योपपादयोगस्थानंगछ पल्यासंख्यातेकभागगुणितक्रमंगव्ठप्पुधु। उ39 ज। अवं नोडलु द्वित्रि 

श्२ 
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ततः सूक्ष्मनिरवृत्त्यपर्याप्तस्य तदुत्कृष्ट पल्यासंख्यातगृण ! ५। तुनपुनः ततो बादरनिवृत्त्यपर्याप्तस्य 
तज्जघन्यं पल्यासंख्यातगुणं ६। ततः बादरलब्ध्यपर्याप्तस्य तदुकृष्टं पल्यासंस्यातगु्ण ७। ततः हों द्रियलब्ध्य- 
पर्याप्तस्य तज्जचन्य पल्यासंख्यात्तगु्ण ॥८॥ २३४।॥ 

ततो बादरैकेंद्रियनिर्वृत्त्यपर्याप्तस्थ तदुस्कृष्ट पल्यासंख्यातगु्णं ९। अतः हीद्वियनिर्वृत्त्यपर्याप्तस्य 
तज्जघन्यं पल्यासंख्यातगु्णं १० । एवं रूब्ध्यपर्याप्तद्वित्रींद्रि ययोयंथासंस्य तदुत्कृष्टजघन्योपपादयोंगस्थाते 


उससे सूक्ष्म निवेत्त्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान पल्यके असंख्यात्थ भाग 
गुणा है ५ | उससे बादर निवृत्यपर्याप्रकका जघन्य उपपाद योगस्थान पल्यके असं ख्यातवें 
भाग गुणा है ६। उससे बादर लब्ध्यपर्याप्रकका उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान पल्यके असंख्यातर्थ 
भाग गुणा है ७। उससे दो इन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्कका जधन्य उपपाद योगस्थान पल्यके 
असंख्यातवें भाग गुणा है ८ ॥२३७॥ 

उससे बादर एकेन्द्रिय निवृत्यपर्याप्त कका उत्कृष्ट उपपा 
भाग गुणा हैं ९। उससे दो इन्द्रिय निवृत्यपर्याप्तकका ज 
असडूयातवें भाग गुणा है १०। इसी प्रकार उससे दो ड्र्कि 


द्‌ योगरथान पल्य के असंख्यातवें 

घन्य उपपाद योगस्थान पल्यके 
हे “० अं 

द्रय लब्ध्यपयाप्तकका उत्कृष्ट और 


कर्णाटवुत्ति जीव॒तस्वप्रदीपिका २४५ 


नि्य॑त्यपस्पप्मिद्ों द्रियत्रों दियजोबंग 5 यवासंस्परमागि उत्कृष्टजधन्धोपपादयोगंगक्ु पल्यालंस्थातेक- 


भागगुणितंगरूप्पुबु उ । ज अं नोडलु त्रिचतुः लड्ध्यपप्पाप्रित्रोंद्रियचुरिप्रियजी वंगढ यथासंट्य- 
१३११४ 
सामि उत्कृष्टजघन्योपपादयोगस्थानंगछ पल्यासंख्यातंकभागगुणितंगप्पुबु उ।ज त्रिचतुः मत्तं 
५११ 


निय्यृत्यपर्य्याप्तत्रीं द्रियचतुरिद्रियजोवंगन यथासंस्यमामि उत्कृष्टजधन्योपपादयोगस्थानंगछ पल्या- 


संख्यातेकभागगुणितक्रमंगरछृप्पुतु उ।ज चतुब्विमनः मत्तमंते लब्ध्यपर्य्याप्तचतुरिद्रिय असंज्ञि- ५ 
१७। १८ 


पंचेद्रियनोवंग ययामंस्यम्ाणि उत्क्रष्टजधन्योपपादयोगस्थानंगक पल्यासंस्पततेक भागगुणितक्र्स- 
गह्प्पुवु । १९ २० । अब नोडलु सत्तमंते चतुव्विमनः निः्वृत्यपय्धप्तचतुररिद्रिय असंज्षिपंचेद्रिय- 
जोवंगक यथाक्रमदिदमुपणादयोगोत्कृष्टजघन्यस्थानंगछु पल्यासंख्यातेकभागगुणितक्रमंगव्ठप्पुवु । 
२११ २२॥ 
तह य असण्णो सण्णी असण्णिसण्णिस्प सण्णिउवबाद । १० 
सुहमेइंदियलद्धिग अवरं एयंतवर्डिह्स्स ॥२३६॥ 
तथा चासलिसंक््यसंज्िसंज्ञित संश्युपपाद:। सुक्मेकेंद्रियलब्ध्यवरमेकांतबुद्धे: ॥ 


तथा च आ प्रकार्राददमसंशिसंज्ञि असंजिपंचेंद्रियसंजिपंचेंद्रियलब्ध्यपर्थ्याप्तजीवंगकछ यथा- 
क्रमदिदधुपपादयों पोत्कृष्टस्थानमुं जधन्यस्थानमुं पल्यासंख्यातेक भागगुणितक्रमंगर्प्पुचु ॥ २३४२४ ॥ 
मत्तमंते असंज्षिसंज्ञिनां निवृत्यपर्य्यप्तासंज्ञिसंज्ञिजोबंगछ यथाक्र्मादिदमुपपादयोगोत्कृष्टस्थानमुं. १५ 
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पल्यासंख्यातगुणे भवतः । ११ ॥ १२॥। ततः निर्वृत्त्यपर्याप्तद्वित्रींद्रिययोर्यथासंसूयं तदृत्कृष्टजघन्ये पल्यासंख्यात- 

गुण । १३। १४ | ततः लब्ध्यपर्याप्तत्रिचतुरिद्रिययोय॑थासंख्य तदुत्कृष्टजघन्ये पल्यासंख्यातगुण | १५ । १६! 

पुनः निर्वृत्यपर्याप्तत्रिचतुरिद्रिययोर्ययासंख्य तदुत्कृष्टजघन्ये पल्यासंख्यातगुणे | १७ । १८ । तथा रूब्ध्यपर्याप्त- 

चतुरसंजिपंचेंद्रिययोर्यथासंल्य तदुत्कृष्टनघन्ये पल्यासंख्यातगुणे | १९ ॥ २० । ततः निर्वृत््यपर्याप्तचतुरसंज्ि- 

पंचेंद्रिययोयंवाक्रप्त तदुत्कृष्ट जघन्ये पल्यासंख्यातगुणे । २१ । २२ ॥२३५ ॥२३६ ॥ २० 
तथा च्‌ असंज्ञिसंज्ञिल्ब्ध्यपर्याप्तयोयथाक्रमं॑ तदुत्कृष्टजघन्ये पल्यासंख्यातगृणे २३२ । २४। पुनस्तथा 





तेइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्क्का जधन्य उपपाद योगस्थान क्रमसे पल्‍्यके असंख्यातवें भाग पल्‍्यके 
असंख्यावें भाग गुणे हैं। ११११२ उससे निवुत्यपर्याप्र दो-इन्द्रियका उत्कृष्ट और निमृत्य- 
पर्याप्त तेइन्द्रियका जघन्य उपपाद योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं ।१३१४। 
उससे लब्ध्यपर्याप्त तेइन्द्रियका उत्कृष्ट ओर छब्ध्यपर्याप्त चौइन्द्रियका जघन्य उपपाद योग- २५ 
स्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं ।१५।१६। उससे निनंत्यए्याप्त तेइन्द्रियका 
उत्कृष्ट और निवेत्यपर्याप्त चौइन्द्रियका जघन्य उपपाद योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें 
भाग गुणे हैं ।!७।१८। उससे छब्ध्यपर्याप्तक चौइन्द्रियका उत्कृष्ट ओर रब्ध्यपर्याप्त असंज्ञी 
पंचेन्द्रियका जघन्य उपपाद योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं ।१९।२० उससे 
निवुत्यपर्याप्त चौइन्द्रियका उत्कृष्ट और निषुत्यपयोप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिका जघन्य उपपाद ३० 
योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं ॥२१।२२॥२१५॥ उससे असंज्ञी लब्ध्य- 
क्‌-४४ 


१५ 


२० 


२५ 


३३० 


३५ 
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जघन्यस्थानमुं_पल्यासंस्यातेकभागगुणितक्रमंगव्ठप्पुचु । २५। २६९॥ आ पृथ्वंस नोडल संक्युपपादे 
लब्ध्यपर््याप्रसं ज्िपंचेंद्रियजी वोत्कृष्टो पपादयोगस्थान पल्यासंख्यातेकसागगुणितसक्कु । २७) सर्दे 
नोडल सुक्ष्मैकेद्रियलब्ध्यपर्य्यप्रजीवजघन्यमेकास्तानुवृद्धिपोगस्थान पल्यासंस्यातैकभागगुणितमक्कु 
३ २८ ॥ सदं नोडलु :-- 
सण्णि स्सुववादवरं णिव्वत्ति गदस्स सुहुमजीवस्स । 
एयंतवड्ह अबरं लद्धिदरे धूलधूले य ॥२३७॥ 
संज्ञिन उपपादवरं निःव्वृत्तिगतस्प सुक्ष्मजीवस्थ | एकास्तानुवृद्धिजधन्यं लब्धोतरस्मिन्‌ 
स्थलस्थले च ७५ 
संज्ञिनः उपपादवर निवृत्तिगतस्य संजिनिव्वृत्यपर्य्य प्रजोवोपपादयोगोत्कृष्टस्थान पल्या- 
संख्यातैकभागगुणितमक्कु । २० ७ अदं नोडलु सुहुमजोवस्स सुकम्िवृत्यपर्य्याप्तजीवन एकान्तानु- 
बृद्धिजधन्यं एकान्‍्तानुवृद्धियोगजघन्यस्थानं पल्यासंख्यातेकभागगुणितसक्कु। ३०॥ सं नोडलु 
लब्धीतरस्मिन्‌ लब्ध्यपर्थ्याप्त निवृत्यपर्य्थाप्तजीवे स्थुलूस्थुले च बादरदो् बादरदो् एने बुदर्त्थ - 
दोड बादरलब्ध्यपर्य्याप्रजीवजधन्यैकांतानुवृद्धियोगमुं निव्‌ त्यपर््याप्रबाद रेके द्वि यज बन्ये कान्‍्ता नु- 
वृद्धियोगस्थानघुं पल्‍्यासंख्यातैक भागवृद्धिकमंगक बुदत्थ । ३१ । ३२ ७ 
तह सुहम-सहुम-जेड़' तो बादस्वादरे वरं होदि । 
अंतरमबरं लड्धिगसुहुमिदरवरंपि परिणामे ॥२३८॥ 


तथा सुक्ष्मसुक्ष्मज्येष्ठे ततो बादरबादरे बरं भवति। अंतरमवरं लब्धिगसूक्ष्मेतरमपि 
परिणामे ॥ 





(0७००० 





टध ४८५७० 





>> 
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असं जिस ज्िनिर्वत्ततपर्याप्तयोर्यथाक्रमं तदुत्कृष्टजघन्ये पल्यासंख्यातयुण । २५ । २६। तत. लछब्ब्यपर्याप्तसंज्ञिनस्त- 
दुत्कृष्टं पल्यासंस्यातगुर्ण २७। ततः सूक्ष्मेकेंद्रियलब्ध्यपर्याप्तस्थ एकांतानुवृद्धिजघन्यं पल्यासंख्यातगु्णं ।२८॥। 
ततः-- 

संशिनिर्वृत्त्यपर्याप्तस्योपपादोल्कृष्ट पत्यासंख्यातगुर्ण २०। ततः सूधषमक्रेंद्रियनिर्वृत्यर्याप्तस्य एकांतानु- 
वृद्धिजचन्य॑ पल्यासंख्यातगुणं ३० । ततः बादरेकेन्द्रियजब्ध्यपर्याप्जनिर्वृत्त्यपर्याप्तयोरेका तानवद्धि जघन्ये पत्या- 
संश्यातगुणित॒क्रमे । ३१ । ३२ ॥२३७॥ ध 
पर्याप्तकका उत्कृष्ट ओर संज्ञी लब्ध्यपर्याप्का जधन्य उपपाद योगम्थान ऋरमसे पल्‍्यके 
असंख्यातवें भाग गूणे हैं (२१२४ उससे असंज्ञी निषृत्यपर्याप्तका उत्कृष्ट और मंक्ञी 
निवृत्यपयाप्रका जधन्य उपपाद योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं. ॥२०२६। 
उससे संज्ञी पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रका उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान पल्यके असंख्यातवें भाग 
गुणा है २७ _उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रकका जघन्य एकान्तानुबृद्धि योगस्थान पल्य- 
के असंख्यातब भाग गुणा हैँ ।२८ ॥२३६॥ 

उससे संजी पंचेन्द्रिय निदृत्थपर्याप्रकका उत्कृष्ट उपपाद योगम्थान पल्यके असंख्यातवें 
भाग गुणा हैं। २५ | उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय निवृत्यपर्याप्कका जबन्य एकास्तालुवृद्धि योग- 
स्थान पल्यके असंख्यातवें भाग गुणा है। ३०। उससे बादर एकेन्द्रिय लछब्ध्यपर्याप्क और 


एकेन्द्रि बुत्यपर्या चन् 5 
बादर एकेन्द्रिय लिवृत्यपयाप्तकका जयन्‍्य एकान्तानुव्ृद्धि योगस्थान ऋ्रमसे पल्यके 
असंख्यातब भाग गुण हू ।३१३१२॥।२३७॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३२४७ 


तथा नि त्यपर््याप्रबावरेकेंद्रियज॑धन्येकान्तानुवृद्धियोगम॑ नोडलु सुक्मसुक्ष्मज्येप्तम्‌ सुध्स- 
लब्ध्यपर्य्याप्तजी वोत्कृष्टेकान्तातुवृ द्वियोगस्थानमुं निवृ त्यपर्य्याप्रसुक्ष्मेकेंद्रियजो वोल्कृष्टे कान्तानुवृद्धि - 
योगस्थानपमुं पल्यासंख्यातेक भागगुणितक्रमंगछप्पुवु | ३३ । ३४ ॥ ततः अब नोडलुं बादरबादरे 
बरं॑_भवति लब्ध्यपर्य्याप्रबावरैकेंद्रियजोबोत्कृष्टेकान्तानुवृद्धियोगस्थानमुं नि त्यपर्य्यप्तबावरे- 
केंद्रियजीवोत्कृष्टेकान्तानुवृद्धियोगस्थानमुं पल्यासंख्यातेकभागगुणितक्रमंगव्ठप्पुतु ॥ ३५। ३६ ॥ 
अनंतरं बन्टिक्कमंतरम बुदक्कुमन्तरमेंबुदेन दो निर्वृत्यपर्य्याप्रबादरैकेंद्रिय ज्ञीवोत्कृष्टेकान्तानुवृद्धि- 
योगस्थानद सुक्ष्मलब्ध्यपर्य्यप्रजो वपरिणामयोगस्थानद अन्तरात्रदोन्ु श्रेष्पसंस्यातैकभागमाजयोग- 
स्थानंगलु निःस्वासिकंगक्रगंतरसे ब व्यपदेशमक्कुमा प्रथमांतरमनतिक्रमिसि अवरं लब्पिसुक्ष्मेतर- 
वरम्पि परिणामे लब्ध्यपर्य्याप्रकसुक्ष्मबादरंगछ परिणामे परिणामयोगदोल्रु जधन्यस्थानंगछुमा 
सूक्ष्ेतरलब्ध्यपर्य्याप्रजी वंगछ परिणामयोगोत्क्ृष्टस्थानंगन्ु सिन्‍्तु नाल्‍कुं स्थानंगव्ठं पल्यासंख्या- 
तेकभागगुणितक्रमं गछप्युबु ५ ३७१ ३८। ३९ ॥ ४० ॥ 


अंतरम्रुवरीत्रि पुणो तप्पुण्णाणं च उबरि अंतरियं । 
एयंत वडिढठाणा तसपणलद्धिस्स अवरवरा ॥२३९॥ 


अंतरमुपप्यंषि पुनस्तस्पुर्णानां चोपय्प्रतरितमेकान्तानुवृद्धिस्थानानि त्रसपंचलब्घे्‌रवर- 
बराणि ॥ 
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तथा सुध्षमेकेंद्रियलब्ध्यपर्याप्तनिर्व॑त्यपर्याप्तयो: एकांतानुवृद्धयुत्कृष्टे पल्यासंख्यातगुणक्रमे ३३। रे४। 
ततः बादरैवोंद्रियलब्ध्यपर्याप्तनिर्वत्यपर्यातयो रेकांतानुवृद्धचुत्कृष्ठे पल्यासंख्यातगुणितक्रमे ॥| ३५।॥ ३६॥ ततः 
अंतरमिति बादरैकेंद्रियनिवृत्यपर्याप्तैकांतानुवृद्धचुत्कृष्टसूद्ष्मैकें द्रियलब्ध्यपर्यातपरिणा मयो गजधन्ययो रंतराले श्रेण्य- 
संख्यातैकमागमात्रयोगस्थानानि निःस्वासिकानि तानि चातीत्य सूक्ष्मबादरलब्ध्यपर्यातयों: परिणामयोगस्य 
जघन्योत्कृट।नि पत्यामंख्यातगुणक्रमाणि ॥ ३७ । ३८ । ३९ । ४० ॥२३८ ॥ 


उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्क ओर सूक्ष्म एकेन्द्रिय निवृत्यपर्याप्तकके उत्कृष्ट 
एकान्तानुवृद्धि योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं ३३३४। उससे बादर 
एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्क्त ओर बादर एकेनिद्रय निवृत्यपर्याप्तके उत्कृष्ट एकान्‍्तानुवृद्धि योगस्थान 
क्रमसे पल्‍्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं. ३५३६। उसके पश्चात्‌ अन्तर है। अर्थात्‌ बादर 
एकेन्द्रिय निर्वेस्यपर्याप्तके उत्कृष्ट एक्रान्तानुवृद्धि योगस्थान ओर सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्याप्रकके जधघन्य परिणाम योगस्थानके मध्यमें जगतश्रेणिके असंख्यातवें भाग योगस्थान 
ऐसे हैं. जिनका कोई स्वामी नहीं है। ये योगस्थान किसी जीबके नहीं पाये जाते। इससे 
यह अन्तर पड़ा है। इन स्थानोंको उलंघकर या छोड़कर सुक्ष्म एकेन्द्रिय ओर बादर एकेन्द्रिय 
लब्ध्यपर्याप्कके जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान अनुक्रमसे पल्यके असंख्याववें 
भाग गुणे हैं। यहाँ सूक्षषका जघन्य, बाद्रका जघन्य, सूक्ष्मका उत्कृष्ट, बादरका उत्कृष्ट 
यह क्रम छेना। ३७१८।३९।४० ऐसे ही आगे भी जानना ॥२३८॥ 


१० 


१५ 


२७ 


मा 
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अंतरं तवृबावरैकेंद्रियलब्ध्यपर््यप्जीवपरिणामयौगोत्कृष्टस्थानद सूक्ष्मपर्य्याप्तजीवपरि- 
णासयोगजघस्यस्थानद... द्वितीयांतरगतश्रेण्यसंख्यातेकभागमात्रयोगस्थानविकल्पंगन्ठनतिक्रसिसि 
उपय्धंषि पुनः मेलेयुं मत्ते तत्पूर्णानां च आ सुक्ष्मेकेंद्रियपर्य्याप्रजीबंगछ बावरेकेंद्रियपर्य्यप्तजीबंगछ 
जधन्यपरिगामयोगस्थानंगठसा सुक्ष्मबावरपर््याप्तजीवंगछः परिणामयोगोत्क्ृष्टस्थानंगव्दु सिन्‍्तु 
५ नाल्कुं स्थानंगछु पल्यासंख्यातेकभागगुणितक्रसंगल्ूप्पुवु ॥ ४१॥ ४२। ४३ । ४४ ॥ उपय्यंतरितं 
मेले तृतोयांतरगतश्रेण्यसंख्यातेकभागस्थानंगल्ठनंतरिसल्पट्दुरदेतप्पुदंते त्रसपंचलब्धे: हीं द्वियत्रीं द्विय- 
चतुरिद्रियपंचेद्रिय संज्ञि पंचेद्रियसंज्ञि लब्ध्यपय्या प्रजोवंगछ एकान्तानुवृद्धियोगजपन्यस्थानंग्ुसय्दु 
मवरुत्कुष्टस्थानंगव्टमय्दुमिन्तु १० पत्ुं स्थानंगलु पल्यासंस्यातेकभागगुणितक्रमंगछप्पुबु | ४५। 
ड६॥ ४७) ४८॥ ४९३ ५० ३१ ५१॥ ५९। ५३१ ५४ ॥ 
१० लद्बीणिव्वत्तीणं परिणामेयंतवड्टिठाणाओ | 
परिणामट्टाणाओ अंतरियंतरिय उबरुवरें |२४०॥ 
लब्धिनिवृंत्तीनां परिणामेकान्तवृद्धिस्थातानि परिणामस्थानानि च अंतरित्ञांतरित्वो- 
पय्युपरि ५ 
मत्तमा सं लिपंचेंद्रियलब्ध्यपर्य्पाप्तजोवेकान्तानुवुद्धियोगोत्कृष्टस्थानद द्वींद्रियलब्ध्धपर्य्पाप्र- 
१५ जीवपरिणासयोगजधन्यस्थानद च॒तुर्त्धातरगतश्रेण्यसंख्यातेकभागध्थानविकल्पंगछनतिक्रमिसि 
लब्ध्यपर्य्याप्त द्वींद्रियत्रोंद्रियचतुरिद्रिय असज्ञषियचेंद्रिय संज्ञिपंचेंद्रियनीवंगठ जधन्पपरिणासयोग- 
तत उपरि श्रेण्यसंख्यातकभागमात्रयोगस्थानानि द्वितींयमंतरं । तदतीत्य पुनः तत्सुक्ष्मबादरकोंद्रिया- 
पर्याप्तयो: परिणामयोगस्य जधन्योत्कृष्टानि पल्यासंस्यातगुणक्रमाणि ४१ ४२। ४३ । ४४ ॥। उपरि तृवोबातर 
श्रेण्यसंख्यातिकमागस्थानान्यतीत्य द्वित्रिचतुरसज्ञिपंचेंद्रियलब्ध्यपर्या प्तातामेकातानुवृद्धे जंघन्योत्कृष्टान दशपत्या- 
२० संख्यातगुणक्रमाणि ४५ ॥ ४४६४ । ४७ । ४८ । ४९ | ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ ॥२३१॥ 
( पुनः तत्संजिलब्ध्यपर्या'तैंकांतानुवुद्धियोगोत्कृष्ठद्ी द्रिय रुब्ध्यपर्याप्ततरिणामयो ग जधन्य यो रंत रग त॑ ) 


कि अल नह 


इसके बाद दूसर अन्तर है अर्थात्‌ बादर एकेन्द्रिय छब्ध्यपर्याप्तकके उत्कृष्ट परिणाम 
योगस्थानके पश्चात ज्ञगतश्रेणिके असंख्यातवें भाय प्रमाण योगस्थान ऐसे हैं जिनका कोई 
स्वामी नहीं है | अतः इनको छोड़कर सूक्ष्म एकन्द्रिय ओर बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तरककें जधन्य 
के ओर उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान ये चार अनुक्रमसे पल्‍्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं ४१ 
४२।४३।४४। उसके ऊपर त्तीसरा अन्तर है अर्थात्‌ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट परिणाम 
योगस्थानके पहचात्‌ जगतश्रणिके असंख्यातवें भाग योगस्थान ऐसे हैं. जिनका कोई स्वासी 
नहीं हैं। उनको छोड़कर दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असंज्ञी प॑ंचेन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यपर्याप्तके जघन्य ओर उत्कृष्ट एकास्तानुवृद्धि योगस्थान ये दस अनुकमसे पल्यके 
8०. सेंख्य[तर्व भाग गुणे हैं. ४५४६।४७४८।४९॥५०५१।५२॥५३।५४ ॥२३९॥ 
इसके पश्चात चौथ। अन्तर दे। अथात्‌ संज्ञी पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्के उत्ह्ट एकान्तानु- 
वृद्धि योगस्थानके पश्चात्‌ जगतश्रेणिके असंख्यातवें भाग योगस्थानोंका कोई स्वामी नहीं 
१, कोष्ठकान्तर्यंतपाठों नारित ब प्रतो | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ३४९ 


स्थानंगछयिद्ु सवरुत्कृष्ट परिणामयोगस्थानंगलग्दु मिन्‍्तु पत्तु स्थानंग्ई॑ पल्यासंख्यातेक भाग- 
गुणितक्रमंगव्वप्पुतु ॥ ५५७५६।५७५८।५९॥६०६१।६२६३।६४ _ मत्तमा लरूब्ध्यपर्य्य प्रसंज्िपंचें- 
द्ियज्नीवपरिणामयोगोस्कृष्टस्वानद निवुत्यपरय्यप्तिद्वींद्रियजोवेकान्तानुवुद्धियोगस्थानद पंचम्रांतर- 
गतश्रेण्पसंख्यातेक भागस्थानंगछनतिक्रमिसि निवुत्यपर्यप्रिददीं द्वियत्रीं द्वियचतुरिद्रिय-असं सिपंचेंद्रिय 
संज्ञिपंचेंद्रिय नी वंगठ एकान्तानुवृद्धियोगजघन्यस्थानंगय्दुमवरुत्कृप्टेकान्तानुवुद्धि योगस्थानंगव्ठ म- 
पिवुरिन्तु पत्तुं स्थानंगछ प्रत्येक पल्याधंर्यातेक भागगुणितक्रसंगछप्पुवु ॥ ६५६६॥६७४६८।६९॥७० 
७११७२१७३१७४॥ मसत्तमा संज्रिपंचेंद्रियनिवुत्यपर्य्धाप्रजोवेकान्तानुब॒ुद्धियोगोत्कृष्टस्थानद 
पर््यप्रद्वोंद्ियजीवपरिणा म्रयोगजघन्यस्थानद षष्ठान्तरयतश्रेण्यसंख्यातेक भागस्थानंगवठ नतिक्रमिसि 
पर्य्याप्द्वी द्िय त्रोंद्रिय चतुरिद्रिय असंज्ञियंचेंद्रिय संज्षिपंच्रेंद्रिय जीवंगकढ़ परिणामयोगजघन्यस्थानंग- 
व्ठयिदुृमवर परिणामयोगोत्कृष्टस्थानंगछयिदु मिस्तु पत्तुं स्थानंगव्ठु प्रत्येक पल्यासंख्यातेकभाग- 
गुणितक्रमंगव्ठप्पुतु । ७५ । ७६ | ७9 । ७८। ७९॥ ८० | ८११ ८२। ८३ | ८४॥ पितु पदिना- 
ल्कु जीवसमासंगठ उपपादयोगमुनेकान्तानुवृद्धियोगमुं परिणासयोगमुर्मेब. त्रिविधयोगंगछ 
जघन्योत्कृष्टविषयंग>प्प चतुरजोतियोगस्थानंगल्गल्पबहुत्व॑ सुक्ष्मेकेंद्रियलब्ध्यपर्य्पाप्तजी वोपपाद- 
योगजघन्यस्थानद अनंतरोक्तसुक्ष्मेकेंद्रियनिवृत्यपर्य्याप्तजीबोपपाद जधन्धस्थात मोदल्गों डु संज्िपंचें- 
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पुनः चतुर्यातर श्रेण्यसंख्यातकभागस्थानान्यतीत्य द्वित्रिचतुरसंज्िसंशिपंचेंद्रियलब्ध्यपर्याघानां परिणामयोगस्य 
जधन्योत्कृष्टानि पल्यासंख्यातैकभागगु णित॒क्रमाणि ५५ । ५६ ॥ ५७ । ५८ । ५९। ६० । ६१ ।६२।६३। ६४ । 

( तेल्लब्ध्यपर्याप्तसं जञिपरिणामोत्क्ृष्टनि्वृत्त्यपर्या छट्ी दिये कां ता नुवृद्धियों ग जघन्ययो रंतरगत ) श्रेण्यसंख्यातैक- 
भागस्थानानि पंचमांतरमतोत्य द्वित्रिवतुरसंजिपंचेंद्रियनि्वृत्ययर्यापानां एकांतानुवृद्धेजघन्योत्कृष्टानि पल्या- 
संख्यातेक्रमागगुणक्रमाणि । ६१। ६६ । ६७॥ ६८ । ६९ । ७० । ७१ ।॥ ७२ । ७३ | ७४ । पुनः ( तेत्संज्ञि- 
निर्वृतत्यपय प्तिकांतानुवृद्धियो गो त्कृष्टपर्या प्तद्दी द्रियपरिणामयो गजघन्ययो र॑गत्रंगत ) श्रेण्यसंख्यातैकभागस्थानानि 
षष्ठांतरमतीत्प द्वित्रिचतुरसंजिपंचें द्ियपर्याप्तानां परिणामयोगस्प जघन्योत्कृष्टानि पल्यासंख्यातगुणक्रमाणि | ७५ । 
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है । उनको छोड़कर दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यपयाप्तकके जघन्य ओर उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान ये दस अनुक्रमसे पल्यके असंख्यातवें 
भाग गुणे हैं ५५।५६।५७/५८।५०।६०।६१।६२।६३।६४ । इसके पश्चात्‌ पाँचबाँ अन्तर है । 
अथीतु संज्ञी पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके उत्कृष्ट परिणाम योगस्थानके पश्चात्‌ जगतश्रेणिके 
असंख्यातवें भाग योगस्थान ऐसे हैं जिनका कोई स्वामी नहीं हे। उनको छोड़कर दो 
इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असज्ञी पंचेन्द्रिय ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय निदृत्यपर्यापकके जघन्य 
ओर उत्कृष्ट एकान्तानुबृद्धि योगस्थान ये दस अनुक्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं. ६५। 
६६।६७।६८।६९॥७०।७१।७२/७३॥७४। इसके पहइचात्‌ छठा अन्तर है। अथौत्‌ संज्ञी पंचेन्द्रिय 
निवृत्यपर्याप्रकके उत्कृष्ट एक्रास्तानुबृद्धि योगस्थानके पहचात्‌ जगतश्नेणिके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण योगस्थान ऐसे हैं. जिनका कोई स्वामी नहीं हे। सो इनको छोड़कर दोइन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्रकके जघन्य ओर उत्कृष्ट 





१. ब. संख्यातगु ।. २.-३. कोहठकान्तर्गंतपाठों नास्ति ब प्रतौ। 
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द्वियपर्य्याप्रजोव परिणामयोगोस्कृष्टस्थानपय्य॑तं पल्यासंख्यातेक भागगुणितक्रमंगण्ठ दु पेन्वबुदनोगरु 
ग्रंथकारं मुंदण गाथासुत्रदिदं पेछूदपं । 
एदेसि ठाणाओ पल्लासंखेज्जभागगुणिदकमा । 
हेट्ठिमगुणहाणिसला अण्णोण्णब्भत्थमेत्तं तु ॥२४१॥ 
एतेषां स्थानानि पल्यासंख्यातैकभागगुणितक्रमाणि । अधस्तनगुणहानिशलाकाः अन्योन्या- 
भयस्तमाजत्र तु ७ 
ई पेकल्पटु चतुरशोति अल्पबहुत्वयोगस्थानंगलु पल्यासंख्यातेकभागगुणितक्रमंगछप्पुबंता- 
गुत्त विरलु सबबत्क्रष्टयोगस्थानं जधन्यवोंगस्थानमं नोडलु पल्यच्छेदासंस्यातेकभागगुणितमप्पुदु । 
आ जघस्योस्कृष्ट योगस्यानंगछ अधस्तनगुणहानिशलाकेगलु कियस्प्रसितंगरुप्पुवेंदोडे मुन्‍्न॑ पेलटल्पट्ू 
असंख्यातरूपोनपल्यवर्गंगलाकाप्रसितंगछप्पु। ब-० विवु। अन्योन्याम्यस्तगुणकारशलाकंगढ्े बु- 


पर १, व च्ट 
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७६ | ७७ । ७८ । ७९ | ८० । ८१। ८२॥। ८३ । ८४ ॥२४०॥॥ इममुक्तगुणकारं अधिकार: प्राहु+- 

एतेषां चतुर्दशजीवसमासानामुगपादादियोगत्रबस्य जध्स्यील्ृष्टचतुरथातिस्थानाति पल्यासंख्यातगुणित- 
क्रमाण्यपि सर्वोत्कृष्ट जघन्यात्‌ पल्यच्छेदासंख्यातंकभागगुणसंव । तयोज॑पन्योत्कृष्टयोरतरालस्था अधस्तनगुण- 
परिणाम योगस्थान ये दस अनुक्रमसे पल्‍यके असंख्यातवें भाग गणे हैं 3७६८७ 
८०॥८१।८२८३।८४। इस तरह ये चौरासी स्थान जारना ॥२४०॥ 

आगे ग्न्थकार स्वयं उक्त गुणकारको कहते हैं । 

चोदह जीव समासोंके उपपाद आदि तीन योगोंके जधमन्य और सलाड अंक ई 


चौरासी म्थान यद्यपि ऋमसे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं। तथापि जबन्य योगस्थानसे 


१. गुणकारशलाकेगलेंबुदर्त्य । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३५१ 


सेक॑। छे | यतिकृत्वों गुणभकतं रूप यावतों वारान्‌। गुणेत भक्त रूप | ब-० । तति भवेद्गच्छः । 
छे 


एंदितिवु असंख्यातरूपोनपत्यवग्गंशलाकामात्रमस्योस्याम्पस्तगुणकारशलाकंगछ प्रमाणमक्कुमवर 
प्रमाणमघस्तनगुणहानिशलाकंगब्टप्पुवेबुदत्थ॑ ७ 
अनंतरमुपपादादियोगत्रयक्के जघन्योत्कृष्टदिदं निरंतर प्रवुत्तिकालप्रभाणमं मुंदण गाथासूत्र- 
दिद पेछूदपरु :-- 
अवरुकक्‍्कस्सेण हवे उववादेयंतवड्िठाणाणं । 
एक्कसमयं हवे पुण इृदरेसिं जाव अट्डीत्ति ॥२४२॥ 
जघन्योत्कृष्टेन भवेदुपपादेकान्तवृ द्विस्थानानामेकस भयो भवेत्पुनरितरेषां यावदष्टो समया- 
स्तावत्पय्य॑तं ॥ 
उपपादयोगमेकान्तानुवृद्धिपोगमेंबी एरडं योगस्थानंगछगे जघम्योत्कृष्टदिदं येकसमयमे 
प्रवृत्तिकालप्रमाणमवकु । मितरेबां इतरंगछप्प परिणाम्योगस्थानंगछगे द्विसमयादियोगदष्टसमयं- 
गछ स्रेवरमश्नेबरं निरंतरप्रवृत्तिकाल प्रभाणमक्‍्कु। उक्तात्थोपयोगियोगस्तंभरचनेयिदु :-- 
अस्यां स्तंभरचनायां शुन्यानि त्रिकोणानि च किमत्थंमिति चेदुच्यते--एकं शुन्यं सक्ष्मजोव 
इति मंज्ञात्थ । हे शुन्ये द्वींद्रियजोव इति संज्ञानिमित्त । त्रिचतु: पंचषट्‌ शुन्यानि त्रिचतुः संज्ञाइसंज्ञि 
जीव प्रतिपादकानि लघुसंदृष्टिनिमित्तं शुन्यानि कृतानि। अतन्र रचनायां त्रिकोणाकार किमत्थ॑ 
इत्यारेकायां इदमुच्यते जिकोणाकारमत्र बादरजीवसंज्ञा निभित्त। अन्न शुन्यावस्थितगोंटाकारं 
-2: शोभात्थंसे शुन्य सुक्ष्मणोव संज्ञा इति अव्यामोहेन इथं स्तंभरचना प्रतिपादनोया । 


ए0 
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हानिशछाक्रा: कति ? पूर्वोक्ता असंख्यातरूपोनपल्थवर्गशलाकामात्य: व-3 ता एवं अन्योन्याम्यस्तस्थ गृुणकार- 
शलाका नाम ॥२४१॥ अथोपपादादीना जघस्योत्कृष्टेन निरंतरप्रवृत्तिकालप्रमाणमाहु-- 

उपपार्दकांतानुवृद्धियोगद्यस्था ना नां प्रवृत्तिकालो जघन्येन उत्कृप्टेन च एकसमय एवं स्यात्‌ । इतरेषां 
परिणामयो गस्थानानां द्विसमयाद्यष्टसमयपयंतं स्थात्‌ ॥२४२॥ उक्तार्थोपयोगिनी योगस्त॑ंभरचनेयं-- 
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सर्वोत्कृष्ट योगस्थान पल्यके अधच्छेदोंके असंख्यातवें भाग गणा हैं। इन जघन्य ओर 
उत्कृष्ट योगस्थानके मध्यमें स्थित अधस्तन गुणहानितालाका अमसंख्यात हीन पल्यकी बर्ग- 
शल्ठाका प्रमाण हैं । वे हो अन्योन्‍्याभ्यस्त राशिकों गुणकार शलाका हैं ॥२४१॥ 

आगे डपपाद आदिके जधघन्य ओर उत्कृष्टसे निरन्तर प्रवर्तनका काल कहते हैं--- 

उपपाद योगस्थान और एकास्तानुब्ृद्धि योगस्थानोंके श्रवतनेका काछ जघन्य और 
उत्कृशसे एक समय हो हे । और परिणाम योगस्थानोंके प्रवर्तनेका काठ दो समयसे लेकर 
आठ समय पयन्त है ॥२४२॥ 

विशज्येषथे--उपपाद योगस्थान जन्मके प्रथम समयमें ही होता है ओर एकान्‍न्तानुवृद्धि 
योगस्थान प्रतिसमय वृद्धिरूप हानेसे अन्य-अन्य होता रहता है। अतः इन दोनोंके प्रवतने 
का जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय कहा है । एक परिणाम योगस्थान ही ऐसा है. जो 
दो समयसे लेकर आठ समय तक रहता हे ॥२४२॥ 
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अट्डसमयस्स थोवा उभयदिसासु वि असंखसंगुणिदा । 
चउसमयोत्ति तहेव य उबरिं तिदुसमयजोग्गाओं ॥२४३॥ 


अष्टसमयस्य स्तोकाः उम्रयविज्ञास्वपि असंख्यसंग्रुणिता:। चतुःसमयपय्यंतं तथैब चोपरि 
अिद्विसमययोग्याः ॥ 


द्वोंद्रियपर्य्पाप्जोवषरिणामयोगजघन्यस्थानमादियागि संशिपंच्ेद्रियपर्य्याप्त जी वपरिणास- 





हर 


ट 


गोल्कृष्टस्थानपथ्यंतमाद सब्बंनिरंतर योगस्थानंगव्लोन्ठ -१ 
११ 


पल्यासंख्यात भाजितबहुभाग- 


-- 7 ०. 
स्थानंगल्ठ २ छे प ह्विमयनिरंतरपरिणासयोगप्रवृत्तिस्थानविकल्पंगकप्पुवु ॥ शेषेकभागपल्या- 
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संख्यातबहुभागस्थानविकल्पंगछ त्रिसमयनिरंतरयोगप्रवुत्तिपरिणामस्थानविकल्पंग्ूप्पुवु -- 
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दो-इन्द्रिय पर्याप्त जीवके जघन्य परिणाम योगस्थानसे लगाकर संज्ञी पंचन्द्रिय पययाप्र 
जीबके उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान पयन्त अन्तररूप योगस्थानोंको छोंडकर जो निरन्तर 
योगस्थान हैं. उनको जो नामक अन्नके आकार रचना कालकी अपेक्षा करते हैं। जो 
योगस्थान निरन्तर आठ समय तक होते हैं उन्हें मध्यमें लिखें। जो योगस्थान निरन्तर 
सात समय तक होते हैं उनमें-से आने तो आठ समयवालोंके ऊपर छिखें ओर आधे नीचें 
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१० लिखें । जो योगस्थान निरन्तर छह समय तक होते हैं वे आधे तो पनके नीच और आधे 
ऊपर लिखें। जो योगस्थान निरन्तर पाँच समय तक होते हैं वे आधे तो नीच और आधे 


उनके ही ऊपर लिखें। जो योगस्थान निरन्तर चार समय तक होते हैं, वे आधे उनके नीचे 
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अत एवं अष्टसमयस्य स्तोका इत्युक्त । उमयदिशासु च असंख्यातगुणिता: । तत्र चतुःसमयनि रंतरप्रवृत्ति- 


ल्ि्ज्ज्ज्जिलि जि जि जल जी ४ बल >> 





ओर आधे ऊपर छिखें। जो योगस्थान निरन्तर तीन समय तक होते हैं वे सब चार 
समयवालोंके ऊपर दही छिखना । जो योगस्थान निरन्तर दो समय तक होते हैं वे सब तीन १० 
समयवालोंके ऊपर लिखें । 

अब इन स्थानोंका प्रमाण कहते हैं-- 

दो इन्द्रिय पर्यापके जघन्य परिणाम योगसे लेकर संज्ञी पर्याप्तके उत्कृष्ट परिणाम 
गैग पयन्त योगस्थान--जगतश्रेणिसे असंख्यातवें भागको एक घाटि पल्यके अधच्छेदोंके 
असंख्यातवें भागसे गुणा करें ओर सूच्यंगुलके असंख्यातर्बवें भागसे भाग दें। जो प्रमाण ही १५ 
उसमें एक जोड़ें--इतने हैँ । उनके इस प्रमाणमें पल्यके असंख्यातव भागका भाग दें । एक 
भाग बिना बहुभाग तो निरन्तर दो समय तक होनेवाले योगस्थानोंका प्रमाण है। डस 
एक भागमें पल्यके असंख्यातर्वे भागका भाग दें। एक भाग बिना बहुभाग तीन समय 
निरन्तर होनेवाले योगस्थानोंका प्रमाण दे । उस एक भागमें भी पल्‍्यके असंख्यातवें भागका 
भाग दें। एक भाग बिना बहुभागका आधा तो नीचेके चार समय निरन्तर द्वोनेबाढे २० 


५्‌ 


१० 


१५ 


२० 
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गछु पय्यंतमसंख्यातगुणितक्रप्तंगरूप्पुवुपरितनत्रिसमयनिरंतरयोगप्रवृत्तिस्थानविकल्पंगव्ठसंख्यात- 
गुणितंगव्टप्पुबत॑ नोडलुमुपरितनद्विसमयनिरंतरयोगप्रवृत्तिस्थानविकल्पंगल्ठसंख्यात गुणितंगव्ठप्पु- 
वल्लि काल विवक्षितमप्पुदरिद यवाकाररचनेयकक्‍्कुमदक्क संदृष्टियिदु :-- 


लक 5 गु अजीज जे जंला 3 7० बच जलन जज ऑडिजिीीण जि डि 


स्थानविकल्पपर्यतमुमयदिशासु असंख्यातगुणितक्रमा: त्रिसमयनिन्‍्तरप्रवृत्तियोग्या द्विसमयनिरंतर प्रवृत्तियोग्याइव 
उपर्युपर्येज असंख्यातगुणित॒क्रपा भवंति । अन्न काछो विवक्षितोइस्तीति यवाकाररचना । तत्संदूष्टिः-- 


योगस्थानों का प्रमाण हे । और आधा ऊपरके चार समय निरन्तर प्रवतनेबाले योगस्थानकिः 
प्रमाण है । उस एक भागमें भी पल्यके असंख्य[तवें भागका भाग दें। एक्र भाग बिना 
बहुभागका आधा तो नीचेंके पाँच समय निरन्तर होनेवाले योगम्थानोंका प्रमाण हैं. और 
आधा बहुभाग ऊपरके पाँच समय निरन्तर होनेवाले योगस्थानोंका प्रमाण ह। उत्त एक 
भागमें भी पल्यके असंख्यातवें भागका भाग दे। एक भाग बिना बहुसमागका आधा तो 
नीचेके छह समय निरन्तर होनेवाल योगस्थानका प्रमाण है और आघा ऊपरके छह समय 
निरन्तर होनेवाले योगस्थानोंका प्रमाण हू । उस एक भागमें भी पलल्‍्यके असंख्यातव भागसे 
भाग द्‌ । एक भाग बिना बहुभागका आधा तो नीचके निरन्तर सात समय तक दोनेब[ले 
योगस्थानोंका प्रमाण है और आधा ऊपरके निरन्तर सात समय तक होनेबाले योगम्थानों का 
प्रमाण है । शेष जो एक भ।ग रहा उतने निरन्तर आठ समय तक हानेवाले योगस्थान होते 
हैं। इसीसे गाथामें आठ समयवालोंका प्रमाण थोड़ा कहा है । और शेपका ऊपर और नीचे 
असंख्यातगुणा-असंख्यातगुणा कहा है । सो चार समयवालों पयनत नीचे ओर ऊपर दोनों 
दिश्ञामें स्थापित किये दूँ । किन्तु तीन और दो समयवाछे योगस्थान ऊपर की ओर हा 
स्थापित किये हैं। इस प्रकार यह कालकी अपेक्षा यवाकार रचना हैें। जेसे यव ( जो ) 
मध्यमें मोटा ओर ऊर-नीचेकी ओर पतला होता है । उसी प्रकार मध्यमें आठ समयवाछे 
लिखे और ऊपर नीचे एक-एक कम समयवाले लिखे | ऐसे यवाकार रचना होती है ॥२४३॥ 

आगे पर्याप्त त्रस जोबोंके परिमाम योगस्थानोंमें जीवोंका प्रमाण कहते हैं. और इसको 
यवाकार रचना रचते हैं-- 


३५९ 
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मध्ये जीवा बहुगा उभयत्थ विसेसहीणकमजुत्ता । 
हेटिउमगुणदाणिसलागादुवरि सलागा विसेसहिया ॥२४४॥ 
मध्ये जोबा बहुका:ः उभयत्रविशेषहोनक्रमयुक्ताः। अधस्तनगुणहानिशलाकाया उपरि 
शलाका विशेषाधिकाः | जोवयवमध्यदोतु जीवंगझछ बहुकंगछप्यूवु । अधस्तनोपरितनोभयत्र विशेष- 
: हीनक्रमयुक्तंगव्ठ अधस्तनगुणहानिशलाकंगढ नोडलुमुपरितनगुणहानिशलाकंगछ विशेषाधिकंगल्- 
प्युथदेते दोड़े :-- 
दव्वतियं हेटूडवरिमदलवारा दुगुणमुभयमण्णोण्णं । 
जीवजवे चोदससयवाबीस होदि बत्तीसं ||२४५॥ 
द्रव्पनत्नयमसधस्तनोपरितनदलबारा द्विगुणसुभयम्रन्योन्यं। जीवयबे चतुहष्दातद्राविशति- 
ब्भंवति द्वात्रिज्ञत्‌ ॥ 


चत्तारि तिण्णि कमसो पण अड अटूठ तदो य बत्तीसं । 
किंचूणतिगुणहा णिविभजिदे दव्वे दु जबमज्ञझं ॥२४४६॥। 
चत्वारि त्रीणि क्रमछ: पंचाष्टाष्टो ततदच द्वात्रिशत्‌। किचिदूनत्रिगुणहानिविभाजिते 
द्रव्ये तु यवमध्यम्‌ ॥ 


द्वींद्रियपर्य्याप्त जीबपरिणामयोगजघन्यस्थानमिदु 5 पंप इृदनपर्वत्तिसिदोडिदु 5, 


ठ 
यिदर नंतरस्थानविकल्पमिदु २ इदु सोदलागि सवृद्धिस्थानंगकु संज्षिपंचेद्रियपर्य्याप्तजीवपरिणाम- 
9 


5 


हल ०5» व््ल्त्च्ज्््लचि लव 5 5.5 35 5 नल आओ *+ « 


जीवयवबमध्ये जीवा बहुक।: अध उपरि च विशेषहोनक्रमयुक्ता: अधस्तनगुणहानिशलाकाम्यः उ१रितन- 
गुणहानिशलाका विद्येषाधिका; ॥२४४।॥ तद्यथा-- 


हे +३5थ 
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जीबोंकी संख्याकी अपेक्षा यवाकार रचनामें मध्यमें जीच बहुत हैं। ऊपर ओर 
नीचे अनुक्रमसे विशेष हीन-हीन हैं। नीचेकी गुणहानि शलाकासे ऊपरकी गुणहानि शल्ठाकाका 
प्रमाण कुछ अधिक है ॥२४४॥ 

विशेषा्थे--जैसे यव ( जोका दाना ) मध्यमें मोटा होता है ओर ऊपर-नीचे क्रमसे 
घटता-घटता होता है । उसी प्रकार पर्याप्त त्रस सम्बन्धी परिणाम योगस्थानोंमें यबाकारमें 
जो मध्यका स्थान है उसमें जीब बहुत हैं अर्थात्‌ उन योगस्थानोंके धारी जीब बहुत हैं । उस 
बीचके स्थानसे ऊपरके और नीचेके स्थानोंमें जीबोंका प्रमाण क्रमसे घटवा हुआ हे । अथोत्‌ 
उन योगस्थानोंके धारक जीव क्रमसे घटते हुए हें । इस तरह यह यवाकार रचना है ॥२४४॥ 

जीवोंकी संख्याकी यवाकार रचनामें प्रथम अं कसंदृष्टिसे कथन करते हैं-- 

क-४६ 


ह्ब्ल् 55 


१५ 


२० 


२५ 


रेधर गो० कममंकाण्डे 


योग सब्बोत्कृष्टस्थानपय्पैतं निरंतरवृद्धिस्थानंगछु नड॒दु सब्रोत्कृष्ट परिणामपोगस्थानसिदु ० छे 
छठ 
आदोयंते सुड्े बेंड्टिहिदे रूबसंजुदे ठाणा येंदु सदर्बनिरंतरपरिणामयोगस्थानविकल्पं्गाततिप्पुंवु 


ववि१६।४। ० छे।उ ई योगस्थानंगछगे स्वामिगव्छ द्वींद्रियादित्रसपर्य्याप्तजीवर।शिद्रव्य- 
*>] ७09 
है ज>न्‍+ छः 
संदत् 9 २१ ० 
र्‌ ज 
5 अ 
वधि१६।४१।०१ 
५ ९ ५ | ५ ५ (० 
मे बुदक्कु । स्थितिये बुदु ई निरंतरपरिणामयोगस्थानविकल्पंगव्ठक्कु । गुणहानिये बुदु सामान्य- 
५ स्छेदासंस्थातंकभागप्रमितनानागुणहानिभक्तस्थित्येक भागमकक्‍कुं । यित द्रव्यन्नयमुं अधस्तनोपरितन- 
दव्ववारा: अधस्तनोपरितननानागुणहानिशलाके गर्दुं दुगुणं दोगुणहानियं उभयमन्‍्योन्‍्य अधस्तनो- 
परितनान्योन्याम्पस्तराशिद्ययमुमी यवाकारजीवसंख्यारचनेघोछू मुन्नमंकसंदृष्टियिद सनंबुगि- 
सल्थेडि यथासंख्यमागि द्रव्यप्रमाणं चतुहंशाशतद्वाविशतिव्भंवति साविरद नानूरिप्पत्तरडु कल्पि- 
सल्पट्टुदु । स्थितिप्रमाणं द्वात्रिशत्‌ चत्वारि गुणहान्यायामं नालल्‍्कुं रूपुगठ॒क्कुसधस्तनोपरितननाना- 
१० गुणहानिशलाकंगरु क्रमदिदं त्रोणि पतच्च॒सुरुरूपंगछुमय्दु रूपंगरुूप्पुतु॥ दोगणहानिप्रमाणं अष्ट 
येटु रूपुगबूककुं। अधस्तनोपरितनान्योन्यास्यस्तराश्षिगलु क्रमदिदमेंटु मुबत्तरड्मप्पुबु । ितुक्त- 
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यवाकारज॑ वरसंख्यारचनायां तावदंकसंदृष्टया प्रतात्युत्यादनार्थ द्वव्यं चतुर्दशशतद्वाविशति: १४२२, 
स्थितिः द्वान्रिशत्‌ ३२, गुणहान्यायामइचत्वार: ४। अधस्तनोपरितननानागुणहानिशलाका: क्रमेण तिख्र: पंच । 


सो द्रव्य पर्याप्त असजीबोंका प्रमाण चौदह सौ बाईस १४२२ हैं । और स्थिति अर्थात्‌ 
१५ पर्याप्त जूस जीव सम्बन्धी परिणाम यागम्थानोंका प्रमाण बत्तीस ३२ हे | गुणहानि आयाम 
अर्थात्‌ एक गुणहानि स्थानोंका प्रमाण चार ४ है। ऐसी सब गुणदानियाँ आठ ८ हैं। इनको 
नाना गुणहानि कहते हैं । उनमें-से नचकी गुणदवानिका प्रमाण तीन ३ और ऊपरकी गुणद्वानि- 

का प्रमाण पाँच ५, इस प्रकार आठ नाना गुणहानियाँ हैं । 
नाना गणहानि प्रमाण दोके अंक रख उन्हें परस्परमें गणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त- 
२० राशिका प्रमाण होता है । सो नीचेकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण आठ और ऊपरकी 
अन्योन्याभ्यस्तराशिक्ञा प्रमाण बत्तीस ३२, इस प्रकार सब चालीस हैं । द्रव्यके प्रमाणमें कुछ 
कम तिगुनो गुणहानिका भाग देनेपर यवाक्रारके मध्यमें जोबॉकी संख्या होती हैं। सो 
गणद्वानि आयासका प्रमाण चार ४ है। इसको तिगुना करनेपर बारह हुए। कुछ कम कहने- 
से इसमें-से एकके चोंधठ भागोंमें-ले सचावन भाग घटानेपर समच्छे; विधानके अनुसार 


२३ १. मे वड्ढि 5२ ६४२ हिंदे।.. २. सम रूपगलुमयिदुरूपुग । 
० 
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ब्रब्यादिराशिगछ विन्याससिदु :- | द्रव्य | स्थिति | गुण। नाना । नाना | दो गुण- , अन्योन्या- 
। १४२२ | | । | २५६ 
| ५] ३२ 

_ई३े | अर 7 


यितु स्थापिसल्पट्ट राशिगकछोब्द तु मत्ते किचिदुनत्रिगुणहानिविभाजिते द्रव्ये गुणहानिय बुढु नाल्‍कु 

रूपुगरूप्पुबवं त्रिगुणितं माडिदोडे द्वादशहूपुगलूप्पुववरोछू किचिदृ्त माडल्पडुगुमा ऊनप्रमाण- 

मेनितेदोडे सप्तपंचाशच्चतःघष्टिभागमक्‍्कुमदं त्रिगुणहानियोत्दु चतुःघष्टिरूपुर्गा&द॑ समच्छेदस 

माडि ७६८ अयिवर्तव्ं कब्ठेदोडे शोेषमिदु ७११ ई किचिदृूनत्रिगुणयुणहानियिदं द्रव्य॑ भागि- ५ 
पड ६ 

सट्पड॒त्तिरलु लब्धं जोीवयवमध्यमक्कु । १२८ । भदु कारणसागि मज्झे जोवा बहुगा एंदितु पेछल- 


पटदुदु । उभयत्य विसेसहो गकमजु ता ये दी यवमध्यप्रथमयोगस्थानस्वासिगक्रप्प जीवंगछ सं्येय॑ 
ने।डलु उपरितनानंतरयोगस्थानस्वामिगढछ संख्ये मोदल्गोंडु तदगुणहानिचर मयोगस्थानस्वामिगन 
संख्येययय्य॑तं विशेषहोनक्रमंगलूप्पुतु । तथ्ववध्रध्यानंतराधस्तनगुणहानि प्रथमयोगस्थानस्वासि- 
गल्ूप्प जीवंगलसंख्ये सोदल्गोंडु अधोधस्तनपुणहानिवरमसयोगस्थानस्वासिजीवसंख्ये पथ्यंत १० 
तदुपरितनगुणहानिविद्येषप्रम्ति १६ त विशेषधदिदसे :-- 
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३। ५ । दोगुणहानिः अष्टो ८ । अश्स्तनोपरितनान्यान्यास्यस्तराशी क्रेण अष्टो द्वात्रिशत्‌ ८। ३२॥। तु- 
पुन: जिगुणगुणहान्या १२ सप्तपंचाशच्वतु:षष्टिभागः: किचिदुनया ७११ द्रव्ये भक्ते १४२२ ७८६४ जोीवयवमध्यं 

६४ ७११ 
स्थात्‌ । १२८ | तम्मध्ये जीवा बहुका: इत्युक्तम्‌ । उभयत्थविसेसहीणकमजुत्ता । तेम्यः यवमध्यजीवेस्यः 
तन्मध्यात्‌ अधस्तनोपरितनगुणहानिनिषेकरेषु जीवा: तत्तद्‌गुणहानिविशेषेण हीनक्रमयुक्ता भवंति। तत्तद्विशेष- १५ 
प्रमाणं तु तत्तद्गुणहानेरादिनिषेके दोगुणहान्या भकते, चरमनिषेकरे वा रूपाधिकगुणद्वान्या भकते मत्रति। तेन 


सात सौ ग्यारहका चोंसठवाँ भाग हुआ | इसका भाग सवे द्रव्य चौदद्द सौ बाईसमें देनेपर 
एक सौ अट्टाईस आया । यही यवाकार रचनाके मध्यमें जीवॉका प्रमाण है इसीसे मध्यमें 
जोत बहुत कह्दे हैं। मध्यसे ऊपर और नीचेके गणद्वानि निषेकोंमें अपनी-अपनी गणहानि में 
जितना विशेषका प्रमाण है उतना क्रमसे घटता जानना। सो अपनी-अपनी गणहानिके २० 
प्रथम निषेककों दो गणद्वानिसे भाग देनेपर जो प्रमाण हो अथवा अन्तिम निषेककों एक 
अधिक गृणहानि आयामका भाग देनेपर जो प्रमाण ही उतना विशेषका प्रमाण जानना। 
अतः नीचेकी और ऊपरकी गणहानिका द्वव्य तथा विशेष क्रमसे आधा-आधा होता ह। वही 
कहते हैं-- 

ऊपरकी गुणदानि पाँच, उनमें पहली गुणहानिके पहले निषेकका प्रमाण एक सो २५ 
अठाईस है । उसको दो गणद्वानि आठका भाग देनेपर सोलह आये। वही बिशृप हे । 
सो एक-एक निषेकर्में सोलह-सोलह घटाइए । अन्तके निषेकर्में एक कम गणहानि आयाम 


१. ब उभय तत्तन्मध्या । 
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विशेषहीनक्रमंगल्प्पुवुभयत्रमा विज्येषप्रमाणमेनितककुमेंदोडे हानिविवक्षेइंद स्वस्वादिनिषेकंग्- 
१२८। दोगुणहानियिदं भायिसिदोडे विधेषं बककु। १२८ वृद्धिविवक्षेयिदं स्वस्वादिनिषेकंगव्ठं 
डढी२ 


८० रूपाधिकगुणहानिथिदं भागिसुत्त विरलु ८० विशेष बर्क्कमद्ु कारणमागि यवमध्यराशियं 
दोगुणहानियिदं भागिसिदोडे १२८ रब्धं विशेषप्रसाणमक्‍्कु १६ मेकेंदोडा विशेषमं दोगुणहानि- 
८ 


५ यिदं गरुणिसिदोडादिवर्ग्गणाप्रमाणमक्‍कुसप्पुदरिदमा विशेषदिद होनक्रमंगल्प्पुवेबुदत्थंमाल्ल 
बल्ठिक्कसथस्तनोपरितनगुणहानि द्रव्यंगव्लर्द्धाइक्रमंगवप्पुदरिदमवर विद्येषंगल्ठु्र्द्धा ढक्रसंगढेय- 
प्युबु । अदे ते दोडे : -- 

व्येकपदं चयगुणितं भूमो मुखे च ऋणधन व कृते 
मुखभूसियोगदले पदगुणिते पदधन भवति ॥ 


/७०९०५०५०५४५- « 
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१० अधस्तनोपरितनगुणहानीनां द्रव्याणि विशेषाइच अर्घार्धक्रोण भवन्ति । तद्थथा -- 
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प्रमाण विशेष घटानेपर आदि निषेक एक सो अठाईस, मध्य एक सौ बारह और ठछियानबे 
तथा अन्त निषेक अस्सी हुआ १२८।११२/९६।८०। इन सबको जोड़िए। करणसूत्र है--'मुंह- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ई६५ 

येंदी रूपोनपदमात्र १६। ४ विशेषंगर्ं | ४८। भूमियोव्दु १२८ कबव्ठेदोड़ शेषलिदु ८० 

मुखमक्कुमो मुखमं भुमियुमं कूडिदोडे २०८ अष्टोत्तरद्विशतसक्कुमवं दल्थियिसिदोडे १०४ चतुरुतर- 

शतसक्कुमदं पददिदं ४ गुणिसिदोड़े १०४१ ४। पदथनप्तककु ४१६। इदुपरितनप्रथमगुणहानि- 

द्रव्यमक्कुमिदं संवृष्टिनिमित्त नाल्‍्कॉरिंदं केब्गेयुं मेगेयूं गुणिस ४१६।४ मुृबत्तेरडरिदं 
है 


भेदिसिदोडिदु ३२। १३१४ इदं गुणिसिरोडिदु। १२८। १३ यिल्लि ग्रुणकारभूतश्रयोवशरूपु- 
है. है] 


गठ्ठ रूपाधिकत्रिगुणहानियं माडिरिसिदोडिदु १२८ १४।३ उपरितनप्रथमगुणहानिद्रव्यमककुं । 
है. 
तदनंतरोपरितनगुणहानिगत्ठोल्टर्डाद्ध क्रमदिदं पोगि चरमगुणहानियोर्ू रूपोनोपरितननानागुणहा- 


निमप्रमाणद्विकंगछु भागहारंगव्टप्पुवु १२८। “४१३ अधस्तनगुणहानिगव्ठोब्ठमी .प्रकारविदं 
४।२|।२।२॥२ 


यवमध्यदों १२८। छोबु स्वविशेषमं कव्ठेदोडे (२८-१६ । शेषमधस्तनगुणहानिप्रथमयोगस्थान- 


स्वामिजीवबंगछ प्रमाणमक्‍्कु ११२ सिदरोछ रूपोनगुणहानिसात्रस्वविशेषंगरछ १६। ४। 


उपरि प्रथमगुणहानौ मुख ८० भूमि १२८ थोग २०८ दले १०४ पद ४ गुणिदे ४१६ इदं संदृष्टिनिमित्तं 


चतुभिरिध उपरि संगुण्य ४१६॥४ द्वात्रिशता संभेथ ३२। १३ । ४ गृणयित्वा १२८ । १३ गुणकारभृतत्रयों 
है. है ई है 


5 
दशमु हूपाधिक्रत्रिवुणगुणहानिकृतेषु १२८ | ४। ३ प्रथमाणहानिद्रव्यं स्पात्‌ + इद उपरि प्रतिगुणहान्य र्धार्ध- 
४ 


क्रमेण गच्छत्‌ चरमगृणहानौ रूपोनोपरितननानागुणहानिमात्रद्विकैमंक्तं स्थात १२८ । ४। ३। अधस्तनगुण- 
४।२।२।२।२ 


हातावप्येवम्‌ । यवमध्ये १२८ एकस्वविशेषेषषनीते १२८-१६। अधस्तनप्रवमगुणहान्यादिनिषेक: भूमि: ११२। 


भूमिजोगदले पदगुणिदे पदधनं होदि! । यहाँ मुख ८० और भूमि १२८ इनको जोड़ा दो सौ 
आठ हुए। उन्हें आधा करनेपर एक सो चार हुए । उन्हें पद अथौत्‌ गच्छ आयाम चारसे 
गुणा करनेपर पद्धन चार सो सोलह हुआ । इस प्रकार ऊपरकी प्रथम गणहानिका सवंधन 
चार सो सोलह जानना। यवमध्यके प्रमाणकों एक अधिक तिगने गणद्वानि आयामसे गणा 
करें ओर गणहानि आयामसे भाग दें। उतना ही प्रथम गणहानिका द्रव्य होता है। सो 
यवमध्यका प्रमाण एक सौ अठाईसको तिगनी गणहानि बारहमें एक जोड़कर तेरद हुए । 
उससे गणा करके ओर आयाम चारका भाग देनेपर चार सो सोलट्ट हुए। वही प्रथम 
गणहानिका द्रव्य है । आगे एक-एक गणहनिमें द्रब्यका प्रमाण और विशेषका प्रमाण आघा- 
आधा होता है । एक कम नानागणह्दानि प्रमाण दोके अंक रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करने- 


१० 


१५ 


२० 


पर जो प्रमाण हो, उसका भाग प्रथम गणहानिके द्वव्यमें देनेपर अन्तिम गणद्वानिके द्रव्यका २५ 


३० 


१५ 


२५ 


३६६ गो० कर्मकाण्डे 


कब्ेदोडे मुखसरुवत्तनातकककु ६४। सो मुखमुसं भूमियुमं ११२। कूडि १७६। दब्टिसिदोडेण्ब- 

सेंटक्कु ३ ८८ ॥ मर्द पददिदं गुणिसिदोडे । ८८ | ४ । इनितक्कुमिदधस्तनप्रथमगृणहानिद्रव्यमककुसद्द 

संदृष्टिनिमित्तमागिकेब्गगेयं मेगेयं नालकरिंदं गुणिसि ८८। ४। ४ गुण्यभूताष्टाज्लीतियं गुणकारभूते- 
४ 


कश्तुष्कदिदं गुणिसि पदिनाररिंदं भेविसिदोडिदु १६। २२। ४ ई राज्षिय गुणकारभूतद्वाविशतियं 
| 


हद्विकदिदं भेदिसि गुगकारभुृतचतुष्कमं द्विगणिसिदष्टरूपुर्गाव्ठदं गुण्यभू तपदिनारं गुणिसिदोडेकादश- 


गुणितयवमध्यचतुद्भागमवककु १२८१ ११ सिदरोछू ऋणमनिनित १२८।२ निक्किवोडे 
ड ४ 


रूपाधिकत्रिगुणहानियुणितयवमध्यचतुर््भागप्रसितमक्कु १२८ ४१ ३ मधो5्धः अर्द्धाद्ध क्रमंग- 
४ 
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अन्न रूपोनगुणहानिमात्रस्तविशेषेषु १६। ४ । अपनीतेषु चरमनिपेकः ६४ । मुखभू मियोग १७६ दले ८८ पद- 
गृणिते ८८ । ४ । अघस्तनप्रथमगुणहानिद्रव्यं स्थात्‌ | इदं संदृष्टिनिमित्त उपर्यधश्चतुभिः संगुण्य ८८ । ४) ४ 


४ 
अष्टाशीति गृणकारचतुष्केन संगुण्य घोडशमिभित्वा १६। २२। ४ द्वा्विर्शात द्विकेन भित्वा तेन चतुप्कं 
६ 
संगुण्य अष्टभः पोडशके गुणिते एक्राइशगुणितयवमध्यचजुर्भावः स्परात्‌ १२८। ११ अर्त्रतावति ऋण 


है. 
१२८। २ निक्षिप्ते रूपाधिकत्रिगुणगुणहानिगुणितयवमध्यचतुर्भागः स्थात्‌ १२८। ४। ३॥। अधो- 
१४ ४ 
प्रमाण आता है | सो ऊपरकी गुणहानि पाँचमें-से एक्र घटानेपर चार रहे | चार जगह दोके 
अंक रखकर २१८२२८२ » २ परस्परमें गणा करनेपर सोलह हुए । उसका भाग प्रथम गण- 
हानिक्रे द्रव्य चार सो सोलहमें देनेपर छब्त्रीस आये। यही अन्तिम गुणद्वानिका द्रव्य 
जानना | तथा नीचेको गुणहानि तीनमें-से पहली गुणहानिमें यवमध्यमें जो प्रमाण है उसमें- 
से एक विशेष घटानेपर प्रथम निषेक होता है । सो यवमध्य एक सौ अठाईसमें-से विशेषका 
प्रमाण सोलह घटानेपर एक सो बारह रहे | यही आदि निषेकका प्रमाण है | इसमें एक-एक 
निषेकमें एक-एक बिशेष घटानेपर अन्तके निषेकमें-से एक कम गणहानिका आयाम प्रमाण 
विशेष घटानेपर चोंसठ रहते हैं। सो मुख ६७, भूमि ११५ को जोड़नेपर एक सो छ़िहत्तर 
१७६ हुए । उसका आधा अठासी ८८ को पद चारसे गुणा करनेपर तीन सौ बावन ३५२ हुए । 
यही नीचेकी प्रथम गुणहानिका सव द्रव्य जानना | थवमध्य एक सौ अठाईसमें ग्यारह से गणा 
करके चारसे भाग देनेपर भी तीन सो बावन होता हैं । ऊपरको प्रथम गुणहानिके द्रव्यमें यव- 
मध्यको दूना करके चारसे भाग देनेपर जो आबे उतना ऋण जानना । सो यवमध्य एक सो 
अठाईसको दूना करके चारसे भाग देनेपर चौंसठ आये। इसको ऊपरकी प्रथम गुणहानिक्के 
द्रव्यमें-से घटानेपर नीचेकी प्रथम गुणहानिका द्रव्य होता ढे। तथा ऊपरकी गुणहानिके 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ३६७ 


ब्वप्पुबंतागत्तं पोगि चरसाधस्तनगणहानियोत्ठ रूपोनाधस्तननानागुणहानिप्रसितद्विकंगलु भागहारं- 


गब्ठप्पुचु १२८ ३ ऋणमुं प्रथमाधस्तनगुणहानियोत्ठु निक्षिप्तऋणमं नोडलु गुणहानि प्रति- 
४।२।२ 


यर्द्ाद॑गछप्पु १९८।२. १२८।२ १२८१२ वो ऋणंगढ्ठं संकछिसिदोड़े अन्तथर्ण 
४ ४ रे ४। २१२ 


गृणयुणियं १९८१२। २ आदिविहीणं नाल्करिंद ४ समच्छेदमं माडि कल ेदोडे १९८।१।६। २ 
१६ 
ई सब्बंऋणप्रमाणं गुणहानिगुणितचरभाधस्तनगुणहानिविशेषदि होनमप्पयवमध्यराशिप्रमाण- 


मककु ।११२। अन्तथ्ण १२८। ४।३ गुणगणिय १२८।१३। २ आदिविही्ण नाल्‍्क- 
ह। ४ 


रिंदे समच्छेदर्म माड़ि गुणिसि आदियं कल्ठेद शेषमिदु। ७२८ अधस्तनग णहानिगव्ठ सबबंद्रव्य - 
मककु । मत्तं अन्तवर्ण १२८। १३ गुणगुणियं १२८। १३६१२ आधदिविहोणं। ई राशियं पदि- 
४ ४ 
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हल 
धार्धार्थक्रेण चरमगुणहानों रूपोनाधस्तननानागुणहानिमात्रद्विकेभंक्तः स्थात्‌ १२९८ । ४ । ३ ऋणमपि प्रथम * 
४।२।२ 


गुणडानिनिक्षिप्तात्‌ प्रतिगुणहान्यर्धाध स्प्रात्‌। १२८। २ | १२८। २ | १२८। २ संकलिते अतध्र्ण गुण- 
४ ४ी। २ ४॥ २॥ २ 
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निपेकों में-से नीचेकी गुणहानिके निषेकोंमें ऊपरकी गुणहानिके चय प्रमाण ऋण होता है । जेसे 
ऊपरकी गुणहानिका प्रथम निषेक एक सो अठाईस है। उसमें-से चयका प्रमाण सोलह 
घटानेपर नीचेकी गुणद्वानिके प्रथम निषेकका प्रमाण होता है। इसी प्रकार सववेत्र जानना। 
तथा प्रत्येक गुणहानिका द्रव्य आधा-आधा जानना। एक कम नीचेकी गुणद्दानि प्रमाण 
दुओंका भाग आदि गुणहानिके द्रव्यमें देनेपर अन्तको गुणहानिका द्रव्य होता है। तथा 
प्रथम गणहानिमें जो ऋण कहा हे बह भी आगे-आगेकी गृणहानिमें आधा-आधा होता 
जाता है जेसे ६४३२।१६। सो “अंतधर्ण गुणगणियं आदिविहीणं' इस सूत्रके अनुसार 
अन्तथन चोंसठको गणकार दोसे गणा करनेपर और आदि सोलह घटानेपर सबसे नीचेकी 
गुणहानिमें ऋणका प्रमाण होता है । सो गुणद्ानि आयामके प्रमाणसे नीचेकी अन्तिम गुण- 
हानिमें जो विशेषका प्रमाण हे उसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना यवमध्यके प्रमाणमें 
से घटानेपर जो प्रमाण हो उतना जानना | सो गुणहानि आयाम चारसे नीचेकी अन्तिम 
गुणहानिके विशेष चारको गुणा करनेपर सोलह्द हुए। सो यवमध्यमें-ले घटानेपर एक सो 
बारह रद्दे । सो सर्वऋण होता है। चौंसठ, बचीस और सोल्हको जोड़नेपर भी एक सौ 
बारह ही होता है। तथा नीचे को और ऊपरको स्वगुणहानियोंका स्वद्रव्य अतथधण्ण गुण- 
गुणियं! इत्यादि सूत्रके अनुसार जोड़नेपर तथा उसमें-से उक्त ऋणको घटानेपर शुद्ध द्रव्य 
चौदह सो बाईस १४२२ द्वोता है । 


५ 


१० 


१५ 


२० 


३६८ गो० कर्मकाण्डे 


छ) 
नाररिंदं समच्छेदमं साडि आदियनदरोककव्ठेद शेषसिदु ।॥ ८०६।॥ उपरितनगृणहानिगछ समस्त- 


घनमककुं। कूडिदुभयधनमिदु १५३४ पिदरोछगे अधस्तनगुणहानिगलोल्ुप्रविष्टकऋणमनि- 


नितं ११२ कछ्ेदो्ड शुद्धद्रव्यप्रमाणमिद। १४२२। इन्तु “मज्झेमजीवा बहुगा उभयत्यक्सिस 
होणकमजुत्ता । हेट्ठमगणहाणिसव्कादुवरि सत्यागा विसेसहिया॥ एंदी गाया सूत्रात्य विश्व 


गम कील को बा 


५ गुणियं १२८। २। २ आदिविहीणमिति १ २८। १६-२ इदं सर्वऋणं गृणहानिगुणितच रमाधस्तनगुणहानि- 
है 












































१६ 
विशेषेण हीनयवमध्यराशिमारत्र॑ स्थात्‌-- | 
| १ न | १६ | ऋ १६ धन ,- | 
है. १२८१ ४।३ ; ११२ [१२८। ४। हे 
७ ४२२२ , ऋ १६ ४ 
आर । ० 
07 इक 7 ना कह त 0स |. ऋ?१६ 
१२ १२८ ।४।३ | । और ऋ ९४ । 
१४ ४।२१२१२ । 
श्ध् । किक 5 _ 
जज ूू८ पा ज्ययः 
! र४ | १२८।४।३ | ५६ | ११८। ४। 
२८ ४।२।२ | ३ ५22 वर 
कर रे२ || हे ॥ । स् ह 
८ ४0 | ०-९) | केश 
४८ १२८। ४। ३ 2 
हे ४।१२ | ) हर है ३२ हि 
फ ४०२. 25% | गा है. '. घे न 
5 | 20 ! | हि २८ | १२८ के ।३ 
११२ | कक |... कड ४।२।२ 
१२८ ः डे र४ 
कि पल न अनिल ननता सन ल्टटर | | क्र ४ 
$ । | २० 
| न दें 
| १६ | ऋण १६ 
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गुणहानिके निषेकोंमें घटाये जानेबाले विशेषोंका प्रमाण, योगस्थानरूप निषेकरमे 
जीबोंका प्रमाण, गुणहानिमें सबंद्रव्यका प्रमाण, नीचेकी और ऊपरकी गणदानिमें घटाये 
... जानेबाले ऋणका प्रमाण ये सब दिखानेके लिए आगे यन्त्र लिखते हैं-- 
१० इस यन्त्रका आशय इस प्रकार जानना-- 
त्रस पर्याप्त सम्बन्धी परिणाम योगस्थान बत्तीस कट्दे । उनमें ऊपरकी गुणदवानिके 
प्रथम निषेकरूप जो योगस्थान हैं उनके धारक जीव एक सौ अठाईस हैं। उसको 
यवमध्य कहते हैं । उस स्थानसे पहले और पिछले दो योगस्थानोंके धारी जीव एक सो 
बारह, एक सो बारह हैं। इसी प्रकार सब योगस्थानोंमें जोबोंका प्रमाण जानना। जैसे 
१५ अंकोंके द्वारा कथन दिखाया हे बैसे ही यथार्थ कथन जानना । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका 


माडल्पटटुढु । पिल्लियुपरितननानागुणहानिशलाकेगलढु अथस्तननानागुणहानिशलाकेगरढ नोडलु 
विशेषाधिकंगल्ठेयप्पुवे बुदूं सिद्धमादुर्देतेदोडधस्तनगुणहानिशलाकेगढछ ३। इवं नोडलु उपरितनना- 
नागुणहानिशलाकेगऋपिदु ५ अयिदु । अदु कारणसागि हिगुणंगव्ठल्लवेरडु रूपुर्गव्विदमधिकंगव्प्पु-” 


दरिदं विशेषाधिकंगन्ट यप्पुवंबुदर्स्थ ॥ 


जज अओल ज वशीज ७२ ७१७२ ५७८ ५७८ लच्ट क 


३६९, 
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एतानि अधस्तवोपरितनगुणहानिद्रव्पाणि पुथगंतघनमित्यादिना संकलय्य मेलयित्वा तत्र तदुणे3पनीते 


शुद्धद॒व्यं तावन्मात्रमेव स्‍्थात्‌ १४२२ । तदानीयते-- 


[अंतघर्ण गुणणुणियं १२८ ॥ १३ । २ चतुर्मिः समच्छेद् संगृण्यादिविहोणं ७२८ अधस्तनगुणदा निसर्व- 


४ 


हव्यं स्थात्‌ | पुनः अंत्र्णं १२८ । १३ गृण २ गृुणियं १२८ | १३ । २ षोडशमि: समच्छेद्यादिविहीणं ८०६ 


है 


है. ॥ 


उपरितनगुणहानिसमस्तधन स्यातु । मिलित्वा उमयधनभिद १५॥ ३२४ | अन्राधस्तनगुणहानिप्रविष्टऋणे ११२ 
अपनीते गुद्धद्रव्यं स्गात्‌ ॥ १४२२ ] ॥| २४५-२४६ ॥ 























जद विशेष।निपेकों में जो बो| गुणहनिमें 
| का | का प्रमाण सर्वद्रव्यका 
_ प्रमाण | प्रमाण 
ऊपरकी | । ५्‌ 
पाँचवी |  , कह ३ जि 
| | 
गुणदानि[. | ८ 
ऊपरकी|। | १० पा 
चौथी | * श्र ण्र्‌ 
१९० 
गृणहानि १६ 
ऊपरकी | २० 
तीसरी | ४ २४ १०४ 
२८ 
गृणहानि श्र 
ऊपरकी |. |. ४० गा 
दुसरी ८ 8 | २०८ 
गणहानि ६४ | 
ऊपरकी | |. ८० 
प्रथम | ६| (६ ४१६ 
गुणहानि १२८ 
थे र 





१. कोष्टकान्तर्गतो पाठ: व प्रतौ नास्ति 
क-४७ 


न 3 औिलीजडआिलाओ जाल टच लता 3 365 व 7 ७ 2०5 3०५०5 ० 


नीचेकी | 
प्रथम 
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नीचेकी 
दूसरा 
गुणदहानि 





नीचेकी 
तीसरी 
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[॥ 
ऊपरकी प्रथम. ऊपरको प्रथम 
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र्८ ऋण २६ 
डे शेष रहे 
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३५७७ गो० कमंकाण्डे 
अनंतरमत्य॑संदृष्टियं तोरिदपर :-- 
पृण्णतसजोगठाणं छेदासंखस्ससंखबहुभागे । 
2 दलमिगिभागं च दल दव्व॒दुगं उभयदलवारा ॥२४७॥ 
ह पुष्ण त्रसयोगस्थानं स्छेदासंस्यस्यासंख्यवहुभागे । दलमेकभागं चर दर्ल द्रव्यद्ययमुभय- 
५ बलवाराः ७ 
अत्यंसंदृष्टियोब्दु ब्रव्यप्रमाणं पर्याप्तत्रसराशियक्कुं। अदर प्रमाणमुमनित दोडे मुन्न॑ जीव- 
कांडदोल पेल्द “आवब्यिअसंखसंखेणवहिदपदरंगुल्ठेण हिंदपदरं। कमसो तसतप्पुष्णा” यदितु 


श्रसपर्य्याप्त राशियुं संख्घातभाजितप्रतरांगुल भक्तजगत्प्रतरप्रमितमक्कु॒४ योगस्थान द्वींद्रियपर्य्या- 
५ 


प्रजोषपरिणाम योगजघन्यस्थानभपर्वातितमिदादियागि व वि १६३ ४।०३॥ संज्षिपंचेंद्रियपर्य्याप्त- 
१० जोवपरिणामयोगोत्कृष्टस्थानप्य॑न्तमाद सब्बंनिरंतरपरिणामयोगस्थानंगलु 9। आदी अंते। 
5 ३२। सुदधे 5३१। बड्ढिहिंदे 8२३१ रूवसंजुदे ठाणा 5 २३१ एंदितिनितुं योग- 
9 8 
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यथार्थ तंदृष्या बाहु-- 


न्लट् 





द्रव्यं संस्यातभाजितप्रतरांगुलभक्तजगत्प्रतरप्रमितयर्याप्तत्रस राशि: > द्रींद्रियपर्याप्तपरिणा मयोग- 
ढं 
है 
जधन्यात्‌ - अपवर्तितात्‌ - अनंतरस्थानमिदं २ आदिकृत्वा प्रागुक्तवुद्धधा वधितानि संज्षिपर्या प्परिणाम- 
छ्प '8 5 
898५5 ब् 
6 
१५ योगोल्कृष्टपयँतानि ८४ व वि १६ । ४ | - | छे उ आदी - १ अंते - शुद्धे - वड्ढिहिदे- 
9 9० 5 9दे२ 9३१ 9२३१ 
* भ् 9 
सर्व - २ ३१ ० 
998 ० 
उप्वधि १६४ - ० 
० ज 


बन्‍ीपिलज असर 
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यथा कथन दिखाने के लिए कहते हैं--. 

जैसे द्र्यका प्रमाण चोदह् सो बाईस कहा उसी प्रकार संख्यातका भाग प्रतरांगलमें 

५ वेनेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग जगत प्रतरमें देनेपर जो प्रमाण हो उतना पर्याप्त श्रस 
जीबोंका प्रमाण है । इसे ही यह्दाँ द्रव्य जानना। तथा जैसे स्थितिका प्रमाण बत्तीस कहा थ 
इसी प्रकार दो-इन्द्रिय पर्योप्तके जबन्य परिणाम योगम्थानसे लगाकर संलज्ली पर्याप्कके उत * 
परिणाम योगस्थान पयन्त जितने योगस्थान हैं उतनी स्थिति जानना। का मल 


० डे अब न >> +े ल्‍>->. 
जा- जज अजा। अजीज 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ई७१ 


स्थानंगठ्ठिल्लिगें स्थिति येंबुदककुमेक दोडे जधस्यस्थानं मोदल्गो इत्कृश्टस्थानपर्य्यन्तमागिटं 

परिणामयोगसमस्तत्थानविकल्पंगछोव्टकैकस्थानं प्रति स्वामित्वदिदं हींद्रियादिपर्य्याप्रत्नसराधि 

पसल्पडुगुमप्पुदरिद छेदासंख्यस्थ पल्यच्छेदासंस्यातेकभागद । छे । असंख्यबहुभागे यथायोग्य- 
8 


0 जे । 


सप्प असंड्याततविदं संडिसिद बहुमागेयोल्ू छे ० बढ्लं अदृधंपुं छे. ० मत्तमिगिभागं च॒ बढ 
9 9 ० ०ग्रे 


येक भागमुं छे १ बहुभागावृध॑मुं छे छः एकभागयुतबहुभागाद्ध॑मेंबुदत्य॑ छे गा ननन्‍्ठ्‌ 
998 ० #ौरे ०9 9९२ 

यथाक्रमदिदं ब्रव्यद्वयं द्रव्यमुं स्थितियुमेंब द्वितयमुं उमयवतव्अवारा: अधस्तनोपरितनदत्ववा रंग बुत 

नानागुणहानिशलाकेग गे पेसर क्‍्कुमो सृत्रविद्मिन्तु नाल्‍कुं राशिगऋपेलल्पट्टुबु ७ 


न अऑजिजन 


रूवसंजुदे - इत्यानीतविकल्यानि योगस्थानानि स्थिति:, पर्या प्त्रसराशे: तेषु स्वामित्वेन भकत्वा दीयमान- 


5२ ३१ 
9 
त्व/त्‌ । पल्यच्छेदासंख्यातैकभागस्य छे असंख्यातेन उपर्थथोगुणितस्थ छे 9 एकमार्य पृथक्संस्थाप्य छे १ शेष- 
5 98 29 
०. ल्‍-र 
बहुभागान्‌ छे ० द्वाम्यां भकत्वा तत्रेकाधें छे 8. अधस्तननानागुणहानिशलाकां भवंति । पृथक्स्थापितैंक- 
998 99२ 


43 
भागयुतमवराघ छे 8 उपरितनतानागुणहानिशलाका भव॑ति ॥ २४७ ॥ 
०99२ 
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ऊपर जो चोौरासी स्थान कहे हैं. उनमें-से दोइन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य परिणास योग- 
स्थानका प्रमाण जगत श्रेणिके असंख्यातव भागको पिचहृत्तर बार पल्यके असंख्यातवें भागसे 
गुणा करो । अपवतेन करनेपर जगतश्रणिका असंख्यातवाँ भाग ही हुआ | उसमें सूच्यंगुलका 
असंख्यातवाँ भाग मिलछानेपर उसके अनन्तरवर्ती स्थान द्वोता है। उसको आदि देकर संज्ञी 
पर्याप्तका उत्कृष्ट योगस्थान संदृष्टि अपेक्षा जघन्यसे बत्तीस गुणा और यथाथंकी अपेक्षा 
पल्‍्यके अधच्छेदोंके असंख्यातवें भाग गुणा है। वहाँ तक स्थानोंका प्रमाण कहृदते दँ-- 

दोइन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य परिणाम योगस्थानसे जो अनन्तर स्थान है बह तो आदि 
हुआ, और संज्ञी पर्याप्तका उत्कृष्ट परिणाम योगस्थान अन्त हुआ। “आदी अंते सुदुे 
बडढिहिदे रूव संजुदे ठाणा” इस सूत्रके अनुसार अन्तमें-से आदिको घटाइए। ४ एक-एक 
स्थानमें सुच्यंगुडके असंख्यातवें भाग प्रमाण अविभाग भ्रतिच्छेदोंकी ब्द्धि द्वोती हे, अतः 
उससे भाग दें | जो प्रमाण हो डसमें एक सिछाइए तब त्रस पर्याप्त सम्बन्धी परिणास योग- 
स्थानोंका प्रमाण होता है | बही स्थितिका प्रसाण जानना । 

इन स्थानोंके घारक जीब कितने हैं यह बतलानेके लिए कहते हैं-- 

जेसे आठ नाना गुणहानियोमें-से तीन नीचे की कद्दी थीं, पाँच ऊपरकौ कद्दी थीं, उसी 
प्रकार पल्‍्यके अद्ध च्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण समस्त नाना गुणदानि हे। उसमें 


१० 


१५ 


२० 


रद 


३७२ ग्रो० कमंकाण्डे 


णाणागुणहाणिसला छेदासंखेज्जमागमेत्ताओ । 
गुणहाणीणद्भाणं सव्वत्थ वि होदि सरिसं तु ॥२४८॥ 
नानागुणहानिशलाका: छेदासंख्यातेक़भागमात्रा:। गणहानीनामध्वानं सब्वंश्रापि भवति 


सदुश् तु ५ 


5 अधस्तनोपरितनोक्त नातागुणहानिशलाकेग छ कुडि छेदासंख्यातैकभा गसात्रंगव्ठप्पुयी नाना- 


गुणहानिशलाकेगाक्िदं स्थितियं त्रेराशिकविशआर्नादद॑ भागियुत्त विरलु प्र छे प ०३१ इ १ बंद 
रर 8 र्‌ 
छे 


लब्धं गुणहान्यायामभककु ० ३ के मोयायामसुभयत्राधस्तनोपरितननानाग णहानिगठोत्ु॒सदृझ् 
२ 


89 
समान तु नियम्दिवं ॥ 


अण्णोण्णगुणिद्रासी पल्‍लासंखेज्जभागमेत्त तु । 
8 हेट्ठमरासीदों पुण उवरिल्लमसंखसंगुणिदं ॥२४०९॥ 


अन्योन्यगुणितराशिः पल्यासंख्येयभागमात्रस्तु+ अधस्तनराशितः पुनरुयरितनो5संख्य- 
गणितः 0 


ता उभयनानागुणहानिशलाका मिलिताइ्च्छेदासंख्यातकभागमात्य:। ताभि: स्थिती अभक्तायां 
«० ः ध्ञ्थ् 6. 75 
प्रछफ- द ९ लब्धगुणहान्यायामः स्थात्‌ु-२ छे ३१५ स च अधघस्तनोपरितननानागुणहानिषु सदशः 
9 9र₹९३१ 8939 
8 


१५ समातः तु-नियमेन ॥२४८।॥ 
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असंख्यातसे भाग द्‌ । एक भागको प्थक्‌ रखकर शेष बहुभागके आधा प्रमाण वो नीचेकी 
नाना गुणहानि जानना | तथा बहुमभागका आधा और अछग रखा एक भाग मिलकर ऊपर- 
की नाना गुणदानि जानना ॥२४७॥ 

यही आगे कहते हैं-- 


२० नीचे ओर ऊपरको नाना गुणद्वानियाँ मिलानेपर पल्यके अद्धंच्छेदोंके असंख्यातवें भाग 
हैं। उससे स्थितिमें भाग देनेपर जो प्रमाण आये शतना एक गृणद्दानि आयामका प्रमाण 
जानना। जेसे पूवमें स्थिति बत्तीस कही थी। उसको सर्वे नाना गणहानि आठसे भाग 
देनेपर चार आये । सो चार एक गृणदहानि आयामका प्रमाण है । वैसे ही यहाँ भी जानना । 
गुणहानि आयामका प्रमाण ऊपरकी गुणहानि और नीचेकी गुणहानिमें समान है। एक-एक 
आकर इतने स्थान होते हैं। इस गुणदानि आयामका दूना प्रमाण दोगुणदानिका प्रमाण 
है ॥२४८ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ३७३ 


अन्योन्यगुणितराशि: अन्योन्यास्यस्तराशि पल्यासंख्यातेकभागसात्र सामान्यदिदमक्कुं। 
प। तु पुनः मत्ते विधशेषदिद अधस्तनराशितः अधस्तनान्योंन्याम्यस्तराशियं नोंडलु उपरितनः 
8 


उपरितनान्योन्याम्यस्तराशि असंख्यसंगुणितः 'असंख्यातसंगुणितमक्कुं। अधस्तनान्योन्याम्यस्त- 
राशि ५ उपरितनान्योन्यास्थस्तराशि प इस्तुक्तनवराशिगछगे संदृष्टि :-- 




















8898 88 
| व्य ४ स्थिति |० ३१| गुणहानि 9 ३ 5 न मनन छे सामान्याल्योन्याम्यस्त प 
५ २ । | 
| | लक । 8 898 हा | 
उपरि छे ० उपरि अन्यीन्याम्यस्त प 
००२े ००| 
अधस्त छे. हि िपस्तेमोन्य स्व स्पिल प्‌ 
9 ०9१0र 8989 





अनंतरं जधन्यपरिणामथोगस्थानस्थितिमोदल्गों डुल्कृष्टपरिणामयोगस्थानस्थितिपय्यंत॑ प्रति 
स्थिति पय्यप्तित्रसराशिविभाजिसल्पडुगुमदे ते दोडे किचृणतिगुणहाणिविभजिवे वब्वे दु जवमज्झं 


9 


एंड किचिदृनत्रियुणहानियिदं द्रव्य भागिसल्पड्त्तिरलु रब्धं यवमध्यमक्कु ४। गु ३ सो राशियं 
प्‌ 
दो गुणहानियिदं भाषिसुत्त बिरलु रूब्धं प्रचयप्रमाणमक्‍्कु ड़ गु न्शु गु रे मो प्रचयम मत्ते दो- 
५ 


अन्योन्याभ्यस्तराशि: पत्यासंख्यातंकभागमात्र: सामान्येन भवेत्‌ प तु-पुनः विशेषेण अधस्तनान्योन्‍या- 
० 
भयस्तराशित: प उपरितनान्योन्याम्यस्तराशिरसंख्यातगुणितः स्थात्‌ ५... । अथ जघन्यपरिणामयोंग- 
9998 99 
स्थानमादि कृत्वा उत्कृष्टपरिणामयोगस्थानपर्यतेषु स्थितिविकल्पेषु पर्यापत्रसराशिविभज्यते तथथा-- 
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नाना गुणहानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त 

जि होती है । जेसे नीचेकी आठ और ऊपरकी बत्तीस अन्योन्य|भ्यरत राशि कही थी वैसे ही 

लामान्‍्यसे पल्यके असंर्यातवे भाग अन्योन्य!भ्यस्त राशि है। तथापि नीचेकी अन्योन्य।भ्यस्त 

राशिसे ऊपरकी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी दे । अब जघन्य परिणाम योगसे 

छेकर उत्कृष्ट परिणाम योग पर्येन्त योगस्थानोंमें जीवॉका विभाग अंक संदृष्टिकी तरह इस 
प्रकार जानना[+- 


५ 


१५ 


७४ गो० कमंकाण्डे 


गे हज कै गु १ ० 
गरुगहानियिदं गुणिसुत्तं बिरलु लब्धं यवमध्यप्रमाणवेयक्कु ४ गु ३ गुर मेले द्वितोयपुंज 
५ 


सोदल्गों हु तत्प्रथमगुणहानिचरमपप्येन्त मेकेक विशेष हीनक्रमदिदं पोगि चरमदोल रूपोनगुणहानि- 


छा 


सात्रचयंगठु होनसककु ४ ग्रु ३ गु २ मा चरमदोछ्ोंदु विश्येषमं कब्देदोडे उपरितनहितीय 
५ 
< -*“य उु! है 7 ५ 
गुणहानिप्रथमजी वराशिप्रसाणमक्कु ४ गु ३ गुर मिल्लि संदृष्टिनिभित्तमाणि सेगेयुं केछगेयु 
५ 


रोड «ना ना यु २ ९ ४ ः 
५ हिगुणिसिदोड जीवयवसध्यप्रमाणवर्धप्रसितमक्कुं ४ गु ३ गु २।२ मेले मुन्निनंते तद्वितोय- 
५ 


गुणहानिचरमपण्य॑तं स्वविशेषहो नक्रमदिदं पोगि खरमदोत्दु रूपोनगुणहानिमात्रचयंगलु |हीलसकक ) 


न 


आस गु छः ् डे +« 
गु ३ गु२।२ मत्तमा चरमदोल्ठु पूव्यंविशेषमनेयोंद कब्ठेदोडे उपरितनतृतीयगुणहानि 


नत्णत 


ब् रा ग॒ १ दे ध बल 
प्रथमजीवराश्िप्रमाणमक्कु ४ गु ३ गुं २१२ मिल्लियु' मुन्निनंत संदृष्टिनिभित्तमाणि केब्गेयु 
प्‌ 
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किचिन्न्युनत्रिगुणगुणहान्या द्रब्ये भक्ते यवभध्यं स्थात्‌ ८८ तच्च दोगुणहान्या भक्त प्रचयः 
डगु बेन 
५ 
१० स्थात्‌ #+ स॒ एवं पुनः दोगुणहान्या गृणितः यवमध्यं स्पात्‌ रू ग़्र 
४गु३-गुरे डंगु३- गुर 
५ 


प्‌ 
उपरि द्वितोयपुंजमादि कृत्वा तत्मवमगुणहानिचरमपरयत॑ एकेक्रविशेषहीनक्रमेण गत्वा चरमे रूपोनगुणहा।4- 


! अं ऋओ 


मात्रचया होता: स्थुः ७ गु तस्मिन्‌ पुनः एकविशेषेष्वनोते उपरितनद्वितोयगुणहानिप्रथमजरीव- 
शींगुरे- गुर 
५ 
राशिप्रमाणं स्पात्‌ 5८ गु । इद संदृष्टिनिधित्त उपर्यधोद्धिकेन गुणिते जीवयबमध्याध॑ 
ड४ंगु३े-गुरे 
हि 
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किंचित्‌ न्‍्यून तिगुनी गुणहानि आयामका भाग सर्वेद्र्यको देनेपर यवभध्यका 
१५ प्रमाण होता है। उसको दो गुणहानिसे भाग देनेपर चयकरा प्रमाण होता है। चय और 
बिशेषका एक ही अथ है। इस चयको दोगुणदानिसे ग॒ 


भा करनेपर यवसध्यका प्रमाण होता 
है। ऊपरकी गुणहानिमें प्रथम निषेक तो जितना यव हे 


मध्यका प्रमाण है उतना है। उससे 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ३७५ 
सेलेयु' ट्विगुणिसियोर्ड द्वितोगगुणहानिप्रथमद्रव्यम॑ नोडछी तृतीयगृणहानिप्रथमद्रष्यमद्ध'मककु 


* श्र र्‌ 


गृ ३ गुर।२।२ मिन्तु सेले चअयहोनमागृत्त पोगिचरमदोरू रूपोनगणहानिसात्र- 


मी | 


८: «»- गे ; 
स्वविशेषंगलुहीनमक्कु ४ गु ३ य्‌ २५२१२ सिल्लियोदु विशेष कल्ेदो्ड चतुत्य॑- 
प्‌ 


ण्न्ः ग 


गुणहानिप्रथमद्रव्य तक्कु-। ४ ग्‌ ३ ग२।श२ मिल्लियु संवृष्टिनिमित्तमाणि केलगेयु मेगेयु 
५ 
द्विगणिसिदोडे तृतोयगणहानिप्रथमद्रव्यमं॑ नोडली . थतुर्गणहानिप्रथमराशिद्रव्यमद्ध' मक्कु-। न 


+-+ शा 


का 


गु३ गु२।२१२।२ मिल्लिदं मेले चयहो नमागत्तं पोगि चरमदोत्दु रूपोनगणहानिमात्र- 


च्् 


न्‍* < 


स्पात्‌ ८ गु२ उपरि द्वितीयगुणहानिचरमपयंतं स्त्रविद्येपहीनक्रमेण गत्वा चरमे लूपोनगुणहानि- 
४गु३-गु२२ 
५ 


मात्रचयहीना: स्युः वलच गु तस्मिन्‌ पुनः एकविशेषेपनीते उपरितनतुतोयगुणहानिप्रथमजीव राशिप्रमाणं 
४ंगु रे“ गुरे ३ 
५ 


स्यथात्‌ ८ गु तच्च उपर्यधो द्वाभ्यां गुणित स्फुट द्वितीयगुणहानिमात्रप्रथमद्रव्यार्ध दृश्यत्ते 
४गु३े-गु२२ 

५ 

चल गु रे उपरि चयहीनक्रमेण गत्वा चरमे रूपोनगुणहानिमात्रस्वविशेषा हीना: स्युः- १० 
डंगु३- गुर२२ 

प्‌ 


चल गृु अन्रेकविदेषेष्वनीते चतुर्थगुणहानिश्रथमद्वव्यं स्थात्‌ ८ गु तच्च उपयंधो- 
डंगु रेन्यु २१२ ४ंगु३-गु २ २२ ह 
५्‌ ५ 
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ऊपर द्वितीयादि निषेक एक एक चय ह्वीन जानना । सो एक कम गुणद्वानिके आयाम प्रमाण 
चय यवमध्यमें-से घटानेपर प्रथम गुणद्वानिके अन्तिम निषेकका प्रमाण होता है| उसमें एक 
चय घटानेपर यबमध्यसे आघा! प्रमाण होता है बही द्वितीय गुणहानिका प्रथम निषेक होता 
हे । इससे ऊपर एक-एक चय घटानेपर द्वितीयादि निषेक होते हैं। सो एक कम गुणहानि ५ 
आयाम प्रमाण चर्योंके घटानेपर अन्तिम नियेक होता है । यहाँ प्रथम गुणहानिमें जो चयका 
प्रमाण था उससे आधा दूसरी गुणदवानिमें चथ्रका प्रमाण जानना। तथा दूसरी गुणहानिके 
अन्तिममें-से एक चय धटानेपर दूसरी गुणहानिके प्रथम निषेकसे आधा श्रमाण होता हे । 


रे७६ गो० कर्मकाण्डे 


का 


कल णयय ग़ुं * 
स्वविदयेषंगन्ठ होलमक्कु ४ गु ३ गु२।२।२।२ मिस्तु पंथमदिगुणहानिगकोव्ठं तत्तदगुण- 
प्‌ 
हानि प्रथजीवद्रव्यंगर्र्द्धाउ्धंक्र्माददं पोगियुपरितनगुणहानिगठ्ठ चरमग्रुणहानियोल्रु चरमजीवद्रव्य- 


बोल उपरितनरूपोननानागुणहानिमात्रद्विकंगु हारंगछप्पुववनन्थोस्थास्यासं माडिदोडे लब्धमुपरि- 


ल्‍ऋन्-यगी 
तनान्योन्याभ्यस्तराशियद्ध हारमककुमागि रूपाधिकगुणहानिगुणकारसककुं)) ४ गु २ेगुरप 
प्‌ 8989 २ 


५ मत्तमधस्तनगुणहानिगल्लोछ्ु यवमध्याधस्तनानंतरप्रथमगुणहानिप्रथमजीवद्रव्य॑मोदल्गो डु_गुण- 


न 
9 


१५ 


२७ 


हानिगुणहानि प्रति समस्तस्थितिद्रव्यदोलु चरमगुणहानिचरमस्थितिद्रव्यपय्य॑न्तमेफेकस्त्र स्वगुण- 
हानिप्रचयंगढ॑ ऋणमनिक्किदोड अधस्तननानागुणहानिशलाकाप्रमितोपरितननानागुणहानिगत् 
स्थितिद्रव्यंगछोत्ु समानमक्कुमन्तु ऋणसिक्कल्पडुत्तिरलु अधस्तनप्रथमग॒णहानिप्रथमस्थितिदरध्य मु- 
हिकेन गुणितं तृतोयगुणहानिप्रयमद्रव्याध॑ स्फुट स्थात्‌ ७ गुर उपरि चथदहोन रात्‌ चरमे रूपोन- 
४गुइन्गुरे २२२ 
५ 


गुणहानिमात्रस्वविशेषही ने स्थात्‌ गु एवं पंचमादिगुणहानिषु तत्तद्गुणहानिप्रथमजोवद्रव्याणि 
४ंगु३-गु २२२२ 
रु 
अर्धार्धक्रण गत्वा चरमगुणहानौ चरमजीवद्रव्ये रूपोनोपरितननानागुणहानिमात्रद्विकानि हारा भ्॑ति 
तेषामम्पासे उपरिततान्योस्य।भ्पस्तराश्यधे स्पात्‌ । गुणकारो रूपाधिकगुणहानि: स्यात् ८ गु 
डंगु रे-गुरप 
५ 9०9०२ 
पुनरधस्तनगुणहानिषु यवमध्याषस्तनानंतरप्रथमगुणहानिप्रथमजी वरद्रव्यमादि कृत्वा गुणहानि गुणहानि प्रति 
समस्तस्थितिद्रव्येष्‌ चरमगुणहानिचरमस्थितिद्रव्यपय॑तेषु एकंकस्वस्वगुणहानिप्रचयप्रमितऋणे निश्षिप्ते अधस्तन- 
नानागुणहानिशलाकाप्रमितोपरितननानागुणहानिस्थितिद्रव्येण समान स्थात्‌ तेन अधस्तनप्रथमगुणहानिप्रथम- 











>+ज 3 3०.3 





४७७ >> 


वह्दी तीसरी गुणहानिका प्रथम निषेक जानना! यहाँ चयका प्रमाण दूसरी गुणहानिके चयसे 
आधा जानना | डतना चय घटानेपर द्वितीयादि निषेक होते हैं। इस तरह अन्तकी गणहानि 
पयन्‍्त जानना | प्रत्येक गुणद्वानिमें जीबोंका प्रमाण आधा-आधा होता जाता है । न॑!चेकी 
गृणहानिमें यवमध्यसे नीचे प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकसे लगाकर अन्तकी गणहानिके 
अन्तिम निषेक पयन्त भ्रत्येक गणहानिके समस्त निषेकोंमें जो-जों ऊपरकी गृणहानिके 
निषेकोर्में प्रमाण कहा है बनमें-से अपनी-अपनी गृणहानिमें जितना-जितना चयका प्रमाण 
कहा है उतना-उतना निषेकर्में घटानेपर निषेकोंका प्रमाण होता है। वही कहते हैं- 


नल नकल जीजजए >४+ >> 3-४+>-नजल+ “जी अननन >ौा+ +>ल 


स्थितित॒व्यं उपस्तिनप्रथमगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्यं च समाने गु २ इतो5घः एकंकविशेषहीनक्रमेण 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३७७ 


१६ परितनप्रथमगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्यसमानमक्‍कु ४ गु हे ग २ मिल्लिदं कव्टगेकैक- 
११२ 
विशेषहोनक्रमदिव॑ पोधि चरमसल्यितिद्रव्यदोत्ु रूपोनगुणहानिमात्रस्वविशेषंगल्दु होनमक्कु 


अन्‍्ममीन- 


का 


की | 
गु ३ गुं २ मिल्लियोंदु विशेषम होन साड़िदोडेयधस्तनद्वितोयगुणहानियोल्त प्रथम- 


* * 


स्थितिद्रव्यभुपरितनद्वितोयगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्यसमानमक्कु ् गु३ गण २ मिल्लि संदृष्टि- 
५्‌ 


> न्‍ “-“ ग१ 
निमित्तं पृव्य॑बंतं केगयु' मेगयु' द्विगुणिसुर्त विशलु जीवयमध्यप्रमाणदर््धमक्कु ४ड ग ३ गुर 
५ 
मल्लिदं केडगे केछगे स्वविशेषहीनक्रमदिद पोगि चरमत्यितिव्रव्यदोदु रूपोनगणहानिमात्रस्व- 
हि व 
विशेषंगव्ठु हीनमवकु ४ गु ३ ग्‌२।२ सल्लियोंदु विशेषमं होनमं साडिदोडे तृतीयाधस्तन 
५ 


१ ५ 
२१२ मिल्लियु. संदृष्टिनिमित्तमागि केकगेयू 


| 


गृणहानि प्रथमस्थितिद्रव्यमक्कु ४ गु ३ 
५ 





४गु३ेनगुर 
५ 


गत्वा चरमस्थितिद्रव्ये रूपोनगुणहानिमात्रस्वविद्ेषा हीयंते ** गम पुनरेकविशेषे धपनीते अधस्तन द्विती य- 


डंगु र३-मुर 
५ 
गुणहानी प्रथमस्थितिद्रव्यमुपरितनद्वितीयगुणहानिप्रथम स्थितिद्रव्यं समान स्यात् ८ गु इंदं संदृष्टि- 
डंगुरे- गुर 
प्‌ 
निमित्तं उपर्यधों द्वाम्यां जीवयवमध्यप्रमाणार्ध स्थात्‌ ७ गुर इतो5घः विशेषहीनक्रमेण गत्वा 
डंगुर-गुर२२ 
५ 


चरमस्थितिद्रव्ये रूपोनगुणह्वानिमात्रस्थविशेषा हीयंते > गु ा अन्रेकविशेषहीने तुतोयाषल्तनगुण- 
डंगुरेन्गुररे 
... ऊपरको गणहानिका प्रथम निषेक यवमध्य प्रमाण है। उसमें-से प्रथम गुणदानिम 
जितना विशेष ( चय ) का प्रमाण कहा है, उतना घटानेपर नीचेको प्रथम गणहानिके प्रथम 
निषेकका प्रमाण हीता है। वथा ऊपरकी प्रथम गुणहानिके दूसरे निषेकका जो प्रमाण कहा 
कृ*्हं ८ 


-्श्पक 


र५ 


शेक्ट गो० क्मकाष्डे 
मेलेयु हिंगुणिसिदोड उपरितन द्वितोयगृणहानि प्रथमस्थितिद्रव्याद्डंसमानमागियधस्तनद्वितोय- 


>> प्त गुर 
गुणहानिप्रयमस्थितिव्रव्यवर्डसात्रमो तुतोयाधस्तनगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्यमक्कुं। ४ गु ३ यु शरर 
५ 


पिवरनंतर स्थितिद्रव्यं मोदल्गों डेकेकस्वविशेषहीनक्रमदिदं पोगि चरमस्थितिद्रव्यवोट रूपोन- 


छा 


दवाओं री मम, हु 
गुणहानिप्रमितस्वविशेषंग होनमक्कु | ४ गु ३े गु २४२१२ मिल्लियो दु विशेषम॑ होनमं 
५्‌ 


माहियो्ड ८ नायर ४- 3६ 
* झाडिदोड चतुस्‍्यंग्रणहानिप्रथमस्थितिद्रव्यमक्कु ४ गु ३ गु२।२।२ मिल्लियु' संवृष्टि- 
५ 


निभित्तमागि केूगेयु' मेगेयु' द्विगुणिसिदोडे चतुत्यंगुणहानिप्रथमस्थितिदष्यमुपरितन तृतोय- 


गुणहानिप्रथमस्थितिव्रव्याद्डंसमान मुमागि_तृतीयाधस्तनगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्याद्धंमी चतुर्थाध- 
 न्‍यागेरे माल्लि ९५००. ः 
स्तनगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्यमककु ४ गु ३ गु२।२।२१२ द॑ कब्ग द्वितोयस्थिति 


५ 
द्रब्यं मोवल्गों डेकेकस्वविशेषहो नक्रमदि पोगि चरमस्थितिद्रव्यदोल्ठ रूपोनगुणहानिमात्रम्वविशेष॑ग्लु 


० 


आल अचआ!। ५ 
१० होनमक्कु। ४ ग्‌ ३ ग्‌२।२१२।२ मितु पंचमाहद्यथस्तनगुणहानिगछोछं॑ तसदगणहानि- 
५ छ 
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हानिप्रवमस्थितिद्वग्यं भवेत्‌ गु इदमपि संदृष्टिनिमित्तमु्र्यधो द्वाम्यां गुणितं उपरितनद्वितोव- 
अगूरे-गु२२ 
५ 

गुणद्वानिप्रथमस्थितिद्रव्या्धसमान अधस्तनद्वितोयगुणहानिद्रव्याध॑भात्र तृतीयाबस्तनगुणहानिप्रयथमस्थितिद्रव्यं 


स्थात्‌ ७ गुर अधः एककस्वविशेषहीनक्रमेण गत्वा चरमस्थितिद्रव्ये रूपोनगुणहातिप्रमितस्व- 
४गु३े-गु २२९ 
हि 


विशेषा हीयंते «» न प्‌ शिय2223 हीने चतुर्गुणहानिप्रथमस्थितिद्र्यं स्थात ० 
हि पु एड छः गु बज गु 
५ ५ गुर३-गुर हि र्‌ 
१५ इंदमपि संदृष्टिनिमित्त उप्यधोद्विकेन गृणित चतुर्थगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्य उपरितनतृतीयगुणहानिप्रथमस्थिति- 
द्रव्पार्धसमानं अधस्तनतृतीयगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्याधंमार्त॑ स्यात्‌ 5 रे अत 5] 
४गुू३-गृ२२२२ 
प्‌ 
है उसमें-से प्रथम गुणहानिके चय प्रमाण घटानेपर नोचकीअबभ गण रिई (77777 
४ प्रथम गणहानिके नंषे 
प्रमाण होता है । इस तरह अथम गणहानिके दूसरे निषेकका 


गुणहानिके अन्तिम निषेक पर्यन्त जञ 
गुणह्‌ न्‍्त जानना । तथा ऊ 
दूसरी गृणददानिमें जो प्रथम निषेकका प्रमाण कहा था उसमें-से दूसरी गुणदानिमें जो विशेष, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ३७९, 


प्रथमस्थितिद्वव्यंग््ठ दो दंक्रमदिदं पोगियधस्तन चरमगरुणहानियोत्दु चरमस्थितिद्रव्यदोरु अधस्तन- 
रूपोन नानागुणहानिसात्रद्विकंगलु हारमागिप्पुंबबनन्योन्याम्यासं साडिदोड़े रूब्धमघस्तनान्योन्या- 


जल 


स्थस्तराश्यद्धमागि हारसककुं। ग्रुणकारमुं रूपाधिकग णहानि यक्‍कु ४ गु ३ गुर प्‌ मु मो 
899 

राशियु मोयधस्तननानागुणहानिगल शल्काप्रमितोपरितनगुणहानिगठ चरसगुणहानिचरमस्थयिति 

द्रव्यवोल समानमक्कुमिन्तुक्ताधस्तनगुणहानिगलूगसवर ऋणंगव्ठगमुपरितनगुणहानिगछर्ग यथाक्रम- ५ 

दिदं विन्यासरचनाविशेषमिदु :-- 








अधस्तनगुणह्रानि मुखभूमोत्यादि ऋणं उपरितनगुणहानि 
ते गुण 7“ “ 77 अ्रशंगुमहानि | चरमगुणहानि 
*- गुर ऋ «०-7 गुंशेगु क्‍ समस्त ऋण | न्पः 
गुईे गुर ४गु ई गुशर (छ »- गुश |» #“>-गु 
हि कु ५ (छगु ३ गु३ | ध«्गु३ गुरप 
गूछ० प्‌ ५ 998 
#5 ४755 न्र्द हि ३ गु रे ४ 
है गुर ४ गुदईे गशप 
| 2 2 ००) 
न चरमगुणहानि | मुखभुमीत्यादि | चरमगुणहानि उपरितन 
न्ज्यु बज समस्त ऋण ॥ ना 
गुश्प & १- गुरे न्‍्ज्गु१ लू नन्‍-सु 
9989२| ४ गु्‌ रेगुपर ढंग ३ेगुरश्प | ४गुोईेगुर 
शा | ५ 3889२ ५ 309 २ ५ प्रथम गु 
ना ग्‌ 4 ना गु हि 8 
श१ेगुश्प ४ गु गे गुर 
399२ ्‌ 
2टमााक उसका का उतहहरपउ लाकर ताक पाता आाउाप ताक रत परातता पद्म काइातर का काबापहर हरकत करा इर काल; 
विशेषद्वीनक्रमेण गत्वा चरमस्थितिद्रब्ये रूपोनगुणहानिमात्रस्वविशेषा हीयंते ७ गु एवं 


डंगुरेन्गुरररर 
५ 


पंचमाथधघस्तमगुणहानिषु तत्तद्गुणहानिप्रधमस्थितिद्रव्याणि अर्धार्धक्रमेण गत्वा अधस्तनचरमगुणहानी चरम- 
स्थितिद्र्ये खपोनाधस्तननानागुणहानिमात्रद्विकानि हाराः स्थुः । तेषामम्यासे अधस्तनान्योनयाम्यस्तार्थ स्थात्‌ । १० 


की वसा 


गृणका रो रूपाधिकगुणद्वानि: स्यातु लू गु भय राशि: अधस्तननानागुणहानिशलाकाप्रमितो- 
४ंगुरे-गुरप 
प्‌ 9908२ 


ली मरी न निज डी जज अलमारी 5 


का प्रमाण कहा हे उतना घटानेपर नीचेकी द्वितीय गणहानिमें प्रथम निषेकका प्रमाण 
जानना। उसमें-से उतना ही घटानेपर उसके दूसरे निषेकका प्रमाण ज़ानना। इस तरह 
अन्तके निषेक पयन्‍्त जानना । इसी प्रकार तृतीय आदि गणहानिमें भी जानना। नीचेकी 
गुणइानियोंको रचनामें चयका प्रमाण जोड़ देनेपर नीचेकी गुणदानिका प्रमाण ऊपरकी १५ 








३८० 


५20. 





क्रमेण विन्यासो5म॑-- 
अधस्तनप्रथमगुणहा नि: 
गुर 
धंगु३-गुर 
श्र 








अधस्तनच रमगुण, 
गुर 
४गुरेन्गुरप 
५ ७989 २ 


09 


रा 
४ंगूरे>गुृरेप 
५ 8887२ 


द्] 





ल््गुरे 
४ंगुरे-गुशपर 


५ 999२ 


मुखभूमीत्यादिनानी - 


ताधस्तनप्रथमगुण- 
हानिद्रव्यं 

दि लक 
व्त्गु रंग 
४गुइ३-गु२२ 


मखभमीत्यादि 


मु 


न्‍िजज्ल चल िला्ल रत 


परितनगुणहानिच रमगुणहानिचरमस्थितिद्रव्यसम: । 


| 


हा 
५ 
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गुणहानिके समान हो जाता है। इस तरह: 
-उस योगस्थानमें झतना-उतना जौबोंका 


गो० कर्मकाण्डे 
मुखभूमीत्यादि 
। बल था ग्‌३ है 
४गुबगु सर्प र 
५ 9०9०२ 
*<|  मुखभूमीत्यादि 
ग्ग रे गु 
गृदवे गशर 


न व्टो 


जला 5 
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जस-जिस निषेकर्में जितना- 
प्रमाण होता है । 





हि 





लक बल 





उक्ताधघस्तनगुणहानीनां. तदुणानामुपरितनगृणहानीनां 
ऋण उपर [उपरितनचरमगुणहानि:,.. मुखभूमोत्यादि 
्ज् गु १ । शाप ०. तक्ष मी लिर 
४ंगु३-गुर गु 'च्म्गुने गु 
५ ।४ंगु३रे-मगुरेप :डेंगु सेन्गुश प २ 
००२५ 994३ 
। ० | 
| ० | 
डे ग र्‌ ' 
| 
(४गु३-गुरप 
के 398*5| 
० | ० | ० 
5 हे कं 
ऋण चरमगुण |उपरितनप्रथमगृणहानि:।  मुखभमीत्यादि 
गुश अं की 
गुश्नगुरप . गु व्गुशेग 
358२| ४गु ३- गुर ैग ३-गु २॥ २ 
५ | ५्‌ 9) 
न] ग्ृ २ 
४गु३- गुर 
५ 
आला न 


सीय+3333>++१नकमकम धन?» ३७» पसन ७७» कााकाक, 
४४७७४७४३४०+००+० ०-० 


ै४४७-४४२१०७००७०- 
जितना प्रमाण हो 





कर्णाटवृत्ति जीव॒तत्वप्रदीषिका ३८१ 
अनंतरसी त्रिविधपंक्तिगछ संकलन पेव्ठल्पडडगुमदे तदोड़े :--अधस्ततप्रथमगुणहानिप्रथम- 


बट या गणु रे ब्लू रण गु 
स्थितिद्रव्यभिदु ४ गु हे गु २ तच्चरमस्थितिव्रब्यमिदु ४ भ॒ ३े गुर मुखभूमोजोग 
५ ५ 


ण््त़ बजाज ज नीच 


प्र्ट २ « | अब हि डे न “7 द्यु डे 

४ गई गुर दछक्के ड गु ३ गु २३२पदगणिदे ४ गु वे गु २२२ पदघधण्ण होदि 

५ ५ ५्‌ 

एंधि ह--- ना गृ र्‌ 

विदधस्तनप्रथमग णहानिद्रव्यमक्कुमधस्तनचरमगुणहानिप्रथमस्थितिद्रव्यमिदु ४ गु ३ गृरप 
५ 999 रे 


व ०५7 'गु३ गर 
तच्चरमस्थितिद्रव्यभिदु ४ गु ३ गृ २२ मुखभूमीजोगदव्ठे पदग्रुणिदे पदघन होदि येंदु ह; 
५ 


क्र ३ गु शा 
२प२ अंतथधणं गुणगु 
9००२ 


लत 


तंद धनमिदु । अधस्तनचरसगुणहानि द्रव्यसक्कु ४ ग॒ ३े ग 
५्‌ 


७-५ 


अपवत्तितमिदु 7 गु३ रे आदिविहोणं रूऊणुत्तरभजियं एंदु आदिय कल्बोड्ड 
५ 





तेषां संकलनोच्यते--अधस्तनप्रथमगुणहानिप्रथम स्थितिद्रव्यमिद॑ गु २ तच्चर मस्थितिद्रव्य- 
ड४ंगुबेन्गु २ 
५ 
मिद॑ ८८ गा मुहभूमीजोगदलछे--- गु ह पदगुणिदे ८ गु रेगु पदधर्ण 
४गुेनगु २ ४ गुरेन्गु २। २ ४ गुरेगुरर 
है ५ ५ 
होदि इति तदघस्तनप्रथमगुणहानिद्रव्यं स्थात्‌ । अधस्तनच रमगुणद्वानिप्रथमस्थितिद्रव्यसि्द--- १० 
क्र गुर तच्चरमस्थितिद्वव्यमिद गु मुहभूमी जो गदले पदगुणिदे 
डेंगू रेन्युर२ ५ अंग रेल्गुरप 
५ 99००२ ५ ०9००२ 
पदचर्ण होदि इत्यधस्तनचरमगुणहानिद्रव्यं भवति « गु ३गु अंतषणं गुणगुणियं & गुगेगुर 
डंयुवेन्गुर पर डगु बेनयगु २३२ 
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आधा करें। फिर उसे गुणहानिके आयामसे गृणा करें। जो-जो प्रमाण हो उतना-उतना, 
अपनी-अपनो गुणहानिमें सब द्वव्यका प्रमाण जानना। सो प्रथम गणहानिके सब द्रव्यसे 
दूसरी गुणदानिका द्रव्य आधा हे। इस तरह उत्तरोत्तर गुणद्वानिका द्रव्य आधा-आधा 
१५. जानना। सब गुणद्वानियोंके द्रव्यको जोड़नेके लिए 'अंतधर्णं गुणगुणिय:? इत्यादि सृत्रके अनुसार 
प्रथम गुणद्वानिका द्रव्य अन्तधन, उसको गुणऊ्वार दोसे गुणा करो । उसमें आन्तिम गुणहानि- 
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के द्रव्य आदि घधनको घटाकर एकका भाग देनेपर ऊपर ओर नीचेको सब गुणद्दानियोंके 
द्रब्यका प्रमाण होता है। नीचेकी गुणद्ानियोंमें जो अपना-अपना विशेष प्रमाण घटाया है. 
डसको गुणहानि आयाससे गुणा करनेपर अपनो-अपनी गुणदानिमें घटाये गये विशेषका 


प्रमाण होता है। सब घट!ये गये ऋणको जोड़नेके किए अंतधण गुणगुणियं” इत्यादि सूत्रके 
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को ऊपरकी 


अनुसार प्रथम गुणहानिके ऋणको गुणकार दोसे गुणा करके तथा अन्तिम 
ऋणको उसमें-से घटाकर एकंका भाग देनेपर जो प्रमाण हो उतने ऋणके प्रमाण 
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गुणहानिके द्रव्यमें घटानेपर अथवा नीचेकी गुणहानिके द्रव्यमें मिछानेपर नीचे ओर ऊपरकी 
गणहानियोंका द्रव्य समान हो जाता है । तथा ऊपर और नीचेकी सबंगणदानियोंके सब 
क-४९ 





१५ द्वव्यकों जोड़नेपर पर्याप्त श्रस जीवों का प्रमाण हो 
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व्यमिद । १६ ॥ धन कृत्वा संकलित ततोधस्वनप्रथमादिगणहावीनां प्रथमस्थितिद्रव्याणि रूपोनानि सं 


स्थितिद्र्याणि गुणहानिमात्रगणका राणि ऋणरहितानि सूचितारि 
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ता है । इस प्रकार पर्याप्त सम्बन्धी परिणाम 


योगस्थानोंमें पर्याप्त ञ्स जीवोंका प्रमाण जानना | सो ऊपरकी गुणहानिका प्रथम निपेकरूप 


कर्णादवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ' ३८७ 


अदु कारणसामि वृत्तिकारं पेछुद संकलने ग्रंथकारन संकलनेयोत्दु विरोधिसल्पडुगुसे दु 
आंतिसल्वेडेक दोडे धनऋणंगछगे होताधिकभावमिल्लप्पुर्दारिबं । 

अन॑तरमुक्त द्वींद्रियपर्य्यप्तजी व जघन्यपरिणामयोगस्थान सोदल्गो'डु संज्लिपंचेंद्रियप््याप्त- 
जोवोत्कृष्टपरिणामयोगस्थातावसानमादनिरंतरतमागि सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रजघन्यस्पद्ध कं 
गकव्टिदमेकादृशवृद्धिवद्धितंगछ॒प्प समस्तयोगस्थानंगोछु.. जधन्यस्थानमादियागेकैकस्थानंगरूगे 
स्वामिंगु यवाकाररचनेयप्पंतु स्वस्थानवोन्ठु चयाधिकंगर्ढं परस्थानदोछ्‌ द्विगुणंगढ् चयाधि- 
कंगव्दंसागत्त पोगि यवसध्यदोत् सब्योत्कृष्टंगछुमल्लिद मेले स्वस्थानदोत्ठ चयहीनंगल परस्थान- 
दो द्विग णहीनंगर् चयहीन हीनंगलुमागुत्त पोगि सब्बोत्क्रृष्टयोगस्थानवोछू सब्बंतस्तोकंगव्ठा- 
गिह्ू जीवंगछु॒तंतम्मयोगस्थानदिदम तप्प प्रदेशबंधं मात्सु्वे दोडे त्रेराशिकसिद्धमप्प समय- 


























प्रबद्ध जयवृद्धि प्रभाणम॑ निरूपिसिदपरु : 
लि - नननन्स्नच्स्स्स्च्स्च्स्ः न्च्् 
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वहधनेन वृत्तिकारोक्ततंकलना विदष्यते तन्‍न। धनर्णयोहींनाधिक्याभावात्‌ ॥ २४९ ॥ भअधोकर्त॑ 
द्वींद्रियपर््याप्तपरिणामयोगोत्कृष्टपयतेषु निरंतर यूच्यंगुर।संख्येयभागमात्रजपन्यस्प्धकवृद्धधा वर्षितेषु समस्त" 
योगस्वानेषु जधन्यादेकैकस्थानस्वामित: मवाकाररचनारूपेण' स्वस्वाने चयाधिकाः परस्थाने द्विगुणहीताइ्च 
भृत्वा सर्वोत्तुष्टयोगस्घाने सर्वतः स्तोका: ते रचिता जीवाः स्वस्वयोगस्थानेन किय॑त प्रदेशबंध कुर्बग्ेति प्रशने 


तद्वृद्धि प्रभाणमाहु--- 


_योगस्थानोंके घारक जीब बहुत हैं। उसके नीचे या ऊपर जो योगस्थान हैं. उनके घारक 
जीब पूर्वोक्त क्रमानुसार थोड़े-थोड़े हैं। इसोसे यवके आकार रचना कही हे ॥२४९॥ 


२१७० 


. ९५ 


१५ 


२० 


२५ 


बै८८ गो० कमंकाण्डे 


इगिठाणफड्डयाओ समयपबद्धं च जोगवड़्ढी च। 
समयपबद्ध चयईं एदे हु पम्राणफल इच्छा ||२७०॥ 


एकस्थानस्पद्धंकानि समयप्रबद्धश्च योगवृद्धिश ।॥ समयप्रबद्धचयात्थमेता: खलु॒ प्रमाण- 
फर्ेच्छा: 0 े 
जघन्ययोगस्थानस्पद्धंकंगन्टूं समयप्रबद्धमुं योगवृद्धियुं समयप्रबद्धचयनिमित्तमागिक्रमदिदं 


प्रमाणफलेच्छाराशिगल्ठप्पुयु । प्र॒ब॒धि१६३। ४ कल । इबवबि १छ०रे 
9 8 


अन्तागुत्तं विरलु लब्धं समयप्रबद्धवृद्धिप्रमाणमिनितककु स २ सिनितु वृद्धि निरंतरक्रम- 


नमन 


9 
दिदसागृत्त पोगियों दो देडयोछ्ु जयन्यसम्यप्रबढ्धं द्विगणमुं चतुर्गुंणसष्टगणमी क्रसदिद द्विगण- 
द्विगणमागृत्त पोगि पोगि चरमदोतु पल्यच्छेदासंस्थातेकभागगुणितमक्कुमेल्लि योगस्थानं (्विगुण- 
मक्कुमल्लि समयप्रबद्धमुं द्िंगगमक्कुसेल्लि योगस्थानं चतुर्ग्गुणमक्कुमल्लि समयप्रबद्धं चतुर्ग्गुण- 
सकक्‍कुमी क्रमदिद पोगि चरमदोछ योगस्थानसुं छेदासंख्यातैकभागगुणितमादोडल्लि समयप्रबद्धमुं 
तावन्मात्रगु णितमेयक्कुमेंबुदर्थ । 


तदद्वींद्रियपर्याप्तस्य जघन्यपरिणामयोगस्यथानस्पर्धकानि समयप्रवद्ध: (योगवृद्धिच्यामी त्रयः समय- 
प्रबशद्धनयनिरमित्त क्रमेण प्रमाणफलेच्छाराशयो भवंति। प्रत्ववि १६४-। फन्‍स | इव वि १६४२ 
8 98 

इति लब्धसमयप्रवद्धवृद्धिप्रमाणेन स २ जधन्यसमयप्रवद्धों निरंतर व्ित्वा वधित्वा यत्र योगस्थानंद्विगुणं 


98 
तत्र द्विगुण:, यत्र चतुर्गुणं तत्न चतुर्गुण: एवं गत्वा चरमे छेदासंस्थातवगः ॥२५०ा। 
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ह5०ध 53 5ञ 5 तल >> लध तर अटल - हा 5 ब्लड पजडऔििल जटिल जज ध ५ ै ५० 


आगे इन योगस्थानोंके धारी जीव कितना-कितना प्रदेशबन्ध करते हैं इस प्रइनके 
समाधानके लिए समयप्रबद्धकी वृद्धिका प्रमाण कहते हैं-- | 

दो-इन्द्रिय पर्यौप्तकके जघन्य परिणाम योगस्थान सम्बन्धी स्पधंक, समयप्रबद्ध और 
योगोंको बृद्धि ये तीन एक-एक योगस्थानमें समयप्रबद्धकी वृद्धिका प्रमाण छानेके लिए क्रमगः 
प्रमाण, फल और इच्छाराशिरूप होते हैं। जघन्य परिणाम योगस्थानमें श्रेणीके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण जघन्य स्पधक पाये जाते हैं। यह्द प्रमाण राशि है। और उस जघन्य योग- 
स्थानके द्वारा जो जधन्य समयप्रबद्ध प्रमाण प्रदेशोंका बन्ध होता है बह फलराशि हुई। और 
एक-एक योगस्थानमें सूच्यंगुछके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं यह इच्छा- 
राशि हुईं । सो फलसे इच्छाको गुणा करके प्रभाणराशिका भाग देनेपर को छब्धराशि आयी 
उतना-उतना अधिक प्रदेशोंकों लिये हुए ऊपरके एक-एक योंगस्थानमें समयप्रबद्ध बँधता द्दे। 


( लक. न्य ५ हे 
अर्थात्‌ जघन्य योगस्थानसे तो जघन्य समयप्रबद्ध बंघता है उसके अनन्तरबर्ती योगस्थानसे 


इतने अधिक प्रदेशों को लिये हुए समयप्रबद्ध बँचता है । इस तरह निरन्तर बढ़ते-बढ़ते जहाँ 


योगस्थान दूना होता हे वहाँ समयप्रबद्ध भी दूना बँधता हे। जहाँ बह चौगना होता है 
वहाँ समयप्रबद्ध भी चोगुना बँधता दे। इस भ्रधार संज्ञो पर्याप्कका लंड शीगायान 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ३८९ 


अनंतर द्वींद्रियपर्य्य प्र जोषजघन्ययोगस्थानं सोदलागि संशिपर्य्यप्तोत्कृष्टयोगस्थानपय्यंदम- 
वस्थितवृद्धियदं नडेव योगस्थानंगरव्ठ क्रमसंगराथापंत्रकदिदं पेछदपरु :--- 
वीयिंदियपज्जत जहृण्णट्राणा दु सण्णिपुण्णस्स | 
उक्कस्सद्वाणोत्ति य जोगट्टाणा कमे उड़्ढा ॥२५१॥ 
द्वोंब्रियपर््याप्जघन्यस्थानात्संशिपूर्णस्पोत्कृष्टस्थानपर्थत चर योगस्थानानि क्रमेण बुद्धानि ॥ 
द्वींद्रियपर््यप्तजीव जधन्यपरिणामयोगस्थानमादियागि संज्ञिपर्य्याप्रजोबोल्कृष्टपरिणाम- 
योगस्थानपण्यंत॑ परिणासयोगस्थानंगव्दूं अवस्थितवृद्धिक्रमदिदसे पेच्च॑ल्पट्ठुचु । अन्तु पेच्चल्पट्ट 
स्थानंगलोलु :-- 
सेटियसंखेज्जदिमा तस्स जह्णस्स फड्ढया होंति | 
अंगुलअसंखभागा ठाणं पडि फड्ढया उड़्ढा ॥२५२॥ 
श्रेण्य संख्यातेक भागप्रसितानि तस्य जधन्यस्थ स्पद्धंकानि भवंति। अंगुलासंस्यभागप्रमि 
तानि स्थान प्रति स्पद्धंकानि वृद्धानि 0 
तस्थ द्वॉद्रियपर्य्यप्त जीबजघन्यपरिणामयोगस्थानक्क स्पद्धंकंगव्टुश्नेण्यसंख्यातेकभागमात्र- 


गल्प्पुतु ॥ व वि। १६१ ४।॥ 3 तज्जघन्यस्थानानंतरस्थानविकल्प॑ मोदल्गोंडु स्थान प्रति 
सूच्यंगुलासंध्यातेकभागसात्रजघन्यस्पड्धकंगछ पेच्चल्पट्टुवंतु पेच्चेल्पट्टु :-- 


तत्र छेदासंख्यातगुण: इतीम॑ क्रम॑ गाथापं चकेनाहु-- 
द्वींद्रि यपर्यापध्जीवपरिणामयोगजधघन्यस्थानात्‌ . संज्ञिपर्याप्ततदुत्कृष्टस्थानपर्यत परिणामयोगस्थानानि 
अवस्थितवृद्धिक्रप्रेण वृद्धानि संति ॥२५१॥ 


तैषु द्वींद्रियपर्य्याप्जघन्यपरिणामयोगस्थान श्रेण्यसंस्येयमायमात्रस्पर्धक । वबि १६ ४-। तदनंतर- 
0 


विकत्यमा्दि कृत्वा प्रतिस्थान सूच्यंगुलासंख्यातकभागमात्र जधन्यस्पर्धकानि वर्धन्ते ॥२५२॥ 
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जधन्य योगस्थानसे पल्यके अध च्छेदोंके असंख्यातवाँ भाग गणा होता हे। तो उससे जो 
समयप्रबद्ध बँघता है वह जघन्य समयप्रबद्धसे पल्यके अधच्छेदोंके असंख्यातव भाग गणा 
होता है ॥२५०॥ 

आगे उक्त कथनको पाँच गाथाओं से कहते हैं-- 

दो-इन्द्रिय पर्योप्रकके जघन्य परिणाम योगस्थानसे छेकर संज्ञीपर्याप्तकके उत्कृष्ट 
वे योगस्थान पयनत परिणाम योगस्थान क्रमसे समान वृद्धिको लिये हुए बढ़ते 

॥२५१॥ 

उनमें-से दो-इन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य परिणाम योगस्थानके स्पर्भक जगतश्रेणिके 
असंख्यातवें भागमात्र होते हैं। उसके अनन्वरवर्ती स्थानसे छेकर प्रत्येक स्थानमें सूच्यंगुलके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण जधन्य स्पर्धक बढ़ते हैं। अथीत्‌ जघन्य स्पधकके जितने अविभाग 
प्रतिच्छेद हैं उन्हें सूच्यंगुठके असंख्यातव भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने-उतने 
अधिभाग प्रतिच्छेद एक-एक योगस्थानमें बढ़ते हैं २५२॥ 





१५ 


२७० 
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धुववड्ढवीड्ढंतो दुग्रुण दुगु्णं कमेण जायंतो । 
चरिमे पल्लच्छेदा5संखेज्जदिमो गरुणो होदि ॥२५३॥ 
श्रुवव॒द्ध्या वरद्धंमानानि ट्विगुणद्विगुणक्रमेण जायमानानि। चरमे पल्यच्छेदासंस्येयभागो 
शुणो भवति ७ 
ए धुववृद्धियिदंवद्ध' सानंगल्ूप्प योगस्थानंगल हिगुणदिगुणंगछागुत्त पोगि चरमदोल्‌ संजि- 
पंचेंद्रियपर्ष्याप्तजोबोत्कृष्टपरिणामयोगस्थानवोछू पल्यच्छेदासंख्यातैकभागगुणकारमक्कुं संदृष्टि 


इढु :-- 





















































पोगेस्वो (९॥ ११ २| २। | २९११ | २।२ 
योगस्थान॑ 9 ० ] 
वधि१६।४०३ ० 8० ० ० |8 २० २ [8 ०००।_. 
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99 के लिये मा व लि री 2० लेरर १8० [99 
सर ।स्‌ स२ | स।२ |सरे ००१ स २२ 
की श्र गग० ी 
8 5 
ट 32 हट, शक ००००००००० _छे००० _ छे 
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सर२र१ |स २१२ ००० 
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सरे२।| स २१२ ००० स।॥ ररार 9२ 9 
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ध्रूववृद्धथा वर्धभानयोगस्थानानि द्विगुणद्विगुणानि भृत्वा चरमे संज्ञिपर्याप्रोत्कृष्टपरिणामयोगस्थाने 
पल्यच्छेदा संख्यातैकभागमात्रों गुणकारः स्यात्‌ । संदृष्टिः-- 
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_०9 /9०००[9॥ ३२ [93 8 
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७ | ब्यछ 


8 
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9 हा 09 
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कील 2७० ५ «५ + >>, 
जंजििजत+ 


फ इस प्रकार भुव अथात्‌ एक समान बृद्धिसे बढ़ते-बढ़ते जधन्य थोगस्थान दुना हो 
ता 
फिर उससे भी दूना होता है । इस तरह क्रमसे दुना-दूना होते अन्तके सह 5 2 
उत्कृष्ट परिणाम योगस्थानका गुणकार पल्यके अद्धच्छेदोंके असंख्यातवं भाग धो होगा 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ३९१ 
अनंतरमी निरंतरस्थानविकल्पंगव्ठे नितक्कुमेंदोडे पेव्दपर :--- 
आदी अंतेसुद्धे वड्ढिद्विदे रूवसंजुदे ठाणा । 
सेढि असंखेज्जदिमा जोगद्ठाणा णिरंतरगा ॥२५४॥ 


आदाक्स्ते शुद्धेवुद्धिहुते रूपसंयुते स्थानानि। श्रेण्यसंस्पेषानि योगस्थानानि निरंतराणि 0 
आदियप्प जघन्यस्थानमनन्त स्थानदोत्ु कछेयल्पड्स विरलु शेषमसल्लिगे पल्चिद पर्च्च- ५ 


9 
गेय प्रमाणमक्‍्कु हक छे मर्द त्रेराशिकविधानदिदं | प्रववि १६।४।२। फ स्‍था १।इ व वि 
8 8 


१६१४ _ छे प्रमाणराशिभृतवृद्धिप्रमाणदिदं भ।गिसुत्तं विरलु लूब्धं सवृद्घिस्थानसंख्ययक्कु- 
9 8 8 


मदरोत्ु जधन्यस्थानमं कूडुत्तं विरलु समस्तनिरंतरयोगस्थानंगल प्रमाणमिनितक्कु _छे 





9948२४३ 
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२१२ --२२२ | ०००-“छे० ० ० ० -छे 
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सं २२००० प २।२२ 





॥ २५३ ॥ ते स्थानविकल्पा: कति ? इति चेदाह-- 
आदी जघन्यस्थाने व वि १६ ४ -। अंते उत्कृष्टस्थाने व वि १६ ४ » छे शुद्ध शोघिते सति शेषे (० 
5 99 
व वि १६ ४- छे सूच्यंगुलासंस्येभागजघन्यस्पर्धकवुद्धथा भवते सवृद्धिकस्थानानि | अन्र जघन्यस्थाने निश्षिप्ते 
98 


हि 
9४० 


॥ *« अडजजीध नाम 375 ०2५७ 23८3५ 
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है। अथौत्‌ जघन्य योगस्थानके अविभाग प्रतिच्छेरोंके प्रमाणकों पल्यके अध॑च्छेदोंके 
असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने सर्वोत्कृष्ट योगस्थानके अविभाग 
प्रतिच्छेद होते हैं २५३॥॥ 

समस्त निरन्तर योगस्थानोंका प्रमाण कहते हैं-- 

आदि जधन्य स्थानको अन्त उत्कृष्ट स्थानमेंसे घटाइए | अथोत्‌ अन्तके उत्कृष्ट स्थानके 
जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनमें-से जघन्य स्थानके अविभाग प्रतिच्छेदोंको घटानेपर जो 
प्रमाण आवे; उसे वृद्धिसे भाग दं। सो एक-एक स्थानमें सूच्यंगुलके असंख्यातर्वें भाग 


१५ 


३९२ शो० कर्म काण्डे 


सिवु श्रेष्यासंस्यातैकभागप्रमितंगक्ठेयप्पुवु 0 
अनंतरमंतरगतस्थानंगव्ठे नितक्कुमेंदोडे पेछदप८ :-- 


अंतरगा तदसंखेज्जदिमा सेढियसंखभागा हु । 
सांतरणिरंतराणि वि सवच्वाणि वि जोगठाणाणि ॥२७५७॥ 


५ अन्तरगतानि तदसंख्यातैकभागप्रसमितानि खलु। सांतरनिरंतराण्यपि सर्व्वाण्यपि योग: 
स्थानानि ॥ 


अंतरगतयोगस्थानंगल्ठु निरंतरयोगस्थानंगव्ठ असंख्यातेकभागमात्रंगव्ठप्पुवं॑ _ छे तादोडड 
० ०२० 
(>। 


श्रेण्यपंस्पातेक भागप्रसितंगव्टे यक्कु । सान्तरनिरंतराण्यपि«सांतरनिरंतरस्थानंगर््दु तदसंखेज्जदिमा 


डं:। 
अंतरगतस्थानविकल्पंगठ असंख्यातेकभागभवकु __ छे मादोड्मबुं श्रेण्यसंख्यातेक भाग- 
9 28९२१9]38 
9 
१० सात्रंगल्ठेयक्कुं। सर्व्वाष्यपि योगस्थानानि ई निरंतर सान्तर सांतरनिरंतरंगत्ठे ब त्रिविधयोग- 
१---- 
8 
समस्ननिरंतरयोगस्थानानि «» २ छे एतानि श्रेण्यसंख्यातंकभागमाश्राण्येव - ॥२५४॥ 
2098 5 


2.8! 
अंतरगतयोगस्थानानि निरंतरयोगस्थानानामसंख्यातेकभागो5पि - २ छे  श्रेण्यसंख्यातंकभाग एवं । 
99938 





-(2 
सांतरनिरंतराण्पपि अंतरगतानामसंख्यातैकभागोईपि -  छे प्रेण्यसंस्यातैकभाग एवं । तानि विवि- 
०7२ ०००७ 


9 








स्पधकोंके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हों उतनी वृद्धि होती है उससे भाग दें। जो प्रमाण 

१५ आवे उतनी वृद्धि सहित स्थान जानना। उनमें एक जघन्य योगस्थान मिलानेपर जो प्रमाण 
हो, उतने सर्व निरन्तर योगस्थान होते हैं । वे स्थान जगतश्रेणिके असंख्यातवे भाग हैं ॥२५७॥ 
अन्तरगत योगस्थान निरन्तर योगस्थानोंके असंख्यातवे भाग प्रमाण होनेपर भी 
जगतश्रेणिके असंख्यात्य माग ही हैं। सान्‍्तर निरन्तर मिश्ररूप योगस्थान अन्तरगत योग- 
स्थानोंके असंख्यातवें भाग हैं। फिर भी वे जगतश्रेणिके असंख्यातवें भाग हैं। निरन्तर 

२० सान्तर और निरन्तरसान्तर ये तीनों योगस्थान मिलकर भी जगतश्रेणिके असंड्यातवें भाग 





शो ट ७, 4 2 
लि कदर 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ३३ 


स्थानंगल्ं कुडियुं श्रेण्यसंस्यातेकभागप्रसितंगव्ठेयप्युतु ०» छे ० पिस्तुक्त संयोगस्थानंगव्टो- 
98१2२3 
93 
व्यथंतस्थानंगरछ पेछूदपर :-- 


सुहुमणिगोद अपज्जत्तयस्स पढमे जदृण्णओ जोगो । 
पज्जत्तसण्णिपंर्चिदियस्स उक्कस्सओ दोदि ॥२५६॥ 
सुक्ष्मनिगोदापर्थ्याप्रकस्य प्रथमे जघन्यों योग: । पर्थ्याप्तसंज्ञिपंचेंद्रियस्योत्कृष्टो भवति ॥ प्‌ 
अन्तुक्तसव्बंयोगस्थानंगछगे घुन्न॑ पेछद विशेषणविशिष्टनप्प सुक्ष्मनिगोदापर्य्यप्तजोबन 
चरमभवप्रथमसमयदो छाबुदों दुपपादयोग जधन्यस्थानमदादियवकुं । पर््यप्रसंशिपंचेंद्रियजोबपरि- 


णासमयोगोत्कृप्टस्थानमदवसानस्थानमक्कु-॥ सनन्‍्तरसिन्तु पेलल्पट्ट प्रकृतिबंधस्थितिबंधसनु भाग- 
बंध प्रदेशवंधर्म ब चतुव्विधबंधंगछगे कारणंग्ठं पेछदपर :-- 


जोगा पयडिपदेसा ठिदियणुभागा कसायदो होंति । 
अपरिणदुच्छिण्णेसु य बंधट्टिदिकारणं णत्यथि ॥२५७॥ 


पोगात्प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यनुभागो कषायतो भवतः। अपरिणतोच्छिन्नेषु च बंधस्थिति- 
कारणं नास्ति ॥ 


२१० 
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का 
3 8-] रे पर 
घानि मिलित्वापि सर्वाणि श्रेण्यसंख्यातेकभागमान्राण्येव-- >छे. 6 ॥ २५५ ॥ एतेषु भाद्यत- 
9२8 8 
8 


स्थाने आह--- 
उक्तविशेषणविशिष्ट॑ सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तस्थ चरमभवप्रयमसमये यद्पपादयोगजधन्यस्थानं तदाय॑ 


भवति। पर्याप्तसंज्ञिपंचेंद्रियय्पण परिणामयोगोत्कृष्टस्थानं तद॑त्यं भवति ॥ २५६ ॥ उतक्तचतुविधबंधानां 
कारणान्याहु-- 


१५ 
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हैं। इसका कारण यह दे कि असंख्यातके बहुत भेद हैं। अतः यथायोग्य असंख्यातका भाग 
जानना ॥र५५।॥ 

आगे इन योगस्थानोंमें आदिस्थान और अन्तस्थान कहते हैं-- 

उक्त सब योगस्थानोंमें सूक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपर्याप्रकके अन्तिम क्षद्रभवके पहले 
समयमें जो जघन्य उपपाद योगस्थान द्वोता हे बह आदिस्थान दहै। ओऔर संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तकका जो उत्कृष्ट परिणाम्र योगस्थान है वह अन्तिमस्थान है ॥२५६॥ 


आगे चार प्रकारके बन्धके कारण कह्दते हैं-- २५ 
क-५० 








२७० 


५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 





झ््ष्ड गो० कमंकाण्डे 


योगात्‌ योगदिदं प्रकृतिप्रवेशो भवतः प्रकृतिबंधमुं प्रदेशबंधमुमप्पुवु | स्थित्यनुभागो स्थिति- 
जंधसुभतुभागबंधपुसेरहु कषायतो भवतः कषायस्थानोदयदिदमप्पुवु । अपरिणतजघन्यदिदमेक - 
समयघुल्कृष्टदिदमन्तम्मुहत्तैकालपय्यंन्तं कषायस्थानोदयापरिणतनप्प उपशांतकषायनोछं उच्छिप्नेषु , 
च क्षपितकषायरुगव्ठप्प क्षीणगकषायनो् सयोगकेवलिजिननोछ बंधस्थितिकारणं नास्ति तातु- 
कालिकबंधक्के स्थितिबंधकारणमिव्ठ । च शाब्ददिदमयोगिकेवव्ठिजिननो् प्रकृतिश्रदेशबंध- 
कारणमप्प योगमुं स्थित्यनुभागबंधकारणमप्प कषायस्थानोदयमुमिल्ल ७ 
अनंतरं योगस्थानप्रकृतिसंग्रहस्थितिविकल्पस्थितिबंधाध्यवसायअनुभागबंधाध्यवसायकस्सं- 
प्रदेशमेंबिवकक्‍्कल्पबहुत्वमं पेछदपरु गायासुत्रदिद :-- 
सेढियसंखेज्जदिमा जोगट्ठाणाणि होंति सव्बाणि | 
तेद्दि असंखेज्जगुणो पयडीणं संगहदो सब्वो ॥२७८।॥ 
श्रेण्यसंख्येय भागप्र सितानि योगस्थानानि भर्वान्ति सर्वर्वाणि । तेरसंख्येयगुणः प्रकृतोनां संग्रह: 
सब्बं: ॥ 
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प्रकृतिप्रदेशबंधो योगादुभवत: । स्थित्यनुभागत्रंघों कषायतों भवतः । जधन्यतः एकसमय उत्कृष्टतो- 
अन्तर्मुहृतं अपरिणतकषायस्थानोदयोपशांतकषाये क्षपितकषायक्षोणकषायसयोगयोश्व तात्कालिकबंधस्यथ स्थिति- 
बंधकारणं नास्ति । चशब्दादयोगकेव्लिनि प्रकृतिप्रदेशवंधकारणं योगः स्थित्यनुबंधकारणं कषायस्थानोदयश्च 
नाघध्ति ॥२५७॥ अथ योगस्थानप्रकृतिसंग्र हस्थितिविकल्पस्थितिबंधाष्यवसायानु भा गबंधाध्यव सायकर्म प्रदेशा ना - 
मल्पबहुत्व॑ गाथात्रयेणाह--- 
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प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध योगसे होते हैं। अर्थात्‌ जेसा शुभ या अज्युभ योग होता 
है बेसा ही प्रकृतिबन्ध होता हे ओर जैसा योगस्थान होता हे बैसा ही समयप्रबद्ध बँधता है । 
अतः ये दोनों बन्ध योगसे होते हैं। स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कपायसे होते हैं । जैसी 
कषाय होती दै बैसी ही यथायोग्य स्थिति और अनुभाग बँधते हैं। जघन्यसे एक समय 
और डत्कृष्टसे अन्तमुंहूत काल तक जिसमें कषाय स्थान उदयरूप नहीं है ऐसे उपश्ञान्त 
कृषाय और कषायरहित क्षोगकषाय और सयोगकेबलोके जो प्रतिसमय बन्ध होता हद 
उसके स्थितिबन्धका कारण नहीं है । “बच! झब्दसे अयोगकेबलीमें प्रकृति और प्रदेशबन्धका 


कारण योग तथा स्थितिबन्ध और अनुभागवन्धका कारण कषाय दोनों ही नहीं हैं. अतः 
उसके बन्घ नहीं होता ॥२५७॥ 


आगे योगस्थान, प्रकृतिसंप्रह, स्थितिभेद, स्थितिबन्ध।ध्यवसाय स्थान, अनुभाग- 
बन्धाध्यवसाय स्थान ओर कमोके प्रदेश, इनका अल्पबहुत्व तीन गाधाओंसे कहते हैं -.. 





१. बच न स्‍्तः:। 


कर्णोटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपषिका 


५: | ०.५५, 
वर्वारिवपुमसंस्यातलोक पुर्ण (सब्जंप्रकृतिसंग्रहमक्कुउः०55० २ मोयुत्तरोत्तरप्रकृतिसंस्य यें तादुबे- 
दोडे पेऋल्पड़॒गुमदेतेंदोडे मतिश्रुतावधिमनःपय्यंयकेवलज्ञानावरणोयमेंदु ज्ञानावरणोयदुत्तरप्रकृति- 
गलु ५ अप्पुवु । अवरोल श्रतज्ञानावरणोयोत्त रोत्तरप्रकृतिगछसंख्यातलोकप्रमितंगव्प्पुवेतेदोडे 
सतिश्रुतावधिमनःपय्यंयकेवलज्ञानमेंदु ज्ञानपंचकक्के प्रत्येक भेवप्रभेदंगव्दु जीवकांडदो>पेछल्पट्ट 
प्रकारदिदर्मिवरोत्दु पर्य्यायश्रुतज्ञानमादियागि छोकबिदुसारपृव्वंश्र॒तज्ञानमवसानमाद समस्तश्रत- 
ज्ञानविकल्पंगव्ुु पर्ब्याय अक्षर पद संघातप्रतिपत्ति अनुयोग प्राभुतक, प्राभुतकप्राभुतक वस्तु पृथ्व॑मेंल 
पत्तं भेदंगठुमवर समासंगरव्द सहितमागि अक्षरानक्षरात्मक क्षायोपद्म सिकश्रुतज्ञानजिकल्पंगल्ठु स- 
संल्येयलोकमात्रंगरव्प्पुशुऊ559 । १। एनितु ज्ञानविकल्पंग्रव्वप्पुवनितेयावरणविक्रल्पंग्रव्प्पुबल्लि 
विशेषमुंटदाबुर्देदोडे पर्य्यायज्ञानं निरावरणज्ञानमक्कुमेंकेंदोडठु सब्बंनिकृष्टज्ञानमप्पुर्द रिदसदक्का- 
वरणमुंटक्कुमप्पोडे जीवाभावमागिबक्कुसदुकारणसागिरुपोनश्रुतज्ञानविकल्पमात्रश्रतज्ञानावरणं- 
गछ॒त्तरोत्तरप्रकृतिगर्प्पुबु । श्रुतं मतिपुव्ब॑से दितु सतिज्ञानविकल्पंगव्लुं श्र॒तज्ञानविकल्पप्रमितंगल- 
प्युर्वरिद तदावरणंगलुमुत्तरोत्तरप्रकृतिगढ्ठ तावन्मात्रंगव्ठेयप्पुशु ५ छ9559॥ १॥ देशावधि परसा- 
वरधिज्ञानमेंब रडुमवधिज्ञानंगठ्ठ॑ सविकल्पज्ञानंगनूप्पुर्दारिदं देशावधिज्ञानविकल्पंगछ विषयभेदविंदं 
त्रेराशिकसिद्धंगल्ठप्पुवा त्रेराशिकमेंत दोडे एकप्रदेश क्षेत्रवोछ्ु वृद्धियागुत्तं विरलु सुच्यंगुलासंख्या- 
तैकभागद्रव्यविकल्पंगव्ठप्पुवागलु॒घनांगुलासंख्यातेकभागोनलोकमात्रप्रदेशंगन्दु क्षेत्रदोत्य वृद्धिया- 


"९८१०३, 





पक १- 
निरंतरसांतरतदुभयभेदभिन्तसर्व योगस्थानानि श्रेण्यसंल्येयमायमात्राणि 3 रे ३२१ ० एस्योअ्संस्यात- 
ठ 8 
न 
लोकगृण: स्प्रकृतिसंग्रह: | 55 9 व| 9 २ तथथा-ज्ञानावरणोयस्य उत्तरप्रकृतयः पंच तत्र श्रुतावरणानि 
पर्यायज्ञानस्प निरावरणत्वात्‌ असंख्यातकोकषट्स्थानवृद्धिवर्धित््पायसमासादिभेदमात्राणीत्येतावंति ऊ 9 ८5 8 


शत मतिपुर्व” इति मत्यावरणान्यपि तावंति 55 3 55 9 देशावध्यावरणानि धनांगुलासंख्येयभागोंने लोके सूच्य॑- 
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निरन्तर, सान्तर ओर निरन्तरसान्तरके भेदसे भिन्‍न सब योगस्थान जगतश्रेणिके 
असंख्यावर्य भाग हैं। उनसे असंख्यात लोक गुना सब प्रकृतियोंका समूह है। अर्थात्‌ सब 
योगस्थानोंके प्रमाणको असंख्यात लोकसे गुणा करनेपर कर्मोंकी भ्रकृतियोंका प्रमाण होता 
है। बही कहते हैं-- 

ज्ञानावरणीय कमंकी उत्तर प्रकृतियाँ पाँच हैं। उनमें-से श्रुतज्ञानावरणमें पर्योयश्रुत- 
ज्लानके निरावरण होनेसे असंख्यात छोकबार षट्स्थान बृद्धिसे बधित पर्याय समास आदि 
भेदोंके आबरणकी अपेक्षा असंल्‍्यात छोकफो असंख्यात छोकसे गुणा करनेपर जो राशि हो 
उतने श्रुतश्ञानावरणके सेद हैं। तथा श्रुतज्ञान मतिपू्बक होता हे. अतः उतने ही मतिश्ञाना- 
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१५ 


२० 


२५ 


१७ 


३५९६ गो० कर्मकाण्डे 
दल्लिगेलितु द्रव्यविकल्पंगल्प्पु्व दितु तरेराशिकम साडुत्त विरलु प्र।१बं।फ१२९।इ७६ व्‌ 
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लब्घं देशायधिज्ञानविधयद्रव्यविकल्पंगछ प्रमाणमकक्‍्कुमा द्रव्यविकल्पंगव्ठेनित्निते देशावधिज्ञान- 
बिकल्पंगछप्पुवु 5 ६१२ परमावधिज्ञानविकल्पंगढं परमावहिस्सभेदासगओगाहूणजियप्पहदतेऊ 


8 ०0 
योदितु तेजस्कायिकजीवाबगाहुनविकल्पंगत्ठिद_ गुणिसल्पट्ट_तत्तेजस्कायिकजोवराशिप्रमाणसवकु 


52 8 ६० सर्वर्वावधिज्ञानं निव्विकल्पकमप्प क्षायोपद्ममिकज्ञानमप्पुद रिदमेकविधमेयककु १। सर्व्बा- 
। 


व्धिदेशावधिज्ञानविकल्पंगढ् परसावधिज्ञानविकल्पंगछोलु साथिकमं माडिदोडे मतिज्ञानविकर्पं- 


गढं नोडलुमसंस्यातगुणहोनमवक्कुं । 558 तावन्माश्रंगले तदावरणोत्तरोत्तरप्रकृतिगरूप्पुतु । मनः- 
पय्येयज्ञानविकल्पंगन्लुमसंख्यातकल्पप्रमितंगलूप्पुधु ॥ के ०। तावन्मान्नंगठे तदावरणोत्तरोत्तर- 
प्रकृतिगल्तप्पु । केवलज्ञानं क्षायिकनिव्विकल्पकज्ञानसप्पुर्दरिदं तदावरणमुमेकविधमेयवर्कुं। केवल- 
ज्ञानावरणसनःपर्य्यंयज्ञानावरणावधिज्ञानावरणोत्तरोत्तर प्रकृतिगर्ल तंदु श्र तज्ञानावरणोत्तरोत्तर- 
प्रकृतिगछोत्ठ॒ साधिक मारडि मतिज्ञानावरणोत्तरोत्तरप्रकृतिगछोछु कूडिदोडे साधिकद्ठिगुणमक्‍्कु 





५ ३, छः <। थट 
झ्४७ ८ ०९ सप्पुदरिद। सब्वंप्रकृतिगढ्लं नामप्रत्ययंगव्वप्पुर्दारदं पृष्बंदारो राकाराविनाशों यस्‍्यो- 
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के 
गुलासंख्येयभागगुणिते सैके सति यत्म्रमा्ं तावंति-- 55 ६। २ परमावव्यावरणानि स्वावगाहविकल्पहुततेजस्का- 
9099 
जम नरम मे 
€) 


ल्‍्-0 
गिकराशिमात्राणि 5६ 86 ६० सर्वावध्यावरणमेक १ | मनःपर्ययज्ञानावरणान्यसंख्यातकल्पमातञ्ञाणि । के 8 । 
] 


१५ केवलज्ञानावरणमेक १ मिलित्वा सर्वज्ञानावरणानि अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानावरणाघिकश्रुत। वरणयुतमत्या- 


२० 


२५ 





बरणके भेद हैं । 
अवधिज्ञानावरणमें, घनांगुलके असंख्यातवें भागसे हीन छोकको सूच्यंगुलके 
असंख्यातवे भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उसमें एक मिलानेपर देश्ञावधिके भेद होते 
हैं. अतः देशावधि अवधिक्षनाबरणके भेद भी इतने ही हैं। अग्निकायके जीवोंके प्रमाणको 
उनकी शरोरके अवगाहनाके भेदोंसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने परमावधिके भेद 
। अतः परमावधिज्ञानावरणके भी इतने ही श्रेद हैं। सर्वाधिका एक हो भेद है अतः 
सवविधिज्ञानावरणका भी एक ही भेद है । बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कल्पकालको 
असंख्यावसे गुणा करनेपर सनःपययज्ञानके भेद होते हैं। अतः मनःपययज्ञानावरणके भी 
इतने ही भेद हैं। केवलक्षानावरण एक होनेसे केवलज्ञानावरण भी एक है। ये सब 
मिलकर अवधिशानावरण सनःपर्ययज्ञानावरण और केब॒लज्ञानावरण तथा श्रतज्ञानावरण 


च्छ 


सहित मतिज्ञानावरण, प्रमाण ज्ञानावरणकी उत्तरोत्तर प्रकृतियोंके भेद्‌ होते हैं । 


कर्णाटवुत्ति जीव॑तत्त्वप्रदीपिका | ३९७७ 


वया:द्भूवति तदानुपृथ्व्यंनाम एंदितु नामतः सिद्धमप्प क्षेत्रविपाकी सामान्‍्यानुपु व्ठ्यंनामकर््स नार- 
कानुपुठ्ठ्य॑ तिय्यंगानुपुष्दय॑_भनुष्यानुपुव्ब्यं देवानुपुव्व्पसेंदितु चतुव्विधमककसल्लि नारकानुपुव्थ्यं 
नामकर्म्म लरकक्षेत्रविपाकियप्पुदरिद नरकल्षेत्रदोन्‍् दबिसुगुसा नरकक्षेत्रप्रसाणमेनितंदोडे नारक- 
रेल्लरं.. त्रसपंखेंद्रियपर््याप्रज्ञीवंगव्ठेयप्पुदरिदसा. नरकक्षेत्र' त्रसनाव्ददोत्ठेयागल्वे८कुमप्पुर्वारिदं 
तरसनालप्रसितमेकेकरज्जु भुजकोटिप्रमितमुष्ट्रादिमुलाकारदोलुपरितनोपपादस्थानदोतल्लदे सत्ते- 
ल्लियुं बिलदोव्ट॒त्पत्तियिल्लप्पुर्दरिदं प्रमाणसुच्यंगुलासंख्यातैकभागायासगुणितसप्प नरकक्षेत्र- 
वोल्ेतप्प जीवंगलु॒ बंदु पुट्दुगुमे दोडे तिय्यंग्मनुष्यपंचें्रिय्नसपर्य्याप्रजोबंगत्ठ पृथ्वंशरीरमं 
बिदृदु बिग्रहूगतियिद स्वयोग्योत्पत्तिनरकस्थानक्के बर्ष्पामल् नरकानुप्रुव्ण्योदयदिदं पृव्वाकारा- 
विनाशसुंटप्पुर्दारदमा तिय्य॑ग्मनुष्यपंचेंद्रियत्रसपर्य्य प्रजी वश री रजघन्या वगाहुनद घनांगुलसंश्यातेक- 
भागदिंद॑ गृणिसिदोडे प्रथमविकल्पसक्कू >:२। ६ द्वितोयादिविकल्पंगछ्छोत्ठेकेक प्रदेशोत्त रक्रस- 
४९० ७ 
मध्यमविकन्पंगह नडदु संज्ञिपंचेंद्रियपर्य्याप्रजीवावगाहुनगुणितक्षेत्र चरमविकल्पसक्कु -: २१ ६७ 
४९ 5 
मिन्तागुत्तं विरलु आदीयंते सुद्धे वड्डिहिदे रूबसंजुदे ठाणा। एंदु लब्धं सब्बंविकल्पंगकछ्ि 


इनितप्पुवु - २६ 3७ तिय्यंगानुपृष्ठप्रंभामकस्म॑ तिय्यंग्गतिक्षेत्रविपाकियप्पुदरिंद तिझ्यंगायु- 
४९, 8 ६७ 
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। 

वरणमात्राणि स्यु: 55 9 55 6 २सर्वा प्रकृतयों नामकर्मप्रत्यया: इति नारकानुपृष्य॑ नरकवक्षेत्रविपाकित्वा- 

त्ततक्षेत्रमेक रज्जुप्रतरमुष्ठादिपुखाका रेम्योसन्यत्रोत्पच्यभावात्‌ श्रमाणयुच्यंगुलासंख्यातंकभागायामगुणितं तिर्यग्सनु- 

प्यपंचेंद्रियर्याप्तानां तंत्र गमनकाछे नरकानुपृव्योदियेन पूर्वाकाराविनाशाज्जपन्यावयाहुधनांगुलसंख्यातैकभागेन 

गुणिते प्रथमविकल्प: 5 २ ६ संख्यातघ॒नांगुलैर्गुणिति चरम: -+ २६१ आदी मअंते सुद्धे इत्यादिना 
४) 909 ४९ 9 
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सब प्रकृतियाँ नामकमके निभित्तसे होती हैं। अतः नामकमकी प्रकृतियोंमें आनुपूर्वी 
्रकृतिके उत्तरोत्तर भेद कहते हैं। आनुपूर्बी क्षेत्रविपाकी है । अतः क्षेत्रको अपेक्षा उसके भेद्‌ 
होते हैं। नारकानुपूर्वी नरकक्षेत्र विपाकी है। नरकक्षेत्र एक राजु प्रतरप्रमाण है. बहाँ उष्टूादि 
मुखाकारोंके सिवाय अन्यन्न उत्पत्ति नहीं होती । अतः प्रमाणरूप सूुच्यंगुलके असंख्यात्े 
भाग प्रमाण आयामसे उसे गणा करें। तथा पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियच ओर मनुष्य जब 
नरकको जाते हैं तब नारकानुपूर्बीका उदय होता है । उससे पहले तियच' या मनुष्य पयोयमें 
जो आकार होता हैं डसका नाश नहीं होता। इससे वहाँ पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियंच या 
भनुष्यको जघन्य अवगाइना तो घनांगुलके संख्यातवें भाग हे! उससे पूर्बोक्त क्षेत्रकों गुणा 
करनेपर जो क्षैत्रका प्रमाण हो सो नरकानुपूर्वीका पहला भेद हे। उन्हींकी उत्कृष्ट अवगाहना 
संख्यात घनांगुल प्रमाण है । उसको पूर्षोक्त क्षेत्रसे गणा करनेपर जो प्रमाण हो सो नरकानु- 
पूर्वीका अन्तिम भेद है । “आदी अंते सुद्धे बडिहिदे रूवसंजुदे ठाणा! इस सूत्रके अनुसार 
अन्तिम भेदमें जितना क्षेत्रके प्रदेशोंका प्रमाण हो उसमें-से पहले भेदके क्षेत्रके प्रदेशोंके 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


रे९८ ग़ो० कर्मंकाण्डे 


स्तिय्य॑ग्यतिनामकर्म्मोद्यसह॒चरिततिप्यंगानुपूव्ठय॑ तिथ्यंग्गतिक्षेत्रक्कुदयिसुगुमा तिथ्यर्गतिक्षेत्र- 
प्रमाणमेनिते दोड़ें तिय्यंचद स्थावरंग््ं असंगव्दुमप्पुददरिदमा जीवंगरूगुत्पत्तियोग्यक्षेत्रमुं सब्बं- 
छोकमक्कुसो तिय्यंग्लोकक्षेत्रदोतु पुट्दुव जोबंगव्ठसवाबुवे दोडे सब्वंपृश्बिय नारकरुगढ्ठुं स्थावर- 
श्रसभेदतिय्यंचरुगव्द॑ कम्मंभूमिपर््याप्तापय्योप्तमनुष्यरुगछ्ुं_ शतारसहजारकल्पद्दयावसानमाद 
५ देवक्कत्ईं पुदहुवरा जीदंगलु शरीरपरित्यागर्म माडि विग्रहातियिदं तिय्यंग्गतिक्षेत्रदोंल्पुटटल्वेडि 
बर्ष्यगल्ु॒_ ति्यंग्रायुस्तिय्यंर्गतिनामकम्मोंदयसहुचरित तिथ्यंगानुपृथ्ब्यंनामकर्म्मोदयदिदं पूववे- 
दारीरावगाहुनाकारापरित्यागभावमप्पुदरिंदमा तिथ्यंचरोछु_सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्य्याप्तजो वजघन्या- 
बगाहुनद घनांगलासंस्यातैकभागगणिततिप्यंरगतिक्षेत्र  प्रथमविकल्पसक्क 55 ६ ह्वितोयादि- 
9 
बिकल्पंगव्ठोत्ठेकैकप्रदेशोत्तरक्रमदिद॑पृठब॑नारकतिय्यंग्मनुष्यदेवजी बंगठ. दरीरावगाहुतविकल्पं- 
१० गब्ठेहलमिल्लि मध्यमविकल्पंगक्रागत्तं पोगि पर्याप्तपंचेंद्रियतिय्यंग्जीबोत्कृष्टवगाहनसंख्यातघतां- 
गुलगुणितप्रभितमदु चरसविकल्प्ककु ८६७ मन्ताग॒त्तं विरलादी अच्ते सुदूधे बड्ड हिंदे रूवसंजुदे 


|. 


8 
सनुष्यानुपृव्य्यंतामकम्म सनुष्यक्षेत्रतिपाकियप्पुरिदं मनुष्यक्षेत्रस्कुदयिसुगुमा मनुष्यक्षेत्रप्रमाणसु- 


की कसी अल आन पल लत लक मम न अल आम आज मी आल आम मम मो बन दी आम जे बा बज 





१० ल्‍०- 
एतावद्विकल्पं स्प्रात । 5 २६११ ॥। १ तिर्यगानुषूर्व्य तिर्थकक्षेत्रविधाकीति तत्क्षेत्रं स्वक्लोक: । नारकत्रस- 
४९०१ 


१५ स्थावरकर्मभूमिमनुष्यसहस्रारपय॑तदेवानां तत्र ग्मनकाले आयुर्गतिमहचरिततियगानु पृव्योदयात्‌ सूक्ष्मनिगोद- 


लब्धपर्याप्तजधन्यावगाहनेन गुणिते प्रथमविकल्पः ह्छ ६ उत्कृष्टावगाहनेन गुणिते चरम: 55४ ६ 4 आदो अंते 
9 


_पययः 
हट 
का न 


सुद्धे बडिड दे खवसंजुदे ठाणा; इत्प्रेताउद्विकल्पं स्थात्‌ न्‍ू ६ ३० । मनुष्यानुवृध्य मनुष्यक्षेत्रविपाकित्वात 
5 
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प्रसाणकों घटानेपर जो शेष रहे उसमें एकसे भाग देकर एक जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने 
नरकानुपूर्वाके उत्तरोत्तर भेद द्वोते हैं। इसो प्रकार तियचानुपूर्वी तिय॑च क्षेत्रविपाको है । 
२० स्रो तियेचका क्षेत्र स्वडोक हे। नारकी, त्रस-स्थावर-लियंच, कर्मभूमिया मनुष्य तथा 
सहस्तार स्वग तकके देव तियंचगतिमें उत्पन्न होते हैं। सो वे आलुपूर्वाके उदयसे पूर्व 
शरोरके आक्वारको नहीं छोड़ते । अतः सूढ्म निगोदिया ल्ब्धपर्याप्रककी जधन्य अवशाहना 
घनांगूलके असंख्यातव भाग भप्रमाणसे पूर्बोक्त क्षेत्रको गुणा करनेपर तियचानुपुर्वोका प्रथम 
भेद होता हे । तथा उत्कृष्ट अबगाहना संख्यात घनांगुर प्रमाण है, उससे गुणा करनेपर अन्त- 
२५ का भेद होता दे । सो “आदी अंते सुद्धे' इत्यादि सूत्रके अनुसार अन्तमें-से आदिको घटाकर 
उसे एकसे भाग देकर ओर उसमें एक मिल्यानेपर जो प्रमाण हो उतने भेद तियच। तुपूर्बीके 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका 3 


मेनिते दोडेसनुष्यरेल्लर. श्रसपर्य्याप्तापर्य्याप्रप॑चेंद्रियजोवंगव्वप्पुवरिदसा जोवंगर स्थोत्पतियोंग्य- 
मनुष्यक्षेत्रप्रभाणमुं पंचोत्त चत्वारिशल्लक्षयोजनवृत्तविष्क॑ भगुणितत्रसनालप्रतरप्रमितमक्कुं 
> ४५७ नहत्वत्तेदु लक्षयोजनससचतुरखमेके ग्रहिसलवदेदोडे सानुबोत्तरपव्वंतदिद पोरणण- 
४९, ह 

चतुष्कोणमनुष्यक्षेत्रदोद्य मनुष्यर्गुंत्पत्ति यल्लप्पु्दारिदं । ई मनुष्यक्षेत्र दोब्दु पुट्दुब सनुष्यदगढा- 
वावगतिजरप्परे दोडे बष्ठप्रत्थ्विपय्यंस्तमाद षट्प्रत्थ्विग७् नारकरुगठ्इं॑ से ।वरत्रसभेद्िश्नकर्स्म- 
भूमितिस्यंचर कम्मंभूमिपरय्यप्तापर्य्यप्रमनुष्यरगव्ठ॑ स्वात्यंसिद्धविमानावसानप्ताद देवगतिजर 
पुट्दुबरा जीवंगछ शरीरपरित्यागमं माडि विग्रहगतिथिदं मनुष्यगतिक्षेत्रदोत्व्पुट्टल्वेडि बर्ष्पगव्ु 
मनुष्यायुष्यम उष्यग तिनामकम्मोंदयसहचरितमनुष्यानुपृव्ठय॑नामकरम्यो दियदिदं पृथ्वंपरित्यक्तशरो रा- 
बगाहनाकारा5परित्यागमुंटप्पुर्वारदं तिय्यंचरोछ सृक्ष्मनिगोदरूब्ध्यपर्य्षाप्तजीवशरोरावगाहुनाकार- 
जघन्यधनांगुलाइसंख्यातेकभागगुणितमनुष्यक्षेत्र. प्रथमविकल्पमककुं >: ४५ ल ६ द्वितोयावि- 

४९, ० 

विकल्पंगर मेकेक प्रदेशोत्तरक्रमदिद चतुर्ग्गतिजरबगाहुना$कारंगल्ठु सध्यविकल्पंगतछागृत्त पोगि 


परचेंद्रियपय्य प्रजीवोत्कृष्टावगाहनाकारं संख्यातधनांगुलगुणितप्रमितमिदु. चरमविकल्पमक्कु 


ञल्‍29५ ल॥३ ६७ मिन्‍्तागुत्तं विरलु आदो अंते सुद्धे वड्डिहिदे रूवसंजुदे ठाणा एंदो सुत्रेष्टदिं तंद 
४९, 


सनुष्यानुपुच्व्यंदिकत्पंगक्तिनितपुचु >: ४५७ ६७० देवानुपुष्ठपंमुं देवगतिक्षेत्रविषाकियप्पुर्वार दं 
४९ 8 
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तस्क्षेत्र तेषां त्रसपर्याप्तापर्याप्तपंचें द्रियत्वात्‌ उत्पत्तियोग्यमनुष्यक्षेत्रवृत्तविष्कंभगुणितत्रसनालीप्रतरप्रमितं 5 ४५ 
४९ 

लू | तत्समचतुरत्र॑ कुतो न गृह्यते मानुषोत्तरादबहिएचतु:कोणेबु मनुष्याणामनुत्पत्ते: । आद्यघट्पृथ्वीनारकत्रस- 
स्वावरकमंमूरितियस्मनुष्यदेवानां तत्र गमनसमये तदायुगंतिसहरितानुपृव्योदय।ज्जपन्यावगराहमेन गुणिते 
प्रथमविकल्प: + ४५ रू ६ उत्कृष्टावगाहनेत गुणिते चरमः -++ ४५ ल ६ ॥ आदो अंते सुद्धे इत्यादिना 
४९ 8 

होते हैं। मनुष्यगत्यानुपूर्वी मनुष्यक्षेत्र विषाकी है। मनुष्यक्षेत्र मनुष्योंके पर्याप्त अपयोप्त 
पंचेन्द्रियपना होनेसे उनकी उत्पत्तिके योग्य पेंतालीस छाख योजन प्रमाण गोल विष्कम्मसे 
गुणित त्सनाछी एक राजू प्रतर प्रमाण है। मानुषोत्तरसे बाहर चारों कोनोंमें मनुष्योंकी 
उत्पत्ति न होनेसे चोकोर क्षेत्र नहीं कहा है। आदिकी छह प्रथिवियोंके नारकी, त्रस, 
स्थावर, कर्म मिया तियच और मनुष्य तथा देव मनुष्योमें उत्पन्न द्वोते हैं। वे मनुष्यानु- 
पूर्वीके उदयसे अपना पूथ्े आकार नहीं छोड़ते। अत: जघन्य अवगाहना घधनांगुरुके 
असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर पहला भेद ओर उत्कृष्ट अवगाहना संख्यात घनांगुल्से 
गुणा करनेपर अन्तिम भेद होता हे। अतः “आदी अंते सुद्धे! सूत्रके अनुसार अन्तमें-से 


१७० 


२०७ 


१७० 


१५ 


२५ 


ड०० गो० कमंकाण्डे 


वेवगतिक्षेत्रक्कुबयिसुगुमा देवगतिक्षेत्रप्रमाणमेनिते दोडे देवककव्टेल्लर' असपर्य्याप्रपंचें द्रियजोव॑गढ्टे- 
यप्पुवरिय आ जोवंगर्पुत्पत्तियोग्य देवगतिक्षेत्र विवक्षितज्योतिर्लोकावसानमादनवन्ञतयोजन- 
गुणित्तसनात्प्रतरसक्क॑.. ९०० देषदेवक्षेत्रनोद पुट्टुव जोबंगव्लल्पंगव्ठेयय्पुदरिद अविवक्षित- 


*४९, 
सक्‍्कुमों भवनत्रयवेवगतिक्षेत्रदोब्छु पृद्टुव जीवंगव्माबाबगतिजरें दोडे कम्मभोगभूमितिय्यंक्पंचेंद्रिय- 
पर््यप्तकर कम्मंभोगभूमिमनुष्यपर्य्यप्रकर' पुट्टुबरुत्टिववातुं जोवंगऊपुट्ठवेक बोडे तू गतिक्षेत्र- 
जननकारणाभावदिदनहिल पुट्टुब तिय्यंग्मनुष्यजोवगनल्यु शरीरपरित्यागं साडि विग्रहगतियिद 
भवनत्रयदेवगतिक्षेत्रदोछपुटटल्वेष्टि बर्प्पागल्दु देवायुष्यदेवगतिनासकर्म्मोद्यसहचरितदेवानुपृव्व्ये- 
नासकर्म्सोंदर्यादिद पुथ्व॑ परित्यक्तशरोरावगाहनाकारापरित्याग्दिदं, पंचेंद्रियपर्य्यप्तत्रसजीवश रीर- 
जघन्यावगाहताकारं घनांगुलसंख्यातेकभागगुणितदेवगतिक्षेत्रमदु प्रथमविकल्पसक्कु >. ९००१६ 

४९, ६ 
द्वितोषाविविकल्पंगछुमेकेक प्रदेशोत्तरक्रमदिदं पोगि तिस्यंवपंचेंद्रियपर्य्या प्रअसजी वोत्कृष्टावगाहनाकारं 
संख्यातघनांगुर्लादद॑गुणिसल्पट्ट क्षेत्रमदु चरमविकल्पसक्कु >- ९००६७ मन्तागुत्त बिरलु आदी 

४९, 


का 


अंते सुद्धेत्यादिसूरत्॑राद्द॑ तरल्पटट लब्धं देवानुपृव्व्यंविकल्पंगक्रिनितप्पु >यो ९००।६।११ वी 
। ४९, है 
पल >>... 
एताबद्विकल्प॑ ल्‍+ ४५ ले ६१३ देवानुपुर्य क्षेत्रविपाकित्वात्तत्क्षेत्र तेषां असत्वाद्विवक्षितज्योंतिलोंका- 
१-- ४९ 8 
वसाननवशतयोजनगुणितत्रसनाली प्रतर 5९०० शेषदेवोत्पत्तिक्षेत्र स्तोकत्वान्न विवक्षितं पंचेंद्रियपर्याप्त- 
४९ 
तियंग्मनुष्याणामेव तत्र ग्मनकाले देवायुगंतिसहचरितानुपृम्योदियेन यनांगुलसंख्येयमागेन गुणिते प्रथमविकल्पः 
व ९००। ६ संख्यातघनागुलेपुणिते चरमः-- 5: ९००। ६ १ आदो अंत सुद्ध इत्यादिनावीतैतावद्विकल्पं 
४९ है ४९ 








आदिको घटाकर एकका भाग देकर ओर एक जोड़नेपर जो प्रमाण हो उतने भेद मनुष्यातु- 
पूर्बकि हैं 

देवानुपूर्वी देवक्षेत्रविपाकी है । ओर देव सब त्रस होते हैं अतः उनका क्षेत्र विवक्षित 
ज्योतिर्लोकक्रे अन्तप्यन्त नो सो योजनसे त्रमनालीके प्रतरक्षेत्रका गुणा करनेपर जो प्रमाण 
हो उतना जानना। देवोंका उत्पत्ति क्षेत्र थोड़ा है. इससे उसको विवक्षा यहाँ नहीं की है। 
ज्योतिषी देवोंकी ही भुख्यतासे कथन किया है। पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच और मनष्य ही 
देवोंमें जन्म लेते हैं। देवगतिमें गन करते समय देवायु और देवगतिके बा जाय 
देवानुपूर्चीके उदयसे पूव आकरारका नाश न होनेसे उनकी जधन्य अवगराहनाकों संख्यात 
घनांगुलसे उक्त क्षेत्रों गुणा करनेपर प्रथम भेद होता है । उत्कृष्ट अबगाइना भी संरू 
घनांगुछ प्रमाण है उससे गणा करनेपर अन्तिम भेद होता है । सो आदी अंते चुद्धे इत्यादि 


'कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ४०१ 
सालकुमानुपुव्ठयंग ठगे क्षेत्रविषयभेरदिवमुत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पंगछादुविव॒घुन्निन साथिकद्ि गुणा: 
संख्यातलोकप्ततिज्ञानोत्तरोत्तरप्रकृतिगुणकारदोलु साथिक॑ साडिदोडे प्रकृतिसंग्रहलिनितु प्रमाणक्कु 


रू0ऊ 087 मुब्दिदुत्तरप्रकृतिगछ उत्तरोत्तर प्रक्रतिगल्ूगुपदेशमिल्लदे पोय्बु। इंतु प्रकृतिसंग्रह- 
रधनानुसारमागि व्यास्यानिसल्पटटुवु । बहुश तरर्गाव्ठदं शोधिसल्पड़बुदु । 
अनंतरं स्थितिविकल्पंगव्ठुमनवर स्थितिबंधाध्यकसायंगकछगलप बहुत्वमं पेछदपर :-- 
तेहि असंखेज्जगुणा ठिंदि अवसेसा दवंति पयडीणं । 
ठिदिबंधज्ञवसाणट्ठाणा तत्तो असंखगुणा ॥२५९॥ 


तेरसंख्येयगुणा स्थितिविशेषा भवंति प्रकृतीनां । स्थितिबंधाध्यवसायस्थानानि ततोइसंख्येय 
गुणितानि मबंति ॥ 


प्रकृतिगव्य_सब्वेस्थितिविकल्पंगछतेरसंल्येयगुणितानि भवति तत्पकुतिसंग्रहभेदंगर् 
नोडलुमसंख्यातगुणितंग्रव्वप्पु । स्थितिबंधाध्यवसायस्थानानि स्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगढ ततो$- 
संख्येयगुणितानि अशेषस्थितिबिकल्पंगढं नोडरुमसंख्येयुणितंगर्प्पुशु अदे ते दोड़े विवक्षितेक- 
ज्ञानावरणविधेषोत्तरोत्तरप्रकृतिजधन्यस्थितियन्त:कोटीकोंटिसागरोपमप्रमितमककुमतु॒ संख्यात- 
पल्यप्रमितमक्कु। प १। सदर द्वितीयादिस्थितिविकल्पंगलठु समयोत्तरवृद्धिक्रमदिंद पोगि चरम 


स्थितिविकल्पसद॑ नोडलु संख्यातगुणसक्कु। प३१॥ मन्‍्तागुत्तं विरलु आदी। प १। अन्‍्ते। 
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शेप 


>- 
स्थात्‌ 55 ९००१६ १ १ अमीभिरानुपृर्ष्योत्तरोत्तरमेदं: प्रागानीतज्ञानावरणोत्त रम्ेदेष साधिकीकृतेषु 
॥४९ | 


प्रकृतिसंग्रह: एवावान्‌ स्थात्‌ न्‍5 3 55 9 २ दोषोत्तरप्रकृत्युत्तरोत्तरमेदानामुपदेशों नास्ति। इत्ययं संग्रहो 
रचनानुसारेण व्याख्यादों बहुश्रुतें: शोघितग्यः ॥२५८॥ 
तेम्यः प्रकृ तिसंग्रहमेदेम्य: प्रकृतीनां सर्वस्थितिविकल्पा असंल्यातगुणा भवंति। कुतः ? एकप्रकृति 





अटल 


सूत्रके अनुसार अन्तमें-से आदिको घटाकर एकका भाग देकर एक मिलानेपर जो प्रमाण 
हो उतने भेद देवगत्यानुपूर्वीके जानना । आनुपूर्वोके इन उत्तरोत्तर भेदोंको पूर्वोक्त ज्ञाना 
बरणके उत्तरोत्तर भेदोंमें मिलानेसे प्रकृति संग्रह द्ोता है। टीकाकारका लिखना है कि शेष 
प्रकृतियोंके उत्तरोत्तर भेदोंका उपदेश प्राप्त नहीं है। यह प्रकृतिसंप्रह रचनाके अनुसार 
किया है। बहुश्रतोंको इसको शुद्ध कर छेना चाहिए ॥२५८॥ 

प्रकृतिसंग्रहसे प्रकृतियोंकी स्थितिके भेद असंख्यात ग॒ने हैं | क्‍योंकि जघन्य स्थितिको 
उत्कृष्ट स्थितिमें-से घटाकर एक समयसे भाग दे और उसमें एक मिलानेसे जघन्य स्थितिसे 
सत्कृष्ट स्थिति पयन्त एक-एक स्थितिके संख्यात पल्‍्य प्रमाण भेद होते हैं। यदि एक स्थितिके 
भेद संख्यात पल्य प्रमाण द्वोते हैं तो पूर्वोक्त सब उत्तरोत्तर प्रकृतियोंके भेदोंकी स्थितिके 
भेद कितने द्वोंगे ऐसा श्रैराशिक करनेपर प्रकृति संप्रहके श्रमाणसे संख्यात पल्य गुणे स्थितिके 
भेद होते हैं। इन स्थितिके मेदोंसे स्थितिबन्धाध्यवसाथ स्थान असंख्यात गुने हैं। जिन 
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२० 


इंण्रे गो० कमंकाण्डे 


निज र- 


०. ५० 
प१५१। सुद्धे १ प बे १) वडिठ॒हिदे रूवसंजुदे ठाण ।$ प ३ १। एंदितिनितु मेकप्रकृतिस्थिति- 
बिकहपंगल्ूप्पुबंतागुत्तं विरलु श्रेराशिक साडल्पडुगुमदे ते बोडेकप्रकृतिविकल्पक्किनितु स्थिति- 
विकल्पंगव्ठागुत्तं बिरलिनितु प्रकतिविकल्पंगऋगेनितु स्थितिविकल्पंगव्ठक्कुमे दितु माडल्पडुत विरलु 


कोन 


6 
हा 4 कर ५ ्ः छः 
प्रश"॥फप१ १ इफ००२ बंद रब्धं सब्वंप्रकृति सव्यस्थितिविकल्पप्रमाणमक्‍्कु 





। ० बे ३ 2 
व्थ 5 व्क २ पृ भ सु कारणमागि सब्वंप्रकृतिविकल्पंगव्ट नोडलुमबर स्थितिविकल्पंगन्ु 
संख्यातपल्यगुणितंगरप्पुर्वारदसंख्यातगुणितंगव्ठ दु पेलल्पट्टुदी स्थितिविकल्पंगव्ठ नोडलुमिवर 
ह ५ संख्यातलोकग णित्ं ७०३ रोड 
स्थितिबंधनिबंधनकषायपरिणासस्थानविकल्पंगव्ठुससंस्यातलोकगुणितंगव्ठप्पुवद त द एक- 


का 





5. 
प्रकृतिस्थितिविकल्पंगछगे ॥ प १ १। _ स्थितिबंधकारणकषाथपरिणामस्थानंगत्ठ मसंख्यातलोक- 


0 


न 


5 का कल 

प्रमितंगव्प्पुवबु द्रव्यमवकु 55 ० मा येकप्रकृतिस्थितिविकल्पंगछु स्थितिय बुदक्कु । १५३१ १। 

मिवर नानागुणहानिशलाकंगव्ठ पल्यच्छेदासंस्यातेक भागसात्रंगवठवकु_ छे सदक्‍्कस्पोन्याभ्यस्त- 
8 


नन्‍ीजननी जीजथी जननी जीजा बीए न्‍जीज जल जनी-> जज लसीजित न्‍जी जज >ल>बजाज-> २-० ०». >> >जजलजीजज टजजज लनल न» ज>न-व -»००- के जो 


| 


विकल्पस्प यद्येतावंत:-- ११9५१  स्थितिविकल्पा: तदैतावरतां रू 8 5: 9 २ प्रकृतिविकस्पानां कति 


० 





दा 


[8 
शान 


स्थितिविकल्पा: स्यु: ? इति त्रराशिकेन संख्यातपत्यैगुंणितत्वप्रसिद्धे:-- के 9 ल्‍5 94 २१११५ एसच्यः 
स्थितिविकल्पेम्प: स्थितिबंधाध्यवसायस्थानानि असंख्यातगुणितानि तद्यथा-एकप्रकृतिस्थितिबंधकारणकषाय- 


# “5 


63 
परिणामा असंख्यातलोका: द्रव्य॑ 55 9 एकप्रकृतिस्थितिविकल्पा: स्थिति: प १३. नानागुणडहानिशलाका: 


ल्‍्ध्व्च्च्न््ल््ख्ल्खिललकखख्टि् च्खच्ख तलाक ्ख्श्््विवििचिखखिि खिच़ खिच्िखड्खचखि्व्ध्लज जज जल च न्‍ी 2 +>+ 2५० ५५ ५ “५८ >०+%०> ५-9० ०... ०५० ५>५>५ध५>> जे 


परिणामोंसे स्थितिबन्ध होता है उनके स्थानोंको स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं । 
इनका कथन अंकसंदृष्टिसे करते हैं-- 

एक प्रक्ृतिके स्थितिबन्धके कारण कषाय परिणाम इकतीस सो ३१००। यह तो द्रव्य 
हुआ। उस एक प्रकृतिकी स्थितिके भेद चालीस ४०। यह स्थिति स्थान हुए । नाना गण- 
हानि पाँच ५। नानागुणद्वानि प्रमाण दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेसे अन्योन्या- 
भ्यस्त राशि हुई चत्तोस ३२। एक गृणहानिमें स्थितिका जो प्रमाण है बही गणहानि आयाम 
है। सो नाना गुणहानि झछाकाका भ।ग सवस्थितिमें देनेपर ज्ञो प्रमाण हो उतना ही गण- 


>> 


हानि आयामका प्रमाण जानना । सो नाना गुणहानि पाँच ५ का भाग स्थिति चालीस ४०में 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ४०३ 


राशियुं पल्यासंख्यातेकभागमवकुं प गुणहान्यायामसुं नानागुणहानिशलाकाराशिभक्तस्थित्येक- 


भागसक्कुसी गुणहान्यायासरमं द्विगुणिसिदोडे दोगुणहानियक्कु प १३ सिन्‍्ताएतं विरलु स्थिति- 
8 
विकल्पंगछोछ सब्बंजधन्यस्थितिविकल्पस्थितिबंधनिबंधनकषायाध्यवसायस्थानंगलु सब्वंतस्तोंक॑- 
गल्ूप्पुवंतादोडमसंख्यातछोकप्रमितंगव्टप्पुवु ञ5 ० पवहुतमुखमादि घनमेंदो राशियं गुणहानिएं 
पदमे बुदा प्दादिदं गुणिसुत्तं बिरलु प्रथमगुणहानियोत्टाविधनसक्कु 55 5 गु। व्येकपद पदवदोल्ठेक- 
| म.2.] है 


मन ६ न्‍् 7 ४ ् 
रूपं कलदोडे रूपोनगुणहातियक्कु । गु ! सिदाद्धसिदोड़े रूपोनगुणहान्यद्धंसक्कु । गु। सर्द चयध्नं 
' २ 


साडिदोडेपिनितक्कु ग्ु। 5 5 सो चयमुं वद्धिविवक्षेयिदसादियं रूपाधिकगुणहानिपिद भागिसि- 
२ 


प्रा 


8:40 
दोडे चयमवकुं। हानिविवक्षेयादोडे बोगुणहानियिदसादियं भागिसिदोड़ चयमक्‍कुसिल्लि वृद्धि- 


विवक्षितसप्पुदरिद  रूपाधिकगुणहानियिदं भागिसल्पटटुदे बुदत्थं ।॥ गुणों गरुछः गच्छदिद गुणि- 


श््च्किखिविनञट थे -्खिडविवखिलडवशलिल चल जज जी बल ग सरल 3ल2 ५ न्‍ तल ५9 लत 9ल्‍ ५५22. 





पल्यच्छेदासंल्वेयभागा: छे अन्योन्याम्यस्तराशि:ः पल्यासंख्यातेकमाग: प्‌ गुणहान्यायामः नानागुणहानि- 
० 5 








बा का 


(8 3 
का न 


शलाकाभक्तस्थितिमात्र: प ३ ३ आय हिगुणितों दोगुणहानिःप १ 9२ तेषु स्थितिविकल्पेषु सर्व- 
छे छे 


6 छ 
जधन्यस्थितेनिबंधनकषायाध्यवसायाः स्वतः स्तोका अपि असंख्यातलोकमात्रा: 55 9 'पदहतमुख्लमादिघन 
न्-0 «>-२2 न- 
के 9 गु व्येकपदा गु र्ध॑गु घ्लेन रूपाघिकगुण हानिभक्तादिसात्रचयेन गु उव 9 गुणों गच्छट्वयधन 
र्‌ २ श्- 


गु 
देनेपर आठ आये। आठ एक गुणहानि आयाम जानना | उसको दूना करनेपर दो गुणहानि 
आयाम होता है । उन स्थितिके भेदोंमें-ले सबसे जधन्य स्थितिके बन्धके कारण कषाया- 
ध्यवसाय सबसे थोड़े हैं। उनका प्रमाण नो ९। 'पदहवतमुखमादिधनं' इस सूत्रके अनुसार 
एक गुगहानि आयाम तो पद्‌ हुआ । उससे गुणित मुख अर्थात्‌ आदि स्थान नो ९ बह आदि- 
धन हैं। सो आदिघन ८» ९०७२ हुआ। एक अधिक गणद्वानिका भाग आदिस्थानको 
देनेपर जो प्रमाण हो रह चय जानना। सो यहाँ गुणद्वानिका प्रमाण आठ, उसमें एक 
अधिक करने पर नो हुए। उसका भाग आदिस्थान नोमें देनेपर एक आया। वही चय 
जानना। अतः एक-एक स्थानमें एक-एक बढ़ता कषायाध्यवसाय स्थान प्रथम रुणहानि- 


१० 


२७० 


डग्डं गो० कमंकाण्डे 


सल्पददुदादोडे जपधनमककुं ग्गुक ० । गु उभयधनमं फूडिदोडिदु प्रथमगुणहानिद्रव्यमककु | 
ह 


व 


' मु 
ब्ड्छ्शु गु३ द्वितोयादिगुणहानिद्रव्यंगलु द्विगुणद्विगुणंगढागुत्त पोगि चरमगुणहानियोत्ठु रूपोन- 


श्र 
घु ४ ३ है] ५ प अन्योंर 
नानागुणहानिशलाकाप्रसितद्विकंगल्ठु गुणकारंगव्टप्पुबबनन्पोन्याम्पासं माडिवोडे न्याम्यस्त- 


“गाए ५ व धि 
राश्यद्ध गुणकारमक्कु तू 9 गु ग ३ प ० मिदंतधनसप्पुर्दरिदभन्‍्तधर्ण गुणगुणियम दु द्विगुणक्रम- 
कक्षा ब्‌ 
ग् २ 


५ सप्युर्दरिद गणकारमेरडु रूपुगत्वर्वारद गुणिसिदोडेडिदर ल्‍5०गु गु३ प२ अपबरत्तितमिदु 
ना २०२ 
ह। 
का -2 शा ेल्‍ 
गु हू 8 गु तयोयोंगः प्रथमगुणदानिद्रव्यं 55 9 गु। गु ३ इदं प्रतिगुणहानिद्विगुर्ण द्विगु्णं भूत्वा लरम- 
के) १३३३5 १-5 
| गुर 
+ कक १ ५ जय 4 न 
गृणहानो रूपोननानागुणहानिमात्रद्विकगुणमिति अन्योन्याभ्यस्ताधंगु्ण स्थात्‌ न्‍४ 9 गु । गु ३ प द्व॒द अंतर 
१- 9र 
गुर 





ढीडलडल ली 2: 


पयन्त जानना । सो व्येकपदाधेघ्नचयगुणो गच्छ उत्तरधन' एक हीनगच्छके आधेकों चयसे 
गणा करें। फिर गच्छसे गुणा करें। जो भ्रमाण हो उतना सब चयधन होता है। यहाँ 
१० गउुछ आठमें-से एक घटानेपर सात रहे) उसका आधा साढ़े तीन। उसे चयके प्रमाण 
एकसे गुणा करनेपर साढ़े तीन ही रहे । उसे गच्छके प्रमाण आठसे गुणा करनेपर अठाईस 
हुए। यह चयधन जानना। .आदिधिन ओर उत्तरधन मिलानेपर प्रथम गुणहानिका सवं- 
द्रव्य होता है। सो आदिधन बहृत्तर और उत्तरधन २८ को मिलानेपर १०० हुए । यही 
प्रथम गुणहानिका सर्वद्रव्य जानना । आगे प्रत्येक गृणहानिका द्रव्य दूना-दूना होता है-- 
१५ १००, २००, ४००, ८००, १६०० | इस तरह एक कम नानागुणद्दानि प्रमाण बार दूुना-दूना 
* होता है। सो अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधघेसे प्रथमको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सो 
अन्तका प्रमाण जानना । यहाँ नानागुणद्ानि पाँच में-से एक घटानेपर चार रद्दे। सो चार 
जगद्द दोके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर सोलह हुए। इतना ही अन्योन्याभ्यस्त राशि 
बत्तीसका आधा प्रमाण हे। सोलहसे प्रथम स्थान सौकों गुणा करनेपर सोलह सो हुए। 
२० इतना ही अन्तिम गुणद्वानिका द्रव्य जानना । इन सबको जोड़िए-- 


है, से लव॒मन्यों । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ड०प्‌ 


जज 


व्ड 9 गु ग्‌ ३।प आबिविहोणमेवादियं कछंदोडिदु रू9गु ३ ।प सब्वंगुणहानिगत्ठ 
२० | ला २9 


ब्न्व | 


ग्‌ 
सव्वंधनसक्कुसनंतरं प्रेराशिक॑ साडल्पडुगुमदे ते बोडे :--एकप्रकृतिस्थितिबिकल्पंगव्िनितवर्क 
स्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगव्ठितितागुत्तं विरलु इनितु प्रकृतिस्थितिविकल्पंगछगेलितु स्थितिबंधा- 


ब्रा शा 
9 
हा पा ] ० 


ध्यवसायस्थानंगव्प्पुदे दु त्रराशिक साडि प्रप१ १ फह० गु गु ३५ इछठझ9 २प११ 














न २० 
यु 
हैन् श-- ला 
गुणगुणियं वछ 8 गु।गु ३१२ अपवर्तितं ८5 3गु।गु३े५ आदिविहोणसिति हू 8 गु।गुरेप 
१5 ९२ ०२ १-२ 5 १-- 8 
पु यु गुरे 





फा 


४3 43 


 कयय १-- हा 
सवंगुणहानिघनं स्यात्‌ । एकप्रकृतिस्थितिविकल्पातामे्षा प्‌ ३ 9. यद्येतावंतः छा 3 गु। गुशेप 
१>+ २ 5 

गु 


की 





ब्रा 


|। का नड्ि 
स्थितिबंधाष्यवसाया: तदा एतावतां जहछ 8 त् 8 २प १ १ स्थितिविकल्पानां कृति स्थितिबंधाध्यवसाया: 


अंतधर्ण गुणगुणियं आदिविद्वी्णं रूऊणुत्तर भजिय॑” यह सूत्र जहाँ प्रत्येक स्थानका 
गुणकार समान होता हे उनके जोड़ करनेके लिए हे। सो गुणा करते-करते अन्तमें जो प्रमाण 
आबे उसको गुणकारसे गुणा करके उसमें-से आदि घटा दें। जो प्रमाण आबे उसको एक 
हीन उत्तरसे भाग देनेपर सबंधन होता दै। यहाँ अन्तस्थानका प्रमाण सोलह सौ १६०० और 
दूना-दूना किया था, इससे गुणकारके प्रमाण दोसे गुणा करनेपर बत्तीस सौ ३२०० सो हुए । 
उसमें आदि का प्रमाण सौ घटानेपर इकतीस सो रहे । यहाँ दूना-दूना किया है इससे उत्तरका 
प्रमाण दो हुआ | उसमें-से एक घटानेपर एक रहा । उसका भाग देनेपर इसतीस सौ ही रहे । 
सो पाँचों गुणदानिका जोड़ है। इस तरह एक प्रकृतिके स्थितिबन्धके कारण इकतीस सो 
जानना | 

यह तो अंक संदृष्टिसे कहा है । अब यथाथे कथन करते हैँ--एक प्रकृतिके स्थिति- 
अन्धके कारण असंख्यातछोक प्रमाण कषायाध्यबसाय हैं. सो द्रव्य जानना। एक प्रकृतिकी 
जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति प्यन्त संख्यात पल्य प्रमाण स्थितिके भेद हैं । सो स्थिति 
स्थान जानना । नानागुणद्वानि पल्‍्यके अधच्छेदोंके असंख्यातव भाग मात्र है। अन्योन्या- 
भ्यस्त राशि पल्यके असंख्यातरव भाग है। नानागुणदानिशछाकाका स्थितिमें भाग देनेपर जो 
प्रमाण हो उसे गुणद्दानि आयाम जानना | उसको दोसे गुणा करनेपर दो गुणह्वानि होती है । 


ण्‌ 


१० 


१५ 


२७० 


१] गो० कर्मकाण्डे 


| हे  अ 
बंद रूब्यं सय्बंप्रकृतिविकल्पस्यथितिबंधाध्यवसायप्रमाणमकक्‍्कु 55 ० ० २१८० गु गुरे प 
२०5 


शु 
मदु कारणमसागि सब्बप्रकृतिस्थितिविकल्पंगढं नोडलु स्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगव्स्ससंख्यातलोक- 
गुणमे'दु॒ पेलल्पटटुदी स्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगव्क्ानुचृष्टिविधानमुंटप्पुदी यल्प हुत्वक थन दो व्ठ 
प्रस्तुतमल्‍्लप्पुर्दारिद॑ पेत्टल्पडढु घुंदे पेछल्पडुगु । 
५्‌ अनंतरमनुभागवंधाध्यवसायंगछूगं कम्मप्रदेशंग>गमल्पबहुत्वसं मुंदण सुत्रदिदं पेज्दपरु । 
अगणुभागाणं बंधज्ञवसाणमसंखलोगगुणिदमदो । 
एत्तो अणंवगुणिदा कम्मपदेसा मुणेदव्वा ||२६०॥ 
अनुभागानां बंधाध्यवसायो$संस्यलोकगुणितो5त:।. इतोष्नन्तगुणिताः. कम्म॑ प्रदेशा 

मन्तव्या: ॥ 


हि ५० २१ जीपलजली+ ०४४७० ८५८ 
५5००0, ०3> रजत 2 २ ५>५ललस>जल।. >> 3८०४3 क्‍त सात जता अऑडटफअल> 2-८ -2४८४७ जले >> ६-५ २४०६ ०*४४४ ४२४०४ ४5 १० 5 हु 





५ 


। मिलन लि क 
१० स्युः? इति त्रराशिकेत एषां- ४9559 २ क्ू०गु।गुरे प स्थितिविकल्पेम्योउसंख्यातलोंकगुणि- 
१- २9 
गुर 


तत्वदर्शनात्‌ । तेपां स्थितिबंधाध्यवक्षायानामनुकृष्टिविघानमस्त्यपि अत्राप्रस्तुतत्वान्नोक्तम्‌ । अग्रे वक्ष्यति ॥ २५ ९॥ 


सब स्थितिके भेदोंमें जघन्य स्थितिबन्धके कारण कपायाध्यवसाय म्थान सबसे थोड़े हैं। वे 
असंख्यात लोकमात्र हैं। परदहतमुखमादिधनं? अथोत्त आदिस्थानको गरुछसे गुणा करनेपर 
आदि धन होता है । एक अधिक गुणहानि आयामका भाग आदिमें देनेपर चयका प्रमाण 

१५ होता है। आदिधन और चयघनको मिलानेपर प्रथम गणहानिका सब द्रव्य होता है । सो 
प्रत्येक गणहानिमें दूना-दूना होते-दोते अन्तमें एफ कम नानागणहानि प्रमाण दूना होनेपर 
अन्योन्याभ्यस्त राशिके आधे प्रमाणसे आदिकों गणा करनेपर जो प्रमाण हो बही अन्तकी 
गुणद्वानिका द्रव्य जानना | सो 'अंतधर्ण गुणगणियं आदिबिहीणं रूउणुत्तर भजिय॑” इस सूत्र- 
के अनुसार अन्तमें जो प्रमाण हुआ उसको गुणाकार दोसे गृणा करके उसमें-से आदिका 

२० प्रमाण घटावे। उत्तरके प्रमाण दोमें एक घटानेपर एक रहा। डससे भाग देनेपर उतना ही 
रहा। इस तरह करनेपर जो अमाण रहा उसे सर्वगगहानिका धन जानना। एक प्रकृतिके 
संख्यातपल्यप्रमाण स्थिति भेद ओर उनके इतने असंख्यातलोक प्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसाय 
स्थान हुए तो सव॑ उत्तरोत्तर प्रकृति संप्रहके भदोंके कितने स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हुए 
इस प्रकार त्रराशिक करनेसे स्थितिके मेदोंसे असंख्यावडोक गने होते हैं । इन स्थितिबन्धा- 

२५ भ्यवसाय स्थानोंमें अथःप्रवृत्तकरणकी तरह अनक्षष्टि बिधान द्वोता है सो आगे कहेंगे। यहःँ 
सुख्य कथन न होने से नहीं कहा ॥२०९०॥ ; | 


इन सब स्थितिषन्धाध्यवसाय स्थानोंसे अनुमागाध्यवसाय स्थान असंख्याव छोक 


गुने होते हैं। बही कहते हैँ--- 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ४०७ 


अतः तत्सव्य॑स्थितिबंधाष्यवसायस्थानंगक् नोडलुमनुभागवंधाध्यवसायस्थानंगव्दुमसंल्यात- 

लोकगुणितंगलप्पुबु ॥ इतः थिवव॑ नोडलुं कम्पत्रदेशंयछमनंतगुणितंगन्प्पुवे दितु संतव्यंगव्प्पुबल्लि- 

जघन्यस्थितिबंधनिबंधनस्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगछगे अनुभागबंधाध्यवसायंगछु असंख्यातलोक- 

गुणितासंख्यातलोक प्रमितंगव्दु द्रव्यमक्‍्कु 5०5७० मा जधन्यस्थितिबंधनिबंधनासंख्यातलोकमात्र- 

षट्म्थानगतस्थितिबंधाध्यवसायस्थानविकल्पंगन्ठुमसंस्थातलो कमात्रंगल्ु स्थितियें बुदककुं। कक 3 

तानागृणहानिद्वकाकंगव्दुमावल्यसंख्यातेक भागमक्कु २ मो नानागुणहानिदालाकर्गाक्दं स्थितियं 
993 


भागिसिदोड्ड गुणहान्यायासमक्कु 5० मी गुणहान्यायाममं द्विगुणिसिंदोडे दोगुणहानियक्कुं 5० ५ २ 
8 098 


नानागुणहानिशलाक गछगे द्विकमिनितु वरग्गितसंवर्ग्ग माडुत्तिरलुमस्थोस्याभ्यस्तराशियुमावल्य- 
संख्यातेकभागमेयक्कु । ९॥ मिन्तागुत्त विरलु संकलितघनं तरल्पड॒गुमदें ते दोडे जघन्यस्थिति- 
8 


बंधकारणस्थितिबंधाध्यवसायंगढठ जघन्यस्थितियं घाध्यवसायस्थानदोब्टनु भागबंधाध्यवसायस्थान- 
विकल्पगत्लुमसंख्यातलोकप्रमितंगढ स्तोकंगक्तिवु 5०5० सुखमे बुदक्कुं। पदहतमुखमादिधनमें दु 
सुख गुणहानियिदं गुणिसिदोडादिधनमक्कु । 55०55 गु। व्येकपदाद्धध्नचयगुणो गच्छः उत्तर- 
धनमेंदु गुणहानियोठ्तों दु रूपं कल दर्द्धिसि चवदिदं गुणिसि गुणहानिधिदं गुणिसिदोडे चयधनमकक्‍्कु । 
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एम्पः सर्वस्थितिबंधाष्यवसायस्थानेप्य: अनुमागबंघाष्यवस। यस्याना नि असंख्यातलो कगु णितानि। तद्यथा- 


जधन्यस्थितिबंधनिबंधनस्थितिबंबाध्यवसायसंबंब्यनु भागबन्धाध्यवसाया: मसंख्यातलोकगुणितासंख्यातलोकमा त्रा:। 
द्रब्यं उ5 8 5: 9 जपघन्यस्थितिबंधाधष्यवस्ताया असंख्यातलोकमात्रपट्ध्यानगता अप्यसंख्यातलोका: । स्थिति: 
व 6 नावागुणहानिशलाका: आवल्यसंस्यातेकमाग: २ तामिर्भक्तस्थितिगुणहान्यायामः वा 6 अय॑ द्विगु- 


99 २्‌ 
398 
णितो दोगुणहानिः व्ड 8 २ आवल्यसंख्यातेकमागोअ्ल्योन्याभवरस्तराशि: २। अन्र जधन्यस्थितिवंध।ध्यव- 
र्‌ 8 


98 
सायस्थाने अनुभागबंधाध्यवसाया असंसर्पातलोकाः सर्चत्तः स्तोका: 5 8 55 5 मुंखभित्युच्यते । पदहतमुख- 


८४.८४->४+ ४ल्‍ 5 लि शी चली जन डी िल ट डा 





ब्नीज जल अधिला 7 मी 


जधघन्य स्थितिबन्धके कारण जो कपायाध्यवसाय स्थान हैं. उन सम्बन्धी अनुभागा- 
ध्यवसाय स्थान असंख्यात छोकसे असंख्यात छोकको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने हैं । 
वही यहाँ द्रव्य जानना। जघन्य स्थितिबन्धके कारण जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान 
असंख्यात लोकथार षटस्थान बृद्धिको लिये हुए हैं. तथापि असंख्यात छोक मात्र ही हैं। उन्हें 
यहाँ स्थिति स्थान जानमा। नानागुणहानि झछाका आवलीकों दो बार असंख्यातसे भाग 
द॑ उतनी हैं। नानागुणहानिका भाग स्थिति स्थानमें देनेपर जो लब्ध आवे उतना एक गुण- 
॥निका आयास होता है । उसको दू ना करनेपर दो गुणहानि होती है । आवछोके असंख्यातव 
भास प्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशि है । यहाँ जघन्य स्थितिचन्धके कारण अध्य बसाय स्थानमें 
सुभागाध्यवसाय स्थान असंख्यात छोकप्रमाण हैँ। वे सबसे थोड़े दें । उनको मुख कहें । 
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१० 
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२० 


२५ 


ण्ट गो० कर्मकाण्डे 


शुरू ०७ «| गु सी खयघनमुसतादिधनमु्स कूडिदोडुभयधनमु प्रथमगुणहानिद्रव्यमक्कुमिदादि- 
रे गु 


घनमककु तू ०कऊऊ०गु र्गु्‌३े दितोयादिगुणहानिद्रव्यंगलु द्विगुणद्विगुणक्रमदिदं पोगि चरस- 
२्‌ 


ग - 
गुणहानियोदु.. रूपोननानागुणहानिशलाकामात्रद्िकंगल्ु._ गुणकारंगन्प्पुर्दारदमवनब्योन्यास्पास 


माइतं॑ विरलु लब्धमावल्यप्ंख्यातैकभागप्रसितमप्प अन्योन्याम्यस्तराध्यद्ध गुणकारसक्कु 


५ ८&०्छ०गु गु ३ २ सिदन्‍्तधनमप्पुर्दरिदभन्तधर्ण गृणगुणियं एंदु अन्तधनम गुणकारदिदं 
ना २०३२ 
ग़ु 
गुणिसिदोडिदु 5: 8 59 गु गु ३ २२ अपवत्तित॒मिदु छ 9559 गु ३२ आदिविहोनमें दि- 
२ (&। ्‌ छा)+7 हि ठ 
ग गु 
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£3 
मादिधन ८८ 8 हु 8 गु व्येकपदार्धध्नवयगुणोगच्छ उत्तरध्त- गु _हुछ 6 55 8 गु तयोयोगिः प्रथमगृण- 
शै> 
२ गु 

हानिद्रव्यं न्‍5 9० व गु।गु ३ प्रतिगुणहानि द्विगुणद्विगुणक्रमेण चरमगुणदानौं रूपोततानागणहानिमात्रद्वि- 

१ नमन 

गु 
कंगुणितमित्यस्योन्यास्पस्तराश्यध॑ गुणकार: स्यात्‌ ॥ छू 9 छू 9 गु। गु हे २े इदमंतथणं गुणगुणियं <£ 9 

१5 9२ १० 

थे गु 


ऊ> 





कक की कक कर कल 


१० 'पदहतमुखसादिधन अथोत्‌ पद-गुणहानि आयामसे मुखको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो, 
उसे आदिधन जानना। “व्येकपदाधैध्नचयगुणो गच्छ उत्तरधनं--एक दीन पद जो गुण- 
हानि आयाम है, उसको आधा कर तथा चयसे गुणा कर, जो प्रमाण हो उसको पदसे गुणा 
करें। ऐसा करनेसे जो राशि आवे उसे चय धन जानो। आदिधन और चयधनकों 
मिलानेपर प्रथम गुणद्वानिका स्बेद्र्य होता है। और आगे क्रमसे प्रत्येक गुणहािंमें दुना- 

१५ दुना द्ोता जाता है। एक हीन नाना गुणद्वानि प्रमाण दोके अंक रखकर उन्हें परस्परमें गणा 
करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका आधा प्रमाण होता है। उससे प्रथम गणहानिके द्रव्यको 
गृणा करनेपर अन्तिम गुणहानिका सर्वेद्रव्य होता दवै। तथा 'अंवधर्ण गणगणिय॑ आदिविहीणं 
रूऊणुत्तर भजिय, इस सूत्रके अनुसार अन्तिम गृणहानिके द्रब्यको गणाकार दोसे गणा 
करें। गृणा करनेसे जो आवे उसमें-से प्रथमगुणद्वानिका द्रव्य घटावें। तथा उत्तर दोमे-से 

२० एक घटानेपर एक शेष रहा, उससे भाग देनेपर उतना ही रहा। ऐसा करनेसे जो प्रमाण 








कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ४०९, 


व 2 
बरोछादिय कबल्देदोडे ऊ ०5०5 गुगु३ २ ई राशि जघन्यस्यितिबंधाध्यवसायस्थानंगव्ठानु- 
5 


५ हि ७ ध ५३0५ ३ 5 
भागबंधाध्यवसायस्थानंगल्पप्पुविस्तु त्रेराशिक साडल्पडुगुमवें ते दोडे एकजघस्पस्थितिविकल्प- 
बकनुभागबंधाष्यवसायस्थानविकल्पंगव्ठिनितागुत्तं विरलिनितु स्थितिविकल्पंग्ूगेनितु अनुभाग- 


बंधाध्यवसायस्थानंगव्ठवकुमेंदिन्तु त्रेराशिक साडुत्तविरलु प्रश्प"ः ० छऋ०्गुगु३१)२ 
का र्‌ 9 


रू 





6 
[९ ० मी क ह ५ " म 
इःः०झऋू०रेप १ १ बंद लब्धं सब्वेस्थितिविकल्पंगरूगनुभागबंधाध्यवसायस्थानविकट्पं- 


हा 


शा 


] कु या , 4 
गल्ठप्पुबु 55 75 ०२१११ 5०८४० गुगु३रे २ अदु कारणसागि सब्यस्थितिवंघाध्यव- 
२9 
सायस्यानविकल्पंगढ्ं॑ नोडलनुभागबंधाध्यवसायस्थानविकल्पंगलुमसंख्यातलोकगु णितंठे दु परभा- 


न “कम कक शक टन जिन नल कफ सम कक 
स्व 89 गु। गु३२। २ अपवतितं छा 9 ऋ ०9गु। गु३२ आदिविहीणमिति छ5 9 व १ गु। 
२० २ १- २ 5 

गु 9 भु 


टच 


गु३। २ जघन्यस्थितेः स्थितिबंधाष्यवसायानां अनुभागबंधाध्यवसायस्थानप्रमाणं स्थात्‌ । एकुस्थिति- 


र्‌ 9 


विकल्पस्य अनुभागबंधाध्यवसायस्थानविकल्पा एतावंतः तदा एतावतां स्थितिविकल्पानां कृति अनुभागबंधाध्य- १७ 





ना ०-2 । े 
वसायस्थानानीति त्रैराशिकेन-प्र-श फ- व्ू 8 55 9 गु गु३ २ इ-०वघध्व8प्व9२प०१५१ 
. १०७ र२र्‌्छ 
यु 
। >> 0 
लब्धानां एतावन्मात्रत्वात्‌ 55 8 ८59 २प५१ १9३ ह्ू8व्छ8गु। गु ३ २ एम्पोहतुभागबंधाध्य- 
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हुआ, उतना सब गुणहानियोंका द्रव्य हुआ | सो जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थानसम्बन्धी 
अनुभागाध्यवसाय स्थानोंका इतना प्रमाण होता हे। जो एक स्थिति भेदके अनभागाध्यव- 
साय स्थानके भेद इतने हुए तो पूर्वोक्त सब स्थिति सेदोंके अनभागाध्यवसाय स्थानके कितने 
भेद हुए | इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर लब्धराशिका जो प्रमाण होता है वह स्थितिबन्धा- 
ध्यवसाय स्थानोंसे असंख्यात गुणा होता है । 

क-ऐ२ 


१५ 


४१० गो० कर्मंकाण्डे 


ग्दोत्पेल्ल्पद्टुदिस्नु कर्म्मप्रदेशंगछ प्रमाणमरियल्पडुगुमदे ते दोडेमध्यमयोगार्ज्जितस मयप्रयढ्ध 
व्रव्यधभावाधारहितकम्संस्थितिसंस्यातपल्य॑ स्थितिपल्यवर्ग्गदलाकांच्छेबराशिहीनपल्पांच्छेद- 
राशिनानागुणहानिभाजितस्थितिगुणहानिद्विगुणितगुणहानि दोगृणहानि नानागुणहानिप्रमितद्विक- 
संबर्रगसंजनितस्ववर्गशलाका भक्तपल्यसन्योत्यास्यस्तराशियक्कुसिवक्के यथाक्रमदिदमंकसंदृष्टियु- 











+ सर्त्यसंदृष्टियुसिदु :-- 
ब्रब्य ६३००| स्थिति। ४८ | नाता ६ | गृणहानि ८ | दोगुण १६ अन्योन्या ६४ | 
स० । प१३ | छे-व छे * १॥२ (प११।२| प 
छे वछे 'छे-वछे | बज 


अनंतरं त्रिकोणरचनास्वरूपदिदमिदद कम्मंप्रवेशंगर संकलितिधनं तरल्पड्डगमा त्रिकोण- 
रचनास्वरूपम ते दोडनाविबंधतवद्धगव्टितावग्े षसमयप्रबद्धंगव्टबाधारहितोत्कृष्कम्म॑ स्थितिसप्रति- 
कोटोकोटिसागरोपमप्रमितंगल्ठु विवक्षितवत्तम्रानसमयदोत्ठेफेकनिषेकाधिकक्रमदिद पोगि चरमसमय 
प्रबददोत्ञबाधारहितोत्कृष्टकम्मंस्थितिप्रसितनिषेकंगलूप्पुवा समयप्रबद्धाधरश्भगणहानिचरमनिषेक 
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१० वसायेम्यः कमंप्रदेशा: अनंतगुणा: तद्यथा--- 
५ पु रि है| 
अनादिबंधनबद्धगलितावशेषसमयप्रबद्धानां आबाधारहितोत्कृष्टस्थति: सप्ततिकोटीकोटिसाग रोपम - 
प्रमिता, विवक्षितवर्तमानसमये एकेकनिषेकाधिकक्रमेण गत्वा चरमसमयप्रबद्धे आवाषारहितोत्कृष्टस्थितिप्रमित- 


3४४3020७7७2७/४७७४४७४७०४४४७४ आल आक अल को 626 जा कप मम आर का व रा की मच की यम अल अमर जी बी मजाक कमल रत अधिक मत न कर बिक 





इन अनुभागाध्यवसाय स्थानोंसे कमके प्रदेश अर्थात्‌ कमंपरमाणु अनन्त गणे हैं। 
उसे ही अंक संदृष्टिसे दिखाते हैं-- हु 

१५ एक समयमें जितने परमाणु बँधते हैं. उसे समयप्रबद्ध कहते हैं। उनका प्रमाण 
तेरसठ सो ६३००। कमंकी स्थितिका प्रमाण अड़तालीस समय सो स्थिति ४८ । सानागुण- 
हानि ६। एक-एक गुणहानिमें जितनी स्थिति हो वह गुणहानि आयाम आठ | नानागणहानि 
प्रमाण दोके अंक रख उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशि चौंसठ । गणहानि 
आयाम्रको दूना क्रनेपर दो गुणद्वानिका प्रमाण सोलह । एक हीन अन्योन्याभ्यस्त राशि 

२० त्रेसठका भाग सर्वद्रव्य तेरसठ सो में देनेपर सो आया। सो अन्तकी गुणद्ानिका प्रमाण है । 
उससे दूना-दूना द्रव्य प्रथम गुणहानि पर्यन्त होता है। सो आधा अन्योन्याभ्यस्त राश्िसे 
अन्तिम गुणद्वानिके द्रव्यको गुणा करनेपर प्रथम गृणद्वानिका द्रव्य आता है। सो बत्तीससे 
सोको गुणा करनेपर बत्तीस सौ होते हैं. यही प्रथम गृणद्दानिका द्रव्य है। इससे दूसरी आदि 
गणदानियोंका द्रव्य आधा-आधा होता है--३२०० | १६०० | ८०० | ४००। २०० | १०० | 

२५ प्रथम गुणद्वानि सम्बन्धी द्रव्यकों गृणद्दानि आयामसे भाग देनेपर मध्यधन होता हे । सो 
बचीस सोमें आठसे भाग देनेपर चार सो ऊाये। यह मध्यधन है। एक हीन गणहानि 
आयामके आधे प्रमाणकों निषेक भागहाररूप दो गुणहानिमे-से घटानेपर जो प्रमाण रद्द 
उसका भाग मध्यधनमें देनेपर जो प्रमाण आवे सो चयका प्रमाण जानना। सो एक होन 


गुणद्दानि आयाम सातका आधा साढ़े तोनको दो गृणहानि सोलहमें-से घटानेपर साढ़े बारदद 


-++-++-+-+-.....न 


३० ९. थे पमाणि, वि । 
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सोदल्गोंडघोषोनानागुणहानिगव्वोल्यु प्रथमगुणहानिप्रथमोदयनिषेकपय्य॑न्तसित्ठिदु ततप्रथमनिषेक- 
मावियागितिम्यक्सप्ततिकोटीकोटिसागरोपमाबाधारहितकम्मंस्थिति प्रसितगक्ितावशेषसमयप्रबद्ध - 
गव्ठोल्ेकेकनिषेकंगल्ुदयिसलुदयककेकसमयप्रवद्धमक्कुमा त्रिकोणरचनासंवृष्टियवू :-- 
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चरमगुणहानि ९३ १० 
५ श्ण शश 

९ १० ११ श्श 

९ १० ११ श१श १३॥ 
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निषेका भवंति । तत्समयप्रबद्धवरभगुणहानिच् रमनिषेकादा रभ्याधोधो नानागुणहानिषु प्रथमगुणहानिप्रथमोदय- 
निषेकृपयंत्रमवतीय्य तत्प्रथमनिषेकमादि कृत्वा तियंगाबाधोनितोत्कृष्टस्थितिप्रमितगलितावशेषसमयप्रबद्धेष्वेकैक- 
नि्षेकेषु दीयमानेषु एकनिषेकसमयप्रबद्ध उदेति तर्त्रिकोणरचनासंदृष्टि:-- 
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रहे। उसका भाग सध्यधन चार सोमें देनेपर बत्तीस आये। यही प्रथम गणहानिमें चयका 
प्रमाण है। इस चयको दो गुणहानिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सो आद्निषेक जानना । 
सो बत्तीसको सोलहसे गणा करनेपर पाँच सौ बारह प्रथम निषेक जानना। उसमें-से एक 
. चय बत्तीस घटानेपर चार सो अस्सी दूसरा निषेक हुआ। इसी प्रकार प्रथम गुणहानिके 
अन्तिस निषेक पर्यन्त घटाना। प्रथम गणद्वानिके अन्तिम निषेकमें-से प्रथम गणहानि 
सम्बन्धी चय घटानेपर प्रथम गणहानिके प्रथम निषेकसे आधा प्रमाण होता है। वही 
द्वितीय गुणदानिका प्रथम निषेक है । इसमें द्वितीय गुणहानि सम्बन्धी एक-एक चय घटानेपर 
द्वितीयादि निषेक होते हैं। प्रथम गणद्वानिसे द्वितीय गणदानिमें चयका तथा निरषेकोंका 
प्रमाण आधा होता हे । उसके अन्तिम निषक्में-से द्वितीय गणहानि सम्बन्धी एक चय घटाने 
पर तीसरी गणद्वानिका प्रथम निषेक होता है। उसमें एक-एक चय घटानेपर द्वितीयादि 
निषेक दोते हैं। यहाँ भो चय तथा निषेकोंका प्रसाण दूसरी गुणदानिसे आधा जानना। इसी 
तरह अत्येक गुणहानिमें आधा-आध! होता जाता है। गुणद्वानि यन्त्र इस प्रकार है-- 
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की आय आय की सा जी या भा आज आय बी ी अअआ  आआ 


इसका आशय इस प्रकार हे-- 

समयग्रबद्ध तिरसठ सौ कमंवगणा बन्धरूप हुईं। उनका आबाधाकाछ रहित शुद्ध 
स्थिति अड़तालीस समय। पहले समयमें पाँच सो बारह परमाणु खिरे। पीछे बत्तीस-बत्तीस 
घटते हुए खिरे। प्रथम गुणद्ानिके कालमें बत्तीस सो परमाणु खिरे। द्वितीय गुणहानिके 
प्रथम समयसें दो सौ छप्पन खिरे। पीछे सोलह-सोलह घटते हुए खिरे। इस तरह द्वितीय 
गुणहानिमें सव॑ परमाणु सोलह सौ खिरे | इस प्रकार प्रत्येक गुणदानिमें आधे-आधे खिरे। 
इस तरह सब गुणहानियोंमें श्रेसठ सो परमाणु खिरते हैं। इसी प्रकारसे यथार्थ रूपमें भी 
जानना ) यहाँ मोहनीय कर्म की अपेक्षा दिखाते हैं-- 

मोहनीय कसके परमाणु एक समयप्रबद्धमें जितने बँधते हैं उतना द्रव्यका प्रमाण 
जानना। मोहदनीय कमकी स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर । उसमें-से आबाधा काल घटाने 
पर जो प्रमाण रहे उसमें जितने समय हों उतनी स्थिति जानना। पलल्‍्यकी वगशझलछाकाके 
अधच्छेदों की पल्यके अधच्छेदोंमेंससे घटानेपर जो शेष रद्दे उतना नानागुणहानि शलाकाका 
प्रमाण है । इसका भाग उक्त स्थितिमें देनेपर जो प्रमाण आवे उतना एक गुणद्वानि आयासका 
प्रमाण जानना । उसको दूना करनेपर दो गुणहानि आयाम होता है । नानागुणहानि प्रमाण 
टरीके अंक रखकर परस्परमें गुणा करनेपर अन्योन्याभ्यस्त राशिका प्रमाण होता हे । सो 
ऊपर अंकसंदृष्टिमं जंसा कहा हे तदनुसार करते हुए गुणहानियोंमें ओर निषेकोंमें जितना 
दरब्यका प्रमाण आवे सो जानना । सो आबाधाकाल बीतनेपर प्रथम समयमें तो प्रथम गुण- 
हानिके प्रथम निषेक्में जितना द्रव्यका प्रमाण हो, उतने परमाण खिरते हैं। दुसरे समयमें 
दूसरे निषेकर्मे जितना द्रव्यका प्रमाण है उतने परमाणु खिरते हैं । 

इस प्रकार एक गुणहानिके जितने समय होते हैं. उतने समयोंमें प्रथम गुणहानिका 
जितना द्रव्य होता हे उतने परमाणु खिरते हैं। इसी क्रमसे प्रत्येक गुणहानिमें आधे-आधे 
खिरते हैं। सवगुणहानियोंमें सम्पूर्ण समयप्रबद्धू इस क्रमसे खिर जाता है । इस प्रकार जो 
समयप्रबद्ध बंधता ह उसको निजरा होनेका यह विधान हैं। तथा प्रतिसमय एक समय- 
प्रबद्धू नवीन बँधता है। जीव और कमका सम्बन्ध अनादि होनेसे पूर्बोक्त प्रकारसे प्रति- 
समय बन्ध ओर निजरा होते हुए भी जीवके कुछ कम डेढ़ गुणहानि गणित समयप्रबद्ध 
सदा सत्तामें रहता हे । अथोत्‌ गणद्वानि आयामके प्रमाणको ड्योढ़ा करनेपर जो प्रमाण 
हो उसमें कुछ प्रमाण कम करके उससे समयप्रबद्धके प्रमाणको ग़णा करनेपर जो प्रमाण 
आधे उतने कम परसाणुओंकी सत्ता जीवके सदा रहती है. 

प्रति समय एक-एक समयभ्रबद्धका बन्ध ओर एक-एक समयप्रबद्धका उदय होते 
रहते डेट गणहानि गणित समयप्रबद्धकी सत्ता केसे रहती हे और केसे एक समयप्रबद्धका 
उदय होता है, इस घातको अंक संदृष्टिके द्वारा त्रिकोण रचना करके दिखाते हैं-- 

इस रचनामें नीचेकी पंक्तिमें नो आदि आठ निषेक लिखे हैं । बीचके बत्तीस निषेक 
न लिखकर बिन्दीके चिह्न दिये हैं फिर दो सौ अठासी आदि निषेक लिखे हे । इसी प्रकार 
ऊपरकी पंक्तियोंके बीचमें भी बिन्दियोंके चिहसे बीचके निषेक जानना। आठ पंक्तियोँके 
ऊपर बिन्दीके चिह्नों ढ।रा बचीस पंक्तियाँ एक-एक निषेक घटते हुए जानना। जीवकाण्डके 
योगमा्सणा अधिकारमें यह त्रिकोण रचना सस्धूर्ण दी गयी दे। यहाँ संक्षेपमें लिखनेके 
फारण बीचमें बिन्दियोंके चिह्न दिये हैं। 
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इस त्रिकोण रचनाका अभिप्राय इस प्रकार हे--शरेसठ सो परमाणु प्रमाण जो समय- 
प्रबद्ध बँधा, आबाधाकाल छोड़कर वह अड़तालीस समयको स्थितिमें क्रमसे इस प्रकार 
खिरता हैे--५१२॥४८०४४८॥४१६।३२८४।३५२।३२०१२८८ | यह प्रथम गुणहानि हुईं। २५६।२४०। 
२२४।२०८।१९२।१७६।१६०।१४४। यह दूसरी गुणदानि हुईं। १२८।/१२०११२१०४।९६।८८।८०। 
७२। यह तीसरी गुणहानि हुई । ६४।६०।५६।५२।४८।४४।४०३६। यह चतुथ गुणहानि हुई । 
३२३० २८।२६।२४।२२।२०।१८ । यह पंचम गणहानि हुई। १६।१५।१४।१३।१२।११।१०१९। यह 
षष्ठम गृणहानि हुई । इन छहों गुणद्वानियोंमें त्रेसठ सो परमाणु इस प्रकार खिरते हैं। 
जिस समयप्रवद्धका बन्ध हुए आबाधा अधिक अड़तालीस समय हो गये, उससे रगाकर 
इससे पहले जितने समयप्रयद्ध बंधे थे उनसे तो कोई प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि उनका 
कोई भी निषेक सत्तामें नहीं रहा। सब उदयमें आकर खिर गये। जिस समयप्रबद्धका 
बन्ध हुए आबाधा अधिक सेंतालीस समय हुए हैं. उसके सेंतालीस निषेक तो खिर गये। 
एक अन्तका निषेक रहा। सो त्रिकोण रचनामें नो परमाणु रूप अन्तका निषेक ऊपर छिखा 
है। उसके नीचे जिस समयप्रबद्धका बन्ध हुए आबाधा अधिक छियाढीस समय हुए उसके 
कछियाछीस निषेक तो खिर गये दो निषेक सत्तामें रहे। सो त्रिकोण रचनामें नौ और दस 
प्रमाणुके दो निषेक लिखे 8 उसके नीचे जिस समयप्रबद्धका बन्ध हुए आबाधा अधिक 
पताछ्लीस समय हुए उसके पंताछीस निषेक खिर गये तीन निषेक सत्तामें रहे। सो त्रिकोण 
रचनामें नौ, दस और ग्यारह परसाणुके तीन निषेक लिखे। इसी प्रकार जिस-जिस समय- 
प्रबद्धका बन्ध हुए एक-एक समय कम हुआ है उसके एक-एक घटते हुए समयप्रबद्ध तो खिर 
गये, शेष एक-एक अधिक निषेक सत्तामें रहे । उनको नीचे-नीचे लिखा | जिस समयप्रबद्धका 
बन्ध हुए आबाधा अधिक एक समय हुआ हो उसका एक निषेक तो खिर गया शेष सेंताछोस 
निषेक रदे। वे नो से छगाकर चार सो अस्सी परमाणुके निषेक पर्यन्त छिखे हैं। उसके 
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ई त्रिकोणरखनेय चरमगुणहानिधनं तरल्पड्डगुमवे ते दोडे जरसनिषेकर्ोंदु ५ :अनंतरा- 
घस्तन दिचरसनिषेकंगव्वरडु ९। १०३ तदनंतराधस्तन त्रिचरसनिषेकंगव्ठ मूर ९३ १०।११। 
इंतेकेकनिषेकंगठ्ट हिकंगछूधिकंगलापुत्तं पोंगि चरमगुणहानि प्रथमनिषेकदोल् नानासमयप्रबद् 
प्रतिबदनिषेकंगढ_गुणहानिप्रमितंगव्वप्युनयु॥ ९। १०। ११ ॥ १२११३। १४॥ १५। १६। 
यितिरुत्त विरलु चरमनिषेकसमानमप्पंतु अधस्तनाधस्तननिषेकंगठोक्िद चरमगुणहानिचयंगढ्ठ 
तेगदु तेगढु तंतम्म सवृश्निषेकसंरुयेगन्‍्ठ पाइय॑दोछु स्थापिसुत्तं विरलु खरसगुणहानियोल्ु सदुश- 
निषेकंगरछ गचछप्रमितंगव्ाागुत्त पोपुवु । तत्तश्चयंगर् रूपोनगच्छसंकलनप्रमितंगव्ाागुत्त पोपुवप्पु- 
वरिदं द्विकवारसंकलनक्र मंगव्ठप्पुवु । संदृष्ि:-- 


एकवार द्विकवार 
डे [] 

९ (१९१ ० 

९ | २११९१ 
९ ३ १।॥३ 
९ | ४ १॥६ 
| ५ | १५३१० 
९ ६१११५ 
५, | ७ | ११२१ 
९ | ८ | १। २८ 





बी जलती जल 3 तीज जलती की कविता > खचखख्व्स्ज्ख्व व ्पकजव्जजडल जज जी बी +५॒ जज +* +५० जज 





४३५०-५०“ 


अस्थाश्च रमगुणहानी चरमनिषेकः एक: ९। अस्याधस्तनो द्विचरमनिषेकौ द्वौ ९ । १० । त्रिचरमा- 
सत्रय: ९। १०। ११॥) एवमेककाधिकक्रमेंण तत्प्रथमनिषेके नानासमयप्रबद्धप्रतिबद्धा गुणहानिमात्राः स्थुः 
९। १०।१६१॥११२। १३। १४। १५ । १६। अत चरमनिषेकसमानं यधाभवति तथा अधस्तनाधस्तन- 
निषेकस्थितच रमगुणहानिचया न्‌ पृथक्कृत्य स्वस्वसदृष्ठनिषेकसंख्यापाए्वे स्थापितेषु सदृशधनिकानि गच्छप्रमितानि 
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नीचे अन्तमें जिस समयप्रबद्धका बन्ध हुए अबाधाकाल ही हुआ दे ओर एक भी निषेक 
नहीं खिरा, उसके नौ से छगाकर पाँच सो बारह पर्यन्त सब अड़तालीस निषेक सत्तामें हैं 
वे लिखे हैं। इस तरह त्रिकोण रचनामें गलनेके बाद जो शेष निषेक रद्दे वे ऋमसे लिखे हैं । 
इस सब त्रिकोण रचनाका जोड़ देनेपर जो प्रमाण हो उतनी सत्ता जीवफे सदा रहती है । 
इसके जोड़नेका विधान इस प्रकार जानना-- 


ऊपर जो त्रिकोण रचना दी है उसकी चरमगुणदानिमें चरम निषेक एक ९ है| उसके 
नोचे द्विवरम निषेक दो हैं ९।१० इसी तरह बत्रिचरम निषेक तीन है ९।१०।११। इस प्रकार 
एक-एक अधिकके करमसे प्रथम निषेकमें नाना समय प्रबद्धोंसे प्रतिबद्ध निषेक गुणदानि 
प्रमाण होते हैं ९१०१११।१२।१३।१४१४॥१६ । यहाँ जोड़नेके लिये सबको 'चरमनिषेक ९ के 
समान करनेके लिए नोचे-नोचेके निषेकोंमें स्थित अन्तिम गणद्ानिके चर्योंको प्रथक्‌ करके 
उन्हें अपनी-अपनी समान निषेक संख्या के पासमें स्थापित करो | 
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२० 
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ई येरडु पंक्तियव्ठं संकलिसिदोर्ड यथाक्रमदिदमिन्तिप्पुबु ८।८। ८ ११८।८। ८ 

२ दर 

उमयधनपुतियिनितक्कुं ८ ८। ८। ४१ १ अनंतरं हद्विचरमगुणहानिद्रव्यं तरल्पडुगुमदे ते बोडे 


दिच्वरमगुणहानिचरमनिषेकदो तु असर प्रतिबद्धनिषेकंगढ् चरसगुणहानिप्रथमनिषेक 
नानासमयप्रबद्धप्रतिबद्धनिषेकंगन्ठनितुं तच्चरमनिषेकद्विगुणप्र मितमों दु. निषेकमुमधिकमककुं 
९। १०११११ १२१ १३॥ १४। १५। १६। १८। तदनंतराधस्तननिषेकदोलु तावन्मात्रंगढं 
द्विचरमगुणहानिविज्येषाधिकतच्चर मनिषेकमों दधिकमक्कुं। ९। १०१ ११। १२। १३। १४। 
१५१ १६। १८। २०। इंतु पृव्ब॑पुष्वंम नोडलेकेकद्विचरसगुणहानिविशेषयुतमेकेकनिषेकाधिक 
क्रमदिद पोगि द्विच रमगुणहानिप्रथमनिषेकदोछ नानासमयप्रबद्धप्रतिबद्ध तिषेकगछू गच्छमात्रंगन्लि- 


आम लक आय आशय चीन शमी यन वी 


चयाश्च रूपोनगच्छसंकलनमात्रतया द्विकवारसंकलनक्रमा भवंति- 
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९ २। १ १ | अस्मिन्‌ पंक्तिहय्े संकलिते 
९२।१९३ 
९४| १५६ 
९५१३१ १० 
९६ ९१९२१५ 
९७ १ २२ 
९८१ २८ 
१- १- नालडिः १-- १- २७ 
एवं ८।८।८ १। ८। ८। ८ उभयधनयूतावेब॑ ८। ८। ८ ४ तथा द्विगुणहानौ चरमे नानासमय- 


२६ 
प्रबद्धप्रतिबद्धा: चरमगुणहानिप्रथमनिषेका द्विगुणतच्चरमनिषेकाधिका: ९। १० । ११५।१२। १३। १४। 
१५। १६। १८। तदनंतराधस्तनैताबंतोईप द्विवरमगृणहानिविशेषाधिकीकनिपेकाधिका: स्थृ: ९ । १० । 
११। १२। १३। १४। १५। १६ । १८। २० । एवमेकीकद्विचरसगुणहानिविशेषाधिकीकनिपेकाधिक्रक्रमेण 
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अतः अन्तिम गुणहानिका अन्तिम निषेक ९ लिखकर उसके आगे एक से एक अधिक 


१५ छिखो। दूसरीमें अन्तमें शुन्य लिखो | पीछे संकलन रूप प्रमाण लछिखो-- 


२० 
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९२८२१३८१ नोको एकसे गुणा करने पर पहला जोड़ नौ हुआ। 

९८ ३१०३ नौ दूना अठारह और एक एकम एक। दोनों मिल उन्नीस हुए । 
९२८ ४१२८ ६ बे 


कम । सो ९+ १० मिलकर उस्नीस होते हैं २। 
९८६१ ५१३ नो ती सत्ताईस और एक तिया तीन । दोनों मिल तीस हुए 
+3१ ५२१७ सो ९+१०+ ११ मिलकर तीस होते हैं । 
९. (८१ ४२८ 
इसी प्रकार सबसे अन्तमें नो अ्ट बहत्तर और अठाईस इकम अठाईस । दोनों 
मिलकर सौ हुए। सो अन्तिम गुणहानिके सब निषेकोंका जोड़ सौ होता ह्दे। 





' कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ह ४१७ 


नितप्पुबु॥ ९॥ १०१ ११॥ १२१ १३। १४। १५३४ १६। १८। २०३ २२। २४। २६। २८॥ 
३०१ ३२। पितिरुत्तिहं त्रिकोणरचनादविचरमगुणहानिचरमतिषेकदोतु नानासमयप्रबद्धप्रतियद्ध- 
निषेकंगल्तोव्ठ सब्धोत्कृष्टनिषेकमिदु । १८ ॥ 

ई निषेकमादियागि तत्सह॒शनिषेकंगव्टप्पन्तु तदधस्तनाधस्तननिषेकंगव्ठोल्िर्तिह विशेष॑गव्ठं 
मुन्निनंते तेगतेगढु तंतम्म सदृश्निषेकंगठ पाददंदोलु पृथह्‌ पृथक्‌ स्थापिसुत्त विरलु मुन्निनंते 
सदृद्ञनिषेकंगल्ु गच्छ्षात्रंगछागुत्त पोपुव । तद्द्िचरमगुणहानिविशेषंगव्ठ रूपोनगच्छसंकलून 
प्रसितंगलप्युवप्पुर्दारेद द्विकवारसंकलताक्ममागि हिचरमगुणहानिद्विचरसनिषेक॑ मोदल्गों हु 
प्रथमनिषेक पय्घेन्तं पोगि घिती तेरदिनिरुत्तिप्पुंवु । 














े ॥२३१|६०।७० 
९]३२ | २६-९५ 
९३५ | ३२ | डे 
९१२ ।४,।,२।६ 
९३२५७ २। १० 
०३२ | ६२ 
९२ ( ७ ४२ 
९, ॥ २ | ८ | रे 
गत्वा द्विवरमगणहानिप्रथमनिषेके नानासमयप्रबद्ध प्रतिबद्धा: गच्छमात्रा ॥।९4।१०॥ ११॥। १२। १३ । 


१४। १५। १६। १८। २०। २२१ २४। २६। २८।३०। ३२। ऋन्र द्विवरमगुणहानो चरमे 
नानासमयप्रवद्धप्रतिबद्धनिषेकेषु उत्कृष्टोष्यं । १८। इृदमादि कृत्वा तत्सदशा निषेका यथा भवंति तथा 
तदधस्तनाधस्तननिषेकस्थितिविशेषान्‌ प्रावदपनीयापनीय स्वस्वसदृशनिषेकपादर्ये स्थापितेषु प्राग्वत्‌ सदृश- 
घनिका गच्छमात्रक्ररण विशेषा रूपोनगच्छसंकलूतमात्रक्रमेण द्विकवारसंकलनक्रमा भूत्वा द्विचरमगुणहानि- 





प्रथमनिपेकपयंतं गत्वा इत्थं तिषंति-- | ९२४ ० 
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९२३०२३े 
९२४२६ 
९२५२ १० 
९२६२ १५ 
९२२७२ २१ 
९२८२ २८ 
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द्वितीयादि गणहानिमें भी प्रथम गुणहानिका सर्व॑द्रव्य तो पृव बत्‌ जानना किन्तु दोनों 


९२४ । प्र पंक्तियोंमें पहलेसे दूना-दूना प्रमाण जानना | यथा-- 
९.२८ २२८२२ )८ १ नो दूना अठारह और अठारह एकस अठारदह | यहद्द पहला 


हि 5 १२ रै२२८९२। निषेक हुआ। नो दूना अठारह। अठारह दूना छत्तीस ओर दो 
52720 कमर नो मिल्णएअकतव हु लो (८०६, मिस 
। २२५ हु 4५ ' अड्तीस होते हैं । इसी तरह अन्तमें नो दूना अठारह।! अठारह 
2२०८ ७२ १८ 2 कम अटट एक सो चबरालीस। और अठाईस दूना छप्पन | दोनों मिझकर 
2२०८२० २८ दो सौ हुए। यही दूसरी गुणहानिके सच निषेक्षोंका जोड़ होता है । 
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९ । १०१ १११ १२१ १३१ १४११५। १६। १८॥ २०। २२१ २४॥ २६। २८। ३० । ३२॥ 
३६ ॥ ४०१ ४४ ॥ ४८। ५२ । ५६१ ६०। ६४॥ ७२॥ ८० । ८८ | ९६॥ १०४१ १११। १२०१ 
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निषेकंगव्टोव्ठे केकचयोत्तरेकेकस मयप्रबद्धेकेक निषेकाधिकक्रमादिद_ पोगि त्रिकोणरचतासव्वधिस्तन- 
प्रथमगुणहानि प्रथमनिषेकदोत्द आबाधारहितोस्कृष्टकम्म॑स्थितिमात्र सप्ततिकोटोकोटिसागरोपमप्र- 
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५२॥ ५६॥ ६० । ६४॥ ७२। ८०। ८८॥ ९६। १०४॥ ११२१ १२०॥ १२८॥ १४४॥ १६० | 
१७६॥ १९२॥ २०८ । २२४॥ २४० । २५६१॥ २८८। २२० । ३५२॥ ३८४ ॥ ४२१५ )। ४४८ । ४८० 
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सरसनिषेकप्रसितसक्कुं। ९। ३२ | तत्सदृशमप्पंतु_ तवधस्तननिषेकंगछोव्टिरतिह प्रथमगुण- 
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त्रिचरम गुणद्वानिके विशेषोंकों उसमें-से निकालकर प्रथक्‌ स्थापित करनेपर यह स्थिति हुईं-- 
>८ ४ २८ ८ 
2 डर 
>(४>८३| ४> ३ 
2४१८४ ४१८६ 
>% ४२५ ४)८ १० 


2 ४2२८६ ४» १ 
>४>८७ ४०३८ श 
५ >४>८ ४४८२८ 
यहाँ उत्तरघन तीन सो है । जेसे नो चोका छत्तीसमें तीन सौ जोडनेपर तोन सौ 
छत्तीस तृत्तीय गृणद्वानिकी प्रथम पंक्तिका जोड़ होता है। तीन सौ उत्तरघन होनेका कारण 
यह है कि सत्र गुणदानि आयाममें ९१०१११२१श१४१५॥१६१८२०२१२४२६॥२८।३०) 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४२१ 


हानिचयंगर्ं तेगतेगदु १थक्स्थापिसुत्तं विरलु-- 





९ | ३२३ १। ० 

९ | शे२ ( २ २२ | १ 
९ २२ ३ (रे१ | रे 
९ | २२ | ४ | २२ | ६ 
९ | ३२।५ ३२ | १० 
९ | २२। ६ | रेरे | १५ 
५ | रे ७3 २२ । २१ 
९ ३२। ८! ३२६ रे८ 
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घिन्तिरुत्तिप्पुंविवं संकलिसुत्तं विरलुभयराधित्ितिप्पुंबः ८८ 4! ३२ ८१८॥ 


ज- जरा 
८। ३२ मोयुभयधनयुति इनितककु ८। ८१४१ ३२ मिल्लियुत्तरधनमुमिनितक्कु । ३१०० ८। 
द्‌ द््‌ 


मेंते दोडे सब्वंत्र प्रथमगुणहान्यायामदोत्िनितिनितु निषेकंगलु ९३१ १०॥११। १२१ १३। १४। 
१५३ १६। १८। २०१२२ | २४१ २६। २८१ ३०। ३२१ ३६१ ४० । ४४ । ४८ । ५२९३ ५६।॥ ५ 
६० ॥ ६४१ ७२३ ८०६ ८८१९६। १०४६ ११२१ १२० ६ १२८। १४४॥ १६० ३ १७६१ १९२। 


२४० । २५६ । २८८ । ३२० । ३५२ | ३८४। ४१६। ४४८ | ४८० | ५१२। एवं सति तत्त्रिकोण- 
* रचनाधनमानीयतै-- है 
अथ प्रथमगुणहानौ चरमनिषेके नानासमयप्रबद्धनिषेकव्यक्तिपु सर्वोत्कृष्टच रस निषेकः अन्योन्‍्याम्यस्तरा- 
शा प् बिक ः था है| । 
ध्यर्धगुणितचरमगुणहानिचरमनिषेकप्रमित: । ९ । ३२ । तत्सदुशा यधाभवंति तथा तदघस्तननिषेकस्थितिप्रथम- १० 
गुणहानिचयानपनीयापनीय पृथक्स्थापितेषु एवं तिछंति । 
बारर्श ० 
९॥ ३२२। ३२१ ६ 
९६१३२ ३॥ ३२। ३ 
९३ ३२४। ३२१ ४ 
९॥ ३२ ५। ३२। १० 
९॥ ३२ ६। ३े२। १५ 
९॥ ३२ ७॥ ३२) २१ 
९॥३२ ८। ३२। २८ 
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(०७७ १- १० ल्‍>- १- २- 
एतेषु संकलितेषु उमयराशी एवं ८।८॥2८ रे२| ८।८। ८। ३२। उभययुति: ८ । ८। ८। ४। 
ह २ ६ ६ 





३२ अत्रोत्तरघनं तु । एताबत्‌ ३१००८ कुतः ? सर्वत्र प्रथमगुणहान्यायामे एतावतामेतावर्तां निषेकाणां-- 





३२। इतने निषेक पाये जाते हैं और इन सबका जोड़ तीन सौ है । इसी प्रकार चतुइचरमादि 
गुणद्वानियोंमें आदिघन और उत्तरधन नीचे-नीचे क्रमसे दुगुने-दुगुने होते जाते हैं। किन्तु 


१. व यथा संभवति । 





४२२ सो० कर्मकाण्डे 


२०८॥ २२४। २४०॥ २५६॥ वोलयप्युर्वारेंदं। इन्तुक्तसब्बगुणहानिगठ धनंगरुमुत्तरधनंगव्डु- 
मितिक्कुं-- 





| -- र्‌ | 
८।८॥८१४॥। १ । ० 
) 
८।८।८।४।२ .._ १००। ८ 
कि 8 5 पक 
न-+ र्‌ 
८।८।८।४।४ . ३००१८ 
५ हि मा विक्रम कफ 
->+ २ 
८3८६८३४४६८. ७००१८ 
का | 
| ८4८॥4॥८ 0४११६ १५०० ३८ | 
20225 0 5 पल समण 
ने ह | 
८॥ ८॥।८॥४१॥३२ | ३९००१ ८ 
दि । ! 





२१६१० । १११ १२॥ १३२११४।॥ १५१ १६। १८।२०)॥ २२। २४१ २६। २८। ३० | ३२॥। * 
३६। ४० | ४४ | ४८। ५२।०६॥। ६० । ६४ | ७२। ८० । ८८ । ९४। १०४ | ११२। १२८ । 

५ ४४ । १६० । १७६। १९२। २०८। २२४।॥ २४० । २५६। स्रद्भागत्‌ | तानि सर्वगुणहान्याशुत्त र- 
धनानि हमानि-- 


चल 
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2९० ८ १॥४१। १ |. १०० ३ ८ 
८।॥८। २- ३०० | ८ 
का ८ ॥४॥।२ 9०० | ८ 
८) ८।[ रे- १५०० । ८ 
- ६।७+ ८४१४ ३१०० | ८ 
८4८ २- 
श्- ६ ८ ।४।4८ 
८ ।॥ ८), २- | 
१० ६ ८ 4४]१६ 
८ ॥ ८ | २- 
५ ८ ॥ ४ ।॥३२ 
<८॥।८ 

द्‌ 











गान हल ऑशफशाज 5 अ>+ 


उत्तरधनमें ऊपरको गुणहानियोंको उत्तरवथन अधिक-अधिक होता जाता है । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ह ४३ 


सो घन संकलिसल्पडयुमदे ते दोड प्रथमरपक्तियं अन्तधणं गुणगुणियं आदिविहोणं रूऊणुत्तर- 
को 227 र्‌ 
५ ५ ४. बह ५ ५ 
भजियमे दु गृुणसंकलितधनसं तंदोडिनितककु ८।८॥ ८।४।६॥ ३ मुत्तरधनम संकल्िसुब्ड 


ऋणसनिक्किदल्टूदे संकलिसल्वारदप्पुर्दरिदं ह्विचरमगुणहान्पुत्तरधनप्रमित १००८। सं सबबंत्र- 
नानागुणहानिगव्लोलु गुणहानिप्रतियिकिक संकलिसिदोडुत्तरधनसिनितककुं । ६३००८। ऋणंगद्ट 
नानागुणहानिमात्रद्चिचरमगुणहान्युत्तरधनप्रसितमककु । १००१ ८।६॥। सिन्तुक्त मूरुं राशिगछू ५ 
क्र २ 
यथाक्रमदिदर्मिन्तिप्पुचु॥ ८ । ८। ८१४) ६३। ६१ ३०० १ ८। १००३ ८१ ६। ई सुरु राशिग्छ 
द्‌ 


समयप्रबद्धदिंदं प्रमाणिसिदोडिन्तिरुत्तिप्पुंवु । संदृष्टि :-- 





० आदि उत्तर ऋण 
| दाढादाड | ६३१६३००८ | १००१८। ६९ इल्लियपर्वात्तत दतघट्कविधानदिदिह 
5 ०/++ ऑविजलक शक: ५८% महल ५५० मल । 
| 8 5 250] | । 
स9०4८८।४ | स 9 ।८ |स०9|८4६ 
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१०० ध् । | ५२ 
रू] न हे घ ७ है ५ ॥ ह 
इंदें सकलयति-अत्र प्रवमपक्ती अंतवर्ण गुगगुणियं' इस्यादिता संकलितायां आदिघनमेतावत्‌ ८। ८ 
२- 
८ । ४। ६३ द्वितोयपंक्तो सवंत्र ड्विच /मगुगडान्युत रबत :मत॑ १०० । ८ । ऋण प्रक्षिप्प संक्रलितायामत्त र- १० 
हे ३ 








धनमियत्‌ । ६३०० । ८। तानि ऋणानि एतावंति १०० । ८। ६ । वक्तराक्षय: त्रयः क्रमेण अमी -- 
॥ की, ! । 
[८ ८।८४। ६३ , उत्तरधनं । तदणं 
| ६ । ६३०० । ८ ॥ १०० ८।५ 
। आदिघर्स ह ६ 
समयप्रबद्धेन प्रमाणिता एवं--- 
व भ | | 
८८।८॥४। ६8३ | ६३०० ८ । १०० ।८।६ 
६३०० ॥। ६५ ६३०० | ६३०० 
| ह्त्त जा सं ८।(स9८4६4 ! 
स9८८।८।४ । ६३ | 
| १०० ६ | । 
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इस प्रकार अन्तिम गुणद्दानि प्यन्त दोनों पंक्तियोंमें दुना-दूना प्रमाण रखकर तथा 
उन दोनों पंक्तियोंके एक-एक स्थानका प्रमाण मिलानेपर तथा पहले हुई गुणद्वानियोंका सर्ब- 
द्रव्य मिछानेपर जो प्रमाण हो उतना-उतना जिकोण रचनामें पंक्तियोंका जोड़ होता है | यह 
जोड़ इस प्रकार जानना | 

दर९३इगडराणपाइ०ा८४१००११८।१३८।१६०।१८४२१०।२३८।२६८। ३०० ३३६। ३७६। 


१५ 
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श्र ॥॒ २ २ 
प्रथमघतमिदु स 9८/८।४ अधिकरूप॑ पाइवदोलु स्थापितमिदु स गदाद्ा४ड स०।८१४१६ 





५22 * ७४“ ह। 
थाश ८१ ८३ 
उभयत्रोपरिस्थितद्विरूप त्वस्वाध: स्थापिसि | ८।८4४ | <४ ! प्रथमद्वि कर्म 
दश ार 
स82८२ | स9॥२ 
क्षण ्े क्ष्ा्7ः । 
द््शा | शा 


केक्रगोयुं सेगेयं त्रिमुणिसियल्लि नाल्‍्कु रूपंकोंडु मेलिविकयपर्वात्तितमिदु हे हे विशेषमिदतु 


स 8८१२ परितनपाइबंदोलु स०।८।४ पिवरोत् कूडल्पडुगुमस्तु कुडुततविरलू इनि- 


<0३ ३ ३॥ रे टा३रे। रे हे हर 
है १७२८: ह॒ हि , 
५ अत्र शतघट्कविधानेन अपवर्तितं प्रथमधनमिदं-एस 9 ८ < ४ ॥ #ऋषिकरूप पारश्वे स्थाप्यं 
१० 
८।२१।३ 
३- २-० .] « न 
स9]८।८॥।४। 8 ८ ४ उमयत्र डपरिस्थितं रूपद्व्य स्वस्वाधः स्थाप्य -- 
१०-- १०- 
८॥ ३३१ रे ८।३॥ रे 


हल्‍_-_न्‍न्‍_क 


| 
स8८4।८॥४ [| स9८4४। १ 





श्ल का 
[८३।॥३ ८३३ 

स9८।२ स9।२ 

5 रन 

८॥३। ३ /८।३। ३ 





प्रथमट्विके स 8 ८। २ *अधघ उपर्य॑षि तिभिः संगुण्य रूपषटके रूपचतुष्टय॑ स्वीकृत्य स्वोपरितनराशी 
श--- 
८॥३।२ 
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४२०।४६८।५२०।५७६।६३६।३००॥७७२।८०२॥९४०) १०३६। ११४० १२५२। १३७२॥ १५०० १६४४ 
१८०४१९८०।२१७२।२३८०।२६०४।२८४४। २३१०० रेश८4। ३२७०८। ४०६०। ४४४४ ४८६०। ५३०८। 

१० ७५३८८।६३००। प्‌ 
विशेषा्थ--त्रिकोण रचनामें अड़तालीस पंक्तियाँ हैं. उन सबका जोड़ ऊपर दिया है । 
पहली पंक्तिमें प्रथम गुणदयनिका अन्तिम निषेक नो है उसका जोड़ नौ है। दूसरी पंक्तिमें 








१. थ उपय्यंध:ः त्रि । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ह डरेप 

तब्कुमिवरोल्ठु स ०। ८। १४ द्वितीयट्रिकसनिद स०। २ नो भत्तरिदं केलगेयूं मेगेयं मुणिसि- 
३ ३१३ “८३। ३ 
यवरोलु पदिनाल्‍कुरूपुगठ्ठ को डु कूड॒त्त विरलु इनितक्कु स ० । ८३३ १४ मिदनपर्वाततिसिदोडिदु । 
८३ २१ 
स5१४ सत्त पदितालकु रूप कछेदुछ्िद 6३। ३३ ३ शेषसिदु स 6४ पिदनेकरूपा- 
गु३ २१ 

संह्येयभागमं | 9 । तंदु भागहारदोव्ठेकहपहोनत्वभननवगणिसि पदिनाल्‍कुरूपुगलूनिष्पत्तेररोव्लप- ५ 
वत्तिसिदोडेकरूपाउंसक्कु । २ मिदरोत साधिकर्म कह दि । ऋणमिदु ८ हे व -तु- 
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की 
अननन-«मभ. 


स9 ८8 ८।४त्रिभिः समच्छिनने स 8 ८ ।८। ३। ४ निनश्षिप्प स 8 ८। ८।३। ४ अपवरतिते एवं 


4 रै्5 रत 


८॥३॥। रे ८ ३।१)े। रे १-० <८२१३॥।३ 
स3।2८। ४ शेपमिंद स 6 ८। २ उपरितनपाहर्वे स 9 ८ ४ निक्षिप्तं तदिदं स 9 ८ १४ द्वितोयहिकात्‌ 
१-- १-- १-- 
३।३ ८३॥।३॥९े ८बेदे ८३ केरे 
शव 


स 8 २ उपयंधों नवगुणितात्‌ स 8 १८ तद्गुहीतचतुर्दशख्पैर्युत स 9। ८। ३। १४ जपवर्तितं स8 १४ 
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८।॥३॥३ ८।३१॥४। ६९ < रे २७ २७ 
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नो ओर दस है उसका जोड़ उन्‍नीस दे । उसमें ग्यारह जोड़नेपर तीसरी पंक्तिका जोड़ तीस 
होता है । उसमें बारह जोड़नेपर चौथी पंक्तिका जोड़ बयाछठीस होता है। इस तरह पूव- 
पूवकी पंक्तिके जोड़में आगे-आगेका एऋ-एक निष्वेक जोड़नेसे आगे-आगेकी पंक्तिका जोड़ 
आता जाता हे । अन्तिम पंक्तिमें सब अड़ताछीस निषेक दोनेसे उसका जोड़ त्रेसठ सौ हे । 


इन सब पंक्तियोंके जोड़ोंको जोड़नेपर त्रिकोण रचनाका जोड़ द्वीता हे। यद्द जोड़ १५ 
इकह त्तर हजार तीन सौ चार ७१३०४ होता हे । सो यह सब जोड़ किंचित्‌ न्‍्यून डेढ़ गुण- 
हानि गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण जानना। गुणहानि आयामका प्रमाण आठ है। उसको 
ड्योढा करनेपर बारद्द हुए। उसे त्रेसठ सौसे गुणा करनेपर पचहत्तर हजार छद्द सो हुए। 
किन्तु यहाँ इकद्दत्तर हजार तीन सो चार ही है। इससे गुणकारमें किंचित्‌ न्‍्यून कहा हे । 

जैसे अंक सदृष्टिमें कह्दा है बेसे ही अथ संदुष्टि द्वारा भी जानना। कन्नड़ तथा २० 
तदसुसारी संस्कृत टीकामें अथंसंदृष्टि ओर अंकसंदुष्टि द्वारा जोड़नेका विधान बिस्तारसे 
कहा हे । उससे समझ केला चाहिए । 

कन्पड 





१० 


१५ 





डर६ गो० कर्मेकाण्डे 
रूपविवर्भिन्तुटक्कु प १। छे व 


पड़े लि 
_--- अपवत्तिसिदोडेसंस्थातपत्यवर्ग्रशलाकाप्रसित- 
व छे।प 
व्‌ 


भमक्‍कु । व १॥ मिदरोब्ु किचिदृर्न साडि । व १-। प्रथमधन सिदरोल्तु स ० | ८। ४ गुणहान्यष्टा- 
९, 


5५ थ/ 


दर्वोक भागस॑ ऋणमनिक्कि स 9। ८। ९ अपर्वात्तिसि ग्रुणहान्यद्धंमं तंदु उत्तरधनदोछेकगुण- 
१८ 

हानियोद्ु कूडुत्ं विरलु दचर्धंगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं गलूप्युववरोक़ किचिटुनपत्यासंख्यातवर्गे- 

शछ्ाकाराशियं साधिकं माडिद गुणहान्यष्टावशेकभागसात्रद्वितोयऋणदोव्दू साधिकं साडि स ० ८११ 

श्८ 

किचिदृनमं माडिवोडे जीवप्रदेशंगक्रोब्ठु सव्यंदा सत्वरूपदिनिई कस्मंप्रदेशंगलु किचिदुन द्वघर्ध- 

गुणहानिमात्रसमयप्रबद्ध गत्ठ सब्वंस्थित्यनुभागबंधाध्यवसायस्थानंगर्॑ नोडलुमनंतगुणितंगढ दरि- 
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। र्‌ 
स94४ एवरूपासंख्यातेकभागेत स 9।१ साधिकीकृत्य स 8 १ ऋणेस्मनूस 6।८। ६ वस्तृत 
१-- | श्रे 
८ ॥ है २७ र्‌ 
ईदूशे स 86 प १ अपवर्तिते संख्यातवर्गशलाकामात्रे स 85 व १ अपनयेत्‌ स 8? १ ०। प्रथमघने स 9 ८ ४ 


१७ ७ 
* 


गुणहान्यष्टादशकभागं स 6 । ८। १ ऋण निक्षिप्य स 9 ८। ९ अपवर्त्य उत्तरघने एकगुणहानौ नि्षिप्ते 
१८ १८ 
दचर्धगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धा स्थुः । एते किचिदृनपत्यसंस्यातवर्गशलाकाधिकगुणहान्यष्टादशकभाग हिती यऋणेन 


| 
स39८।९१ किचिदृूनिता एकजीवप्रदेशेषु सवंदा सत्त्वस्थितकर्मप्रदेशा:ः किबिन्यूनहचर्धगुणहानिगुणितसमय- 
१८ 
इस प्रकार किचित्‌ न्यून डेढ़ गुणहानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण कर्मोंकी सत्ता 
जीवके सदा पायी जाती है । सो गणहानि आयामके समयोंके प्रमाणको ह्योदा करके उसमें- 
से पल्यकी संख्यात बर्गशल्यका प्रमाण अधिक गुणहानि आयामका अठारहबाँ भाग घटाकर 
जो होष रहे उससे समयप्रबद्धको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने कर्म परमाणु जीवके 
सदा रहते हैं । इसीसे सब स्थिति सम्बन्धी अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानोंसे कम प्रदेश 
अनन्तगुणे है । 
जैसे प्रतितमय एक समयप्रबद्ध बँधता है। उसी अकार एक समयप्रबद्ध प्रतिसमय 
उद्यरूप होकर खिरता हे, सो एक समयमें एक समयप्रबद्धका खिरना कैसे होता है, 
यह कहते हैं-- 
वर्तमान विवक्षित समयमें जिस सम्रयप्रबद्धका बन्ध हुए आबाधा काछ ही पूरा 
हुआ है। ओर एक भी निषेक न खिरा हो उसका तो पाँच सौ बारह रूप प्रथम निषेकका ही 
उदय होता है । शेप निषेक आगामी समयोंमें ऋ्मसे उदयमें आेंगे। 


हटाई, मोर कि बह जल ल 5 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४२७ 


यल्पडुबये दु पे्ल्पट्टुडु । 'ितु प्रवेशबंध सांगमागि पे्ल्पट्टुदनंतरं चतुथ्विधबंधर्म पेलदु प्रकृत्यु- 
दयप्रकरणम पेललुपक्रमिसि प्रथमदोल्ठु गुणस्थानदोछु पेछल्वेडि केलबुप्रकृतिगछगें उदयनियम- 
गुणस्थानंगढ्् पेछूदपरु :-- 
आहार तु पमत्ते तित्थं केवलिणि मिस्सय॑ मिस्से। 
सम्म॑ वेदगसम्मे मिच्छदुगयदेव आणुदओ ॥२६१॥ 
आहारस्तु प्रमत्ते तोत्यं केवलिनि सिश्चर्क सिश्रे॥ सम्यक्त वेदकसम्पर्दृष्टो सिश्यादुग्दया- 
संयतेप्वेवानुपुव्ध्योदिय: ॥ 
तु प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेदभेदभिश्नचतुव्विधयंधस्वरूपनिरूपणानंतरं मत्ते प्रमते प्रसत्त- 
संयतनोछ्ु आहारः आहारकद्ारीरतदंगोपांगनामकस्संहयोदयमकर्कु। केवलिति केवलिगब्टोब्ठ 
तीत्थ॑तीत्थंकरनासकर्स्सोद्यमक्कु । सिश्रे सस्यग्सिध्यादृष्टियोले सिश्र॑ सिश्रकम्मोदियमक्क । 
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प्रबद्धमात्रा: स 8 १२ -सर्वस्थित्यनुभागबंधाष्यवसायस्थानेम्योइ्नंतगुणा इति ज्ञातव्य ॥| २६० ॥ एवं 
प्रदेशबंध प्ररुष्य इदानीमुदयप्रकरणमुपक्रमते--- 
तु पुनः चतुविधबंधनिरूपणानंतर गुणस्थानेपु उदयनियममाह-आहारकद रीरतदंगोपांगोदय: प्रमत- 
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जिस समयग्रबद्धका बन्ध हुए आबाधाकाल पूरा होकर एक समय हुआ हो ओर 
जिसका एक निषेक पहले खिर गया हो उसका चार सो अस्सी रूप दूसरा निषेक बतंमान 
समयमें उदयमें आता है । शेष छियालीस निषेक आगामी समयोमें क्रमसे उदयमें आवेगे। 
जिस समयप्रबद्धका बन्ध हुए आबाधा काल और दो समय हुए हों तथा दो निषेक पू् में 
खिर चुके हों उसका चार सौ अड़तालीस रूप तीसरा निषेक वतमान समयमें खिरता हे। 
शेष पेंतालीस निषेक आगामीमें क्रमसे खिरेंगे। इसी तरह क्रमाजुसार जिस-जिस समय- 
प्रबद्धका बन्ध पहले-पहले हुआ है उसका पिछल्ठा-पिछलछा निषेक वर्तमान कालमें उदय आता 
हे। शेष निषेक आगामी समयोंमें ऋ्रसे उदयमें आते हैं। अन्तमें जिस समयप्रबद्धका 
बन्ध हुए आबाधाक्राछ और सेतालीस समय हुए हो तथा जिसके संतालीस निषेक पूव्मे 
लदयमें आ चुके हों उसका अन्तिम निषेक नो वर्तमानमें उदयमें आता है। उसका कोई 
निषेक शोष नहीं रहा । उससे पहले जो समयप्रबद्ध बचे थे उनके सर्वेनिषेक इसी ऋमसे 
पूवमें खिर चुके । अतः उनसे कोई अयोजन नहीं रहा। इस प्रकार वतंमान विवक्षित एक 
समयमें पाँच सो बारहसे लेकर नो तक सब निषेक एक समयमें उदयमें आते हैं.। ये सब 
मिलकर एक समयप्रबद्ध होता है। इस प्रकार एक-एक समयमें समयप्रबद्ध प्रमाण परभाणु 
खिरते हैं और एक समयप्रबद्ध प्रमाण परमाणु नवीन बँधते हैं। तथा किंचित्‌ न्यून डेढ़ 
गुणदानि गुणित समयप्रबद्ध सत्तामें रहते हैं। जेसे अंकसंदृष्टि द्वारा कथन किया है बेसे दी 
अथसंदृष्टि द्वारा जानना। इसीसे अनुभागबन्धाध्यबसायस्थानोंसे कम परमाणु अनन्तगुणे 
कहे हैं ॥२६०॥ प्रदेशबन्धके साथ बन्धका निरूपण समाप्त होता हे । 

आगे उदयका निरूपण करते हैं-- 

चार प्रकार बन्धका कथन करनेके अनन्तर गुणस्थानोंमें दद्यका नियम कहते हैं-- 

आह्ारक शरीर और आह्वारक अंगोपांगका उदय प्रमत्त गुणस्थानमें ही होता दे। 
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१५ 


२० 


२५ 


न 


२० 


१५ 


र५ 


श्श्ट गो० कमंकाण्डे 


येबकसम्यस्दृष्टो वेदकसस्यरष्टियोठू, वेदकसम्यग्दृष्टिसामान्यग्रहणदिदससंयतादि नाल्‍क॑ ग्रुण- 
स्थानंगरगे प्रहणमकक्‍्कं | सम्यक्त्वसहचरितत्वदिद । सम्यकत्वप्रकृतिगं सम्यक्त्वव्यपदेशमपकुसदु 
कारणमागि असंयतादिनालक॑ गुणस्थानदोढे सम्यकत्वप्रकृत्युवतमक्कुं । 
मिथ्यादुग्दधासंयतेष्वेब मिथ्यादृष्टिसासादनसभ्यग्दूष्ठि असंयतसम्धर्दृष्टि येब सूरुं गुण- 
स्थानंगव्वोन्दें आनुपृष्व्योवय: आनुपुव्ध्यंनासकम्मोदियमक्कमो प्रकृतिगक्रगो गुणस्थानंगव्यो छल्लन्यत्र 
गुणस्थानांतरंगव्ठोत्दुदयमिल्लें बो नियममरियल्पडुगु- 
सनंतरं सिथ्यादृष्टिसासादनसम्यरहष्टय संपतसम्प्दृष्टिगल थो सूरुं गणस्थानंगछोके आनु- 
पृष्व्योदयर्से ब नियसमप्पुर्दारद सासादनसम्पर्दृष्टियोत्ठु नारकानुपूर्व्यशानुपृव्ठ्य॑ चतुष्कोदय- 
प्रसंगभावोडे विशेषम सासादनंगे पेछदपरु :-- 
णिरयं सासाणसम्मो ण गच्छदित्ति यण तस्स णिरयाणू। 
मिच्छादिसु सेसुदओ सगसग चरिमोत्ति णायव्वों ॥२६२॥ 
नरक॑ सासावनसस्यर्दृष्टिन्न गच्छतोति च्र न तस्य नारकानुपृष्व्य | भिध्यादृष्टआाविषु 
शेषोदयः स्वस्वच्तरमपथ्येन्तं ज्ञातव्यः ॥ 
नरक नरकगतियं सासादनसस्परदृष्टिः सासादनसम्धन्दृष्टिजीबं तन गरुछतीति च पुगने वितु 
न तस्य नरकानुपुव्ठ्य सासादननोव्ठानरकानुपुव्ठय नामकरम्मोदियमिल्लमदक्के नियमसी सूत्रसेयककु- 
मुब्दिबंतेल्ला प्रकृतिगऋ्रगुदयं मिथ्यादृष्टयादिचतुदंशगुणस्थानंगत्टोत्ठु स्वस्वचरमपययत॑ तंतम्मुदय- 
गुणस्थानंगन चरमपण्य॑न्तं शातव्यः ज्ञातव्यमककुं ॥ 
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संयते एवं । तो्थोदय: केवलिन्येव । मिश्रश्रकृत्युदय: सम्य्मिथ्यादृष्टावेव । सम्यक्‍त्वप्रकृत्युदय: वेदकसम्यस छा+ 
बेव असंयतादिचतुगुंणस्थानेषु । आनुपृध्योदय: मिथ्यादृष्टिसासादनासंयतेष्वेव अन्यत्र तेषामुदयाभावात्‌ ॥२६१॥ 
आनुपूव्योदय पुनविदेषय वि--- 

नरकर्गात सासादनसम्यर्दृष्टिन गच्छति इति हेतो: तस्थ सासादनस्थ नारक्ालुपृव्योदयों नास्ति। 
दोेषसर्व प्रकृत्युदयः मिध्यादृष्टयादिगुणस्थानेषु स्वस्वोदयस्थाने चरमसमयपर्यतं ज्ञातव्यं ॥ २६२॥ 
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तीथकर प्रकृतिका उदय सयोगकेबली ओर अयोगकेवलीके ही होता है। मिश्र मोहनोयका 
उदय सम्यम्मिध्यादुष्टि गुणस्थानमें ही होता है। सम्यक्श्ब मोहनीयका उदय असंयत आदि 
चार गणस्थानोंमें बेदक सम्यग्दृष्टीके ही होता हे। आनुपर्वीका उदय मिथ्यादृष्टि, सासादन 
और असंयत गणस्थानोंमें ही होता हे अन्य गणस्थानोंमें इनका उदय नहीं होता ॥२६१॥ 

आनुपूर्वीके उददयके विषयमें विशेष नियम कहते हैं-- | 

सासादन सम्यन्दृष्टि मरकर नरकगतिको नहीं जाता, इस कारणसे सासादन सम्य- 
ग्वृष्टिक नरकालुपूर्वोका उदय नहीं होता। शेष सब प्रकृतियोंका उदय मिश्यावृष्टि आदि 
गुणस्थानोंमें अपने-अपने उदय स्थानके अन्तिम समय पर्यन्‍त जानना चाहिए ॥२६२॥ 

विशेषाथ--इस उदय प्रकरणमें भी व्युब्छित्ति, डदय, अनुदय तीन प्रकारसे कथन 
किया है। जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कही हो उन प्रकृतियोंका उस 
गुणस्थानके अन्त. तक उदय जानना और उससे ऊपरके गृणस्थानोंमें उनका अनुद्य- 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वग्रदीपिकां | ४रे९, 
अनंतरं. मिध्याहष्आविगुणस्थानंगव्ठोव्दवयव्युण्छिसिप्रकृतिगर्द पक्षांतरोक्तक्रममनंगो- 
करिसि पेलक्नदपर :-- 
दसचउरिगि सत्तरसं अट्यय तह पंच चेव चउरो य । 
छच्छक्कएक्कदुगदुर्ग चोइस उगृतीस तेरसुदयविह्दी ॥२६३॥ 
दर खतुरेक सप्ततदशाष्ट च तथा पंच चेव चत्वार:। बट षड़ेक दिद्वि चतुदंशेकालभत्रिशत्रयो- 
दरशोदयविधिः ॥ 
अभेदविवक्षेयिनुदय प्रकृतिगल्दु न्रिप्पत्तरड १२२ प्युववरोन्यु मिध्यादृष्टिगुणस्थानदोब्ग 
दह् पत्तु १० चतुः सासादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानदोलु नाल्‍कु ४ । सिश्वगुणस्थानदोब्ठु एक ओदढु १। 
असंयतसम्यग्वृष्टिगुणस्थानवोछु॒सप्तवत्ग पविनेत्ठु १७। देशसंयतगुणस्थानदोब्दु अष्ट चर एंडु ८। 
प्रसत्तगुणस्थानदोल पंच अय्वु ५३ अप्रमत्तगुणस्थानबदोत्द चत्वारः नाल्कु ४। अपूव्यंकरणस्थान- 
दोछू घट आरु ६। अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोव्य एक ओदु १। उपज्ञांतकषायगणस्थानदोलछ 
द्वि एरडु २। क्षोणगकषायगुणस्थानदोल्ु द्वि चतुहंश एरड २। पविनाल्‍कु १४। सयोगि केवलियोतछ 
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अथ गुणस्थानेषु व्युबिछत्ति पक्षांतरकमेणाह--- 

अभेदविवक्षया उदयप्रकृतिषु द्वाविशत्युत्त रशते उदयविधि: उदयब्युब्छित्ति: उक्तगुणस्थानादुपर्युदया- 
भाव: । स मिथ्यादृष्टो दश । सासादने चतस्र: | अस्मिन्‌ पक्षे एकेंद्रियस्थाबरद्वोंदियत्रींद्रियचतुरिद्रियनामकर्मणां 
मिथ्यादृशवेव उदयच्छेदकथनात्‌ु । भिश्रे एका, असंयते सप्तदश, देशसंयतेष्ष्टी, प्रमत्ते पंच, अभ्रमत्ते चतस्र 
झपूर्वकरणे षट्‌, अनिवृत्तिकरणे षट्‌, सुक्ष्मसांपराये एक्रा, उपश्ांतकषाये है, क्षीणकषाये द्वे चतुर्दश व 
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डलदयका अभाष जानना। तथा जिस गणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंका उदय और जितनी 
प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कही हो उस गुणस्थानकी उदय प्रकृतियोंमें-से उसी गृणस्थानमें 
व्युच्छिन्न हुई प्रकृतियोंका प्रमाण जानना। इसमें इतना विशेष है कि यदि कोई प्रकृति 
ऊपरके गणस्थानमें उदयमें आनेबाली है और विवश्षित गणस्थानमें उसका उदय नहीं है तो 
उसे उदयमें-से घटा देना चाहिए। ओर यदि पहले गणस्थानमें जिसका उदय न था और 
विवक्षित गृणस्थानमें उसका उदय हो तो उसे उद्यमें मिला देना चाहिए । यह तो हुई उदय- 
की बात । जितनी प्रकरृतियोंका मूलमें उदय कद हो उनमें-से विवक्षित गणस्थानमें जितनी 
प्रकृतियोंका उदय कद हो, उनसे शोष जो प्रकृति रहें उनका उस विवक्षित गणस्थानमें 
अनुद्य जानना इस प्रकार व्युक्छित्ति, उदय और अनुद्यका स्वरूप जानना ॥२६२॥ 

आगे गुणस्थानोंमें ब्युच्छित्ति पक्षान्तर अथात्‌ यतिबृषभाचायके मतानुसार कहते है--- 

अभेद विवक्षासे उदय प्रकृतियाँ एक सो बाईस हैं। उनके उदयकी अवधिको उद॒य- 
व्युच्छित्ति कहते हैं। अथौोत्‌ जिस गुणस्थानमें जितनी प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कही हे, उनका 
उदय उसी गुणस्थान पयनन्‍्त होता है उससे ऊपर उनका उदय नहीं होता | 

सो भिथ्यादृष्टिमें दसकी ओर सासादनमें चारकी व्युच्छिति जानना। क्योंकि इनके 
मतासुसार पकेन्द्रिय, स्थावर, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, और चौइन्द्रिय नामकमकी उद्य- 
व्युच्छिति मिथ्यादृष्टिमें कद्दी हे । 


ल्‍्छ 


३० 


१२० 


१५ 


२५ 


गे० 
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एकार्स्तत्रिशतु ओ दुगुंदे मुबत्त २९ । अयोगिकेवलियोव्ठु अयोदश पविमूर १३। पिस्तु प्रक्ृतिगढ- 
दयबविधानसबककु-३ भितुक्तप्रकृतिगछगे तत्तद्गुणस्थानचरमदोदुदयव्युच्छित्तियेंबुदर्त्थमी पक्षवोब्द 
एकेंग्रियजाति नामकर्ममुं स्थावरनामकस्मंमुं द्वोंड़िय त्रोंद्रिय चतुरिद्रियजातिनामकरम्मंगव्ठुमेबी 
प्रकृतिपंचकोदय्य सासादनसस्यग्दृष्टिपोत्टिल्लेक बोडे आप्रकृतिगल्युदयव्युच्छित्ति सिथ्यादृष्टियोव्वक्कु- 
सप्पुदरिदं। उपरितनगुणस्थानेषुदयाभाव उदयव्युच्छित्तिरिदि उपरितनग्रुणस्थानदोछुदयाभाव- 
सक्कुसप्पोडा प्रकृतिगछगे केट्शणगुणस्थानदोलुदयकर्के विद्यमानत्वदिदसुदयव्युच्छित्तिगव्ठेब 
व्यपदेशमककुं। सयोगिकेवलिगणस्थानदोछेकार्न्नत्रिशल्रक्ृतिगल्गुदयव्युच्छित्तियेतेंदोडी पक्षदोन् 
नानाजोवापेक्षेयिदं सदसद्देश्वंगठगुदय सद्‌ भावदिदसों दवकक व्युच्छित्तियिल्लप्पु्दारिद मो दुगुंदे मुबत्त 
प्रकृतिगव्ठदयव्युच्छित्तियककुमदु कारणसागि अयोगिकेवलियोक येकतरोदयमागत्तं विरलु तत्पक्ष- 
दोब्ु पदिसूरु प्रकृतिग&्गदय मकक्‍्कुमितागुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टियोलुदयप्रकृतिगत्ठु नुरपदिनेत्॒ 
११७॥ अनुदय प्रकृतिगक्लु तीत्यंमरुमाहारद्ययघ्रु॑ मिश्रप्रकृतियुं सम्पकक्‍त्वप्रकृतियुमेंबी अय्दुं भक्ृति- 
गल्प्पुवु ५१ सासादनसम्यग्दृष्टियोद नरकाजुपुष्ब्यंसहितमागि पन्नोंदु प्रकृतिगछकूडिदनुदय 
प्रकृतिगठठु पदिनारप्पुवु १९। उदयप्रकृतिगत् नुरारु १०६। मिश्रगुणस्थानदोलु शेषानुपरव््य त्रि- 
तयपुमनंतानुबं विचजुष्क॑सुडिदेण्ट प्रकृतिगछु सहितमागि अनुदयप्रकृतिगव्ठिप्पत्त मुरप्पुबबरोब्ु 
सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतियं तेगेदुदयदोल्ठ कुडिदोडनुदयंगव्विप्पत्तेरडु २९। उदय प्रकृतिगढ् नूरु १०० । 
असंयतसस्धस्दृष्टिगुणस्थानदोछु मिश्रप्रकृतियं तेगदबुदयंगछोकु कूडिदोडिप्पत्तम्रवरोत्य सम्यकत्व- 
प्रकृति युमनानुपृव्व्यंचतुष्टयघुम तेगेदुदयप्रकृतिगछोद्धू कूडिदोडे अनुदयंगल्ठु पदिनेंदु १८। उदय- 
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सयोगकेव लिन्येकान्नत्रिशत्‌ कुत: सदसद्ेश्योदययीर्नानाजीबापेक्षया एकस्यापि व्युच्छित्यमाबात्‌ । अयोगकेब» 
लिनि बयोदश । एवं सति मिथ्यादुष्टाबुदयः: सप्तदशोलरशतं । अनुदयः तीर्थाहार+द्वयमिश्रसम्यवत्वप्रकृतय: 
पंच । सासादने नारकानुपृव्य न इत्येकादश मिलित्वा अनुदधः पोडश, उदग्र: पहुत्तरशतं । मिश्रेश्तुदयः 
ि आगे मिश्रमें एक, असंयतमें सतरह, देशसंयवमें आठ, प्रमत्तमें पाँच, अप्रमत्तमें चार, 

अपूर्वकरणमें छह, अनिवृत्तिकरणमें छह, सूक्ष्म साम्परायमें एक, छपशान्त कषायमें दो, 
क्षीण कषायमें दो ओर चौदह, तथा सयोग केबलीमें उनतीस प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति ही 
है। क्‍योंकि सयोग केवलीमें नाना जोबोंकी अपेक्षासे सातावेदनीय और असातावेदनोयमें- 
से एककी भी व्युब्छित्ति नहीं होती । अयोगकेबलीमें तेरहकी व्युल्छित्ति होती है | 

१. इस प्रकार भिध्यादृष्टि गुणस्थानमें उदय एक सो सतरह। तीथंकर, आहूारकद्विक, 
सम्यकत्व मोहनीय ओर मिश्रमोहनीयका उदय न होनेसे अनुदय पाँचका । 

२. सासादनमें उदय एक सो छह | क्योंकि भिथ्यात्वमें दसकी व्युब्छित्ति हुई और 
नरकानुपूर्वीका उदय न होनेसे ५+ १०+ १८ सोॉल्हका अलुदय । 

३. मिश्रनमें उदय सो का। यहाँ आनुपृबोंका उदय नहीं होता। तथा मिश्रमोहनीयका 
उदय होता है। अतः सासादनमें अनुदय सोलह और उदय व्युच्छित्ति चार तथा तीन आलु- 


पूर्वीका अजुदूय, सब मिलकर १६+४+३०२३ हुई । उनमेंसे प्रिश्मोहनीय उदयमें आयी। 
अतः शेष बाईसका अनुदय रहा | 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ४ ४३१ 


प्रकृतिगल्ु नर नाछूकु १०४। देशसंयतगुणस्थानदोब्द॒पविनेरं प्रकृतिगत्क्‌डिवनुदयप्रकृतिगछ 
मुवत्तय्दु ३१६५। उवयप्रकृतिगढ एण्मत्तएलु ८७। प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोल् येंट्रगूडिदनुदयप्रकृतिगव्ठ 
नाल्वत्तमुरवरोछ आहारकद्वितयमं तेंगेडुदयंगव्लोत्दु कूडिदोडनुदयप्रकृतिगन्ठु नाल्वत्तोंदु ४९१५ 
उदयप्रकृतिगछ्ेण्भत्तों दु ८१ । अप्रमत्तगुणस्थानदोन्ु अय्दुगूडिदनुदयप्रकृतिगलु॒नाल्वत्तार ४६ १ 
उवयप्रकृतिगठ एप्पत्तार ७६। अपृष्यंकरणगुणस्थानदोडु नाल्कुगूडिदनुदयप्रकृतिगव्ठय्कत्तु ५०। ५ 
उदयप्रकृतिगब्टेप्पत्तरहु ७२॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोब्ठारुगुडिदनुदयप्रकृतिगछम्धत्तार ५६। 
उदयप्रकृतिगछ्रुवत्तार ६६॥ सुक््मसांपराय गुणस्थानदोत्ारुगुडिदनुदयप्रकृतिगल्रुवततेरडु ६२। 
उदयप्रकृतिगछरुवतु ६०॥ उपशांतकषायगुणस्थानदोछ्ेकप्रकृतिगूडिदनु वयप्रकृतिगव्ठरवत्तमुरु ६३ । 
उदयप्रकृतिगछय्वत्तो'भत्तु ५९। क्षीणकषायगुणस्थानदोल्ठरडु गूडिदनुदयप्रकृतिगव्ठरुवत्तय्दु ६५ । 
उदयप्रकृतिगलय्वत्तेंक ५७१ सयोगकेबलिगु णस्थानदोन्ु पदिनारुगृडिदनुदयप्रकृतिगल्ठेण्भत्तों दव- १० 
रोब्ठ तीत्यंकरनामकम्मंमं कछेदुदयप्रकृतिगछोठ कूडिदोडनुदयप्रकृतिगब्ेण्मत्त ८० । उदपप्रकृति- 

गल्ठु नाल्‍कततेरडु ४९। अयोगिकेवलिगुणस्थानदोछो दु गुंदे मृबततगृडिवनुवयप्रकृतिगठ नरोंभत्त 
१०९) उदयप्रकृतिगद्यु पदिपुरु १३७ थितुक्तोदयव्पुच्छित्युदयानुदयप्रकृतिगछगे मिथ्यादृष्टयादि 
चतुर्दशगुणस्थानंगल्तोत्ठु यथाक्रमदिदं संदृष्टि:-- 


(४४०४७०५००५७१७-->५- 








शेपानुपूर्व्यत्रयेण अनंतानुबंधिचतुष्क मिलित्वा सम्यग्मिथ्यात्वोदयादुद्वा विशति:। उदयः शत । असंयतैउनुदयः है५ 
मिश्रप्रकृतिमिलित्वा सम्यकक्‍्त्वानुपृव्यंचसुष्कोदयादष्टादश । उदयश्चतुरुत्तरशतं । देशसंयते सप्तदश मिलित्वा 
अनुदय: पंचत्रिशत्‌ । उदयः सप्ताशीति:। प्रमत्तेष्टी मिलित्वाउनुदयः आहारकद्योदयादेकचत्वारिशत्‌ । उदय 
एकाशीति:। अप्रभत्ते पंच मिलित्वा अनुदय: पद्चत्वारिशत्‌ | उदय: षद्सप्तति: । अपूर्वकरणे चठखो मिछित्वा 
अनुदय: पंचाशत्‌ । उदयो द्वाससतिः । अनिवृत्ति करणे षण्मिलित्वा अनुदयः षद्पंचाशत्‌ । उदय पषरट्षष्टि: । 


सा की मम कान की शीट लमिशीन पनीर य की न सो सम की शी का जी आज आस जी जी सी पे की शी समन सम कर जन चीन जी शनीनिनशीन न आप चीन ची न पक 


४. असंयतमें एक सो चारका उदय दे क्योंकि यहाँ चारों आनुपूर्वों और सम्यक्त्व २७ 
मोहनीयका उदय है अतः ये चार उदयमें आ गयी ओर मिश्रमोहनीयकी मिश्रमें ही 
व्युल्छित्ति हो गयी । अतः अनुद्यमें अठारद्द रहीं। २२+१७२२-५८१८। 

५. देशसंयतमें उदय सतासीका | क्योंकि असंयतमें १८ का अनुद्य था ओर सत्तरह- 
की व्युच्छित्ति हुई । अतः दोनों मिलकर १७+ १८ ० ३५ पेंतीसका अनुदय रहा। 

६, प्रभत्तमें उदय इकक्‍्यासीका और अनुदय इकतालीस; क्योंकि देशसंयतमें पेतीसका ९५ 
अनुद्य और आठकी व्युब्छित्ति हुई तथा यहाँ आद्वारकद्विका उदय है अतः ३५+८७ ४३ - 
२०४१ रहीं । 

७, अप्रमत्तमें उदय छिहत्तर ओर अनुदय छियालीस, क्‍योंकि प्रमत्तमें अनुदय 
इकतालीस का और व्युच्छित्ति पाँच की । दोनों मिलकर छियाछीस हुई । 

८. अपूर्वकरणमें उदय बहत्तर ओर अनुदय पचास का, क्योंकि अप्रमत्तमें अनुद्य २० 
छियालीस और व्युब्छित्ति चार मिलकर पचास हुई। 

९, अनिवृत्तिकरणमें उदय छियासठ ओर अनुदय छप्पन; क्‍योंकि अपूर्वकरणमें छद्दको 
व्युच्छित्ति हुई । 
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उदयप्रकृतिगर-गुदोर णेयुटप्पुदरिव्सुदी रणारचनेयोल प्रसत्तगुणस्थानपय्येतमुवयव्युच्छित्ति- 
उदयानुदयप्रकृतिग >गमुदी रणाध्युच्छित्युदीरणानुदी रणाप्रकृतिगठ्य॑ विशेषमिल्ल । प्रमत्तगुण- 
स्थानदोल समनुष्यायव्यसदसदवेशंगव्ठ ब मूरु प्रकृतिगछगुदोरणयंदु । अढु कारणमागियप्रमत्त- 
गृणस्थानदो ल्ेप्पत्तरमुदी रणाप्रकृतिगव्ठोव्ठा मूर प्रकृतिगन्ठ कल्दनुदोरणाप्रकृतिगव्योत्कूडिदोडनु- 
दीरणाप्रकृतिगढ्ठु नाल्‍्वसो भत्तु ४९ । उदोरणाप्रकृतिगव्ठेप्पत्तमुर ७३॥ अपृव्यंकरणगणस्थानदोव्ु 
नाल्कुगूडिदनुवी रणा प्रकृतिगवूय्वत्तमूरु ५१। उदोरणाप्रकृतिगछरवतों भत्तु ६९ । अनिवृत्ति- 
करणगणस्थानदोव्टारुगूडिदनुदी रणाप्रकृतिग्य्वत्तो भतु ५९ । उदोरणाप्रकृतिगल अरुबत्तमुरु 


६३ । सूक्ष्मसांपरायणुणस्थानदोन्दु आरगूडिदनुदी रणाप्रकृतिगछुरुबतैदु ६५ । उदीरणाप्रकृति- 





























सूक्ष्मसांपराये षट्‌ संयोज्यानुदयों द्वाषष्टि: उदय: षष्टि:। उपशांतकषाये एकरां संयोज्य अनुदय' त्रिषष्टि:। 
उदय: एकान्तषष्टि:। क्षोणकषाये हें संयोज्य अनुदयः पंचषष्टि: उदय: संप्तपंचाशत्‌ । सयोगकेवलिनि षोडश 
संयोज्य अनुदयः तीर्थकरत्वोदयादब्यीति: उदयः द्वाचत्वारिशत्‌। अयोगकेवर्लिति एकान्लर्त्रिशन्मिलित्वा 
अनुदयः नवोत्त रशतं । उदयः त्रयोदश । 

उदीरणारचनायां तु प्रमत्तगुणस्थानपर्यत॑ उदयानुदयव्युक्छित्तय एवं उदीरणानुदीरणाव्युक्छित्तयः 
किंतु मनुष्यायुःसदसद्वेद्यानां उदीरणा प्रमत्ते एवास्ति तेन अप्रमतेइतुदीरणा एकास्नपंचाशत्‌, उदीरणा 
त्रिसप्तति: । अपूर्वकरणे चतस्रो मिलित्वा अनुदीरणा त्रिपंचाशत्‌, उदीरणा एकोनसप्तति अनिवुत्तिकरणे षट्‌ 


संयोज्य अनुदीरणा एकोनषष्टिः॥ उदीरणा त्रिषष्टि:। सूक्ष्मसाम्पराये घट संयोज्य अनुदीरणा पंचषष्टि:, 


१०. सूक्ष्म साम्परायमें उदय साठका क्योंकि अनिवृत्तिकरणमें छहकी व्युच्छित्ति हुई। 
अतः अनुदय बासठका | 

११. उपशान्त कषायमें उदय उनसठ ओर अनुदय तिरसठ, क्योंकि सूक्ष्म साम्परायमें 
एककी व्युब्छित्ति हुई । 

१२. क्षीण कषायमें उदय सत्ताबन और अनुद्य पेसठ;, क्योंकि उपशान्त कषायमें दो 
की व्युच्छित्ति हुईं । 

१३. सयोगीमें उदय बयालीस, अनुदय अस्सी; क्योंकि क्षीणकषायमें सोलह की व्युच्छित्ति 
हुई ओर एक तीथेकर ग्रकृति उदयमें आ गयी | अत: ६५+ १६० ८१- १८८० रहीं । 

१४. अयोग केबलीमें उदय तेरह, अनुद्य एक सौ नौ; क्योंकि सयोगीमें उनतीसकी 
व्युच्छित्ति हुई अत: ८७+ २० « १०९ हुई । 

उदीरणाकी रचनामें प्रमत्त गुणस्थान पयन्‍त तो उदय, अनुद्य और व्युच्छित्तिके 
समान ही उदीरणा, अनुदीरणा और उदीरणा व्युब्छित्ति जानना । किन्तु मनुष्यायु, ' साता- 
बेदनीय, असातावेदनीयकी उदीरणा भ्रमत्तमें ही होती हे। अतः अप्रमत्तमें अनुदीरणा उनचास- 
की ओर उदीरणा तिद्दत्तरकी जानना | यहाँ चारकी व्युच्छित्ति होनेसे अपूबकरणमें डदीरणा 
उनइत्तर की ओर जनुदीरणा तिरपन | यहाँ छह की व्यूच्छित्ति होनेसे अनिश्वत्तिक्रणमें 


कर्णाटवृलि जीवतस्वप्रदोषिका हरेरे 
गलूय्वत्तेलु ५७। उपञ्ञांतकषायथगृणस्थानदोछो दुगूड़िवदरवत्तार. प्रकृतिगलटनुदीरणाप्रकृतिगव्नु 
६६। उदीरणाप्रकृतिगल्यय्यसाद ५६॥ क्षोणकषायगृणस्थानदोल्यु यरडु गुडिदनुदोरणाप्रकृति- 
गठरुत्तेदु ६८। उदोरणाप्रकृतिगव्यय्वसतनालकु ५४। सयोगिकेवलिगणस्थानदोलु पदिनारगूडि- 
वनुदीरणाप्रकृतिगछ एण्मत्तनाल्‍कु ८४ अवरोजु तोत्यंमों'दं कब्ठेदुदीरणा प्रकृतिगछलोछु कूडि- 
बोडनुदीरणाप्रकृतिगछण्मत्तमूरु ८३ । उदीरणाप्रकृतिगल्दु ओ डुगंदे नाल्‍्वत्तु २५। अयोगिगुणस्थान- ५ 
दोलु ओददु गंदे नाल्‍वसु प्रकृतिगठकूडियनुदीरणाप्रकृतिगलछु नरिप्पतेरदु १२२१ उदोरणाप्रकृति- 
गठ्टिलल। पितुक्तोदीरणा त्रिभंगिसंहष्टि :-- 
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अनंतरं भूतवल्याचाय्यंपक्षदोब्ुदयप्रकृतिबछगे. मिध्यादृष्टयादिगणस्थानंगन्तोछ वय- 
व्यूच्छित्तिप्रकृतिगव्ठ' पेल्दपद :-- हु 
पण णवइगि सत्तरसं अड॒ पंच य चउर छक्‍क छतच्चेव । १० 
हगि दुग सोलस तीसं वारस उदये अजोगंता ॥२६४॥ 
पंच नवेक सप्रदक्षाष्ट पंच च चतुः घट षड़ेवेक द्वि घोडश त्रिशद्वाद्शोक्येड्योग्यंता: ॥ 





उदोरणा सप्तपंचाशत्‌ । उपशांतकषाये एकां संयोज्य अनुदोरणा षट्षष्टि, उदोरणा षट्पंचादतु । क्षोीणकषाये 

दे संयोज्य अनुदीरणा अष्टषष्टि,, उदीरणा चतु:पंचाशत्‌ । सयोगकेवलिनि घोडश संयोज्य अनुदीरणा तीर्थ- 
कृत्वोदी रणात्‌ व्यशोति,, उदीरणा एकान्तचत्वारिंशत्‌। अयोग्रिनि एकान्नचत्वारिशतं संयोज्य अनुदीरणा १५ 
द्वाविशत्युत्तरशतं । उदो रणा नहि ॥ २६३ ॥ अथ भूतबल्याचार्यादिप्रवाह्योपदेशेनाह--- 


उदीरणा तरेसठ, अनुदीरणा उनसठ॥। यहाँ छहकी व्युन्छित्ति होनेसे सूक्ष्म साम्परायमें 
उदीरणा सत्तावन, अनुदीरणा पसठ । यहाँ एककी व्युक्छित्ति होनेसे उपशान्त कषायमें 
उदीरणा छप्पन, अनुदीरणा छियासठ। यहाँ दोकी व्युब्छिति होनेसे क्षीणकषायमें उदीरणा 
बौवन, अनुदीरणा अड़सठ । यहाँ सोलद्की व्युच्छित्ति होनेसे ओर सयोगकेवलीमें तीथकरके 
उदयमें आनेसे उदीरणा उनतालीस ओर अनुदीरणा तिरासी । 

सयोगकेबलीमें उनतालीसकी व्युच्छित्ति होनेसे अयोगकेबलीमें उदीरणा नहीं दे । 
केवल अनुदीरणा दी द्ोती है उसकी संख्या एक सो बाईस है ॥२६३॥ 

अब आचार्य मूतबलीके उपदेशानुसार उदय व्युच्छित्ति कहते हैं-- 

क-५५ 


२० 


२० 


२५ 


३० 


५5 


डचेड गो० कर्मकाण्डे 


उदये स्वभावाभिव्यक्तिरदयस्तस्मिन्‌ स्वकाय्यंम॑ माडिकम्मंझूपपरित्यागमुदयसे बुदककु- 
संतप्प कम्प्ोंदयदोलु भूतबल्याच/्ग्याविप्रवाह्मोपदेशदोनू मिथ्यादययाथयोगकेबलिगुणस्थानपय्येन्त- 
मुदयव्युच्छितिप्रकृतिगल्मय्दु-। सो भत्तु-। सो ढु। पदिनेष्॑-। मेंढु। स्दुं। नाल्‍कु-। साद-१ 
साद-। सो दु-। सेरडुं। पदितारु। सुबत्त । पस्नेरडं यथाक्रमविदमप्पुववाउवेंदोड ठु गाथासुत्र॑- 
ग़ढ्िदं पेछूदपर :-- 
मिच्छे मिच्छादावं सुहुमतियं सासणे अगेइंदी । 
थावरवियलं मिस्से मिस्सं च य उदयबोच्छिण्णा ॥२६५॥ 
मिथ्याहष्टो मिध्यात्वातापं सुक्ष्मत्रयं सासादनेनंतानुबंध्येकेद्रियं स्थावरबिकल॑ मिश्रे सिश्रं 
थे चोदयव्युच्छिन्ता: ७ 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोर. मिध्यात्वमातपनासकसम्मंमुुं सु&सनासकम्मंमुसपर््याप्तनास- 
कस्मंम्रु साधारणनामकम्संसुंम बो अय्दुं प्रकृतिगल्गुदयव्युच्छित्तिगल्ूप्पुतु ५ ५॥ सासावनसस्यग्दृष्टि- 
गुणस्थानदोलु_अनंतानबंधिचतुष्टयमुमेकेंद्रियजातिनामकम्मंमुं स्थावरनामकम्मंसु स्थावरनास- 
कस्मंमुं दींद्रियत्रींद्रियच्तुरिद्रियजातिनासकम्मंगछमितोभत्तुप्रकतिगछगुदयव्युच्छित्तिगल्प्पुचु । ९॥ 
मिश्रगुणस्थानदोछु सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतियों दुध्यव्युच्छित्तियककुं। १ ॥ 
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स्वभावाभिव्यक्ति: उदय:, स्वकार्य कृत्वा कर्मरूपपरित्यामो वा। तस्मिन्‌ अंता व्युकच्छित्तय: गुणस्थानेपु 
क्रमशः पंच नव एका सप्तदश अष्टौ पंच चतस्र: षट्‌ षट्‌ एका 6 षोडश विशत्‌ द्वादश स्युः ॥ २६४ ॥ ता: 
का: ? इति चेदष्टगाथ[सूत्रे राहु-- 

मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने मिथ्यात्वमातप: सुक्ष्ममरर्यापं साधारण चेति पंच प्रकृतयः उदयतो व्युच्छिन्ना 
भवंति । सासादने अनंतानुबंधिचतुष्क एकेंद्रियं स्थावरं द्वींद्रियं त्रोंद्रियं चतुरिद्रियं चेति नव । मिश्रे सम्यग्मि- 
थ्यात्वमित्येका ॥ २६५ ॥ 


अपने अनुभागरूप स्वभावकी अभिव्यक्तिको उदय कहते हैं। अपना काय करके कम- 
रूपताको छोड़नेका नाम उदय है। और उद्यके अन्तको उदय व्युच्छित्ति कहते हैं। अथौत्‌ 
जिस गुणस्थानमें जिस प्रकृतिकी उदय व्युच्छिति कही है उसके ऊपर उसका उदय नहीं 
होता | वद्द उदय व्युष्छित्ति गुणस्थानोंमें ऋमसे पाँच, नो, एक, सतरह्‌, आठ, पाँच, चार, 
छह, छह, एक, दो, सोलह, तीस ओर बारद प्रकृृतियोंकी होती है ॥२६४॥ 

आगे अठारद गाथाओंके द्वारा उन प्रकृतियोंकों कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टि गणस्थानमें मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण ये पाँच प्रकृतियाँ 
उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार, एकेन्द्रिय, स्थाबर, दो इन्द्रिय 
तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जाति, ये नौ प्रकृतियाँ उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं। मिश्रमें एक 
सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृति उदयसे व्युच्छिन्न होती है ॥२६५॥ ह 


विशेषा्थ--पूव पक्षानुसार मिथ्यास्वमें दसकी और सासादनमेँ चारकी उदय 
व्यूड्छत्ति कही थी। यहाँ सिध्यात्वमें पाँचदो ओर सासादनमें नौकी व्युच्छित्ति कही है । 
पूबपक्षालसार एकेन्द्रिय, स्थावर, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रियका उदय मिथ्यादृष्टिके 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका | ४३५ 


अयदे बिदियकसाया वेगुज्वियछक्क णिरयदेबाऊ। 
मणुवतिरियाणुपुव्वी दुब्भगणादेज्ज अज्जसयं ॥२६६॥ 
असंयते द्वितीयकषायवेक्रियिकबट्‌ तरकदेवायु:) मानवतिय्यंगानुपुव्व्य॑ दुब्भंगानादेया5- 
यशः ॥ 
असंयतसम्यर्दृष्टिगुणस्थानदोलू अप्रत्याख्यानक्रोधषभानसायालो भकथायंगढ्ल वेक्रिपिक- 
शरीरतदंगोपांगद्यमुं नरकगतितत्प्रायोग्यानुप्थ्थ्यंदयमुं, देबगतितत्प्रायोग्यानुप॒थ्यंद्रयमुं नरका- 
युष्यमुं देवायुष्यमुं सनुष्यानुपुव््यंमुंतिप्यंगानुपृव्ठयंमुं दुब्भंगतामसुमनावेयनास मुसयदास्को त्ति- 
नाप्मुसेंब पदिनेव्द॑ं प्रकृतिगलुदयब्युच्छितिगव्लप्पुचु १७५ 
देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोवणीच तिरियगदी । 
छट्टें आहारदु्गं थीणतियं उदयबोच्छिण्णा ॥२६७॥ 
देशसंयते तृतीयकथायास्तिय्यंगायुरुद्योतनी चेग्गेत्रितिय्यंग्गति षष्ठे आहारद्विक स्त्यानगुद्धि- 
श्रयमुदयव्युच्छिन्ना: ॥ 
देशसंयतगुणस्थानवोल्छ॒ भ्रत्यास्यानक्रोधभानमायालोभकषायंगव्दुं तिर््यगायुष्यमुमुझोत- 
नामसु नोचेग्गोंत्रमुं तिय्य॑ंग्गतियुमे बे टुं प्रकृतिगल्भुदयव्युच्छित्तिगल्प्पुचु । ८ षष्ठगुणस्थानबवत्ति- 
प्रमत्तसंगतनोलू. आहारकशरोरतदंगोपांगद्यमुं स्त्थानगृद्धिनिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलछात्रयमुमितय्दुं 
प्रकृतिगढु व्यूच्छित्तिगलप्पुवु १५३ 
अप्रमत्ते सम्मत्त अंतिमतियसंद्ददी अपुव्बम्मि । 
छच्चेव णोकसाया अणियट्टीभागभागेसु ॥२६८॥ 
अप्रमत्ते सम्यक्त्वमंतिसत्रयसंहुननसप्व्वें । घट चेव नोकषायानियुत्तेवर्भागभागेषु ॥ 
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असंयते प्रत्याख्यानावरणचतुष्के वैक्रियिकशरीरतदंगोपांगनरकदेवगतितदानुपुर्न्यणि नरकदेवायुषों 
मनुष्यतियंगानुपूर्य दुर्भगमनादेयमयशह्कीतिदचेति सप्तदश ॥ २६६ |! 

देशसं यते प्रत्याल्यानावरण बतुष्क तिय॑वायुरुद्योती नीचैगरोंत्रं तियंगायुश्चेत्यष्टी । षष्ठगुणस्थाने आहा- 
रकशरी रतदंगोपांगस्त्यानगृद्धि निद्रा निद्राप्रचलाप्रचकछाश्चेति पंच व्युच्छिन्ता: इति मध्यदीपकत्वादन्यत्रावि 
ग्राह्मं ॥ २६७ ॥ 
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बल 


हे होता है सासादनके नहीं होता । यहाँ सासदनमें भी इनका उदय माना हे, यही अन्तर 
; ॥२६५॥ 

असंयत्में अप्रत्यास्यानावरण चार, वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक अंगोपांग, देवगति, 
देवगस्यानुपूर्वी, नरकायु, देवायु, मनुष्यानुपूर्वीं, तियचानुपूर्बी, दुभंग, अनादेय, अयशस्कीर्ति 
ये सतरह उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥२६६॥ 

देशसंयतमें प्रत्यास्यानावरण चार, दियचायु, उद्योत, नीचगोत्र, और तियचगति ये 
आठ तथा छठे गुणस्थानमें आद्वारक शरीर, आद्वारक अंगोपांग, स्ट्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, 


१७ 


१५ 


२७० 


१५ 


२५ 


३० 


४६ गो० कर्मेकाण्डे 


अप्रमत्तगुणस्थानदोलु सम्यकत्वप्रकृतियुमद्दनाराचकीलितासंप्राप्सुपाटिकासंहननत्रितयमु- 
मेरी नाल्‍्कुं प्रकृतिगव्दुदयब्युच्छित्तिमत्प्पुवु ।४॥ अपूव्यंकरणगुणस्थानवोब्ठु ह्ास्यरत्यरतिशोक- 
भयजुगृप्सेग्ठ बोयारे नोकषायंगव्तुदयव्युच्छित्तिगल्प्पुबु १६॥। 
अतिवृत्तिकरणगणस्थानदोछ॒प्रकृतिविनाशनक्रममनपेक्षिस सबेद भागेयुमवेद भागेय 
क्रोघादिककथाय भागेगछो«ं 
वेदतियकोहमाणं मायासंजलणमेव सुहमंते । 
सुहमो लोहो संते बज्जं णारायणारायं ॥२६९॥ 
बेदत्रयक्रोधभानसायासंज्वलनमेव सुक्ष्मांते । सुक्ष्मों लोभः शान्‍्ते वत्ननाराचनाराचं ॥॥ 
स्वेदभागेयोन्ठु बेदत्रयं स्त्रीपुस्तपुंसकंगलुदयव्युच्छित्तिगल॒प्पुबु । ३॥ अबेद मागेयोत्ठु 
यथाक्रमदिव क्रोधसंज्वलनमुं मानसंज्वलनपुं सायासंज्वलनमुमेंबोयारं प्रकृतिगकुदयब्युच्छित्ति- 
गव्ठप्पुव । ६१ अल्लिये बादरलोभोदयव्युच्छित्तियक्कुं ॥ सुक्मसांपरायगुणस्थानचरमसमपदोक्ठ 
सुक्ष्मकृष्टितत लोभकषायोदयव्युच्छितियककुं। १ ॥ उपश्ांतकषायगुणस्थानदोल्ु बज्ञनाराचना- 
राच्छारोरसंहननह्रयमुदयव्युच्छित्तियप्पुवु १ ९ ॥ 
खीणकसायदुचरिम णिद्पयला य उदयबोच्छिण्णा | 
णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमम्मि ॥२७०॥ 


क्षीणकषायद्विचरमे निद्रा प्रचक्ा चोदयव्पुच्छिन्ने। ज्ञानांतरायदशर्क॑ दर्शनचेत्वारि 
घरतपे 0 





न्ष्श्््ल्ल्ि््िि् जा 





बाल 





री कक का की पी आकर 





बख्न््ल्लििलीिल जल टच फज आल ला ७त४+ ४» 


अप्रमत्ते सम्यक्त्वप्रकृति: अर्धनाराचकी लितासंप्र।प्तुवाटिकासंहननानि चेवि चतख्र:। अपूर्वकरणें 
हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सा: षटू । अनिवृत्तिकरणगृणस्थाने प्रकृतिविनाशक्रममपेक्ष्य. सवेदाबेद- 
भागयो: ॥ २६८ ॥ 

स्वेदभागे वेदत्रयं, जवेदभागे क्रमेण क्रोघसंज्वलन मानसंज्यकूतं मायासंज्वलनं चेति पट्‌ । बादर- 
लोभो5पि तत्रेव । सूक्ष्मसांपरायचरमसमये सूक्ष्मक्रृष्टिततछ्ोमः । उपशांतकषाये बज्जनाराचनाराचसंहनने 
है ॥ २६९ ।॥ 
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प्रचलाप्रचला ये पाँच उदयसे व्युच्छिन्न होती हैं। यहाँ आया “युच्छिन्न! शब्द मध्यदीपक 
होनेसे आगे भी छगा लेना चाहिए ॥२६७॥ 

अप्रमत्तमें सम्यक्त्व प्रकृति, अधनाराच, कौछित और असम्प्राप्सपाटिका संहनन 
ये चार तथा अपूबकरणमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगृुप्सा ये छह नोकषाय उदयसे 
व्युच्छिन्न होती हैं। अनिश्वत्तिकरणके सवेद माय और अवेद भाग हैं ॥२६८॥ 

सवेद भागमें तीनों वेदोंकी व्युक्छित्ति होती हे और अवेद भागमें क्रमसे क्रोध- 
संज्वछन, मानसंज्बलन ओर मायासंज्वलनकी व्युच्छित्ति होनेसे अनिषृत्तिकरणमें छहदकी 
व्युच्छित्ति होती है तथा बादर छोभकी व्युक्छित्ति भी अनिषृत्तिकरणमें ही होती है। सूक्ष्म 
साम्परायके अन्त्में सूक्ष्मकष्टिको प्राप्त लोभकी व्युच्छित्ति द्योती है। उपशान्त कषायमें 
वजुनाराच ओर नाराचसंहननकी व्युव्छित्ति होती हे ॥२६९॥ 
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क्षोणकषायगुणस्थानद्विचरसससयदोलु निद्राप्रचछग ले रडुं व्युच्छित्तिगत्प्पुष । २।। चरमसमयदोत्ु 
ज्ञानावरणपंचकमंतरायपंचकवशंतावरणचतुष्टयमेंब. पदिनाल्‍कु प्रकृतिगव्ट॒दयव्युच्छित्तिगल- 


प्युबु । १४ ७ 
तदियेक्कबज्जणिमिणं थिरसुहसरगदिउरालतेजदुगं । 
संठा्ण वण्णागुरुवउक्कपत्तेय जोगम्मि ॥२७१॥ 
तृतोयैकवज्ञनिर्म्माणं स्थिरशुभस्वरगत्योदारिकतेजसद्िकं। संस्थान वर्ण्णागुरुचतुष्क प्रत्येक॑ 
योगिनि ७ 
सयोगकेवलिगुणस्थानदोलछुवेदनोयदोछो दु वद्ञऋषभनाराचसंहननमुंनिर्म्माणनामसु 
स्थिरास्थिरद्विकमुं शुभाशुभदिकमु सुस्वरदुस्वरद्विकमुं प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्विकमुं औदारिक- 
शरोरतदंगोपांगनामद्विकमुं तेजसकाम्मंणशरी रद्विकमुं संस्थानघट्क मुं वण्णंचतुष्कमुं अगुरुलघुप पा- 
तपरघातोच्छवासचतुष्कमुं प्रत्येकशरीरपुभिन्तु मुवत्त प्रकृतिगन्ठुदयव्युच्छित्तिगव्वप्युबु | ३० ॥ 
तदिएक्क मणुवगदी पंचिंदियसुभगतसतिगादेज्ज । 
असतित्थं मणुबाऊ उच्चं च अजोगिचरिमम्मि ॥२७२॥ 
तृतोयेक सनुष्यगतिः पंचेंद्रियसु भगन्नसजिकादेयं । यशस्तीर्थ सनुष्यायुरुच्च चायोगिचरमे ॥॥ 
अयोगिगुणस्थानचरमसमयदोलु बेदनोयद्रयदोछो दुं सनुष्यगतियुं पंचेंद्रियजातियुं सुभग- 
नाममुं त्सवादरपर्य्याप्तत्रयमुसादेयताममुं यशस्कीत्तिनासमुं तोर्त्यकरनाममुं सनुष्पायुष्यमुमुच्चेर्गों- 
अमुमिन्तु पन्‍नेरडु प्रकृतिगत्दुदयव्युच्छितिगल्प्पुशु । १२ ॥ सबंन्नसब्बंकस्मंगव्ठिगे नानाजीवापेक्षे- 





क्षीणकषायगृणस्थानद्विव रमसमये निद्राप्रचले उदयबव्युच्छिन्ते। चरमसमये पंचन्नानावरणपंचांतर।य- 
च॒तुर्द्शनावरणानि ॥ २७० ॥ 

सयोगकेवलिगुणस्थाने वेदनीयैकतरं वज्यवृषभनाराचं निर्माणं स्थिरास्थिरे शुभाशुभे सुस्वरदुःसुवरौ 
प्रबास्ताप्रशस्तविहायोगती. भौदारिकत्दंगोपांगे तैजसकार्मणे संस्थानषट्‌्क॑ वर्णचतुष्क॑ अगुरल घृषधातपर- 
घातोच्छवासाः प्रत्येकशरीर चेति त्रिशत्‌ ॥ २७१ ॥ 

अयोगिगुणस्थानवचरमसमये वेदनीयेकतरं मनुष्यगतिः पंचेंद्रियं सुभग त्रसबादरपर्याप्तानि भादेय॑ 
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क्षीणकृषायके द्विचरम समयमें निद्रा ओर प्रचलछा उद्यसे व्युच्छिन्न होती हैं। अन्तिम 
समयमें पाँच ज्ञानावरण, पाँच अन्तराय और चार दशनावरण उदयसे व्युब्छिन्न 
होती हैं ॥२७०॥ 

सयोगकेबली गुणस्थानमें दोनों बेदनीयमें-से कोई एक वेदनीय, वजबृषभनाराच 
संहनन, निमोण, स्थिर-अस्थिर, झुभ-अशुभ, सुस्वर-दुःस्वर, प्रशस्त विह्ययोगति, अगप्रशस्त 
विहायोगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंग्रोपांग, तैजस, का्मण, छह संस्थान, वर्णादि- 
० अगुरुलघु, उपधात, परघात उच्छवास, प्रत्येकश्रीर इन तीसकी व्युच्छित्ति होती 

॥२७१॥ 

अयोगी गुणस्थानके अन्त समयमें दोनों वेदनीयमें-से एक, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय, 

सुभग, त्रस, बाद्र, पर्याप्त, आदेय, यशस्कीर्ति, तीथंकर, उच्चगोज्र ये बारह व्युब्छिन्न होती 


१७० 


१५ 


न्प्ा 


२० 


र५ 





३८ गो० कमंकाण्डे 


यिदं व्युच्छिलियं पेछदु सपोगायोगरोछं तदिएक्क तदियेक्कमेंबितु आवुदोंदु कथनमदेकजोयं प्रति 
साताशसातंग्राध्व्यतरोदयब्पुच्छित्तियागुत्त विरलु सातदोडनागलसातदोडनागलि मेणु तीस बारस 
एंबुदक्कु । सातासातोद यंगछगे तानाजीवापेशेयिदं सपोगकेवलियोंदक्क व्युच्छित्ति पिल्लेंवितल्लि 
सयोगायोगिगछोलुगुतीसतेरसुदय विही येदितु पेल्ल्पददुदु ॥ किच । इंतागुत्तं विरलु नानाजी वंगर् 
कुरुत तबुभयोदयसभवमप्पुर्वरिद प्राक्तनएुणस्थानदंते सपोगकेबलियोतब्ठमेकजीयं प्रति आ एरडर 
परावत्तनोदयर्ञ के यावनोव्व॑नोत्ककुसदं निवारिसल्वेडियं पेछदपर :-- 
णट्टा य रायदोसा इंदियणाणं च केवलिम्मि जदों | 
तेण दु सातासातजसुद्ददु क्खं णत्थि इंदियजं ॥२७३॥ 
नष्टो वर रागहेषों इंद्रियज्ञानं च केबलिनि यतस्तेन तु सातासातजसुधदुःखं नास्तींद्रियजं 
केवलिनि ॥ 
सयोगकेबलिभट्वारकनोछु रागद्रेषो नष्टी रागढेंघंगछरडं नह्टंगल्ेकदोडे रागहेतुगव्ठ 
मायाचतुष्कमुं लोभवतुष्कमु वेदत्रितयमुं हास्यरति येंब त्रयोदशप्रकृतिगढ्ं, द्वेषहितुगछप्प क्रोध- 
चऋतुष्कम सानचतुष्कपुम रतिलोकभयजुगप्सेगल्ठेब द्ादशप्रकृतिगर् निरवशेषमाणि क्षपिसल्पट्टुवप्पु- 
दरिवं यिद्वियज्ञानं च न्ट यिद्वियज्ञानमुं वष्टमादुदेक दोडे मतिश्रुतज्ञानंगह्ु परोक्षंग्रं क्षायोपशमि- 
कंगव्टप्पुदरिदं घुगपत्तकलाएर््याव भासिकेवलज्ञानोपयोगपुछठ केवलियोर परोक्षज्ञानंगर् क्षायोप- 
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यश्षस्क्री वि: तोर्थकरत्वं मनृष्यायुः उच्चेग्रोत्रं चेति द्वादश एता व्युच्छित्तयों नानाजीवापेक्षयैवोक्ता:। सयोगा- 
योगयोस्तु एक जोवं प्रति बसाते साते वा व्युब्छिन्ने त्रिशत्‌ द्वादश नानाजीवं प्रति उभयच्छेदामावात्‌ 
एकान्नत्रिशत्‌ त्रयोदश ज्ञातव्या:॥ २७२ ॥ अथ पूर्वगुणस्थानवत्‌ सयोगे<्प्येकजीवं प्रति तदुभयोदयों भविष्य- 
तोति शंकां निराकरोति-- 

यतः घातिकमंविनाशात्‌ समोगकेवलिनि राग्हेतुमायाचतुष्कलोभ वतुष्कवेदत्रयहास्प्रतोनां देषहेतु- 
क्रोधचतुष्कमान चतुष्का रतिशोकभयजुगृप्सानां च निरवशेषक्षयात्‌ रागद्रेषौ नष्टी । युगपत्सकलावभासिनि 


ललित तन िंििजिजिज तल तन 


हैं। यह व्यूच्छित्ति नाना जीबोंकी उपेक्षा कही हे । सयोगी अयोगी गुणस्थानमें एक जीवकी 
अपेक्षा साता या असाताकी व्युच्छित्ति कही हे | अतः उनमें तीस और बारदकी व्यच्छित्ति 
एक जीवको अपेक्षा कही है। नाना जीवोंकी अपेक्षा उनतीस और तेरहकी व्यच्छित्ति है [[२७२॥ 

पूर्वके गुणस्थानोंकी तरह सयोगकेवर्लीमें भी एक ही जीवके साता और असातवा दोनों- 
का उदय होगा, इस झंकाको दूर करते हैं-- 

क्योंकि सयोगकेवलोके घातिकर्मोंका विनाश हो गया है अतः रागके कारण चार 
प्रकारकी माया, चार प्रकारका लोभ, तीन वेद, हस्य-रतिका तथा द्वेषके कारण चार प्रकार- 
का क्रोध, चार प्रकारका मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका पूर्णरुपसे क्षय होनेसे 
उनके राग ओर द्वेष नष्ट हो चुके हैं। तथा एक साथ सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले 
केबलज्ञानके प्रकट होनेपर परोक्ष तथा क्षायोपश्मिक रूप मतिज्ञान और श्रतज्ञान सम्भव 
नहीं हैं ॥२७२॥ है 

अतः फेवलीके इन्द्रियज्ञान भी नष्ट हो चुका है। इस कारणसे केबलीके साता और 
असावाके उदयसे उत्पन्न दोनेवाा सुख-दुःख नहीं होता; क्‍योंकि बह सुख-दुःख इन्द्रिय- 
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शसिकंगल॒पयोग विरद्धमप्पुर्वार्द यतः आशुदोंदु घातिकस्संविनाशमाद कारणदिदं | तेन अबू 
कारणविदं। तु मत्ते सातासातजसुखदुः्श सातासातोबयजनितसुखमुं दुःखमुं नास्ति इल्लेकेंदोर्ड 
इंद्रियज इंद्रियजत्वात्‌ तत्सातासातवेदोदयजनितसुलबुःखसिद्रियजनितसप्पुदरिद । सहकारिकारण- 
मोहनोयाभावदिवमा सातासातोदय॑ विद्यमानवादोडे स्वकाय्यंकारियल्तेंबुदत्य॑ ७ 

अनंतरमा इंद्रियननितसुखदु:खकारणमो दुभिल्लेंबुदक्कुपपत्तियं तोरिदपरु :-- 

समयह्ठिदिगो बंधों सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स । 
' तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि ॥२७४॥ 

समयस्थितिको बंध: सातस्योवयात्मको यतस्तत्य।  तेनासातस्थोदयः सातस्थरुपेण 
परिणमति 0 

यतस्तस्य सातस्य बंध: समयस्थितिकः आधुदो दुकारणदिदमा सातवेदनोयबंध समयस्थिति- 
कमप्पुदर्दारिंदं उदयात्मकमेयवकुसदु कारणसागि सयोगकेव्लियोठ्सातवेवदुदर्य सातस्वरूर्षादिदं 
परिणमिसुगुमेकदोडे विशिष्ट विशुद्धनप्प सयोगभट्वारकनोव्ठुबयिसुत्तं विदृर्द असातवेदमनंतग्ुणहोन- 
शक्तिकमुं स्वस॒हायरहितमुमप्पुदरिनव्यक्तोदयमक्कुमदुवुमनंतगुणातुभागयुत तात्कालिकोदयात्मक 
सातबंधमुंटप्वुदारिदं तत्स्वरूपदिद॑ परिणमिसुगुमप्पु। यंत्तलानुमसातस्थरूपदिदं सात मुदयिसुग- 
मागल्ठु सातक्क द्विसमयस्थितिकत्वसक्कुमन्यथा असातक्कये बंधप्रसंगमक्‍कुं ॥ 
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मतिथ्रुतयो: परोक्षयो: क्षायोपशमिकयोरसंभवात्‌ इंद्रियज्ञानं च नष्ट तेत कारणेन तु-पुनः सातासातोदयजं 
सुखदुःखमपि नास्ति | कुत: ? तस्‍्येंद्रियजत्वातू । सहकारिकारणमोहनोयाभावे तदुदयों विद्यमानो#पि न स्वकार्य- 
कारीत्यर्थ: ॥ २७ ॥ तस्य तदकारणत्वे उपपत्तिमाह -- 

यतस्तस्य कैवलिनः सातवेदनोयस्य बंधः समयस्थितिकः ततः उदयात्मक एवं स्थात्‌। तैन तत्रासातोदयः 
सातस्वरूपेण परिणमति । कुतः ? सातस्वरूपे परिणमनस्य विशिष्टशुद्धे तस्मिन्‌ असातस्य अनंतगुणहीनशक्तित्व- 
सहायरहितत्वाम्यां अव्यक्तोदयत्वात्‌ । बध्यमानसातस्य चर अनंत्गुणानुभागत्वात्‌ तथात्वस्यावदयंभावात्‌ । न च॑ 
तत्र सातोदयोसातस्वरूपेण परिणमतीति शक्यते वक्‍तुं द्विसमयस्थितिकत्वप्रसंगात्‌ अन्यथा असातस्यैव बंध: 
प्रसज्यते ॥॥ २७४ ॥ 
जन्य द्वोता है। इसका अर्थ यह है कि वेदनीयका सहकारी कारण मोहनीय कम है। उसके 
अभावमें बेदनीयका उदय होते हुए भी वह अपना काये करनेमें समथ नहीं होता ॥२७३॥ 

बेदनीयका उदय अपना काये करनेमें क्यों असमथ हे, इसमें उपपत्ति देते है-- 

क्योंकि केबलीके सातावेदनीयका बन्ध एक समयकरी स्थितिको छिए हुए होता है 
अतः यह उदयरूप ही दे । इस कारणसे केवलीमें असाताका भी उदय सातारूपसे परिणमन 
करता है । क्योंकि केबलामें विशेष बिशुद्धता दोनेसे असाता बेदनीयकी अनुभाग शक्ति 
अनन्तगुणी होन हो जाती है तथा मोहकी सद्दायता भो नहीं रहती | इससे असातावेदनीय- 
का उदय अव्यक्त रहता है | तथा बँ बने वाले साताबेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा होता है । 
क्योंकि केजलीके विशुद्धि विशेष है और बिशुद्धतासे अनुआग अधिक होता है। इसीसे 
असाताका भी उदय सातारूपसे परिणमन करता है। किन्तु साताका उदय असातारूप 
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है ४० गो० कर्मकाण्डे 


एदेण कारणेण हु सादस्सेव दु णिरंतरों उदओ। 
तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्वि ॥२७५।। 
एलेन कारणेन तु सातस्वेब तु निरंतरोदयः। तेनासातनिमित्ताः परीषहा जिनवरे 
न संति॥। 
इबु कारणदिव तु मत्ते सातबंधपुदयात्मकमप्पुर्वरिदं सातकेये निरंतरोदयमक्‍्कुमर्दारिदम 
सातबुदयजनितेकाइश परीषहंगत्ठु क्षुत्‌ पिपासा श्ञीत्त उष्ण दंश महक चर्य्या शाथ्या वध रोग 
तृणस्पशंसलमे बितु जिनवरे न संति जिनस्वामियोत्दु घटियिसवु। अंतादोडेकादश जिने विदनोये 
शेथा' येंदु असातबेबनोयोदयसंभूतेकादश परोषहंगछु जिनरोछ् ते दोडे घादिव्य वेयणीयं मोहस्स 
बन्ठेण घावदे जीव॑ येंबो वाक्यदिदं सोहनीयकम्मंबलसहायरहित वेदनोयं फलवंतमल्ले बितुमेका- 
दशपरीबहुंगव्दं जिगवरे णत्यि येंबो वाक्यविश्वेषदिदमुं निइ्चयन्यादिद जिनरोव्ठो दूं परोषह- 
मिल्लो दंढ्ु कारणभूतासातवेदनोयोदयसद्भारवाददमुपचारदिद काय्य॑रूपमप्प परीषहास्तित्वं ॥ 
अनंतरमभेदविवक्षेयिवमुदयप्रकृतिगलु नूरिप्पत्त रडु १२२। सिध्यादृष्टियागि चतुदंश- 
गुणस्थानंगलछोल संभवंगव्ठु पेल्ल्पड्गुमद ते दोडे--मिथ्याहष्टियोब्ुदयप्रकृतिगलु नर हृदिनेछ 
११७ अनुदधंगलु तीत्यंमुमाहारहयमु' सम्पग्मिय्यात्वप्रकृतियुं सम्यक्त्वप्रकृतियुमे दिवय्दु ५॥ 
सासावनसम्यर्दृष्टियुणस्थानदोलु भिध्यादृष्टिव्युच्छित्तिगलय्वुगुडिदनुवयप्रकृतिगलु पत्त' नरक 
सासादन पुगनप्पुर्दारिद नरकातुपृव्व्यंमु सहितमागि पन्‍नों दु ११ । उदयप्रक्ृतिगछ नुर पन्नों दु 
१११। मसिश्नगुणस्थानवोत्ठो भत्तुगुडिदनुदयप्रकृतिगव्िप्पतं दोषानुपृव्व्यंगछ, सुर कूडिप्पत्त- 


एतेन उक्तकारणेन तु पुनः सातस्वैत्र निरंतरोदयः स्थात्‌ । तेनासातोदयजनिताः परोषहा: क्षुत्पिपासा- 
शोतोष्णदंशमशकचर्याशिय्यावध रोगतृणस्पर्शभलारूया जिनवरे न संति । 'एकादश जिने! “'बेंदनीय शेपा:” इति 
सूतेणापि कारणे कार्योपचारेणवोक्तत्वात्‌ मुख्यतस्तेषामभावात्‌ । 

अथासेदविवक्षया उदये द्वाविशत्यूत्तश्त १२२१ तत्र मिथ्यादृष्टाबुदय: सप्तदशोत्तरशतं, अनुदय: 


तीघ॑करत्वाहारकद्यसम्यग्मिथ्यात्वसम्पक्त्वप्रकृतय: पंच । सासादने पंच नारकानुपृ०्यं च सिलित्वा अनुदय: 


न मच ० 





परिणमन करता हे, ऐसा कहना शक्‍य नहीं; क्योंकि ऐसा कहनेसे साताका स्थितिबन्ध दो 
समय मानना होगा | अन्यथा असाताका दी बन्ध प्राप्त होगा ॥२७४॥ 

उक्त कारणसे केब॒लीके निरन्तर साताक। ही उदय रहता है। अतः अस्ताताके उदयसे 
उत्पन्न द्वोनेवाली क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण, दंशमशक, चयो, शय्या, घघ, रोग, तृणस्पश 
ओर मल परीषह केवलीमें नहीं होतीं। तत्त्वाथ सूत्रमें भी जो 'एकादश जिने! 'बेदनीये शोषाः 
ऐसा कहा है वह कारणमें कार्यका उपचार करके ही कहा है। मुख्यरूपसे उनका केवलोमें 
अभाव है | 

अभेद विवक्षासे उदय प्रकृतियाँ एक सो बाईस हैं। उनमेंसे मिथ्यादृष्टिमें उदय 
एक सौ सतरदह ११७, अलनुदय तीथंकर, आहारकद्विक, सम्यकमिथ्यात्व और सम्यकत्व 
प्रकृति पाँच। सासादनमें उक्त पाँचमें पाँच व्युक्छितत्ति और एक नरकानुपूर्वी मिलकर 
अनुदय ग्यारहका ११, डदय एक सी ग्यारहका । और उदय व्युच्छित्ति नौ। अतः ११+९ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ४४१ 
म्ररोत्ू, सम्यग्मिष्यात्वप्रकृतियं तेगवुदयप्रकृतिगछोट, कूडत विरक्तनुदयप्रकृतिगव्ठिप्पत्तेरडु २२। 


उदयप्रकृतिगछ, नुरु १०० ॥ असंयतसम्धरृष्टिगुणस्थानदोओो दुगूडिदनुवयप्रकृतिगछिप्पत्तम्ररोलछ 
नाल्कानुपुव्य्यंगठ॑_सम्यक्‍त्वप्रकृतियुमं तंगढुवयप्रकृतिगछोछु कुडुत्त विरलनुदयप्रक्ृतिगल पविने'ढु 
१८) उदयप्रकृतिगछ नुर नाल्‍कु १०2॥ देशसंयतपुणस्थानदोछू पदिलेल्ठुगृडिदनुदयप्रकृतिगब्ु 
मूबत्तययु ३५। उदयप्रकृत्गिलेण्भत्तेवु ८७। प्रमत्तसंयतगुणस्थानवोलछु एंद्रगृडिदनुदयप्रकृतिगत्ठु 
नाल्‍्वत्तमूरवरोछु आहारकद्वितयम तेगदुदयप्रकृतिगछोछु कूड॒त्तं बिरलु अतुदयप्रकृतिगत्ठु नाल्‍व- 
त्तोडु ४९। उदयप्रकृतिगव्यण्भतोंदु ८१। अप्रमत्तगुणस्थानदोरु अय्दुगूडिदनुदयप्रकृतिगव्ठ 
नाल्वत्तार ४६। उदयप्रकृतिगत्प्पत्तार ७६ ॥ अपृव्बंकरणगुणस्थानदोछ, नाल्कुंगडिवनुदय- 
प्रकृतिगक सय्वतु ५०। उदयप्रकृतिगव्ठ प्पस रहु ७२। अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोव्टारुगूडिदनु- 
दयप्रकृतिगक्य्वत्तार ५६। उदयप्रकृतिगलूरुवत्तार ६६। सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोछ, आरुगुडि- 
बनुदयप्रक्रतिगछरुवत्तरडु ६९। उदयप्रहृतिगढछ अरुबत्त ६०। 

उपशांतकषायगुणस्थानदोछो दू गृडिदनुदयप्रकृतिगनूतरुवत्त मूरु ६३। उदयप्रकृतिगल्य्वत्तो 
भत्तु ५९॥ क्षोगकषायगुणस्थानदोब्ठ रडु गुडिदनुदयप्रकृतिग७रुवत्तय्दु ६५॥ उदयप्रकृतिगछ- 
य्वत्त छ ५७७ 

सयोगिकेवलिभट्वारकगुणस्थानदोलु पदिना रुगूडिवनुदयप्रकृतिगल्ेण्भत्तो दवरोब्दु तीत्थंकर- 
नामप्रक्ृतिथंतेगदुदयप्रक्रतिगछोब्ट, कूडत॑ विरलु अनुदयप्रकृतिगछ णभत्तु ८०। उदयप्रकृतिगलठ 


>>. ६ ४3 


नाल्‍्वत्तरडु ४९॥। अयोगिकेवलिभट्टारकगुणस्थानदोनठ, सृबत्तुगुडिदनुदयप्रकृतिगछ नर पत्त 
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एकादश, उदयः एकादशोत्तरशतं । मिश्रेईतुदयः नव शेषानुपुर्वश्रयं च मिलित्बा सम्यम्मिथ्यात्वोदयात्‌ द्वावि- 
तिः उदयः शर्त । असंयतेडनुदयः एकां निक्षिप्य चतुरानुय्ृव्यसम्पक्त्वाप्रकृत्युदय|दष्टादश । उदयः चतुरुत्तरशतं। 
देशसंयतेपनुदय: संप्तदश मिलित्वा पंचर्जिशत्‌ । उदयः सप्ताशीति: | प्रमत्तेइनतुदयोझूटौ मिलित्वा आहारदरयो- 
दयादेक चत्वारिशत्‌ । उदयः एकाशी तिः । अप्रमत्तेबतुदय: पंच्र संयोज्य घट चत्वारिशतु । उदयः पद्पप्तति: । 
अपूर्वक रणेबनुदयः: चतस्र: संयोज्य पंचाशत्‌ । उदय: द्वासप्तति: । अनिवुत्तिकरणेप्नुदयः घट संयोज्य घट्प॑ंचा- 
हत्‌ । परदयः षट्षष्टि: । सूक्ष्मसांपराये षट्‌ निश्षिप्य अनुदयो द्वापष्टि, उदयः षष्टिः। उपशातकषाये एकां 
संयोज्यानुदयस्त्रिषष्टि: । क्षीणकरषाये द्वे निक्षिप्प अनुदयः पंचषष्टि:। उदयः सप्तपंच/शत्‌ । सयोगकेबलिनि 
ओर शेष तीन आतुपूर्वीका अनुदय तथा सम्यक्‌ मिथ्यात्वका उदय होनेसे मिश्रमें अनुदय 
बाईस और उदय सो १०० | तथा व्यूच्छित्ति एक । असंयतमें चार आनपूर्वों और सम्यक्‍त्व 
मोहनीयका उदय होनेसे अनदय अठारह, उदय एक सौ चार। यहाँ ध्युल्छिक्ति सतरदहकोी 
होनेसे देशसंयतमें अन॒ृदय पेतीत और छउद॒य सत्तासी है । यहाँ व्युस्छित्ति आठको है। 
अतः प्रमत्तमें ३५+ ८७ ४२ में-से आहारकद्विकका उदय होनेसे अनदय इक्ताछीस, उदय 
इक्यासी है । यहाँ व्युच्छित्ति पाँच है । अतः अप्रमत्तमें अनदय छियालीस और उदय छिहृत्तर 
है। यहाँ व्युच्छित्ति चार है। अतः अपूर्वेकरणमें अन॒ुदय पचास और उदय बहत्तर | यहाँ 
व्युच्छित्ति छद्द हैं। अतः अनिवृत्तिकरणमें अनुदय छप्पन, उदय छियासठ | यहाँ व्यूच्छिति 
छह्द है। अतः सूक्ष्म साम्परायमें अनुदय बासठ, उदय साठ ओर व्युच्छित्ति एक । अतः 
क-५६ 
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१७० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


डंडरे गो० कमकाण्डे 


११०१ उदयप्रकृतिगछ, परनरडु १२॥ यपितुक्तमिथ्यावृष्यधावि चतुदंशगुणस्थानंगव्योत्ू,दय- 
व्युच्छित्ति उदयानुबयप्रकृतिगछगें यथाक्रमदिदसयोगिकेवलिगुणस्थानपशथ्यंन्त संदृष्टिरचने :-- 








पिला [सि सा |मि| अ|[ दे | प्र अअबसूउ क्षी |[स [भर 
व मिमी अल लि. मर कम हम लक नल कि 


[ 








| । । लिये 
व्यु, ५| ९ ९0७ ८[ ५ ४ ६६ ४१३ १६ | ३० | १२ 
उ। रह २१ १०० ३०४८७ | ८९७६ उर६६६० ५६ ५७ | ४२ [हर 
अ ' ५ ११७२२ १८ | ३५ ४१ | ४६ ५०५६६२६३ दृ५ | ८० | ११० 





अनंतरभुदयप्रक्ृतिगक संख्येयं गुणस्थानंगछोछ_ पेछदपरू :-- 
सत्तरसेककारखचदु सहियसयं सगिगिसीदि छद सदरी । 
५ छावड्टि सट्टि णबसगवण्णास दुृदालबारुदया ॥२७६१॥ 
सप्रदशेकादशखचतुःसहित्तशतं सप्तकाशीति: षड्द्विसप्रति:। बट्पष्टि: बष्टि नव सप्र- 
पंचाशदृद्विचत्वारि शद्द्वादशोदया: ४0 
मिथ्यादृष्टयादिगुणस्थानंगव्ठोछ, यथाक्रमदिद॑ सप्रेकादशशुन्पचतुरधिकशतंग८ _, सप्तेका- 
घिकाशीतिगछ_ पषड़्द्विकोत्तरसप्रतिगव्ठ, षट्षष्टियु' षष्टियु' नवसप्राधिकपंचाशत्प्रकृतिगछ | 
१० दिचत्वारिशद्वादक्षप्रकृतिगव्ठ दयंगव्ठप्पुवु । 
अनंतरमनुदय प्रकृतिगढ' पेछदपरु :-- 
पंचेक्कारसबाबीसट्ठारसपंचतीस यिगिछादालं । 
पण्णं छप्पण्णं बरतिषणसट्ठी असीदि दुगुणपणवण्णं ॥२७७॥ 


पंचेकादशद्वाविशवत्यष्टादशर्पंर्चात्रशदेकघट्चत्वारिश्तु पंचाशत्‌ षट्पंचाशत्‌ द्विश्रिपंचधष्ट्य- 
१५ शीतिहिगुणपंचपंच्राइत्‌ ॥ 


आन 
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घोडश संयोज्य तोर्थकरत्तोदयादनुदयः अज्योति: | उदयः द्वाचत्वारिशत्‌ । अयोगकेव्लिनि व्रिशतं संयोज्यानु- 
दयः दक्षोत्तरशतं । उदयः द्वादश ॥ २७५ ॥ अमूनुक्तोदयानुदयान्‌ गाधाद्येनाह -- 

सिथ्यादृष्य/दिगुणस्थानेषु यथाक्रमं सप्तदशकादशशूस्यवतुरधिकशतानि सप्तैकाशोति: पट्द्नचुत्त र- 
सप्तति: षट्षष्टि: नवसप्ताधिकपंचाशतो द्विवत्वारिशत्‌ द्वादश प्रकृतयः उदये भवंति ॥ २७६ ॥ 
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२० उपशान्त कषायमें अनुदय तिरसठ, उदय उनसठ ओर व्युच्छित्ति दो । अतः क्षीणकषायमें 
अन॒दय पेंसठ, उदय सत्तावन, व्युच्छित्ति सोलह । किन्तु तीथंकरका उदय होनेसे सयोग- 
केवलीमें अनुद्य अस्सी और उदय बयालीस, व्युक्षिकत्ति तीस | अतः अयोगकेबलो में अनुदय 
एक सौ दस ओर उदय बारह है ॥२७५॥ 

ऊपर कट्दे ढदुय और अनुदयको दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

२५ मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्रसे एक सौ सतरह, एक सौ ग्यारह, एक सौ, 
एक सौ चार, सतासी, इक्यासी, छिद्दत्तर, बहत्तर, छियासठ, साठ, उनसठ, सतताबन, 
बयालीस और बारह प्रकृतियोंका उदय होता है ॥२७६।॥ 





कर्णाटवुत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ४४३ 


आ सिथ्यादृष्टधादिमुणस्थानंगछोव्यनुदयप्रकृतिगछ, यवाक्रसदिदं पंचेकादशद्दाविशत्यष्टावश् 
पंचोत्तर्रात्रशदेकघडधिक चत्वारिशत्पंचाजत्‌ षट्पंचाशत्‌ द्वित्रिपंच्राधिकषष्टयज्ञीति द्विगु णपंचराधिक 
पंचाशसप्रकृतिगन्ठप्पुतरु । 

अनंतरघुदयप्रकृतिगन्ब्छुदी रणेयं पेऋदपरु : 

उदयस्सुदीरण पस य सामित्तादो ण विज्जदि विसेसो । 
मोत्तण तिण्णि ठाणं पमत्त जोगी अजोगी य ॥२७८॥। 
उदयस्यपोदीरणायाइच स्वामित्वतो न विद्यते विधेष: मुक्त्वा त्रिस्थानं प्रभत्तयोग्ययोगिनां 
च्् 

उदयक्कमुदी रणगं स्वामित्वदिदं विशेषमिल्ल । प्रभत्तसयोगायोगिग्ठ त्रिस्थानसं बिट्ठु ई 
मूरु गुगध्यानंगछोडं, विशेषत्षुंटल्लदल्यन्र संबर्बगुणस्थानंगनठोत्ू दयक्क मुदी रण स्वासित्वदिदं 
विशेष मिल्लेबुदत्थ ॥ 

अनंतरण्ा तज्िस्थानदोछु विशेषमावुदे दोडे पेछदपरू :-- 

तीसं बारस उदयच्छेदं केब्रलिणमेगदं किच्चा । 
सादमसादं च्‌ तहिं मणुवाउगमवर्णिदं किच्चा ||२७९॥ 
त्रिशदृद्वादशोदयोच्छेद फेवलितोरेकीकृत्य । सातम्सातं च तस्मिन्मनुष्यापुष्यं चापनीत॑ 
कृत्वा ॥ 
हे केवलितो: सयोगायोगकेवलिगछ उदयोच्छेद उदपव्युच्छित्तियं त्रिशद्ादश मृवत्ु पन्‍तें- 
रडुगढ ' एकोक्ृित्य कूड़ि तस्मिन्‌ अदरोक् ४२। सातमसातं चर सातप्रकृतियुमसातभ्रकृतियुम 
मनुष्यायुष्यं सनुष्यायुष्यष्कमुर्म ब मूरु प्रकृतिगकछिदमपनीतं कऋृत्वा कछ यल्पट्टुद साड़ि २५ ॥ 
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तेषु अनुदयः यथ।क्रमं पंचक्रादशद्दाविशत्यष्टादशपंचत्रिशदेकष डथधिकचत्त्रा रिशत्पं चाशत्पट्पं चाशदिद्ितरि- 
पंचाधिकपष्टयशोतिद्विगुणपंचपंचाशत्मक्ृ तथा भर्वति ॥ २७७ ।। अधोदयप्रकृतीनामुदी रणामाह-- 

उदयस्य उदीरणायाइ्च स्वामित्वादिशेषों न विद्यते प्रमतयोग्ययोगित्रयं सुकत्वा अन्यत्र विदयेषो 
नेत्यूर्थं: ॥ २७८ ॥! तत्र को विशेष: ? इति चेदाह-- न 

सयोगायोगयो: उदयव्युक्छित्ति त्रिंशदृद्वादश एकीकृत्य ४२ तत्र सातासातमनुष्यायूंषि अपने- 
तव्यानि २९ ॥ २७९ ॥ 
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मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें क्रसे पाँच, ग्यारह, बाईस, अठारह, पंतीक्ष, 
इकतालीस, छियालीस, पचास, छप्पन, घासठ, तिरसठ, पेसठ, अस्सी ओर एक सो दस 
प्रकृतियोंका अनदय होता है ॥२७७। 

आगे उदय भ्रकृतियोंकी उदीरणा कद्दते हैँ-- 

उदय और उदीरणाके स्वामोपने में कोई अन्तर नहीं हे | प्रमत्त, सयोगी और अथोगी 
इन तीन गुणम्थानोंको छोड़कर अन्य गुणस्थानोंमें उदयके समान ही उदीरणा जानना ॥२७८॥ 

इन गुणस्थानोंमें विशेषता कहते है-- 

सयोगी और अयोगीमें उदय व्युच्छित्ति कमसे तीघ ओर बारह है। उनको एकत्र 
करके उनमें-से साता, असाता और सनुष्यायु घटाइए ॥२७९॥ 


२७ 


२५ 


डंडीड गो० कर्मंकाण्डे 


अवणिदतिप्पयडीणं पमत्तविरदे उदीरणा होदि । 
णत्थित्ति अजोगिजिणे उदीरणा उदयपयडीणं ॥२८०॥ 


अपनोतत्रिप्रकृतोनां प्रमत्तविरते उदोरणा भवति। नास्तोत्ययोगिज्ञिने उदीरणा उदय- 
प्रकतोनां ॥ 

५ अयोगिकेव्रलिजिननोव्डदयप्रकृतिगछगुदो रणेयिल्लप्पुदरिद सयोगायोगिकेवकछिगक सुबत्तु 
पननेरडुमुदयव्युच्छित्तियं कूडि नाल्वत्तेरडरोलु सातासातप्रकृतिगल्लं मनुष्यायुष्यमुं कजेंदु वष्पु- 
दरिदमा कछेदु मुरुं प्रकृतिगठ प्रमत्तसंवतनोछ व्युच्छित्तियत॒प्पुतु। अदु कारणमा्ि प्रमत्त- 
संयतनोव्हठु प्रकतिगढछ व्युच्छित्तिगठप्पुवु | शेष सुबतों'भत्तु प्रकृतिगल॒दीरण सयोगकेवलि- 
भट्टारकगुणस्थानदो छककुं ॥ ३९ ॥ 

१० अप्रमत्ताविगुणस्थानंगछोछामुरु प्रकृतिगछूगुदीरणेयिल्लेकेंदोडे. प्रमादरहितरप्पुर्दारिदं 
संक्लिष्टरोऋल्लदा मुरुं प्रकृतिगछगुदीरण घटिसदस्पुर्दरिदमों बिशिश्रशुद्ध रोछ तदुंदोरणग्सभव- 
सप्पुर्दारिद ॥ 

अनंतरं सिथ्यादृष्धधादिगुणस्थानंगछोछुदी रणाव्युच्छित्तिप्रकृतिगढ् पेछूदपरु : *- 
पण णत्र इगि सत्तरसं अट्ठट्ठ य चदुर छक्‍क छच्चेव । 
१५ इग्िदुग सोछगुदालं उदीरणा होंति जोगंता ॥२८१॥ 
पंच नवैकसप्तदशाष्टाष्टी च चतुः घटक॑ घटचेतव । एक ह्विकषोडशकान्नचत्वारिददुदोरणा 
भवंति योग्य॑ता: ॥ 
मिथ्यावृष्टिगुणस्थानमादियागि सयोगकेवलिभट्वारकगुणस्थानमवसानमादत्रयोदशगुणस्थान - 
गव्लोछ यथाक्रमदिदसुदी रणा व्युच्छित्तिप्रकृतिगव्ठ पंच नव एक सप्तवश अष्ट अष्ट चतुः घटक 
२० पट च एक द्विक षोडश एकास्नचत्वारिशत्‌ प्रकृतिगठप्पुवंतागुत्त विरलुदोरणाप्रकृतिगढुसनु- 
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अयोगिजिने उदयप्रकृदरीनां उद्बोरणा नास्ति इति तदपतोतप्रक्ृतित्रयस्य प्रमत्तसंवतते व्युब्छित्ति भवति 
दत: कारणात्‌ प्रमत्तडष्टौ व्युब्छियंते । शेपक्ोनचत्वारिशदुदो रणा सयोगे एवं नाप्रमत्तादिषु तत्त्रयोदीरणास्ति 
अप्रमत्तादित्वात्‌ । संविदष्टेभ्योजन्यत्र तदसंभवाच्च ।। २८० ॥ अथोदोरणाव्युच्छित्तिमाह -- 

सयोगपयंतत्रयोदशगुणस्थानेषु यथाक्रम॑ उदी रणाव्युच्छित्ति: पंचनवैकसप्तदशाष्टाष्ट चतुःषट्कषट्वक- 





२५ अयोग केवडीमें उदय ग्रकृतियोंकी उद्दीरणा नहीं होती। इसलिए घटायी हुई तीन 
प्रकृतियोंकी उदीरणा व्युच्छित्ति प्रमत्तसंयतमें होती हे । अतः प्रमत्तसंयतमें आठकी उदीरणा 
व्युच्छित्ति होती हे । बयालीसमें-से तीन घटानेपर शोष रही उनतालीस प्रकृतियोंकी उदीरणा 
व्यूच्छित्ति सयोगकेबलीमें ही होती है । उन तीनकी डदीरणा अप्रमत्त आदि गुणस्यानोंमें 
नहीं होती, क्‍योंकि वे अग्रमत्तादि रूप हैं। इनकी जउदीरणा संक्छेश परिणामोंसे होती हे, 

३० संकक्‍लेश परिणामोंके बिना इनको उदीरणा नहीं होती ॥२८०॥ 

आगे उदीरणा व्यूस्छित्ति कहते हैं- 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगी पयन्त तेरद गुणस्थानोंमें क्रमसे उदीरणा व्युच्छित्ति पाँच, 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ४४५ 


दीरणा प्रकृतिगरं योजिसल्पड॒गुमदेंतेंदोडे मिथ्याहष्टिगुणस्थानदोछुदोरणाप्रकृतिगछ नरहदितेत्क 
११७ | अनुदोर गाप्रकृतिगछ, तीत्यंपुमाहारकट्टिकमुं सम्परिमिष्यात्वप्रकृतियं सम्पक्‍त्वप्रकृतिगनब 
पंचप्रकृतिगछनुदीरणाप्रकृतिगव्ठप्पुवु ॥ ५॥.. सासावनसम्यर्दृष्टिगुणस्थानदोब्ठ,. भि्यादृष्टिय 
वीरणाग्पुच्छित्तिगल्टय्दुगुडिदनुदो रणा प्रकृतिगत पत्तु । नारकापृव्यंमुं सहितमागि पन्‍तो दु ११। 
उदोरणाप्रकृतियक्र, नुरफ्न्‍्तो वु १११॥ सम्पग्मिथ्याहष्टिगुणस्थानदोू, ओ भत्तुगृडिदनुदीरणा ५ 
प्रकृतिगत्ल, इप्पत्तु। शेषानुपृव्व्यंगछ मूरुसहितसागि अनुदीरणाप्रकृतिगनढल, यिप्पत्तम्रवरोछू 
सम्पग्सिष्यात्व प्रकृतियं कछेददोरणाप्रकृतिगव्ठोछ, कुडुत्तं बिरलु अनुदीरणा प्रकृतिगव्टिप्पत्तेरडु 
२२१ उदीरणाप्रकृतिगढ १०० ॥ असंयतसम्धरहष्टिगुणस्थानदोकछों द्‌ गडियनुदीरणाप्रकृति- 
गत्िप्पत्तमु रवरोछ सम्पक्त्वप्रकृतियुमानुपृष्यंचतुष्कमुमं कल ददीरणाप्रकृतिगछोव्द कुडत्तं विरलु 
अनुवी रणाप्रकृतिगक पदिनेंटु १८। उदोरगाप्रकृतिगढ न्रनालकु १०४॥ देशसंग्रतगणस्थानदोछ १० 
पदिनेतछ गडियनुदी रणाप्रकृतिगढठ, समृवत्तय्द ३२५। उदोरणाप्रकृतियछ ण्भत्तेछ ८७७ प्रमत्तपुण- 
स्थानदोछ, सातासातमनुष्यायुष्यं गूडिदृदीरणाव्युब्छित्तिप्रकृतिगछ ठु ८ ७ देशसंयतनुदीरणा- 
व्युच्छित्तिगर् टुगूडिदातननुदीरणाप्रकृतिगछ, मृवतथ्द॑ गूडि नाल्वत्तमूरवरोछू आहारकद्विकर्म 
कब्ठ दुदीरणाप्रकृतिगछोलठ, कूडुत्त विरलु अनुदीरणाप्रकृतिगऋ नाल्वत्तोदु ४१॥ उदोरणा- 


द्विकषोडश कानतचत्वा रिशट्रकृतय: स्यु:। तसस्‍्यां सत्यां मिध्यादुष्टिगुणस्थानें उदोरणा सप्तदशोत्त रशतं । १५ 
अनुरी रणा तीर्थ क्दाहारकद्विकसम्यस्मिथ्यात्वथम्यक्त्वानि पंच। सासादनेघ्नुदीरणा मिथ्यादुष्टिव्युच्छित्ति नार- 
कानुपूर्ग्य च मिलित्वा एकादश । उदीरणा एकादशोत्त रशतं । सम्यग्मिथ्यादृष्टो अनुदीरणा नव शेषातुपुब्यत्रयं 
च मिलित्वा सम्पम्मिथ्यात्वोदीरणादद्राविशति:। उदोरणा शतं। अमंयते अनुदीरणा एकां निष्षिप्य 
सम्यक्‍त्वानुपृर्व्य बतु।कीदी रणादशादश । उदीरणा चतुरुत्त रशतं | देशघंयतेइनुदी रणा सप्तदश संयोज्य पंच- 
तजिशत्‌ । उदी रणा सप्ताशी ति; । प्रमत्तेश्नुदीरणा भ्रष्टी मिलित्वा आहारकद्विकोदो रणादेकचलारिशत्‌ । उदीरणा २७ 
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हर एक, सतरह, आठ, आठ, चार, छह, छह, एक, दो, सोलरूह तथा उनतालोस प्रकृतियों की 
होतो है । 

१. इस प्रकार व्युक्छित्ति होनेपर मिथ्यादुष्टि गुणस्थानमें उदीरणा एक सो सतरह, 
अनुदीरणा तीथकर, आहद्वारकद्विक, सम्यक्‌ मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व प्रकृति पाँच की । 

२. सासादनमें । अनुदीरणा मिथ्यादृष्टिमें व्युब्छित्ति पाँच ओर नरकानुपूर्वीकी यहाँ २५ 
उदीरणा न होनेसे ५+५+ ९ मिलकर ग्यारह | उदीरणा एक सौ ग्यारह | व्यच्छित्ति नौ । 

३. सम्यम्मिथ्यादृध्िमिं सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा होनेसे तथा शेष तीन आनुपूर्वीको 
उदीरणा न होनेसे अनुदीरणा ११+५+ ३5२३ - १च्बाईस । उदीरणा सौ व्यब्छित्ति एक। 

४. असंयतमें सम्यक्त्व प्रकृति ओर चारों आनुपूर्वियोंकी उदीरणा होनेसे २९+१० 
२३-५० अनुदीरणा अठारह | उद्दीरणा एक सो चार, व्युच्छित्ति सतरह । ३० 
५. देशसंयतमें अनुदीरणा १८-१७ « प्तीस | उदीरणा सत्तासी, व्युल्छित्ति आठ । 

६, प्रमत्तसंयतमें आह्ारकट्ठिककी उदीरणा होनेसे अनुदीरणा ३५+८८:४३- २० 
इकतालीस | उदीरणा इक्यासी, व्यच्छित्ति आठ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३७ 


इडपि गो० कर्मकाण्डे 


प्रकृतिग णभत्तो दु ८१ ॥ अप्रमत्तगुणस्थानदोत्ठ ठुगुडियनुदो रणाप्रकृतिगछ, नाल्‍्वत्तों भत्तु ४९। 
उदोरणाप्रकृतिगब्ठ प्कत्त सुरु ७३ ५ अपृष्यंकरणगुणस्थानवोछ, नाल्कुगुड़ियनुदीरणा प्रकृतिगक- 
व्वत्तसुरु ५९) उदोरणाप्रकृतिगवूरुतत्तो भत्तु ९९ ॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोछ, आरुगूडियनु- 
दीरणाप्रकृतिगछम्बत्तो भत्तु ५९। उदोरणाप्रकृतिगछ॒रुतत्त पूर ६३॥ सुक्ष्मसांपरायगुणस्थान- 
बोछारुगूडियनुदी रणाप्रकृतिग& रुवत्तय्दु ६५ । उदोरणाप्रकृतिगछ वत्त एछ, ५७ ७ उपज्ञांतकषाय- 
गरुणस्थातदोर ओ दुगडिपिनुदीरणाप्रकृतिगऋ्ररुवत्तारु६६। उदोरणाप्रकृतिगछ, अय्वत्तारु ५९ ७ 
क्षोणकषाय गुणस्थानदोछू, येरडुमूडियनुदोरणाप्रकृतिगढू, अरुवतेदु ६८। उदीरणाप्रकृतिगछ- 
य्वत्तनालकु ५८॥ सयोगकेवलिभट्वारकगुगस्थानदोछ. पदिनारुगूडियनुदो रणाप्रकृतिगढ् ण्मत्त- 
नाल्‍कवरेतछ, तोत्थंम॑ कल दुदीरणाप्रकृतिगछोछ, कूडुत्त विरलु अनुदोरणाप्रकृतिगकढ ण्भत्त सुर 
८३॥ उदोरणापग्रकृतिगछ, सृबतों भत्तु ३५७ अयोगिकेवलिभट्वारकगुणस्थानदोछ सुवत्तो भत्तु- 
गूडियनु दी रणाप्रकृतिगन्छ, नूरिप्पत्तरडु १२२ । उदोरणाप्रकृतिगछिल्लुदोरणे ये बुदेदे दोडपक्‍्व- 
पाचनमुदीरणा ये दुदोरणलक्षणसप्पर्दारद दीःघंकालदोब्टल्लदुदयिसदग्रनिषेकंगछ द्रव्यमलपकर्थि- 
सिको डल्पस्थितिकंग&-्पधस्तननिषेकंगलो छमुदयावत्टियो८ पुलिसि उदयमुखदिनवर फलसनलु- 
भविसियनंतरसमयदोदू दितनिषेक॑कस्सस्वरूपस त्यजिसि पुद्गलांतररूपदिद परिणमिसुदंतु 
सालकुसे बुदत्थ॑ ५ 

एकाशीतिः । अप्रभत्तेबनुदी रणा अष्टो मिलित्वा एकान्नपंचाशत्‌ । उदीरणा त्रिसप्तति: । अपूर्वकरणैथलुदीरणा 
चतस्रो मिलित्वा त्रिपंचाशत्‌ उदोरणा एकास्नषष्टिः। अनिवृत्तिकरणेशनुदीरणा पट्‌ संयोज्य एकान्त्षष्टिः । 
उदीरणा त्रिषष्टि । सुक्ष्मसांपराये नुदोरणा षट्‌ संयोज्य पंचषष्टि: । उदीरणा सप्तपंचाशत्‌ । उपशोतकषाये$- 
नुदीरणा एकां संयोज्य षट्षष्टि: उदीरणा पट्पंचाशत्‌ | क्षोणकपषायेअनुदो रणा द्विसंयोज्य अष्टर्षष्टिः, उदीरणा 
चतु:णंचाशत्‌ । सयोगकेवलिन्यनुदी रणा घोडश संयोज्य तोर्थक्ृदुदो रणात्‌ व्यशीति:, उदोरणा एकास्तचत्वा- 
रिशत्‌ । अयोगकेवलिनि अनुदीोरणा एकान्नचत्वारिशत्‌ मिलित्वा द्वाविशत्युत्तरश्नतं, उदीरणा नात्ति। 
उदोरणा नाम अपक्वरपाचन दोर्धकाले उद्देष्यतो5्प्रतिषेकानपकृष्य अल्पस्थितिकाधस्तननिषेकेष उदयावल्यां 


७. अप्रमत्तमें अनुदीरणा ४९+ ८ 5 उनचास । उदीरणा तिहृत्तर । व्युच्छित्ति चार । 

८. अपूवकरणमें अनुदीरणा ४९+४ 5 तरेपन | उदीरणा उनसठ । व्युच्छित्ति छह । 

९. अनिवृत्तिकरणमें अनुदीरणा ५३+६* उनसठ, उदीरणा तिरसठ | व्युज्छित्ति छह । 

१०. सूक्ष्म साम्परायमें अनुदीरणा ५०+६>पेंसठ, उदीरणा सत्तावन। व्यच्छित्ति एक। 

११. उपशान्त केषायमें अनुदीरणा ६५+ १७छियासठ | उदीरणा छप्पन । व्युब्छित्ति दो। 

१२. क्षीणकपायमें अनुदीरणा ६६+२०अड्सठ | उदीरणा चौवन । व्युच्छित्ति सोलह । 

१३. सयोगकेबलीमें तीथंकर प्रकृतिकी उदीरणा होनेसे अनुदीरणा ६८+ ९६० 
<४- १» तेरासी | उदीरणा उनतालीस । व्यूच्छित्ति उनतालीस ।. 

१४. अयोगकेवलीमें अनुदीरणा ८१+३००एक सौ बाईस। उदीरणा नहीं है। 
खदीरणाका अथ हे अपक्वपाचन। अर्थात्‌ दीघेकालमें उदयमें आनेबाले कर्म परमाणुमें-से 
अप्रिम निषेकोंका अपकषण करके, अल्पस्थितिवाले नीचेके निषेकोंमें देकर उद्या[वलीमें छाकर 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ४४७ 


अनंतरमुक्तोदी रणान॒दोरणा प्रकृतिगव्ठ संख्येयं गायाद्रयदिदं पेन्दपरु :-- 
सत्तरसेकब्कारखचदु सहियसयं समिगिसीदितियसदरी । 
णवतिण्णिसट्ठि सगछक्कवण्ण चउवण्णमुगुदाल ॥२८२॥ 
सप्तरशेकादशखचतुःसहितशतं सप्तेकाशोतिः तजिसप्रतिन्नंव त्रिषष्टि: सप्त घट्पंचाशत्‌ चतः- 
पंचाशदेकान्न चत्वारिशत्‌ मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवलिभट्रारकगुणस्थानसवसानमाद पदिसूरुगुण- ५ 
स्थानंगक्रोढ यथाक्रर्माददमदीरणाप्रकृतिगव्ट सप्तदक् एकादश शून्य चतुःसहितश्ञतंगछ' सप्ताशीति- 
एकाशीतित्रिसप्तति नवषष्टि त्रिषष्टि सप्रपंचाजत्‌ घट्पंचाशत्‌ चतुःपंचाशत्‌ एकान्नचत्वारिशत्‌ 
संल्याप्रमितंगूप्पुवु ॥ 
पचेक्कारसबाबीसट्ठारस पंचतीस इगिणवदालं । 
तेवण्णेक्कुणसट्टी पणछक्क्रड सद्दि तेसीदी ॥२८३॥ १० 
पंचेकादश द्वाविशव्यष्टादश पंचत्रिददेकनव चत्वारिशत्त्रिपंचाशदेकास्तथषष्टि पंच षडष्ट- 
घष्टिस्व्यजशीति: ॥ 
सिथ्यादुष्टयादिगुणस्थानंगव्ठोव्ठ _ अन॒दीरणाप्रकतिगलु यथाक्रमदिदं पंच एकादश द्वाविशति 
अष्टादश पंर्चान्नशत्‌ एकचत्वारिशत्‌ नवोत्तरचत्वारिशत्‌ त्रिपंचाशत्‌ एकान्नषष्टि पम्चषष्टि 
घद्षष्टि अष्टषष्टि ध्यज्ीतिसंख्याप्रसितंगलप्पुवु । १५ 
|... मिं सा मि [अर रदेप्रअ। नम सु उ [की सब सा |मि | अ [दे| [अ[सू ड [क्षी |[स 
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दत््वा उदयमुखेन अनुभूय कर्मरूपं त्याजबित्वा पुद्गलांतररूपेण परिणामयतीत्यर्थ: ॥ २८१ ॥ 
अथोक्तोदी रणानुदी रणाप्रकृतिसंख्या: गाथाह्येनाहू-- 

चतुर्दशगुणस्थानेषु यथाक्रमं॑ सप्तदशेकादशशन्यचतु:सहितशतानि संप्ताशीतिरेकाशीतिस्त्रिससतिनंव- 
षष्टि: तिषष्टि: सप्तपंचाशत्पट्पंचाशच्चतु:पंचाशदेकान्नचत्वारिशदुदी रणा भवति । पंचैकादशद्वाविशत्यष्टादश' 
पंचर्तिशदेकचंत्वा टद्स्तवोत्तरचत्वा रिशत्त्रिपंचाशदेकान्नषण्टिपंचषष्टिषट्यष्टय टषष्टिश्यशी तिसंस्या च अनुदी- 
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उदयरूपसे उनको भोगकर, कमरूपसे छुड़ाकर अन्य पुदूगलरूपसे परिणमाता हे । 
आगे दो गाथाओंसे उदीरणा और अनदीरणा प्रक्ृृतियोंकी संख्या कहते हैं-- 
मिथ्यादृष्टि आदि तेरद्द गृणस्थानोंमें क्रसे एक सौ सतरह, एक सौ ग्यारह, एक सौ. 


एक सौ चार, सतासी, इक्यासोी, तिद्दत्तर, उनहृत्तर, तरेसठ, सत्ताबन, छप्पन, चौबन, और 
उनतालोीसकी उदीरणा होती है ॥२८२॥ 
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४४८ मो० करममकाण्डे 


यितु गुणस्थानदोलुदयश्रिभंगियु मदो रणात्रिभंगियु पेलल्पट्टुदिग्ननंतरं गत्यादिमारंगंणें- 
गलोलछुद॒यत्रिभंगियं पेललुपक्रमिसि गत्यादिगलोलु पेलुव क्रम्नद पेछदपरु :-- 


गदियादिसु जोग्गाणं पयडिप्पहुडीणमोघसिद्धाणं । 
सामित्तं णेदव्वं कमसो उदयं समासेज्ज ॥२८४॥ 
गत्यादिषु योग्यानां प्रकृतिप्रभतीनामोघसिद्धानां । स्वामित्व नेतव्यं क्रमश: उतर 
सप्ताश्ित्य ॥ 
गत्यादिसाग्गंणेगल्लोक्रु योग्यंगऋूप्प प्रकृतिस्थित्यनभागप्रदेशंगकगे गुणस्थानदोलु पेकदु 
सिद्धंगव्ठप्पुबक्के स्वामित्वमागमोक्तक्रमदिदमुदयमनाअ्यिसि नडसल्पडुगुमद तेदोड अल्लि मुन्न 
परिभाषेयं गाथापंचकर्दिंदं पेछदपर :-- 


गदि आणुआउउदओ सपदे भूपृण्णबादरे ताओ। 
उच्चुदओ णरदेवे थीणतिगुदुओ णरे तिरिये ||२८५॥। 


गत्यानुपुव्व्यायुरुवयः सपदे भूपृर्णयादरे आतप:। उच्चोदयों नरदेवयोः स्त्यानगृद्धित्रघोदयों 
नरे तिरश्चि ॥ 
रणा भवति ॥ २८२-८३ ॥ एवं गुणस्वानेषृदयोदो रणा त्रिभंगी मुक्त्वा इदानीं गत्यादिमार्गणासु उदयत्रिभंगों 
वक्‍्तु पनास्तावद्गत्यादिषु तत्करममाह-- 

गत्यादिमार्गणासु योग्यानां प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां गुणस्थानसिद्धानां स्वामित्वमागमोक्तक्रमेणो- 
दयमाश्रित्य नेतव्यं ॥ २८४ ॥ तत्र ताबत्यरिभाषां गाथाप॑ं चकेनाह-- 
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तथा पाँच, ग्यारह, बाईस, अठारह, पतीस, इकतालीस, उनचास, तरेपन, उससठ, 
पसठ, छियासठ, अड़सठ, तथा तेरासीको अन॒दीरणा होती है ॥२८३॥ 


इस प्रकार गुणस्थानोंमें उदयतज्रिभंगी ओर उदीरणा त्रिभंगी कहकर अब गति आदि 


528 उदयवतिभंगी कहनेका विचार रखकर प्रथम गति आदिमें उदयका क्रम 
कहते हैँ-- 


गुणस्थानोंमें सिद्धयोग्य प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभागका स्वामीपना गति आदि 
मार्गणाओंमें आगमके अनसार उदयकी अपेक्षा लाना चाहिए ॥२८४॥ 


प्रथम पाँच गाथाओंसे परिभाषा कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीषिका ४४९, 


विवक्षितभवप्रवमसमयदोछ गत्यानुपू्र्यायुरुदयः विवक्षितगतितदानुपुष्ष्य॑ तत्संबंध्या- 
युष्योबयं सपदे सहशस्थाने ओस्‍्सों बल्ठेकजीवनोछुदयिसुगुर्मे शुदत्थं । भूपृर्णयावरे आतपः पृथ्वो- 
कायिकबादरपर्य्याप्तकजोवनोछ आतपनामकरम्मोदयमक्कुं । उच्चोदयो नरवेवयोः उच्चेग्गोत्र- 
कम्मोदियं सनुष्यरोत्ट देवक्कछनितुभेदमनितरोत्ठमक्कुं। स्व्थानगृद्धित्रयोदथों नरे तिरध्चि स्त्थान- 
गृद्धि निद्रानिद्रा प्रचकाप्रचलावरणत्रयोदयं सनुष्यरोरू तिय्यंश्ररोठुघुवयिसुग्रुमितरगतिदयदोलु- 
वयमिल्ले बुदर्थ । अल्लियं :-- 
संखाउगणरतिरिये इंदियपज्जत्तमादु थीणतियं । 
जोग्गमुदेदूं वज्जिय आहारविगुव्बणुटठवंगे ॥२८६॥ 
संख्यातायुन्नंरतिरश्चोरिव्रियपरय्याप्निस्तु स्त्थानगुद्धि त्रय॑ । यो ग्यप॒देतुं वरज्जित्वाहार विकुष्व- 
णोत्थापके ॥| 
तु मत्त संख्यातवर्षायुष्यरप्प कम्मंभूमिसंभूतमनुष्यतिय्यंचरुगकोक्िद्रियपर्य्य प्तिधिएं 
मेले स्त्थानगृद्धित्रयभुदयिसल्के योग्यमक्कुमल्लियूं मनुष्यरोलुमाहारकऋद्धियुं वेक्रियिकऋद्धिय- 
मिल्लदरोछ तदुदयमरियल्पड॒गुं । 
अयदापुण्णे ण हि थी संठो वि य धम्मणारयं म्र॒च्चा । 
थीसंदयदें कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णाणू ।।२८७॥ 
असंय्रतापूर्णे न हि स्त्री, घंडोपि व घस्प्ंनारक मुक्त्या। स्त्रोषंडाइसंयते क्रमशो नानुपूव्ठ्य 
चत्वारि चरम जोष्पानुपृव्चर्षाणि ५ 


विवक्षित॒मवप्रथमसमये एवं तद्गतितदानुधृव्य॑तदायुष्योदयः सपदे सदृशस्थाने युगपदेबैकजीबे उददे- 
तीत्यर्थ: | भूकायिकबादरपर्याप्ते एव आतपनामोदय: उच्चेर्गोत्रोदयो मनुष्ये सर्वदेवभेदे च्‌। स्त्यानगृद्धित्रयो- 
दयो भनुष्ये तिरर्चि च नेतरश्रेत्यथं: ॥ २८५ ॥ तत्ापि-- 

तु पुनः संख्यातवर्षायुष्के कर्ममूमिमनुष्यतिरदिच इंद्रियपर्या प्तेशपरि स्त्यानगृद्धित्रयमुदययोग्यं । 
तत्रापि मनुष्ये आहारक धिवैक्रियिकद्धंभावे एबं ॥ २८६ ॥। 
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विवक्षित भवके प्रथम समयमें ही उस भव सम्बन्धी गति, आनुपूर्वी और आयुका 
उदय एक साथ ही एक जीवके होता है ओर वह समान रूपसे होता है अथोत तीनों भी एक 
ही गति सम्बन्धी होते हैं। ज्ञिस गतिका उदय होगा उसी गति सम्बन्धी आयु और आन- 


पूर्वीका भी उदय होगा। तथा बादर पर्याप्त प्रथ्वीकायिक जीवके ही आतप नामकमका 


उदय होता है । उच्चगोत्रका उदय मनुष्य और सब प्रकारके देवोंमें होता है | स्व्थानगृद्धि 
आदि तोन निद्राओंका उदय सनुष्य और तियचोंमें होता है, अन्यत्र नहीं होता ॥२८५॥ 
संख्यात वषकी आयुवाल्े कमंभूमिया मनृष्यों और ति्य॑चोंमें इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण 
होनेके पश्चात्‌ स्त्थानगृद्धि आदि तीन उदय होनेके योग्य हैं। किन्तु मनुष्योंमें भी आह्वारक- 
ऋ(्धि और बेक्रियिकऋ द्धिकी उत्थापना करनेके कालमें स्त्यानगुद्धि आदि तीमका उदय नहीं 
होता ॥२८६॥ 
क-५७ 
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निुत्य॑ंपर्य्याप्तकनप्पड्संयत सम्य्दृश्टियोत्ठु स्त्रोवेदोदय न हि यिल्लेके दोडा असंयतसमस्यग- 
दृष्टि स्त्रीयागि पुट्टनप्पुर्दारिदं, मत्तमपर्य्याप्तासंयतसस्यग्दृष्टिपो८्ल षंडोषि च न हि षंडवेदोदयमु- 
मिल्लेक दोडात॑ घंडनागियुं पुट्टनप्पुर्दारिदर्भिदुत्सरर्गविधियप्पुदरिदं प्राग्बद्धनरकायुष्यनप्प सनुष्य- 
लिय्यंचाइसंयतसम्यग्टृष्टि सम्यकत्वमं विराधिसदे घम्मेंयोव्द नारकनागि पुट्दुगुमप्पुर्वारेदमल्लिय 
५ घ्मेंय नारकापर्य्याप्तासंयतसम्पादृष्टियं बिट्दु शेषापर्थ्याप्तासंयतसम्पग्दृष्टिगछोक्ु षंडवेदोदय- 
मिल्लदू कारणवागि स्त्रोवेदिगल॑ षंडवेदिगन्लुमप्पठ्संयतसम्पग्दृष्टिगछोकु यथाक्रमदिवमानु- 
पृष्ष्यंचतुष्टय मु्म॑ नरकानुपुव्ठ्य॑मं कव्ठेवृ चरसातुपुव्ठयंत्रितयमुमुदय मिल्लेक दोडानुपुव्दयंमुत्तर भव- 
प्रथमसमयदो छ्षुदयिसुगुमप्युर्द रिदमा कालदोव्ठा स्न्नीवेदोदयमुं नपुंसकवेदोदयमुमुछछ जोवंगव्यु 
सत्रीयु' षंडरुमक्कुमप्पुर्दारिदं ॥ 
(० इगिविगलथावरचऊ तिरिये अपुण्णो णरे वि संघडणं । 
ओरालदु णरतिरिए वेगुब्ब॒दु देवणरइये ॥२८८॥ 
एकविकलं स्थावर चत्वारि तिरश्चि अपुर्ण नरे पि संहुननमोदारिकद्रय॑ नरतिरश्चोव्व फ्रि- 
पिकद्यं देवनारकयो: ॥ 
एकंद्रियजालिनामकम्पंस' द्वोंद्रियत्रोंद्रियचतुरिद्रियजातिनामत्रितयमुं स्थावरसुक्ष्मापर्य्याप्र- 
१५ साधारणचतुष्कमुर्मे बो प्रकृतिगल्ुद्य तिय्यंग्गतिजरप्प तिय्य॑बरोत्युदयिसुगुं । अपर्य्यप्तनाम- 
कम्म॑ सनुष्यगतिजरप्प मनुष्यरोत्टमदयिसुगु । संहूननवट्कमुमोंदारिकद् यमुं मनुष्परोक्र तिय्य॑च- 
रोल्मुदयिसुगुं | वैक्रिपिकद्यं सुररोछ नारकरोत्मुदयिसुगुं । 


निर्वुत्यपर्याप्तासंयतें स्त्रीवेदोदयों नहि. असंयतस्य स्त्रीत्वेनानुत्पत्ते: । पंढत्नेदादयोउपि च नहि पंढत्वे- 
नापि तह्पानुत्यत्ते: । अयपुत्सर्गविधि: प्राग्बद्धनरकायुस्तियग्मनुष्ययो: सम्पक्त्वेन सम धर्मायामुत्य त्तिसं भवात्‌ 
२० तेन असंयते स्त्रीवेदिनि चतुर्णा, पंढतेदिनि त्रयाणां चानुप्र्वीणां उदयो नास्ति ॥ २८७ ॥ 
एकद्रित्रिचतुरद्रियजा तिनामकर्मस्थाव रसृक्ष्मापर्याप् साधा रणानि विर्यक्षु एवं उदययोग्यानि अपर्याप्त- 
मनुष्येषपि | संहननघट्‌कमौदारिकद्रयं च तिय॑म्मनुष्येप्वेव । वैक्रियिकद्र्य सुरनारकेष्वेव ॥ २८८ ॥ 
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निवुत्यपर्याप्तक असंयतमें स्त्रीवेदका उदय नहीं होता, क्‍योंकि असंयत सम्यग्दुष्ट 
मरकर स्त्री पर्यायमें जन्म नहीं छेता । निवृत्यपर्याप्क असंयतर्म नपुंसक वेदका भी उदय 
२५ नहीं होता क्योंकि वह मरकर नपुंसक उत्पन्न नहीं होता। किन्तु यह उत्सर्ग विधि है । 
क्योंकि जिस मनुष्य या तियचने पहले नरकायुका बन्ध किया है. बह यदि सम्यक्त्वके साथ 
मरण करता हैं तो उसकी उत्पत्ति घर्मा नामक प्रथम नरकमें होती हें। अतः असंयत स्त्री- 
बेदीके चारों आनुपूर्वीका ओर असंयत नपुंसकवेदीके नरक बिता तीन आनपूर्वीका उदय 
नहीं होता ॥२८७॥ 3 
३० ५ एकेन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जाति नामकर्म तथा स्थावर सूक्ष्म 
अपयाप्त और साधारण तियचोंमें ही उदय योग्य हे । किन्तु अपयाप्र प्रकृति मनुष्योंमें भी 
उदययोग्य है। छह संहनन, औदारिक शरोर और औदारिक अंगोपांय तियंच और 
भनुष्योंमें ही उदय योग्य है । तथा वैक्रियिक शरीर और वैक्रयिक अंगोपांग देवों और 
नारकॉमें ही उदय योग्य है ॥२८८॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वश्रदीपिका ४५१ 


तेउतिगूणतिरिक्खेतुज्जोबो बादरेस पृण्णेसु । 
सेसाणं पयडीणं ओघं वा होदि उदओ दु ॥२८९॥ 
तेजस्त्रिकोनतिय्य॑क्षद्योतों बावरेघु पूर्णेषु । शेबार्णा प्रक्तोनामोधव-्धू वत्युदयस्तु ॥ 
तेजस्कायिकमुं वायुकायिकमुं साधारणवनस्पतिकायिकमुर्मेबी जीवज्नितयोनतिम्य॑चरु 
बादरपय्याप्रजोबंगव्टोकद्योतनामकस्मंमुदयिसुगुं । तु मत्त शेषप्रकृतिगव्दुदयक्रमं गरुणस्थानदोल 
दंतेयक्कु-। मनंतरसी परिभाषासूत्रपंचकप्रणीतप्रकृत्युदयनियसम सनवोकूव धारिसिदा तंगे 
नरकादिगतिचतुष्टयदोब्ुदयप्रकृतिगर्ठ पेल्डल्वेडि मुन्तं नरकगतियोव्टदययोग्यप्रकृतिगढ पेछदपरु : 
थीणतिथीपुरिद्रणा घादी णिरयाउणीचवेयणियं | 
णामे सगवचिठाणं णिरयाणू णारयेसुद्या ॥२९०।॥ 
स्त्थानगृद्धित्रयं स्त्रोपुरुषोनानि घातोनि नरकापुर्नोचिवेदनीयं नास्ति स्ववात्िस्थानं 
नारकानुपृव्व्य नारकेषुदयाः 0 
स्त्थानगृद्धित्रय स्त्रीवेद पुंबेदस बो पंचप्रकृतिगरछ कल्ेदु शेषघातिगछ नाल्वत्तेरइं ४२। 
नारकायुष्पुमुं १। नोचेग्योत्रमुं १ सातासातवेदनोयद्वितयमुं २। तासकम्मंदोछ तारकरुगढ भाषा- 
पर्य्य प्रिस्थानदिप्पत्तों भत्तुप्रकृतिगढ्रं २९। नारकानुपृव्ब्यंमुर्सेब षद्त्तरसप्ततिप्रकृतिगठ नारक- 
स्मुंदयपोग्यप्रकृतिगब्टप्पुत्रु ७६ ॥ 
अनंतरं नारकरुग् भाषापर्य्या प्तिस्थानव पिप्पत्तो भत्तु प्रकृतिगव्ठबाबुर्वे दोडे पेछ़रदपर :-- 
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तेजोवायुसाधा रणवनस्पत्यूनशेषबादरपर्याप्ततियक्षु उद्योत: । छु-पुनः शेषप्रहृत्युदयक्रमों गुणस्थान- 
वद्‌ भवत्‌ ॥ २८९ ॥ एवं पंचपरिभापा सूर्तरुदयनियमं परिज्ञाप्य चतुर्गतिथु उदयप्रकृतोव॑क्तुं प्राक्‌ 
नरकगतावाह-- 

स्त्यानगृद्धित्रयस्त्री पुंवेदो नधातीनि द्वाचत्वारिशत्‌ । नरकायुनोचियोत्रसातासातवेदनीयानि नामकर्मणि 
नारकमाषानर्या सिस्थानस्यैकान्तविशत्‌ नारकातुवृग्य॑ चेति घट्सप्ततिनारकोद्ययोस्यानि ॥। २९० ॥ तदेकान्त- 
तिशतमाहु-- 





“3०. 
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तेजस्काय, वायकाय, साधारण वनस्पतिकायके सिवाय शेष बादर पर्याप्त तिय॑चोंमें 
उद्योत प्रकृतिका उदय होता हे। शेष प्रकृतियोंके उद्यका अनुक्रम गुणस्थानवत्त्‌ 
जानना ॥२८९॥ 


इस प्रकार पाँच परिभाषा सूत्रोंस उदयका नियम कहकर चार गतियोंमें उदय- 
प्रकृतियोंका कथन करनेके लिए पहले नरकगतिमें कह्दते हैं-- 


स्त्यानगृद्धि आदि तीन, स्त्रीवेद और पुरुषबेदके बिना घातिकर्मोंकी शेप बयालीस 
प्रकृतियाँ, नरकायु, नीचगोत्र, साता ओर असाता वेदनोय, तथा नारकों जीबॉंके भाषा- 


१५ 


२० 


र५ 


पयाप्रिके स्थानमें होनेवाली नामकमंकी उनतीस प्रकृतियाँ ओर नरकानपर्बी, ये छिदृत्तर ३० 


प्रकृतियाँ नरकगतिमें उदय योग्य हैं ॥२९०॥ 
उन उनतीस भ्रकृतियोंको कहते हैं-- 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


श्र गो० कर्मकाष्डे 


वेगुव्व्वतेजथिरसुदृदुग दुग्गदिहु डणिमिणपंचिंदी । 
णिरयगदि दुब्भगागुरुतसवण्णचऊ य बचिठाण्णं ॥२९१॥ 
वैक्रियिकतेज: स्थिरशुभद्विकं. दुरगंतिहुंडनिर्म्माणपंचेंद्रियनरकगति दुब्भंगागुरुअसबण- 
घतुष्टयानि जे बच: स्थान ॥ 
वेक्रियिकद्विकमु २। तेजसद्विकमुं २ स्थिरद्धिकमुं २ शुभगहिकमुं २। अप्रशस्तबिहायो- 
गतियं ९ हुंडसंस्थानमुं १ निर्मर्माणनामपु १ पंचेद्रियजातिनाममुं १ दुब्भंगदुस्वरानादेयायद्ञस्कीत्ति- 
चतुष्कमुं ४ अगुरुलधृषपघातपरघातोच्छूबासचतुष्कमुं ४ प्रसबादरप्यप्तिप्रत्येकशरो रचतुष्कमुं ४। 
वर्णगंधर सस्पशंचतुष्कमुं ४। इन्सु पिप्पत्तों भत्तप्रकृतिगव्द्‌ २९ नारकर वचः पर्य्याप्तिस्थान- 
दोल्पप्पु बु। 
अनंतरं घम्मेंय नारकरगुंदयव्युच्छित्तिगर्ल पेकदपरु :-- 
मिच्छप्रणंतं मिस्सं मिच्छादिदिण कमा छिदी अयदे । 
बिदियकसाया दुब्मगणादेज्जदुगाउणिरयचऊ ॥२९२॥ 
विध्यात्वमनंतानुबंधिनो मिश्र॑ मिथ्यादृष्टयादिन्रये क्रमाच्छित्तिरसंयते । ह्वितोयकषाया 
बुभंगानादेयद्विकायुर््नोरक चत्वारि ॥ 
मिथ्यादृष्टियोल्ठु मिथ्यात्व उदयव्य च्छित्तियक्कु । सासादननोल्लु_अनंतानुबंधिकषाय- 
खतुष्टयम॒ दयव्युच्छित्तियक्कुं। मिश्ननोल्ु सम्पस्मिध्यात्वप्रकृतिगुदयव्युच्छित्तियककु-) भिस्तुक्त- 
क्रसदिदमसंयतसम्यग्दृष्टियोल्ु द्वितोयषकषायौदयमुं दुब्भंगममनादेयमुमयश्नस्कोत्तियुं नरकायमुंध्य 
नरकगतियुं तत्प्रायोग्यापूष्ष्यंमुं वेक्नियिकशरोरनाभमुं तदंगोपांगनाममुर्मितु कूडि पश्नेरडु प्रकृति- 
गल्गुवयध्युच्छित्तियप्पुतु । 





वैक्रियिकद्विकं तैजसद्विक स्थिरद्विकं शुभद्विक अप्रशस्तविहायोगतिः हुंडसंस्थानं निर्माण पंचेंद्रियं 
नरकगतिः दुर्भगदुस्व॒रानादेयायशस्कीर्तय: अगुरुलयूपघातपरघातोच्छवासा: त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकश री राणि 
वर्णगंधरसस्पर्शारंव इत्येकान्नर्तरिशन्तारकाणां बच:पर्याप्तिस्थानें भवंति ॥ २९१ ॥ अथ घर्मातारकोदय- 
व्यूच्छित्तिमाहू--- 

मिथ्यात्वं अनंतानुबंधिचतुष्क सम्यस्मिथ्यात्वं च क्रमेण मिथ्यादृष्टयादिगुणस्थानत्रये व्युच्छित्तिः। 


चर 
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बेक्रियिकद्धिक, तैजस कार्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अश्जुभ, अप्रशस्त विद्वायोगति, 
हुण्डक संस्थान, निर्माण, पंचेन्द्रिय, नरकगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशस्कीर्ति ये चार, 
अगुरुलूघु, उपधात, परघात, उच्छूवास ये चार, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक ये चार, बर्ण, गन्ध, 
रस, स्पश ये चार इस प्रकार ये उनतीस प्रकृतियाँ नारकी जीबोंके वचन पर्याप्रिके स्थानमें 
उद्यमें आती हैं ॥२०१॥ 


आगे घ॒र्मा नामक प्रथम नरकमें उदय व्युड्छित्ति कहते हैं-- 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें एक मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति होती है। सासादनमें अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्ककी तथा सिश्रमें सम्यक्मिथ्यात्वकी व्यच्छित्ति होती है। और असंयत्मे 


कर्णाटवुलि जीवतस्वप्रदीपिका | ४५३ 


तु व्तुल्छित्तिगठ्ठामुर्त बिरलु_मिध्यादृष्टिगुणस्थानदोब्दनुदयप्रकृतिगलसिश्रप्रकृतियु 
सम्पक्त्वप्रकृतिसे बे रडु' प्रकृतिगछ्तुब॒यंगव्प्पुतु २। उदपप्रकृतिगव्ठप्पल नालकु ७४ ॥ सासादन- 
गुणस्थानवोछो बु मिथ्यात्व॑ गूड़िबनुवयप्रकृतिगठ॒ मूरवरोछ नरकानुपृथ्ठप्रभं॑ कूडिवोडनवय- 
प्रकृतिगलु ४ उदयप्रकृतिगन्ठु नरकानुपृथ्व्यंरहितमेप्पत्तरडु ७२। मिश्रगुणस्थानदोछु नाल्‍कुगृडि- 
यनुप्रकृतिगढ्े टरोछु सम्पस्मिथ्यात्वप्रकृतियं कब्ठेदुदयदोल्ु कुडुत्त बिरलु अनुदयकृतिगढ्ेव्ड ७। 
उदयप्रकृतिगछरुवतो भत्तु ६५ । असंयतसम्यरदृष्टिगुणस्थानबोन्ठु ओ दुगूडियनुदयप्रकृतिगव्ठे टब- 
रोल सम्यक्‍त्वप्रकृतियुमं नारकानुपृव्ष्यंधुम॑ कब्ठेदुदयदोछ कूडुत्त विरलनुदयप्रकृतिगढछा ६। 
उदयप्रकृतिगब्ठेप्पतु ७०१ थितु घम् यनारकरगुंदयव्युच्छित्युदयानुदयप्रकृतिगछगे मिध्याहष्टयादि 
नाल्‍कुं गुणस्थानंगकछोल्ु संदृष्टि:-- 





शिणस्थान सि मिअ 
(60% हे ४१ १९ 
| ७४ | ७२ | ६९, | ७० 


अ | २ 
अनंतरं द्वितोयादि घट्‌ पृथ्विगछोतछ प्रकृत्युदयानुदयोदयव्युच्छित्तिगढ्ठ पेकदपरु :-- 
षिदियादिसु छठ पुढविसु एवं णवरि य असंजदड्ाणे । 
णत्यि णिरयाणुपुब्बी तिस्से मिच्छेव बोच्छेदो ॥२९३॥ 
द्वितीयादिषु षट्पृथ्वोष्वेब॑ नवोनससंयतस्थाने । नास्ति नारकानुपृष्ठय तस्य मिथ्यावृष्टावेव 
व्यूच्छित्ति: ॥ 
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असंयते द्वितीयकषायचतुष्कदुर्भगानादेयायशस्की तिना रकार्युंन रक गतितदा नुपृ व्य॑वैक्रियिकशरी रतदंगो पां गा नि 
द्वादश । एवं सति भसिथ्यादष्टावनुदयः मिश्रसम्पकत्वप्रकृती उदयः चतुःसप्तति:। सासादनेउनुदयः मिथ्यात्वनर- 
कानुपूर्व्य मिलित्वा चतस्रः, उदयः हासप्तति:। मिश्रेडनुदयः चतखस्र: संयोज्य सम्यग्मिथ्यात्वोदयात्‌ सप्त, 
उदयः एकान्नसप्ततिः । असंयतेश्नुदयः एकां निश्षिप्य सम्यक्‍त्वप्रकृतिनारकानुपृथ्योदियात्‌ घट, उदयः सप्ततिः 
॥ २९२ ॥ अथ द्वितीयादिपृथ्वीष्वाहू-- 





४ | ७७६ 
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है अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, हुभंग, अनादेय, अयशस्कीर्ति, नरकायु, नरकगति, नरकानुपुर्बी 

बंक्रियिक झरीर, बैक्रियिक अंगोपांग इन बारहकी व्युच्छित्ति होती हे । ः 

ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अनुद्य मिश्र ओर सम्यक्त्व प्रकृतिका, उदय 
चौहत्तरका । सासादनमें मिथ्यात्व ओर नरकानुपूर्वी मिडकर चारका अनुद्य | उदय बहत्तर । 
चारकी व्युच्छित्ति । 

३, सिश्रमें--सासादनमें व्युक्छछित्ति चार ओर अनुद्य चारमें-से सम्यक्‌ मिथ्यास्वका 
उदय होनेसे अनुद्य सात, डदय उनहृत्तर, व्युच्छिति एक । 

४. असंयतमें--मिश्रमें एककी व्युच्छित्ति ओर अनुदय सातमें-से सम्यकक्‍त्व प्रकृति 
और नरकानुपूर्वोका उदय होनेसे अनुद्य छह, उदय सत्तर ॥२९२॥ 


१५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


ड्प्ड गो० कमंकाण्डे 


बंधे मोदलागिर्हरुं प्रश्चिगत्टोढ् घम्से यो पेछूदंते उदययोग्यप्रकृतिगछेप्पसारु ७६१ 
असंयतगुणस्थानदोलु॒ विशेषमुंटदावुदे दोडे. नरकानुपृव्व्योंद्यमिल्लेक दोडे असंयतसम्यर्दृष्टि- 
प्राग्यद्ञनारकायुष्यनादोड द्वितीयादिपृष्विगछोत पुट्टनदुकारणविदसा नारकानुपव्ष्य॑सं तंदु सिध्या- 
दृष्टियोद्ु व्यूच्छित्तियं माडुत॑ विरलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोन्युदयव्यच्छित्तिप्रकृतिगढे रड २ 
उदयप्रकृतियब्लेप्पत्त नाछ॒कु ७४। अनुदयप्रकृतिगल्लु । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतियूं सम्यक्त्वप्रकृतियु- 
मेंबेरडु प्रकृतिगतलूप्पुवु २। सासादनगुणस्थानदोल्ठु एरड्गूडिवनुदयप्रकृतिगछु नाल्‍कु ४७४ उदय- 
प्रकृतिगव्ेप्पत्तेरडु ७२।. मिश्रगुणस्थानदोन्दु नाल्‍कु गूडियनुदयप्रकृतिगव्ठें टबरोल्छु मिश्रप्रकृतियं 
कल्ेवुदयप्रकृतिग्लोर्ू. फूडुत्त॑ विरलनुदयप्रकृतिगव्ठेब्ुु ७,  उदयप्रकृतिगब्ठमवत्तों भत्त ६० 
असंयतगुणस्थानदोको डुगूडिदनुदयप्रकृतिगढ् टबरोछ सम्यक्त्वप्रकृतियं कल्ेद्रुदयप्रकृतिगछोनु 
कूड्त॑ विरलनुदयप्रकृतिगल्ठेलू उदयप्रकृतिगलरुवत्तो भत्तु ६५। पयितु वंशादि बट पृथ्विगढछ 
मिथ्यादृष्टथादि नाल्‍कुं गुणस्थानंगव्ठोल्ठक्तोदयव्युच्छित्ति उदयानुदयप्रकृनिगछगे संदष्ठि :-- 


मिसामि'अ 


व्यू [२ ४१११ 


उ (४७२६९ ६९ 


अ [२४७७ 


अनंतरं तिय्य॑ग्गतियोलदययोग्यप्रकृतिगर्ठ पेल्दपरु : 
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वंशादिषु षट्‌ पृथ्वोषु चर्मावत्‌ पट्मप्तति: उदययोग्या: । अमंयते नारकानुपृव्योदियों सहि प्रार्बद्ध- 
नरकायुष्क्स्यावि सम्यग्दृष्टेस्तत्रानुलत्ते: । ततः नारकानुपृर्ग्यग सह मिथ्यादृष्टो व्युच्छित्ति: द्ययम्‌ । उदय: चतुः- 
सप्तति:। अनुदयः सम्परिमिथ्यात्यसम्यक्त्वप्रकती । सासादने द्वव॑ संयोज्य अनुदयः चतस्र: । उदय: द्वासप्तति: । 
मिश्रेप्नुदयः चतस्र: संयोज्य मिश्रप्रकृत्युदयात्सप्त, उदयः एकान्नसप्तति:। असंयते5नुदय: एकां संयोज्य 
सम्यक्त्वप्रक्ृत्युदयात्‌ सप्त । उदय: एकरान्नसप्तति: ॥| २९३ ॥ अब तियंग्गवावाहु-- 
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आगे द्वितीयादि प्रथिवियोंमें कहते हैं-- 


वंशा आदि प्रृथ्वियोंमें घ्मके समान उदय योग्य प्रकृतियाँ छिदृत्तर । किन्तु असंयत 
गुणस्थानमें नरकानुपुर्वोका उदय नहीं होता, क्योंकि जिसने पू्वमें नतरकायुका बन्ध किया है 
ऐसा सम्यम्दृष्टी भी वंशा आदियमें उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मिथ्यादृष्टी गुणस्थानमें 
नरकानुपूर्वीको व्यूच्छित्ति होनेसे दोकी व्यच्छित्ति होती है और बदय चौहत्तर तथा अनदय 
सम्यकमिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिका होता है। इन दोमें दोकी व्यब्छित्ति मिलानेसे 
सासादनमें अन॒द्य चारका और उदय बहत्तरका। सास्रादनमें चारकी व्यकिछत्तिमें चारका 
अनदय जोड़नेसे आठ द्वोते हैं। इसमें-से मिश्र प्रकृतिका उदय होनेसे मिश्रगणस्थानमें अनद्य 
सातका और उदय उनहत्तरका | मिश्नमें एककी व्यच्छित्ति है उप्तमें सात मिलानेसे आठ 
होते हैं। इसमें-से सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे असंयतमें अन॒द्य सातका और उदय 
उनहृत्तरका है ॥२९३॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ४५५ 


तिरिए ओषो सुरणिरयाऊ उच्चमणुदुद्दारदुर्ग । 
वेगुल्छवक्कतित्थं णत्थि हु येमेव सामण्णे ॥२९४॥ 
तिरद्चि ओधः सुरनरनरकायुंषि उच्च मनष्यद्धिकमाहारद्धिकं। वेक्रिपिकषट्क॑ तीरथ॑ 
नास्ति खलु एब्मेव सामास्ये ।! 
तिय्य॑ग्गतितिय्य॑रोत्ठ सामान्यदिदं गुणस्थानदोलु पेक्दंतेयककुसदुका रणमागि नूरिप्पत्तरड्वय 
प्रकृतिगछप्पुवबरोल देवायुष्यमु' १। मनुष्यायुष्यमु नारकायुष्यमु १॥ उच्चेस्गेत्रिमूं सनुष्य- 
द्विकमुं २ आहररकद्विकमु २ वेक्रियिकषट्कमुं ६। तोत्थंकरनामसु १ मेंब पविनय्दूं १ प्रकृति- 
गरूगुदयमिल्लेक दोडे तिय्य॑ंग्मतिजरोछा पदिनेय्दुं प्रकृतिगछगुदयं विरद्धमप्पुर्दरिदमयं कब्ठेदोडुदय 
घोग्यप्रकृतिगल्लु न्रेल्ु १०७। सामान्यतिय्यंचरं पंचेंत्रियतिय्येचरुं पर्य्याप्ततिध्यंचरं घोनिभति- 
तिय्यंचरुं लब्ध्यपर्याप्ततिय्यंचरुमे ब पंचविधतिथ्य॑चरोत्ठ सामान्यतिय्यंचर्गछगे नुरेब्ठं प्रकृति- 
गद्गुदययोग्यंगरप्पुवु १०७। तिय्यंगतिजग्गें गुणस्थानपंचकमक्कुमल्लि मिथ्याहृष्टयादिगुणस्थान- 
दोलू तिरिए ओधो येंबिदरिंद पणणवेत्यादिउदयव्पुच्छित्तिगछरियल्पड़गुमप्पुर्वारद । सिथ्या- 
दृष्टियोत्रु व्यूक्षिछत्तिगछय्दु ५। उदयप्रकृतिगलु न्रम्दु १०५। अनुदयप्रकृतिगछ मिश्रप्रकृतियुं 
सम्यक्‍त्वप्रकृतियुमेवे रडेयक्कुं २ | सासादनगुणस्थानदोछयदु गृडियनुदय प्रकृतिगलु ७॥ उदयप्रकृति- 
गठन नरु १००। उदयव्युच्छित्तिगछो भेत्त ९। सिश्नगुणस्थादोडों भत्तुगडिदन दयप्रकृतिगछु पदिना- 
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वियंग्गताबोधचः गुणस्थानवत्‌ द्वारविश्वत्युत्तरशतं। तत्र देवमनुष्यनरकायूंषि उच्चेंगोत्रि मनुष्यद्धिकमा- 
हारद्विक वैक्रियकषट्क॑ तीथंकरत्वं चेति पंचदश न इत्युदबयोग्या: सप्तोत्तरशतं | १०७। सामास्यतियंक्षु 
एवम्रेंव सप्तोत्तरशतमेव । गुणस्थानानि पंच । जिरियो गोघो इति पणणवेत्यादि व्युव्छित्तयः तेन मिथ्यादृष्टो 
ध्युबच्छित्ति: पंच । उदयः पंचोत्त रशतं । अनुदयः मिश्र्म्पक्त्वप्रकते । सासादने अनुदय: पंच संयोज्य सप्त । 
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प्रथम नरक रचना द्वितीयादि नरक रचना 
डा 0 
२ ४। ३।३१ 





आगे तियचगतिमें कहते हैं-- 

तियचगतिमें ओघ अर्थात्‌ गणस्थानों क्री तरह उदययोग्य एक सौ बाईसमें-से देवाय 
सनुष्यायु, नरकाय, उच्चगोन्न, मनुष्यगति, मनष्यानपूर्वी, आहारक शरीर, आहारक 
अंगोपांग, बक्रियिक झरीर, वक्रियिक अंगोपांग, नरकगति, नरकानपूर्बी, देवगति, देवानपूर्वी 
तथा तोथकर इन पन्द्रहकका उदय न दोनेसे डद्ययोग्य एक सो सात हैं 

सामान्य वियचोंमें इसी प्रकार उदय योग्य श्रकृतियाँ एक सौ सात हैं। तथा गुण- 
स्थान पाँच हैं । 

१. मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उदय एक सो पाँच, अनुद्य दो मिश्र और सम्यक्त्व । 
व्यक्छित्ति पाँच । . 


१० 


१५ 


२० 
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१७० 
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४५६ गो० कर्मकाष्डे | 


रवरोछ ससम्यम्मिध्यात्वप्रकृतियं कब्ठेदुदयप्रकृतिगठोठ कडियुवयंगछोल्ु तिप्यंगानुपृव्ययंम तेगदु 
अनुदयंगछोल कूडुत्तं विरिलनुदयप्रकृतिगलु पदिनाद १६। उदयप्रकृतिगढू तोभत्तोंदु ९१। 
उवयव्युच्छित्तियूं मि्रप्रकृतियों देयककु १ । असंयतगुणस्थानदोन्ठु मिश्रप्रकृतिगुडिदनुदयप्रकृतिग> 
पदिनेत्वरोन्ठ सम्पकत्वप्रकृतियुम तिथ्यंगानपुथ्ठयंघुमं कव्ठेदुदयप्रकरयिगछोल्ठ कूडिदोडनुदयप्रकृति- 
गल्मु पदिनय्यु १५। उदयप्रकृतिगल तोभत्तेरडु ९२१ उदयव्युच्छित्तिगलु ह्वितोयकषायचतुष्कर्मु 
४ । तिय्यंगानपूषव्ण्यमुं १ । दुर्भभनाममु १ सनादेयनाममुं मयशस्कों त्तिनाममु १ मिरेंदु प्रक्रंतिगछ- 
प्युब | ८ देशसंयतगुणस्थानदोढ्ा येंदुगृडियनुवयप्रकृतिगव्िष्पत्तमुरु २३१ उदयप्रक्ृतिगल्हेण्मत्त- 
नाल्‍्कु ८४। उदयव्पुच्छित्ति गव्ठु मुन्‍्त॑ गुणर नदोब् पेछइ तृतीयकषायचतुष्कमुुं ४ तिथ्यंग्रायुष्य- 
मुम्रुद्योतमुं नोचेरगोंत्र॒पतु तिय्यंग्गतिमेंबेंट प्रकृतिगव्उप्पुबु < ॥ संदृष्टि :-- 
सामान्य तियंच १०७ 


मन अ।दे 








अ ।मि। सा 





व्यु | ५ | ९ [१ |८।|८ 
उ १०५ १०० | ९१ | ९२ | ८४ 
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उदय: शर्त । व्युच्छित्तिनंव । मिश्रगुणस्थानेउनुदय: नत्र तियंगानुपृव्यं च संयोज्य सम्प्रस्मिथ्यात्वोदबात्‌ घोडश । 


उदयः एकनवर्ति: । व्युच्छित्तिरेका । असंयतेइनुदयः मिश्र॑ संयोज्य सम्यक्त्वतियंगानुपृक्यंवियात्‌ पंचदशश । 
उदय: द्वानवतिः। ग्युबच्छित्ति: द्वितीयकषायचतुष्कतियंगानुपृव्य॑दुर्भगानादेयायशस्क्री्तयोष्टो । देशसंयते 
अनुदयः अष्टो संयोज्य त्रमोविशति:ः । उदयः चतुरशीतिः । व्यूच्छित्ति: गुणस्थानोक्ता श्ष्टो ॥| २९४ ॥ अथ 
पंचेंद्रियतत्पर्याप्तकयो राहु-- 

२, मिथ्यादृष्टिके अनुद्य और व्युड्छित्तिको मिलानेसे सासादनमें अनुदय सात, उदय 
सो, व्यच्छित्ति नौ। 

३. सासादनके अनुद्य ओर व्युच्छित्तिको मिलानेसे सोलहमें तियचानपूर्वीको 
मिलानेसे तथा सम्यग्मिथ्यात्वका उदय होनेसे मिश्रमें अन॒दय सोलह । उदय इक्यानबे | 
व्यच्छिकत्ति एक | 

४. मिश्रमें अनद्य सोलह ओर व्यच्छित्ति एकको मिलानेसे सतरहमें-से सम्यक्त्व 
प्रकृति ओर तियचानपूर्वीका उदय होनेसे असंयतमें अनदय पन्द्रह | उदय बानव । व्यच्छित्ति 
अधप्रत्या्यानावरण चतुष्क, तियचान, दुभंग, अनादैय, अयशस्कोति इन आठ की । 

५, असंयतके अनुद्य पन्द्रह ओर व्युल्िछित्ति आठको जोड़नेसे देश संयतमें तेईसका 
अन॒दय । उदय चोरा।सी | व्यक्छिति पंचम गुणस्थानमें कहीं आठ ॥२९४॥ 

अब पंचेन्द्रिय तियच और पर्याप्तक तियचोंमें कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीषिका ४५७ 


थावरदुगसाहारणताविगिविगलुण ताणि पंचक्खे | 
इत्थि अपज्जत्तणा ते पुण्णे उदयपयडीओ ॥२९५७॥ 


स्यावरद्रयसाधारणातपैकविकलोनानि तानि पंचाक्षे ) स्व्यपर्याप्तोनानि तानि पृष्णें 
उदयप्रकृतयः 0 


स्थावरसुक्ष्मद्यमुं २। साधारणशरीरनाममुं १ । आतपनाभमुं १। येकेंद्रिय द्वींदिय त्रोंद्रिय 
चतुरिद्रियजातिनामचतुष्टयमु ४ भितेंदु प्रकृतिगव्टिदमूनितसप्पमुं पेठव सासान्यतिय्यंथरुगछगुदय- 
योग्यंगह्ु न्रे् प्रकृतिगक्े पंचेंद्रियतिय्यंचरुगछगुदययोग्यप्रकृतिगलु तो भत्तो भत्तप्पबु । ९९ 0 
अल्लि सि्यादृष्टिगुणस्थानदोछ मिथ्यात्वमुमपर्य्योप्तनाममुमेरडुमुदयव्युच्छित्तिगव्दु २े। उदय- 
प्रकृतिगठु तो भत्ते ९७। मिश्रप्रकृतियं सम्यक्त्वप्रकृतियुमेंबेरडुमनुदय प्रकृतिगव्वप्पुषु २। सासा- 
वनगुणस्थानवो छुवयव्पुच्छित्तिगन्ठनंतानु बंधिचतुष्कमनकुं ४ । उदय प्रकृतिगव्यु तो भत्तय्दु ९५। 
एरड्गूडिदनुदय प्रकृतिगछु नाल्‍कु ४। मिश्रगुणस्थानदोतछु सिश्रप्रकृतियो देयुवयव्युच्छित्तियक्कु 
१। मुद्यप्रकृतिगढछ तो भत्तों दु ९१ । नाल्‍कुगूडियनुदयप्रकृतिगव्ठेंटु ८ असंयतगुणस्थानदोव्द दय- 
व्यूक्छिति पत्टें ठु ८ । ओ दुगूडियतुदयप्रकतिगछो मतरोत्ू, सम्यक्टवप्रकृतियुम तिय्यंगानुपृव्ययमु् 
कर दुदयवोत्छु कूडत्त विरलनुवयप्रकृतिगछ 5 ७। उदयप्रकृतिगछ, तो भत्तेरडु ९२। देशसंयत* 
गुणस्थानदोछ दयव्युच्छित्तिगछ ठु ८ । अनुदयंगक दुगुडि पदिनय्दु १५। उदयप्रकृतिगकछ ण्भत्त 
नालल्‍कु ८४ | संदृष्ठिट :-- 
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स्थावरसूक््मसाध(रणातफैकें द्वियद्वी द्वियत्रीं द्विय चतु रिद्रियोनतामान्यतिर्यगुक्ता: पंचेंद्रियतिरश्बि उदय- 
योग्या: एकोनश्त । तत्र मिथ्यादृष्टों व्युक्छित्ति: मिथ्यात्वापर्याप्त २ उदयः सप्तनवति: | अनुदयः मिश्रक्षस्य- 
क्ट्वप्रकृतो । सासादने व्युच्छित्तिरनंतानुबंधिचतुष्कं। उदयः पंचनवति:। द्वं संयोज्य अनुदयः: चतख्र: । 
मिश्रे मिश्र व्युच्कित्ति:। उदय: एकनवर्तिः, चतस्रः संयोज्य अनुदयो5््टो । असंयते व्युच्छित्ति: अष्टी एकां 
'निश्षिप्यानुदयः सम्यक्त्व तियंगानुपृन्योदिय/त्सप्त | उदयः द्वानवतिः। देशसंयते व्युब्छित्तिरष्टी, अनुदयः अष्टो 
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सामान्य तियंचके उदय योग्य एक सौ सातमें-से स्थावर, सूक्ष, सघारण, आतप, 
एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चोौइन्द्रियको घटानेपर पंचेन्द्रिय तियचमें उदय योग्य 
निन्यानबे ९९ हैं। उनमें-से-- 

१. सिथ्यादृष्टिमें व्युक्छिशत्ति दो, मिथ्यात्व और अपयाप्त | उदय सत्तानबे | अनुदय दो 
सिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति । 

२, भिथ्यात्वकी व्यच्छित्ति दो और अनुदय दोको मिलानेसे सासादनमें अनुदय 
चार। उदय पंचानबें | व्यक्छसि अनन्तानुबन्धी चार | 

३. सासादनमें अनुदय चार ओर व्युच्छित्ति चारको मिलानेसे तथा मिश्र प्रकृतिका 
डद्य और तिय॑चानुपूर्वोका अनुद्य होनेसे मिश्रमें अनुद्य आठ। उदय इक्यानबे। व्युच्छित्ति 
एक भिश्रप्रकृति की । 

४. मिभ्रमें अनुद्य आठ और व्युच्छित्ति एकको मिलानेसे नो हुए | उनमें-से सम्यक्त्व 
ओर विय॑चानुपूर्वीका उदय दोनेसे असंयतमें अनुदय सात | उदय बानबे | व्युच्छिति आठ | 
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पंचेंद्रिय ९९ 
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स्त्रीवेदसु १ सपर्य्याप्तमुं १ रहितसप्प पंचेंद्रिययोग्यप्रकृतिगत्ठे पर्य्याप्रपंचेंद्रियोदययोर्य- 
प्रकृतिगत्दु तो भत्तेल्ुु ९७। अल्लि मिथ्यादृश्ियुणस्थानदोल्ठुदग्ृव्परुच्छित्तिमिथ्यात्वप्रकृ तयो देयक्कुं 
१। अनुदयप्रकृतिगलु सम्यक्त्वप्रकृतियूं मिश्रप्रकृतियुमरडप्पुबु २। उदयप्रकृतिगछ्‌, तो भत्तय्वु 
९५ | सासादनगरुणस्थानदोन्दुदयव्युच्छित्तिगछनंतानुबंधिकधायचतुष्कमे 2 यक्‍्कुं। ओ दुगूृडिदनुदय 
प्रकृतिगछ, मूरु ३। उदयप्रकृतिगछ तो भत्तनाल्‍कु ९४। सिश्रगुणस्थानदोछ दयव्युच्छित्ति सिश्र- 
प्रकृतियों देयक्कु १ । नालकुगूडिदनुदयप्रकरतिगछ छरोछ, भिश्रप्रकृतिय॑ कक दुदयप्रकृतिगछ्रोलु 
कूडियुदय प्रकृत्तिगलोलु तिय्यंगानुपुव्व्यंम कलेदनुदयप्रकृतिगलोलु कूडुत्त विरलनुदयप्रकृतिगलेलु ७ 
उदयप्रकृतिगलु तो'भततु ९०। असंयतगुणस्थानरोलुदयव्पुच्छित्तिगले दु ८। ओ दुगूडिदनुदय- 
प्रकृतिगले टरोलु सम्यक्‍्त्वप्रकृतियुमं तिय्यंगानुपृर्यंम कलेदुदयप्रकृतिगलोलु कूड्स॑ विरलनुदय- 
प्रकृतिगलार ६। उदयप्रकृतिगलु तो भत्तो दु ९१। वेशसंयतगुणम्थानवोलुदयव्यूच्छित्तिगले दु ८। 





८७८४-८५ 2५ ५-१५ ०६ ० ५७०५८४५/४ ८५७८५ ८०४३५-८४४४८५ ५४ १५८ - 5० 


निश्षिप्य पंचदश, उदयइचतुरशीति: । 

स्त्री वेदापर्याप्तोनपं्चें द्रियतिय॑गुक्तास्तत्पर्याप्त्य उदययोग्या: सप्ततवति: । तत्र मिथ्यादृष्टी व्युच्छित्ति: 
मिथ्यात्वं। अनुदयः सम्यक्त्वमिश्रप्रकृतो । उदयः पंचनवति: । सासादने व्युच्छित्तिरनंतानुबंधिचदृष्क । एकां 
संयोज्य अनुदयस्तिस्र:। उ्दयश्च॒तु्ंवति:। मिश्रे व्युच्छित्ति: मिश्रं । अनुदयः: चतुष्क॑ तियंगानुपुन्य॑ चु 
संयोज्य मिश्रोदयात्‌ सप्त । उदयः नवति: । असंयते व्युच्छित्ति: अष्टी अनुदय: एकां संयोज्य सम्यकत्व तिये- 
ग़ानुपृ्योदियात्‌ घटू, उदय: एकनवति: । देशसंयते व्यूच्छित्ति: अष्ठो। अनुदयः अछ्ठी संयोज्य चतुर्दश । 
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५. असंयतके अनुदय सात और व्युच्छछत्ति आठको मिलानेसे देशसंयतमें अनुद्य 
पन्द्रह | उदय चौरासी | व्युच्छित्ति आठ। 

पंचेर्द्रिय तियेचके उदय योग्य निन्‍्यानबेमें-से स्त्रीवेद और अपयोप्तको घटानेपर 
पंचेन्द्रियपर्याप्र तियँचके उदय योग्य सत्तानबे | 

१. सिथ्यादृष्टिमें व्यच्छित्ति एक मिथ्यात्व । अनुदय दो सम्यकत्व और मिश्र प्रकृति । 
उदय पंचानजे | 

रु सासादनमें अनुदय तीन || व्युल्छित्ति अनन्तानुबन्धी चतुष्क । डदय सोरानबे । 

, _*- सासादनके अनुदय तीनमें उसकी व्यूस्छित्ति चारको मिलानेसे 'तथा उसमें 

तियचानुपू्बाकी जोड़ने और मिश्रके उद्यमें आनेसे मिश्रगुणस्थानमें अनुदय' साते। उदय 
नब्बे । व्युब्छित्ति एक मिश्र की | . (० 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपषिका ४५, 


एंटु गुडियतुबयप्रकृतिगलु पदिनाल्‍कु १४१ उदयप्रकृतिगरलेण्भत्तमूरु ८३॥। संदृष्टि :-- 
पर्य्याप्रपंचेंद्रिय ९७ 


अ॒ [दे 


८८ 


९१ (८३ 
६ 


० मि।सा प्ि 


नी नल नम 
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उदी | ९५ | ९४ | ९० 
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पुंसंदणित्थिजुदा जोणिणिए अबिरदें ण तिरियाणू। 
पुण्णिदरे थी थीणति परघाददु पृण्णउज्जोबं ॥२९६॥ 
पुंघंढोनस्त्रीयुता: योनिमत्यामविरते न तिय्यंगानुपुव्ठ्य पुर्णेतरस्मिन्‌ स्त्री स्त्थानगुद्धित्रय 
परघातद्वय पूर्णो्योत्ं ७ 
पोनिमतितिय्यंचरोत्ुदययोग्यप्रकृतिगछु॒ पंचेंद्रियपर्य्यप्ततिय्यंचरुगढठ योग्यप्रकृतिगछ, 
तो भत्तेब्टरोल्ु पुंवेदसुमं षंढवेदमु्म कछदु स्त्रीवेदमु् कूडत्त विरलु तो भत्तारु प्रकृतिगन्प्पुु 
९६॥ अछि मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोछ॒दयब्युच्छित्ति मिथ्यात्वप्रकृतियों देघक्कुं १५ सासादन- 
नो दयव्युच्छित्तियनंतानुबंधिचतुष्टथमुं ४ तिय्यंगानुपूव्टयंमुं कूडियय्दप्पुतु ।५५॥ एक 'दोड 
जोणिणिए अविरदे ण॒ तिरियाणु एंदु तिय्यंगानुपृव्ठ्यं सासादननोले व्यूच्छित्तियागलुवे ऊकरुमप्पु- 
बरिंदं । सिश्रनोव्धुदवव्पुर्छित्ति सिश्रप्रकृतियों देयक्कुं १। असंयतननोछु व्युब्छित्तिगत्ु 


्जिडजिष्जधिलि लि ल जट। 
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उदयस्थ्यशीति: ॥ २९५ ॥। 


योनिमत्तियक्षु उदययोग्या: पंचेंद्रियपर्याप्तोक्तसप्तनवत्यां पु्डबेदाबपनोय स्त्रीवेदे निश्षिप्ते बण्णवति- 
भंवति । तत्न व्युब्छितयः: मिथ्यादृष्टों मिथ्यात्वं। सासादने अनंतानुबंधिवतुष्कं तिर्यगानुपुग्य॑ चेति पंच । 


कुतः ? अविरदे णतिरिपाष्वित्युक्तत्वात्‌ । मिश्रे मिश्र । असंयते तिय॑गानुपूर्ब्यामावात्‌ सप्त । देशसंबते गुण- 
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४. सिश्रके अनुद्य सात ओर व्युच्छित्ति एकको मिलानेसे आठमें-से सम्यक्त्व ओर 
तियचानुपूर्वीका उदय होनेसे असंयतमें अनुदय छह | उदय इक्यानबे । व्युल्छित्ति आठ । 

५, असंयतके अनुदय छहमें उसकी व्युच्छित्ति आठ जोड़नेसे देशसंयतमें अनुदय 
चोदह । उदय तेरासी । व्युल्छिति आठ ॥२९५॥ 

पंचेन्द्रिय पर्याप्तके उदययोग्य सत्तानबेमें-से पुरुष वेद और नपुंसक वेदकों घटाकर 
स्त्रीवेदकों जोड़नेसे योनिमत तियचमें उदय योग्य छियानबे होती हैं । उनमें-से । 

१. सिथ्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति सिथ्यात्वकी। अनुदय दो सम्यक्त्व और मिश्र । उदय 
चौरानबे 

२. सासादनमें अनुदय तीन । उदय तिरानबे | <व्युल्छिति पाँच अनन्तानुबन्धी चार 


न्नकि 


५ 


२० 


२५ 


५ 


१० 


१५ 


२७० 


र५ 


डंच्‌० गो० कर्मकाण्डे 


तिय्यंगानपृथ्ष्येरहितमप्पु्व रिदमेल्ु प्रकृतिगव्ठप्पुन्रु । ७ ॥ वेशसंयतनोव्टुवयव्युच्छित्तिगल्॒तप्न 
गुणस्थानदोछ पेछदेंटे प्रकृतिगव्वप्पुवु ८ ॥ पितु च्यूच्छित्तिगकरियल्पडुत्त विरलु योनिमति 
तिरश्चि मिध्यादुष्टियोक्ठानदयप्रकृतिगल्ुु मिश्रप्रकृतियुं सम्यक्त्वप्रकृतियुमक्कु २। उदयप्रकृतिगन्ग 
तो भत्तनाल्‍कु ९४३ सासादनगणस्थानदोब्ठ ओ बंगूडियनुद्यप्रकृतिगछ, मुरु ३। उदयप्रकृतिगनु 
तो भत्तमूर ९३। मिश्रग॒णस्थानदोलूय्वुगडियनुदयप्रकृतिग्ठ टरोब्यू मिश्रप्रकृतियं कब्ठेदुदय 
प्रकृतिगव्ठोल्ठु कूडत्त विरलनुदयप्रकृतिगछेब्ठु ७। उदयप्रकृतिगछ ण्भत्तों भतु ८५। असंयतगण- 
स्थानदोको दुगुडियनदयप्रकृतिगक टरोछ. सम्पक्त्वप्रकृतियं कलेदुबगप्रकृतिगलोल. कं 
बिरलनुदयप्रकृतिगलेलु 3 । उयदप्रकृतिगल्ेष्भत्तो' भत्तु ८५ । वेशसंयतगुणस्थानदोन्ठेछ गूडियनदध- 
प्रकृतिगलु पदिनाल्‍कु १४। उदय प्रकृतिगलेण्भत्तेरडु ८२ संदृष्टि : 
योनिमत्तिय्यंच ९६ 
मु सि सा| सि। भअ दे 


[] यु ५ ! च ५ 3८ 


! । 
-ममन-+-े तम«»«»-का है ७2००-३०» >+०>-००न्‍का»क जिओ, विन ->-+ ४८ 


उ णिड ९३ | ८९ | ८९ (८२ 


जद 








पूर्णंतरस्मिन्‌ लब्ध्यपर््याप्रपंचेद्रियतिय्यंचरोत्ठुदययोग्यप्रकतिगछ़, योनिमतितिरदिचियोब्दु 
पेलदुदययोग्यप्रकृतिगल्व्तों भत्ताररोब्यु स्त्रोवेदमुर्म स्त्यानगृद्धित्रितयसुम॑ परघातनाममुमुच्छवास- 
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स्थानोक्ता अष्टो । एवं सति मिथ्यादृष्टावनुदयः मिश्रसम्यक्त्वप्रकृती । उदयः चतुर्नवतिः । सासादने5नुदय 
एकां संयोज्य तिख्र: । उदयस्त्रिनवति: । मिश्रेडनुदयः पंच संयोज्य मिश्रोद्यात्‌ सप्त 4 उदय: एकान्ननवतिः । 
असंयते5नुदयः एकां संयोज्य सम्यक्त्वोदयात्सप्त । उदयः एकान्ननवतिः । देशसंयतेहनुदय: सप्त संयोज्य चतुर्दश, 
उदयो दृघशीति: 

लब्ध्यपर्याप्तपंचेंद्रियतिरश्चि उदययोग्या योनिमत्तियगुक्तण्णवत्यां स्त्रीवेदः स्त्यानगृद्धित्रयं परघातः 


ओर वियंचानुपूर्वी । क्‍योंकि पूर्वमें कहा है कि अविरत सम्यग्दृष्टी मरकर स्त्री तियंच 
नहीं होता । 

३. सासादनके अनुद्य तीनमें उसकी व्युब्छित्ति पाँच मिलानेसे आठमें-से मिश्रका 
उदय द्वोनेसे मिश्रमें अन॒द्य सात । व्यूच्छिति एक मिश्र । उदय नवासी । 

४. असंयतमें अनुद्य सात; क्योंकि मिश्र अनुदयमें गयी ओर सम्यकत्व प्रकृति उदयमें 
आ गयी । उदय नवासी | तिय॑ँचानुपूर्वीके न होनेसे व्युच्छित्ति सात । 

५, असंयतके अनुदय सातमें उसकी व्युच्छित्ति सात जोड़नेसे देशसंयतमें अनुदय 
सोौद्‌ह | उदय बयासी । व्युक्छित्ति आठ । 

योनिमत तिय॑चके उदययोग्य छियानबेमें स्त्रीवेद, स्थानगृद्धि आदि तीन, परधात, 
उच्चतवास, पर्याप्त, उद्योत, सुस्वर, दुःस्वर, प्रशस्त ओर अप्रशस्त विद्दायोगति, ग्रशस्कीति 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ४६१ 


नाममुर्स पर्य्यप्तनाममुर्म उच्योतनामसुर्म ॥ 
सरगदिदु जसादेज्ज आदीसंठाणसंहदी पणगं । 
सुभगं सम्म॑ मिस्स हीणा तेपुण्णसंढजुदा ॥२९७॥ 
स्वरगतिद्य यशस्कीत्यवियमाश्य तंस्थानसंहुननपंचक॑ सुभग सम्यक्टब॑ सिश्र॑ हीनास्ता: 
अपूर्णषंढयुता: ॥ 
सुस्वरदुस्व॒रद्वयमुं २ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्यमुं २े यह्ास्कोत्तियु' १ आदेयनाममुं १ 
आश्यसंस्थानपंचकमुं ५ आशद्यसंहुननपंचकमुं ५ सुभगताममुं १ सम्यक्त्वप्रकृतियु १ मिश्रप्रकृलियु 
१ मितिप्पत्तेक्ध २७ प्रकृतिगढछ कछ दर्पर्याप्तनाममु्म षंढवेदमु्स कड्धत्त विरलप्पत्तों दु प्रकृति- 
गछू दययोग्यंगऋूप्पु ७१ वेके दो लब्ध्यपर्याप्तकजीवनोछो क द प्रकृतिगछ दययोग्यंगव्दलू- 
लप्पुर्दरिदं। लब्ध्यपर्य्याप्तजोबंगछनितुं मिथ्यादृष्टिगछ यप्पुवरिदमा मिथ्याहृष्टिगुणस्थानमो दे- 
यक्‍्क । 
क्षनंतरं मनृष्यगतियोत्ठुदययोग्यप्रकृतिगढ' पेछदपर :-- 
मणुवे ओघो थावर-तिरियादावदुग-एयवियलिंदी | 
साहरणिदराबुतियं वेगुव्वियछक्क परिद्दीणों ॥२९८॥ 
मानवे ओघः स्थावरतिय्यंगातपद्चयेकविकलेंद्रियसाधारणेतरायुस्न्रितयं वेक्रिपिकषद्क- 


परिहीनः ॥ 
उच्छवास: पर्यापं उद्योतः ॥ २९६ ॥ 

सुस्वरदुःस्ब रद्ययं प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगती यशस्करीति: आदेय आद्यपंचसंस्वानपंचसंहनानि सुभगं 
सम्यकत्वमिश्रप्रकृती जेति सप्तविशतिमप्तीय अपर्याप्तबद्‌कवेंदयोनिक्षेपे एकसप्ततिः उदययोग्या भर्वंति । 
गुणस्थानमाद्य मेव ॥ २९७ ॥ मतनुष्यगतावाहु*« 
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आदेय, आदिके पाँच संस्थान, आदिके पाँच संहनन, सुभग, सम्यक्त्ब प्रकृति, मिश्रप्रकृति, 


ये सत्ताईस घटाकर अपयोध और नपुंसक बेद मिलानेसे उदययोग्य इकद्दत्तर द्वोती हें। 


गुणस्थान एक प्रथम ही होता है ॥॥२९६-२९७॥ 
सामान्य तियच रचना १०७. पंचेन्द्रिय पर्याप्ततियंच ९७ योनिसती तियच रचना ९६ 
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आगे मनुष्यगतिमें कहते हैं--- 


१० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


डरे गो० कर्मकाण्डे 


मनुष्यगतियोब्ट, सनुष्यरं॑ चतुव्विधमप्परल्लि सामान्यमनुष्यरोत्त दग्योग्यप्रक्रतिगत्त, 
सामान्योदयप्रकृतिगछ_ त्रिप्पत्तेरडरोछ, १२२ स्थावरद्रयमुं २ तिय्य॑ग्गतिहयमुं हे आतपद्वितयमुं २ 
एकेंद्रिय द्वोंद्रियत्रों द्रियवतुरिद्रियजातिचतुष्कमुं ४ साधारणशरोरनाममुं १ नरकतिय्यंग्देवाय ष्यमे - 
बितरायुस्त्रितयमु' ३। वेक्रियिकषट्कमु ६ में वी विशतिप्रकृतिगढछ' २० कब द शेषप्रकृतिगठ, 
१०२ वल्लि ६-- 
की मिच्छमपुण्णं छेदो अणमिस्सं मिच्छमादितिसु अयदे । 
बिदियकसा यणराण्‌ दुब्भगणादेज्ज अज्जसयं ॥२९९॥ 
मिथ्यात्वमपर्ण्ण छेदोडनंतानुबंधिमिश्रं भिध्यादिशत्रिषु असंयते । द्वितोयकषायनरालुपूव्द्य 
बुब्भंगानादेयायदस्कोत्ति: ॥ 
मिथ्यादृष्टिगुगस्थानदोल्‍ठ_ मिथ्यात्वप्रकृतियु भपर्य्याप्तनाममुर्म बरडु' छेद: व्यूच्छित्तियककु' 
सासादननोव्ठ, अनंतानुबंधिकषायचतुष्क॑ छेदमक्कुं ४। मिश्रनोक्र, मिश्रप्रकृतियों दे छेदमक्कु 
१। भितु भिथ्यादृष्टब्ादि सूरुगुणस्थानंगछोर छेदसरियल्पडुगुमसंयतनोव्य, ह्वितोयकषाय- 
चतुष्कमुं ४ सनष्यानपूठ्ठयंम १ दुब्भंगनाममं १ अनादेयनाममु' १ अधशस्कोत्तिनाममु १ मितेंटु 
प्रकृतिगत्ल, छेदमवकु ५ 
देसे तदियक्साया णीच॑ एमेव मणुसस्पमण्णे | 
पज्जत्तेबि य यित्थोवेदापज्जत्त परिद्ीणो ॥३००॥॥ 
देशबते तृतीयकषाया नोचमेबमेव सनध्यसामान्ये। पर्य्याप्तेषि चर स्त्रोवेदा5पर्य्याप्त 


'परिहोन ॥ 
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मनुष्याश्वतुविधा: तत्र सामान्‍्यमनुष्ये उदययोग्या: सामान्योदयत्रकृतिषु १२२ स्थावरद्वयं तिय॑ग्गति- 
हय॑ आतपद्नयं एकेंद्रियादिजातिचतुष्क॑ साघारणशरीरं नरकतियंग्देवायूंषि वैक्रियिकपट्क॑ चेति विशतिमपनीय 
शेषद्बच्ुत्तरशतं १०२ ॥ २९८ ॥ तत्न-- 

मिथ्यादुष्टो मिथ्यात्वमपर्याप्तं चेति द्वय॑ व्यूज्छित्ति: | सासादने अनेतानुबंधिचतुष्क मिश्रे मिश्रप्रकृति: । 
असंयते द्वितोयकषायचतुष्क मनुष्यानुपृव्यं दुर्भपमनादेयमयशस्कोतिश्चेत्यष्टी ॥| २९९ ॥ 


ब्न्च्ल्ीिजीजििित ता जी ए०टड+ह 36 लत 


मनुष्यके चार भेद हैं | उनमें सामान्य मनुष्यमें उदय योग्य सामान्य उदय प्रकृति 


२५ ९२२ में-से स्थावर सूक्ष्म, तियंचगति, तियंचानुपूर्वी, आतप ड्योत, एकेन्द्रिय आदि चार 


३३० 


जाति, साधारण शरीर, नरकायु, तिय॑चायु, देवायु, नरकगति, नरकानुपूर्वी, देवगति देवानु- 
३४ वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक अंगोपांग ये बीस घटानेपर शोष एक सौ दो उदय योग्य 
॥२६८॥ 
तहाँ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यात्थ और अपयाप्त दोको व्युच्छित्ति होती है । 
सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार की, मिश्रमें मिश्रमोहनीय की, असंयतमें अग्रत्या- 
ख्यानावरण कषाय चार, मनुष्यानुपूर्वी, दुभग, अनादेय अयश्वस्कीर्ति इन आठकोी व्युच्छित्ति 
होती है ॥२९९॥ 


कर्णाटवृत्ति ओवतस्वप्रदीपिका डरे 


: ब्ेशसंग्रतनोछु ततोयकषायचतुष्क-४ मु नोचेग्गोत्रमु १ में बय्दु प्रकृतिगछ छेवसक्कु ५। 
मेले प्रसतसंयतस्वदिल्मोंडु ई प्रकारदिद॑ सामान्यमनुष्यरोलु छेदमयोगिकेवलिभट्टारकपयप्य॑तमरि- 
तल्पडगुं। संदृष्टि :-८ 


सामान्यसनष्ययोग्ययः १०२ 


'सिसा।मि | अ। दे प्र ञ । असूउ क्षी।[स्‌ । ञ 


बव्पु' २४ ४९] ५| ४४६ १ २ १६ ३० | १२ 


सन नरनगननन 2रम«णरन- --««नक०» जन | जननी ॑स न 33 -ृरन्‍नन मनन हिवजिनन हनन | असल निकट है? जज, अलवर न आस, (मर सडक मटका 


उ ९७९५ | ९१ ९२ | ८४ | ८१ | ७६ ७२६६६०५० ५७ | ४२ | १२ 
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अ ५ ७ ११/७३१० | १८ | २९२६ ३०३६४२४३ ४५ | ६० (९० | 
इल्लि मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोछ, मिश्रप्रकृतियुं सम्यवत्वप्रकृतियु' भाहारकयमुं २ ५ 
तोत्थेंकरनामघुमप्दुसनुदयप्रकृतिगव्लप्पुत्‌ु ५। उदयप्रकृतिगछ तो भत्तेक्ू, ९७। सासादनगुण- 
स्थानदोछ, एरड्गूडियनुदयप्रकृतिगछ छ, ७। उदयंगठ ९५ तो भत्तयदु । मिश्र गुणस्थानदोत्ट, 
नाल्‍्कुगुडिदनुदयप्रकृतिगक, पन्‍नो दरोछ, मिश्रप्रकृतियं कलेदुदयप्रकृतिगछो&, फूडिमनुष्यानुपुण्दर्य- 
मनुदयप्रक्ृतिगछोछ, कलेबनुदयंगछोछ कूडुत्तबिरलनुदयप्रकृतिगछ, पन्‍नो दु ११। उदयप्रकृतिगछ- 
तो भत्तो दु ९१ । असंयत गुणस्थानदोछो दु गुडियनुदयप्रकृतिग& पन्नेरडरोछ सम्पकत्वप्रकृतियुमं- १० 
भनुष्यानुपृव्व्यंमुमं कव्ठेदुदयप्रकृतिगव्ठोद्ठु कूडत्त विरलनवयप्रकृतिग्ठु पत्तु १०। उदयप्रकृतिगन्ल- 
तो भत्तेरडु ९२। वेशसंघतगुणस्थानदोछु एंठुगुडियनुवयप्रकृतिगछ्ु पविनेंदु १८॥ उदयप्रकृति 


देशसंयते तुतीयकषायचतुष्क नीचेग्रोत्र चेति पंच। उपरि प्रमत्तादिषु 'पंच ये चडरछकक्‍क्रछच्चेव 
इगिदुगसोलसतीसंबारसेति” प्रायुक्त एवं छेद्रो ज्ञातव्यः। तत्र मिथ्यादृष्टो अनुदयः मिश्र दम्यवत्वाहारकद्वय- 
तीर्थकरत्वानि ५, उदय: सप्तनवति: । सासादने द्वें मिलित्वा अनुदयः सप्त + उदयः पंचनवतिः: । मिश्नें अनुदयः: १५ 
चंतुष्क मनुष्यानुपुव्य च मिलित्वा मिश्रोदयादेकादश । उदयः एकनवत्ति: ) असंयते अनुदयः एक मिलित्वा 
सम्यक्त्वप्रकृतिमनुष्यानुपृव्योदियाद्‌ दण । उदय: द्वःनवतिः । देशसंयते अष्टी संयोज्य अनुदय:-अष्टादश उदयश्च- 


शिया की आल 





खा अप अभी की या आ क जी की की कर 


देशसंयतमें तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषाय चार और नीचगोत्रकी व्युच्छित्ति होती 
हे। आगे प्रमत्तादिमें पूर्वमें कही व्युच्छित्ति जानना । 

१, भिथ्यादुष्टिमें अनुदय सिश्रप्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक २० 
अंगोपांग और तीर्थंकर ये पाँच | उदय सत्तानबे । 

२. सासादनमें इज अन्न बम दो व्युच्छित्ति मिलनेसे अचुदय सात | उद्य-९५ । 

३ सासादनके अनुईधे/स्तातमें उसकी 'चार-व्युच्छित्ति मिलानेपर स्थारदमें : मनुष्यानु- 
पूर्वीके' अनुद्थमें जानेसे “और मिश्रके उदयमें आनेसे मिश्रमें अनुद्ध ग्यारह। उदय 
इक्यानबे । व्यूच्छित्ति एक । “ हर र५ 

५४०) “हैं; मिंश्रके अर्मुदर्थ ग्यार' का एक-व्युच्छित्ति भिलनेसे बारहंमें सम्यक्त्त प्रकृति 
ओह अंनेच्यानुपूर्वी का संद्या होमेंसे छसंयतमें असेद्य दस । उंक्‍्थ बानभे। ब्यूच्कित्ति अत + 
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ब्ल्िजीजीजित 


४६४ ह गो० कमकाण्डे 


यत्ेण्मसलाहकु ८४। प्रसत्तगुणस्थानदोलु अस्दुगूडियनुवयप्रकृतियव्िप्पससूररोब्यहारकह यम 
कछेदुदयंगव्ठोलु कुडुत्त विरलनवयप्रकृतिगव्विप्पत्तों दु २१ उदयप्रकृतियल्ेणभत्तो दु ८१ । अप्रमत्त- 
गणस्थानदोब्टय्दुगृडियनुदयप्रकृतिगब्ठिप्प्तार २६ उदयप्रकृतिग्रव्प्पत्तार ७४६। अपूव्व॑ंकरण गुण- 
स्थानदोंलु नाल्कुगडियनवयप्रकृतिगल मृवतु ३० उवयग्रकृतिगछ एप्पत्तेरडु ७२। अनिवृन्तिकरण- 
गुणस्थानदोत्टारुगृडियनवयप्रकृतिगतछ_ रुवत्तारु ३६ उदयप्रकृतिगछ्ठरुवत्तारु ६६। सु््ससांपरायगृण- 
स्थानवोव्टारुगूडियनुदयप्रकृतियव्दु नाल्वत्तेरड ४२। उदयप्रकृतिगव्ठरुकतु ६०॥ उपन्यांतकषायग्रुण- 
स्थानदोब्टों दुगूडियन॒दयप्रकृतिगल् नाल्वत्तमूर ४३ । उदयप्रकृतिगव्ठथ्वत्तो भत्तु ५९। क्षोणकषाय- 
गुणस्थानदोल्ठे रडुगूडियनुदयप्रकृतिगत्ठुनाल्वत्तय्दु ४५ । उदयप्रकृतिग्यबत्तेव्ठ ५७। सयोगकेवलि- 
भट्वारकगुणस्थानदोन्य पदिनारुगूडियनुदयप्रकृतिगलूरुकततों दरोछ, तोत्यंकरनामस कल्ठेदुवयंगव्गोल् 
कूडुत्त विरलनदयंगररुकत्ु ६०। उदयंगव्ठ नाल्थत्तेरड ४२९॥ अयोगिकेवलिभदट्टारकगुणस्थान 
बोछ मृवत्त गडियनदयप्रकृतिगव्ठ तो भत्त ९०॥ उदयंगव्ठ पन्‍्नेरड १२। पज्जत्तेबियपर्य्पापक- 
सनुष्यरो् स्प्रोवेदसुमनपर्य्यप्ततामसुर्सम सासान्यमनष्ययोग्यप्रकृतिगछ, नुरेरडरोछ कब्लेयुत्त 
विरलु वेषनूरं प्रकृतिगठछ, पर््यप्तमनुष्योदययोग्यप्रकृतिगल्डप्युबु १००॥ अल्लि मिथ्यादृष्टि- 


बतुरशीतिः । प्रमत्ते अनुदयः पंच संयोज्य आहारकद्योदयादेकविशति: । उदयः एकाशीति:। अप्रमत्तेइनुदयः 
पंच संयोज्य षड्विशति:। उदय: पट्सप्तति: | अपूर्वकरणे चतसत्रों मिलित्वा अनुदयस्तिशत्‌ । उदयः 
द्वाससति: । अनिवृत्तिकरणे घट संयोज्य अनुदयः बर्टनविशत्‌ | उदयः (घट-)षष्टि: । सूक्ष्मसांपराये घट संयोज्य 
अनुदयः द्वाचत्वारिशत्‌। उदय: षष्टिः। उपशांतकषाये एकां संयोज्य अनुदयः त्रिचत्वारिशत्‌ ।. उदयः 
एकान्नषष्टि: । क्षोणकषाये द्वें संयोज्य अनुदयः पंचचत्वारिशत्‌ उदयः सप्तपंचाशत्‌ । सयोगेनुदय: घोडश 
संयोज्य तीर्थकरत्वोदयात्‌ षष्टि:। उदय: द्वाचत्वारिशत्‌ । अयोगे त्रिशतं संयोज्य अनुदयः नवतिः: । उदयों 
द्वादश । तथा पर्याप्तमनुष्येषपि चर स्त्रीवेदापर्यापोनसामान्यमनुष्योक्तप्रकृततः उदययोग्या भवंति | १०० । 
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५. असंयतके अनदय दसमें उसकी आठ व्युच्छित्ति मिलानेसे देशसंयतमें अनुदय 
अठारह । उदय चौरासी | व्युच्छित्ति पाँच । 

६. देशसंयतके अनुद्य अठारहमें उसकी पाँच व्युब्छित्ति मिलानेसे तेईस हुए । उनमें- 
से आह्वारकद्विका उदय होनेसे प्रमत्तमें अनुदय इक्क्रीस । उदय इक्यासी । व्युर्छित्ति पाँच । 
७, अप्रमत्तमें अनुद्य २१+५ ० छब्बीस । उदय छिद्दत्तर । ध्युच्छित्ति चार | 

८. अपूव करणमें अनुदय २६+ ४७तीस । उदय बद्धत्तर | व्युच्छित्ति छह । 
९. अनिवृत्तिकरणमें अनुद्य २०+६८छत्तीस | उदय छियासठ ॥ व्युच्छित्ति छह । 
१०, सूक्ष्म साम्परायमें अनुद्य ३६+६- बयालीस । उदय साठ । व्युच्छित्ति एक | 
११. उपश्ञान्तकषायमें अनुद्य ४२+ १ > तत्तालीस । उदय उनसठ । व्युच्छिति दो । 
१२, क्षीणकषायमें अनुदय ४३+२७ पताछीस | उदय सत्तावन। व्युच्छित्ति सोलह | 
३. संयोगीमें अनुद्य तीथकरका उदय होनेसे ४५+ १६ ०७६१- १८ साठ । 
उदय बयालीस । व्युब्छित्ति तीस | 

१४. अयोगीमें अन॒ुद्य ६०+ ३० « नब्बे | उदय बारह । व्युच्छित्ति बारह | तथा पर्याप्त 

मनध्यमें भो सामान्य मनष्यमें उदय योग्य। एक सौ दोमें-से स्त्रीवेद और अपर्याप्तको 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ४ए५ 


गुणस्थानदोलु मि्य/त्वप्रकृतियों दे छेदमक्कु १। सासावनसोछ, नाल्‍के ४। सिश्रनोत्ों दे १ 
असंयतनोू हु ८१ देशसंयतनोछयु ५। प्रमत्ततंबतनोछूयु ५॥ अप्रमत्तसंयतनोलु नाल्कु ४। 
अयूर्वकरणनोत्ठार ६ अनिवृत्तिकरणनोछय्ठु ५ एके दोडे--स्त्रोवेदक>दुदप्पुर्दा रद मेलेल्लेडेयोव्ट 
सामान्यमनृष्यनों छ तंतेयक्कुमितु ओछेदंगछरियल्पडुस विरलु सिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोछू मिश्र- 
प्रकृतिय सम्पक्त्वप्रकृतियु अआहारद्विकमुं_तीत्यंक रनाममुसितय्दुं प्रकृतिगलनवयंगव्ूप्युवु ५ । 
उदयप्रकृतिगलू तो भत्तदु ९५५। सासावनगुणस्थानदोठ्ों दुगूडियनुदयप्रकृतियछाद ६। उदय- 
प्रकृतिगढ तो भत्तनाल्‍्कु ९४ । सिश्नगुणस्थानदोब्दु सालकुगृडियनुदयप्रकृतिगछ, पत्तरोछ सिश्- 
प्रकृतियं कव्ठेंद्रवयप्रकृतिगछोव्ठ. कूडि सनुष्यानुपृव्व्यंमनुव्यप्रकृतिगछोव्ठ कब्ेबनुदयंगकोछ 
डुत्तं विरलनुदयप्रकृतिगलु पतु १०१ उदयप्रकृतिगढतो भत्तु २०१ असंयतगुणस्थानदोलु ओ 
गृडियनुदयंगक्र पन्‍नों दरोव्ठु सम्यक्त्वप्रकृतियुम मनुष्यानुपुव्ध्यंमं कब्ेदरदयप्रकृतिगव्गोन्य, कूड़स 
विरलनुदयंगव्ठों भत्तु ९ उदयंगकछ तो भत्तोबु ९१। वेशसंयतगुणस्थानदोढ्े ठु गूडिपरनुदयप्रकृति 
गल्लु पकिनेलु १७) उदयंगढ भत्तमुर ८३१ प्रभत्तसंगतनोव्य्दुगृडियनुदयप्रकृतिगक्रिप्पत्तेरडरोक, 
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तत्र मिथ्यादुष्टी व्युच्छित्ति: मिथ्यात्वं, सासादने चतस्र:, मिश्रे एका, असंयते भ्रष्टी, दैशसंयते पंच, प्रमत्ते पंच, 


श्प्रमत्ते चतस्र), अपूर्वकरणे घट, अनिवृत्तिकरणे पंचैव स्त्रोवेदस्पापनयनात्‌ । उपरि सर्वश्ञापि सामान्य- 
मनुष्यवत्‌ छेदो ज्ञातव्यः । एवं सति मिथ्यादृष्टो अनुदयः मिश्रसम्यकत्वाहारकद्विकतोर्थंकरस्थानि ५। उदयः 
पंचनवति: । सासादने एकां संयोज्य अनुदयः: षट्‌ । उदयः चतुर्नवर्ति:। मिश्रे अनुदयः चतुष्कं मतृष्यानुपृव्य॑ 
च मिलित्वा मिश्र्रकृत्युदयाहृश । उदयो नवति:। असंयते अनुदयः एकां निश्षिप्प सम्यक्त्वप्रकृतिमनुष्यानु- 
पृ्योदयान्नव । उदय एकनवर्ति:। देशसंयते भ्रष्टो संयोज्य अनुदयः सप्तदश । उदयस्थ्यशीति: । प्रमत्ते 


घटानेपर उदययोग्य सो । व्युच्छित्ति सिथ्यादृष्टिमें सिथ्यात्व, सासादनमें चार, 


मिश्नमें एक, असंयततमें आठ, देशसंयतमें पाँच, प्रमत्तमें पाँच, अप्रमत्तमें चार, अपवकरणम 
छह, अनिश्नत्तिकरणमें भी पाँच क्योंकि स्त्रीवेद उदयमें नहीं है। ऊपर सबेत्र सामान्य 
मनुष्यके समान अ्युच्छित्ति जानना। ऐसा होनेपर-- 
मिथ्यादृष्टिमें अनुद्य मिश्र, सम्यक्त्व, आह्रकद्ठिक, तीर्थंकर इन पाँचका । उदय 

पिचानवे | व्युच्छित्ति एक । 

२. सासादनमें अनुदय पाँचमें एक मिलछानेसे छह | उदय चोरानवे | 

३. मिश्रमें छहमें चार मिलानेसे तथा मिश्रके उदयमें आने ओर मनुष्यानुपूर्बीके 
अनुदयमें जानेसे अन॒दय द्स | उदय नब्बे | 

४. असंयतमें दसमें एक मिलानेसे तथा सम्यकत्व प्रकृति और मनषध्यानपुर्वोके उदय- 
में आनेसे अनुद्य नौ । उदय इकानबये । 

७, देशसंयतमें नोमें आठ मिलानेसे अनुद्य सतरद् । उदय तेरासी । 


१. स मतनोलु ४ । 
कृ५१९ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


. १७ 


१५ 


२० 


२५ 


४६६ गो० कर्मकाण्डे 


आहारकद्यर्स कबव्ववुदयप्रकृतिगछोंठ, कडुत्त विरलनुदयप्रकृतिगव्ठिप्कतु २०१ उदयप्रकृति 
गव्ठेण्भत्तु ८०१ 

अप्रमत्तगुणस्थानदोल्टय्दु गुडियनुदयप्रकृतिगव्टिप्पततय्बु २५॥ उदयप्रकृतिगल् प्पत्तय्यु ७५। 
अपूव्बंकरणगुणस्थानदोब्ठ, नालल्‍कुगूडियनुदयप्रकृतिगछ्िप्पत्तो भत्तु २०। उदबयप्रकृतिगव्ठ प्पत्तों बु 
७११ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोत्ारुगूडियनुदयप्रकृतिगन्छ, मृवत्तय्दु ३५। उदयंपक्ररुवत्तय्दु ६५१ 
सुक्ष्मसांपरायग्रुणस्थानदोलय्दुगूडियनुदयप्रकृतिगछ, नाल्वतु ४०। उदयप्रकृतिगव्ठरुवतु ६०॥ 
उपशांतकुषायगुणस्थानबोछो दुगडियनुदयप्र कृतिगछ नाल्‍्वत्तो दु ४९। उदयंगव्ठस्वत्तो भत्त ५९। 
क्षीणकषायगुणस्थानदोन्द रडुगूडियनुदयप्रकृतिगछ, नाल्वसुमूरु ४३१ उदयंगल्व्वत्तत, ५७। 
सयोगिकेवलिभट्टा रकगुणस्थानवोत्ठु पदिनारगूडियनुदयंगव्ठय्वत्तो' भत्तरोछ तोत्थम कलेदुदयदोछ 
फूडलनुदयंगव्टय्वत्त दु ५८। उदयंगव्छ, नाल्‍्वत्तेरडु ४२। अपोगिकेवलि भट्टा रकगुणस्वानरो ७ सुब- 
स गूडियतुदयंगवन्दु एण्मत्तेटु ८८। उदयंगल्ठु प्नेरडु १२॥ संहृष्टि:-- 

पर्य्याप्रमनुष्ययोग्यं १०० ॥ 


| | मि सा | मि|अ | | अ|सू उ (क्षी |स अ 
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अनुदयः पंच संयोज्य आहारकद्योदयादविशतिः। उदय: अशीति:। अप्रमत्ते पंच संयोज्य अनुदय 
पंचविशरति:। उदय: पंचसप्तति:। अपूर्वकरणे चतस्र: संयोज्य अनुदयः एकास्लर्तिशत्‌ । उदय: एकेसप्रतिः 
अनिवृत्तिकरणे षद्‌ संयोज्य जनुदयः पंचरत्रिशत्‌। उदयः पंचयष्टि: | सुक्ष्मसांपरायें पंच संबोज्य अनुदय 
चत्वारिंशत्‌ । उदयः षष्टि: । उपशांतकषाये एकां संयोज्य अनुदयः: एकचतल्वारिशत्‌ । उदयः एकास्नषष्टि: । 
क्षीणकषाय दे संयोज्य अनुदयः त्रिचत्वारिशत्‌ । उदयः संप्तपंचाशत्‌ । सयोगे अनुदयः षोडश संयोज्य 
तीर्थोदियादष्टापंचाशत्‌ । उदयः द्वाचत्वारिशत्‌ । अयोगे त्िशतं संयोज्य अनु श्य:- अष्टाशोतिः, उदयों 
द्वाइश ॥ ३०० ॥ 





डीनल-ी+ज+- 


६. प्रमत्तमें पाँच मिलाकर आह्यारकद्ठटिकका डद॒य दोनेसे अनुद्य बीस । उदय अस्सी । 
व्यच्छित्ति पाँच । 

७, अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय पच्चीस । उदय पिचदृत्तर । व्यब्छित्ति चार । 

८. अपूष करणमें चार मिलाकर अनुदय उनतीस । उदय इकहतर । व्यच्छित्ति छह । 

९, अनिषृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुद्य पत्तीस | उदय पेंसठ ; व्युच्छित्ति पाँच । 

१०, सूक्ष्म साम्परायमें पाँच मिलाकर अनुद्य चालीस | उदय साठ । व्युब्छित्ति एक ! 

११. उपश।न्‍्त कषायमें एक मिछाकर अनुदय इकतालीस। उद्य उनसठ | व्यच्छित्ति दो। 








कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोंपिका ४६७ 


मणुसिणि एत्थीसहिदा तित्थयराद्ारपुरिससंदणा । 
पुण्णिदरेव अपण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥३०१॥ 
मनुष्यां स्त्रीसहितास्तोत्यंकराहारपुरुषषंढोनाः । पूर्णतर इथ अपूर्णे स्वानुपृव्व्यंगरत्यायुज्ेय ॥ 
सानुषियोल्दययोग्यप्रकृतिगढ्ठ॒तो भत्तारप्पुवें ते वोड पर््याप्तमनुष्यनोलु पेक्रदृदययोस्य- 
प्रकृतिगलन्नुररोऋ, स्त्रीवेदमुं कूडि तोत्यंकरनाममुमनाहारकद्वयमुर्म पुरुषवेदसुर्म घंढवेदसुर्मानतम्द 
प्रकृतिगव्ठं कल्दोडे तावन्मात्रमेयप्पुदरिदं । अल्लि मिथ्यादृष्टियोन्दुदयच्छेद॑ मिथ्यात्वप्रकृतियों दे- 
यक्‍कुं १॥ सासादननोतनंतानुबंधिच्रतुष्टयमुमसंयतनोऋ्ू भनुष्यानुपृव्यवियमिल्लप्पुदरिनदिल्लि 
व्यूच्छित्तियक्कुसंतय्दु ५। सिश्वनो, सिश्रप्रकृतियों दे छेदसककु-१। ससंयतनोतछ्ू, द्वितीय- 
कषायचतुष्टयमुं ४ दुब्भंगमुसनादेयमुसमयत्स्कोत्तियुमितेत्ट, प्रकृतिगत्ठ दयच्छेदमकर्कु। ७। देश- 
संयतनोक़ तृतीयकषायचतुष्कमुं ४ नोचेग्गोत्रमुभितय्दुंप्रकृतिगछ दयव्युच्छित्तियेप्पुवु । ५ 


मानुष्युदययोग्यश्रकृतयः षण्णवर्ति: पर्याप्तमनुष्पोक्तशते स्त्रीवेद निश्षिप्य तीर्थकरत्वाहारकद्वयपुंषंकवेदा- 
नामपनयनात्‌ । तत्र मिथ्यादृष्टों उदयध्युच्छेदो मिथ्यात्वं। सासादने अनंतानुबंधिचतुष्क॑ मनुष्यानुपृव्य थे 
भसंयतेशनुदयात्‌ । मिश्रे मिश्रप्रकृति: । असंयते द्वितीयकषायचतुष्कदुर्भगानादेयायशस्कीर्तय: । देशसंयते 'तृती य- 
कपायचतुष्क॑ नीचेगोत्र च। प्रमत्ते स्त्थानगुृद्धित्रयमेत्र । अप्रमत्तापूर्वकरणयो: गुणस्थानवत्‌ चतुःषट्‌ । अनिवृत्ति- 
करणभागमभागेषु क्रमेण स्त्रीवेदसंज्वलनक्रोधमानमाया: । सुक्ष्मसांपराये सूक्षलो भ: । उपदांतकषाये वज्ञताराचे 
नाराचं । क्षीणकषाये धोडश । सयोगे त्रिशत्‌ । अयोगे तीर्थकृत्वाभावात्‌ एकादश । एवं सति मिथ्यादृष्टौ 
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१२. क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय तेतालीस । उदय सत्तावन। व्युच्छित्ति सोलह । 

१३, सयोगीमें सोलह मिलाकर तीथकरका उदय दोनेसे अनुदय अंठावन। उदय 
बयालीस । व्यूब्छित्ति तीस । 

१४. अयोगीमें तीस मिलाकर अनुद्य अठासी । उदय बारद्द ॥२३००॥ 

सानुपीके उद्ययोग्य प्रकृतियाँ छियानवे। क्योंकि पर्याप्त मनुष्यके कही गयी सो 
प्रकृतियोमें-से तीथंकर, आद्वारकद्विक, पुरुषवेद और नपुंसकवेद घटाकर स्त्रीवेद्‌ मिलानेसे 
छियानवे द्ोती हैं। उसमें मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी उदय व्युच्छित्ति होती हे । सासादनमें 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क और मनुष्यानुप्‌र्वीकी व्युच्छित्ति होती है; क्‍योंकि यहाँ असंयतके 
मनुष्यानुपूर्वीका उदय नहीं होता | मिश्रमें मिश्र प्रकृतिकी व्युच्छित्ति होती हे । असंयतमें 
दूसरी अप्रत्याश्यानावरण कषाय चार, दुरभंग, अनादेय, अयशस्क्रीतिं। देशसंयतमें तीसरी 
प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क ओर नीच गोत्र | प्रमत्तमें स्व्थानगृद्धि आदि तीन । अप्रमत्त 
ओर अप्ेकरणमें गुणस्थानोंकी तरह चार और छह । अनिवृत्तिकरणके सवेदभागमें स्त्रीवेद्‌ 
ओर अवेदभागमें संज्वलून क्रोध मान माया | 
। सूक्ष्म साम्परायमें सूक्ष्म लोभ | उपश्ञान्त कषायमें वद्धनाराच नाराच | क्षीणकषायमें 
सोलह । सयोगीमें तीस ओर त्तीथंकरका अभाव होनेसे अयोगीमें ग्यारह । ऐसा होलेपर-- 

१. मिथ्यादृष्टिमें अनुद्य मिश्र और सम्यकत्व प्रकृतिका। उदय चौरानबे | 

२. सासादनमें एक मिछानेसे अनुद्य तीन । उदय तिरानबे | व्युच्छित्ति पाँच । 


१, स तंगलेयप्पु ।२, सर त्तिगलु ५। 
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४६८ गो० कर्मकाण्डे 


प्रभत्तसंयतनोछ, स्त्थानगृद्धित्रयमेयुदयव्युच्छित्तियक्कु-३ । मप्रमत्तनोछसपूव्य्यंकरणनोक गुण* 
स्थानवोकपेलूद नाल्‍कु ४ सारु ६ मुदयव्युच्छित्तिगलप्पुबु। अनिवृत्तिकरणन मागभागे गल्लोव्ु 
स्त्रोवेबसु १ संज्वलनक्रोधमुं १ संज्वलनसानमुं १ संज्वलनसायेयु रसितु नालडुं ४ प्रकृतिगढ दय- 
व्युच्छित्तियप्पुधु । सुक्ष्मसांपरायनोन्ट, सुक्ष्मलोममों दे व्युच्छित्तियककु १ मुपशांतकषायनोत्ू, 
वज्ताराचनाराचाशरो रसंहननद्वितयमुदयध्युच्छित्तियककुं २ । 

क्षीणकथायनोव्ठु गुणस्थानदोत्पेछूद निद्रेथु १ प्रचलछेयु १ शानावरणपंचकंमु ५ संतराय- 
पंजकमुं ५ वशंन/वरणचतुष्टयमु ४ भिन्‍्तु पदिनाएं प्रकृतिगव्ुवयव्युच्छित्ति गलप्पुवु १६॥ सयोगि- 
केवलिभट्टारकनोन्ठु गुणस्थानदोछपेछ्‌द ३० मुबत्तु प्रकृतिगत्ुदयव्युब्छित्तिगछ॒प्पुबु । ३० । अयोगि- 
केवलिभट्वारकनोलन्यतरवेदनोयादि पन्‍नो दु' प्रकृतिगल्गुद्यव्युच्छित्तिगढ्प्यु ११ वेके बोडे सानुषि- 
योद्ु तीत्थोदयमिल्लप्पुर्दारिदं। पितुदयव्युच्छित्तियछ॒रियल्पडडत्त विरलल्लि मिथ्यावृष्टिगु णस्थान- 
बोढु सिश्रप्रकृृतियु: सम्पक्ट्वप्रकृतियुमेरडुसतुदयंगलु २१ उदयंगब्ड तोभत्त नाल्‍कु प्रकृतिगन्ठु, 
९४) सासादनग्रुणस्थानदोठछों दुगूडियनुदयंग्रव्;यु सुद ३॥ उदयंगछुतोंभतुमुरु ९३। सिश्रगुण- 
स्थानवोछुअख्दुगूडियनुदयप्रकृतिगढे टरोल्ु भिश्रप्रकृतियं कबल्ठेदुदयदोठ कूड॒त्तं विरछनुवय- 
प्रकृतिगब्ठेत्ु ७ उदयप्रकृतिगछेण मत्तोंभतु ८९। असंयतगुणस्थानदोब्ठो दुगूडियनुदयंगकछ टरोक, 
सम्यक्त्वप्रकृतियं कलेबुदयंगलोलु कूड॒त्तं बिरलनुदयंगलेलु ७ उदयंगलेण्भत्तो भत्त, ८९ देशसंयत- 
गुणस्थानदोलेलुगूडियनुवयप्रकृतिगव्त, पदिनाल्‍कु १४। उदयंगलेण्मत्तेरडु ८२। प्रमत्तगुणस्थान- 
वोल्य्डुगूडियनुदयंगठो बृगुंविप्पतु १९५। उदयंगलेप्पत छु ७७। अप्रमत्तगुणस्थानवोलु मूरुगूडियनु- 
दयंगब्प्पत्तेरड २२। उदयंगब्वेप्पत्तनातकु-9४। अपूर्थंकरणगुणस्थानदोत्य, नाल्कुगूडियनुदय- 
गल्िप्पत्तार २६। उदयंगव्ठेप्पतु ७०। अनिवृत्तिकरणगुणस्थान्‌दोल्वरुगूडियनुदयंगछ सूबत्ते- 


अनुदयः मिश्रसम्यकत्वप्रकृती । उदयः चतुर्नवति:। सासादने एक संयोज्यानुदय: श्रीणि । उदय: जिनवतिः । 
मिश्रे अनुदयः पंच संयोज्य मिश्रप्रकृत्युदयात्ससत। उदय: एकास्तनवति:। असंयते अनुदयः एकां संयोज्य 
सम्यक्लप्रकुत्युदयात्सप्त । उदयः एकान्मनवति । देशसंयते सप्द संयोज्य अनुदयः चतुर्दश उदय: दृधशीतिः । 
प्रमत्ते पंत्र संयोज्य अनुदयः एकान्नविशति: । उदयः सप्तसप्ततिः। अप्रमत्ते श्रोणि संगोज्य मनुदयः 
द्राविशति: उदयः चतुःसप्तति:। अपूर्वकरणे चत्वारि संयोज्य अनुदयः षर्डवशति: । उदयः सप्तत्तिः । 

३. मिश्रमें पाँच मिलाकर सिश्रप्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय सात। उदय नवासी। 
व्युक्छित्ति एक । 

४. असंयतमें एक मिलानेसे तथा सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय सात । 
उदय नवासी । व्युब्छित्ति सात | 

५. देशसंयतसें साठ मिलाकर अमुदय चौदह | उदय बंयासी । 

६. प्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय उन्नीस | उदय सतत्तर । व्यु. तीन । 

७. अप्रमत्तमें तीन सिलाकर अनुदय बाईस | उदय चौदत्तर । व्यु. चार! 

<. अपूर्मकरणमें चार मिलाकर अनुद्य छब्बीस | उदय सत्तर। व्यु. छू । 


१. मे कमुमस्दु ५। 


कर्णाटवुत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ४९, 


रहइु ३२१ उदयंगवूरुणत्तनाल्‍कु ६४। सुद्ससांपरायगुणस्थानदोलु नाहकुगूडियनदयंगरु सृवतार 
३६। उदयंगव्ठरुवत्त ६०। उपश्ञांतकषायगुणस्थानदोलो बुगूडियन॒दयंगरठ सुकतेलु ३२७॥ उदयं- 
गव्टय्बत्तो भत्तु ५९। क्षोणकषायगुणस्थानवोल्ठे रडु यूडियनुदयप्रकृतिगलु मुबतो भत्तु २५। उदय॑- 
गव्य्य्वत्तेष्ल ५७ । सयोगिकेवलिभट्वारकगरुणस्थानदोलु पदिनारुगूडियनुदयंगलूय्वत्तय्बु ५५॥ उदय- 
गलु नाल्वत्तों दु ४१९। अयोगिकेवलिभट्टवारकगुणस्थानदो व्मुवत्तुगूडियनुदयंग्रव्टेण्भत्तय्टु ८६॥ उदय- 
गल्‌ पन्नो वे ११ के दोड़े तोत्योबियमिल्लप्पुदरिदं संदृष्टि :-- 

योनिमतिमनुष्योवययोगप्रकृतिगढछ ९६ 


पर 
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व्पु. १ ५ १५ ७ ५ 


उई£। ९४ | ९३ | ८९ | ८९ | ८२ 








“छ७रएछ फऊकछा 
5 न 

पूर्णतरवदपर्णे स्वानुपृव्ष्यंगत्यायुरशेय । मनुष्यलूव्ध्यपर्य्याप्तमिथ्यादृष्टियोलदययोग्यप्रकृति- 
गठ, तिय्येच्मिथ्यादृष्टिलब्ध्यपर्य्याप्रकनोलु पेछदंते एप्पत्तों बु ७१ प्रकृतिग्रव्प्पु बल्लि तिय्यंगानु- 
पू््यम॑ तिथ्यंगातिनामर्स तिय्प॑गायुष्यमु्म॑ कलेदु सन॒ष्यानुपृष्ब्यंमस॑ सनुष्यगतिनाममं मनष्या- 
युष्यस॑ कूडुयुदें बी विशेषमरियल्पडु॒गुं । 








अनिवृत्तिकरणे षट्‌ संयोज्य अनुदयः द्वात्रिशतू । उदयः चतु:षष्टि। सूक्ष्मसांपराये चत्वारि संयोज्य अनुदयः 
घट्त्रिशत्‌ । उदयः षष्टिः। उपशांतकषाये एकां संयोज्य अनुदयः सप्तर्त्रिशत्‌ । उदयः एकान्नषष्टि: | क्षोण- 
कषाये दे संयोज्य अनुदयः एकान्‍्नचत्वारिशत्‌ । सदयः सप्तपंचाशत्‌ । सयोगे घोडश संयोज्य अनुदय: 
पंचपंचाशत्‌ । उदयः एक्रचत्वारिशत्‌ । अयोगे त्रिशत॑ संयोज्य अनुदयः पंचाशीतिः। उदयः एकादश 
वोर्धाभावात्‌ । 

मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ते उदयप्रकृतय: तिय्यग्लब्ध्यपर्याप्तवदेकसप्तति: । तत्र तिरश्यः क्रानुपृर्व्यंगत्यायूवि 
नहिं । मनुष्यस्य तानि ज्ञातब्यानि ॥ ३०१ ॥। 


९, अनियृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय बत्तीस | उदय चौंसठ । व्यु. चार । 

१०. सूक्ष्मसाम्परायमें चार मिलाकर अनुदय छत्तीस | उदय साठ | व्यु. एक । 

११. उपश्ञान्त कषायमें एक मिलाकर अनुदय सेंतीस | उदय उनसठ | व्यु. दो। 

१२. क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुद्य उनताछीस | उदय सत्ताबन | व्यु. सोलह । 

१३. सयोगीमें सोलह मिलाकर अनुदय पचपन | उदय इकतालीस । 

हा अयोगीमें तीस मिलाकर अनुद्य पचासी। उदय ग्यारह क्योंकि तीर्थंकरका 
अभाव हे | 

मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्कमें उदय प्रकृतियाँ छब्ध्यप्यौप्रककी तरह इकहत्तर। इतनी 
विश्लेषता है कि यद्राँ तिय॑चानुपूर्वी, तियंचमति और तियंचायुके स्थानमें मनुष्यानुपूर्वी, 
मनुष्यगति और मनुष्यायुका उदय होता है ॥३०१॥ 


४७७० गो० कर्मकाए्डे 
अनंतरं भोगभूसिजमनष्यरोछ' तिय्यंचरोलमुवययोग्यप्रकृतिगरढ् गाथाहयदिदं पेछ़दपरु :-- 
मणुसोधं वा भोगे दुब्भमगचउणीच-संढ-थीणतियं । 
दुग्गदितित्यमपुण्णं संहदि-संठाणचरिमपर्ण ॥३०२॥ 
हारदुह्वणा एवं तिरिये मणुद्च्चगोदमणुवाउं । 
५ अवणिय पक्खिब णीचं॑ तिरियदु-तिरियाउ-उज्जोबं ॥३०३॥ 
मनुष्योधवद्भोगे दुब्भंगचतुन्नोचषंढस्त्यानगृद्धित्रयं दुग्गंतितीत्थ॑प्तपूर्णः संहननसंस्थान 
चरस पंच ॥ 
आहारद्वयहीनाः एवं तिरद्चि मनुष्यद्योच्चेर्गोंत्रमनुष्यायुरपनोय प्रक्षिप नीच तिथ्येरद्रय 
तिय्यंगायुरथोतं 0 
१० भोगभूमिजमनुष्यरुगछपुदययोग्य प्रकृतिगछ नूरिप्पत्तरडरोछ ११२। स्थावरद्विकमुं २१ 
तिय्यग्दिकसुं २५ आतपढ़िकपुं २ सेकेंद्रियपुं १, विकलत्नयमुं ३ साधारणशरी रनामम्‌ु १ सित- 
रापुस्त्रितयमुं वेक्रेयिकषद्‌कमु ६ भितिप्पत्तं प्रकृतिगढं २० कछदु मनुष्यौघदोतु न्रेरडतंते 
इल्लियुमवरो क दुब्भंगदुस्वरानादेयायशस्कीतियुं नोच्ेग्गोत्रमुं ८ंढवेदमुंस्त्पानगृद्धित्रितयसुम- 
प्रशस्तविहायोगतियु' तीत्येकरनाममुमपर्थ्याप्रनाममुं चरमसंहनन पंचकमु चरमसंस्थान पंचकमुं 
१५ माहारकह॒यघुमितिप्पत्तनालकु प्रकृतिगठ २४ भोगभूमिमनुष्यरोलुदयिसुववल्लप्पुद रिद्िवं कव्ठेदोडे 
प्पत्तेंटु प्रकृतिगतप्पुनु ७८ वल्लि सिथ्याहष्टियोकछु सिथ्यात्वप्रकृतियों दे छेदसकर्कु १ सासादननोछ- 
नंतानुबंधिकषायचतुष्टपमे छेदमक्कुं ४। मिश्रनोद्ठु मिश्रप्रकृतियों दे १ च्छेवमक्कु १ मसंयतनोव्ठ 
द्वितोयकषायचतुष्टय॑ मनुष्यानुपुव्ब्यंमुमितस्दुं प्रकृतिगछगे व्युच्छित्तियककु ५ मंतागुत्त' विरलु 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोलु मिश्रप्रकृतियु' सम्पकत्वप्रकृतिपुसितरडु प्रकृतिगछनुदयंग2/ २॥ उदय॑- 
२० अथ भोगभूमिमनुष्यति रश्वोर्गाथाद्वयेना ह--+ 
मोगभूमिमनुष्याणा मनुष्यौषवदिति दृचुत्तरशतं । तत्रापि दुर्भगदु:स्व्ररानादेवायजस्का तिनीचे गे तिषंक- 
वेदस्त्यानगुद्धित्रयाप्रेशस्तविह्ायो गतितीर्थकरत्वापर्याप्च रमपं चसंहनवपं चसंस्थानाहा रकद्वयं_ न इत्युदययोंग्य- 
प्रकृतप: अष्टसप्तति: । तत्र मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वं छेद: ॥ सासादने अनंतानुवंधिचतुष्क । मिश्रे सिश्रप्रकृति: । 


तीन रखऋ अल> बंौ ०5 ही जे कल बला ०-५० 
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योनिमन्मनुष्य रचना ९६ 
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४ [९३ | ८९ दब दर ७७ | ७४ _७० | ६४ ६० | ५० [५७ | ४  श 


२३०७७ २८ ९९ | २२२६ | ३२ ३६ | ३७ | ३९ | ५५ | ८५ 
जद आगे दो गाथाओंसे भोगभूमिके मनुष्य ओर तिर्य॑चोंमें कहते हैं-- 

भोगभूमिके मनुष्योंमें सामान्‍य मनुष्यको तरह एक सो दो उदययोग्य हैं। किन्तु 

उन एक सो दोमें-से भी दुभंग, दुःस्वर, अनादेय, अयशस्क्रीति, नीचगोऋ, नपंसकवेद, 

स्त्थानगृद्धि आदि तीन, अभ्रश्वस्तविह्ायोगति, तीर्थंकर, अपर्याप्र, अन्तके पाँच संदनन ओर 
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गत प्पसार ७६३ सासादनगुणस्थानदोछों दुशृडियनुदयंगछु सूर ३ । उदयंगव्ठप्पत्तव्दु ७५५। सिश्र- 
प्रणस्थानदोछ, नाल्‍कुगूडियनुदयंगछेक्रोछ, सिश्रप्रकृतियं कलदुदयंगर्ोव्ड कडिमत्तमुदयंग्रोछ 
सनुष्यानुपुख्यंस कछेंदनुदयंगव्ठोकछ्ु कूडुत' विरलनुवयंगव्ठेछ, ७। उदयंगव्ठप्पत्तोदु ७१॥ असंयत- 
गणस्थानदोछो दु गूडियनुदयंगरे टरोछूसम्यक्त्वप्रकृतियुमं सनुष्यानुपृव्ब्यंमुस कल्ेदुदयंगलोछ 
कूड्त विरलन॒दयंगव्ाारु ६ उदयंगव्ठेप्पत्त रडु ७२ संबृष्टि:-- 


की पु हा 


डर ७६ | ७५ | ७१ | ७२ 


5 3 5 | | ह। | 3.९५ 

“एवं तिरश्चिच मनुष्यद्रयोच्चेग्गो अ्रमनष्यायुंष्य” में बी ताल्‍कुं प्रक्ृतिगढ् कब्ठेदु नीचेग्गों त्रमु 
तिय्यंग्दयमुं तिथ्यंगायुष्यपुमुझोतमुर्मे ब॒ प्रकृतिपंचकस कूडुत्त बिरलु भोगभूमितिय्यंचरोत- 
दययोग्यप्रकृतिगछ प्पत्तों भत्तु ७९ । मिथ्याहष्टियोल्ु मिध्यात्वप्रकृतियों दे व्युच्छित्तियककु ११ 
सासादननोब्वनंतानुबंधिकषायचतुष्टयमे व्यूच्छित्तियक्कुं ४। सिश्रनोछु मिश्रप्रकृतियोंदे व्युच्छित्ति- 
पकक्‍कु-१ ॥ मसंयतनोरु द्वितोयकषायचतुष्कमुं तिय्यंगानपूव्यप॑मरुमितय्दे प्रकृतिगत्ठ॒ व्युच्छित्ति- 
येक्‍कु ५। सितागुत्त बिरला मिथ्यादृष्टियुणस्थानबोछु मिश्रप्रकृतियं सम्यक्त्वप्रकृतिपुमेरड मन- 
दयंगक् २ उदयंगलप्पत्तेलु ७9। सासादनगगस्थानवोलों दुगृडियनुदयंगल्ट ३। उदयंग्ठेप्पत्तार 
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असंयते द्वितीयकषाय बतुष्क॑ मनुष्पायुइच ५। तथासति मिथ्यादृष्टो मिश्रपम्यक्त्वप्रकृती अनुदय:। उदये 
घट्सप्तिः । सासादने एका संयोज्य अनुदये त्रीणि । उदये पंचसप्तति:। सिश्रे अनुदये चतुभि्मनुष्यानुपृव्य 
संयोज्य मिश्रोदयात्सत । उदये एकसप्तति: । असंयते अनुदय: एका संयोज्य सम्यक्त्वप्रकृतिमनुष्यानुपून्योदयात्‌ १५ 
षट्‌ । उदये द्वासप्रतिः । 





पाँच संस्थान तथा आहारकद्विकका उदय न होनेसे उदययोग्य प्रकृतियाँ अठहत्तर हैं। 
बहाँ मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति होती दहे। सासादनमें अनन्तानुग्रन्धी चार, 
मिश्रमें मिश्रप्रकृति और असंयतमें अप्रत्याख्यानावरण चार मनुष्यायु इन पाँचकी व्युच्छित्ति 
होती है | ऐसा होनेपर-- 

१. मिथ्यादृष्टिमें सिश्र ओर सम्यकत्व प्रकृतिका अनुद्य | उदय छिहृत्तर | व्यू. १। 

२ सासादनमें एक सिछाकर अनुद्य तीन | उदय पचहत्तर | व्युक्छित्ति चार । 

३. मिश्रमें सासादनमें अनुद्य तीनमें चार व्युच्छित्ति तथा मनुष्यानुपृर्षी मिलाकर 
तथा मिश्रका उदय होनेसे एक घटाकर सातका अनुदय है | उदय इकहत्तरका । 

४. असंयतमें एक मिलाकर तथा सम्यकत्व प्रकृति और मनुष्यानुप्बीका उदय होनेसे २५ 
दो घटाकर अनुदय छह | ढदय बहत्तर । 


१. मे ब्यंगल कलेदु नीचैंगगोत्र तिव्य॑ण्िक तिर्य्यगगायुद्योतमुमेंब । २० म यवकु मिथ्या । 


२० 


१५ 


२० 


डंजरे शो० कर्मकाण्डे 
७६ । सिक्षगृणस्थानवोतु नाल्कुशूडियनवयंगल्ठेलरोल्ठु सिधप्रकृतियं कल्दुवयंगछोल्ठु कूडि सत्मु- 
दयंगलोलु तिय्यंगानुपुष्ध्यंम॑ कब्डेवनुदयंगलोर, कूडुत्तं विरलनुदयंगल्लेल्‌ ७। उदयंगलेप्पसेरड 
७२। असंयतगृणस्थानदत्छों दुगुडियवयंगल्ठे रोछ़ सम्यक्‍त्वप्रकृतियुम॑ तिय्यंगानुपृत्ठयंम कब्ठेदुवर्य- 
गछोलु विरलनुदयंगछार ६। उदयप्रकृतिगत्ठेप्पत्त मर ७३। संदृष्टिः 

भोगभूमि तिय्य॑च् योग्य ७९ 
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एवं तिरश्चि भनुष्यद्योच्चैंग्रोत्रमनुष्यायुंष्यपनीय नीचैगोंत्रतियंस्य तिय॑ंगायुद्योतेषु निक्षिप्ते भोग- 
भूमितियक्षु उदययोग्या एकोनाशीतिः । तत्र मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्व॑ व्युक्छित्ति: । सासादने अनंतानुत्रंधि बतुष्क । 
मिश्रे मिश्रप्रकृति: । असंयते द्वितीयकषायचतुष्कं तिर्यगायुइच ५। एवं सति भिध्यादृष्टो मिश्रसम्यततत्वे 
बनुदय: । उदये सप्तसप्ततिः। सासादने एड संयोज्य अनुदये त्रयं। उदये षट्सप्तति:। मिश्रे अनुदयः 
चतुभिस्तियंगानुपृव्ये संयोज्य मिश्रोदयात्सप्त । उदयो द्वासप्तति । असंयते अनुदय: एकां संयोज्य सम्पक्त्व- 
प्रकृतितियंगानुपृन्योदियात्‌ घट उदयः तिसप्तति: ॥ ३०२ ॥| ३०३ ॥ 


इसी प्रकार तियंत्रमें मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र और भनुष्यायु घटाकर 
नीचगोत्र तियंचगति तियंचानुपूर्वी, तियचायु और उद्योत मिलानेपर भोगभूमि तियंचोंमें 
उद्ययोग्य उन्‍्यासी ७९ हैं। उनमें मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी व्युब्छित्ति होती है । सासादन- 
में अनन्तानुबन्धी चार, मिश्रमें मिश्रप्रकृति और असंयतमें अप्रत्याख्यानावरण कषाय चार 
तथा तिय॑चायु पाँचकी व्युच्छित्ति होती है। ऐसा होनेपर-- 

१. मिध्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्वका अनुदय | उदय सतहत्तर | व्युच्छित्ति एक । 

२.सासादनमें एक मिठाकर अनुद्य तीन | उदय छिहृत्तर । व्युक्ित्ति चार | 

३. मिश्रमें तीनमें चार व्युच्छित्ति और तिर्य॑चानुपूर्वों मिक्ाकर मिश्रका उदय होनेसे 
अनुदय सात | उदय बहृत्तर | व्युच्छित्ति एक | 

४. असंयतमें सातमें एक मिलाकर सम्यकत्व प्रकृति और तिय॑चानुपूर्थी का उदय होने- 
से अनुदय छद्द । उदय तिद्दत्तर ॥३०२-३०३॥ 


भोगमूमि मनुष्य रचना ७८ भोगभूमि तियच रचना ७९ 


उन _सा. | मि. | आ. 
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अन॑तरं देवगतियोव्ददययोग्यप्रकृतिगछ' पेल्ददुपर :-- 
भोग व सुरे णरचउणराउवज्जूण सुरचउसुराउं । 
खिव देवे णेवित्थी इत्थिम्मि ण पुरिसवेदों य ॥३०४॥ 
भोगवत्सुरे नरचतुणंरायुव्वेज्जोनं सुरचतुः सुरायुः | क्षिप देवे नेत्र स्त्री स्त्रियां न पुरुष- 
वेदइच ॥। 
भोगभूमिजरोऊछ पेरूदंते सुररोव्ठमुदययोग्यप्रकृतिगव्ठप्पत्त टप्पुववरोदु सनुष्यगतिद्ययमु- 
मौदारिकद्यमुरमें ब नरचतुष्टयमुर्म नराय्रुष्यमु्म॑ वज्थऋष रुनाराचशरीरसंहननमुमंतारं प्रकृति- 
गछो्ं कलेदोडेप्पत्तरडबरोल देवगतिद्वितयं वेक्रियिकद्धितयमुर्मेब सुरचतुष्कमुं सुरायुष्यमितेदूं 
प्रकृतियल्ठ कूइत्त विरलु सासान्यदेवोदययोग्य प्रकृतिगलेप्पत्तेत्ु ७७॥ अल्लि मिश्यादृष्टियोत्तु 
मिथ्यात्वप्रकृतियों दे व्युच्छकत्तियक्कुं १। साप्तादननोकनंतानुबंधिकषायचतुष्टयम व्युक्छित्तियक्कु 
४। मिथ्नोतछु मिश्रप्रक्ृतियों दें छेदमक्कु १। असंयतनोडु द्वितोयक॒षायवतुष्कमुं सुरचतुष्कमुं 
सुरायुष्प्रमुभितो भत्त ९ प्रकृति व्युच्छित्तियप्पुवितागुत्तं विरल भिध्यादृष्टिगुणस्थानदोलु 
सिश्रप्रकृतियूं सम्पकत्वप्रकृतियुमेरडमनुदयंगलु २। उदयंगछप्पत्तस्दु ७५ । सासादनगुणस्थान- 
दोलो दु गूडियनुदयंगल मूरु३। उदयप्रकृतिगव्टेप्पत्त नाल्‍कु ७४॥ मिश्रगुणस्थानदोलु नाल्‍कु- 
गुडियनुदयंगढछेछरोछ सिश्रप्रकृतियं कब्ठेदुदयंगव्ठोछ, क्‌डिदेवानुपृव्व्यंस॑ उदयंगलोत्, कब्ठेवनु- 
दयंगव्लोक़, कूडुत्त विरलवुदयंगव्ठेत्ल ७॥ उक्यप्रकृतिगब्ेप्प्तु ७०। असंयतगुणस्थानवोब्छों दु- 


गूडियनुदयप्रकृतिगढ टरोल्छू सम्यकत्वप्रक्ृतियुस देवानुपृव्य्यंमुस कब्ठेदुदयंगछोछ, कडुतत विरलनु- 
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अथ देवगताबा[ह-- 

सुरेषु भोगभूमिवदित्ति अष्टप्तप्तति: । तत्र मनुष्यगतिद्वयौदारिकद्यनरायुवंस् ऋष भना राचसहनान्यपनी य 
देवगतिद्यवे क्रियिकद्यसुरायुस्थु निक्षिप्तेबु सामान्यदेवोदययोग्या: सप्तसप्ततिः । तत्र सिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वं 
व्यूच्छित्ति:। सासादने अन॑तानुबंधिचतुष्क॑ । मिश्रे मिश्र । असंयते द्वितीयकथाय चतुष्कसु रचतुष्कसु रायंषि । एवं 
सति मिथ्यादृष्टी अनुदये मिश्रप्तम्यक्त्वप्रकृतो । उदये पंचसप्तति:। सासादनें एकां संयोज्य अनुदयस्तिस्रः । 

आगे देवगतिमें कहते हैं-- 

देवोंमें भोगभूमिकी तरह अठद्ृत्तर उदययोग्य है। किन्तु उनमें-से मनुष्यगति, मनुष्यानु- 
पूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्यायु, बदषभनाराच संहनन घटाकर 
देवगति, देवानुवृर्बी, वेक्रियिक शरीर, बैक्रियिक अंगोपांग और देवायु मिलानेसे सामान्‍्य- 
देवमें उदययोग्य सतदृत्तर ७७ होती हैं। उनमें मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी व्युक्छत्ति होती 
हे । सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार, मिश्रमें मिश्र, असंयतमें अप्रस्याख्यानावरण चार, 
देवायु, वे क्रियिक शरीर ओर बेक्रियिक अंगोपांगकी व्युच्छित्ति होती है । ऐसा होनेपर-- 

१. सिथ्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृतिका अनुदय । उदय पचहृत्तर । 

२. सासादनमें एक मिलाकर अनुद्य तीन । उदय चौद्दत्तर । व्युब्छित्ति चार । 
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१ भमुमनितारं प्रकृतिगल कले ॥ 
क-६० 


१५ 


२० 


र५ 


डीड४ 





गो० कर्मकाण्डे 
दयंगव्यारु ६ उबयंगल्ेप्पत्तों दु संदृष्टि :-- 
देवसामसान्ययोग्य ७७ 
न 
७9 अं 
व्युच्छि ० 
ड्दो 








अनु... 








| 


| 
पिल्लि देवगतियोंब्य, देवबर्कंव्वोलछ पुंवेदोदयसे देवियरोलछ, स्त्रीवेदोदयमे नियतोदयमक्‍्कु- 
मप्पुरदरिद देवक्‍्कंत्ओोत्ल, स्त्रोवेद्म कलेदोड सोधस्मोद्यपरिमग्रेवेयकावसानमाद सुररोच्ट वयपोग्य 
५ प्रकृतिगल्ठेप्पततार ७६॥ पिल्लियुं सामान्यसुररोत्ठावुदोंद्ु कथनमदिल्लियुमरियल्पड़गुं सुगम । 
संदृष्टि :-- सोधस्मदिपरिमग्रेवेयकयोग्य ७६ 
० पमि 


सा | भि।|अ 


डं १ ९ 
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० कक 








उदये चतुःसप्तति: । मिश्रे अनुदयः चतुर्निदेवानुपृव्य॑ संयोज्य मिश्रोदयात्‌ सतत । उदये सप्ततिः । असंयते 
अनुदय एकां संयोज्य सम्यक्त्वप्रकृतिदेवानुपृव्योदियात्‌ घट्‌ । उदये एकसप्तति: । 


देवेषु पुंबेदरयैवोदय: । देवीषु स्त्रीवेदस्यैवेति नियमात्‌ स्त्रीवेदेउ्पनीते सौधर्माधुपरिमग्रेवेयकावसानेष- 
१० दययोग्यप्रकतय: बद्सप्तति: । अन्यत्सब॑ सामान्यसुरवत्‌ ज्ञातव्यं । संदृष्टिः-- 


' सौधर्माद्युपरिमग्रेवे ल्‍ यो ७६ 











व्यू | १ | ४ | १ | «९ 
छठ छह | ७३ | ६९ | ७० 
ञञ र्मि ३सा|७मि| ध्ञ्म 


३. भिश्रमें चार और दे 
उदय सत्तर | व्यू, एक । 
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बानुपूर्वी मिलाकर तथा मिश्रका उदय होनेसे अनुदय सात। 


४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यकत्व प्रकृति और देवानुप्वीका उदय होनेसे अनुदय 
छह । उदय एकहत्तर । तथा देवॉमें पुरुषवेदका ही उदय होता है और देवांगनाओंमें स्थ्री- 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ह ४७५ 


अनुविद्ञान्‌त्तर खतुदंशविमानंगछोत्ु पेल्वपरद :-- 
अविरदटाणं एक्क अणुद्सादिसु सुरोधमेव हवे | 
भवणतिकप्पित्थीणं असंजदे णत्थि देवाणू ॥३०५७।॥ 
अधिरतस्थानसेकसनुविशञादिषु सुरोध एबं भवेत्‌॥। भवनत्रयकल्पस्त्रीणामसंयते नास्ति 
देवालुपुव्ण्य ॥ ५ 
अनुविशानुत्तरविमानंगव्ओोछ़, असंयतगुणस्थानमों देयक्कुमप्पुर्वरिबछुबययोग्यप्रकृतिगत्ठेप्प- 
त्तेयप्पुषु ७०। भवनत्रयदेवदेवियर्ग कल्पजस्त्रीय्ग सुरोधमेयकक्‍्कुमदुकारणविदसुदययोग्यप्रकृति- 
गलेप्प्तेलरोछु ७७ देवक्कंलगेल्ल पुंवेदर्म देवियम्गेल्ल स्त्रवेबमेयककुसदु कारणबिंद विवक्षित 
देवदेबियरो त्ुवयप्रकृतियत्वेप्पत्तार ७६) ई भवनत्रयजरोत्ट कल्पजस्त्रीयरोकछ सम्यग्दृष्टियन्य्पुद्द- 
रप्पुदरिदमसंयतगुणस्थानवोल देवानुपृव््यंम कब्ठंदु सासावननोब्दुब्यव्युब्छित्तियं साइुत्तं विरलु १० 
सासाद नसम्पग्वुष्टियोलुदयब्युच्छित्तियक्य्दु ५। असंयतसब्यग्दृष्टियोटदयब्युच्छित्तिगक ८१ 
शेषकथनपतनितु सुगस मक्‍कुं। संदृष्टि :-- 
भवन रे कल्प स्त्रीयोग्प ७६ 














जग ि ञ 
व्यु | १ ५ | १८ 
हवन आह 0 जप) पी: | कैप लटीललप | पीवबी जल] ध 
उ । ७४ । छठे । ६९, हु 
अ। २६ ३६७ 
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॥ ३०४ ॥ अनुदिशादिष्वाहु-- 

अनुदिशानुत्तरचतुर्दशविमानेषु असंयतगुणस्थानमेव स्थात्‌ । तेन उदययोप्या: ससतिरेव । मवनत्रयदेव- १५ 
देवीनां कल्पस्त्रीणां च सुरौच एवं इत्युदययोंग्या: सप्तसप्ततिः ॥७७॥ केवलदेवेषु देवोवु वा बट्सततिः ॥७६॥ 
भवनत्रये कल्पस्त्रीषु च सम्यग्दष्टयनुत्पत्ते रसंयतगुणस्थाने देवानुपृथ्ये नास्तोति सासादने व्युज्छित्ति: पंच ५ । 
असंयते अष्टो ८ । शेष सब॑ सुगम । 
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वेदका ही उदय होता है । अतः देवॉमें स्त्रीवेदके बिना सौधमंसे लेकर उपरिम भ्रेवेयक पयन्ठ 
स्त्रीवेदके बिना छिदृत्तर उदययोग्य है। अन्य सब सामान्य देवोंकी तरह जानना ॥३०४) २७ 

अनुदिशि आदिमें कहते हँ-- 

नौ अनुदिश ओर पाँच अनुत्तर विमानोंमें एक असंयत गुणस्थान ही होता है अतः 
वहाँ उद्ययोग्य सत्तर ही हैं। भवनत्रिकके देव और देक्षियोंमें तथा कल्पबासी देवांगनाओंमें 
सामान्यदैषकी तरह उद्ययोग्य सतहृत्तर ७७ हैं। केबल देव ओर देवियोंमें डद्ययोग्य 
छिद्दत्तर हैं। भवनन्निक ओर कल्पबषासी देवियोंमें सम्यग्दृष्टि मरकर जन्म नहीं छेता इसलिए २५ 
असंयत गुणस्थानमें देवानुपूर्वी का उदय नहीं होता । उसको व्युक्छित्ति सासादनमें होनेसे 








है. ३ गो० कर्मकाण्डे 


अनंतर्राभद्रियमार्गणेयोव्दुदययोग्यप्रकृतियत्ट गाथात्रयदिवं पेल्दपरु :-- 
तिरिय अपुण्णं वेगे परधादचउक्क-पृण्ण-साहरणं । 
एडंदियजसथीणतिथावरजुग् च मिलिदव्वं ॥३०६॥ 
तिथ्यंगपूर्णबदेकेंद्रिये परघातचतुष्कपृर्णसाघारणमेकेंद्रिययश:ः स्त्यानगुद्धित्रितवस्थावरपुग 
५ चसिलितव्य॑ ७ 
ऋणमंगोवंगतस्सं संहदिपंचक्खमेवमिह वियले । 
अवणिय थावरजुग् साहरणेयक्खमादावं ॥३०७॥ 
ऋण मंग्रोपांगत्रससंहननपंचें द्रियलेवसिह विकले । अपनोय स्थावरथुगल साथारणेकाक्ष- 
सातपं ४ 
१० खिव तसदुग्गदिदृस्मरमंगोत्रंगं सजादिसेव् । 
ओघं॑ सयले साहारणिगिविगलादावथावरदुगूणं ॥३०८!! 
क्षिप तसदुग्यंतिदुःस्वरमंगोपांग स्वजाति सृपाटिकासंहुननं ओध:ः सकले साधारणेकविकला- 
तपस्थावरद्विकोन: ॥ 
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भवनत्रयकल्पस्त्रीयोग्प ७६ 


व्यु | १ | ५ | १ | ८ । 


उ ह ७४ ७३ ( ६९ , ६९ 


निनी न ननन--++ ,«०---...  “+-+-- 


| 
० 














ञ | 8४ «(० ७ 
किम ज आम, जम मिला 
मि । सा |मि।|भश्र 
१५ ३०५ । अरथेंद्रियमार्गंणायां गाथात्रयेणाह-- 


>त लीड लाई 0७८५८४८०लल ली 3 
तल अल ५23 ५५५ दि भी आम रच यश कल नयी >ी. हे 5 लजिजीड+ल लि >> िड 
अचलीजजिल न अल ध्ट 


3035 व्युच्छित्ति होती है और असंयतमें आठकी व्युल्छित्ति होती है। शेष सब सुगम 
॥३०५॥ 


सौधर्मादि उपरिग्रे० ७६ भवनत्रिक-कल्पस्त्री--७९३ 
तन सा. मि. | अ मि, | सा.  मि. | अ 
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ष्य १ हैं: १॥ व्यु १७५ १ ; 
उदय | ७४ | ७३ | ६५ | ७० उदय ही बरे ६९ ६९. 
अनुदय|। २| ३| ७| ६ 





हि २।| ३| ७| ७ 
जागे तीन गाथाओंसे इन्द्रिय मारगणामें कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वश्रदीपिका ४७७ 


एकंड्रिये एकेंड्रियमार्ग्गणंयोल्॒दययोग्यप्रकृतिगललु॒तिय्यंगपर्य्याप्रपंचेंद्रियजोबंगके पेलवदेप्प- 
त्तो बु ७१ प्रकृतिगल्प्पुवबरोछ परघातातपोद्योतोच्छवासमंब परघातचतुष्कमु् पर्ग्यप्तनाममु्म 
साधारणशरीरनाममुमनेकेद्रियजातिनाममुर्स यज्मस्कीत्तिनाममुर्स स्त्यानगृद्धिश्रयमुर्म स्थावरपु् 
सुक्ष्ममुर्मानतु पदिसूरं प्रकृतिगढं १३ कूडिदोडेण्सत्तनाल्कप्पुव ८४ वरोछु मत्ते ऋण #ंगोपांगमु 
त्रसनाममुं सुपाटिकासंहननमुं पंचेद्रियजातिनाममुर्मब नाल्‍कु प्रकृतिगर्प्पु ४ बव॑ कब्ठेदोडेषभसु 
प्रकृतिगलप्युवु ॥ पिल्लि पिध्यादृष्टियोरू भिव्यात्वप्रकृतियुमातपनाममुं सुक्ष्मापर्य्याप्तताधारण- 
शरीरमेंब सृक्ष्मत्रयमु्तितु तन्‍न गरुणस्थानदोछु पेछूद प्रकृतिपंचकमुं मत्त स्त्यानगृद्धित्रितयमुं 
परवातनाममुं उद्योतनाममुच्छवासनाममुसितार ६ प्रकृतिगठ॒ सासादननोव्ुदयमिल्लप्पुर्दारिद॑ 
मिथ्यादृष्टियोछूबं कूडिदोडुवयब्युच्छित्तिगत्ु पन्नों देयप्पुतु ११ । साप्तादननोवब्यनंतानुव घिचतुष्कमु- 
मेकेंद्रियजातिनाममुं स्थावरनामम्‌र्धितारं प्रकृतिगछगुबयव्युच्छित्तियवदु । ६। यिल्लि सिथ्यादृष्टि- 
गुणस्थानदोलनुदय॑ शुन्यमककुमुदयप्रकृतिगव्यण्भत्तु ८०। सासादनगुणस्थानदोब्यनुदयंगछ पन्नों दु 
११ उदयंगछूरुवतों भत्तु ६९। संवृष्टि :-- 

एकेंद्रिय योग्य ८० 


म्रि. | सा. 


अनम»« ?वअमक--+ ८ >वाकमकनम >पाअकाननक, 
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एकेंद्रियमाग णायां उदययोग्या: तिय॑गपर्याप्तपंचेंद्रियवदित्येकत्ताति:॥ तत्र परघातातपोण्योतोच्छवास- 
पर्याप्रसाधा रणैकें द्रिया यशस्क्रीतिस्त्यानगृ द्धित्रयस्थाव रसूक्ष्माणि मेलबित्वा अंगोपांगवससूपाटिकासंहननपंतें द्विये- 
ष्वपनीतेष्वशी ति; स्युः । तत्र मिच्छादावं सुहुमतियमिति पंच पुनः स्त्यानगृद्धित्रवपरधातोद्योतोच्छवासा: 
सासादनानुदयात्‌ षट्‌ च॑ भिथ्यादृष्टो व्यूच्छित्ति: ११। सासादनेष्नंतानुबंधिचतुष्कंकेंद्रियस्थावराणि पद्‌। 
तथासति भिथ्यादृष्टी अनुदयः शून्य । उदयः अशीति: ८० । सासादने अनुदये एकादश ११॥। उदये एकोनस- 





एकेन्द्रिय मार्गणामें उदय योग्य तिय चलब्ध्यपर्याप्रकी तरह इकह्दत्तर ७१। किन्तु उसमें 
परधात, आतप, उद्योत, उच्छुबास, पर्याप्र, साधारण, एकेन्द्रिय, अयशस्कीति, स्व्थानगृद्धि 
आवि तीन, स्थावर और सूद्म मिलाकर ओदारिक अंगोपांग, त्रस, स्प्राटिका संहूनन और 
पंचेन्द्रिय घटानेपर अस्सी होती हैं। उसमें मिथ्यादृष्टिमें ग्यारहकी व्युच्छित्ति होती है-- 
मिथ्यात्व, आताप ओर सूक्म आदि तीन ये पाँच तथा स्त्यानग्ृद्धि आदि तीन, परघात, 
उद्योत, दरुछवबासका सासादनमें अनुदय होनेसे छहकी व्युल्छित्ति भी मिथ्यादृष्टिमें होती हे । 
सासादनमें अनन्वानुबन्धी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर छहकी व्युक्छित्ति होती है। ऐसा होनेपर 
मिथ्यादृष्टिमें अनुद्य शून्य, उदय अस्सी ८०। सासादनमें अनुद्य ग्यारह ११। उदय 
उनदृत्तर ६५। 


न 


१५ 


२७० 


२५ 


१५ 


२० 


ड८ गी० कमंकाण्डे 


एकसिह वियब्ठे विकलबत्रयदोल॒भिते एगभत्तुं ८०। प्रकृतिगव्दुदययोग्यंगन्प्पुवल्लि 
स्थावरसुं सूक्ष्ममूं साधारणशरीरमेफंद्रियजातिनाममुमनातपनाममुमितस्दुं ५ प्रकृतिगढ कब्ठेदो्ड 
प्पत्तय्दप्पु ७५ बवरोलु असनामपुमं अप्रश्नस्तविहायोगतियुमं दुःस्वरनामसुं अंगोपांगनामसुस 
स्वजातिनाममुं सृषाटिकासंहननमुमनितारं ६ प्रकृतिगढं प्रक्षेपिसुत्त विरलेण्तो वुवयप्रकृृतिगन्मृदय- 
योग्यंगल्लप्पु ८१ वल्लि मिथ्यादृष्टियोल्ल भिध्यात्वप्रकृतियुमपर्य्याप्रनासमुं_स्त्यानगृद्धि त्रितयमुं 
परधातपुस्छवासमुद्योतमप्रशस्तविहायोगतियुं दुःस्वरनाममुभितु पत्तं प्रकृतिगछगे सासादननोबु- 
दयमिल्लप्पुदरिवसा प्रकृतिगछ, मिथ्यादृष्टियोछ, व्युच्छित्तिगलप्पुवु १० । सासावननोद् अनंतानु- 
बंधिचतुष्कमुम द्वोंद्रियादिजातिनामनामत्रितयदोठुस्वजातिनामसों व॑ तु॒पंच प्रकृतिगनदय- 
व्युच्छित्तियप्पु ५. बंतागुत्तं बिरलु मिथ्याहृष्टिगुणस्थानदोत्तनुदय शुन्यमुदयंगव्ण्मत्तोंदु ८१ 
सासादन-ग्रुणस्थानदो छनुदयंगछ पत्तुं १० उदयंगव्ेप्पततो दु ७१। संदृष्टि :-- 


बिकले ३ यो० ८१ 
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स्ति; ६९। एवमिह वियले-विकलत्रये अशी्ति संस्थाप्य तत्र स्थावरसूक्ष्मसाधारणैकेंद्रियातपानपनीय 
त्रसाप्रशस्तविहायों गतिदु.स्व॒रायोपांगस्वजातिसूपाटिकासंहननेषु॒प्रक्षितिषु. एकाशीतिशदययोंग्या. मवंति । 
तत्र मिथ्यात्वपर्याप्स्त्यानगृद्धित्रयं पुनः परघातोच्छवासोद्योताप्रशस्तविहायोगतिदुःस्वर।: सासादने अनुदयात्‌ 
भिथ्यादुष्टो व्युच्छित्ति:। १० । सामादने अनंतानुबंधिवतुष्क स्वैकतरजातिश्चेति पंत्र । एवं सति मिथ्यादृषटा 
बनुदये शून्यं । उदयें एकाशीति: ८१ । सासादने अनुदये १० । उदये एक्सप्तति: ७१ । 





इसी प्रकार विकलत्रयमें अस्समें-से स्थावर, सृक्ष्म, साधारण, एकेन्द्रिय और आतप- 
को घटाकर त्रस, अग्रशस्त बिहाय्रोगति, दुःस्वर औदारिक अंगोपांग, सपादिका संहनन 
वह दा जाति ( दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय ) मिछानेपर उद्ययोग्य इक्यासी 

विकलत्रयमें मिथ्यात्व ओर अपयाप्त तथा स्त्थानगृद्धि आदि तीन, परघात उच्छवास 
उद्योत, भप्रशस्त विहायोगति, दुशस्वरका सासादनमें अनदय होनेसे मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति 
दूस १०। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार ओर अपनी-अपनी जाति इस तरद्द पाँच। ऐसा 


होनेपर मिथ्यादृष्टिमें अनुदय शून्य । उदय इक्यासी। सास 
डे [न ड्ृ दनमें अनुदू्य दूस और उदय 


कर्णाटवुत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ४७९ 


सकलेंद्रियंगल्लोजु ओघः सायान्योदयप्रकृतिगन्ु न्रिप्पसेशडरोलु १२२ साधारणेकेद्रिय 
विकलत्रयातपस्थावरसूक्ष्मम बे टुं ८ प्रकृतिगढ्ठ कव्ठेदोडुदययोग्यप्रकृतिगछु नुरपदिनाल्‍कप्पु ११४ 
बल्लि पंचेब्रियत्व॑ चतुर्ग्गतिसाधारणमप्पुर्दरिदं चतुदृंशगुणस्थानंगव्वप्पुकल्लि मिध्यादृष्टियोत््‌ 
मिथ्यात्वमुमपर्थ्याप्रनाममु्मे बेरडुं प्रकृतिगछगुदयच्छेदमक्कुं २। सासावननोत्नंतानुबंधिचतुष्कमे 
छेदसबर्कु ४। मिश्नतोत्ई॑ मिश्रप्रकृतिये रछेद तक्‍्कु-१ ससंयतनोलु द्वितीयकषायचतुष्टयादिपविनेत्ट 
प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्तयक्कुं १७ । देशसंयतनोब्ुु एंदु प्रकृतिगकरगुदयच्छेदमक्कुं ८ । मेले प्रमत्तादि 
नवगुणस्थानंगव्ठोलु सामान्यगुणस्थानदोत्पेक्दंतय्दुं ५ नाल्‍कु ४ मार ६ सारु ६ मो दु १ मेरड २ 
पदिनारं १६ मृवत्तं ३० पप्नेरड १२ प्रकतिगकगे यधाक्रमदिदमुदयव्युच्छित्तियवकुमंतागुस विरलु 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोछ, सिश्रप्रकृतियु सम्यक्‍त्प्रकृतियुमाहारकद्यमुं_तोत्थ॑धुसितय्दु' प्रकृति 
गल्गनुवयमक्कुं ५। उदयप्रकृतिगछ, नूरो'भत्तु १०९। सासादनगुणस्थानदोछ एरडु गृडियनुदय 
प्रकृतिगठेछ ७॥ अबरोब्मु नरकानुपृष्ष्यंभनुदयंगछोतल्ठु कलेदनवयंगछोल्ु कूडुत्तं विरलनुकयंगढ्ठे ठु 
८। उदयंगरल्गु नुराद १०६। सिश्रगुणस्थानदोऊ नाल्‍्कु गृडिवनुदयंगकर पन्नेरडरोछ शेषान प्व्थ्यंगव्ट 
मुरुमनदयंगव्ठोलु कल्ेदनक्यंगव्लोलु कूड॒त्तमनुदयंगछोक सिश्रप्रकृतियनुयंगछोन्दु कूडुतं विरलनु 
दयंगक पदिनाल्‍कु १४। उदयंगत्त, नुर १००॥ असंयतग्रुणस्थानदोक्ों ढुगुडिदनुदयंगछ पदिनय्ब- 


नल टली जीजा 


सकलेंद्रियेष्‌ ओोष: द्वारविशत्युत्तरश्त १२२। तंत्र च साधारण केंद्रियविकलत्रयातपस्थाव रसुक्ष्मेष्व 
पनीतेष उदययोग्यं चतुर्दशोत्तरशतं ११४ । गुृणस्थानानि चतुर्दश । तत्र मिथ्य्रादृष्टी मिथ्यात्वापर्याप्तदयं छेद 
२। सासादने अनंतानुबंधिचतुष्कं । मिश्रे मिश्रप्रकृतिः १। असंयते द्वितीयक्षायचतुष्कादिससदश १७। 
देशसंयते5ष्टो । प्रमत्तादिषु गुणस्थानवत्‌ पंच ५ चत्वारि ४ षटू ६ प्‌ ६ एक १६ २ षोडश १६ त्रिश्त्‌ 
३० द्वादश १२ । तथासर्ति मिथ्यादृष्टो मिश्रसम्यक्त्वाहारकद्वयतीर्थक्रत्वाइनुदय:। उदये नवोत्तरशतं १०९ । 
सासादने5नुदयः द्वयं नारकानुपृर्य थ मिलित्वा अरष्टो ८। उदय: पदुत्तरशत १०६॥। भिश्नेषनुदथः: चत्वारि 
४ शेषानुपुर्व्शत्रयं च मिलित्वा मिश्रप्रकृत्युदयाच्चतुर्दश १४। उदये शर्त । असंयते अनुदयः एकां संयोज्य 


प॑चेन्द्रियोंमें गुणस्थानकी तरह उदय योग्य एक सो बाईस १२२ में से साधारण 
एकेन्द्रिय, विकलत्रय, आतप, स्थावर, सूक्ष्म घटानेपर उदययोग्य एक सो चोदह ११४। 
गुणस्थान चौदद्द । मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्व और अपयांप्त दोकी व्युच्छित्ति २। सासादनमें 
अनन्तानुबन्धी चार ४। भिश्नमें मिश्र प्रकृति १। असंयतमें अप्रत्यास्यानावरण आदि 
सतरह १७। देशसंयतमें आठ ८। ग्रमत्त आदिमें गुणस्थानकी तरह पाँच, चार, छह, छह्द, 
एक, दो, सोलह, तीस, बारह । ऐसा होनेपर-- 

१. मिथ्यादृष्टिमें सिश्र, सम्यक्त्व, अहारकट्ठिक ओर तीथंकरका अनुदय। उदय एक 
सो नो १०९। व्युच्छित्ति दो । 

२. सासादनमें पाँचमें दो और नरकानुपूर्वी मिलकर अनुदय आठ | उदय एक सो 
छह १०६ | व्यु० ४ 

३. मिश्रमें आठमें चार तथा शेष तीन आनुप्‌र्वी मिलकर मिश्रप्रकृतिका उदय होनेसे 
अनुदय चोदह | उदय सो | व्यू, एक । 


१. मे कूडिमत्त मनुदयंग । 
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१० 


१५ 


२० 


र्‌५्‌ 


३० 


१० 


१ ५ 


जि 


२५ 


३० 


४८० शो० क्मंकाण्डे , 


रोल चतुर्ग्गतिगठोब्मसंयतसम्यर्दृष्टि पुटदुगुमप्पुदारदमानुणव्ठ्यंचतुष्कपु्म सम्यकत्वप्रकृतियुसनि- 
तप्दु' प्रकृतिग् कब्ठेदुदयंगकछोछ कूडुतं विरलनुदयंगरव्यु पत्तं १०। उदयप्रकृलिगछु न्रनाल्कु 
१०४ देशसंयतगुणस्थानदोछ पदिनेल्गूडियनुदयंगल्विप्पत्तेल २७। उदयंत्रेण्मत्तेछ, ८७॥ प्रमत्त- 
गुणस्थानवोल, एंट्रगूडियनुदयप्रकृतिगछ, मूवत्तय्दरोब्ठहारकद्य्म कब्ठेदुदयंगल्वोल्ठ॒कूडुस॑ 
बिरलनुदयंगव्दु मृबतमूद ३३ । उदयंगन्ण्भत्तोंदु ८१। अप्रमत्तगुणस्थानदोऋ, अय्दुगृडियनुदयं- 
गव्द, सूवत्तेहु २८। उदयंगल्ठेप्पत्तार ७६। अपूर्ंकरणगुणस्थानदोन्ु नाल्‍्कुगूडियनुदयंगव्द, 
नाल्वत्तेरडहु ४२। उदयंग्रव्वेप्प्तरडु ७२। अनिवृत्तिकरणभुणस्थानवोल्ठारुगृडियनुदयप्रकृतिगढ 
माल्वत्त टु ४८ | उदयगकररुघत्तार ६६। सुक्ष्मसांपरापग्रुणस्थानदोछारगूडियनुदयंगव्ूय्वत्त साहकु 
५४ | उदयंगरुरुवतु ६०१ उपशांतकषायगुणस्थानदोणो दुगूडियनुदयंगरय्वत्तय्वु ५५ उदयंगऋ- 
य्वत्तो'भत्तु ५९. । क्षोणकषायतुणस्थानदोत| एरड्गूडियनुदयंगकरय्वत्तेछ, ५७। उदयंगव्ठ मय्वषतेत्ु 
५७। सयोगिकेबलिभट्वारकनोक पदिनारुगृडियनुदयंगव्ठेप्प्तम्ररोछ, तीत्यंकरनाममं कब्हेद्दयं- 
गछोछ, कूडुत्तं विरलतुदयंग्रलेप्पतेरड ७२। उदयंगक नाल्वत्तेरड ४२। अबोगिकेवलिभट्वारक- 
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चतुरामुपू व्यसम्यकत्वप्रकृत्युदूयाहश १० । उदय: चतुरत्त शर्त १०४। देशसंयते सप्तदश संयोज्यानुदयः सप्त- 
विशति: २७ । उदयः सप्ताशीति: ८७। प्रमत्ते अनुदयः अष्ट संयोज्य आहारकद्र॒योदयात्त्रमश्जिशत्‌ ३३। उदय 
एकाशीति: । ८१। अप्रमत्ते पंच संयोज्य अनुदयोउ्ष्टातिशत्‌ ३२८। उदयः परद्सप्ततिः ७६। अपूर्वकरण 
चत्वारि संयोज्य अनुदयः द्वाचत्वारिशत्‌ ४२।॥ उदय: द्वासप्ततिः ७२। अनिवृत्तिकरण पट्‌ संयोज्य 
अनुदय: अष्टाचत्वारिशत्‌ ४८ । उदयः पद्षष्टि: ६६। सूक्ष्मसांसराये पट संयोज्य अनुदयः चतुःपंचाशत्‌ ५४ । 
उदयः षष्टि: ६० । उपश्ञांतकषाये एकां संयोज्य अनुदये पंचपंचाशत्‌ ५५। उदये एकास्नपष्टि: ५९। 
क्षोणकरषाये दे संयोज्य अनुदये सप्तपंचाशत्‌ ५७। उदय्रेडपि सप्तपंचाशत्‌ ५७। संयोगे अनुदयः: षोडश 
संयोज्य तोर्थक रट्वोदयाद्‌ द्वासप्ततिः ७२। उदय द्वाचत्वारिशत्‌ ४२। अबोगे विश संयाज्य अनुदये 
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४. असंयतमें एक मिलाकर तथा चारों आनुपूर्तीं और सम्यकक्‍्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे 
अनुद्य दस । उदय एक सो चार | व्यु, सतरह । 


५. देशसंयतमें सतरद्द मिलाकर अनुदय सत्ताईस । उदय सतासी | व्यु, आठ । 

६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर अनुदय तेतीस, क्योंकि आहारकद्दयका डदय है। उदय 
इक्यासी | व्यु. पाँच । 

७, अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय अड़तीस | उदय छिहृत्तर | व्य, चार । 

हु में ह् [+] रा 

<. अपूवकरणमें चार मिलाकर अनुदय बयालीस । उदय बहृत्तर । व्यू, छह । 

९. अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय अड़तालीस | उदय छियासठ । 

१०. सूक्ष्मसाम्परायमें छह मिलाकर अनुद्य चौवन | उदय साठ । व्यु, एक । 

११. उपशान्तकषायमें एक मिछाकर अनुदय पचपन । उदय उनसठ । व्य, दो । 

१२. क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय सत्तावन | उदय भी सत्तावन | व्यू, सोलह । 


१३. सयोगोमें सोलह मिलाकर अनुद्य बहत्तर क्योंकि तीर्थंकरका उदय है। उदय 
बयालीस । व्यु. तीस । ह 
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गुणस्थानवोत्,, मुबतुगूडियनुदयप्रकृतिगछ, न्रेरहु १०२। उदयंगछ्क, पन्नेरडु १२। संदृष्टि :-- 
सकलेंद्रिययोग्य ११४ 
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अनंतरं कायमार््गणेयोल्दुदययोग्यप्रकृतिगढं ठचड॑गायासुर्त्नविदं पेछ़दपरु :-- 
एयं वा पणकाए ण हि साहारणमिणं च आदावं | 
दुसु तद्दुगमुज्जोबं कमेण चरिमम्मि आदावं ॥३०९॥ ५ 
एकेंद्रियवत्पंचकाये न हि साधारणमिदं चातपः द्वयोस्तद्॒यमुश्योत: क्रमेण चरमे आतपः 0 
एकेंद्रियवर््पंचकाये एकेंद्रियमार्गगणियोछ पेकदंतें अय्दुं कायमार्ग्गणेगछोल्दुदययोग्यप्रकृति- 
गढ़ "्मत्तप्पुवु ८० । अदें ते दोडे साम/न्‍्योवय्रकृतिगछ, १२२१ नुरिप्पत्तेरडरोलु नारकापृष्यमुमं 
१। देवायुष्यमुमं १। सनुष्यायुष्यमुसमं ११ उच्चेग्गोश्रिमुमं १ सनुष्यद्रिकमुसं २॥ आहारक- 
द्विकमुर्स २ वेक्रिथिकषट्कसुर्म ६ तीत्थ॑मुसं १। विकलत्रयमुस ३ । स्त्नीवेदघु्स १। पुरुषवेदसु्ं १० 
१। स्व॒रह्ययमुर्म २। विहायोगतिद्वयमुमं २। अदियनाम पु १। संस्थानाइपंचकमुर्स ५। संहतन- 
घट्कमुमं ६ । सुभगनाभसु्स ११ सम्यक्त्वप्रकतियुम १। सिश्रप्रकृतियुमं १॥ ओदारिकांगोपांगमु्स 
१। असनाममुमं १ पंचेंद्रियनातिनाममुस १ सनितु नाल्वत्तेरइ प्रकृतिग कल दोडेतावस्मात्रं- 
गनूप्पुदरिंदं। अल्लि साधारणमं कब्ठेदोड़े एृथ्वोकायिकोदययोग्यप्रकृतिगल्ेप्पत्तो भत्तप्पुत्रु ७९ | 


(८०) ३ 
मत्तमा एणभतुप्रकृतिगछोलछू ई साधारणमुर्म आतपनाममुर्म कव्दोड़प्कायिकोदययोंग्यप्रकृति- १५ 
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दरयुत्तरशत १०२। उदयों द्वादश । ३२०६-२०८ ॥ अथ कायमार्गगायामाहु+- 
एकेंद्रियमार्गणावत्‌ पंचक्रायमार्गणायामजोति: ८०। तत्र साधारणेअपनोते पृथ्वीकायिक्रोदययोग्या 
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१४. अयोगीमें तीस मिलाकर अनुदय एक सो दो । उदय बारह ॥३०६-३०८॥ 
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आगे काग्रमार्गणामें कहते हैं-- 


एकेनिद्रिय मागणाकी तरह पाँच कायप्रागणामें उदययोग्य अश्सी 2८०। उसमें-से 
क-६६ 


४८२ गो० क्मंकाण्डे 

५ (८०) ! 
'गल्ेप्पत्तें टप्पुतु ७८। मत्तमा एण्मत्तं प्रकृतिग्लोल्ठु असाधारणातपद्दयसहितमागि उच्चोतनाममुम 
कव्ठेदोडे तेजस्कायिकवायुकायिकमेंबेरडेडेयोल्ठमेप्पत्तल्मेप्पत्तेल प्रकृतिगनुद्ययोग्यंगव्प्पवु | ते 
७७। वा ७७। मत्तं कमेण चरिमम्मि आदावं ण हि बणस्पतिकायिकंगछोकछाएण्मतरोव्डातप- 
नामसो द॑ कलेदोडुदययोग्यप्रकृतिगव्वप्पत्तों भत्तप्पुबु ७९ ३ अंतागुत्तं विरलु पृथ्वोकायिकीदययोग्य- 

५ प्रकृतिगव्ठेप्पत्तो'भत्तु ७९। गुणस्थानंगकेरडप्पुवे ते दोडे ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहमगे य 
तेजदुगे एंदितु पारिशेषिक न्यायदिद पृथ्वोकायिकंगव्लोकक अप्कायिकंगछोक़ वनस्पतिकायिक॑- 
गछ्लोछं सासादनसम्यग्दृष्टि पुटदुगुमप्पुद्रिदमल्लि पुद्दुवसासादनंगवस्थानकालमुत्कृष्टदिदमारा- 
वलि जधन्यदिवमेकसमयमेयप्पुर्दारद॑ तद्गुणस्थानदोल॒बययोग्यमल्लद मिथ्यात्वप्रकृतियुं १ आतप- 
नाममुं १ सुक्ष्मनाममुं १ अपर्य्यप्तनाममुमेंब नाल्‍कुं ४ प्रकृतिग्न' थिद्वियपर््याप्रिथिद सेलुदयिसुब 

१० स्त्थानगृद्धिश्रयमुं ३। उच्छ्वासपर्य्याप्रिथिंदं सेलुदयिसुव उच्छुबासनाममुं १ शरीरपर्य्याप्तियिदं 
मेलुदयिसुव परघातनाममु १ मुद्योतनाममुं १ भितु पत्ुं प्रकृतिगढूगं मिथ्यादृष्टियोद्ुदब्युच्छित्ति- 
यकक्‍कुं १० १ सासादननोव्ठु अनंतानुबंधिचतुष्कमुं ४ एकेंद्रियजातिनाममुं १ स्थावरनाममु १ मितारं 
प्रकृतिगल्ूगुदयव्युच्छित्तियक्कु ६ संतागुत्त विरलु मिथ्यादृष्टियुणस्थानदोछनुदय शुन्यमुदयप्रकृति- 
गल्ठेप्पततो भत्तु ७९। सासादनगुणस्थानदोत्नुदयंगत्ठु पत्तु १० उदयंगछरुवत्तों भत्तु ६५। संदृष्टि : 


जी 3ल जी जी 





न्‍डघ+७स32९त 32 3ल पल ५2 सत3स कल पल सन ली लिन न्‍ी कि टच ड क्‍ क्‍ न्‍ह। 


१५ एकान्नाशीतिः ।७९। पुनस्तत्राशोत्यां साघारणातपद्रयेअपनीतैउप्कायिकोदययोग्या अष्टस॒प्तति: ७८ । पुनस्तत्रा- 
शीर््यां साघारणातपोद्योतत्रयेष्पनीते तेजावांतकायिकयोरुदययोग्या: सप्तसप्तति: ७७ । पुनः क्रमेण चरिमम्हि 
आतपेध्पनीते वनस्पतिकायिके उदययोग्या: एकास्ताशीति: ७९। तथासति पुथ्वीकायिकोदययोग्या एकान्ना- 
शीतति: ७९ | गुणस्थानद्वय कुतः ? णहि सासणो अपृण्णे साहारणसुहमगे य तेउदुगे । इति पारिशेष्यात्‌ पृथ्व्य- 
प्पत्येकवनस्पतिषु सासादनस्योत्पत्ते: । तत्रोत्पन्ससासादनस्य तद्गुणस्थाने उदययोग्यानि मिथ्यात्वातपसूक्ष्मा- 

२० पर्याप्तानि इंद्वियपर्याष्त्युपर्युदययोग्यस्त्यानगृद्धिवय उच्छवासपर्याष्त्युपयुंदययोग्योच्छवास: शरोरपर्याप्त्युवर्युदय- 

योग्यपरघातोद्योतो एवं दश मिथ्यादृष्टी व्युच्छित्ति: १०। सासादने अनंत्रानुबंधिचतुष्क॑ एकेंद्रियस्थावर 


पा 


साधारण घटानेपर पृथ्बीकायिकमें उदययोग्य उन्यासी ७९। पुनः अस्सीमें-से साधारण और 
आतप घट।नेपर अप्कायिकमें उदययोग्य अठद्दत्तर।| पुन: अस्सीमें-से साधारण, आतप और 
उद्योत घटानेपर तेजकाय और वायुकायमें उदययोग्य सतहत्तर। पुनः क्रमसे अन्तिममें 
२५ आतप घटानेपर बनस्पतिकायिकमें उदययोग्य उन्‍्नासी। ऐसा होनेपर प्रृथ्वीकायिकके 
उदययोग्य उन्‍नासी | गुणस्थान दो क्योंकि आगममें कहा है कि सासादन मरण करके 
अपर्याप्रक, साधारणकाय, सूक्ष्मकाय, तेजकाय और बायुकायमें उत्पन्न नहीं होता। अतः 
वह पएथ्वीकाय, अप्काय और प्रत्येक वनस्पतिमें ही उत्पन्न होता है । उनमें उत्पन्न सासादन- 
के उस गुणस्थानमें ये दस प्रकृतियाँ उदययोग्य नहीं हैं--मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त 
३० ये चार। तथा सासादन तो निवृत्यपर्याप्त दशामें ही रहता है और स्त्यानगृद्धि आदि तीन 
इन्द्रिय प्याप्ति पूण होनेपर ही उदययोग्य होती हैं। इसी तरह उच्छबासका उदय भी 
उच्छवास पर्याप्ति पर्ण होनेपर ही होता है । परधात और उद्योत शरीर पर्याप्त पे होनेपर 
ही उद्ययोग्य हे अतः इन छहका उदय भी यहाँ सासादनमें नहीं होता। इससे इनकी 
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अप्कायिकोदययोग्यप्रकृतिगव्ठेप्पते ठु ७८। मिथ्यादृष्टियोल्ु मिध्यात्वप्रकृतियुं १ सृक्ष्म- 
नाममुं १ अपर्य्याप्रनाममुं १ स्त्थानगृद्धित्रयमुं ३ परघातनाममुं १ उद्योतनाप्तमुं १ उच्छुवासनाम मु 
१ मितोभतत ५ प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्तियककुं। सासादननोछनंतासुबंधिचतुष्कमुं नाल्‍कु ४ एकेंद्रिय- 
जातिनाममुं १ स्थावरनाममं १ मितारुं ६ प्रकृतिगरूगुदययव्पुब्छित्तियक्कुमंतागुत्तं विरलु भिश्या- 
दृष्टिगुणस्थानदोत्नुदय शुन्पमुवयप्रकृतिगछेप्पत्ते ठु ७८ । सासादनगुणस्थानदोतछनुदयंगकछो भत्त ९। 
उदयंगक्लरुवतो भत्तु ६५। संदृष्टि :-- 
अ० यो० ७८ 


पहलाज 
च्बु के 





>ैअमक«» ०-कण०_»» |ै >्कााकणक ०मजथके। 


उ।|७८ | ६५ 


ञ 


अननन-न >न्‍मनमी।  >>रमथम««म+ननकम»न-- 


०४ ९ 
| 
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चेति षटू ६। तथासति मिथ्यादृष्टवनुदय: गन्‍्यं । उदयः एकान्नशीति: ७९ सासादने अनुदयों दश १०॥। 
उदयः एकान्नसप्तति: ६९ अध्कायिकोदययोग्याष्टसप्तत्यां ७८ भिध्यादुष्टो व्युच्छिल्ि: मिथ्यात्व॑ सृक्ष्ममर्यापं 
स्थानगृद्धित्रयं परघातोद्योतोच्छवासाश्चेति नव। सासादने अनंतानुबंधिवतुष्ककेंद्रियस्थावराणि षट्‌ । तथासति 
मिथ्यादुष्टावनुदयः शून्य उदयोडष्टसप्तति: ७८। सासादने अनुदयः नव ९। उदयः एकान्नसप्तति: ६९॥। 


अं अज है ४ +। ५०54 के जज पट बज अल *ै 


व्युक्छित्ति मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होती हे । अतः सिश्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति दस | सासादनमें 
अनन्तानुबन्धी चार, एकेन्द्रिय ओर स्थावर छद्द । ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टिमें अनुद्य शून्य । 
उदय उनासी ७९ । सासादनमें अनुदय दस । उदय उनत्तर ६९०। 

अप्कायिकमें उदययोग्य अठत्तर ७८। भिध्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति मिथ्यात्व, सूक्ष्म 
अपयांप्त, स्व्यानगृद्धि आदि तीन, परघात, उदग्योत, उच्छबास इन नौकी। सासादनमें 
अनन्तातुबन्धी चार एकेन्द्रिय स्थावर छहं। ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टिमें अन॒दय शुन्य। 
उदय अठहृत्तर ७८ | सासादनमें अनदय नो ९. | उदय उनहत्तर ६०। 


ड्टड गो० कमंकाण्डे 


अप्कायिकयोस्य ७८ तेजस्कापिकोबययोग्यप्रकृतिगल्वप्पत्तेछ, ७७ सिध्यावृष्टिगुणस्थानमो दे- 
वायुकायिकोबययोग्यप्रकृतिगछ, मेप्पत्तेछ, ७७। यिल्लियुं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानसोदे वनस्पति- 
कायिकोदययोग्यप्रकृतिगल्ठेप्पततो भत्तु ७९। अल्लि मिथ्यादृष्टियोलु मिथ्यात्वप्रकृतियुं १। सुद्टस- 
नाममुं १ अपर्य्याप्रनाममुं १ साधारणनाममुं १ स्त्यानगृद्धिश्रितयमुं ३े। परघातताममुं १) उच्छवास- 
५ नाममुं १ उद्योतनाप्तमुं १ यितु पत्तं प्रकतिगछ गुदयव्युच्छित्तियककुं १० । सासादननोतु अनंतातु- 
बंधिचतुष्कमुसं ४ एकेंब्रियजातिनाममं १ स्थावरनाममुं १ सितारं ६ प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्ति- 
यक्‍्कु ६ मंतागुत्तं विरलु मिथ्याहृश्टिगुणस्थानवोलनुदय शुन्यमुदर्य गल्ठेप्पत्तो भत्तु ७५। सासादन- 
सम्यग्वृष्टिगुणस्थानवोल्लनुदयप्रकृतिगलु॒ पत्तु १० । उदयप्रकृतिगछरुवतो भत्तु ६५॥ संदृष्टि :-- 


बनस्पतियोग्य ७९ 














ीीलननिचनी आन 


१० अनंतरं श्रसकायमाग्गंणेयोल्ुदययोग्यप्रकृतिगछ पेछदपर :-- 
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तेजोबातकायिकोदययोग्या: सप्ठसप्तति: ७७। मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं । वनस्पतिकायिकोदययोग्येकान्नाशोत्यां 
मिथ्यादृष्टी भिधथ्यात्वसूक्षापर्याप्तसाधारणस्त्यानगृद्धित्रयपरघातोच्छवासोद्योता: व्यूच्छित्त: १०। सासादने 
अनंतानुबंधिचतुष्कैकेंद्रियस्थावराणि ६९ तथासति भिथ्यादुष्टावनुदयः शून्‍्यं उदयः एकास्नाशीति: ७९। 


सासादनेशनुदयः दश १० । उदय: एकान्नसप्तति:। ६९ ॥ ३०९ ॥ अथत्रसकायमार्गणायामाहु-- 


कर आम इ्र+ब 0 
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श्प्‌ तेजकायिक, वायुकायिकमें उद्ययोग्य सतहत्तर ७७। गुणस्थान मिथ्यादृष्टि एक | 
वनस्पतिकायिकमें उद्ययोग्य ७९ उन्यासी। मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्व, सूक्ष्म अपर्याप्त, 
साधारण, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, परघात, उद्योत, उचछवास इन द्सकी व्युच्छित्ति | सासा- 
दनमें अनन्तानुबन्धी चार स्थावर सूक्ष्म छहकी व्युच्छित्ति । ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टिमें 
अनुद्य शून्य । उदय डन्यासी ७९। सासादनमें अनुद्य दस १० । उदय उनहत्तर ६० ॥३०९०॥ 


२० प्ृथ्वीकाथ रचना ७५, अप्काय रचभा ७८ तेजोबातकाय रचना ७७ 
हर सा. डे सा. ड 
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आगे त्रसकाय मार्गंणामें कहते हैं-. 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्त्वप्रदीषिका ड८घ 


ओषे तसे ण थावरदु ग-साहरणेयतावमथ ओघ॑। 
मणवयणसत्तगे ण हि ताविगिविगर्ल च थावराणुचऊ ॥३१०॥, 
ओघस्त्रसे न स्थावरहिक साधारणेकेंद्रियातपं अथ ओधः। मनोवजनसप्रके न हि आतपैक 
बिकलेंद्रियं च स्थावरानुपृष्ठ्य चत्वारि ७ 
त्रप्तकायमार्गणेयोव्ठुदययोग्यप्रकृतिगल्ठु नर पदिनेक ११७ प्पुवदे ते दोडे केबलमेकेंद्रियो- 
दययोग्यंगलप्प स्थावरनासमं १ सुष्मनाममुर्स १ साधारणदारीरनाममुमं १ एकेब्रियजातिनाभमुसं 
१ आतपताममुस १ नितस्दूं ५ प्रकृतिगरं सामान्योदयप्रकृतिगछ नृरिप्पत्तेरडरोक, कबल्दोड 
तावन्मान्ंगल्पप्पुदरिदं। चतुग्गंतिसाधारणमण्युर्दारिदं श्रसकायमार्गणेयोल्ठ ग्रुणस्थानंगछ पदि- 
नाल्कुवप्पुबल्लि १४ मिथ्यादृष्टियोरू, मिथ्यात्वप्रकृतियुभपर््याप्रनाममुमितरडे प्रकृतिगल्ूगुदय- 
व्युक्छित्तियक्कुं २। सासादननोछ, अनंतानुबंधिचतुष्कमु ४ विकलत्रयमु ३ मितेछ, प्रकृतिगछयुदय- 
व्युच्छित्तियक्कुं ७ । मिश्रनो, मिश्रप्रकृतियों दे व्युच्छितियक्क १। असंयतमोवल्गों डु मेलेल्लेडे- 
योछ' गुणस्थानदोछ, पेलवदंतेयुदयव्युच्छित्तिगत्द, पदिनेक' एंट्रमस्टूं नाल्‍कुसारुसारुमों दुमेरडं 
पदिनारं सृवत्तुं पप्नेरडुगव्लप्पुवंतागुत्तं विरलु भिध्यावृष्टिगुणस्थानदोछ, सिश्रप्रकृतियु १ 
सम्यक्त्वप्रकृतियूं १ आहारकद्विकमु २ तीत्थेमु १ सितय्दु' प्रकृतिगछ/॑गनुदयमक्क ५। उदयंगव्ठ 
न्र पश्नेरडु ११९। सासादनगुणस्थानदोलरडु गूडियनुदयंगव्ठेत्ट रोल, नारकाजुपृव्ब्यंभनुदयंगव्ठोल्छ, 
कब्ठ बनुदयंगव्तोछ, कूड॒त्तं बिरलनुदयंगलेंदु ८। उदयंगछ, नुरो भत्त, १०९। मिश्रगुणस्थानदोलेल 
गूडियनुदयंगठ्ठ, पदिनय्दरो वेषानुपृव्यंत्रय्मं कूडत्मल्लि मिश्रप्रकृतियं कर दुदयंगव्होव्ट, 
कुंडुत्त बिरलनुदयंगक्ुु पदिनेछ, १७। उदयंगव्य, सुर १०० । असंयतगुणस्थानदोल्तों दुगुडियनु- 


त्रसकायिकोदययोग्यं सप्दशोत्त रशतं ११७। क्रुतः ? स्थावरसूक्ष्मसाधारणैकेंद्रियातपाना मेकें द्वियेष्वे- 
वोदयात्‌ । गुणस्थानानि चतुर्दश १४॥ तत्र मिथ्यादुष्टी मिथ्यात्वापर्याप्तद्यं व्युच्छित्ति: सासादनेउनंतानु बंधि- 
वतुष्क विकलन्नयं च | मिश्रे मिश्र १। असंयतादिष गृणस्थानवत्‌ सप्तदशाष्ट पंच चत्वारि षट्‌ षडेकंद्वे 
पोडश त्रिशत्‌ द्वादश। तथासति मिथ्यादृष्टावनुदयः मिश्र सम्यवत्वाहारकद्यतीर्थकरत्वानि ५। उदयः द्वादशोत्तर- 
शर्त ११२। सासादने अनुदयः दे नरकानुपृष्यं च मिलित्वा अष्टो ८। उदयः नवोत्तरशत । मिश्रे अनुदय:ः 


वि न न 


आस आज का > 
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तसकायिकमें उदययोग्य एक सो सतरह ११७। क्योंकि स्थावर, सूक्ष्म, साधारण 
एकेन्द्रिय और आतपका उदय एकेन्द्रियोमें ही होता दै। गुणस्थान चौदह १४। उनमें-से 
मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्व और अपर्याप्तकी व्युच्छित्ति होती है। सासादनमें अनन्तानुबन्धो 
चार ओर विकलछत्रय | मिश्रमें मिश्र । असंयत आदिमें गुणस्थानोंकी तरह सतरह, आठ, 
पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह, तीस, बारह । ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टिमें मिश्र 
सम्यक्त्व, आह्ारकट्टिक ओर तीर्थंकर पाँचका अनुद्य। उदय एक सो बारह ११२ | सासा- 
दुनमें दो और नरकानुपूर्जी मिडकर अनुद्य आठ । उदय एक सो नौ। मिश्रमें सात ओर 
शेष तीन आनुपूर्वी मिलाकर तथा मिश्र प्रकृतिका उदय द्ोनेसे अनुद्य ८ + ७+ ३ ७ १८- १७ 


१. मे कूडिमत्तमतिलि । 


२० 


३० 


डटदै गो० कमंकाण्डे 


दर्यगत्ण, पदिनेंटरोल्, सम्यक्त्वप्रकृतियुमं आनुपृव्थ्यंचतुष्कमुमं ४ कह्न दुदयंगछोछ, कूडत 
विरलनुदयंगक, पदिमृरु १३१ उदयंगव्ू, नुर नाल्‍कु १०४। देशसंयतगरुणस्थानदोछ, पदिनेलु- 
गृडियनुदयंगलु ३० सूबत्त, उदयंलण्भत्तेलु ८७। प्रमत्तगुणस्थानं मोदल्गोंडु मेलेल्लेडेयोलनु- 
दयोवयंगलु गुणस्थानदो#पेकऋदंतेयप्पुतु । संदृष्ठि :-- 

५ असकाय योग्य ० ११७ 


॥ 


०|सि |सा |मि [अर दे|प्रंग न असूउक्षोंस' 


व्यु । २ | | । १। १७ ८ ५्‌ 








। | ॥ 
४ 8 ६ १| २१६३० १६ 


। || |] / “डे: <5६ करके ल्‍्योकस जरचकओ! 
५ > 

उ ११२ १०९ लि १०४ ८«८१७६७२६६ ६०५० ५७४२/ १६९ 
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अ | ५ ८ १७ १३ /३०६४४१/०५५१/५५७५८६०७५/१०५ 
अथ मनोवचनसप्तके ओधः सत्यासत्योभयानुभयधनोयोगंगलु नाल्‍कुं सत्यासत्योभयवाग्यो- 
गंगलु मुरुभितेलुं ७ योगंगकूगुदययोग्यप्रकृतिगलु सामान्योदयप्रकृतिगलु नृरिप्पत्तेरडप्पु १२२ 
बबरोलातपनाममुमेकें द्रियजातियूं विकलश्नयमुं स्थावरमुं सूक्ष्ममं अपर्य्याध्नाममं साधारण- 
सप्त शेषानुपूर्व्यश्रयं च. मिलित्वा मिश्रप्रकृत्युदयात्‌ सप्तदश १७॥ उदयः शत १००। असंयते अनुदयः 
१० एकां संयोज्य सम्यक्त्वानुपृर्व्यचतुष्कोदयात्‌ त्रयोदश १३। उदयश्वतुरत्त रशतं। १०४॥। देशसंयते सप्तदश 

संयोज्य अनुदय:ः त्रिशत्‌ ३० । उदयः सप्ताशीति: ८७। प्रमत्तादिषु अनुदयोदयौं गृणस्थानवत्‌ । संदृष्टि:-- 


त्रसकाययोग्य ११७ । 




















न 
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अथ सत्यादिषु चनुर्षु मनोयोगेषु त्रिधु वाग्योगेष च ओघः ११२, तत्र आतपैकेंद्रियविकलत्रयस्थावर- 
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पे अचल जि अजीज हब आअकल वअन्‍ऑिचऑिटिि लक बा 


सतरद्द । उदय सौ। असंयतमें एक मिलाकर तथा सम्यक्त्व प्रकृति और चारों आनपूर्वीका 
१५ डद्य होनेसे अनुदय तेरह । उदय एक सो चार । देशसंयतमें सतरद्द मिलाकर अनुदय तीस । 
उदय सतासी । प्रमत्तादि गृणस्थानोंमें अनुद्य और उदय गुणस्थानबत्‌ जानना ॥३१०॥ 


त्रसकाययोग्य ११७ 





--मि. | सा. | मि. अ दे अ अ. मि. अं  सू न ६ 
स्ड 3७१३ १४७ ८५ ४; ६६ १ ४५९६ ३० | एर 
की ६4 
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योगमागणामें सत्य आदि चार मनोयोगोंमें और सत्य असत्य उभय बचनयोगमें 


_१०९ १०० १०४ ८७ | ८९, ७६ | ७३२ | ६६ | ६० परण प्र १२ 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ड८७ 


क्वरीरमुमेंब स्थावस्खतुष्टवर्म आनुपृव्ठ्य॑चतुष्कर्मामतु पढिमुरं प्रकृतिगर्ल कलवोड़े न्रो भत्तु 
प्रकृतिगक्॒दययोग्यंगलप्पु १०९ वल्लि सिध्यादृष्टियोछु मिध्यात्वप्रकृतियों देयुदयव्युच्छितियक्क ११ 
सासादनोछ्छु अनंतानुबंधिचतुष्टयमुवयव्युच्छितियक्कुं ४ । मिश्रनोत्ु मिश्रप्रकृतिगुवयव्युच्छित्ति- 
यवकुं १। असंयतनोन्ु भाषापर्य्याप्रियिंद सेलणयोगंगलूप्पुर्दरिद नाल्‍्कुमानुपृण्ठयंगल्ठ॑ कदु 
शेष पदिसुर प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्तियककुं १३१ देशसंयतनोल्ु तृतोीषकषायचतुष्कमुं तिय्यंगा- ५ 
युष्यमुं उद्योतनाममुं नीचेरगेंत्रिमुं तिय्यंग्गतिनाममुर्मितें दूं प्रकृतिगल्रगुवयब्युच्छित्तियक्कु ८। 
प्रमतगुणस्थानं मोदलागि सयोगिकेवलिभट्वारकगुणस्थानपय्यंत पंच य च3रं छक्क छच्चेव इमि 

दुग सोब्ठस तोसम दितुदयव्युच्छित्तिग प्पुवयोगिकेवलिगुणस्थानरोछु योगसिल्लप्पुर्दारिदमल्लिय 
पन्नेर्‌इं प्रकतिगगे सथोगिकेवलिगुणस्थानदोत्॒दयव्युच्छित्तियक्कुमदु कारणमागि सयोगकेवर्त्रि- 
गुणस्थानदोतुदयब्युच्छित्तिगछ नाल्‍्वत्तरडुप्रकृतिगलपप्पुवु ४२। अंतागुत्तं बिरलु सिध्याहष्टि- १० 
गुणस्थानदोऋ सिश्रप्रकृतियं सम्पक्त्वप्रकृतियं तोत्थ॑मुमाहारकहममु्ितय्दु' प्रकृतिगछगनुदय- 
सककुं ५। उदयंगन्लु नुर ताल्‍कु १०४॥ सासदनगुणस्थ(नदोछो दुगृडियनुवयगल्कु आरु ६। उदय॑ 

गत्ठु नुर भुरु १०३। सिश्रगुणस्थानदोदु नाल्‍्कु गुडियतुदयंगत्ु हत्तरोलु मिश्रप्रकृतियं कछेदुदयंगलोलु 
कूडुत्त विरलनुदयंगव्ठों भत्त ९ उदयंगनु नर १००। असंयतगुणस्थानदोछो दुगूडियतुदयंगछ हत्तरोल 
सम्पक्त्वप्रकृतियं कछंदुदयंगक्ोछु कूडुतं विरलनुदयंगछो'भत्त ९ । उदयंगर नुरु १००७ देश- १५ 
संयतगुणस्थानदोल्ुु पदिमूरुगृडियनुदयंगब्ठिप्पत्तेरड २२॥ उदबणंगत्ठेण्भत्तेलु ८७। प्रमत्तगुणस्थान- 
सूक्ष्मपर्याप्साधा रणचतुरानुपूर्व्य णि. उदययोग्यानि नेति नवोत्तरशत ॥ १०९ ॥ तत्र मिथ्यादृष्ो मिथ्यात्व| 
व्पुच्छित्ति: । सासादने अनंतानुबंधिचतुष्क ४। सिश्रे मिश्र १। असंयते भाषापर्याप्तेहपरि योग्यसंभवात्‌ 
आनुपृव्यंबतुष्क बिना त्योदश १३। देशसंयते तृतीयकषाय चतुष्क तियंग।युश्यंतनोचैगोत्रतियंग्गतयोष्टी ८ । 
प्रमत्तादित्योगपयंतं पंचयच3रछककछर्चेव इगिदुगसोलसतीसमिति । अयोगे योगामावात्‌ तद्द्वादशानां सयोगे २० 


एव व्युच्छित्तद्या वत्वारिशत्‌ । ४२। तथासति मिथ्यादृष्टो मिश्रसम्यक्त्वतीर्थाहारकद्यमनुदयः ५। उदय 
चतुरुत्त रशतं १०४। सासादने एकसंयोग्रादनुदयः षट्‌ ६ उदयः पघ्युत्त रशतं १०३ । मिश्रेड्नुदयः चतुष्क 


न रा की आओ आम कक 
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गृणस्थानकी तरह एक सौ बाईसमें-से आतप, एकेन्द्रिय, विकलत्नय, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, 
साधारण और चार आनुपूर्वी इन तेरहके उदय बिना उदययोग्य एक सो नो १००। 
मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति होती है। सासादनमें अनन्तानबन्धी चार। मिश्रमें २५ 
सिश्र। असंयतमें चार आनपूर्वोके बिना तेरह, क्योंकि आनपूर्वीका उदय तो नवीन 
भयको गप्तन करते समय होता है और मनोयोग वचनयोग अपनी पर्याप्ति पूर्ण होनेके 
पहचात होते हैं। इससे यहाँ आनपूर्वोका उदय नहीं कद्दा | देससंयतमें तीसरी प्रत्याख्याना- 
बरण कषाय चार तियचायु उद्योत नीचगोच और वियबगति ये आठ ८। प्रमत्तसे सयोगी 
यन्त क्रमसे पाँच, चार, छह, छह, एक, दो, सोलह | अयोगकेवलीमें योगका अभाव ३० 
होनेसे उसमें व्यच्छिन्न होनेवाली धारह प्रकृतियोंकी व्यक्छित्ति सयोगकेबलीमें हो होनेसे 
सयोगीमें बयालीसकी व्यच्छित्ति जानना । 
ऐसा होनेपर मिथ्यादृष्टिमें मि्र, सम्यक्ट्व, तीथकर, आहारकद्गथ पाँचका अनुदय | 
उदय एक सौ चार १०४। सासादनमें एक मिलनेसे अनदय छह । उदय एक सो तीन १०३। 


इंट८ट गो० कर्मकाष्डे 
बोल टुयूडियनुवयंगलु सुवत्तरोव्गहरकद्नय्म कल्दुदयंगछोलु कूडतं विरललुवयंगलिप्पत्तेंदु २८१ 
उदयंगलेण्भत्तो दु 2१ ४ अप्रमत्तगुणस्थानमादियागि ययायोग्यमागियमनुदयंगलुमुवयप्रक तिगलुमी 
प्रकारदिद नड़ेसुत्त विरलु रचनेयितुटक्क संदृष्टि :-- 

भनो ४ वा ३ योग्यप्रकृति न रबो भत्त, १०९॥ 





बन 
ज- +- | -+ । अन्न 
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अ। ५७ ६ ९! ९ २२२८३३३७,४३४०५०५२६७ 
५्‌ अनुभयवारयोगदोलुसौदारिककाययोगदोलमुदययोग्यप्र कृतिगर्ल पेछदपरु :--- 
अणुभयवचि वियलजुदा ओघपुराले ण द्वारदेवाऊ | 
वेगुव्वछक्कणरतिरियाणु अपज्जत्तणिरयाऊ ॥३११॥ 
अनुभयवाि विकलयुत ओघः ओदारिके नाहारदेवायुव्वेक्रियिकषट्‌ नरतिय्यंगानुपुव्ष्या- 
पर्याप्नरकायः ॥ 
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१० संयोज्य मिश्रोदयान्नव ९ उदयः शत । १००॥। देशसंयते त्रयोदशसंयोगे अनुदयो द्वाविशति: २२। उदय 
सप्ताशीति: ८७ प्रमत्ते अष्ट संयोज्य आहारकद्दयोदयादनुदय: अष्टविशति: २८। उदयः एकाशीति: ८१। 
अप्रमत्तादिषु अनुदयोदययोरेव गच्छतोः संदृर्टि:-- 

मनो ४ वा रे योग्यप्रकृतवः १०९ । 
2 000. | श्र | दे | प्र | अ | अ | अ | स | उ 


। गे 
ी 





व्यू | | ४|१ | १३|८।५|४|६|६|१॥|२ 


उ [१०४|१०२|१०० १०० | ८१(८१।|७६| ७२| ६६ | ६० | ५१ | 
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॥ ३१० । अनुभयवागौदा रिककाययोगयो राहु-- 


टी ट न थे 


| 


लव 





०० 


१५ सिश्रमें चार मिलनेसे तथा मिश्रका उदय होनेसे अनुदय नौ ९। उदय सौ १००। देशसंयतमें 
तेरह मिलनेपर अनुदय बाईस २२। उदय सत्तासी ८७। प्रमतमें आठ मिलाकर आदह्रक- 
द्विकका उदय होनेसे अनुदय अट्ठाईस २८ | उदय इक्यासी ८१। अप्रमत्तादिमें अनदय और 
उदय इसी प्रकार ज।नना ॥३१०॥ 

मनोयोग ४ वचनयोग ३ योग्य प्रकृतियाँ १०९ 
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_उदय, | १०४ १०३ १०० १०० ८७ ८१७६ ७२ | ६६ | ६० | ५९ | ५७ | पर 


अब. [५ ६. < रू २८३३ ३७ ४३ छ्र२८ प्र! ६७ 












। 





कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदोषिका ड८९, 


अनुभववाधि अनुभयवाग्योगवोछ विकरलेंद्रियजातिनामत्रितयम कूड़ि तर पन्‍्नेरड प्रकृति- 
गल्लबययोग्यंगलूप्पुवेक दोडनु सपवास्योग॑ विकलत्रयजीवंगक्गसुंटप्पुदरिंद । अल्लि सिध्यादृष्टियोरु 
मिथ्यात्वप्रक् तियो वक्‍कमुदयध्युच्छित्तियक्कु १३ सासादननोव्टनंतानवंधिकधायचतुष्टपक्कुद. ..... 
्य ««« »»« »«»« वैकमुदयमप्पुदरिदरमेछू प्रकृतिगव्यक्ष्यव्यस्छित्तियककु ७ ॥ 
मिश्वतोलु मिश्रप्रकृतियों दक्‍्कमुदयव्यच्छित्तियक्क १। असंयतनोव्ठ पविमूरु प्रकृतिगव्वगुवयध्य 
च्छित्तिककुं १३॥ वेशसंयतादिगुणस्थानंगत्छोब्ठड पंच य थठर छक्क छच्चेय हगि दुग सोव्टस बादाल 
प्रकृतिगकगें ययाक्रमदिदमुदयव्युच्छित्तियक्कुमंतागुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोन्ट सिथ- 
प्रशृत्यादि पंचप्रकतिगछानुदयमक्‍्कूं ५। उदयंगदु न्रेु १०७। सासादनगुणस्थानदोु ओ दूं 
गूडिपनुदयंगछार ६ उदयंगक्रु नुरार १०६। सिश्रगुणस्थानदोब्लेल्ु गृडियनवयंगव्दु पदिधूररोत्क 
मिश्रप्रकृतियं कछेदुदयंगछोल्ठु कूडुत्त विश्लन यंग पर्नेरड १९ उवयंगव्दु नुरु १००। 


असंयतगुणस्थानवोल्ठों ठु॒गुडियनदयंगलुपदिमूररोलु सम्पक्‍्टवप्रकृतियं कव्ठेवृबयंगलोलु 
कडुस विरलनुवयंगछ पन्‍नेरड १२१ उदयंगठ्ठ नर १००१ देशसंयतगुणस्थानदोठ पदिसूर- 
गुडियनुदयंगल्ठिप्पत्तय्दु २५। उदयंगल्ण्भततेल्ु ८७। प्रमतगुणस्थानदोछ दुगृडि यनुदयंगल्ठु सुवत्त- 
म्ररोब्ठ, आहारकद्यर्म कब्दुदयंग्रल्ोव्दु कुडतं विरलन॒दयंगल्ठु सूवततोदु ३९॥ उदयंगव्ठेण्मतोंदु 


न्््ल्च््ज्जिलजल जल लक जजजक्ज्जी न डल्‍ डी क्‍ तक न्‍ ॑ लि ्शषड्जजज्तजीजज जी ीज्क्‍्ििजितचिि जी लि जी जिजीजीजजवजतज और ५२ ५८ <त ५ भल 


अनुभयवाग्योगे विकलेंद्रियत्रये मिलिते द्वादशोत्तरशतं उदययोग्यं बिकलत्रयजोंवेष्वपि तद्योगसंमवात्‌ । 
तन्र मिथ्यादृष्टो भिथ्यात्वं व्युच्छित्ति: १। सासादने अनंतानुबंधिचतुष्क विकलत्रयं व ७। मिश्रे मिश्र १। 
असंयते त्रयोदश १३॥ देशसंयदादिषु अष्ट पंच चत्वारि घट पढ़ेक ह बोढश द्वाचत्वारिशत | तथा सति 
मिथ्यादुष्टो मिश्रप्रकृत्पादिपंवकसनुदय:, उदयः ससोत्त रशतं १०७। सासादने एक संयोज्य अनुदयः घट ६। 
उदयः पदुत्त रशतं १०६। मिश्रे सप्त संयोज्य मिश्रोदयादनुदयों द्वादश १२। उदय: शर्त १०० । असंयते एक 
संयोज्य सम्यक्त्वोदयादनुदयः द्वादश १२ । उदय: शत १०० । देशसंयते त्रयोदश संयोज्य अनुदयः पंचरविश्वतिः 
२५। उदयः सप्ताशोतिः ८७। प्रमत्ते अ्रष्टो संयोज्य आहा रकद्रयोदयादनुदयः एकरत्रिशत्‌ ३१ । उदयः एकाशोति 


८५:१८ ७०५८ ५०5 


अनभय वचनयोगमें तीन विकलेन्द्रिय मिठानेपर उद्ययोग्य एक सो बारह क्योंकि 


बिकलत्रय जीवॉमें अनुभय वचनयोग होता है। वहाँ मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति 
होती है । सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार ओर विकलत्रय इस तरह व्युच्छिक्ति सात। 
सिश्नमें मिश्र एक । असंयतमें तेरद १३। देशसंयत आदिमें कमसे आठ, पाँच, चार, छह, 
छहू, एक, दो, सोलह, बयालीस । ऐसा होनेपर--- 
१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र प्रकृति आदि पाँचका अन॒दय । उदय एक सो सात । व्यु. एक । 
२. सासादनमें एक मिछाकर अन॒दय छट््‌ | उदय एक सो छह १०६। व्यू, सात । 
३. मिश्नमें सात मिलाकर मिश्रका उदय होनेसे अनुद्य बारह । उदय सो । 
४. असंयतमें एक मिछाकर सम्यकत्वका उदय होनेसे अनद्य बारह । उदय सौ। 
५, देशसंयतमें तेरह मिछाकर अन॒दय पर्चीस । उदय सत्तासी। 
प्रमत्तमें आठ मिलाकर आहारकह्यका उदय होनेसे अन॒दय इकतीस । उदय 
इकयासी | 
क-६२ 


१० 


२० 


र५ 


३० 


ड९.० भो० कमंकाण्डे 


गुणस्मानवोलू, नाल्कुगूडियनुदयंगरू, नाल्वसु ४०। उदयंगलेप्पत्तरह ७२७ अनिदृत्तिकरण- 


शुणस्थानवोस्टारुग्डियनुदयंगछ, माल्वत्ताद ४६१ उदयंगव्टरुकत्तार ६६। सुक्ष्मसांपरायगुणस्थान- 
वोलछारुगूडि यनुदयंग्रलवय्कत्तरद ५९। उदयंगलूरुवतु ६० ॥ उपज्ांतकषायगुणस्थानदोछो दु- 


यूडिय नुदयंगरू अम्वत्तमुर ५३। उदयंगरूय्वत्तो भत्त्‌, ५९। क्षीणकषायगुणस्थानदोब्ठे रडुगूडियनु' 
५ वर्यंग्रव्य्यसय्दु ५५। उवयंगल्ग्बत्तेन् ५७॥ सयोगिकेवलिभट्टा रकग्रुणस्थानवोछ पदिनारुगू डियनु- 
वयंगल्ठप्पत्तों बरोछ तीत्यंमं कब्ठेदृवयंगलओोछु कूड़त्तं विरलनुवयंगल्ु एप्पतु ७०३ उदयंगल, 
नाल्वत्तेरदु ४२१ संदृष्टि :-- 
अनभयवास्योय प्र० ११२ ॥ 
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८१। शप्रमत्ते पंच संयोज्य अनुदयः षट्नत्रिशत्‌ २६। उदयः पट्सप्ततिः ७६। अपूुर्वकरणे चतस्र: संयोज्य 
अनुदयः चत्वारिशत्‌ ४० । उदय: द्वाससति: ७२। अनिवृत्तिकरणे षट्‌ संयोज्य अनुदयः षट्चत्थारिशत्‌ ४६। 

१० उदयः षट्षष्टिः ६६। सूक्ष्मसांपराये षद्‌ संयोज्य बनुदयः द्वापंचाशत्‌ ५२ उदयः षष्टि:ः ६०। उपशांतकषाये 
एकां संयोज्य अनुदय: त्रिपंचाशत्‌ ५३ उदयः एकान्नषष्टि: ५९ | क्षीणकषाये हे संगोज्य अनुदयः पंच्रपंचाशत्‌ 
५५ ; उदय: सप्तपंचाशत्‌ ५७ । सयोगे घोडश संयोज्य तोर्थकरत्वोदयात्‌ अनुदयः संप्तति: ७० । उदयः 
द्वाचत्वारिशंत्‌ ४२ । 








७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय छत्तीस ३६ | उदय छियत्तर ७६। 
८. अपूब करणमें चार मिलाकर अनुद्य चालीस ४० | उदय बहत्तर ७२। 
९. अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय छियालीस । उदय छियासठ | 

१०. सुक्ष्म साम्परायमें छह मिलाकर अनुदय बावन | उदय साठ ६० | 

११, उपशान्तकषायमें एक मिलाकर अनुद्य तिरपन | उदय उनसठ ५९ | 

१२, क्षीणकषायमें दो सिछाकर अनुदय पचपन ५५ | उदय सत्तावन ५७। 

न १३. सयोगीमें सोलह मिलाकर तीथंकरका उदय होनेसे अनुद्य सत्तर ७०। उदय 

बयालीस ४२। 


१५ 


अनुभय बचनयोगमें ११५ 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ४थ्र्‌ 


ओऔदारिके ओघः ओदारिकृकाययोगदोल्ू, सांसास्योदयप्रकृतियर, नुरिष्पसेरडप्पु १२२ 
बबरोछ, आहारकदयमुं देवायुष्यमुं वेक्रियिकषट्कमुं सनुष्यानुपुव्व्यमु तिर्य्यगानुपृष्व्यंमु_ १ 
अपर्य्यापनाममुं सरकायुष्यसुं कूडि पदिसुद्द प्रकृतियत्ठ कब्ठेयुर्स विरणु दोष न्रोमत्तु प्रकृतिगछो- 
दा रिककाययोगयोग्योदयप्रकृतिगलूप्पु १०९, बल्कि तिय्य॑ग्सनुष्यगतिद्ृयंबंधियोगसप्पुर्वार पदिसुर 
गुणस्थानंगल्वप्पुबल्लि. मिध्यावृष्टियोत्टपर्य्यप्रनामवर्ज्जितचतुःप्रकरतिगछगुदयव्युच्छित्तियक्क । 
सासावननोलननंतातुबंधिकधायचतुष्कमेके विमल्थावरविकलब्रयंगव्ठे वो भत्तं प्रकतिग ूगुबध- 
व्युब्छित्तियक्कु । ९॥ मिथनोल्ठ सिश्रप्रकृतिगुदयव्युल्छित्तियक्क । १॥ असंयतनोव्ु ह्वितोय- 
कथायचतुष्टयमुं_वुब्भेगत्रयमुमितु एव्ठ' प्रकृतिगत्ठगुवयव्युच्छित्तियक्कु ७ ॥ देशसंयतनोद् तृतोय- 
कषायचतुष्कमुं तिय्यंगायुष्यमुं उद्योतनाममुं नोचेग्गोश्रमु' तिस्येग्गतियुमे बे टु' प्रक्रतिगरूगुबय- 
व्युच्छित्तियककु ८॥ प्रमतगुणस्थानदोल._ आहारकद्योदयमिल्लेक दोडे ओदारिककाययोग- 
प्रवृतंगाहारककाययोगप्रवृत्तियिल्लप्पुदरिदं स्त्पानगुद्धित्रयक्कुदयब्युश्छित्तियक्कु' ३ १ अप्रसत्तादि- 
गुणस्थानंगछोव्दु यथाक्रमदिवं चडर छक्‍्छ छल्ेब इगि दुग सोलूस बादात्पप्रकृतिगत्व्गुवय- 
व्युच्छित्तियककुमंतागुत्त विरलु मिथ्यादृष्टिगुणल्थानवोब्ठाहारकद्वयवर्जितानुवयंगलू मिश्रप्रक्त ति- 
सम्पक्त्वप्रकृतितोत्थेंन्राममुसितु सूर प्रकृतिगव्प्पुतु । ३ १ उदयप्रकृतिगलु न्रार १०६ 0 सासादन 
गुणस्थानदोछ, नाल्‍कुगूडियनुवयंगल्ेव्ल ७ उदयंगव्दु नुररदु १०२४७ सिश्रगुणस्थानवोत्ठों भत्तु- 





.. औदारिककाययोगे द्वार्विशत्युत्तरर द्वाविशत्युत्तरशतमध्ये १२२ आहारकद्रयं दैवायुः वैक्रियिकषट्क॑ मनुष्यतिरयंगानु- 


पूष्यें अपर्याप्त नरकायुइच उदययोग्यं नेति नवोत्तरशतं १०९। गुणस्थानानि अ्रयोदश । तत्र मिथ्यादृष्टी 
अपर्याप्तवर्जितव्युच्छित्ति: चत्वारि ४। सासादने अनंतानुत्ंधिवतुष्ककेंद्रियस्थावरविकलत्रयाणि नव । मिश्रे 
सिश्रं । असंयते द्वितीयकषायचतुष्क दुर्भगत्रयं च । देशसंयते तृतोीयकषायचतुष्कतियंगायुरुझोतनीचैगों त्रतियग्य- 
तयोड््टो । अस्मिन्‌ योगे आहारकयोगप्रवृत्तिनास्तोति प्रमत्ते स्त्यानगृद्धित्रयं । अप्रमत्तादिषु क्रेण 'चउरछवक: 
छच्चेव इगिदुगसोलसबादाल एवं सति मिथ्यादुष्टावनुदयः मिश्रसम्पकत्वतीर्थकरत्वानि ३े । उदय: पडुत्तरशत 


आओदारिक काययोगमें एक सो बाईसमें-से आहारक शरीर, आद्यारक अंगोपांग, देवायु, 
देवगति, देवगत्यानुपूर्वों, मनरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, बैक्रेयिक झरीर, वैक्रियिक अंगोपांग, 
मनुष्यानुपूर्वी, तिय॑चानुपूर्वी, अपयोप्त, नरकायु उद्ययोग्य नहीं हैं अतः एक सो नो १०९ 
उद्ययोग्य हैं। गुणस्थान तेरह । उनमें-से मिथ्यादृष्टिमें अपर्याप्तको छोड़ चारकी व्युच्छित्ति 
होती हे। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर और विकलत्रय नोको 
व्यच्छित्ति हे। मिश्रमें मिश्र। असंयतमें अप्रत्यास्यानावरण कषाय चार, दुभंग आदि तीन । 
देशसंयतमें प्रत्यास्यानावरण कषाय चार, तियचायु, उच्योत, तियचगति, नीचमोत्र ये आठ। 
ओवदारिक काययोगमें आह्ारक काययोगकी प्रवृत्ति न दोनेसे प्रमत्तमें स्त्यानगृद्धि आदि 
तोनकी व्युच्छित्ति होती हे। अप्रमत्तादिमें क्रमसे चार, छह, छह, एक, दो, सोलह ओर 
बयाछीसकी व्युच्छित्ति होती हे । ऐसा होनेपर-- 

१. मिथ्यादुष्टिमें मिश्र, सस्यकत्व और तीथकर तीनका अनुद्य | उदय १०६। 

२. सासादनमें चार मिलाकर अनुद्य सात | उदय एक सौ दो १०२। 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


ड्यरे गो० कर्मकाण्डे 


गुडियनुब्यप्रकृतिगछ, पविनाररोन मिश्रप्रकृतियं कलेदुदयंगल्ओोल्ठु कड॒ुत्तं विरलनुदयंगव्ट, पदिनप्दु 
१५१ उदयंगछ, तोभतत साल्कु ९४॥ असंयतगुणस्थानवोल्तों ढुगूडिपनुदयंगल्ु पविनाररोब्ु 
सम्यवत्वप्रकृतियं कसेदृब्यप्रकृतिगोठ (कूडत्त बिरलनृदयंगठ, पदिनय्दु १५। उबयंगब्ण, 
तो मसनाल्‍कु ९४॥ वेशसंयतगुणस्थानदोब्ठेछ गूडियनुवयंगव्विप्प्तेरड २२। उदयंगल्वेण्मत्तेव्ू, 
८७ ६ प्रमत्तगुणस्थानदोछे टुगृडियन॒दयंगछ मूवत्तु २०। उदयंगव्ठेप्पत्तो भत्तु ७९ अप्रमत्तगुण- 
स्थानदो तय, मुरुगूडियनदयंगठ, सुबत्तमूर । ३३  उदयंगल्ठप्पसार ७६। अपूर्वकरणगुणस्थानदोल, 
साल्कुगूडियनुदयंगछ, मृवत्तेछ ३७। उतयंगब्ठेप्पत्तेरडु ७२॥ अनिशृत्तिकरणगुणस्थानवोढछारु- 
गूडियनुदयंगव्द, ताल्वत्तमुर ४३ | उदयंगलूदवत्तार ६६॥ सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोब्ठारगूडियनु- 
वर्यंगत्ट, नाल्‍्वत्तों भत्तु ४५॥ उदयंगव्ठदवततु ६० ॥ उपज्ञांतकषायगुणस्थानदोछो दुगुडियनुदयंण- 
व्य्वसु ५०१ उदयंगव्टय्वत्तों भत्तु ५०॥ क्षोगकषायगुणस्थानवो> रडुगूडिदनुवयंगछय्वत्तरडु ५२ । 
उबयंगव्टय्वततेल, ५७॥ सयोगिकेबलिभट्टारकगुणस्थानदोत्ठ पविनारुगूडियनुदयं पल रुवत्ते टरोक 


तील्थंम कलेबुदयंगछोल कड़तं विरलनुदयंगछरावत्तेतु ६७। उदयंगछु नाल्वत्तेरडु ४२॥। संवृष्टि : 


दनुदयः पंचदश १५ । उदयः चतुर्नवतिः ९४। असंयते एकां संयोज्य सम्यक्त्वोदयादनुदयः पंचदद् १५। 
उदय: चतुर्नवतिः ९४ ॥ देशसंयते सप्त संयोज्य अनुदयः द्वाविशति: २२ । उदयः स्प्ताशीतिः ८७ । प्रमत्ते भ्रष्ट 
संयोज्य अनुदयः त्रिशत्‌ू ३२० । उदयः एकोनाशोति:। अप्रमत्ते तिस्र: संयोज्य अनुदयः त्रयस्त्रिशत्‌ रे३। 
उदयः बद्ससतिः ७६। अपूर्वकरणे चतस्र: संयोज्य अनुदयः सप्तत्रिशत्‌ ३७। उदय: द्वाससतिः ७२। 
अनिवृत्तिकरणे षट्‌ संयोज्यानुदयः त्रिचत्वारिशत्‌ ४२ । उदयः पद्षष्टि: ६६। सूक्ष्मसांपरामे षद्‌ संयोज्य 
अनुदयः एकास्नपंचाशत्‌ ४९॥ उदय: षष्टिः ३०। उपशांते एकां संयोज्य अनुदयः पंचाशत्‌ ५० उदयः 
एकान्नर्षष्ट: ५९ | क्षीणकषाये द्वे संयोज्यानुदयो द्वापंचाशत्‌ ५२। उदयः सप्तपंचाशत्‌ ५७ । सयोगे बोडश 
संयोज्य तीर्थोदयादनुदयः संप्तषष्टि: ६७ । उदयः द्वाचत्वारिशत्‌ ४२।॥ ३११। 





७ >++ली+ 





लीडलनमीडक, 


३. मिश्वमें नौ मिलाकर मिश्रका उदय होनेसे अनुद्य पन्द्रह १५। उदय चौरानबे ९४। 
४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्त्वका उदय होनेसे अनुद्य पन्द्रहू + उदय चौरानबे। 
५, देशसंयतमें सात मिलाकर अनुद्य बाईस २९। उदय सत्तासी ८७। व्युब्छिक्ति आठ। 
६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर अनुदय तोस ३०। उदय उन्यासी ७९ | व्युच्छित्ति तीन । 

७. अप्रमत्तमें तीन मिलाकर अनुदय तेंतोस ३३। उदय छियत्तर ७६। व्युच्छित्ति चार। 
<,, कपूब करणमें चार मिलाकर अनुद्य सेंदीस ३७। उदय बहुत्तर ७२। व्युच्छित्ति छह । 


९. अनिवृत्तिकरणमें छह मिछाकर अनुदय तेंताछीस ४३ | उदय छियासठ । व्युब्छित्त 
छ्द्द्‌ | 

१०, सूक्ष्म साम्परायमें छह मिलाकर अनुद्य उनचास ४९। उदय साठ । व्युच्छित्ति एक । 

११, उपशान्तमें एक मिलाकर अनुदय पचास | उदय उनसठ ५९ । व्युब्छित्ति दो । 

१२ क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुद्य बावन | उदय सत्तावन। व्युच्छित्ति सोलह । 


१३. सयोगीमें सोलह मिलाकर तीथंकरका उदय होनेसे अ । 
जदय बयाडोस ॥३६९१॥ है कर की क 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका डरे 
आदारिककाययोगोदययोग्य प्रकृतिगद्/, १०९ । 


| ० [छलका लि न दिज न | न व ज को ला 

















ठ्य, है | १ है. | ६६ १ २ १ ६ | रू 
. ड&.. १०६ ०२ | ६४ | ६४ |८०२५ ७६ | ७२ ६६ ६० | ५६ | ५७ | अर 








| थे | ३| ७ | १५ | १६ २२३० ३३ | ३७ | | १९ २२३० ३३ | ३७ [४३ ४६ | ५० | ५२ | ६७ | ५० | १२ | ६७ 


अनंत्तरमौदारिकसिथ्रका ययोगदोछदययोग्यप्रकृतिगछ' गायाद्वयदिदं पेल्दपर :--- 
तम्मिस्से5 पुण्णजुदा ण मिस्सथीणतियसरविद्वायदुगं । 
परघादचउ अयदे णादेज्जदुदूभगं ण संदित्थी ॥३१२॥ 
तन्समिश्रे अपूर्णयुता न मिश्रस्त्पानगुद्धि जितयस्वरबिहायोगतिद्वयं | परघातचतुष्कससंयतेई- ५ 
नादेयद्विकदुब्भंग न षंढस्त्रोवेदों ॥ 
साणे तेसि छेदो वामे चत्तारि चोइसा साणे | 
चउदाल बोच्छेदो अयदे जोगिम्मि छत्तीसं ॥३१३॥ 
सासादने तासां छेदो वामे चतस्रः चतुदंश सासादने। चतुश्चत्वारिशद्विच्छेदोइसंयते योगिनि 
घट्त्रिशतु ॥ १० 
तल्सिश्रे अवृर्णयुता: औदारिकमि श्रकाययोगिगव्ठोव्तौदारिककाययोपिगब्टोत पेल्ूद नरो भक्त 
प्रकृतिगलोछु अपर्य्याप्तताससं कूडि नुरहलुप्रकृतिगलूप्पुववरोढ मिश्रप्रक्ृतियुं स्त्थानणुद्धित्रितयमुं 
स्वरद्विकमुं विहायोगतिद्विकमुं परघातातपोद्योतोच्छवास चतुष्कमु भितु पन्‍नरडुं प्रकृतिगव्ठ कव्ठेवु 
शेषउदयप्रकृतिगढ तो भत्ते दुदययोग्यप्रकृतिगव्लप्पुवु ९८ । गुणस्थानंगव्ठं ताल्कप्पुत्रु ७। सामास्यो- 














अधौदा रिकमिश्रकाययोगस्य गाथाद्वयेनाह-- १५ 
तन्मिश्रयोंगे औदारिकयोगोक्तनवोत्तरशते अपर्यात्ति मिक्षिप्य मिश्रप्रकृति: स्त्यानगृद्धित्रयं स्वरद्विक 
विहायोगतिद्विक॑ परघातातपोद्योतोचछवासाइचेति द्वादशस्वपनीतेषु अष्टानवतिरुदययोग्या: ९८। गुणस्थानानि 
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ओदारिक काययोग रचना 
छ- २६ 5 हर मि.। अ' प्र, अ. अ. | अ. | सू. | उ. वी स. 
उदय | ३०६ १०२ २४ ९४ झर्‌ न व ६६ । ६० | दर पर ४२ 
अनुदय। ३ ७ 7८ १५ | २२ | ३० ३३| ३७ हे ४३ | ४९ | ५० ३ 


ओदारिक मिश्रकाययोगमें दो गाथाओंसे कहते हैं-- 
ओदारिक सिश्रकाययोगमें औदारिकयोगर्से कष्टीं एक सो नौमें अपयाप्ति मिछाकर २० 
मिश्र प्रकृति, स्थानगृद्धि आदि तीन, सुस्वर, दुःरवर, प्रशस्त और अप्रशस्त विद्ायोगति 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 





डर गो० कमकाण्डे 
वयप्रकृतिंगछ 


2 न्रिप्पत्तरडरोब्ठाहारकद्विकमुं २। वेवापरुष्यमु !। वेक्रियिकषट्कसुं ६। मलुष्य- 
तिय्यंगानुपृष्येद्वितयमु २। नरकायुष्यमुं १ । मिश्रप्रकृतियु १। स्त्यानगृद्धित्रितयमुं ३। स्वरद्ययमु 
२३ बिहायोगतिहयमुं २ परघातचतुष्कमु ४ मितु चतुव्विद्तिप्रकृतिगछ' कल्ठेदु शेषतों भत्तेदु 
प्रकृतिगछ दुदत्थं | ई प्रकृतिगव्िप्प्तनाल्कुमेकेकब्ठदुबे दोडे नरकगति देवगतिसंबंधिगढ्ड पर्य्याप्त- 
काल संबंधिगर् विग्रहग॒त्युदययोग्यंग्ल्ठ मप्पुदरिनो ओदारिकमिश्रकाययोगिगरगुदययोग्यंगव्ठल्तप्पु- 
दर्रिदं । असंयते असंयतगुणस्थानदोत्यनादेयायशस्को त्तिदुब्भंगषंढस्त्रोवेदंगठ बो पंचप्रकृतिगकगुदय- 
मिल्ला प्रकृतिगढगे सासावननोव्दुवयव्युच्छित्तियक्कुसंतागुर्त विरलु मिथ्यादृश्टपोलु पर्य्याप्तियियं 
मेलुबयिसुगुमप्पुर्दारदमातपनामसं कल्ेवु शेषमिध्यात्वप्रकृतिसुक्ष्मत्रितयमंतु नाल्‍कुं प्रकृतिगन्‍्ू्गुदय- 
व्युच्छित्तियक्कुं 2 । चतुद्ंश सासादने सासादननोव्ठु अनंतानुरबंधिकषायचतुष्कमुमेकेद्रिय स्थावर- 
विकलत्नय अनादेय अयधस्कोत्ति दुब्भंगषंढवेद स्त्रीवेदमब चतुहंशप्रकृतिग>प्ुदयव्युच्छित्तियक्कुं 
१४१ असंयतनोछ, द्वितोयकषायचतुष्टयमुं ४। वेशसंयतादिक्षोणकषायपर्य॑तसादगुणस्थानवरत्ति- 
गव्लोदारिकमिश्रकाथयोगधिल्लप्पुदरिदसा गुणस्थानंगव्ठोछु यथाक्रमदिद वेशसंयतनोलद्योतर्वाज्जत- 
सप्रप्रकृतिगढ्द ७ प्रमतनोरू एचुमिल्लेके बोडे आहारकद्धिकमुं स््थानगृद्धित्रितय॑म्रु_कब्ठेदुवप्पु- 
दरिदं। अप्रमत्तनोछु नाल्‍कु ४। अपृव्बंकरणनो्वारुं ६। अनिवृत्तिकरणन षंदहस्त्रीवेदद्यरहित- 


विक कज शक ७ ही अर कि बा कक 


चत्वारि ४। सामान्योदयप्रकृतिषु आहारकद्विकं देवायुवेंक्रियकषट्क मनुष्यतियंगानुपूर्य नरकायु: मिश्रप्रकृतिः 
स्व्यानगृद्धिश्रयं स्व॒रद्रयं विहायोगतिद्वय॑ परघातचतुष्क चेति चतुविशति: कुतो नेति चेत्‌ नरकदेवगतिपर्याष्त- 
कारूविग्रहगतिसम्बन्धिनीना मत्रानुदयात्‌ । असंयते अनादेया यस्की तिदुर्भगर्धढस्त्रीवेदा ना मुदयो नहिं सासादने एव 
ब्युक्छित्ते: । तथासति मिथ्यादृष्टो मिध्यात्वं सूक्ष्मत्रयं च व्युच्छित्ति: आतपस्य पर्याप्तिपर्यदयात्‌ । सासादने 
अनंतानुबंधिचतुष्क एकेन्द्रियस्थावरविकलत्र यानादेयायशस्की तिदुगरष॑ढस्त्रो वेदाइचे ति बतुर्दश १४। असंयते 
स्वस्य द्वितोयकषायचतुष्क तथा क्षोणकषायांतेषु अस्य योगस्याभावाहेश्वसंयतस्योद्योतं बिना सप्त । प्रमत्तस्य 





परघात, आतप, उद्योत, उच्छवास ये बारह घटानेपर डदययोग अठानबे ९८ । गुण- 
स्थान चार | 


भंका-सामान्य उदय भ्रकृतियोमें-से आहारकद्विक, देवायु, वेक्रियिकषट , मनुष्यानु- 
पूर्वी, तियचानुमूवी, नरकायु, भिश्रप्रकृति, स्यानगृद्धि आदि तीन, सुस्वर, डुःस्बर, दो 
विद्ायोगति, परघातादि चार, इन चौबोौसका उदय यहाँ क्‍यों नहीं है 

समाधान--यहाँ नरकगति, देवगति, पर्याप्काछ और विश्रहगति सम्बन्धी प्रकृतियाँ- 
का डदय नहीं दोता । 

असंयतमें अनादेय, अयशस्कीति, दुभंग, नपुंसक और स्त्रीवेदका उदय नहीं होता। 
अतः उनकी व्युच्छित्ति सासादनमें दी हो जाती है। ऐसा होनेपर मिथ्यादृश्िमें 8 
ओर सूक्ष्म आदि तीनकी व्युर्छित्ति द्वोती है क्योंकि आतपका डदय पर्याप्ति पूर्ण होनेपर 
दोता है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार, पक्ेन्द्रिय, स्थावर, विकतश्नय अनादेय, अयश्ः- 
कीति, दुभंग, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद इन चौदहकी व्युच्छित्ति हे। असंयतमें अपनी कपत्थेर: 
ज्यानावरण कषाय चार तथा क्षीणकपाय गुणस्थान प्यल्त ओदारिक मिश्रयोगका अभाव 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदी पिका ४श५्‌ 


खतुःप्रकृतिगल्द' ४ सुक्ष्मसांपरायनोंदु लोभपुं १ उपजशांतकषायन वजनाराचनाराचह्यपमुं २१ 
क्षीणक्धायन' पदितारं १६ वितसंयतलोव्ु अतुश्यत्यारिदशर्प्रकृलिगल्ठ पुवयव्युच्छित्तियककु' ४४५ 
योगिनि घर्दश्रिशत्‌ु सयोगिकेवलिभट्टारकंगे कवाटसमुद्धातदोत्तोदारिकमिश्रकाययोगमसुंटप्पु्दरिद- 
मल्लि नालवत्तेरडुं प्रकृतिगव्टोत्ठ स्वरद्धिकमुं विहायोगतिद्विकमुं परघातमुम्ुच्छूवासघुमितार' 
प्रकृतिगल्लगुवयमिल्लप्पुदरिवमव॑ कवाटसमुद्घातयोगियोल्दु कछेदु शेषप्रकृतिगछ, मृवत्तारक्कुदय- ५ 
व्युक्छित्तियक्कुमंतागुत्त बिरलु भिष्यादृष्टिगुणस्थानदोव्ठ सम्यक्त्वप्रकृतियुं तोत्थंकरनाममुर्म रड्सनु- 
दयंगव्प्पुबु । उदयंगव्ठु त्तो भत्ताद ०६। सासावनगुणस्थानवोछ नाल्‍कुगृडिवनुदयंगलारु ६॥ उद- 
यंगलु तो भत्तरडु ९२॥ असंयतशुणस्थानदोछ, पदिनाल्कुगूडियनुदयंगव्विप्पत्तरोलु सम्यक्त्व- 
प्रकृतियं कल्ेदुदयंगछोन्तु कूडुत्त विरलनुदयंगव्ठु हत्तो' भत्तु 4 १९। उदयंग्प्पत्तों भत्तु ७९ ॥ सयो- 
गिकेवलिभट्टारकगुणस्थानदोछु ताल्वत्तनाल्‍कुगूडियनुदयंगव्ठरुवत्त मुररोत्ठ, तोत्यंकरनामसं कब्ठेदु- १० 
दयंगल्ोल्ु कूडुत्त विरलनदयप्रकृतिगकस्वत्तेरडु ६२। उदयप्रकृतिगछ, मुवत्तारु ॥३६॥ संदृष्टि : 
ओदारिक सिश्र० योग्य ९८। 
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आहारकद्यस्त्यानगृद्धित्रयं विना शून्य । अप्रमत्तस्य चतस्र: | अधूर्वकरणस्थ षट्‌ । अनिवृत्ति करणस्य घंढस्त्री- 
वेदौ बिना चतस्र:, सूक्ष्मसांपरायस्य लोभ: उपशांतकषायस्य वज्भनाराबनाराचद्वयं । क्षोगकृषायस्य पोडश 
चेति चतुशवर्त्वा रशत्‌ ४४। योगिनि परदुत्रिद्त्‌ । कपाटसमुद्घातकाले स्वरह्यविहायोगतिद्वयपरघातोच्छवा- १५ 
सानामनुदयात्‌ । तथासति भिश्यादुष्टो सम्यकत्वं तीथ॑ चानुदयः, उदयः षण्णवत्ति:। सासादनेध्नुदयः चतुः- 
संयोगात्‌ बट । उदय: द्वानवतिः ९२ । असंयते चतुर्दश संयोज्य सम्यक्त्वप्रकृत्युदयात्‌ अनुदयः एकान्नविशतिः 
१९ । उदयः एकान्नाशीति: ७९ । सयोगे अनुदये चतुःचत्वारिशतं संयोज्य तीर्थोदयात्‌ द्वाषष्टि: ३२ । उदयः 











५००७-५० 


होनेसे देशसंयतकी उद्योतके बिना सात, प्रमत्तकी आद्वारकद्दव ओर स्त्यानग्ृद्धि आदि 
तौनके न होनेसे शून्य, अप्रमत्तको चार, अपूर्वकरणकी छह, अनिवृत्तिकरणकी नपुंसकबेद २७ 
स्त्रीवेदके बिना चार, सृक्ष्म-साम्परायका लोभ, उपशान्तकषायकी वजनाराच, नाराच दो, 
क्षीणकषायकी सोलह इस प्रकार चवालीसकी व्युब्छित्ति होती हे। सयोगीमें छत्तीसको 
व्युच्छित्ति होती है; क्योंकि औदारिक मिश्रयोग कपाट समुद्धातके समय होता है और उस 
गा दुःस्वर, प्रशस्त, अप्रशस्त बिहायोगति, परघात और 'छच्छबासका उदय 
न ते) 

ऐसा द्ोनेपर मिथ्यादृष्टिस सम्यक्त्थ और तीथंकरका अनुदय, उदय छियानबे। सासा- है 
दनमें चार मिलानेसे अनुदय छह, उदय बानबे। असंयतमें चौदद मिलानेसे तथा सम्यक्त्व 





१५ 





४६६ गो० कर्मकाण्डे 


अनंतरं वेक्ेयिककाययोगिगकग॒दगयोग्यप्रकृतिगर्ल पेछूदपर ३-- 
देवोध॑ वेगुब्वे ण सुराणू पक्खिवेज्ज णिरयाऊ । 
णिरयगदिहुडसंदं दुग्गदि दुब्भगचउ ण्णोचं ॥३१४॥ 
देवोधो वैक्रिपिके न सुरानुपूव्व्य प्रक्षिपेश्वरकायुश्न॑रकगतिहुंडबंर्द दुर्ग्गतिदुब्भंग चतुन्नोच॑ ॥ 
देवोधो वेक्रियिके वैक्षियिककाययोगदोव्दु सामान्योदयप्रकृतिगलु न्रिप्पत्तरडु १२२ आ 
न्रिप्पलेरडरोव्लु स्थावरह्िकमु २। तिय्य॑ग्द्िकमुं २। आतपद्विकमु २। एकेंद्रियजातिनाभमुं १॥ 
विकलत्रयमु रे | साधारणशरीरपछु' १। मनुष्यायुष्यमु ११ तिय्यंगायुष्यमु १। नरकायुष्यमु १ 
तारकहिकमु' २। अपर््याप्रनाममु' ११ आहारकद्विकमु' २। तोत्यैंकरनाममुं १ । षंडवेदमु ११ 
दुब्भंगचतुष्कमु ४। नीचेग्गेत्रपु ११ स्व्थानगृद्धिज्रितवमु' ३। अप्रदास्तविहायोगतियु १। संहतन- 
घट्कमु' ६१ चरमसंस्थानपंचकमु ५३ ओऔदारिकट्ठटिकमु २। मनुष्यद्विकमु २। मितु नाल्वत्तस्दूं 
प्रकृतिगव्ठ' ४५। कल्ेदृशषेषमेप्प्तेछ, प्रकृतिगछ, देवगतिसामान्योदययोग्यप्रकतिगछप्पुब्रु ७७। 
देवोधो वेक्रियिके देवगतिसासान्योदययोग्यप्रकृतिगक्ेप्पत्त ऋरोछ, देवोनुपुव्व्यंस कछेदेप्पत्ताररोब्डु 
नरकायुष्यमु १ नरकगतियु' १ हुंडसंस्थानमु १ षंठवेदमु १ अप्रद्वास्तविहायोगतियु १। दुब्भेग- 
चतुष्कमुं ४। नोचेग्गेत्रमुं-१ भितुं पत्त' प्रकृतिगक्त १० प्रक्षिपेत्‌ कुड॒ुब॒ुदंतु कुडुत्त विरलु वेक्रियिक- 
काययोगोदेययोग्यप्रकृतिगढ् ण्मत्तार ८६३ अल्लि भिथ्याहष्टियो८, भिश्यात्वप्रकृतियों दबकुदय- 
व्युच्छित्तियक्कुं १७ साधादननोव्ठु अनंतानुबंधि वतुष्टयवकुदयव्युच्छित्तियक्कुं ४ 0 सिश्वनोल्ठु सिश्र- 
प्रकतिगुदयव्युच्छित्तियक्कु ९ मसंयतनोत्ठु द्वितोयकषायचतुष्कमुं ४ देवगतियु. १ नरकगतियु १ 
बेक्रियिकहिकसुं २। नारकायुष्यमुं १ देवायुष्पमुं १ दुब्भंगन्नयमु ३ मितु पदिसुरु प्रकृतिगछगुदय- 
व्युच्छित्तियक्कु १३। मंतागुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोलु सिश्रप्रकृतियुं सम्यक्‍्त्यप्रकृतियु- 


सितेर , 2. हक 
डुं १ प्रकृतिगछगनुदयसक्कुं। उदयंगक०भत्तनालल्‍कु ८४। सासादनगुणस्थानदोछो दुगुडियनु- 
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बट्त्रिशत्‌ २६। २१२। ३१३ । अथ वेक्रियिककाययोगस्याह-- 

देवगतिसामान्योक्तसप्तसप्तत्यां देवानूपूर्व्यमपनीय नरकायु: नरकगतिहुंडसंल्याने पंढवेद: अप्रशस्तविहाय- 
योगतिदुर्भग बतुष्क॑ नोचैगोंत्रं चेति दक्षसु श्रक्षिप्तेषु वैक्रियिककाययोगोदययोग्या: पडशीति: ८६॥। तब्र 
मिथ्यादृष्टी व्युच्छित्तिधिध्यात्वं १ सासादने अनंतानुबंधिचतुष्क । मिश्रे मिश्रं। असंयते द्वितोयकषायचतुष्क- 
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२९ अरकृतिका उदय होनेसे अनुद्य उन्‍नीस । उदय उन्‍यासी ७९५। सयोगीमें अनुदयमें चबालीस 


३७ 


मिलानेसे तथा तीथकरका उदय होनेसे अनुद्य बासठ ६२। उदय छत्त " 
झोगे वैकियिक कांग्रगो गेम कहते हैं देय छत्तीस ३६ ॥३१२-३११॥ 
देवगति सामान्‍्यमें कही गयीं सतद्तत्तर प्रकृतियोमें-से देवानुपूर्बीको घटाकर नरकायु, 
नरकग॒ति, हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्ग, दुःस्त्र, अनादेय, अयशः- 
कीर्ति ओर नीचगोत्र मिलानेपर वेक्रियिक काययोगमें उदययोग्य छ्ियासी ८६ हैं। उसमें 
मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति हे। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार। मिश्रमें मिश्र । 
असंयतमें अभपत्यास्यानावरण चार, देवगति, नरकग॒ति, बैक्रियिक शरीर, बे क्रियिक अशापांग, 


कर्णाटवृत्ति जोवलस्थप्रदोपिका ४९७ 


वर्धंगछ मृद ३। उदयंगछे भक्त सूद ८३। मिश्रगुणस्थानवोत्य, नाल्कुगूडियनुवयंगव्ईेकरोलड मिक्र- 
प्रकृतियं कल्वेबुबयंगछोछू कूड्त विरलनुदयंगछारु ६। उदयंगव्लण्ततु ८० ५ असंयतगुणस्थान- 
दोठछो दुगुडियनुदयंगल्ठेठरोछु_सम्यक्त्वप्रकृतियं कब्ठेदृद्यंगछोलु कूड़ुत विरलनुदयंगठाव ६। 
उदयंगल्ठण्भत्तु ८० १ 

वेक्रिपिककाययोर्य ८६-- 





अनंतरं वेक्रिपिकमिश्रकाययोगयोग्योदयप्रकृतिगढ दृचऊंगायासृश्रदिर्द पेठ्बपर :-- 
वेगुव्वं वा मिससे ण मिस्स-परघाद-सरविद्ायदुगं । 
साणे ण हु उसंढ दुब्भगणादेज्ज अज्जसयं ॥३१५७॥ 
; वेक्रियिकवस्सिश्रे न मिश्र परघातस्वरविहायोगतिद्विकं । सासादने न हुंडबंढं दुब्भंगाना- 
याष्यश!: ॥ 
णिरयगदि आउणीचं ते खित्तयदेइबणिज्ज थीवेदं । 
छद्गुणं वाहारे ण थीणतिय-संढथीवेद ॥३१४६॥ 


नरकगतिरायुर्नीच ता: क्षिप्त्वाइसंयलेड्पनयेत्‌ । स्श्रीवेदं घष्ठगुणवदाहारे न स्ट्यानगृद्धिश्रयं 
घंहस्श्नो वेद ॥ 


देवनरकगतिवैक्रियिकद्वि कदेवनारकायुर्दुभगत्रयाणि १३ । एवं सति भिथ्यादृष्टो मिश्र॑ सम्यवत्वं चानुदयः २ । 
उदयश्चनतुरशी ति; ८४ । सासादने अनुदये एकसंयोगात्त्रयं रे उदयस्थ्यशीतिः ८३ । मिश्रे चत्वाय॑नुदये संयोज्य 
सम्यरिमिथ्यात्वप्रकृत्युदयात्‌ घट ६ । उदय: अक्षीति: ८० । असंयते अनुदये एकां संयोज्य सम्यकत्वप्रकृत्युदयातत्‌ 
षट्‌ू । उदयः-अशीतिः ८० ॥३१४॥ अथ वेक्रियिकमिश्रयोगस्य द्वचर्धवायासू नेण आाहु-- 


आन कक कक जल अमल जनक आर या पा पी आज थी पनपी पी पल पक 


देवायु, नरकायु, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय तेरह १३ की व्युच्छित्ति होती है। ऐसा होनेपर-- 
१. सिथ्यादुष्टिमें मिश्र और सम्यकत्वका अनुदय । उदय चोरासी ८४। 
२. सासादनमें एक मिठाकर अनुदय तीन । उदय तेरासी ८३। 
३. सिश्रमें चार मिछाकर सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका अनुद्य होनेसे अ्ुदय छह। 
उदय अस्सी । 
४. असंयतमें एक मिछाकर सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय दोनेसे अनुदय छह। उदय 
अस्सी ८० ॥३१४॥ 


डे गाथासे बेक्रियिक मिश्रयोगमें कहते हैं-- 
कु-९३ 


ह१ै० 


१५ 


२७० 


२५ 


पर गो० कर्मकाण्डे 


- बरेक्रियिकवन्सिश्ने वेक्रियिककाययोगवोछ तंते वेक्रियिकमिभ्रकाययोगबोलमेण्मसारप्पुथव- 
रोल भिश्नप्रकतियु १। परधघातद्विकमुं २। स्वरद्विकमुं २। विहायोगतिद्विकमुं २। भितेद् 
प्रकृतिगव्य न नास्ति यिल्‍्लदु कारणमागियय कव्ठपुत्तिरलु यप्प्तो भत्तु प्रकृतिगन्दुदययोग्यंगरप्यु 
७९ बल्लि भिध्यादृष्टिणेल मिथ्यात्वप्रकृतियों दे व्युच्छित्तियक्कुं १॥ सासावने सासादननोछ, 

५ हुंडसंस्थानमु' घंडवेदसु दुब्भंगत्रयम्र ३ नरकगतियु १ नरकायुष्यमु' १ नोचेग्गोत्रमु १। भिते ढु 
प्रकृतिगछुदयमिल्लेक दोडे देन 
णिरयं सासगसम्मो ण गच्छवित्ति यरयेंब नियममुंटप्युदरिनों वेक्रियिकमिश्रकाययोगि- 
नारक॑ सासादननिल्लप्पुदरिदभवनातनोव्नुदयंगव्दं माडि यसंयतनोत्ू, कूड़बुढु मत्तमसंयतनुदय- 
प्रकृतिगल्ठोन्नु सत्रीवेदसुं कलठेबु सासाबननोव्दुदयब्युब्छित्तियं माइत्त विरलु सासादननोहछनंतानुबंधि 
१० चतुष्टयमु' स्श्रीवेदम मितय्दुं प्रकतिगल्गृवयव्युक्छित्तियक्कुं ५। असंयतनोछ द्वितोषकृषायच- 
तुष्कमु ४। वेक्रियिकद्विकमु' २। नरकगतियु १ नरकायुष्यमु १। देवगतियुं ! देवायुष्यमु १। 
दुब्भंगत्रयमु ३। मितु पदिमुरं प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्तियक्कु १३। मंतागुत्त विरलु मिथ्या- 
दृष्टियुणस्थातदोछ, सम्यक्त्वप्रकृतिगनुदयमक्कुं ९। उदयप्रकृतिगन्प्पत्तेदु ७८। सासावनगुण- 
स्थानदोछों दुगृडियनुदयंगछ रडु२। मत्तंतु' पेकूद हुंडसंस्थानाच्ष्टप्रकृतिगतनुदयदोत कब्ेबनु- 
१५ दयदोछू कूडुस विरलनुदयंगलू पतु १०। उदयंगऋरवत्तो मत ६९॥ असंयतगुणस्थानदो- 


लीड हज तल बल चीज जि ली धल ५ तल लत अचल लचिलििट पन्‍ धनी लटबर ++ 








वैक्रियिकयोगवत्त न्मिश्रयोगे इति षढलद्यीत्यां मिश्र॑ परघातद्विक स्व्॒रद्धिक विहायोगतिद्विक चेत्येकोना- 
शीतिरदययोग्या: ७९ । तत्र मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वं व्युच्छित्ति:। सासादने तरकगमनाभावात्‌ हुंडसंस्थान पंढवेंद- 
दुरभगत्रयन रकगतिनरकायुर्नीचैरगोत्राण्यनुदयं कृत्वा असंयते निश्षिप्य असंयतोदयाच्च स्त्रीवेदमनंतानुबंधिचतुष्क 

च व्युच्छित्ति कुर्यात्‌ ५। असंयते द्वितोयकबायचतुष्क॑ वेक्रियिकद्विकं देवनारकगती तदायुषों दुर्भगत्रयं चेति 

२० तयोदश । तथासति मिथ्यादुष्टावनुदयः सम्यक्त्वप्रकृति:ः १ उदयः भरष्टसप्तति: ७८ । सासादनेउनु दयः सम्यकत्व- 
प्रकृती मिथ्यात्वं प्रागुक्तहुंडसंस्थानाथष्टकं च मिलित्वा दश १०। उदय: एकान्नसप्तति: ६९। असंयते 
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वेक्रियिक सिश्रयोगमें वेक्रियिक योगकी तरह छियासी प्रकृतियाँ हैं किन्तु उसमें-से 
सिश्र, परघात, उच्छवास, सुस्वर, दुःस्वर, प्रशस्त, अप्रशस्त विद्वायोगति ये सात न इ्वोनेसे 
उद्ययोग्य उन्‍्यासी ७० हैं। उसमें मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति होती है । सासादन 
२९ मरकर नरकमें नहीं जाता इसलिए सासादनमें हुण्ड संस्थान, नपुंसकवेद, दुर्भग, दुःस्वर 
अनादेय, नरकगति, नरकायु और नीचगोत्रका उदय नहीं होता । इसलिए इन्हें असयतेमें 
रखना । वहीं इनका उदय होता है। अतः सासादनमें स्त्रीवेद और अनन्तानुबन्धी चार 
मिलकर पाँचकी व्युच्छित्ति होती हे । असंयतमें अग्रत्याख्यानावरण कषाय चार, वेक्रियिक 
शरीर, बक्रियिक अंगोपांग, देवगति, नरकगति, देवायु, नरकाय, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय इन 
३० तैरहकी व्यब्छित्ति होती है | ऐसा होनेपर-- 020 | है 
१. मिथ्यादृष्टिमें अचुद्य सम्यकत्व प्रकृति एक | उदय अठहृत्तर | 


२. सासादनमें सम्यकत्व प्रकृति, मिध्यात्व और पर्वमें कही 
| कही हुण्ड्स 
मिलकर अनुदय दस । उदय उनद्ृत्तर ६९। बवेर्में कही हुण्डसंस्थान आदि आठ 


कर्णाटवुत्ति जोवतस्वप्रदीषिका ४०९९, 


वय्दुगूडियनुदयंगल्दु पविनय्दरोलु सम्यक्त्वप्रकृतियुम हुंडसंस्थानाग्श्टप्रकृतिगव्ठसंतु॒ ओ भर्तु 
प्रकृतिग्ं कल्वुदयंगलोव्दु कूुडुल विरलनुदयंगव्ठाद ६। उदयंगव्ठेप्पत्त सुर ७३ । संदृष्टि : 





बें० भि० योग्य ७९ 
० पमि [सा ञ 
व्यु | १| ५ १३ 
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उ | ७८ | ६९ ७३े 
मर 
घष्ठगुणवदाहारे आहारककाययोगदोलुदयपोग्यप्रकृतिगल प्रमत्तगुणस्थानवो रु पेछदण्भत्तों दे 
प्रकृतिगत्रप्पुवतरोछ स्त्थानगुद्धित्रितयमु' ३ घंढवेदमु' १ स्त्रीवेदमु १ । ५ 
दुग्गदिदुस्सरसंददि ध्तेरालदु चरिसपंचसंठाणं । 
ते तम्मिस्से सुस्पर परधाददुसत्थगदिह्वीणा ॥३१७॥ 
दुग्गंतिवुस्व रसंहननोदारिकद्विक चरम पंचसंस्थानं । ता: तन्मिश्रे सुस्वरपरधातहिकशत्त- 
गतिहीना: ॥ 
अप्रश्स्तविहयोगतियुं १। वृःस्थरनाममुं १ । संहुननधद्कभुं ६ ओदारिकद्विकपुं २। चरम- (० 
पंचसंस्थानंगलु ५ मितु विज्वतिप्रकृतिगढछाहा/रककाययोगिप्रभत्तसंयतनोन्ुदयायोग्यंगत्ूप्पु्द रिकसव॑ 
ककदोड़े शेषमरुषत्तो दु प्रकृतिगव्दुदययोग्यंगव्वप्पुवु ६१। तास्तन्मिश्न आहारकसिभ्रकाययोगि- 
प्रमत्तसंयतनोद् प्रकृतिगल्वत्तो देयप्पुवरोन्ठु सुस्वरमुम १ परघातोच्छवासद्वितयमु्स २। प्रशस्त- 











अनुदयः पंच मिलित्वा सम्यक्त्वप्रकृतिहुंडसंस्थानाद्ष्टकोदयात्‌ षद्‌ ६। उदयस्त्रिसप्ततिः ७३। आहारक- १५ 

काययोगे बछ्ठगृणस्थानोक्तेकाशीत्यां ८१ स्त्यानगूंद्धित्रयं षंढवेद: स्त्रीवेद: मास्ति ॥ ३१५-३१६ ॥ 
अप्रशस्तविद्ायोगतिः दुःस्वरं संहनतपद्कमौदारिकद्विकं चरमपंचस्थानानीति विशतिरनेत्युदययोग्या: 

एकाम्तषष्टि: ६१ । तन्मिश्रयोगे ता एवैकषष्टि: सुस्वरपरधातोच्छुवासप्रशस्तविह्यायोगत्यूना: सप्तपंचाणज्धू- 


७७७७४ आशा या मन आय आप आय न जी पर की जम 


३, असंयतम मिथ्यात्व और सासादनमें व्यूक्छित्ति पाँच मिलकर अनुदय छह । क्योंकि 
यहाँ सम्यकत्व प्रकृति और हुण्ड संस्थान आदि आठका उदय है। अत: उदय तिद्दत्तर । २० 
आहारक फाययोगमें छठे गुणस्थानमें उद्ययोग्य इक्यासी ८१ में-से स्त्यानगृद्धि 
आदि तोन, नपुंसक बेद, स्त्रीवेद, अप्रशस्त विद्यायोगति, दुःर्वर, संहनन छह, ओदारिक 
शरीर, औदारिक अंगोपांग, अन्तके पाँच संस्थान ये बीस उदय योग्य नहीं हैं। अतः उदय- 
योग्य इकंसठ | आद्वारक मिश्रयोगमें इकसठमें-से सुस्वर, परधात, उच्छूबास, अप्रशस्त 
विहायोगतिका उदय न दोनेसे उदययोग्य सत्तावन हैं ॥३१५-३१६॥ २५ 
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१७ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 





५७७ गो० कम्ंकाण्डे 


अनंतरं काम्संगकाययोगोदययोग्यप्रकृतिगढं गायादयविदं पेछ्बपरू :-- 
ओध॑ कम्मे सरगदिपत्तेयाहारुगालुदुग मिस्स | 
उवधादपणबिगुव्वदु थीणतिसंठाण-संहदी णत्यि ॥३१८॥ 
ओघ:ः कार्म्मणे स्वरगतिप्रत्येकाहारौदारिक ट्विकमिश्रं उपधातपंचवेक्रियिकद्विकस्त्पानगृद्धि- 
जिलयसंस्थानसंहनन नास्ति ॥ 
कास्मंणे ओपः काम्मंगकाययोगदोलु सामान्योदयप्रकृतिगढू नृरिप्पत्तेरडप्पुववरोछ सुस्वर - 
दुस्वरह्िकम २। प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्विकमुं २। प्रत्येकलाधारणशरीरद्विकपुं २। आहारका- 
हारकांगोपांगद्धिकमुं २। ओऔवारिकौदारिकांगोपांगद्विकमुं २। सिश्रप्रकृतिय॒ १। उपघातपरघाता- 
तपोद्योतोच्छूवासपंचकमुं ५ वेक्रियिकशञरोरतदंगोपांगहिकमुं २। स््यानगृद्धि त्रितयमुं ३। संस्थान- 
घट्कमुं ६। संहननषट्कमु ६ सितु पृवत्तमूरु प्रकृतिगढं ३३ कल्दोड़े शेषप्रकृतिग७०भत्तों भत्त- 
दययोग्यंगलूप्पुथु ८९. बल्ब्ि । अनादिसंसारदोलु विग्नहगतियोक्रमविप्रहगतियो्ल भिथ्यादृष्टि- 
गुणस्थानमादियागि सयोगकेवलिग्रुणस्थानसवसानमागि पदियुरुं गुणस्थानंगछोन्ु काम्संणशरी रक्‍्क 
निरंतरोदयसुंदागुत्तं बिरलु विग्रहगतो कम्मंयोग: एंदितु सूत्रारंभमेके दोडे सिद्धे सत्यारंभो नियमाय 
एंड विप्रहगतो कम्प्ंयोग एवं नान्‍यो योगः एंदितोयबधारणमरियल्पड़गुसदु कारणमागि पृथ्व॑भव- 
शरीरत्यागदिदमुसरभवविग्रह्रहणात्यंभागि गतिविग्रहगतियप्पुर्दारिदमा विग्रहगतियोलु पत्तिसुबद 
मिथ्याहष्टि सासादनासंगतसम्परदृष्टिगढब मु गुणस्थानव्तिगढागरे बेककुमा विग्रहणतियोब्द 
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वंति । ५७ ॥३१७॥ अथ कार्मणयोगस्य गायाद्येनाहु+- 

कार्माणयोगे उदयप्रकृतयः द्वाविशत्युत्तरशते सुस्व॒रदुस्वरे प्रशस्ताप्रशस्तविद्ययोगती प्रत्येकसाषारणे 
आहारकतदंगोपांगें औदारिकरतदंगोपांगे मिश्रप्रक्ृति: उपघातपरघातातपोद्योतोच्छवासा: वैक्रियिकतदंगोपांगे 
स्त्पानगृद्धित्रयं उंस्थानपट्क संहनतषट्क व्‌ वेत्येकान्ननवति: ८९ । 

ननु बनादिसंसारे विग्रह्मविग्रहगत्थोमिष्यादृष्टघा दिसयोगांतगुणस्थानेषु कार्मणश्य निरतरोदये प्रति 
“बिप्रहगतों क्मयोग:” इति सूत्रारंभ: कथं ? सिद्ध सत्यारभ्यमाणो विधिनियमायेति बिग्रहगतों क्ंयोय एव 


५१५०. 
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आगे दो गाथाओंसे कार्मण काययोगमें कहते हैं-- 
कार्मण काययोगमें सामान्य उद्ययोग्य एक सौ बाईसमें-से सुस्वर, दुःस्वर, प्रश्नस्त 
ओर अमप्रशस्त विद्ायोगति, प्रत्येक, साधारण, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग ओऔदारिक 
शरीर, ओऔदारिक अंगोपांग, मिश्रप्रकृति, उपघात, परधात, आतप, ड्योत धच्छूबास: 
बेक्रियिक शरीर, बेक्रियेक अंगोपांग, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, संस्थान छह. संहनन छ्द्द इन 
तेंतीसका उदय न 2 लक नवासी ८९ । | 
अंका--अनादि सं विभ्रहगति हो या अविग्रह गति 
स्ोगकेब ली पर्यन्त सब गुणस्थानोंमें कामेणका निरन्तर के बा बा 
में विभरहरतिमें क्योग होता है ऐसा कथन क्यों किया ? गु 
समाधान--'सिद्ध होते हुए भी जो विधि आरस्भ को जाती दे बह नियमके लिए होती 


है. व सत्यारम्भो सि । 
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वत्तिसद सयोगकेबरलि भट्टारकगुणल्थानमिल्लि थे तक्कुमेंदर्ड 'कल्मंयोगो विप्रहगतावेब” एंबो 
नियममिल्लप्पुवरिबमा विग्रहगतियोद् बत्तिसव प्रतरलोक्तपूरणत्रिसमयसमुद्घातसयोगकेवलि- 
भट्टारकगुणस्थानवोक॑ कास्मंणकाययोगसेयव्कुमप्पुवरिवसो काम्मंणकाययोगवोछ्, ताल्‍कुं गुण- 
स्थानंगरल्ृप्पुबल्लि मिथ्यावृष्टियोछ, मिष्यात्वप्रकृतियु १। सूक्मनाममुं १। पर्य्याप्तनामसुर्मितु 
| घूरु प्रकृतिगन्‍्गुवयव्युच्छित्तियकर्कु ३। 
सासादननोछ, पेछुदपर :-- 
साणे थीवेदछिदी णिरयदुणिरयाउगं ण तिसदसयं । 
इगिवण्णं पणवीसं मिच्छादिसु चउसु बोच्छेदो ॥३१९॥ 
सासादने स्त्रोवेदल्छेव: नरकद्विकतरकायुन्न॑ श्रिकं दश्कमेकं पंचाशत्पंर्नावशतिस्सिध्यादियु 
चतुषुं विच्छेद: ॥ 
सासादनसब्यग्वृष्टियोव्ठनंतानबंधिचतुष्टयम्ु ४ मेकेंद्रियजातिनाममुं १। स्थावरनामसु १ 
वकलत्रयमुं ३ स्त्रीवेदमुमितु पत्तु प्रकृतिगछगुदयव्युब्छित्तियक्कु १० । 
असंयतनोक्रवेक्रियिकद्विकर्बाज्जतसागि पदिनय्दूं प्रकृतिगलःगुदयव्पुच्छित्तिमफ्कुं १६ । 
मेक देशसंयताविक्षीणकषायावद्धानसाद गुणस्थानर्वत्तिगछोलु केवलकास्मंणकाययोगमिल्लप्पु- 
दरिवमा देशसंयतनोलछुद्योतरहितप्रकृतिसप्रकमुं ७। आहारकद्वितयमुं २। स्त्यानगृद्धित्रयमु ३ मो 
घोगदोजु॒कलेदुवप्पुर्वारव॑प्रमत्तसंयतगुणस्थानवोछ, शुल्यमक्कु । मप्रमत्तगुणस्थालदोब्ठंतिम- 
संहननत्रयर्वाज्जतसम्यक्त्वप्रकृतियों दु १ अपूव्यंकरणन घण्तोकषायंगव्ट ६ अनिवृत्तिकरणन स्त्रोदेद 


"० 








नाम्यो योग:, इत्यवधारणार्थ: । तेन पूर्वभवशरीरं त्यक्त्वोत्तरभवग्रहणाथ गच्छताईपि तत्र भिथ्यादृष्टिसासाद- 
नासंयतगुणस्थातानि स्युः । तहिं सयोगगुणस्थाने कर्थ कर्मयोगः ? विग्रहगताबवेवेत्यनियमात्‌ प्रत रलोकपू रण- 
तजिसमये३पि तत्संभवात्‌ ॥ ३१८ 0 

तन्मिष्यादूश्धादिचतुर्गुणस्थानेषु व्युच्छित्ति:--! मिध्यादृष्टो मिथ्यात्वं सुक्ष्ममर्याप्तं चेति त्रयं । 
सासादने अनंतानुबंधिचतुष्क एकेंद्रियं स्थावरं विकलक्नयं स्त्रीवेदश्चेति दश। असंयते वेक्रियिकद्विकं बिना 


है” इस नियमके अनुसार यह कथन 'विप्नद्गतिमें कामंणयोग ही द्वोता दर, अन्य योग नहीं 
दोता' यह अवधारण करनेके छिए किया है । 

शंका--पूव भवका शरीर त्यागकर आगामी भव धारण करनेके लिए जोग ति होती 
है उसे बिप्रहगति कहते हैं। बिग्नद्गतिमें मिथ्यावृष्टि, सासादन और असंयत गुणस्थान द्वोते 
हैं। तब सयोगकैबली गुणस्थानमें कार्मणयोग कैसे दे ? 

समाधान--विप्रहगतिमें ही कार्मणयोग द्वोता है ऐसा नियम नहीं किया है अतः 
प्रतर और छोक पूरण समुद्घातके तीन समयोमें कारण योग होता है ॥३१८॥ 

उसमें मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें व्युच्छित्ति इस प्रकार है-- 

मिध्यावृष्टिमें मिथ्यात्व, सूक्ष्म अपयोप्त इन तीनकी दोवी है । सासादनमें अनस्तानु- 
बन्धी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, विकल्नय, स्त्रीवेद दसकी होती है। असंयतमें वेक्रियिकके 


न्न्लिल्ड््ज््जिवल्षकडचजन्‍ जज जा । 


१५ 


२० 


३० 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 
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सासादननोछ, व्यूच्कत्तियादुवप्पुवरिद तद॒ज्जितप्रकृतिपंचकमुं ५। सुध््मसांपरायन छोभमों ढुं १। 
उपजांतकथायन यरडं वद्धनाराचनाराचसंहननंगछ २ कल्ठेदुवप्पुर्दरिवमल्लि शुस्यमक्कुं। कोण- 
कधायत पविताद १६ मितु गृड़ियसंयतसम्यग्दृष्टियो एकपंचाशर्प्रकृतिगहूगुदयव्युच्छितियककुं 
५१। सयोगिकेवलिभट्टारकग्रुणस्थानदोठ, नाल्वत्तेर्‌डं प्रकृतियक्तोल्ठु वज्यष॑भनाराचसंहननमुं १ 
स्वरहिकमु २। विहायोगतिद्विकमु २। ओऔदारिकट्टिकमु २। संस्थानघटकमु ६। उपघात- 
परघातोच्छवासत्रितयमु ३ । प्रत्येकशरीरमु १ मितु पदिनेद्य १७ प्रकृतिगढ्ई कब्ेदु. वेषपंच- 
विज्ञतिप्रकृतिगऊगुवय व्युच्छित्तियक्क २५। अंतागुत्त बिरलु मिथ्यादुष्टिगुणस्थानवोत्ठ, सम्यक्त्व- 
प्रकृतियु सीर््य॑मुमेरडुमनुदयंगल्ठ २ उवयंग्रत्ठ ण्सत्तेलु ८७। सासावनगुणस्थानवोत्द, मुरु गृडियनु- 
दयंगव्ट्य्दप्पुबबरोचछ णिरयदुणिरयाउगं णत्यि एंदु नरक॒द्विकमु्म नरकायुष्यमुर्मानतु सूद ३ 
प्रकृतिगनुदयप्रकृति गोत्र कब्ठे दु अनुदयप्रकृतिगढयोछ, कूडुत्तं विरलनुदयंगल्ले ठु ८। उदयंगढ्ठे- 
प्भत्तोवु ८१। असंयतगुणस्थानदोब्, पत्तु गृडियलुदयंगल्र पविनेटरोछ, सम्यक्त्वप्रकृतियुमं 
लरकठ्िकमुर्म तरकायुष्यमुर्मानतु नाल्‍कुं प्रकृतिगछ' कबल्ेदुदयंगलोल्, कूडुत बिरलनुदयंगछ पवि- 
नाल्‍कु १४। उदयंगब्ठेप्पत्तय्वु ७५५ । सयोगिकेवलिभट्टारकगुणस्थानवोल्ठेकपंचाशत्प्रकृतिगक्रकूडि- 
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स्वस्थ पंचदश । पुनः क्षीणकषायांतानां केवलतद्योगाभावादुद्योतं विना सप्त। श्राहारकद्विकस्त्यानमृद्धित्रयं 
विता शून्यं अंतिमसंहननत्रयं विना सम्यक्त्वप्रकृतिः षण्णोकषाया: स्त्रीवेदस्य सासादने छेदात्‌ पंच, छोभ: 
वज्ञताराचनाराचाभावात्‌ शून्यं बोडश च मिलित्वा एकरपंचाशत्‌ । समोगे वज्यर्ष भताराचसंहननस्व॒रद्विकविहा- 
योगतिद्विकौदारिकद्विकसंस्थानघट्को पघातपरघातोच्छ वासप्रत्येकशरी राणि राशौ नेति पंचविशति: । तथा सतति 
मिथ्यादृष्टो सम्यकक्‍्त्वतीर्थकृत्वे अनुदयः २। उदय: सप्ताशीतिः। सासादने अनुदयः श्रयं 'णिरयदु णिरयाउमगं 
णत्थीति त्रय॑ च मिलित्वाष्टो । उदयः एकाशीति:। असंयते दश मिलित्वा सम्यकत्वनरकद्विकनरकायुददया च्चतु- 
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बिना अपनी होष पन्द्रह | पुनः क्षीणकष/य पयन्त का्मण काययोंग नहीं होता इससे ऊपरके 
गुणस्थानोंकी व्युब्छित्ति यहाँ ही करनी चादिए। सो देशविरतकी उद्योत बिना सात, प्रमत्तकी 
आद्वारकद्विक ओर स्त्यानगृद्धि आदि तीनके न होनेसे शून्य, अप्रमत्तकी तीन सहननके बिना 
फेवल एक सम्यक्त्व प्रकृति, अपूबंकरणकी छह नोकषाय, अनिबृत्तिकरणकी पाँच क्योंकि 
स्लीवेदकी व्यूच्छित्ति सासादनमें हो जाती है, सूक्ष्मसाम्परायका लोभ, उपशान्त मोह सम्बन्धी 
वद्ननाराच और नाराचका अभाव होनेसे शन्‍्य, क्षीणकषायकी सोलह इस तरह सब मिलकर 
असंयतमें इक्यावनकी व्युच्छित्ति होती है। सयोगीमें बयालीसमें-से वज्र्ष भनाराच संहनन, 
सुस्वर, दुःस्वर, प्रशस्त अग्रशस्त विद्ायोगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, छह 
संस्थान, उपघात, चछवरास और प्रत्येक शरीरके न होनेसे पच्चीसकी व्युच्छित्ति होती हे । 
ऐसा होनेपर-- 


१. मिथ्यादृष्टिमें सम्यक्त्थ और तीथंकर दोका अनुदय । उदय सत्तासी। व्यू, तीन । 


२. सासादनमें नरकगतिद्विक और नरकायुका उदय न होनेसे पाँचमें तीन मिछाकर 
आठका अनुदय । उदय इक्यासी | 


३. असंयतमें दस मिलाकर सम्यक्स्थ, नरक॒द्विक और नरकायुका ४ 
| दय होनेसे अनुदय 
चौदद । बदय पचहत्तर | कं 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्त्वप्रदीषिका ्ष ५०३ 


यनुदयंगव्टय्व त्तय्द रनोत्, तोस्थंस कव्ठेदुदयंगव्लोत्ट, कूड्त॑ विरलनुदयंगलूरुवततनाल्‍्कु ६४। उदय- 
गव््प्पत्तयदु २५। संदृष्टि :--- 


काम्मंण० काय यो० योग्य ८९ 





अनंतरं वेदसारगेणेयं पेरुदपरु :-- 
मूलोघं पुंवेदे थावरचउणिरयजुगलतित्थयरं । ५ 
इमिविगर्ल थीसंढं ताबं णिरयाउगं णत्थि ||३२०॥ 
मुलोधः पुंवेदे स्थावरचतुप्न॑रकयुगढ तोत्यंकरं। एकविकलं स्त्रोषंढ भातपो नरकायुर्श्नास्ति ॥ 
पुंवेददोक मुलोघं नूरिप्पत्तरडरोब्छु १२२ स्थावरसूक्ष्मापर्प्याप्रसाघारणचतुष्कमुं ४। नरक- 
द्विकमुं २ तोत्यंरनाममुं १ । एकेद्रियजातियुं १। विकलश्रयपुं ३ । स्त्रीवेदमुं १ घंढवेदमुं १ मातप- 
नाममुं १ नरकायुष्यमुमंतु पवितस्दु १५ प्रकृतिगद्धदयमिल्लद कारणसर्व कब्ठेदु शेषनुरेल्ल, १० 
प्रकृतिगलुवयपोग्यंगक्वप्पु १०७ बल्लि मिथ्यादृष्टियोरू, मिध्यात्वप्रकृतिगों दक्‍्कुदयव्युच्छित्तियककुं 


ल्िििलिलटीजिज बटर 
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दंश १४। उदयः पंचसप्तति:। सयोगे-अनुदयः एकपंचाशत्त मिलित्वा तीर्थोदयाच्चतुःषष्टि: ६४। उदयः 
पंचविशति: ॥ ३१९ 0७ अथ वेदमार्गण!यामाह-- 

पुंबेदे मूलौष: द्वाविशत्युत्तशतं । तत्र स्थावरसूक्ष्मापर्याप्तसाधारणानि नरकद्ठिक तीर्थकरत्वमेकेंद्रियं 
विकलत्रयं स्त्रीबंदचेदां आतपो नरकायुनेंति सप्तोत्तरशतमुदययोग्यं १०७॥। तत्र मिथ्यादृष्टौ मिथ्यात्वं १५ 


न्नीजज जज अलननश कट तीन 
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१३ सयोगीमें इक्याबन मिलाकर तीथंकरका उदय दोनेसे अनुदय चोंसठ। उदय 
परचीस ॥३१९५०॥ 





ओऔदारिफ मिश्रकाययोग ९८ कक्रियिक मिश्र ७९ कार्मणकाययोग ८५ 
हि न सर सी हा 548 324 8028 
_7 ४ 8४ २६ १६ ५ रे आओ कि, टी ्क 
>> २ | ७९ | ३६ _७9८ | ६९ | ७३ कर मत । _<१ ७५ | २५ 

२| ६| १९ | इ२ १७१० ६ २ १४ | ६४ 





अब वेदमागणामें कहते हैं-- 


पुरुषबेदमं गुणस्थानकी तरह एक सो बाईसमें-से स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारण, २७ 
नरक॒द्विक, तीथंकर, एकेन्द्रिय, विकलत्रय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, आतप ओर नरकायु इन 


न 
ही 


१५ 


२ 


श५ 


३७० 


प्‌०४' गो० कर्मकाण्डे 


१ ७ सासादननोखनंतानुबंधिकवायचतुष्कवकुदयव्युच्छित्तियककुं ४ ॥ सिश्रनोछ, मिश्रप्रक्ृतियुदय- 
व्युश्छित्तियक्क १। असंयतनोछ, ह्वितोयकषायचतुष्कमुं ४ वेकिमिकट्ठिकर्मुं २। सुरद्धिकर्मु २ 
सुरायुष्यमु १। मनुष्यानुपृष्य्यंमु १। तिय्यंगानुपूष्ण्यमु १। दुब्भेगानादेयायशस्कीत्तिश्रितयमु रे 
सितु पव्िनालल्‍कुं प्रकृतिगछगुदयब्युच्छित्तियक्कु १४॥ देशसंयतं सोदलरागियपृथ्वंकरणगृणस्थान- 
पण्य॑तभड ८ पंच य ५ चएर ४ छक्क ६ प्रकृतिगरूगुदयव्युच्छित्तियककु। मतिवृत्तिकरण सवेद- 
प्रवास भागेयोलु पुंवेदमु १। संज्वलनक्रोधमु १। संज्वलनमानमु १॥ संज्वलनमाययु १ भितु 
नाल्‍कु ४। सृक्ष्मसांपरायन लोभमुं १। उपशांतकषायन वज्ञनाराचसंहुननद्वितयमु २। क्षीण- 
कथायन पवितार १६। सयोगायोगिकेवलिभद्वारकद्ठि तयतोत्थंरहित नाल्वत्तो'बु प्रकृतिगक, 
फडियनिवुत्तिकरणनोलुदयव्युच्छित्तिगछरुवत्तनाल्‍कु ६४ । एक वोडे पुंबेदोदयमेल्लिवरमुंटल्लियरमा 
सार्गणेयप्पुर्दारदं मेलण प्रकृतिगल्ठेल्‍्लमनिवुत्तिकरणनोछ व्युच्छित्तिगछ्प्पुवप्पुदरिद । मिथ्या- 
दृष्टिगुणस्थानदोन, मिश्रप्रकृतियं सम्यक्त्वप्रकृतियुभाहारकह्यमुभितु नालल्‍्कु प्रकृतिपछानुदय 
मक्‍कुं ४ । उदयंगछ, नर मृरु ९०३। सासादनगुणस्थानवोछो दुगूडिपनुद यंगल्ूय्दु ५। उदप- 
प्रकृतिगछु नररडु १०२। भिश्रगुणस्थानवोल, नाल्‍्कुगूडियनुदयंगछों भत्तरोछु भिश्रप्रकृतियं 
कब्बुदयंगव्ठोलु फूड विरलनुदयंगक, पन्नों दु ११। उवयंगछ, तो भत्तार ९६। असंययगुणम्थान 
बोछों दुगुडियनुदयंगछ, पस्नेरडरोत्ड सम्यक्त्वप्रकृतियुमं १ तिय्यंग्मनुष्यदेवानुपृव्व्यगल्ठु मृदम 


की भय 
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व्युच्छित्ति: १। सासादने अनंतानुबंधिचतुष्क ४। मिश्रे मिश्र । असंयते द्वितीयकंषायचतुष्क वेक्रियिकद्विक 
सुरदिक सुरायु: मनुष्यतिर्यगानुपूर्व्य दुर्भगानादेयायरास्कीतंयश्चेति चनुर्दश १४ | देशसंयतादिचतुर्ष क्रमेणाष्टौ 
पंच चत्वारि षट्‌ | अनिवृत्तिकरणसबेदप्रथमभागे पुंवेदसंज्वलनक्रोधमानमाया: सुक्षछोभ: वज्धगाराचनाराचे 
षोडश तीर्थंकरत्वं विनिकचत्वारिशच्चेति चतुःषष्टि: ६४। मिथ्यादृष्टो मिश्रसम्यक्त्वाहारकद्गयान्यनुदय: ४ 
उदय: श्युत्त रशतं । १०३ । सासादने एकां संयोज्य अनुदय: पंच ५ । उदयो द्वचुत्तरशञतं १०२। मिश्रेडनुदय: 
चतुष्कमानुपू्य॑त्रय॑ च मिलित्वा मिश्रोदयादेकादश ११ । उदयः पण्णवतिः । ९६। असंयतेध्लुदयः एक 


पन्द्रहदका उदय न होनेसे उदय योग्य एक सो सात हैं। उसमें मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी 


व्युच्छित्ति होती है । सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार। मिश्रमें मिश्र। असंयतमें अप्रत्या- 
रु्यानावरण कषाय चार बक्रियिक शरीर व अंगोपांग, देवगति, देवानुपूर्ची, देवायु, मनुष्यानु 
पूर्वी, तियचानुप्‌र्वी, दुभग, अनादेय, अयश्ञःकीर्ति ये चोदद् १४। देशसंयत आदि चार 
गुणस्थानोंमें क्रसे आठ, पाँच, चार ओर छह । अनिवृत्तिकरणके प्रथम सवेद भागमें 
पुरुषबेद, संज्वलन क्रोध मान साया, स॒क्ष्म छोभ, वज्जनाराब् नाराच संहनन, क्षीणकषाय 
सम्बन्धी सोलह और तीर्थंकरके बिना केवली सम्बन्धी इकतालीस इन चौंसठकी व्यब्छित्ति 
होती हे क्‍योंकि अनिवृत्तिकरणके सवेद भागसे आगे वेदका डदय न दोनेसे वेदमें नो 
ही गुणस्थान होते हैं | अतः-- 
१, मिथ्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यकत्व ओर आह्वारकद्विक चार ४ का अनदथ। उदय १०३। 
२. सासादनमें एक मिलाकर अनुदय पाँच | उदय एक सौ दो १०२। 


३, मिश्नमें अनुद्य चार ओर तीन आतुपूर्वी मिलकर मिश्रका उदय होनेसे ग्यारह 
११। दबदय छियानवे ९६। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्थप्रदोषिका ५०५ 


नंतु नाल्‍कु प्रकृतिगर् कल्केदुवयंगछोछ, कूडिदोडनुदयंगछ दु ८। उदयंगछू, तो'भोभत्त ९९०॥ 
वेशसंयतगुणस्थानदो>, पविनाल्‍कुगूडियनुदयंगछिप्पत्तरडु २२। उदयंगव्ठेण्मत्तस्दुं ८५। प्रमत्त- 
संयतगुणस्थानदोछ टुगूडियनुदयंगछ, सृबत्तरोछाहारकद्य कब्ठेदुदयंगलोकछ, कूडत्तं विरलनुदयं- 
गछिप्फ्ते दु २८। उदयंब्ठेप्पत्तो भतु ७९॥ अप्रभत्तगुणस्थानवोछस्दुगूडियनुदयंगल्, मृवत्तमूर 

३३। उवयंगव्ठेप्पत्तनाल्‍कु ७४ ॥ अपृध्वंकरणगुगल्थानदोछ, नाल्‍कुगृडियनदयंगछ, सूवततेछ ३७१ ५ 
उदयंगर्प्पत्त ७० ॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोछ_ प्रथमसवेदभागेयोव्ठा रुगृडियनुदयंगल नाल्‍वत्त- 
मुरु ४२। उदयंगछूयवत्तताल्‍कु ६४॥ संदृष्टि :-- 


पुंबेबयोग्यं १०७ । 








हर ०2% “न 
व्यु । १ ४ | १! १४ | ८ ५ | ६४ 
उ १०३ १०२ ' ९६ ९९ । 
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अ। ४७ ५! ११ /२२२८३३/३७ 
अनंतर स्त्रीवेददोछ दययोग्यंग् घंडवेदक्क सहितमागि पेलवपरु : 


ऋ>* है ज्डज्ख्क्ल्खिलि लि ज  च । 
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तल ५ी 


मिलित्वा सम्यक्‍त्वतिर्यम्भनुष्यदेवानुपूरव्योदयादष्टो । उदयो नवनवत्तिः। देशसंयते अतुद्दश संयोज्यानुदयो १० 
द्वाविशति: २२। उदय: पंचाशीति: । ८५। अ्रमत्तेथ्ष्ट संयोज्याहारकद्बयोदयादनुदयो5ष्टाविशति; २८ । उदय 
एकोनाशीति: ७९ | अप्रमत्ते पंच संयोज्यानुदयस्त्र यस्त्रिशत्‌ ३३ । उदयः चतुःसप्तति: । ७४। अपूर्वकरणे 
चतस्र: संयोज्वानुदयः सप्तत्रिशत्‌ २७। उदयः सप्तति: ७० । अनिवृत्तिकरणे सवेदभागे षट्‌ संयोज्यानुदय: 
भजिचत्वारिशत्‌ ४३ । उदय: चतुःषष्टि: | ६४ । ३२० । अथ स्त्रीषंढवेदया राहु-- 
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४. असंयतमें अनदय एक मिलाकर सम्यक्त्व, तियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानु 





पूर्वोका उदय होनेसे आठ ८ | उदय निन्यानबे । के 
५. देशसंयतमें चौदह मिलाकर अनदय बाईस २२ | उदय पिचासी 
६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर आहद्वारकद्विकका उदय होनेसे अनदय अठाईस २८। 
उदय उनासी 
७, अप्रमत्तमें पाँच मिंठाकर अनुदय ततीस ३३ | उदय चौहत्तर ७४। न 


८. अपूव ऋरणमें चार मिलाकर अनुदय संतीस ३७ | बदय सत्तर ७० | 
९. अनिवृत्तिकरणके सवेद भागमें छह मिठाकर अन॒दय ततालीस | उदय 
चोंसठ ६४ ॥३२०॥ 
पुरुषबेद रचना १०७ 
8 पल ह 7. है प्र. का क् ् 
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४ ५ /११५। < (२२ | २८ ३३ | ३७ | ४३ 
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इत्थीवेदेवि तहा हारदु-पुरिसणमित्थिसंजुत्त । 
ओघं संढे ण हि सुरद्दारदु थीपुंसुराउ तित्थयरं ॥३२१॥ 

स्त्रीवेदेषि तथा आहारकद्ठिक पुरुषोन स्त्रोवेद्सयुतं+ ओध: षंढे न हि सुराहारद्रय स्त्री 
पुरुषसुरायस्तोत्थंकरं ॥ स्त्रीवेदेषि तथा स्त्रीवेबदोर् पुरुषबेददोछ, पेरद नुरेव्ं प्रकृतिगव्वप्पुबव- 
रोब्ठहारकद्विक पुंबेदमंतु मर प्रकृतिगठ' कल्ठेंदु स्त्रीवेदमं कडुत्त विरलुदययोग्यप्रकृतिगढ, 
न्रस्दु १०५३ सिध्यादृष्टियोछू, मिथ्यात्वमोंदे व्यूच्छित्तियक्कु १। सासादननोछ्नंतानुबंधि 
कथधायचतुष्टयमु ४ देवभनुष्यतिय्यंगानुपुव्व्यंत्रयमु ३ मितेछ प्रकृतिगव्ल दथव्यच्छित्तियक्कु । 
मिश्रनोक, सिश्रप्रकृतिगुदयव्यच्छित्तियक्कु' १। असंयतनोछ, द्वितोयकघायचतुष्क मु ४ देवगतियुं 
१ वेक्रियिकद्विकमु २। देवायुष्यमु' १ दुब्भंगानादेयायशस्कोत्तित्रयमु ३ भितु पन्नों ढुं प्रकृतिगछगु- 
बयव्युच्छित्तियककु' ११। देशसंयतनोठ्, तन्न ग्रुणस्थानदोपेलवदें दु प्रकृतिगगुदयब्युच्छित्तियक्क 
८॥ प्रमत्तसंयतनोछाहारकद्िकमिलल्क दोडो स्त्रीवेदोदयसंक्लिष्टरोठाहारकऋद्धिपुट्ठदप्पुर्दारिदं । 
स्त्यानगृद्धित्रयक्कुदयव्युच्छित्तियक्कुं ३। अप्रमत्तनोव्ठ सम्यक्त्वप्रकतियुमंतिमसंहननत्रयमु ३ मंतु 
नाल्‍क॑ ४ प्रकृतिगछकुवयव्युच्छित्तियक्कूं ४। अपृष्बंकरणनोछ, षण्नोकषायंगकरणुदयव्युच्छित्तियककु 
६ । अनिवृत्तिकरणनोत्रुवत्तनाल्‍कु प्रकृतिगलगुदयव्युच्छित्तियक्कु ६४। मंतागुत्त विरलु मिथ्या- 
वृष्टिगुणस्थानदोछ, मिश्रप्रकृतियुं सम्यक्त्वप्रकृतियुम बैक जर्ाशििक्रमुदयमक्कु २ उदयंगत्र श्र 
मूर १०३१ सासादतगुणस्थानदोब्ठों दुगूडियनुदयंगव्छु मुरु ३। उदयंगल्लु न्रेरडु १०२। सिश्र- 
गुणस्थानदोकेल्गूडियनुदयंगछ हत्तरोल मिश्रप्रकृतियं कल्दुदयंगलोलु कूड॒त्त विरलनुदयंगछों- 

स्त्रीवेदेषपि तथा पुवेदोक्‍्तं सप्तोत्तरशतं। तत्र चाहारकद्विक पुंवेद चापनोय स्त्रीवंदे निशक्षिप्ते 
उदययोग्या: पंचोत्त रशतं १०५॥ तत्र सिथ्यादृष्टो मिथ्यात्व व्युक्छित्ति:। सासादनेह्नंतानुबंधियतुष्क॑देव- 
मनुष्यतियंगानुपुर्व्याणि चेति सप्त ७। मिश्रे मिश्र १। असंयते द्वितोयकषाया: देवगति: वैक्रियिकद्वयं देवायुः 
दुर्भगानादेयायशस्कीतंयदचेत्येकादश ११ देशसंयते स्वकीयाष्टो ८। प्रमत्ते संक्लिष्टत्वादाहारकद्धर्थनुद्‌गमात 
स्व्थानगृद्धित्रयमेंव रे । अप्रमत्ते सम्यक्त्वमंतिमसंहननत्रयं च। ४। अपूर्वकरणे षण्णोकषायाः ६ । अनिवृत्ति- 
करणे चतुःषष्टि; ६४ । तथासति मिथ्यादृष्टो मिश्र सम्यक्त्वं चानुदयः २ । उदयस्व्युत्तरगतं १०३ । सासादने 
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आगे स्त्रीवेद ओर नपुंसक वदमें कह्ठ ते हैं-- 

स्त्रीवेदमें भी पुरुषवेदकी तरह एक सो सातमें-से आहारकद्विक और पुरुषवेदको 
घटाकर स्त्रीवेद मिलानेपर डदय योग्य एक सौ पाँच हैं। वहाँ मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी 
व्युक्छित्ति है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार तथा देबानुपूर्बी, सनुष्यानुपूर्जी, तिय॑चानुपू्वों 
मिलकर सात। मिश्रमें मिश्र। असंयतमें दूसरी कथाय चार, देवगति, वेक्रियिकद्विक, देवायु, 
दुर्भग, अनादेय, अयश्ञःकीति ये ग्यारह । देशसंयतमें अपनी आठ। प्रमत्तमें संक्छेश परिणाम 
होनेसे स्त्रीवदके साथ आह्ारक ऋद्धिका 'ददय न होनेसे स्यानगृद्धि आदि त्तीनकी ही 
व्यूच्छित्ति होती है। अग्रमत्तमें सम्यक्व और अन्तके तीन संहनन चार । अपूब करणमें छह 
नोकषाय । अनिवृत्तिकरणमें चोंसठ ६४। ऐसा होनेपर-- 

१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र और सम्यक्त्व दोका अनुदय | उदय एक सौ तीन । 
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कर्णायवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ५०७ 


भत्तु ९ । उदयंगल्ठु तोभतार ९६। असंयतगुणस्थानदोलो दुगूडियनुवयंगव्दु हत्तरोत्ठु सम्यक्त्व- 
प्रकृतियं कब्लेदुदयंगव्वोलु कूडुत्त विरलनुदयंगव्ठो भत्त ९। उवयंगर तो भत्तार ९६ ॥ वेशसंयत- 
गुणस्थानदोछ, पन्नों ठुगूडियनुदयंगव्टिप्पतु २०१ उदयंगव्ेण्मत्तय्दवु ८५, प्रभततसंयतगुणस्थान- 
दोछ ठु गृडियनुदयंगठ्ठिप्पत्ते ठु २८। उदयंगव्ठेप्पत्तेर, ७७ अप्रमत्तगुणस्थानबोल पूरुगृडियनुदर्ण- 
ग़व्य भृवतों दु २१। उदयंगव्ठेप्पत्तनाल्‍कु ७४॥ अपूर्वकरणगुणस्थानदो&, नाल्कुगडियनुवय- 
गलत, मृबत्तव्दु ३५। उदयंगव्वप्पतु ७०। अनिवृत्तिकरणन सवेदभागेयोल्तारुगृडियनुदमंगव्ड, 
नाल्‍्वत्तो वु ४१। उदयंगल्रुवत्त नाल्‍कु ६४। संदृष्टि :-- 

स्त्रीवेदयोग्यं १०५ 
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“बह हा दा र रख झा " 
ओघ: घंढे घंढवेददोत्ट, सामान्थोदयंगव्ठ, नृरिप्पत्तेरडरोब्ल, १२२ सुरद्विकमुं २ आहारक- 

द्विकमुं २। स्त्रीवेदमुं १। पुंवेदमुं १। देवायुष्यप्ु १। तोत्येंकरनाममुर्भिते ठु ८ प्रकृतिगछ' कल्ठेदु १० 
न्र पदितालकु प्रकृतिगव्दुदययोग्यंगवल्ूप्पु ११४ बवरोलु भिध्याहष्टियोलु भिष्यात्वप्रकृतियुं १ 


एक संयोज्य अनुदय: त्रयं ३। उदयो दचूत्तरशतं १०२। मिश्रेश्नुदयः सप्द संयोज्य मिश्रोदयान्तव ९। 
उदय: षण्णवति: ९६ । असंयते एक संयोज्य सम्यक्त्वप्रकृत्युदयान्‍्नव । उदय: षण्णवर्ति: । देशसंयते एकादश 
संयोज्य बनुदयों विशति: २०। उदयः पंचाशोतिः ८५॥। प्रमत्तेश््टसंयोज्यानुदयोधष्टाविशति: २८ । उदय: 
सप्तसप्तति: ७७ | अप्रमत्ते त्रय॑ संयोज्यानुदयः एकत्रिशत्‌ २१ । उदयदचतु:सप्तति: ७४। अपूर्वकरणे चतुष्क॑ १५ 
संयोज्य अनुदयः: पंचर्त्रिशत्‌ २५। उदय: सप्तति: ७० । अनिवृत्तिकरणसवेदभागे षट्‌ संयोज्य अनुदय 
एकचत्वारिशत्‌ ४१ | उदयश्चतु:षष्टि: । 

ओघषः पंढे-तत्र सुरद्विकमाहारकद्ठिक स्त्रोवेद: पुंवेदो देवायुस्तीर्थकरत्यं च नेति चतुदंशोत्त रशतमुदय- 
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२. सासादनमें अनुदय दोमें एक मिलाकर तीन। उदय एक सौ दो । 

३, मिश्रमें सात मिलाकर मिश्रका उदय होनेसे अनुद्य नौ । उदय छियानवे ९६। ९९ 

४. असंयतमें एक मिछाकर सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय नो। उदय 
छियानबे | व्युच्छित्ति ग्यारह | 

५, देशसंयतमें ग्यारह मिलाकर अनुद्य बीस | उदय पिचासी | व्यु. ८। 

६. प्रसत्तमें आठ मिलाकर अनुद्य अठाईस । उदय सतहृत्तर ७७ | व्यु, ३। 

७. अप्रमत्तमें तीन सिद्धाकर अनुदय इकतीस ३१। उदय चोहत्तर ७४ | व्यु, ४ । २५ 

८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय पेंतीस ३५। उदय सत्तर ७० | व्यु. ६। 

९. अनियुत्तिकरणके सबेद भागमें छह मिलाकर अनुदय इकतालीस । उदय ६४ | 

नपुंसकबे दमें गुणस्थानवत्‌ एक सौ बाईसमें-से देवगति, देवानुपूर्वी, आद्वारकट्ठिक, 





१० 


१५ 


२० 


३७ 
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आतपमुं १ सुक्ष्मत्रयमुं ३ मितस्दुं प्रकृतिगक्रगुदयव्युच्छित्तियक्क ५। सासावनोनलनंतानुबंधि- 
खतुष्कमुं ४ । एकेंट्रियजातियु १ १ स्थावरमुं १। विकलत्रयमुं ३। मनुष्यानुपृव्ण्यंमुं १ तिस्यंगानु- 
पृष्ठर्यभु १ भितु पन्नों दु प्रकृतिगर्गुदयव्युच्छित्तियक्क ११॥ सिश्रनोलु सिश्रप्रकृतियों दे वपुच्छित्ति- 
पक्कु १। असंयतनोव्दु द्वितोयकषायमुं नाल्‍कु ४ वेक्षियिकद्िकमुं २ नरकट्टिकमुं २। सरकायुष्यमुं 
१। दुब्भंगत्रयमु ३ सितु पन्नेरइं प्रकृतिगठगुदयव्युच्छित्तियक्क १२। देशसंयतगुणस्थानदोछु 
तप्न गुणस्थानदे टुं प्रकृतिगक्रगुवयव्युच्छित्तियक्कूं ८ ॥ प्रमत्तसंयतनोन्ु स्त्यानगृद्धित्रयमकुदय- 
व्युच्छित्तियक्क ३ ॥ अप्रमत्तनोकु तप्न गुणस्थानद सम्यक्स्वप्रकृतियुमंतिमसंहननत्रयमु्सितु नाल्‍कु 
प्रकतिगक्रगुवयव्युच्छित्तियक्क ४॥ अपृव्बंकरणनोद्दु षण्णोकषायंगरगुदयव्युच्छित्तियककु ६॥ 
अनिवृत्तिकरणन षंढवेदभागेयोरु अरुवत्त नाल्‍्कुंप्रकृतिगछगदयव्युच्छित्तियककु ६४।॥ भमितागुत्तं 
विरलु मिथ्यावृष्टि गुणस्थानदोलु मिश्रसम्पक्त्वप्रक्ृतिद्रयमनुदयमक्क २॥ उदयंगर्ल, नूर हन्नरडु 
११२५ सासावनगुणस्थानदोछ़, अय्दु गूडियनुदयंगव्छेत, मत्तं नरकानुपुव्ष्य मनुदयंगव्गोत्त, 
कब्ठेवनुदयंगव्लोक, कूडुत॑ विरलनुदयंगछ दु ८ उदयंगर्ू, नुरार १०६। सिश्रगुणस्थानदोत्ण, 
पन्नों दुगुडियनुदयंगव्, हत्तो भत्तरोछु मिश्रप्रकृतियं कब्लेदुदयंगछोलु कूडुत्त बिरलनुदयंगर पदि- 
नेंठु १८। उदयंगव्द, तोभत्तार ९६॥ असंयतगुणस्थानदोब्छो दुगृडियनुदयंगछ, हत्तों भत्तरोद्रु 
सम्यक्त्वप्रकृतियुं नरकानुपृव्ण्यंम कछ दुदयंगलोलु कूडुत्त विरलनुदयंगल, पदिनेलु १७। उदयं- 





४ट 





योग्या: ११४॥। तत्र मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वमातपः सूक्ष्मत्रय चेति व्युच्छित्ति: पंच । सासादने अरनंतानुबंधि- 
चतुष्कमेकेंद्रियं स्थावरं विकलत्रयं मनुष्यतियंगानुपृ््य चेत्येकादश ११। मिश्रे मिश्र १ । असंयते द्वितोयकषाय- 
चतुष्क, वैक्रियिकद्विकं नरकगति: तदानुपूव्य॑ नरकायुर्दूर्भगत्रयं चेति द्वादश १२। देशसंयते स्वकीयाष्टो ८। 
प्रमत्ते स्त्थानगूद्धव्नयं ३। अप्रमत्ते सम्यकत्वप्रकृति:ः अंतिमसंहननत्रयं च ४ । अपूर्वकरणे षण्णोकषाया: ६ । 
अनिवृत्तिकरणे षंढवेदभागे *बतु(षष्टि: । ६४। एवं सति मिथ्यादुष्टो मिश्रसम्यकत्वद्यमनुदयः उदयो 
दादशोस रदातं । ११२। सासादनेथ्नुदय: पंच नारकानुपृव्यं च मिलित्वाष्टो ८। उदय: पदडुत्तरशतें १०६॥ 
मिश्रेध्नुदय एकादश मिलित्वा मिश्रप्रकृत्युदयादष्टादश १८॥ उदय: बण्णवतिः ९६। असंयते एकां संयोज्य 





स्त्रीबेद, पुरुषवेद, देवायु ओर तीर्थंकर न होनेसे उदययोग्य एक सो चोद ११४। वहाँ 
मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्व, आतप ओर सूक्ष्मादि तीन मिलकर पाँचकी व्युच्छित्ति है। 
सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, विकलत्रय, मनुष्यानुपू वीं, तिय॑ चानुपूर्वी 
ग्यारह । मिश्रमें मिश्र। असंयतमें दूसरी फपाय चार, वेक्रियिकद्धिक, नरकगति, नरकानुपूर्बी, 
नरकायु, दुभंग आदि तीन सब बारह १२। देशसंयतमें आठ । प्रमत्तमें स्यानगृद्धि आदि 
तीन । अप्रमत्तमें सम्यक्त्व प्रकृति, अन्तिम तीन संहनन सब चार। अपूबंकरणमें छह नो- 
कषाय । अनिवृत्तिकरणके नपुंसक वेद भागमें चॉसठ ६४। ऐसा होनेपर-- 

१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र ओर सम्यक्त्वका अनुद्य | उदय एक सौ बारह । 

२. सासादनमें पाँच तथा नरकानुपूर्वों मिछकर अनुद्य आठ । उदय एक सौ छह । 

३, मिश्रमें अनुदय ग्यारह.मिछाकर मिश्रका उदय दोनेसे अठारह | उदय ९६। 





) ० कल. हक ७9 
| १ ये भागे चतुभागे चतुः । 
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गछु॒ तो भत्तेलु ९७। देशसंयत गुणस्थानवोछ पश्चेरड्गूडियनुदयंगव्विप्प्तो भतु २९ उदयंगछे- 
ग्मत्तय्दु ८५। प्रमत्तसंयतग्रुणल्थासदोल् टुगृडियसुबयंगल्ठ, मूबतेब्दु ३२७। उदयंग्रल्वप्पत्तेलु ७७७ 
अप्रभतगुणस्थानदोछ, गृडियनुदयंद्ू नाल्वत्तु ४०। उदयंगन्नु येप्पत्तनाकरकु ७४। अपूव्यंकरण- 
धुणस्थानवोछ, नाल्कुगूडियनुदयंगलु नाल्वत्तनाल्‍कु ४४। उदयंगलेप्पत्तु ७० अनिवृत्तिकरण- 
गणस्थानदोल्ठारु गूडियनुदयंग्रव्ग्बतु ५० । उदयंगलरुवत्त नाछकु ६४॥। संदृष्टि :-- 
घंडयोग्य ११४ 

ममनिधलर मि सा |सि | अ वि[प्र ॥ ञ।अ 
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निभा अजण«_+ नजज+ नििलाा 
२ १७ | 9४५० 
० आल कृतिगढ्ं 
अनंतरं कथायमारंणेयोत्ुदययोग्यप्र पेछूदपरु :-- 
सम्यक्‍त्वप्रकृतिनरकानुपृन्योदयादनुदय: सप्तददश १७ । उदय: सप्ततवति: | ९७। देशसंयते द।दश संवोज्या- 
नुदयः एकान्तत्रिशत्‌ २९। उदयः पंचाशोति; ८५॥ प्रमत्तसंयतेश्ष्ट संयोज्यानुदयः सप्तत्रिशत्‌ ३७। उदय: 
सप्त्सप्तति: ७७। अप्रप्त्ते त्रयं॑ संयोज्यानुदयश्चत्वारिशत्‌ ४०। उदयश्चतुःसप्तति: ७४ ॥ अपूुर्वकरणे 
चतस््र: संयोज्य अनुदयश्च॒तुइचत्व। रशित्‌ ४४। उदय: सप्तति: ७० । अनिवृत्तिकरणे षट्‌ संयोज्यानुदयः 
पंचाशत्‌ ५० उदयष्चतुःषपष्टि । ६४ । ३२२१ । अथ कषायमार्गणायामाह-- 
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४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यकत्व प्रकृति ओर नरकानुपू बींका उदय होनेसे अनुदय 
सतरह्‌ । उदय सत्तानवे । व्यु. १२। 


५. देशसंयतमें बारह मिलाकर अनुद्य उनतीस २९५। उदय पिचासी । 

६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर अनुदय सँतीस | उदय सतहृत्तर ७७ | व्यु, ३ । 

७. अप्रमत्तमें तीन मिछाकर अनुद्य चालोस ४० | उदय चोदृत्तर ७४ । व्यु. ४। 
८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुद्य चवालीस ४४ | उदय सत्तर ७० | व्यू. ६ 
९, अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय पचास ५० | डदय चौंसठ ॥३२१॥ 


स्‍त्रीवेद रचना १०५ नपुंसकबेद रचना ११४ 


हि 3 भिअ. अ.अ.|अ 
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२ 
कृषाय मार्गणामें कहते हैं-- 
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१७ 


५१० : गो» कमंकाण्डे 
तित्थयरमाणमायालोह चउक्कूणमोघमिह कोहे । 
अणरहिदे णिगिविगल तावण कोहाणुथावरचउक्क ॥३२२॥ 


तोश्थेंकरमानमायालोभचतुष्कोन ओघ इह क्रोधे। अतंतानुबंधि रहितेनेकविकलत्रयातपा- 
नंतानुबंधिक्रोधानुपृव्व्यंस्थावर चतुष्क ॥ 


५ इह ई क्रोधकषायमार्ग्गणयोलु सामान्योदयप्रकृतिगलु नूरिप्पत्तेरडरोछू १२९२९ बितर 
कषायहादक्प्रकृतिगन्ठूं तीत्यंकरनाममु १ भितु पविसुरुं प्रकृतिगढं कबव्ठेदु शेष न्रो'भत्तु १०९ 
प्रकृतिगल॒वयययोग्यंगलूप्पुबु १०९ । 


अच्व्छि मिध्यावृष्टियोद्ु तन्न गणस्थानद पंचप्रकृतिगतःवथव्युच्छित्ति यककुं ५। सासादन- 
नोब्नंतानुबंधि क्रोधमुं १ एकेंद्रियजातियु १ स्थावरनाभमुं १ विकलश्रयमु रे मितारु प्रकृतिगत्आ- 

१० दयव्यच्छित्तियककुं ६। मिश्रनोव्ट, मिश्रप्रकृतिगृदयध्युब्छित्तियककुं १। असंयतनोव्ठप्रत्याख्यान- 
क्रोधमुं १ वेक्रियिकघट्कमुं ६ मनुष्यानुपृष्ब्यंमूं ? तिथ्यंग्रानुपृष्ठ्यंमुं १ । सुरागयरुष्यघुं १ नारका- 
युष्यमुं १ दुब्भंगत्रयमुं ३ भितु पदिनाक्रक प्रकृतिगलछ्गुदयव्युल्छित्तियक्क १४ ॥। देदसंयतनोत्यु 
प्रत्यास्यानक्रोधमुं १ तिप्यंगायुष्यमुं १ उद्योतमुं १ नीचेग्गेत्रमुं २ तिथ्य॑ग्गतिमुं २ भितय्दुं प्रकृति- 
गल्गदयव्युच्छित्तियक्क ५१ प्रमत्तसंयतनोत्ाहएकद्यमुं २ स्स्पानगुद्धिश्रयमु ३ संतस्दुं प्रकति- 

१५ गल्ूगुदयध्यच्छित्तियककु' ५। अप्रमत्तनोल सम्यक्स्वप्रकृतियूं २ अंतिमसंहननत्रितयमुं ३ भितु 
नाककु' प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्तियकर्क ४ ॥ अपुृध्यंकरणनोल नोकषायघट्कवकुदयव्युस्छित्तियक्क 
६॥ अनिवृत्तिकरणन प्रथमभागवेदत्रयमुं ३। द्वितोयक्रोषकषायभोगेयोछ संज्वलनक़ोधमु १ मंतु 
नाल्‍कु ४ सुक्ष्मसांपरायन लोभ॑ कलेदुदप्पुर्दारि दमल्छि शुन्यमुं उपशांतकषायन वज्यनाराचनाराच- 

इह क्रोषकषायमार्गणायां सामान्योदय: इतरद्वादशकषायतीर्थन्यून:, तेन नवोत्तरशतं भव॒ति । तत्र 
२० मिथ्यादृष्टो स्वकीया पंच व्युब्छित्ति:। सासादनेष्नंतानुबंधिक्रोष: एलेंद्रियं स्थावरं विकलत्रयं चेति पट्‌ ६ ॥ 
मिश्रे मिश्र १। असंयतेअप्रत्याख्यानक्रोधो वेक्रियिकषट्क मनुष्यतियंगानुपूरब्य सुरनारकायुषो दुर्भगत्रयं चेति 
चतुर्दश १४। देशसंयते प्रत्याब्यानक्रोषधः तियंगायुद्थ्योती नोचंगोंत्रं तियंग्गतिश्वेति पंच ५। प्रमत्तसंयते 
आहारकद्ययं स्त्यानगुद्धित्रय॑ चेति पंच ५। अप्रमत्ते सम्यकत्वमंतिमसंहननत्रयं॑ चेति चतुष्क॑ ४ । अपूर्वकरणे 
नोकषायषट्‌्क ६। अनिवृत्तिकरणे प्रथममागस्य वेदत्रयं । द्वितोयमागस्य संज्वलूनक्रोघ: । सुक्ष्मसांपरायरुय 


ब्ज्ज नल 


२५ क्रोध कषाय मार्गणामें सामान्य उदय एक सौ बाईसमें-से अन्य बारह कषाय और 
तीर्थंकर घटानेपर एक सो नो १०९ है। उसमें मिथ्यादृष्टीमें अपनी पाँचको व्यस्छिति है। 
सासादनमें अनन्तानुबन्धी क्रोध, एकेन्द्रिय, स्थावर और विकलश्रय छह। मिश्रमें मिश्र । 
असंयतमें अप्रत्यास्यान क्रोध, देवगति, देवानुपृवीं, नरकगति, नरकानुप॒वों, वेक्रियिकद्विक, 
सनुष्यानुपुर्वी, तियंचानुप््वी, देवायु, नरकायु, दुभेग आदि तीन चौदह १४। देशसंयतमें 

३० प्रत्याख्यान क्रोध, ति॑चायु, उद्योत, नीचगोच्र और तिय॑चगति पाँच। प्रमततसंयतमें 
आहारकद्विक, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, पाँच | अप्रमत्तमें सम्यकत्व,अन्तिस तीनसंहनन सब ४। 


१, व कपाये सा । 
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संहुनमहयमुं २। क्षीणक्यायन पदिनारु १६ सयोगायोगकेबल्ठिगल्ठ तोत्थरहितसप्प नालथत्तोंदु 
प्रकृतिगल्ु ४१ अंतरुवत्तमुरुं प्रकृतिगक्रगुदयव्युस्छित्तियक्कू ६३१ अंतागुत्तं बिरछ, सिध्यादुष्टि- 
गुणस्थानदोलु मिश्रप्रकृतियुं १ सम्यक्त्वप्रकृतियुं १। आहाश्कद्विकमुं २ मितु नाल्कुं प्रकृतिगत्ठनु- 
दर्यंगव्टप्पुतु ४।  उद्ययंगठ न्रय्यु १०५। सासादनगुणस्थानदोस्टय्यु गृडियनुदयंगव्ठो भत्तरोव््‌ 
नरकानुपृव्ठ्यमनुदयदोछकत्ेबनुदयंगछोव्ठु कूडिदोडनुवयंगल्दु पतु १०१ उबयंगछ, तो भत्तों भत्त 
९९ |) सिश्नगुणस्थानदोलारुगूडियनुदयंगव्त पदिनाररोलु भिश्रप्रकृतियं कलेदुदयंगलक्छोत्छ, कूड़ि 
मत्तमुवयंगव्टो शेषानुपृव्दयंत्रितयम कलेदनुदयंगव्ठोठ्छ, कुडधुत्त विरलनुदयंगलु पदिनेंदु १८। 
उदयंगठ्छ, तो भत्तो दु ९११। असंयतगुणस्थानदोछो दुगडियनुदयंगल्दु॒ पत्तों भत्तरोत्ट, सम्यक्‍त्व- 
प्रकृतियुमानुपृथ्व्यंचतुष्कमंतय्दु' प्रकृतिगर् गलेबुबयंगलोकछ कूडुस विरलनुदयंगनठ, पदिनात्ूक 
१४॥ उदयंगछ् तो भत्तय्दु ९५ ॥ देशसंघतगुणस्थानदोक, पदिनाकुगूडियनुबयंगलिप्पते ठु २८ 
उदयंगव्ण्भत्तों दु ८१॥ प्रमत्तसंयतगुणस्थानवोलय्वुगृडियतुदयंगछ मूबत्तमूररोव्ठ आहारक- 
दयमं कल्लेदुदयंगल्लोछ, कुडुत्तं विरलनुदयंगठ्ठ मूथत्तोंदु ३१। उदयंगल्ठु एप्पततेंदु ७८ ॥ अप्रमत्त- 
गुणस्थानदोकण्दुगूडियनुदयंगल, २६ मूबत्तार । उदयंव्ठेप्पत्त मूरू ७३॥ अपृव्यकरणगुणस्थान 
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लोभापनयनात्‌ शून्य । उपशांतक्षायस्थ वज्जनाराचनाराबौ | क्षीणकषायस्य षोडश । सयोगस्य तीथ्थ॑ 
विनेक॒चत्वारिशच्चेति त्रिषष्टि: ६३। तथासति-मिथ्यादृष्टी मिश्रसम्यक्त्वाहारकद्विकान्यनुदयः । उदयः 
पंचोत्तरशतं १०५ । सासादने पंच नरकानुपृव्य॑ चेत्यनुदयो दश १० । उदय: एकान्नशतं ९९ । मिश्रे अनुदय: 
घट शेषानुपृव्यंत्रयं व मिलित्वा मिश्रादयादह्ादश १८ उदय एकनवति: | असंयते एक संयोज्य सम्यकक्‍्त्वानु- 
पूव्यंचरतुष्कोदयाज्वतुर्दश, उदयः पंचनवति: ९५। देशसंयते चतु:संयोज्यानुदयेडष्टाविश ति: । उदय: एकाशीति: । 
८१ प्रमत्तसंयते पंत्र संवोज्याहारकद्विकोदयादेकत्रिशत्‌ ३१। उदयोषष्टासप्ततिः। ७८। बप्रमत्ते पंच 
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अप्वंकरणमें नोकषाय छट्ट । अनिषृत्तिकरणके प्रथम भागमें तीन बेद | दूसरे भागमें संज्वलन 
क्रोध। सूक्ष्म साम्परायके छोभको मूलमें न रखनेसे शुन्य, डउपशान्त कषायके वद्ननाराच 
नाराच, क्षीणकषायकी सोलह, सयोगीकी तीथंकरके बिना इकतालीस ये सब ६३। 
ऐसा दहोनेपर-- 


१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र सम्यक्त्व और आहद्वारकद्ठिकका अनुदय | उदय एक सो पाँच । 

२. सासादनमें पाँच ओर नरकानुपूर्वी मिलकर अनुद्य दस। उदय निन्यानवे | 
व्यच्छित्ति छह । 

३. मिश्रमें छट्ट और तीन आनुपू्वी मिलाकर मिश्रप्रकृतिका उदय होनेसे अनुदय 
अठारह १८। उदय हकानवे ९१। 


४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्त्व और चार आनुप््वचीका उदय होनेसे अनुदय 
चौदह । उदय पिचानवे ९७। व्यु. १४। 

५, देशसंयतमें चौदृह मिलाकर अनुद्य अठाईस | चदय इक्यासी ८१। 

६. प्रमत्त संयतमें पाँच मिलाकर आद्ारकट्ठिकका उदय होनेसे अनुद्य इकतीस ३१। 
शदय अठहत्तर ७८। 


म््यिकि 


प२ गो० कंमकाण्डे 


दोल्य, नाव्कुगूडियनुदयंगल्ठ, नाल्वत्ु ४०) उदयंगव्ठरवत्तो भत्त, ६५ ॥ अनिवृत्तिकरणन द्वितीय- 
क्रोषकवायभागेयोठ आरुगूडियनुदयंगलु नाल्‍्वत्तार ४६) उदयंगलरुवत्तम्रु ६२। अनंतानु- 
बंधिरहिते अनंतानुबंधिरहितनोछु एके द्रियज/तिनाममुं १ विकलत्रयमु रे सातपनाममु १ अनंता- 
नुबंधिक्रोधमु १ मानुपृव््यंचतुष्कमु ४ स्थावरसुद्ष्साइपर््यप्रताधारणचतुष्कमु ४ भितु पदिनान्वकु 
५ प्रकृतिगत्ट' मिथ्यादृष्टियुवयप्रकृतिगल्, न्र्दरोत् १०५ कब्ठेद शेष तो भत्तो व्‌ प्रकृतिगव्यनंतानु- 
बंधिरहितमिथ्यादृष्टियोन्युवयप्रकृतिगलप्पुबु ९१। संदृष्टि :-- 


क्रोधमानसायेगरूगं योग्य १०९ 


पाप 5 
० मि [सा |मि |अ 'दे!प्र अ[अअ 


श्४ड | ५ ५ ४ ६ पर 





व्युच्छि | ५| ६| १ 


| 
उद १०५ | ९९ | ९१ ९५ (८१ 
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वनानिन-+-+ | पा पत-+] पै+-+++ ५ तप चित |«5+ | “5४7८ 
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अनु | ४, ६३० | ह८ | १४ रबर हदएर्ण रे. 
लो डयो १०९ 

्िः मि|सा । आम ि अ अत 

बा 

[व १०५ | ९६ | ९१ |९५८१७८७३| ६९५ ६३६० 

।/अ |४ '१० | १८ [१४२८३१३६। ४० ४६४०, 
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अल लता 


संयोज्यानुद्यः षट्त्रिशत्‌ ३२६ । उदय: जिसप्तति: ७२। अपूर्वकरणे चतुष्क संयोज्यानुदयइचत्वा रिशत्‌ ४० । 
उदय एकान्नसप्ततिः ६९ । अनिवृत्तिकरणे द्वितीयक्रोधकषायभागे षट्‌ संयोज्यानुदयः षट्वत्वारिशत्‌ ४६। 
उदयस्त्रिषष्टि: । अनंतानुबंधिरहिते तु एकेंद्रियविकलत्रयातपानंतानुबंधिक्रोघानुपृव्यचतुष्कस्थाव रसृक्ष्मापर्यास- 


लल्ल््ल््िजीज जि जीजा + | < जे ० 





१० 


ना > न्‍अफीओी जी _ध+5 >> न डीजल जल जी 


७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय छत्तीस १६ । उदय तिहत्तर ७३। 
८. अपूवकरणमें चार मिलाकर अनुदय चालीस ४० | उदय डनहत्तर ६९। 
९. अनिवृत्तिकरणमें दूसरे क्रोषफषाय भागमें छह मिलाकर अनुदय छियालीस। 
१५ उदय श्रसठ | 
अनन्तानुबन्धि रद्दित क्रोधमें मिथ्यादृष्टिमें ददययोग्य एक सौ पाँचमें-से एकेन्द्रिय, 
विकलत्रय, आतप, अनन्तानुबन्धी क्रोध, आनुपूर्वी चार, स्थाबर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण 
ये चौद॒ह नहीं होतीं। अतः उदय प्रकृतियाँ इक्यानबे ९९ हैं 


विशेषाथ--जो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें आता है 


कर्णांटवृत्ति जीवतत्तवप्रदीषिका ५१३ 


एवं भाणादितिये मद्सिद अण्णाणगे दु सगुणोघ । 
पेमंग्रेवि ण ताविगिविगलिंदी थावराणुचऊ ॥३२३॥।। 
एवं मानावित्रये म्तिश्रताशानके तु स्वगुणोघ: । विभंगेषि नातापेकविक्षलेंद्रियस्थावरानु- 
पुश्ठर्य चरवारि ॥ 
एवं मानावित्रये क्रोधचतुष्कदोत्ठे तंते मानचतुष्कदों सायाचतुष्कदोत्दुमितरकथाय- 
दादक्षप्रकृतिगव्दु' तोर््थंमुमंतु पदिम्‌रु प्रकृतिगढं कछदु नुरो भत्तु न्रो भत्तु गल्वप्पुबु ॥ १०९। 
१०९। अदु कारणमागि क्रोधवोछे रचने पेल्लल्पट्टुव। लोभमककुमंते यितरकथायद्वावशञप्रकृति- 
ग्रल्ठ'_तोर्थमुं कलुंदु योग्यंगछ न्रोभत्तु प्रकृतिगव्वप्पुशु १०९॥ सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानावसान- 
मागि पत्त' गुणस्थानंगरूप्पुतु | सतिश्रुताइज्ञानपोस्तु सते कुमतिकुश्न॒तज्ञानंगछोलु सासान्यदिदं 
पेक्व न्रिप्पतेरडरोछाहारकद्ठिकमुं २ तोत्थंमुं १ मिश्नततम्यक्त्वप्रकृतिगव्ठु रे संतयदुं कब्ठेदु गेष- 
प्रकृतिगल्गृदययोग्यंगछ न्र ह॒दिने ११७ मिथ्यादृष्टियोलु मिथ्यात्वप्रकृतियूं १ आतपनामसुं १ 
सुक्ष्मत्रयमुं ३ नरकानुपृव्ध्यंमु १ मंतारं प्रकृतिगछगुदयब्युच्छित्तियक्कुं ६। सासादननोत तक्न 


साधारणानि मिथ्यादृष्युदयपंचोत्तरशते नेत्येकनवतिरुदयप्रकृतयों भव॑ंति ॥३२२॥ 
एवं क्रोषयतुष्कवस्पानचतुष्के मायाचतुष्के च द्वादश, इतरकथायतीथ नेति नवोत्तरशतं तेन तद्रचना 
क्रोधरचनैव शातव्या । लोभेडपि तथैव धत्त्रयोदशप्रकृत्यभावात्‌ उदययोग्यं नवोत्तरणतं । सूक्ष्मसांपरायांवानि 
गुणस्थानानि । १०९। कुमतिकुश्रुतशानयो: पुनः द्वाविशत्युसरशते आहारकद् बतोर्यमिश्नसम्पक्त्वप्रकृतयों नेति 
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उसके कुछ काल तक अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं दोता। उसके उस कालमें इक्यानबे 
प्रकृतियोंका उदय होता है ॥३२२॥ 


क्रोधकषाय रचना १०९ 





क्रोधचतुष्ककी तरद्द मानचतुष्क ओर माया चतुष्कमें भी अन्य बारह कषाय और 
तीथैकरके न होनेसे उदययोग्य एक सौ नो हैं। अतः छनकी रचना क्रोध कषायकी रचनाकी 
तरह ही जानना | लोभमें भी तेरह प्रकृतियोंका घदय न होनेसे उदययोग्य एक सौ नौ हैं। 
किन्तु गुणस्थान सूह्म साम्पराय पयेन्त होते हैं. 

कुमति ओर कुश्रतज्ञानमें एक सो बाईसमें-से आद्वारकद्विक, वीथैकर, मिश्र और 


१७० 


१५ 


२० 


१५ गो० कर्मेकाण्डे 


शुणस्थानवों भत्तु' प्रकृतिगत्ठगुवयव्युच्छित्तियक्कुं ९ । मिध्याहष्टिगुणस्थानबोल्लनुवयंगव्ठिल्ल । 
उदयंगल नूर हदिनेल्ु ११७ सासावनगुणस्थामदोल्ठारुगूडियनुवयंगव्वारेयप्पुषु ६। उदयंगढ्ु 
नर हन्नो हु १११॥ संदृष्टि :-- 

कु० कु० पोग्य ११७ 


ब्यु | ६| ९ 


उ ११७ | १११ 


---+ ++ -+ 
! 


ञअ | ०| ६ 


विभंगे वि विभंगज्ञानदोल्ं आतपनाममुं १। एकेंद्रियनातिनाममुं १५ विकले द्रियत्रयमुं 

५ ३५ स्थावर सृक्ष्मापर्य्याप्र साघारणचतुष्कमुं ४ आनुपृव्थ्यंचतुप्कमु ४ मंतु पदिमृरुप्रकृतिगल्गुमं पेव्वद 

कुमतिकुश्रुतज्ञानयोग्यंगव्ठु नर हदिनेव्रोलछु ११७ कव्ठेदोडे नर नाल्‍कुं प्रकृतिगछदययोग्यंगव्टप्पुवु 

१०४॥ मिथ्यादृष्टियोल्ुु मिध्यात्वमों दे व्युच्छित्तियककु| १। सासादननोलनंतानुबंधिकषाय- 

खतुष्टपक्कुवयव्युच्छित्तियक्कु ४ । मिथ्यादृष्टिगुणस्थानबोब्यनुवयसिल्ल । उदयंग्रल्ठु नूर नाल्‍्कु 
१०४ ॥ सासावनगुणस्थानदो तो दनुवयमक्कु' ११ उदयंगल्ठु नर मृरु १०३ ॥ संवृष्टि -- 


१० सत्दशोत्तरशतमुदययोग्यं । ११७। तत्र मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वातपसूक्ष्मश्रयनारकानुपृर्व्याणि व्युच्छित्ति: ६ । 
सासादने स्वस्य नव । मिथ्यादृष्टावनुदयो नास्ति । उदयः सप्तदशोत्तरशतं । ११७ । सासादनेश्तुदयः पट ६। 
उदय एकादशोत्तरशतं ११६१ ॥ 

विभंगेश्प्येवमेव तथापि नातपैकेंद्रियविकलत्रयस्थाव रसूक्मापर्याप्तसाषा रणानुपुर्व्य बतुष्कानी ति चतुरुत्तर- 
शतमुदययोग्यं । १०४ । तत्र मिथ्यादृष्टौ मिथ्यात्वं व्युच्छित्ति: | सासादने3नंतानुबंधिचतुष्क ४ । मिथ्यादृष्टा- 

१५ वनुदयों नास्ति । उदयः चतुरुत्तरशतं १०४ । सासादने एकमनुदयः १॥ उदयस्थ्युत्तरशतं १०३ ॥ ३२३ ॥ 





सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय न होनेसे उद्ययोग्य एक सो सतरहद ११७ हैं। उनमें मिथ्यावृष्टिमें 
मिथ्यात्व, आतप, सूक््मादि तीन ओर नरकानुपूर्वी इन छद्दकी व्युच्छित्ति ट्वोती है। 
सासादनमें अपनी नोकऊी व्युच्छित्ति होती हे । 


१. मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अनुदय नहीं है | उदय एक सो सतरद ११७। 
२० २. सासादनमें अनुदय छह | उदय एक सौ ग्यारह १११। 


विभंगमें भी ऐसा ही जानना | किन्तु आतप, एकेन्द्रिय, विकलश्नय, स्थावर, सूक्ष्म, 
अपर्याप्त, साधारण और चार आनुपूर्वीका उदय न होनेसे उदययोग्य एक सौ चार १०४। 


मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकों ओर सासादनमें अनन्तानुबन्धी चारकी व्युच्छित्ति होती 
है। मिथ्यादृष्टिमें अनुदय नहीं है | उदय एक सौ चार १०४। 


२५ सासादनमें एकका अनुद्य | उदय एक सौ तीन १०३ ॥रेशशा। 


१९५ 





सण्णाणपंचयादी दंसणमग्गणपदोत्ति सगुणोघं | 
मणपज्जवपरिदारे णवरि ण संडित्यिद्दारदुर्ग ||३२४॥ 
संज्ञानपंचका दिवशंनसागंणापदपसय्य॑तं स्वमुणोघः । सनःपय्यंयपरिहारयो: नवीन न घंडस्व्या- 
हारद्विक ॥ 
सम्यरज्ञानपंचकादि दर्शनसाग्यंणास्थानपय्य॑तं स्वगुणोषसेयक्कुमद ते दोडे सतिश्र,तावधि- 
ज्ञानत्रितवंगछोलसंयताविक्षी णकषायगुणस्थानपय्येत॑ नवगणस्थानंगव्प्पुबल्छि. सिध्यादृष्टि- 
गुणस्थानदुदयव्युच्छित्तिगव्य्दु| ५ सासादनननवकमुं ९॥ सिश्रन मिश्रप्रकृतियुं १ । तीत्थेंकरनाममु 
१ भितु पदिनारं प्रकृतिगढ्ठं कद शेषनूरारु प्रकृतिगलुदययोग्यंगर्ूप्पुचु ५ १०६॥ अल्लि असंयत- 
नोछ, तन्‍न गुणस्थानवोल्ुु पेल्ब द्वितोयकषायादिपदिनेत्ध' प्रकृतिगगुदयव्यच्छित्तियककु १७ 
देशसंयतादिगव्टोद्य अड पंच य चडर छक्क छच्चेव इगि दुग सोव्टस प्रकृतिगररूगुदयब्युच्छित्तियप्पु 
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संज्ञानपंचकाद दर्शनमार्गणापयंत॑ स्वगुणीघ एवं तद्यथा>-मतिजञानादित्रये गुणस्थानानि असंयतादीनि 
नव । उदयप्रकृतयः मिथ्यादृष्टधादिन्रवस्य व्युब्छित्ति: पंचदश तीथंकरत्व च नेंति पडुत्तरशतं १०६ । तत्रा- 
संयते स्वस्थ सप्तदश ब्युक्छित्ति: १७। तत्र देशसं यतादिषु अडपंचयचठरछककछच्येव इगिदुगतोलस' तथासति 


ली 





कुमति-कुश्रुत रचना विभंग रचना 
या 
६ «९ 
| ११७ १११ 
न 
सम्यरक्ञानसे छेकर दर्शनमार्गणा पर्येन्त अपने गुणस्थानव॒त्‌ जानना। जो इस 
प्रकार दै-- 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अवधिज्नानमें गुणस्थान असंयतसे छेकर क्लीणकषाय परयन्त नौ। 
उदययोग्य एक सौ बाईसमें-से मिथ्यादृष्टि आदि तीन 0४४8१ व्युच्छित्ति ५+०+ १७ 
पर्द्रह ओर तीर्थंधरका उदय न होनेसे उदययोग्य एक सी छह १०६। 
वहाँ असंयतमें अपनी सतरहकी व्युच्छित्ति होती हे । देशसंयत आदिमें आठ, पाँच, 
चार, छट्द, छह, एक, दो, सोरदकी व्युच्छित्ति हे । 











१५ 


५१६ गो० कर्मकाण्डे 


बंतागुत्तं विरलसंयतगुणस्थानदोव्यहारकद्विकक्कनुदमक्कू २। उदयंगरू, नुर नाल्‍कु १०४॥७ देश- 
संयतगुणस्थानदोछ, पविनेत्ु गृडियनुदयंगव्ल, हत्तो भत्त १९। उदयंगल्ठेण्भत्तेर ८७। प्रमत्तसंयत- 
गुणस्थानवोल्ड टुगूडियनुदयंगव्विप्पत्तेछरोल् २७ आहारकट्ठिकर्म कव्ठेढुवयंगल्ओोल्ु कुड॒त्तं विरलनु- 
वर्यंगव्टिप्पसतम्दु २५। उदयंगल्ठेण्भत्तों दु ८१। अप्रमत्तगुणस्थानवोल्टय्दुगुडियनुदयंगल्दु मृबत्तु ३०। 
उदयंगव्ठेप्पत्तारु ७६ ॥ अपृष्यंकरणगुणस्थानदोछ, नाल्‍्कु गृडियनुदयंगल्ल, सुकत्त नाहकु रेड । 
उदयंगल्ठेप्पत्तरडु ७२ ॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोलारुगूडियनुदयंगल्दु नाल्‍वत्तु ४० । उदयंगव्ठर- 
वत्ताद ६६ ७ सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोल्गारुगुडियनुदयंगल्द, नाल्वत्तार ४६३ उदयंगव्ठरबत्तु ६० ७ 
उपश्ञांतकषायगुणस्थानदोल्ठो बुगूडियनुवयंगव्ु नाल्वत्तेल्ु ४७॥ उदयंगल््वत्तों भत्तु ५९ ॥ क्षीण- 
कषायगुणस्थानदोब्ठेरडु गूडियनुदयंगछ, नाल्वत्तो भत्तु ४५। उदयंगढ्व््कत्तेलु ५७। संदृष्टि :-- 
मतिश्र्‌ तावधि यो० १०६ 
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२० असंयते भाहारकद्विकमनुदयः २ उदयश्चतुरुत्त रशतं १०४ | देशसंयते सप्तदश संयोज्यानुदयः एकान्नविशतिः । 


१५ 


२० 


र्५ 





उदयः सप्ताशोति:। ८७। प्रमत्तेन्‍्टो संयोज्याहारकद्विकोदयादनुदये पंचविशति: २५। उदय एकाशीति: । 
८१ अप्रमत्ते पंच संयोज्यानुदयस्त्रिशत्‌ ३२० । उदयः षट्सप्ततिः ७६। अपूर्वकरणे चतस्रः संयोज्यानुदय- 
इचतुस्त्रिशत्‌ २४ । उदयो द्वासप्ततिः। बअनिवृत्तिकरणे षट्संयोज्यानुदयश्चत्वारिशत्‌ ४० । उदयः षद्षष्टिः 
६६॥। सृक्ष्मसांपराये षद्‌ संयोज्यानुदय: षट्च॒त्वारिशत्‌ ४६॥ उदयः षष्टिः ६० । उपश्ञांवकषाये एकां 
संयोज्यानुदय: सप्तचत्वारिशत्‌ ४७। उदय एकान्नषष्टि: ५९। क्षोणकषाये द्वे संयोज्यानुदयः एकान्नपंचाशत्‌ 
४९ । उदयः संप्तपंचाशत्‌ ५७ | 
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४. असंयतमें आहारकद्विकका अनुदय | उदय एक सौ चार १०४। 
: ५, देशसंयतमें सतरह मिलाकर अनुदय उन्नीस | उदय सत्तासी ८७। 


६. प्रमत्तमें आठ मिछठाकर आह्वारकट्टिका उदय होनेसे अनुद्य पच्चीस। उदय 
इकक्‍्यासी <८१। 


७. अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय तीस ३० | उदय छिहत्तर ७६। 

८. अपूर्वकरणमें चार मिलाकर अनुदय चौंतीस ३४ | उदय बहृत्तर ७२ । 
९. अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुदय चालीस | उदय छियासठ | 
१०. सूक्ष्म साम्परायमें छह मिछाकर अनुद्य छियालीस | उदय साठ । 
११. उपश्ञान्त कषायमें एक मिलाकर अनुदय संतालीस । उदय उनसठ । 
१२. क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुद्य उनचास | उदय सत्तावन | 








कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदोषिका . ५१७ 


सनःपय्ययज्ञानोव्द सगपज्जवे णवरि ण संढित्यों हारदुर्ग ए'दितु नाल्‍्कुं प्रकृतिगछ प्रमत्त- 
संयतनुदयप्रकृतिगल्ण्भत्तो दरोलु ८१ कब्ठेंबोडुदययोग्य प्रकृतिगल्प्पत्तेल्ु ७७। गुणस्थानंगव्ु 
प्रमत्ताविसप्रप्रसितंगव्वप्पुबल्लि प्रमत्तसंयतनोत्ु स्त्थानगुद्धित्रयवकुदयव्युच्छित्तियक्कुं ३ ॥ अप्रसत्त- 
संयतनोत्ठु तन्‍न गुणस्थानद नालल्‍कुं प्रकृतिगत्लगुवयव्युच्छित्तियककुं ४ || अपृव्यंकरणनोलु तन्‍्न 
गुणस्थानद षण्नोकषायंगल्गुदयव्युच्छित्तियक्कुं ६ ॥ अनिवृत्तिकरणनोलु पुंबेदमुं संज्वलनक्रोधा- 
वित्रितयभुमंतु नाल्कुं प्रकृतिगल्गुवयव्युच्छित्तियक्कु । ४ ॥ सुक्ष्मसांपरायनोलु सुक्ष्मलोभक्कुदय- 
व्युच्छित्तियककुं १। उपज्ञांतकषायनोछू तन्‍न गुणस्थानद वज्थनाराचनाराचढ्यक्‍्कुदयब्पुच्छित्ति- 
यक्‍कुं २॥ क्षोणकषायनोव्ठु तन्‍न गरुणस्थानद द्विचरमसमयदोव्दु निद्राप्रचलेग्ं २ चरण समयदोल 
ज्ञानावरणपंच्कमु-५। संतरायपंचकमु ५ दशशनचतुष्कमुं नालकु ४ संतु पदिनारं प्रकृतिगछगुदय- 
व्युक्छित्तियककु । १६। मंतागुत्त बिरलु प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोब्यनुद्य शुन्यं उदयंगव्ठेप्पत्तेव्यु ७७॥ 
अप्रमत्तसंयतगुणस्थानदोव्दनुवयंगद्ठु मुरु ३। उदयगव्ठप्पत्तनाल्‍कु ७४ ॥ अपूर्बकरणगुणस्थानवोब्द 
नाल्कुगूडियनुदयंगव्ठे्ु ७। उदयंगव्ठेप्पतु ७० ॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोव्ठारगूडियनुदयंगव्ठ 
पविसूर १३। उदयंग्रव्ठरबत्त नाल्‍कु ६४ ॥ सुक्मसांपरायग्रुणस्थानदोब्दु नाल्कुगुडियनुदयंगव्ठ 
पविनेत्ठु १७। उदयंगव्दु अरुवत्तु ६०॥ उपश्ाांतकषायगरुणस्थानवोछो दुगृडियनुवयंगव्दु ह॒दिनेंदु 





“मनःपर्ययज्ञाने-संड्त्यीहारदुगु णेति तब्चतुष्के प्रत्तोदयैकाशोत्यामपनीते सप्तसप्तति: ७७ । गुणस्था- 
नानि प्रमत्तादीनि सप्त। तत्र प्रमत्ते स्त्यानगृद्धित्रयं व्युच्छित्ति: ३। अप्रमत्ते स्वस्थ चतुष्क ४। अपूर्वकरणे 
षण्णोकषायाः ६ । अनिवृत्तिकरणे पुंबेद: संज्वलनक्रोधादित्रयं च ४ । सूक्ष्मसांपराये सूक्ष्मलोम: । उपशांत- 
कषाये वज्जनाराचना राचद्यं २। क्षीणकषाये द्विचरमसमये निद्राप्रचले, चरमे ज्ञानावरणपंचर्क अंतरायपंचक 
दर्शनावरणचतुष्क॑ थ मिलित्वा घोडश १६। एवं सत्ति प्रमत्तेश्नुदयः शून्‍्यं। उदयः सप्तसप्ततिः ७७। 
अप्रमत्तेध्नुदयस्त्रयें ३। उदयद्चतुःसप्तति: ७४। अपूर्वकरणे चतुष्क॑ संयोज्यानुदय: सप्त ७ । उदयः सप्ततिः 
७० । अनिवृत्तिकरण पद्संयोज्यानुदयस्त्रयोदश १३ । उदयब्चतुःषष्टि: ६४। सूक्ष्मसांपराये चतुष्क संयोज्या- 
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मनश्पयंयक्षानमें प्रमत्त संयममें उदययोग्य इक्यासीमें-से नपुंसकवेद्‌, स्त्रीवेद ओर 
आहारकद्विकका उदय न दोनेसे उद्ययोग्य सतहत्तर ७9। गुणस्थान प्रमत्तादि सात । उनमें-से 
प्रमत्तमें स्व्थानगूद्धि आदि तीनको व्युब्छित्ति। अप्रमत्तमें अपनी चारकी व्युच्छित्ति । अपूच - 
करणमें छह नोकषाय । अनिवृत्तिकरणमें पुरुषबेद और संज्बलन क्रोध आदि तीन। सूक्ष्म 
साम्परायमें सूक्ष्मलोभ । उपशान्तकषायमें बक्चनाराच और नाराच | क्षीण कषायमें द्विचरम 
समयमें निद्रा प्रचछा, चरम समयमें पाँच ज्ञानावरण, चार दृशेनावरण, पाँच अन्तराय 
मिछकर सब सोलह १६। ऐसा दोनेपर -- 

६. प्रमत्तमें अनुद्य शून्य । उदय सतहृत्तर ७७। 

७, अग्रमत्तमें अनुद्य तीन | उदय चौहत्तर ७४। 

८. अपूवेकरणमें चार मिलाकर अनुद्य सात | उदय सत्तर ७०। 

९, अनिवृत्तिकरणमें छह मिलाकर अनुद्य तेरह | दद्य चौसठ। 





१, व. मलःपर्ययज्ञातिनां । 
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१८। उदयंगव्ूय्बत्तो' भसु | ५९ ॥ क्षीणकषायगुणस्थानदोल्लड्गूडियनुदयंगव्विपष्पतु २० । उदयंगरत्ठ- 
य्वतेलु ५७॥ संदृष्टि-मनःपय्ययज्ञानयोग्य ७७ । 
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७ | १३ | १७ | १८ | २० 


७३ | ७४ 


० रे 
केवलज्ञानदोतु योग्योदय प्रकृतिगल्ठु नाल्वत्तरडु ४२। गुणस्थानद्वितममल्लि सयोगिकेवलि- 
भट्टारकगुणस्थानदो व्ुवयव्युच्छित्तिगलु मृवतु ३०। अयोगिकेवर्लिभट्वारकगुणस्थानवोन्ठु पर्नेरडु 
५ १२। संवृष्टि-केवलिद्॒ययोग्य ४२ । 




















०।से । अ 
ब्यु | ३० | १३ 
ड़ डर | १ 
बे ० हिल 





जुदयः संसद १७ । उदयः षष्टि: ६९० । उपशांतकषाये एक संयोज्यानुदयो$ष्टादश १८ । उदय एकान्नपष्टि: 
५९ । क्षीण कषाये द्वे संयोज्यानुदयो विशति: २० । उदय: सप्तपंचाद्त्‌ ५७। 
केवलज्ञाने उदययोग्या द्वावत्वारिशत्‌ ४२। तत्र सयोगे व्यूच्छित्ति: त्रिशत॒। अयोगे द्वादश । 
संदृष्टि:-- 
कैबलिद्ययोग्यः ४२ 
दा 
शव हक 
आम 


झ् ० ३० 
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१० १०, सूक्ष्म साम्परायमें चार मिलाकर अनुद्य सतरदह । उदय साठ ६० | 
११. उपशान्त कषायमें एक मिछाकर अनुदय अठारह | उदय उनसठ | 
१२. क्षीणकषायमें दो मिछाकर अनुद्य बौस। उदय सत्तावन | 


केवछक्षानमें उद्ययोग्य बयालीस | उसमें-से सयोगीमें व्युच्छित्ति तीस। अयोगीमें 
बारह । 


कणोंटवुसि जोवतस्वप्रदोषिका ५१९ 


संयमसाग्गंणेयोतु सामायिकच्छेदोपस्थापनसंयमद्यवोल्गु योग्यंगल्ु प्रमत्तगुणस्थानदेण्म- 
तोदु प्रकृतिगल्ूप्पु ८१ बल्लि गुणस्थानंगव्ठं नाल्‍कु। प्रमत्तसंयताविव्युच्छित्तिगढ् पंच य चउर 
छक्क छच्चेव एंदो उदयव्यूच्छित्तिगन्लु । प्रमत्तगुणस्थानवोब्यनवर्य शुन्यमक्कुं। उदयंगल्वेण्भत्तोंदु 
८१ ॥ अप्रमत्तगुणस्थान वोब्यप्बु प्रकृतिगलनुदयंगलु ५॥ उदयंगव्ेप्प्तार ७६॥ अपुव्वंकरणगुण- 
स्थानवोनु नाल्क्‌गूडियनुदयंगछो भत्तु ९। उदयंगलेप्पत्तेरडु ७२॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवोत्वरु- ५ 
गूडियनुदयंगव्ठ पदिनम्दु १५। उदयंगव्ठर्वत्ताद ६६। संवृष्टि । सा० छे० योग्य ८१। 








परिहार विशुद्धसंघमदोल्रु परिहारे णबरिण संडित्यिहारदुर्ग एंदितो नाल्कुं प्रकृतिगढ्ल 
कल्ठेदु शेवप्रकृतिगव्प्पत्तेब्दुदययोग्यंगव्ल॑ ७७ प्रमत्ताप्रभत्तगुणस्थानद्वितयमेयकर्क संदृष्ि :-- 


आर 








संयममार्गणायां सामायिकछेदोपस्थापनयोरुदययोग्या: प्रमत्तस्यैकाशीतिः ८१ । गुणस्थानानि प्रमत्ता- 
दीनि चत्वारि । व्युच्छित्तय: पंचयचठ रछक्कछच्चेत्र । प्रमत्तेश्नुदयः शून्यं । उदय एकाशोतिः ८१ ॥। अप्रमत्ते- १० 
ध्नुदयः पंच ५। उदयः षट्सप्तति: ७६। अपूर्वकरण चतुष्क॑ संयोज्यानुदयो नव ९॥ उदयो द्वासप्ततिः। 

७२। बनिवृत्तिकरणे षट्‌ संयोज्यानुदयः पंचदश १५ उदयः षट्षष्टि: ६६। परिहारविषुद्धौं षंढित्यीहारदुगं 
णेति तच्चतुष्केष्पनीते सलसप्ततिरुदयोग्या: ७७ । प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थाने द्वे । संदुष्टि:-- 
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सम्यगज्ञानत्रय रचना १०६ मनःपययज्ञान रचना ७७9 केवलज्ञान रचना ४२ 
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संयममागणामें सामायिक और छेदोपस्थापनामें उद्ययोग्य प्रमत्तसंयमकी इक्यासी 
<१ गुणस्थान प्रमत्त जादि चार | व्यूब्छित्ति क्रमसे पाँच, चार, छह, छह । प्रमत्तमें अनुद्य १५ 
शून्य | उदय इक्यासी। अग्रमत्तमें अनुदय पाँच, उदय छिहृत्तर। अप्वंकरणमें चार मिछाकर 
अनुदय नो । उदय बद्ृत्तर ७२। अनिवृत्तिकरणमें छद्द मिठाकर अनुदय पन्द्रह। उदय 
छियासठ ६६। 


परिद्वार विशुद्धिमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद ओर आद्वारकट्ठिकका उदय न होनेसे उद्ययोग्य 


१० 


१५ 
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सुध्मसांपरायसंयमोदययोग्यप्रकतिगव्ठरुवतु ६० ३ सुक्ष्मसांपराय गुणस्थानमों देयकक्‌ं । 
यथाख्यातसंयमोदयप्रायोग्य प्रकृतिग्ठ उपशज्ांतकषायगुणस्थानदय्बत्तो भत्तरोल्ु तीत्थमंकुडियर 
यत्त प्रकृतिगप्पुतु ६० गरुणस्थानंगव्ठ्‌ ताल्कप्पुवल्लियुपज्ञांतकषायनोछ वज्ञनाराचशरीरसंहनन- 
द्वयवकुदयव्युच्छित्तियक्क २ ॥ क्षोणकषायनोव्द तस्न गुणस्थानद पदिनाएं प्रकृतिगव्दुदयव्युच्छित्ति- 
पक्‍कु ११६॥ सयोगिकेवलिभट्वारकगुणस्थानदोछ तद्गुणस्थानद मूबत्तु प्रकृतिगलूगुदव्यच्छित्ति- 
यक्‍कुं ३० ५ अयोगिकेवलिभट्वारकनोंल तद्गुणस्थानद पस्तेरडं प्रकृतिगल्ूगुवयव्युच्छित्तियक्कु- 
मंतागुत्तं विरलुपशांतकपायगुणस्थानबोत्ट, तोत्थंमों दनुदयमक्कुं १। उदयंगछख्वतों भत्तु ५९॥ 
क्षीणकषायगुणस्थानदोव्ठे रड्गूडियनुदयंगल्ठु ३ । उदयंगव्ठ्वत्तेलु ५७॥ सयोगिकेवलिभट्टारक- 
ग्रुणस्थानदोत्य परिनारुगूडियनुदयंगल्ु॒हत्तो भत्तरोछु॒तीत्थंम॑ कब्ददृदयप्कृतिगछोछ कूड़तत 














सुक्ष्मसांपरायस्योदय: षष्टि: ६० । सूक्मसांपरायगुणस्थानम्‌ । यथासूयातसंयमस्पोदय: उपशांतकषायस्य 
एकान्नषष्टयां तीर्थ मिलित्वा षष्टि: ६० | गुणस्थानान्युपशांतकषायादीनि चत्वारि | ठत्रोपश्ञांतकषाये बद्थना- 
राचनाराचद्वयं व्युच्छित्ति: । क्षीणकषाये घोडश । सयोगे त्रिंशत्‌ । अयोगे द्वादश । तथा सति उपशांतकषाये 
तीर्थमनुदयः १ । उदय एकान्नषष्टि: ५९ क्षोणकषाये द्वे संवोज्यानुदयस्थयं । ३ । उदयः सप्तपंचाशत्‌ ५७ । 


५ बल. 


सतहत्तर ७७। गुणस्थान दो ग्रमत्त ओर अप्रमत्त। सूक्ष्मसाम्परायमें उदय साठ । एक गुण- 
स्थान सूक्म साम्पराय | यथाख्यातसंयमर्में उपशान्तकषायमें उद्ययोग्य उनसठमें तौथकर 
मिलाकर उदययोग्य साठ | गुणस्थान उपशान्तकषाय आदि चार । उनमेंसे उपशान्त कषायमें 
बजनाराच ओर नाराच दोकी थ्युच्छित्ति। क्षीण कषायमें सोलह । सयोगीमें तीस । 
अयोगीमें बारह | ऐसा होनेपर-- 


उपशान्तकषायमें तीथंकरका अनुद्य | उदय उनसठ ५० | क्षीणकपायम्ें दो मिलाकर 








कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५२१ 
विरलनुदयंगर पबिने दु १८। उदयंगलु नाल्वसरडइु ४ड२॥ अयोगिकेवलिसट्टा रकगुणस्थानदो लु 
मृवत्तुगृढियनुदयंगल्ु नाल्वत्तें ठु ४८। उदयंगढ् पन्‍्तेरडु १२ ॥ संवृष्ि :-- 

ययाख्यात योग्य ६० 








देशसंयमवोछु॒ देशसंयतगुणस्थानदुवयप्रकृतिगव्ठेण्भत्तेठ ८७ उदययोग्यंगरूप्पुवु ॥ गुण- 
स्थानघुमा वेशसंयतगुणस्थानमो देयक्कुं ॥ असंयमदोछू तोत्यंकरनाममुमाहारकद्दयमुमसंतु मूरु 
प्रकृतिगढं कब्ठेदु शेषप्रकृतिगढ नुर हत्तों भत्तुदययोग्यंगव्लप्पुबु ११९ वल्लि भिध्यादृष्टधावि- 
यागि नाल्‍कुं गुणस्थानंगव्वप्पुबल्लि तंतम्भ गुणस्थानद पण णव हणि सत्तरस प्रकृतिगछ्वगे णथा- 
संख्यमागियुदयव्युल्छित्तिगल्वप्पुबंतागुत्तं विरलु मिथ्याहष्टिगुणस्थानवोत्ू, सिश्रप्रकृतियूं सम्यक्‍त्व- 
प्रकृतियुमरडुमनुदयंगछु २। उदयंगकु नुरहविने् ११७। सासावनगुणस्थानवोल्य्दुगूडियनु- 
दयंगकेब्टरोब्डु नरकानुपृव्ण्यंमनुवयंगलोछ कब्ठेवनुदयंगछोलु कूडुत विरलनुदयंगव्ठें दु ८। उदयंगव्लु 
नूर ह॒न्नो ठु १११७ मिश्रगुणस्थानदोत्ठों भत्त' गृड़ियनुवयंगलु हविनेषरोलू सिश्रप्रकृतियं कब्ठेदु- 
वर्यंगछोत्ु कूडि मत्तमुदयंगव्ठोल्ठु शेषानुपृव्थ्यंत्रय्म कब्ददनुवयंगल्होत्टु कूडत॑ विरलनुदयंगव्द 
हत्तो भत्तु १९। उदयंगव्ठ नूर १०० ॥ असंयतगुणस्थानदोछों दुगुड़ियनुदयंगव्विप्पत्तरोलु सम्यपक्त्व- 
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सयोगे अनुदयः । षोडश संयोज्य तीर्थोदयादष्टदादश १८। उदयो द्वाचत्वारिशत्‌ ४२। अयोगे त्रिशत्‌ 
संयोज्यानुदयोपष्टाचत्वारिशत्‌ ४८। उदयो द्वादश १२। देशसंयमे तद्गृणस्थानस्य सप्ताशीतिरुदययोग्या: ८७। 
गुणस्थानं तदेव । असंयमे तोर्थकरत्वमाहा रकद्वयं विना होषकान्तविशत्युत्तरशतमुदयबोस्यं ११९॥। भिश्याद- 
प्रयादिगुण स्थानानि चत्वारि। व्युच्छित्तयः पणणव इगिसत्तरसं। तथा सति मिथ्यादृष्टौ मिश्र सम्यकक्‍त्व॑ं 
चानुदयः । उदयः सप्तदशोत्तरशतं ११७। सासादनेअ्चुदयः पंच नरकानुपूष्य॑ च मिलित्वाष्टी ८। उदय 
एकादश्ोत्त रशतं १११॥। मिश्रेश्तुदयो नव शेषानुपृव्यंत्रयं च मिलित्वा मिश्रोदयादेकान्नविशतिः १९॥। 


अनुदय तीन । उदय सत्तावबन। सयोगीमें सोलह मिलाकर तीथंकरका उदय होनेसे अन॒दय 


अठारह। उदय बयाठीस। अयोगीमें तीस मिछाकर अनुदय अड़तालीस ४८। उदय 
बारह १२। 

देशसंयममें उसी गुणस्थानमें उद्ययोग्य सतासी। बही एक गुणस्थान होता है। 
असंयममें तीथंकर और आद्वारकद्धिक बिना उदय योग्य एक सौ उन्‍नीस । गुणस्थान मिथ्या- 
दृष्टि आदि चार। व्युच्छित्ति क्मसे पाँच, नो, एक, सतरह | ऐसा द्वोने पर मिथ्यादृष्टिमें 
मिश्र ओर सम्यक्थका अनुदय । उदय एक सौ सतरह | सासादनमें पाँच ओर नरकानुपूर्वी 
मिलाकर अनु दय आठ। उदय एक सौ ग्यारह । सिश्रमें नो और शेष तीन आनुपूर्वी मिछकर, 

क-६४६ 


२० 


२५ 


घ२२ गो० कर्मकाण्डे 
प्रकृतियुमं आनुपृष्व्यंचतुष्कमुभितय्दुं प्रकृतिगर् कब्ठेठुदयंगव्ठोब्ठ कूडुत विरलनुदर्यंगछ, पदिनय्दु 
१५। उदयंगव्द, नर नाल्‍कु १०४॥ संदुष्टि :-- 
असं० योग्य ११९ ॥ 
स्‍मि 


मी 


सा |[मि|अ 


९ | १(६ १२७ 
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(१७ १११ १०० १०४ 
अ | २ १९ | १५ 
दर्शनमार्गगणेयोऋ, चतुहंशनयोग्योबयप्रकृतिगढठ सामान्योदययोग्यप्रकृतिगछ, नूरिप्पत्तेरड- 
रोल :-- 
५ चकक्‍खुम्मि ण साहारणताविगिबितिजाह थावर सुहुमं । 
किण्णदुगे सुगुणोधं मिच्छे णिरयाणु बोच्छेदों ॥३२५॥ 
चक्षुषि न साधारणातपेकद्वित्रिजातिस्थावरं सुक्ष्मं कृष्णद्धिके स्वगुणोधः सिथ्यादृष्टो नार- 
कानुपृव्ययंव्युच्छेद: ॥ 
साणे सुराउ सुरगदिदेवतिरिक्खाणु बोच्छिदी एवं । 
१० काओदे अयदगुणे णिरयतिरिक्खाणुबोच्छेदो ॥३२६॥ 
सासादने सुरायुः सुरगतिदेवतिय्यंगानु्पृरथ्विव्युच्छित्तिरेवं॥ कापोते असंयतगुणस्थाने 
निरयतिय्यंगानुपृथ्योव्युच्छित्ति: ७ 
साधारणनाम्रमुं १। आतपनामसुं १। एकेंब्रियजातियु १॥। द्वींव्रियजातियुं १। श्रींदिय- 
जातियु १। स्थावरनाममुं १! सृक्ष्मनाममुं १ । तीत्यंकरनाममुं १ मितेंदु ८। नन संति ये दिवं 


0 


->जन«- जन«--म-- 











१५ उदय: शतं १०० । असंयते एक मिलित्वा सम्यक्त्वानुपृव्यंचतुष्कोदयात्पंचदश १५। उदयदचतुरुत्तरशतं 
१०४ ॥ ३२४। 
दर्शनमार्गणायां चक्षुईशने साधारणमातप एकेंद्रियं द्वींद्रियं त्रींद्रियं स्थावरं सूक्ष्म॑ तीर्थकरत्वं च नेति 


लीड 








मिश्रका उदय दोनेसे अन॒दय उन्नीस । उदय सौ। असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्ट्ब और 
आनलुपूर्वी चारका उदय होनेसे अनदय पन्द्रह | डदय एक सौ चार ॥३२७॥ 


न दशनमार्गणामें चक्षुदशनमें साधारण, आतप, एकेन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
सामायिक छेदोप, ८१ परि. वि. ७७ यथाखूयात ६० असंयम ११५ 


हक 


९५७ ४४२ | १२ 


१! ३ १८ | ४८ ८ | १९९ 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ५२३ 


कव्ठेयलु शेष नर पविनाल्‍कुं प्रकृतिगछ॒वययोग्यंगलप्पुबु ११४ । गुणस्थानंगर्ल सिष्यावृष्टियादियाणि 
क्षोणकबायावसानसागि पश्चेरडप्युवल्लि भिध्यादृष्टियोत्ल मिथ्यात्वप्रकृतियुमपर्य्याप्तताममुसितेरडं 
प्रकृतिगक्गुदयव्युच्छित्तियककुं २॥ सासादननोछनंतानुअंधिकधायजतुष्कमुं ४ चतुर्िद्रियजाति- 
ताममुमितय्दुं ५ प्रकृतिगलूगुदयव्युच्छित्तियक्कुं ५ ॥ मिथ मोदल्गों डृ क्षीणकथायगुणस्थान- 
परय्यंतं ययासंर्यमाणि हृगि सत्तरसं अड॒पंचय चठर छक्क छत्वेब हृगि दुग सोब्ठस प्रकृति- 
गल्गुवयव्युच्छित्तियक्कुमंतागुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवोछ, मिश्रप्रक्ृतियु' सम्यक्त्वप्रकृतियु- 
माहारकद्यमुर्मितु नाल्‍क॑ प्रकृतिगल्गनुदयसककुं ४ । उदयंगव्ठ तर हत्त ११० ॥ सासादनगुणस्थान- 
दोल्ेरडुगूडियनुदयंगव्लाररोन्ठ नरकालुए्टव्य्यंभनुदयप्रकृतिगव्ठोनय, कब्ठेवनुवयंगव्लोलू, कूडुत्त विरल- 
तुदयंगव्ठेछु ७। उदयंगत्, न्रेत्रु १०७॥ सिश्रगुणस्थानदोछय्वु गूडियनुद यंगव्ठ, पन्‍तेरडरोत्छु सिश्र- 
प्रकृतियं कक्ेद्रदयंगछोक्छ, कूडि मत्तमुवयप्रकृतिगछोलु शेषानुपृव्द्यंत्रयर्म कब्ेबनुदयंगछोल्, फूड 
विरलनुदयंगल्ठु पविनाल्‍कु १४ । उदयंगरढ नूर १००॥ असंयतगुणस्थानदोत्टों दुगुडियनुदयंगव्द, 
पदिनिय्दरोलु सम्यकत्वप्रकृतियुमं आतुपूथ्व्यंचतुष्कमुमनंतस्बुं प्रकृतिगल' कब्ठेदृदयगंकोलु कूडत् 
विरलनुदयंगव्ठुं पतु| १०१ उदयंगव्ठु नुर नाल्‍कु १०४ ॥ वेशसंयतगुणस्थानवोल पविनेव्गूडियनु- 
व्यंगल्विष्पत्तेल]ु २७। उदयंगकेण्मत्तेछ ८७॥ प्रमत्तसंयतगुणस्थानवोक टुगुडियनुदयंगव्त, सृवत्तय्व- 
रोल्ाहारकद्रयर्म कल्ेदरुवरंगछोलु कूडतं विरलनुदयंगल्ु भृवत्तमुरु ३३। उदयंगकेण्भत्तो ठु ८१४ 
चतुर्दशोत्त रशात पुदययोग्य ११४ । गुणस्थानानि भिथ्यादृष्टयादीनि द्वादश १२। तत्र मिध्यादृष्टो मिथ्यात्वा- 
पर्याप्तव्युच्छित्ति: २। सासादलेउ्नंतानुबंधिचतुष्क॑ चतुरिद्रियं च ५। मिश्रात्‌ क्षीणकषायपर्यत इगिसत्तरसं 
अडपंचयव उरछक्कछच्चेवइगिदुगसोलस व्युच्छित्तय:। तथा सति मिथ्यादुष्टों मिश्र॑_ सम्यकत्वं आहारकद्वय॑ 
चानुदयः, उदयो दशोत्त रणतं ११० । सासादने हे नरकानुपृव्य च मिलित्वानुदयः सप्त ७॥ उदयः सप्तोत्तर- 
शतं १०७ । मिश्रेउ्नुदयः पंच दोषानुपूर्व्यत्रयं च मिलित्वा मिश्रोदयाज्चतुर्दश १४ । उदयः शत १०० । 
असंयतेइनुदयः एक संयोज्य सम्यवत्वानुपृव्यंचतुष्कोदयाहश १०। उदयदब्चतुरुत्तरकततं १०४॥। देशसंयते 
सप्तदश संयोज्यानुदयः सप्तविशति: २७। उदयः सप्ताशीति: ८७। प्रमत्तेषष्ट संयोज्याहारकद्योदयादनुदयस्त्र- 





स्थावर, सूक्ष्म और तीथंकरके न होनेसे उदययोग्य एक सो चौदद्द ११४ हैं। गुणस्थान 
मिथ्यादृष्टि आदि बारह हैं। उनमें-से मिथ्यादृष्टिमें सिथ्यात्व और अपयोप्त दोको व्युच्छित्ति 
होती है। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार और चौइन्द्रिय पाँच । मिश्रसे क्षीणकषायपयन्त 
शक एक, सतरह, आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो और सोलहकी न्युच्छिति 
ठी दे । 

१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्व और आहारकद्विकका अनुदय हे। उदय एक सो 
दस ११० । 

२. सासादनमें दो और नरकानुपूर्वी मिलकर अनुद्य सात । उदय एक सो सात | 

३, सिभ्रमें अनुदय पाँच और शेष तीन आतुपूर्वी मिछकर तथा मिश्रका उदय दोनेसे 
चौद॒ह १४। उदय एक सो १००। 

४. असंयतमें अनुदय एक मिलाकर सम्यक्त्व और चारों आनुपूर्वीका उदय होनेसे 
दस १० । उदय एक सो चार १०४। 


२० 


रप 


३० 


५२८ गो० कमंकाण्डे 


अप्रमततगुणस्थानं मोदल्गो'डु क्षोणकषायगरुणस्थानपण्यंतं कलगण गुणस्थानंगल्ठुदयव्युच्छित्तिगलु- 
सननुदयंगव्ठ मं कुडिदोडे सेलण मेलण गणस्थानवप्रकृतिगव्ठक्कुं। केछगण गणस्थानदुवथव्युच्छित्ति 
गढ कबल्ददुदयप्रकृतिगठ मेलण गुणस्थानदुदयप्रकृतिगत्टप्पुव ब व्याप्तियरियल्पड़गुं । संदृष्टियोब्टी 
व्याप्तियतिब्यक्तमल्लि भाविसुवुद्ठ ॥ संदृष्टि :-- 





चक्षुदृंशनयोग्य ११४ 
कसा | सिम [देअ|भ | ब|अ]सू [उ |कषो| [सा मि |अ [दे|प्र|अ | अ|असू | उ |क्षी 
२ ५ । नि ४] | १२ १६ 
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५ यघथ्त्रिशत्‌ ३३ उदयः एकाशीतिः ८१ । अप्रमत्ताक्षीणक्रषायपयंतमघस्तनव्युच्छित्यनुदययोग उपरितनानुदयः 
स्पात्‌ । अषस्तनव्युच्छित्ती स्वोदये3पनीतायामुपरितनोदयः स्यात्‌ इति व्याप्ति्शातिग्या । संदृष्टि :-- 


चक्षुदर्शनोदययो ग्य: ११४ ॥ 
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५, देशसंयतमें सतरह मिलाकर अनुदय सत्ताईस । उदय सत्तासी | 
६. प्रभत्तमें आठ मिलाकर आह्यारकद्विकका उदय होनेसे अनुदय तेंतीस ३३। उदय 
.._ इक्यासी ८१। 

१० ७, अप्रमत्तसे क्षीणकषाय पर्यन्त नीचेकी व्युच्छित्ति और अनुदयको मिछानेपर ऊपर- 
का अनुदय होता दै। और नीचेकी व्युच्छित्तिको अपने उद्यमें घटानेपर ऊपरका उदय होता 
है । ऐसी व्याप्ति जानना चाहिये | उसकी संदृष्टि-- 

चक्षुदशनमें उदययोग्य ११४ 
कि हि 86283 हि 
व्यू | २ १७ ८| ५ 
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बता | असफलण ह वन मन 6क्‍मम---- 
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अचक्षुदृंज्ंनमाग्गं णेयोल्ठु तोत्यंकरनामरहितसामास्योवयप्रकृतिगल्द॒नुरिप्पतोदु १२११ 
गुणस्थानंगन्ु सिथ्यादृष्टिमोवछागि पसनेरडड गुणस्थानंगव्टप्पुवु । मिथ्यादृष्टयादिगछोल्ु पयाक्रमविव- 
मुदयब्युच्छित्तितठ, पण णव इगि सत्तरसं जड़ पंच ये चठर छक्‍्क छत्तेव इगि दुग सोब्ठस 
प्रकृतिगव्वप्पुबंतागुत्त विरलु मिध्याहृष्टिगुणस्थानदोछू सिश्रप्रकृतियुं सम्यकत्वप्रकृतियुमाहारकद्ठय- 
मुमंतु नाल्‍कु प्रकृतिगत्णानुदयमक्कुं । ४। उदयंगल्,, नुरहविने८़, ११७। सासादननोंब्टयवू 
कूडियनुदयंगव्त, ओ भत्तरोत्ल, नरकाजुपुव्ध्यंमनुदयंगव्लोल्ठु कक दनुदयंगव्ठोलू कूडुत्त विरलनुदयंगलु 
पत्तुं १०। उदयंगल्ु नर हस्नो दु १११॥ मिश्रगुणस्थानदोत्ओों भत्तुगूडियनुदयंगछ, हत्तो भत्तरोछ, 
सिश्रप्रकृतियं कछदुदयंगठयोक कूडिमत्तमुदयप्रकृतिगव्छोत्टानुपृव्ण्यंत्रितयमं कब्े दनुदयप्रक्ृतिगव्छोव्द 
कूडुत्तं विरलनुदयंगव्ठिप्पत्तो बु २१। उदयंग्रव्य नुरु १०० ॥ असंयतगुणस्थानदोव्ठ, ओ दुगृडियनु- 
दयंगछ, यिप्पत्तरडरोछ, सम्पक्त्वप्रकृतियुमनानुपुष्ठ्यंचतुष्कछुमनंतु पंचप्रकृतिग्॑ कब्ेदुदय- 
प्रकृतिगव्ठोन्ठु कूडत्त विरत्तनुवयंगव्दु पदिनेछ १७। उदयंगव्ट, नर नाल्‍कु १०४ | देशसंयतगुण- 
स्थानदोछू, पदिनेछ गूडियनुदयंगछ सृुबतनाल्‍कु ३४। उदयंगर ण्भत्तेरू, ८७। प्रमत्तगुणस्थान- 
बोलेंटुगूडियनुवयंगल नाल्वत्तेरडरोब्ड, आहारकद्विकमं कब्ठ दुदयप्रकृतिगव्ठोछ, कूडुत्त॑ विरलनुद- 
यंगछ, नाल्‍वत्तु ४० । उबयंगछ, येंमतोंवु ८९ ॥ अप्रमत्तगुणस्थानं सोदल्गो'डु क्षीणकषायगुण- 


ल्न्क्ल्ज्जजल लत जज जज ल्‍ व अ ऑल अचल िऑिऑिलवजिज जज ल्‍ ज ऋज नह 








भचल्षुर्दर्गने तीर्थकरत्वं नेत्युदयप्रकृतय: एकविशत्युत्त रशतं १२१। ग्रुणस्थानानि मिथ्यादुष्टयादीनि 
द्वादश, व्युच्छित्तय: 'पण्णवइगिसत्त रसं अडपंचयचउरछक्कछच्चेव इगिदुगसोलस” एबं सति मिथ्यादृष्टौ 
मिथ्रसम्यक्त्वाहा रकद्वयान्यनुदय: ४ । उदयः सप्तदशोत्त रशतं ११७। सासादनेअनुदयः पंच नारकानुपृर्व्य च 
मिल्त्वि दश १०। उदय एकादशोत्तरशतं १११। मिश्रेड्नुदयों नवानुपूर्व्यत्रयं च मिलित्वा मिश्रोदयादेक- 
विशति: २१। उदयः शतं १०० | असंयतेथनुदय एकां संयोज्य सम्यक्त्वानुपूर्व्यचतुष्कोदयात्सप्तदश १७। 
उदयश्चतुरुत्तरशतं १०४। देशसंयते सप्तदश संयोज्यानुदयश्चतुस्च्रिशत्‌ ३४ उदयः सप्ताशीतिः ८७। प्रमत्तेष््ट 


संयोज्याहा रकद्वि कोदयादनुदयधचत््वारिशत्‌ । उदय एकाशीति: ८१॥ अप्रमत्तात्‌ क्षीणकषायपर्यंतमनुदयः 








५ 





अचक्षुद्शनमें तीथंकरका उद्य न होनेसे उद्य प्रकृतियाँ एक सो इक्कीस १२१ हैं । 
गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदि बारह । व्युच्छित्ति क्रमसे पाँच, नो, एक, सतरह, आठ, पाँच, 
चार, छद्द, छह, एक, दो, सोलद्द । ऐसा होनेपर-- 

१, भिथ्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्व ओर आह्वारकद्विकका अनुदय ४। उदय एक सो 
सतरह | 

हे २. सासादनमें अनुद्य पाँच और नरकानुपूर्वी मिलकर दस १०। उद्य एक सो ग्यारह । 

३. मिश्रमें अनुद्य नौ और तीन आनुपूर्बों मिलकर मिश्रका उदय होनेसे इक्कोस। 
डद॒य सौ १००। 

४. असंयतमें अनुदय एक मिलाकर सम्यक्त्व और चार आनुपर्वीका उदय होनेसे 
सतरहद १७ | उदय एक सो चार १०४। 

५. देशसंयतमें सतरद्द मिलाकर अनुदय चोंतीस ३४ | उदय सतासी ८७। 

६. प्रमत्तमें आठ मिछाकर आह्ारकद्धिकका उदय होनेसे अनुद्य चालीस | उदय ८१ 


२० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


५२६ गो० करमकाण्डे 


स्थानपय्यंतमनुदयंगव्ठ, यथाक्रमदिद नाल्वत्तय्दु ४५ नाल्वत्तों भत्त ४९। श्रय्वत्तमढु ५५। 
अश्वत्तो दु ६१५ अरुवस्तेरड ६२) अर्वत्तनाल्कु ६४ मप्पुतु॥ उदयंगव्ड, छसदरिवुसदरि 


छावदिसट्वी णब वण्णास सगवण्णास मुमप्पुवु । संदृष्टिरचने । अचक्षुदशनयोग्य १२१। 
०] झ्सा | मि|अ तह 


की व 






"आना हां लखन 

















| ८ 
जब बन _५| ६| १७७१५ 
छू ११७ (१११ (१०० 
झ [४ | १० | २१५ 

















अवधिदर्शनमाग्गंणेयोलुु अवधिज्ञानदोब्ठे तंते मिध्यादृष्टिय अस्दुं ५ सासावननों भत्तं ९ 

५ मिश्ननोंदुं १ तीत्य॑ंमु १ मंतु पदिनारं १६ प्रकृतिगर्ं कब्ठेदृव्ठिव न्रारुं प्रकृतिगत्ल दययोग्यंगलूप्पुनु 
१०६। अल्लियसंयतादिगुणस्थानंगछों भत्तप्पुबसंयतं सोदछागि यथाक्रमदिवमुदयव्युच्छित्तिगव्ठ, 
सत्तरसं अड पंच य चउर छक्क छच्चेव इगि दुग सोत्टस प्रकृतिगल्प्पुवंतागुत्त विरलसंयतगुणस्थान 
मोदल्गो' डु क्षीणकघायगुणस्थानपय्य॑तं ययाक्रमदिदमन॒दयंगढ रडुं २। पत्तो भतु १५। पिप्पत्तय्दु 

२५। मृवत्तुं ३० | सूबततनाल्‍कु ३४ । नाल्‍वत्तुं ४० । नाल्वत्तारं ४६। नाल्वत्तेर् ४७। नाल्‍्वत्तो- 

१० भत्तुं ४९। प्रकृतिगरव्वप्पुश्ु॥ उदयंगतल्ठ, चदुसहियसयं नूरनाल्‍कु १०४। सगसीदि ८७॥ इगिसोदि 


के कोर 








पंचचत्वारिशत्‌ ४५ । एकान्तपंचाद्यत्‌ ४९। पंचपंचाशत्‌ ५५ । एकषष्टि:। द्वाषष्टि: ६२ घतुः:षष्टि:ः ६४ । 
उदया: छसदरीदुसद रीछावट्ठसट्ठिणववण्णाससगवण्णास । 

अवधिदर्शनमार्गणायां अवधिज्ञानवत्‌ षडुत्तरशतमुदययोग्यं । गुणस्थानानि नव । व्युज्छित्तयः सत्तरसं 

अडपंचयच उ रछवकछच्चेवद्गिदुगपोलस । तथा सति अनुदयाः द्वयं २। एकोनविशतिः १९ । पंचर्विशति: 

१५ २५। त्रिशत्‌ २०। चतुस्त्रियत्‌ २४। चत्वारिशत्‌ ४०। पट्चत्वारिशत्‌ ४६। सप्तवत्वारिशत्‌ । ४७। 


धर 





अभ्रमत्तसे क्षीणकषाय पयन्त अनुदय क्रमसे पंतालीस ४५, उनचास ४९, पचपन ५५, 
इकसठ ६१, बासठ ६२, चोंसठ ६४। उदय क्रमसे छियत्तर ७६, बहत्तर 3२, छियासठ ६६, 
साठ ६०, उनसठ ५९, सत्तावबन ५७। संदृष्टि-- 

अचक्ष॒ुदशन रचना १२१ 


मि. | सा. | मि. | अ. दे. | प्र. | अ.  अ. |अ. | यूं. [ ढ. | क्षी. अ. [पू. [ढ. | क्षा. 
९ १७ ६८ ५ ४ ६ | ६४३१ ३ ६ 





११७ हू ०० १०४ «८७ | ८ | ७६ | उर | ६६३ | ६० | एर एछ 
अवधिद्शन मार्गणामें अवधिज्ञानकी तरद्द एक सौ छह उद्ययोग्य हैं। गुणस्थान 
२० चारसे बारह तक नो होते हैं। व्यच्छित्तियाँ क्रसे सतरहद, आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, 
दो, सोलह । ऐसा दोनेपर अनुदय क्रमसे दो २, उन्‍नीस १९, पर्चीस २५, तीस ३०, चौंतीस 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ५२७ 


८१। छसदरो ७६। दुसदरी ७२। छाबट्ठों ६६। सट्टी ६० | णववण्णास ५० । सगवण्णास ५७। 
प्रकृतिंगल्तप्पुष । संवृष्टि । अवधिवद्नंनयो० १०६ :--- 


वे | प्र 


















० अ प जम श्र 
च्पु १७ ८ | ५६ ४ ६| ६ १ २१६ 

उ १०४ | ८७ | ८१ ७६ न 
_ अ। २ | १९० | २५ | ३० ३८४० हद पछ पर 








केवलवर्शनमार्गंणेयोल्ु केवलज्ञानमाग्यंणेयोर तंतेयक्कुमल्लियुदययोग्यंगल, नाल्वत्तेरडु 
प्रकृतिभव्ठप्पुषु ४२। सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानद्यमकर्कुं । संदृष्टि । केवलवर्शनयोग्य ४२ 


8३ ले जे | स।|(अ 





बतु | ३० | १२ 
उ | ४२ | १२ 
झ । ०[ इ०'| 
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एकान्नपंचाशत्‌ ४९ | उदया: चदुसहियसयं १०४ | सगसीदि ८७ | इगिसीदि ८१। छसदरी ७६। दुसदरी 


७२। छावदिठ ६६। सदिठ ६०। णवपण्णास ५९। सगवण्णास ५७ । केवलूदर्शने केवल 


ज्ञानवत । 
संदृष्टि :-- 


केवलदर्शनयोग्य ४२ 





३४, चालीस ४०, छियालीस ४६, सेतालीस ४७, उनचास ४९। उदय क्रमसे एक सौ चार 
१०४, सत्तासी ८७, इक्यासी ८१, छियत्तर ७६, बहत्तर ७२, छियासठ ६६, साठ ६०, 
चनसठ ५०, सत्तावन ५७। केवलद्शनमें केबलज्लानकी तरह जानना। संदृष्टि-- 


१० 


१० 


५२८ गो० कर्मकाण्डे 


लेश्यामाग्गंणेयोल्ठु किण्हदुगे सगुणोधं मिच्छे णिरयाणु बोच्छेदो एंवितु ऋुष्ण नोल लेहया- 
दयमाग्गंणेयोर, तीत्यंमुमाहारकद्ठयमुर्मितु मुरुं प्रकृतित्गगठठ' कव्ठेद॒व्टिव सासान्योवयप्रकृतिगढु 
न्रहत्तो भत्तु प्रकृतिगल्वप्पुवु ११९ । मिथ्यादृष्टयादि चतुग्गुंणस्थानंगल्प्पुवेकेंदी डयदोत्ति छलेस्साओ 
एंबितु पेलल्पट्टुवप्पुदरिद । मिथ्यादृष्टिपोल, तन्‍न प्रकृतिगपंचकमुं नरकानुपृव्ध्यंमुमंतारं प्रकृति- 
ग्गुदयव्युच्छित्तियक्कू ६। एकेंदोडे णिरयं सासग सम्मो ण गच्छदि एंढु सासादननोछा नरकानु- 
पृव्व्योदियधिल्ल । मिश्रनोव्ठावानुपुव्ठ्य॑पत्ूठगपुदयमिल्लप्पुदरिनल्लियुं. नरकानुपृव्द्योदयमिल्ल । 
असंयतसम्यग्दृष्टि द्वितोयाविषृष्विगठ्ोछ, पुट्टनप्वु्दरिदमो तृतोयादिप्रथ्वीसंबंधि नोलकृष्णलेश्या- 
द्ययमाग्गंणेयोत्ठसंयतंगे नरकानुपृव्ष्योदयमिल्लदु कारणमागि मिध्यादृष्टियोल्ठे तदुबयव्युच्छित्ति- 
पक्‍कुमप्पुर्वारद ॥। सासादननोछ तन ग्रुणस्थानदों भत्तु ९. असंयतनर्त्ताण बंद सुरह्दिकमुं २१ 
सुरायुष्यमुं १। तिय्यंगानुपृव्व्यंमुमितु त्रयोदशप्रकृतिगछूग॒दयव्युच्छित्तियक्कुं १३॥ मिश्रनोत्ू, 
मिश्रप्रकृतिगुदधव्युच्छित्तियककु' १ ॥ असंयतनोदु द्वितोयकषायचतुष्कमुं ४। नरकगतिनाममुं १ 
नरकायुष्यमु' १ वेक्रियिकद्रयमु २ मनुष्यानुपृव्दयंसुं १ । दुब्भंगत्रयमु ३ भितु पन्‍्नेरडु प्रकृतिगरूगु- 
दयव्युच्छित्तियक्कु| १२॥ तिय्यंगानुपूव्ध्योदयमसंयतनोव्ठ किल्ले दोडे भोगापुण्णगगसस्से काउस्स 
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लेश्यामार्गणायां कृष्णनीलयोस्तीर्थकृदाहारकद्वयं च नेत्युदययोग्यप्रकृतयः एकान्नविशतिशतं । गुण- 


१५ स्थानानि मिथ्पादृष्टयादीनि चत्वारि। कुतः ? अयदोत्ति छललेस्साओ इत्युक्तत्वात्‌ । मिथ्यादृष्टो स्वस्य 


पंच नरकातुपूव्यं च व्युक्छित्त: ६ सासादनस्यथ नरकगमनाभावात्‌,। भिश्रस्थानुपूर्ब्यानुदयात्‌ु, असंयतस्य 
द्वितीयादिपुथ्वीष्वनुत्पत्तेश्व तदानुपूर्व्यस्थात्रैव छेदात्‌। सासादने स्वस्थ नव, असंयतागतयुरद्विकसुरायुस्तिय॑- 
ग़ानुपृर्व्यणि च १३ । मिश्रे मिश्र १ । असंयते द्वितीयकषायचतुष्क नरकग्रतिस्तदायुर्वे क्रिपिकद्रयं मनुष्यानुपृव्य॑ 
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अवधिदर्शन रचना १०६ फेवलद्शन ४२ 
(मद 
हत् 63808 ! | ६| ६। १| ६ १६] ३० | रे 
हत्या 2७ | ते | ७६ जिर | दं६ | ६० | इर | ८७. ४२ हश 


२। १९ (२५ | ३० ३४ ४० | ४६ | ४७ | ४९. जइशिग 
लेइ्या मा्गणामें कृष्ण और नीलमें तीथकर ओर आह्ारकाद्विकका उदय न होनेसे 








५ उदययोग्य श्रकृतियाँ एक सौ उनन्‍्नोस !। गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदि चार; क्‍योंकि आंगममें 


कहा है कि असंयत गुणस्थान पर्यन्त छह्द लेइया द्ोती हैं । 

मिथ्यादृष्टिमें अपनी पाँच और नरकानुपूर्वों मिलकर व्युच्छित्ति छह । क्योंकि सासा- 
दन तो मरकर नरकमें नहीं जाता। मिश्रमें आनुपर्नीका उदय नहीं होता, और असंयत मरकर 
दुसरे आदि नरकोंमें उत्पन्न नहीं होता। इसलिए नरकानुपूर्वीकी व्युच्छित्ति मिथ्यादृष्टिमें ही 
होती हे । सासादनमें अपनी नो तथा असंयत सम्बन्धी देवगति, देवानुपूर्वी, देवायु और 
तियंचानुपूर्वों मिलकर तेरह १३ । मिश्रमें मिश्र एक । असंयतमें दुसरी कषाय चार, नरक- 
गति, नरकायु, वेक्रियिकद्विक, मनुष्यानुपूर्वी, दुभग आदि तीन सब बारह १२। 


१. मे गंगेगलोछु।... 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ५२९ 


जहृण्णियं हुवे णियमा एंड तिथ्यंगालुपृष्ठ्योदयिल्ल । वेवनारकसम्यग्हष्टिगढू, कम्मंभूमियोत्ठ_ 
पुद्ढुबराबोर्ड तिस्य॑ग्गतियोत्रपुट्टर । अनुष्यानुपृव्ठर्योदयमसंयतसम्यग्हष्टियोब्ठे तेंदो डे नरकविदं 
बच्प॑ सम्यर्दृष्टिगे कस्मंभूमियोत्तुत्पत्तिनियममुंटप्पुदरिद तस्मनुष्यभवप्रथमकालदोव्ठंतस्मुंहत्त- 
पथ्यंत॑ पूठ्व॑ मवलेदयेयप्पुदरिद सनुष्यानुपुष्ठोंद्य कृष्णनीललेदयाउसंयतनोल्यक्कुमंतागुत्तं विरलु 
भिध्यादृष्टिगुणस्थानदोलु मिश्रसम्यक्त्वप्रकृतिगढछ्॒गुदयमक्कुं २ उदयंगल्ु नुर पविनेत्ठ ११७॥ 
सासादनपुणस्थानदोत्हारुगडियनुदयंगर्ठ ठु ८, उदयंगक्क नूर ह्नोदु १११। मिश्र गुणस्थानदोलु 
पदिमूरुगूडियनुदयंगव्ठिप्प्तो दरोलु कूडिमत्तमुदयप्रकतिगछोल्ु मलुष्यानुपुव्ट्यंम॑ ककदनुउदयंग- 
व्लोल्ठु कुड्तं विरलनुदयंग्रव्टिप्पत्तों दु २१। उदयंगछ, तो भर्तेंदु ९८॥ असंयतगुणस्थानदोब्ठों दु 
गूडियतुदयंग्िप्पत्तरडरोड सम्यक्त्वप्रकृतियुम सनुष्यानुपुष्ठ्धंमुसं कव्ठेदुदयंगलओोत्ठु कुडृत॑ त्रिरल- 
नुबयंगल्िप्पत्तु २० । उदयंगल् तो भत्तो भत्त ९९। संदृष्टि :-- 
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दुर्भगत्रयं च १२ । तियंगानुपृण्य॑ कुतो न ? “भोगापुण्णयसम्भे काउस्स जहण्णियं हवे” इति नियमात्‌ देवनारका- 
संयतस्य तु तिर्यद्षयनुत्पत्ते: । मनुष्यानुपृव्यं कथ्थ स्थात्‌ ? नरकादागच्छत्सम्यर्दृष्टे: कर्मभुम्युत्पत्तिनियमात्त:द्ध व- 
प्रथमकालांतमुंहुर्त पूर्व मवलेद्यास:-ड्/वात्‌ । एवं सह्ति सिथ्यादृष्टो मिश्रसम्यक्त्वेडनुदय:, उदय: सप्तद्शोत्तरणत॑ 
११७। सासादने षट्‌ संयोज्यानुदयोझशो ८। उदय एकादशोत्तरशतं १११॥। मिश्नेब्तुदयः त्रयोदश मनुष्यानुपृव्य 
ले मिलित्वा मिश्रोदयादेकविशतिः २१। उदयोष्ष्टानवति: ९८५ असंयतेश्नुदय एक मिलित्वा सम्यक्ट्वमनुष्यानु- 


शंका--यहाँ तियचानुपूर्बी क्‍यों नहीं हे ? 

समाधान--आगममें कहा हे--'भोगभूमियाँ निवृत्यपर्याप्तक सम्यग्दृष्टिके कापोत 
लेश्याका जघन्य अंश होता है,' ऐसा नियम दोनेसे देव और नारक असंयत तिय॑चोंमें 
लत्पन्न नहीं होता । 

झंका-तब मनुष्यानुपूर्वीका उदय यहाँ केसे सम्भव है 

समाधान-नरकसे आनेवाला सम्यग्दृष्टी नियमसे कमंभूमिके भनुष्योंमें उत्पन्न होता 
हे और उसके भवके प्रथम अन्तमुह॒त काल्में पूष भवकी लेश्या रहती है इससे यहाँ असंयतमें 
मनुष्यानु पूर्वीका उदय सम्भव है। ऐसा होनेपर-- 

१. मिथ्यादृष्टिमें सिश्र ओर सम्यक्त्व दोका अनुद्य | उदय एक सो सतरह | 

२. सासादनमें छह मिलाकर अनुदय आठ ८। उदय एक सो ग्यारद्द १११। 

३. मिश्रमें अनुद्य तेरदह और मनुष्यानुपूर्वी मिलकर मिश्रका उदय दोनेसे इक्कीस २१। 
उदय अठानबे ९८। 

क-६७ 


२० 
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कपोतलेश्यामाग्यंणेयोलुदययोग्यंगट कृष्णनोललेश्याहयदोब्ठ तंते नर हत्तोंभत्ु ११९१ 
मिथ्यादृष्यादि नालकु गुणस्थानंगब्यप्पुवु । मिथ्यादृष्टियोर तन्न ग्रुणस्थानद प्रकृतिपंचकवेकुदग़- 
व्युच्छित्तियक्क ५१ सासादननो् तन गुणस्थानव नवप्रकृतिगलल, ९॥ असंयतनत्तणिबंद सुर- 
ढिकमुं २ सुरायुष्यघु १ संतु पश्नेरड' प्रकतिगन्व्गुदयव्यच्छित्तियक्कु' १२७ सिध्ननोत्, सिश्रप्रकृति- 
गुदयव्युच्छित्तियवकुं ॥ असंयतनोत्ठ॒ द्वितोयकषायचतुप्कमुं ४ नरकद्विकमुं २। नरकायुष्यमुं १ 
वेक्रियिकद्ि कमुं २ | तिय्यंग्मनुष्यानुपृव््य॑द्विकमुं २ दुब्भंगत्रयमु रे संतु पदिनाछक प्रकृतिगतछ्/गुदय- 
व्युच्छित्तियक्क १४॥ मंतागुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोत्छ्‌ मिश्रसम्यदरव प्रकृतिद्यक्कनुदय - 
सकक्‌ २। नूर हविनेत्ु प्रकृतिगक्रगदयमवकु ११७ ॥ सासादनगुणस्थानदोलय्दुगूडियनुदयंगव्ठेक रोह्‌ 
नरकानुपृव्व्यंमनुवयंगव्झोत्न, कब्ठेदनुवर्यंगल्लोलु फूडुत॑ विरलनुदयंगव्ठंदु ८। उदयंगत्ू, नुर 
हन्नो दु १११॥ सिश्रगुणस्थानदोछ, पश्नरडुगूडियनुदयंगव्टिप्पत्तरोकछ, सिश्रप्रकृतियं कब्मेदुदय- 
गछ्ठोकु कूडत्तमुदयप्रकृतिगछोोत्, आलनुपृव्ध्यंद्रय्म २ कब्देवनुदयंगछोब् कूड॒त्तं विरलनुदयंगव्लि- 
प्पसों दु २९। उदयंगव्ठु तोभत्तेंदु ९८७ असंयतगुणस्थानदोल्छों दुगुडियनुवयंगल्िप्पत्तेरडरोऋछ 
सम्यक्त्वप्रकृतियुं मुरानपृव्व्यंगछुमंतु नाछकु प्रकृतिगढं कब्ठदुदयप्रकृतिगछोछ कूडुत्तं विरलनु- 
वर्यंगल्त, पदिनेंदु १८। उदयंगक, नूरोंदु १०१॥ संदृष्टि +-- 
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पृव्योदियाद्‌ विशति: २० । उदय एकान्नश्तं ९९ । 

कपोतलेश्यायामुदययोग्यं॑ कृष्णनीलवदेकार्न्ताविशतिशत ११९ । गुणस्थानानि आद्यानि चत्वारि। 
तत्र मिथ्यादृष्टो निजपंच व्युच्छित्ति:। सासादने स्वकीयनवासंयतागतसुरह्विकसुरायुषी च १२। सिश्रे मिश्र 
१। असंयते द्वितोयकषायचतुष्क नरकद्विक तदायुवेंक्रियिकद्विक तियंग्मनुष्यानुपृव्यों दुर्भगत्रयं च ११४ ॥ एवं 
सति भिध्यादृष्टो मिश्रसम्पक्त्वे अनुदयः उदयः संप्तदशोत्तरशतं ११७। सासादते पंच नरकानुप॒व्य च॑ 
मिलित्वाइनुदयो5ष्टौ ८ । उदय एकादश्ोत्तरशतं १११॥ सिश्नेश्तुदयों द्वादशानुपूर्न्यद्यं च संयोज्य मिश्रोदयादे- 
कविशति: २१। उदयोश्ष्टानवतिः ९८ । असंयतेडनुदयः एक संयोज्य सम्यक्त्वानुपुर्व्यत्रयोदयादष्टादश १८ । 
उदय एकोत्तरशतं १०१ । 

४. असंयतमें अनुद्य एक मिलाकर सम्यक्त्व और मनुष्य नपूर्बोका उदय द्ोनेसे बीस 
२०। उदय निन्‍्यानवे ९९। 

कापोत छेड्यामें उदययोग्य कृष्ण-नीछकी तरह एक सौ उन्नीस | गुणस्थान आदिके 
चार । उनमें-से मिथ्यादृष्टिमें अपनो पाँचकी व्युच्छित्ति । सासादनमें अपनी नौ तथा असंयत 
सम्बन्धी देवगति, देवानुपृर्वी ओर देवायु मिछाकर १२। 

सिश्रमें मिश्र एक | असंयतमें दूसरी कषाय चार, नरकगति, नरकानुपूर्बी, नरकायु, 
वेक्रियिकद्विक, तियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपृर्वी, दुभंग आदि तीन सब चौदह | ऐसा होनेपर । 

१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र ओर सम्यक्त्वका अनुदय । उदय एक सौ सतरह ११७। 
जा ऐ सासादनमें पाँच ओर नरकानुपूर्वी मिछाकर अनुदय आठ ८। उदय एक सौ 

३. मिश्रमें अनुद्य बारह और दो आन्‌पूर्वी मिछाकर तथा मिश्रका उदय होनेसे 
इकक्‍्कीस २१। उदय अठानवे ९८ । 
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कपोत यो० ११९१ 


। मि। सा म्तिअ 
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४ २ | १८ 


११७ 
अ।ध र 
भवनत्रयवेवक्क छ निबग्गंमपर्य्याप्तका लदोन्त, अशुभलेश्यात्रयमे शरीरपर्थ्याष्तिधिदं मेले 
तेजोलेश्याजधस्यांशमेयप्पुद रिदमशुभलेद्यात्रयासंयतसम्यग्दृष्टिभवनत्रयदोत्त,पुट्ठनप्पुवरिदं देव- 
द्विकमु १ दवेवायुष्यमुं १ सासादनसम्यग्दृष्टियोन्गुदयव्युच्छितियादुवेक दोडे अशुभलेश्यात्रय 
सासादनना भवनत्रयवोछ, पुट्दुबनप्पुर्दारिबर्संत पेल्ल्पट्टुबु ॥ 
साणे सुराउसुरगदिदेवतिरिक्खाणु बोच्छिदी एबं | | 
काओदे अयदगुणे णिरयतिरिक्खाणुबोच्छेदों ॥३२६॥ 
सासादने सुरायुः सुरणति देवगतितिस्यंगानुपुष्व्य॑व्युच्छित्तिरेवं । कापोते असंयतगुणे नरक- 
तिप्यंगानुपृव्व्यंध्युच्छेदः 0 
अबु कारणमागि कृष्णनीललेश्याहय सासावननोछ्, सुरायुष्यमुुं सुरगतियुं देवानुपृव्य्य॑मु 
तिय्यंगानुपृण्व्यंमुं मंतु नालल्‍कुं प्रकृतिगल्गुदयव्युच्छित्तियक्कुमंतागुत्तं विरछा सासादननोव्नु 
पबिमूरं प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्तियक्कूं १३ 0 एवं काओदे कपोतलेश्येयो्मित नर हत्तोंभत्तं 
, प्रकृतिगल्द॒दययोग्यंगव्ठप्पु ११५९ । वा कपोतलेद्या$संयतगुणस्थानदोन्ु नरकानृपुव्ठयंमुं 


हल अल ले 
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भवनत्रयदेवानामपर्याप्तकाले अशुभलेदयात्रयं । पर्याप्लेरपरि तेजोलेश्याजपन्यांश: । अशुभलेश्यात्रया- 
संयतानां भवनत्रयाश्तुत्पत्तेदे बद्धिकं देवायु: सासादने व्युच्छित्ति: तादुकू सासादनानां तन्रोत्पलेः ॥२२५॥ 
तथेवाह--+- १९ 
ततः कारणात्कृष्णनी लयो: सासादने सुरगत्यायुरानुपृव्य॑तियंगानुपृर्याणि व्युच्छित्तिरंवं सति त्रयोदश 
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४. असंयतमें अनुद्य एक मिलाकर तथा सम्यक्त्व और तीन आनपूर्वीका उदय 
होनेसे अठारह १८ | उदय एक सौ एक १०१। 

भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके अपयोप्त अवस्थामें तीन अश्ृभ छेश्या होती 
हैं। और पर्याप्त होनेपर तेजोलेश्याका जघन्य अंश होता है। तीन अज्ञभल्ेडयावाले असंयत २० 
सम्यग्दृष्टी मरकर भवनत्रिकमें उत्पन्न नहीं होते । इसलिए देवगति, देवानुपूर्वी ओर देवायु 
की व्युच्छित्ति सासादनमें कहद्दी है; क्योंकि अश्ुभलेश्यावाले सासादन सम्यग्दृष्टि भबनत्रिकमें 
उत्पन्न हो सकते हैं ॥३२५॥ 

वही कहते हैं-- 

इसी कारणसे कृष्ण ओर नीलमें सासादन गुणस्थानमें देवगति, देवानुपुर्वी, देवायु, २५ 
ओर तियचानुपूर्वीकी व्युच्छित्ति दोनेसे तेरहकी व्युच्छित्ति होती हे । 


१० 


१ प्‌ 


नि 


२० 


२५ 


५३२ गो० कमंकाण्डे 


तिय्यंगानुपृव्व्यंमुमेरड॒सुदयव्युच्छित्तिगरप्पुबंतामुस्त बिरछा कपोतलेश्यासंयतसम्यग्वृष्टिप्रथम- 
पृथ्वियोत्त, पुट्टुवनप्पुर्दारिद ह्ितोयकषायचतुष्कपुं ४ नरकट्ठिकपु २ वेक्रियिकद्विकमुं २ 
नारकायुष्यमुं १ तिय्यंगानुपृव्थ्यंघुं १ दुब्भंगत्रयमुं ३ मनुष्यानुपृव्ठय मुसंतु पदिनालकुं प्रकृतिगल्ठमुदय- 
व्युच्छित्तियककु मे दितु पेछल्पट्टुवप्पुर्दारिदं । 
अनंतरं शुभलेदयात्रयमार्ग्गणेयोव्दुदययोग्यप्रक्रतिगढं पेछदपर :-- 
तेउतिए समुणोधं णादाविगिविगल थावरचउक्क | 
णिरयदुतदाउतिरियाणुगं णराणू ण मिच्छदुगे ॥३२७॥ 
तेजस्त्रये स्वगुणौध: नातापेकविकलस्थावरचतुष्कं । नरकद्दयतदापुस्तिय्यंगानुपुव्ठय॑ नरानु- 
पृष्ठय न मिथ्यादृष्टिद्विके ॥ 
तेज:पद्मशुबललेदयात्रयमार्गगणेयोर्ू,._ स्वगुणीघमक्कुमल्लियातपनामभुं १ एकेंद्रियजातियूं 
१ विकलशत्रयसुं ३ स्थावरमुं १। सुक्ष्ममुं १ अपर्य्याप्रमुं ?! साधारणशरोरमुं ? नरकद्विकमुं २। 
नरकायुष्यमुं १। तिय्यंगानुपृव्थ्य॑म्ुं ? थितु पदिमूरुं प्रकृतिगढ्ठ कब्ठदु शेष न्रों भत्तु प्रकृतिगल्लु- 
दय योग्यंगलप्पुबल्लि। तेज:प्मलेश्यामाग्गंणाहयदोरु तीत्थेम॑ कल्ेदु योग्यप्रकृतिगढछ् नरेंद्र 
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१३॥। एवं कपोतलेश्यायामपि एकान्तविशतिशतमुदययोग्यं भवति ११९। तदसंयते गृणस्थाने नरकतियंगानु- 
पूर्व्य व्यूच्छित्तिरेवं सति तदसंयतप्रथमपृथ्व्यामुत्पद्यते लेन द्वितींयकषायचतुष्क॑ नरकद्विकवैक्रियिकद्धिक नारकायु- 
स्तियंगानुपृन्य॑ दुर्भगत्रयं मनुष्यानुपृर्ग्य चेति चतु्दश व्युच्छित्तिरित्युक्त ॥३२६॥ अथ शुमलेश्यात्रवस्याहु-- 
तेज:पद्मशुक्ललेश्यासु स्वगुणौधः। तत्रातप एकेद्रियं विकलत्रयं स्थावरं सूक्ष्ममर्यापं साधारण नरकद्ठिक 
तदायुस्तियंगानुपृ्य च नेति नवोत्तरशतमुदययोग्यं भवति । तत्रापि तेज:पद्मयोस्तीर्थकरत्वंनेत्यष्टोत्तरशतं 
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इसी प्रकार कापोत लेश्यामें भी उदययोग्य एक सौ उन्‍नीस ११९ हैं। वहाँ असंयत 
गुणस्थानमें नरकानुपूर्वबों ओर तिय॑चानुयुर्वोकी व्युच्छित्ति होती हे। ऐसा होनेपर कापोत- 
लेश्याबाछा असंयतत प्रथम नरकमें उत्पन्न होता है अतः दूसरी कभाय चार, नरकगति, 
नरकानुपूर्वी, नरकायु, वेक्रिय्रिकद्विक, तियंचानुपूर्वी, दुभग आदि तीन और मनुष्यानप्‌वीं 
इन चौदद्दकी व्युक्छित्ति कही है ॥३२६॥ 
कृष्णनील रचना ११९ कापोत रचना ११० 


डक सा. | मि. | अ. (हा मि.। सा. मि. 
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आगे तीन शुभ लेश्याओमें कहते हँ-- 


तेज, पञ्म ओर शुक्ल छेश्यामें अपने गुणस्थानवत्‌ जानना। उनमें आतप, एकेन्द्रिय, 
बिकलत्रय, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्र, साधारण, नरकगति, नरकानुपूर्वी, नरकायु और 
तियचानुपूर्वोका डद॒य न होनेसे उदययोग्य एक सो नो हैं। उनमें भो तेजोलेश्या और पद्- 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ५३३ 


१०८। मिध्याहष्टयादि सप्तगुबस्थानंगव्वप्पुबल्छि सिध्यावृष्टियोल् मिध्यात्वप्रकृतियों देयुदय- 
व्यूच्छित्तियककु १। सासादननोव्ठु अनंतानुबंधिकधायचतुष्क मुदयध्युच्छित्तियक्कुं ४ ॥ सिश्रनोव्ु 
मिश्रप्रकृतियों दक्कुदयव्युच्छित्तियक्कु १ मसंयतनोरु द्वितोयकषायचतुष्कमुं ४ सुरजतुष्कमुं ४ 
सुरायुष्यमुं १ मनुष्यामुपूवय्यंमुं ! दुब्भंगजयमु ३ संतु श्रयोदप्रकृतिगछुगुदयव्युव्छित्तियक्कु 
१३७ वेशसंयतनोछ तृतीयकषायमु तिथ्यंग्रायुष्यमुं १ उद्योतमुं १ नोचेग्गेत्रमुं १ तिय्यंग्गतियु १ 
मंते ठु प्रकृतिगल्गुदयव्युच्छित्तिमक्कुं ८ ॥ प्रभत्तसंयतनोव्टाहारह्विकमुं २। स्त्यानगुद्धित्रयमु ३ संतु 
पंचप्रकृतिग>गुवयव्युच्छित्तियक्क ५॥ अप्रमत्तसंगतनोत्दु सम्यक्त्वप्रकृतियुमंतिमसंहननत्रयमुमंतु 
नाल्‍कु प्रकृतिगरगुवयव्युच्छित्तियक्कु ४ मंतागुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टियुणस्थानदोलु सिश्रप्रकृतियु 
सम्यक्त्वप्रकृतियु आहारकद्ठिकमुं २ णराणु ण सिश्छ दुगे येंदु मनुष्यानुपृथ्ट्यंम्रु १ मंतम्दुं प्रकृति- 
गव्व्गनुदयंगल्वकु ५। उदयंगत्, नर सूरु १०३॥ सासावनग्रुणस्थानदोछो दुगूडियनुदयंगव्ठार ६। 
उदयंग्रवू, न्रेरडु १०२७ सिश्रगुणस्थानदोल नाल्कुगूडियनुदयंगव्ठ, हतरोब्ु॒मिश्रप्रकृतियं 
कव्ठेदुदयंगठोत्ठ, कूडि मत्तमुदयंगरव्वोब्ठु देवानुपृव्ध्यंम कबल्दनुदयंगव्ठोल्ु कूड॒त्त विरलनुदयंगत्त, 
पत्तु १०१ उदयंगव्द, तोभत्तेंढु ९८ ॥ असंयतगुणस्थानबोल्टों दुगूडियनुदयंगठ्ठ पन्नों बरोत्ठ, 


सम्यक्त्वप्रकृतियुम॑ सनुष्यानपूव्व्यंस॑ देवानुपृथ्ध्यंगुमनंतु सूरु प्रकृतिगढ् कब्ठेबुदयंगव्ठोत्, 


१०८ । गुणस्थानाति सप्ताध्यानि । तत्र मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वं व्युच्छित्ति: १। सासादनेउनंतानुबंधिवतुष्क ४ । 
मिश्रे मिश्र १ । असंयते द्वितीयकषाया: सुरद्विक्नं वैक्रियिकद्विक सुरायुमनुष्यानुपृ््य॑ दुर्भगत्रयं चेति त्रयोदश । 
देशसंयते तृतीयकषाया स्तियंगायुरुद्योतो नीचैणोत्र तिय॑ग्गतिश्वेत्यष्टो ८ प्रमत्ते आहारकद्विक स्त्यानगृद्धित्रयं 
चेति पंच ५ । अप्रमत्ते सम्यक्त्वमंतिमसंहनमत्रयं चेति चत्वारि ४ । एबं सति मिथ्यादृष्टो मिश्रं सम्यक्त्वमाहा- 
रकद्विक 'णराणूण मिच्छदुये” इति मनुष्यानुय्ूर्न्य चेति पंचानुदयः ५ उदयस्त्युत्तरशतं १०३। सासादते एक 
संयोज्यानुदयः षट्‌ उदयो दृधुत्तरशतं १०२॥। मिश्रेश्नुदयः चतुष्क॑ देवानुपृव्य न मिलित्वा मिश्रोदयाहृश १० । 
उदयोउष्टानवति: ९८ । असंयते3नुदये एक संयोज्य सम्यक्त्वभनुष्यदेवानु परब्योदयादष्टी ८ | उदयः शर्ते १०० । 





छेश्यामें तीथंकरका उदय होनेसे एक सो आठका उदय दै। गुणस्थान आदिके सात होते हैं । 
उनमें मिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्वकी व्यूच्छित्ति होती हे। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार। 
मिश्रमें मिश्र | असंयतमें दूसरी कषाय चार, देवगति, देवानुपूर्वी, बेक्रियिकद्वधिक, देवायु, 
सनुष्यानुपूर्वी, दुभंग आदि तीन सब तेरह १३। देशसंयतमें तीसरी कषाय चार, तिय॑चायु, 
सुोत, नीचगोन्र, तियवगति आठ। प्रमत्तमें स्त्थानगृद्धि आदि त्तीन आदह्ारकद्विक ५। 
अप्रमत्तमें सम्यक्त्थ ओर अन्‍्तके तीन संहनन सब चार । ऐसा होनेपर-- 

१. सिध्यादृष्टिमें सिश्र, सम्यक्त्व; आदह्ारकद्धिक ओर मनुष्यानुपृर्वी मिलकर अनुदय 
पाँच। उदय एक सौ तीन १०३ । 

२. सासादनमें एक मिलाकर अनुदय छह | उदय एक सौ दो १०२। 

३, मिश्रमें अनुद्य चार ओर देवानपूर्वों मिछाकर मिश्रका उदय होनेसे दस १०। 
उदय अठानबे ९८ । 

४. असंयतमें अनुदय एक मिलाकर सम्यक्त्व, मनुष्यानपर्वी, देवानपृर्वीका उदय 
होनेसे आठ ८। उदय सो १००। 


न 


२० 


३० 
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ह क्‌ड्सँ विरलनुदयंगत्ठ ठु ८। उदयंगर्त नुरु १००। देशसंयतगुणस्थानदोव्द, पविसुरुगृडियनुदय- 


गढ्वप्पत्तो वु २१ उदयंगत् प्भत्तेवद, ८७ प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोक्ठे ठुगूडियनुदयंगब्विप्पत्तों भत्तु 
अवरोच्टाहारकहिकरम कब्ठे दुदयंगलोोतट, कूडुत्त विरलनुवयंग्विप्पत्तेल, २७ उदयंगलेण्भत्तों दु ८१७ 
अप्रमत्तगुणस्थानदोलय्दुगूडियनुदयंगल मूवत्तेरड्‌ ३२ ॥ उदयंगलेप्पत्तार ७६॥ संहृष्टि ः-- 
तेज० पद्म० योग्य १०८ । 
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शुक्ललेश्यामाग्गंणंणेयो्त, योग्यप्रकृतिगव्द, नुरो भत्तु १०९। मिथ्यावृष्टिगणस्थानं मोद- 
कामि पदिसूरं गुणस्थानंगव्वप्पुबल्लि मिथ्याहष्टियोछू, मिथ्यत्वप्रकृतियों देयुदयव्युच्छित्ति १ 
सासावननोत्टनंतानुवंधिकषायचतुष्कमुदयध्युच्छित्तियककुं ४ ॥ सिश्रनोल्ू, सिश्रप्रकृतिगुदय- 
व्युच्छित्तियक्फुं १ ७ असंयतगुणस्थानदो&, द्वितोयकषायचतुष्कमुं ४ सुरचतुष्कमुं ४ सुरायुष्यमुं १ 
सनुष्यानुपृव्य्यंमुं १ दृब्भंगत्रयमुसितु पदिसुरु प्रकृतिगल् दयव्यूच्छित्तियकक्ु' १३ ॥ देशसंयतावि- 
गुणस्थानंगव्टोछ, यथाक्रमदिदं अडपंचय चउर छक्‍्क छच्चेव इगिदुगसोलूस दुदाक् प्रकतिगछ दय- 
व्युच्छित्तियक्कुमंतागुत्तं विरलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोछ मिश्रप्रकृति सम्पकत्वप्रकृति आहारदिक 
तोत्थंकरनाम णराणु ण भिच्छदुगे एंड मनुष्यानुपृव्व्यंमुमंतु षट्प्रकृतिगछनदयंगव्ठ, ६ उदयंगन्ल, 


ब- 








देशसंयते त्रयोदश संयोज्यानुदयः एकविशति: २१॥ उदय: सप्ताशीति: ८७। प्रमत्तेषष्ट संयोज्याहारकद्विकोंद- 
यादनुदयः: सप्तविशतिः २७। उदय एकाशीति:। अग्रमत्ते पंच्र संयोज्यानुदयों द्वात्रिशत्‌ ३२। उदयः 
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१५ पट्ससति: ७६ । 


२० 


शुक्ललेश्यायां--उदययोग्यं नवोत्तरशतं १०९। गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टधादीनि त्रयोदद्य १३॥ तत्र 
मिथ्यादृष्टो मिथ्यात्वं व्युच्छित्ति:। सासादने3नंतानुबंधिचतुष्क । मिश्रे मिश्र । असंयते द्वितीयकषायचतुष्कं, 
सुरचतुष्क॑, सुरायुर्मनुष्यानु पृव्य दुर्भगत्रयं चेति त्रयोदश १३। देशसंयतादिषु यथाक्रमं 'अडपंचयचउ रछबकछच्चेव 


५, देशसंयतमें तेरह मिलाकर अनुदय इक्कीस २१ | उदय सत्तासी ८७। 

६. प्रमत्तमें आठ मिछाकर आद्वारकद्विकका उदय होनेसे अनुदय सत्ताईपछ, उदय 
इक्यासी ८१। 

७, अग्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय बत्तीस ३२। उदय छियततर ७६। 

शुक्छल्ेश्यामें उदययोग्य एक सौ नो १०९५। गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदि तेरह। 
मिध्यादृष्टिमं मिथ्यात्वकी व्युच्छित्ति। सासादनमें अनन्तानुबन्धी चार। मिश्रमें मिश्र । 





२६ असंयतमें दूसरी कषाय चार, देवगति, देवानुपुर्वी, बेक्रियिक शरीर व अंगोपांग, देवायु, 


मनुष्यानुप््ची, दुभंग आदि तीन ये तेरह । देशसंयत आदियमें क्रससे आठ, पाँच, चार, छह, 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका घरे५ 


नूर मूद १०३ । सासावनगुणस्थानवोऋ ओ वुगूडियनुदयंगष्ेव्ट, ७। उदयंगल्दु म्ररहु १०२ ॥ सिश्र- 
गुणस्थानवोल, नाल्कुगूडियनुदयंगल्ु॒ पतनों दरोछ, सिश्रप्रकृतियं कलेदुदयंगछोल्त, कूड़ि मत्तमुदय- 
प्रकृतिगछ्ओो्, देवानुपृव्ण्य॑म कब्ठ बनुदयंगल्छ, कुड़त्त॑ विरलनुदयंगव्ठ पस्नों दु । उदयंगव्ठ 
तो भत्तेंदु ९८॥ असंयतगुणस्थानदोत्ठोंढु॒_गूडियनुदयंगन्त, पन्‍तेरडरोत सम्यक्त्वप्रकृतियुमं 
देवानुपृव्व्यंमं सनुष्यानुपृव्यंमनंतु मूरु प्रकतिगढ कक दुदयंगव्ठोन्ठु कूडत्त विरलनुदयंगढों भत्तु ९। 
उदयंगठ्ठ, नूर १०० ॥ वेशसंयतगुणस्थानवोत्ण पदिसृरुगृडियनुदयंगल्विप्पत्ते रडु २२। उदयंगव्ठे ण्म- 
त्तेछ, ८७॥ प्रमत्तगुणस्थानवोछ हु गूडियनुदयंगल्ठु मृबत्तरोब्ठ आहारदिकर्म कल्ठेदुदयंगछोछ कडुत्त 
विरलनुदयंगल्टिप्पत्तेदु २८। उदयंगव्ठेण्नत्तोंदु ८१॥ अधप्रमत्तगुणस्थानवोल्य्दु गृडियनुवयंगलु 
मुवत्तमूरु ३३ उदयंगब्ठेप्पत्तार ७६ ॥ अपुव्यंकरणगणस्थानवोछ नाल्‍कु गृडियनुदयंगू, मुवत्तेतू, 
३७ | उदयंगत्ठ प्पत्तेरडु ७२ ॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोत्त, आरगगूडियलुदयंगल्ठ, नाल्वत्तमूर ४३॥ 
उदयंगछरुवत्तार ६६ ॥ सुक्ष्मसांपरायगृणस्थानदोत्ठारुगूडियनुदयंगछ नाल्वत्तो भत्तु ४९ उदयंग 


वरुवतु ६०॥ उपजांतकषाय गुणस्थानदोब्ठो दु गडियनुदयंगव्टय्वत्त ५०। उदयंगव्ठब्तो भत्तु- 
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इगिदृुगसोलसवादालं” । एवं सति सिथ्यादृष्टी मिश्रसम्पक्त्वाहारकंद्विकतीर्थंकरत्वानि 'णराणू ण मिच्छदुगे! इति 
मनुष्यानुपृ््य चेत्यनुदयः ६ । उदयस्थ्युत्तरशतं १०३। सासादने एक संयोज्यानुदयः सप्त ७। उदयो द्वथुत्तर- 
शर्ते १०२। मिप्नेब्तुदये चतुष्क देवानुपृन्य॑ च संयोज्य मिश्रोदयादेकादश उदयोडष्टानवति: ९८। असंयते एक 
संयोज्य सम्यक्त्वदेवमनुष्यानुपृन्योंदयान्नव ९ उदयः शत १०० । देशसंयते त्रयोदश संयोज्यानुदयों द्वाविशतिः 
२२। उदयः सप्ताशोति: ८७। प्रमत्तेडष्टो संयोज्याहारकद्विकोदयादनुदयोष्ट्टाविशति: २८ । उदय एकाशीतिः 
८१ अप्रमत्ते पंच संयोज्यानुदयस्त्रयस्त्रिशत्‌ ३३ । उदयः घट्सप्ततिः ७६ । अपूर्षकरणे चतुष्क॑ संयोज्यानुदय: 
सप्तत्रिशत्‌ २७। उदयो द्वासप्तति: ७२। अनिवृत्तिकरणेष्नुदयस्त्रिचत्वारिशत्‌ ४३। उदयः षद्षष्टिः ६६। 
सुक्ष्मसांपराये षट्संयोज्यानुदय एकान्नपंचाहत्‌ ४९। उदयः षष्टिः ६० । उपशांतकषाये एक संयोज्यानुदयः 
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छह एक, दो, सोलह तथा बयाढीस । ऐसा होनेपर-- 

१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्ट्ब, आहारकट्ठिक, तीथकर, मनुष्यानपुर्वी, इन छहका 
अनुदय | उदय एक सो तीन | 

२. सासादनमें एक मिलाकर अनुदय सात | उदय एक सौ दो । 

३, मिश्रमें अनुद्य चार ओर देवानुपर्बी मिलाकर मिश्रका उदय होनेसे ग्यारह। 
उदय अठानबे | 

४. असंयतमें एक मिझछाकर सम्यकक्‍त्व, देवानुप्‌र्वी, मनष्यानुप्‌र्वीका उदय दोनेसे 
अनुदय नो | उदय एक सो १०० । 

५, देशसंयतमें तेरह मिलाकर अनद्य बाईस २२। उदय सत्तासी ८७। 

६. प्रमत्तमें आठ मिलाकर आद्वारकद्विकका उदय होनेसे अन॒दय अठाईस। उदय 
इक्यासी । 

७, अप्रमत्तमें पाँच मिछाकर अनदय तंतीस | उदय छियत्तर । 

<, अपृवकरणमें चार मिलाकर अनुदय सेंतीस ३७ । उदय बद्धत्तर ७२। 

९. अनियुत्तिकरणमें अनदय ततालीस ४३ । उदय. छियासठ ६६ । 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


ध्‌३६ मो० कर्मकाण्डे 


५९ । क्षीणकषायगुणस्थानदोत् रडु गूडियनुदयंगल्य्वत्तेरडु ५२। उदयंगरूग्वसंछ, ५७ ॥ सयोगि 
केवलिसट्टारकगृणस्थानवोछ,. पविनारुगृडियतुदयंगव्टरुकतेटरोल्, तोत्यंस॑ कब्ठ दुवयंगव्ठोंक 
कूढुत्त विरलनुवयंग्रव्ठरवत्ते, ६७। उदयंगल, नाल्वत्तेरडु ४२। संदृष्टि :-- 








शुक्ललेदयायोग्य १०९ 
हि आज मम, 
व्यू [१ | ४।१ १३८५४ ।|६। ६ | है| २ | १६ | ४र 
ड १०३|१०२| ९८ [१०० |८७|८१|७६|७२(६६।६० | ५९ | ५७ | ४ 
अ ९ | ११। ९ | २२। २८ ३३ | ३७ | ४३ | ४९ | ५० | ५२ | ६५] 


भव्विदरुवसमवेदगखइ्टए सुग्रणोघमभ्॒वसमे खद्टए । 
ण हि सम्ममुवसमे पृण णादितियाणू य हारदुगं ।३२८॥ 
भव्येतरोपशमवेदकक्षायिके स्वगुणोघः उपशमे क्षापिके न हि सम्यकत्व मुपशमे पुनर्न्तादिश्र- 
यानपुष्ठ्य॑ चाहारकद्विक ॥ 
भव्यमाग्गंणे पोट मितरमभव्यमारगंणेयों >मुपशमसम्यक्त्वमाग्ग णे पोल्ट॑ वेदकसम्यक्त्वभारणं- 
णेयोरं क्षायिकसम्पक्वसार्गंणयोछ स्वगुणोधसक्कुमुपशमदोक. सम्यक्त्वप्रकृतियिल्लेक दोडे 
१० उपशमसम्यवत्ववोछ वर्शनमोहत्रयकक प्रशस्तोपश्ञममुंठप्पुदरिवमुदयक्क बारदु | क्षायिकसम्यकत्व 
दोछ दर्शनमोहत्रय प्लपियिसल्पट्दुदप्पुदरिद नष्टसादुदप्पदरिदं। सत्तमुवशमसम्पक्त्वदोन् 


किम नमक सदी अलन पलकनत न आज थे आओ या और की न कर लक लक लक कक कक कलम कि लक कल लिन ले कल लिन लिन कक 











पंचाशत्‌ ५० । उदयः एकास्तषष्टि: ५९ | क्षीणक्रषाये दे संयोज्यानुदयों द्वापंधाशत्‌ ५२ । उदयः सप्तपंचाशत्‌ 
५७ | सयोगे षोडश संयोज्य तीर्थकरत्वोदयादनुदयः सप्तषष्टि: ६७ । उदयो द्वाचत्वारिशत्‌ ४२ ॥ ३२७ ॥ 


भव्याभव्योपशमवेदकक्षायिकसभ्यक्त्वमार्गणासु स्वगुणो धः कितु उपशमसम्यक्ते दर्शनमोहस्थ प्रशस्तो- 





जी या मी न अर पर कक शक ली शत अमल जक 





१०. सूक्ष्म साम्परायमें छह मिछाकर अन॒दय उनचास ४९ | उदय साठ ६०। 
११. उपज्ञान्त कषायमें एक मिलाकर अनुदय पचास ५०। उदय उनसठ ५९ । 
१३, क्षीणकषायमें दो मिलाकर अनुदय बाबन ५२ | उदय सत्तावन ५७ | 


१३. सथोगीमें सोलह मिलाकर तीर्थकरका उदय होनेसे अनुद्य सड़सठ। उदय 
बयालीस ॥३२७॥ 


हर्ष 


२० 

















तेज-पह्मलेडया १०८ शुक्ललछेश्या १०९ 
फक्ल. | सा. में अ. दे. प्र. अ. [सा रा सर ञ हे श प्र या 
कि अ  म विष कर सम पक 
हुक १०२९८ रव्गट्बंतो शा 
६ १० पाप नगर 

















भव्य, अभव्य, उपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व ओर क्षायिक सम्यक्ट्व मार्ग गाओं- 
में अपने-अपने गुणस्थानवत्‌ जानना । किन्तु उपशम सम्यक्स्बमें दर्शनमोहका प्रझ्मस्त उपशम 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदोपिका ५३७ 


नरकतिपय्य॑ग्मनुष्यानुपृथ्यंत्रयमुमाहारकट्ठिकमुमिल्लेक दोडे ... प्रथमोपसम्यक्त्ववोल्‌ प्राग्यद्धनरक- 
तिय्य॑ग्मनुष्यामुष्यरादो्ड मरणमिल्लेक दोडे :-- 


मिस्साहा रस्सय खबगा चड़माणपढसपुव्वा य । 
पढ़मुबसम्सा तमतमगुणपडिवण्णा य ण सरंति ॥ 


अणसंजोजिवमिच्छे मुहुत्त अंतोन्ति णत्यि मरणं तु । 
कदकरणिज्ज जाव दू सव्वपरट्राण अट्ठपवा ॥ 


निवृत्यपर्य्याप्रकर॑ आहारकमिश्रकायरं क्षपकरुगछ मुपशसश्रेण्पारोहणप्रथम भा गापूवठ व - 
करणर प्रथमोपशमसम्यग्हष्टिगढ्ट॑सप्तमपुथ्वियगुणप्रतिपन्नरुगछं न सरंति भरणमनेय्दर । 
अनंतानुबंधियं विसंजोयिसि मिथ्यात्वमं॑ पोदिदवर्गंव्व्गमंतस्मुंहृत्तंपय्येंतं मरणमिल्ल । दर्शनमोह- 
क्षपफकंगे कृतकृत्यत्वमेन्नेवरमन्नेवरं मरणसिल्ल। तु शब्दबिवं बठ्धवेवायुष्य रुगल् पशमश्रेण्पा- 
रोहणम॑ साडि मत्तमवतरणदोछुपश्ञांतकपायगुणस्थानाशपृल्ठबंकरणगुणस्थानावसानदोन्द॒ सर- 
णमादोड़ें देवासंयतरप्परदु कारणदिव प्रेथमोपशमसम्यक्त्वदोु मरकतिप्यमनुष्यानुप्स्क्यों- 


व... असल लत जज च ली बल ली डी ज जिविलजलज- 
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पशमात्‌ क्षायिकसम्यक्त्वे च क्षयात्‌ सम्यत्वप्रकृति । पुनः उपदामसम्यकक्‍्त्वे नरकतियंस्मनुष्यानुपृरव्याहारकद्विक- 


मपि न, प्राग्वद्धतदायुषामपि ठत्रामरणात्‌ ॥ रे२८ ॥ 

निर्वृत्यपर्याता आहारकमिश्रकाया: क्षपका उपशमश्रेण्यारोहकप्रथमभागापूर्वकरणा: प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्वा: सप्तमपृथ्वीगुणप्रतिपन्‍नाश्च न भ्रियंते । अनंतानुबंधिकधायान्विसंयोज्य मिथ्यात्व॑ प्राप्तस्यांतमुंहर्त- 
पर्यतं दर्शनमोहक्षपके च कृतकृत्यत्वं यावत्तावन्मरणं नास्ति । तुशब्दादूबद्धदेवायुष्का उपशमश्रेण्यवतरणे3पूर्व- 
करणगुणस्थानावसाने प्रियंते तदा देवासंयता एवं जाय॑ंते ततो न प्रथमोपशमसम्यक्त्वे नरकतियंग्मनुष्यानुपृर्ब्यो- 


नली ज जज डीजल जन्‍ ल्‍फल सन जन्‍ ख्िीतिजि़ििखिजिडलवििजलललञचजि जज लंिििजि जी ज क्‍न्‍स्‍ जज 


होनेसे और क्षायिक सम्यक्त्वमें क्षय होनेसे सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय नहीं होता। पुनः 
उपश्म सम्यक्त्वमें नरकानपर्वी, तियचानपर्वी, मनष्यानप्‌र्वी तथा आहारकद्ठिकका उदय 
नहीं होता, क्‍योंकि पूवमें जिन्होंने इन आयुओंका बन्ध किया है उनका भी उपशम सम्यक्त्व- 
में मरण नहीं होता ॥३२८॥ 

बही कहते हैं 

निवृत्यपर्याप्त अवस्थावालोंका, आद्वारक मिश्रकायवालॉंका, क्षपक श्रेणीवा्लोंका 
उपशमश्रेणिपर चढ़े हुए अपुवकरणके प्रथम भागवालोंका, प्रथमोपशम सम्यर्दृष्टियोंका, और 
सातव नरकमें ऊपरके गुणस्थानोंमें स्थित जीबोंका मरण नहीं होता । तथा अनन्तानबन्धी 
कषायका विसंयोजन करके जो पीछे मिथ्यात्वमें आता है उसका एक अन्तमेहत तक मरण 
नहीं होता । दशन मोहका क्षय करनेबालेके जबतक कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टिपना होता है 
तबतक मरण नहीं द्वोता | तु! शब्दसे जिन्होंने पूव में देवायुका बन्ध किया हे वे उपशम श्रेणी 
से उतरनेपर अपूर्वकरण गुणस्थान पयन्त मरते हूँ तो मरकर असंयत सम्यग्दृष्टि देव ही होते 
हैं। अतः प्रथमोपशम सस्यक्त्वमें नरकानुपूर्वी, तियंचानुपूर्वों और मनुष्यानुपूर्वी का उदय 


१. द्वितोयोप्शमसम्यक्लवदोलु नरकतिय्यस्मनुष्यानुपृव्ब्यत्रयमिल्लदों प्रथमोपशमसम्यक्त्वदोल्छीयानुपृव्ट्यत्रय 

बटिसद एंदोडे पेल्दपरु--कृतकृत्यबेदकस्य प्रथमांतर््मुहू्त पय्यंत मरणं मास्ति । गुणस्थानच्युतिर्गतिच्युति- 

रिल्युभयं । सव्वपरमद्वा्ण । २. द्वितीयोपशमसम्यक्त्वदोले बुदु सुपाठं ।। ३े. ब त॑ मरणं नास्तीति द । 
क-६८ 
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२५ 


३० 
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वयसिल्छ । द्वितोयोपज्ञमसम्यक्त्वदोछादोड देवायुष्यमं बिट्दु शेषायुष्यंगछूणे सत्वसिल्लेक दोई 
उपशमश्रेण्यारोहणनिमित्तमागि सातिशयाप्रमत्तसंयतं हितीयोपशमसस्यक्त्वसं केकोतल्गुमप्पुर्दारिव- 
सणुववसह॒व्वदाइं ण लहइ देवाउगं मोत्तु में दो नियममुंटप्पुर्दारिदमा सूरु मायुष्यंगछगे सत्व्मिल्लदु 
कारणदिवमा मूरु मानुपूथ्ठयंपक्रगुदयमिल्ल । प्रथमोपशमसम्पक्त्वदो्॑ द्वितोयोपणमसम्पक्त्व- 

५ वोलमाहारकऋद्धिप्रामरिल्लप्पुर्दारदमाहारकट्विकक्कपुदयमिल्त्टे वरिउवितरियल्पड़तं विरलु भव्य 
माग्गंणेयाल्ु मूलोघतप्पुदरिवमुदययोग्यप्रकृतिगछ न्‌रिप्पत्तेरडु १२२ गुणस्थानंगछुमल्लि पवि- 
नाल्‍्कुमप्पुबु । मिथ्यादृष्टाविगुणस्थानंगछोक्ु यथाक्रमदिदमुदयय्युच्छित्तियुदया नुवयप्रकृतिगन्ठ 
मुन्‍्न॑_गुणस्थानदोढ् पेल्वंते रचनाविशेषमं साइत्तं विरलु संदृष्टि :-- 


भव्य मा० योग्य १२२। 
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दयः । द्वितीयोपशमसम्यक्त्वेरपि देवायुविना न शेषायु:सत््व॑ उपशमश्रेण्यारोहणाथ. सातिशयाप्रमत्तेनेव 
१० तत्सम्पक्स्वस्य स्त्रीकीरणात्‌ “अणुवदमहब्बदाई ण छहृइ देवाउगं मोत्तु" इति नियमात्‌ न तदानुपृव्यंत्रयस्य 

सत्त्वं। तत उदयोषपि न । उभयोपशमसम्पक्त्वे आहारकद्धअंप्राप्ते न तदद्विकोदयः । तथा सति भव्यमार्गणायां 

मूलौध इत्युदययोग्यं द्वाविशत्युत्तरशतं । गुणस्थानानि चतुर्दश । व्युच्छित््यादि गुणस्थानवत्‌ । संदृष्टि :-- 





भव्यमार्ग # योग्य १२२ । 
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नहीं द्ोता | द्वितोयोपशम सम्यकत्वमें भी देवायुके बिना शेष आयुका सत्त्व नहीं होता; 
क्योंकि उपशम श्रेणिपर आरोहण करने के लिए सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानवर्तों जीब ही 
१५ द्वितोयोपशम सम्यक्त्वकों स्वीकार करता है। और अणुब्रत महात्रत देवायुके सिवाय अन्य 
आयुका बन्ध करनेवाले के होते नहीं, ऐसा नियम है। अतः उपशम सम्यक्त्वमें देव बिना तीन 
आनुपूर्वी का सत्त्व नहीं होता। इसीसे उदय भी नहीं होता । दोनों हो उपशम सम्यक्त्वोंमें 
आहारकऋद्धि प्राप्त नहीं होती। अतः उपशम सम्यक्त्वमें आहारकद्विकका उदय नहीं होता । 
ऐसा होनेपर भव्य मार्गणामें उदययोग्य एक सौ बाईस। गुणस्थान चौदह। 

२० व्युच्छित्ति आदि गुणस्थानवत्‌ जानना संदृष्टि-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ५्रे९ 


अभव्यमाग्गंणेयोलु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमो देयक्कुसल्लि सामास्योदययो्यप्रकृतियत्तु नर 
हदिनेलु ११७। उपशमसम्पक्तवसाग्गंणेयोलसंयतनोद्दयप्रकृतिगलू नूर नाल्‍्करोत्ु णादि 
तियाणु य हारदुगर्मदु नरकतिस्यंग्सनुष्यानुपुव्व्य॑त्रयमुं सम्यक्त्वप्रकृतियुमंतु नाल्कुं प्रकृतिगर्क 
कव्ठेवु शेष नर प्रकृतिगव्दययोग्यंगल्प्पुत्ु १०० ॥ असंयताशष्टगुणस्थानंगव्ठप्पुबल्लियसंयतनोल्ु 
द्वितीयकवायचतुष्कमुं ४ सुरचतुष्कमुं ४ सुरायुष्यमूं १ नरकायुष्यमुं १ नरकगतिनाममुं १॥ 
दुब्भंगत्रपु ३ संतु पदिताल्‍क प्रकृतिगगुब्यव्युच्छित्तियक्कु १४। यिल्लि प्रथमोपशमसम्यक्त्वा- 
पेक्षेयिदं नरकगतियुं_तदायुष्यमरियल्पडु॒गुं ॥ वेशसंयतनोलु तृतोयकषायचतुष्कमु' ४ तिम्यंगा- 
युष्यमु १ उद्योतमु १ नोचेग्गोत्रिसु १ तिय्यंग्गतियु १ अंते'दुं प्रकृतिगछुगुदयव्युच्छिलियक्कु ८ 
सिल्लियु प्रथम्ोपशमसम्पक्त्वापेक्षेघिदसी तिथ्यंगायुराविप्रकृतिचतु:कोदयमरियल्पडुगुं ॥ प्रभत्त- 
संयतनोछ उभ्योपशमसम्यक्त्वदोत्टमाहारक ऋद्धि प्राप्तरिल्लप्पुदरिनाहारकह् यम कल्हे ढु स्त्थान- 
गृद्धित्रयककमयुदयव्युच्छित्तियक्कु' ३॥ अप्रमततसंयतनोलु सम्यकत्वप्रकृतिगुदयमिल्लप्पु्दरिदस 
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अभव्यमार्गणायामेक मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं । उदयप्रकृतयः सप्तदशोत्तरशतं ११७। उपशमसम्यबत्व- 
मार्गंणायामसंयतोदये चतुरुत्तरशते 'गादितियाणूयहारदुगं' इत्याआानुपुव्य॑त्रयं सम्यक्त्वप्रकृतिरव वेति शतमुदय- 
योग्यं १०० । गुणस्थानान्यसंयतादीन्यष्टो । तत्रासंयते द्वितीयकषायचतुष्क॑ सुरनारकायुषी नरकगतिदेवगति- 
हिके । वैक्रियिक्विक दुर्भगत्रयं चेति चतुर्दश व्युच्छित्ति: १४। अत्र प्रधमोपशमसम्यक्त्वापेक्षया नरकंगतित- 
दायुधी ज्ञातव्ये । देशसंयते तृतीयकषायाः तिर्यगायुरुद्योतों नीचैग्रेत्रिं तिर्यग्गतिश्वेत्यष्टो । अन्राषि तदपेक्षयैव 
तिर्यंगायुष्यादिचतुष्क ज्ञातव्यं। प्रसत्ततंगते उभयोपशमसम्यक्त्वेप्याहयरकर्ड्धधप्राप्तेस्तवृदया भावात्‌ स्त्थानगुद्धित्रय॑ 


जज कील +>-+>+ज+- 








भव्यमार्गजायोग्य १२२ 
























मि. | सा. | मि, , अ. | दे. | श्र. अ,अ,|अ,| सृ. | उ. क्षी। स. 3 
ब्यु. | एई।ा « पा हय ६ ४ ६ हा है| २ है६ ३० | १२ 
उदय हिर७ हुह१ ६०० हि्प ४७ | हे 3६७३ ६६ ६ ० | ब९ ७७ ४९ | ९२ 


बकुब | ५३ रू हट झ ऋछिछर छू छि छ कह 
अभव्यमसार्गणामें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है । उदय प्रकृतियाँ एक सो सतरह 
११७। 

















उपश्म सम्यक्त्व मार्गणामें असंयतमें उदययोग्य एक सौ चारमें से आदिकी तीन 
आलनुपुर्वी और सम्यकत्व प्रकृतिका उदय न होने से उद्ययोग्य सो हैं। गुणस्थान असंयत 
आदि आठ हैं। उनमें से असंयतमें दूसरी कषाय चार, देवायु, नरकायु, नरकगति, देवगति, 
देवानुपूर्वीं, वेक्रेियिकदिक और दुर्भग आदि तीन इन चौदहको व्युच्छित्ति होती हे। यहाँ 
नरकरशति और नरकायु प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अपेक्षासे जानना। देशसंयतमें तीसरी 
कषाय चार, तियंचायु, उद्योत, नीच गोत्र ओर तियच गति आठकी व्युब्छिति। यहाँ भी 
प्रथमोपशम सम्यक्‍त्वकी अपेक्षा द्वी तियचायु आदि चार जानना | भ्रमत्तसंयतमें दोनों दी 
उपशम सम्बक्त्वमें आहारकऋद्धिका उदय न होनेसे आहारकद्धिकका अभाव हे। अतः 


ल्‍्प्ण 


१ 


१ 


न 


र५ 


३७ 


५४० गो० कमंकाण्डे 


कब्ठेदु चरमसंहुननत्रयवकुदयव्युच्छित्तियक्कुं ३ ॥ अपृव्बंकरणनोत्ठ षण्नोकषायंगर्गुदयव्युच्छित्ति- 
यक्‍कुं ६। अनिवृत्तिकरणनोलु वेदत्रयमुं संज्वलनक्रोधादित्रयमुमंतारं प्रकृतिगकरगुदयव्युक्छित्ति- 
यबकु ६॥ सूक्ष्मसांपरायनोु.. सूक्ष्मलो भक्कुदयव्युच्छित्तियककु' १॥ उपजांतकषायनोब्दु 
बद्घनाराच नाराचसंहुननद्विकक्कुदयब्युच्छित्तियक्कु २ मंतागुत्तं विरलसंयतगुणस्थानवोत्यनुवर्य॑- 
शुन्यमेक दो सम्यक्‍त्वप्रकृतियुमाहारकद्ठयमुं २ तीस्थ॑मुं राशियोन्ठकब्ेदुवप्पुर्वारद उदयंगलत_ नूरु ॥ 
वेशसंयतगुणस्थानवोछ, पदिनाल्‍कुगूडियनुदयंगछ, पविनाल्‍केयप्पुबु १४। उदयंग्रत्वण्भत्तार ८६॥ 
प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोछ दटुगृडियनुदयंगव्ठिप्तेरडु २९। उदयंगल्वप्पत्तेंदु ७८॥ अप्रमत्तगुणस्थान- 
दोत्यु मृद गृडियनुदयंगब्विप्पत्तम्यु २५। उदयंगल्ठेप्पत्तय्दु ७५। अपूर्वकरणगुणस्थानदोन्ठु मुरु 
गूडियनुदयंगछिप्पततें दु २८। उदयंगल्ठप्पत्तेरहु ७२॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोत्ठारुगूडियनु- 
दर्यंगढ मृकत्तनाल्‍कु ३४। उदयंगररूरुवत्तारु ६६ ॥ सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोत्ठारुगूडितनुदयंगकऋ_ 
नालवत्ु ४० । उदयंगलरुबतु ६० ॥ उपशांतकषायबोतरागछस्मस्थगुणस्थानदोक़, ओदुगुडियन- 
दयंगर, नाल्वत्तों दु प्रकृतिगव्वप्पुवु ४१। उदयप्रकृतिगव्ठय्वत्तो भत्तप्पुवु ५९५। संवुष्धि :-- 
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व्युच्छित्ति: ३ । अप्रमतते सम्यक्त्वप्रकृत्यमावाज्चरमसंहननत्रयं ३ । अपूर्वकरणे षण्णोंकषाया: ६ । अनिवृत्ति- 


करणे वेदत्रयं संज्वलनक्रोधादित्रयं थे ६। सूक्ष्मसांपराये सुक्मलोभ: । उपशांतकषाये वज्धताराचनाराचढ्विकं । 
एवं सत्यसंयतेश्नुदयः शूल्यं सम्यक्त्वाहारकद्यतीर्थापनयनात्‌ । उदयः शतं १०० । देशसंयतेः्नुदयश्चतुर्दश १४ 
उदयः षडशीति: ८६॥। प्रमत्तेड्टो संयोज्यानुदयों द्वाविशतिः २२। उदयोडष्टसस्ति: ७८ । अप्रमत्ते त्रय॑ 
संयोज्यानुदयः पंचविद्ञति: २५ । उदय: पंचसप्तति: । शधूर्वकरणे त्रयं संयोज्यानुदयो$ष्टा विशति: २८ । उदयो 
द्वाव॒प्तति: ७२। अनिवृत्तिकरणे षद्‌ संयोज्यानुदयरचतुस्विशत्‌ ३४। उदयः बद्षण्टि: ६६ । युक्ष्मसांपराये 
घट्‌ संयोज्यानुदयश्चत्वारिशत्‌ ४० । उदय: घष्टि: ६० । उपशांतकषायें एकां संयोज्यानुदुय एकचत्वारिशत्‌ 
४१॥। उदय एकान्नषष्टि: ५९ । 








_०ल्‍ टी डी सफल नी पा 


स्तव्थानगृद्धि आदि तीनकी व्युच्छित्ति होती हें । अग्रमत्तमें सम्यक्त्व प्रकृतिका अभाव होनेसे 
अन्तके तीन संहनन की व्युच्छित्ति है । अप्वेकरणमें छह नोकषाय। अनिश्वत्तिकरणमें तीन 
वेद और तीन संज्वलनकषाय। सूक्ष्म साम्परायमें सृक्ष्मठोभ । उपशान्त कपायमें वश्च नाराच 
जोर नाराच संहननकी व्युक्चछित्ति होती है । ऐसा होने पर-- 


४ असंयतमें अनुद्य शून्य क्योंकि सम्यक्त्व, तीथंकर और आहद्वारक ढ्विक नहीं है । 
चदय सौ १००। 

५ देश संयतमें अनुदय चोदह १४। उदय छियासी ८६। 

६ प्रमत्तमें आठ मिलाकर अनुद्य बाईंस २२। उदय अठहृत्तर ७८ | 

७ अप्रमत्तमें तीन मिछाकर अनुदय पचीस | उदय पचहृत्तर ७५। 

८ अपूर्वकरणमें तीन मिलाकर अनुद्य अठाईस २८। उदय बहत्तर ७२। 

९. अनिवृत्तिकरणमें छद्द मिलाकर अनुदय चौंतीस ३४। उदय छियासठ । 

१०. सूक्ष्ससाम्परायमें छट्ट मिलाकर अनुद्य चालीस ४० | उदय साठ ६० । 

११. उपशान्तकषायमें एक मिलाकर अनुदय इकताढीस ४१। उदय उनसठ ५९। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्त्वप्रदोषिका ५४१ 
उपशमसम्यक्त्ययोग्यप्रकृतिगछु १००। 


गा अ| दे | प्र | भअझझ सृ 
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व्यू १४ ८| ३| ३ | ५६ | १ 

हु ६ कि उ ज उरछू ७ एर 

अ | ०१४ ३२ | २९ ८३४४० ््‌ 

वेवकसम्यक्त्वमार्गं णेयोल्ु स्वगुणोघमप्पुर्वारिद॑ सिध्यादृष्टिय प्रकृतिपंचकमुं ५ सासावन- 

नवकमुं ९. सिश्वन मिश्रपुं १ तोर्त्यमु १ भितु पदिनारं प्रकृतिगरूं कव्ठेंदु शेषस्वगुणोघमुदययोग्य- 
प्रकृतिगठठ नूरारु १०६। असंयताबिनाल्‍कुं गुणस्थानंग्व्ठप्पुषल्लि. असंयतकृतकृत्यवेदकं गे 
चतुग्ग॑तित्वमुंटप्पुर्वारद । तबपेक्षेयि तवृगुणस्थामदोब्ठिप्पं नाल्‍कानुपृव्व्यंगल्दुगूडि पदिनेऋ, प्रकृति- 
गल्ठगुदयव्युच्छित्तियक्कूं १७ ॥ वेशसंयतनोब्ठु तन्‍न ग्रुणस्थानद ढुं प्रकतिगल्ठगुवयव्युच्छित्तियक्कु' ५ 
८॥ प्रमत्तसंयतनोलु आहारकऋद्धियुंटप्पुदरिदं तन्न ग्रुणस्थानवप्रकृतिपंचकक्‍्कुदययब्युच्छित्ति- 
यक्‍कु' ५ ॥ अप्रमत्तसंयतनोलु_तन्‍न ग्रुणस्थानव नाल्कु' ४ मेले वेदकसम्थक्त्वमिल्लप्पुर्वारिदस- 
पृव्यंकरणनारु ६ अनिवृत्तिकरणनाद ६ सुक्ष्मसांपरायनों दु उपशांतकषायनेरडं २ क्षीणकषायन - 
पदिनाद १६ सयोगकेवलिभट्टारक मुवत्तु| ३० अयोगिकेवलिमट्ठारकन पन्‍नोंदु ११ संतु एप्पततारं 
प्रकृतिगत्व्युवयव्युच्छित्तियक्कु' ७६। मंतागुत्त विरलसंयतग्रुणस्थानदोव्ठाहारकद्विकक्कनुदय- १० 
सकक्‍्कु २ मुदयंगढ, नुर नाल्‍कु १०४ । देशसंयतगुणस्थानदोत्ट, पदिनेत्ठ गूडियनुवयंगछ पत्तों भत्तु 
१९ | उदयंगव्ेण्सत्तेल, ८७ ॥ प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोल्डे ठुगूडियनुदयंगब्विप्पत्तेकरोब्यहारक- 


७७ ३७७७७ ७७० आश शाशाााा आ क 












वेदकसम्यवत्वमार्गणायां स्वगुणीघ: इति भिथ्यादुष्टयादित्रवस्थ पंचनवैकतीयथं व वेत्युदययोग्यं 
षड्ुत्तरशतं १०६। असंयतादिचतुगुंणस्थानानि | तत्रासंयते कृतकृत्यवेदकस्य चतुर्गतिषु संभवात्तदपेक्षया 
चत्वार्यानुपृर्ष्यणीति सप्तदश व्युक्छित्ति: | देशसंयतेःष्टौ ८। प्रमत्ते आहारकधिसद्भावात्पंच | अप्रमत्ते १५ 
चतस्र:। उपरितनाव्थ षट्घड़ेका दे षोडश त्रिशदेकादश सिलित्वा घट्ससति। ७६। अधूर्वकरणादिषु 
तत्सम्पक्तवामावात्‌ । एवं सत्यसंयते बाह्यरकद्विकमनुदयः । उदयश्चतुरुत्तरशतं १०४ । देशसंयते सप्तदश 





बेदक सम्यक्त्व मागणामें अपने गुणस्थानबत्त्‌ जानना। मिथ्यादृष्टि आदि तीन 
गुणस्थानोंमें जिनकी व्युच्छित्ति द्योती हे वे पाँच, नो और एक तथा तीथंकरके न दोनेसे 
उदय योग्य एक सौ छहट्द १०६ हैं। असंयत आदि चार गुणस्थान होते हैं। उनमेंसे असंयतमें २० 
कृतकृत्य वेदक मरकर चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें उत्पन्न हो सकता हे अतः उसको 
अपेक्षासे चारों आनुपूर्वीका उदय द्वोता है। इससे असंयतमें व्युच्छित्ति सतरह १७। देश 
संयतमें आठ ८। प्रमत्तमें आह्वारक ऋद्धि सम्भव होनेसे पाँच ५। अप्रमत्तमें चार तथा 
ऊपरके गुणस्थानोंकी छह, छह, एक, दो, सोछूहद, तीस और ग्यारह मिलकर छियत्तर। 
क्योंकि अपूव करण आदि गुणस्थानोंमें वेदक सम्यक्त्व नहीं होता । ऐसा होने पर-- २५ 


४. असंयतमें आहारफद्विकका अनुदय | उदय एक सो चार १०४। 


१० 


१५ 


र५ 


पडरे गो० कर्मकाण्डे 
द्विकसं कल्ेंद॒द्यंगल्लोत्दु कूडुत्त विरलनुवयंगह्टिप्पत्तय्बु 


२५। उदयंगब्ठेण्भत्तोंदु ८१। अप्रमत्त- 


गुणस्थानवोल्य्दुगुडियनुबयंगल मुबतु ३०। उदयंगल्ठे प्पत्ताद ७६॥ संदृष्टि :-- 





















वेहक योग्य १०६ 
त [प्र तर 
ब्यु १७ | ८ | ५ | ७६ 
उ १०४ ४० ८१ | ७६ 
मत 








क्षायिकसम्यक्त्वमाग्यंणेयोल्ठु मिथ्यादृष्टि ५ सासादनन ९ मिश्रन १ सम्यक्त्वप्रक्ृति १ अंतु 
पदिनारं प्रकृतिगत्ठं कब्ठेदु शेषनुरारं प्रकृतिगन्दुदययोग्यंगन्प्पुबु १०६॥ अल्लि असंयतादि पन्नों दूं 
५ गुणस्थानंगव्टप्पुबवल्लि असंयतनोत्ु तन्‍न गु णस्थानव पदिनेव्दं :-- 


खाहयसम्मी देसी णर एवं तदो वह 


ण तिरियाऊ | 


उज्जोबं तिरियगदी तेहिं अयदम्मि बोच्छेदो ॥|३२९॥ 


क्षायिकसमस्यग्टृष्दिदेशसंयतो नर एबं ततस्तस्सिर 


व्युच्छेव: ॥ 


न तिय्यंगापुरुद्योतस्तिय्यंग्गतिस्तैरसंयते 


क्षायिक्सम्य्दृष्टियप्प देशतंयत मनुष्यनेयप्पुर्दा ररसल्लि तिय्यंगायुष्यमुमुझोतनाममुं 
तिय्य॑ग्गतियुमंतु मूरुं प्रकृतिग्लगुदयमातनोत्टिल्‍लदु कारणमागियसंयतगुणस्थानवोब्शा मूरुं प्रकृति- 
गल्ठ्मुदयव्युच्छित्तियवकुमप्पु्वरिव्सउ सहितसागिप्पतु प्रकृतिगन््युदयव्युच्छित्तियक्कु २० ॥ 


निजिजीजीलजज जज ज ल्‍ जज ड 


संयोज्यानुदय एकान्नविशति: १९। 
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उदयः सप्ताशीति: ८७ । 


हजजिज >ल्‍जजलज जज जज जल ज॑ न बल जन जल लिन जी जे 


प्रमत्ते ब्नु दये पप्टरस योज्याहा रकद्ठि कोद यातु 


पंचविद्ञति: २५। उदव एकाशीति ८१॥। अप्रमत्ते पंच्र संयोज्यानुदयस्त्रिशत्‌ ३०, उदयः षट्सप्तति: ७६। 
क्षायिकसम्यक्त्वमार्गगायां मिथ्यादृष्ट्यादित्रयस्थ पंचदश सम्यकक्‍्त्व॑ च नेत्युदययोग्यं षडुत्तरणतं 

१०६ | छसंयतादेकादश गुणस्थानानि । तत्रासंयते स्वस्य सप्तददश १७ ॥ १--२ ॥ 
: क्षायिकसम्यर्दृष्टिदेशसंयतो मनुष्य एवं ततः कारणात्तत्र तियंगरायुरद्योतस्तियंग्गतिब्चेति त्रीण्युदये न 


मन्नत वि ््िच्िखििंंिििओ४ओओ २७ओ9 ओनन बज + 
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५, देशसंयतमें सतरह मिलाकर अनुदय उन्नीस १९ । उदय सत्तासी ८७। 
६. प्रसत्तमें अनुद्य आठ मिलाकर तथा आह्यारकद्विकका उदय द्वोनेसे पश्मीस। 


उदय <८१। 
७, अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अनुदय तीस ३० 


। उदय छियत्तर ७६। 


क्षायिक सम्यक्त्व मार्गणामें मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोमें व्युच्छिन्न हुई पन्द्रह 
तथा सम्यक्‍त्वप्रकृतिके न दोनेसे उदद्य योग्य एक सौ छह १०६। असंयतसे छेकर ग्यारह 


गुणस्थान होते हैं। असंयतमें अपनी सतरह ॥३२८॥ 


देश संयत गुणस्थानमें क्षायिक सम्यम्दृष्टो मनुष्य ही होता है, तियंच नहीं होता। 
इस कारणसे पंचम गुणस्थानमें तियचायु, उद्योत ओर तियंचगति इन तौनका ४दय यहाँ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५४३ 


बेदासंपतनोछा मूर् प्रकृतिंगर्ई कल्ठेंदुबप्पुदरिद तुतोयकथायचतुष्कमुं ४ नीचेग्गोत्रमुसंतस्दुं 
प्रकृतिगर॒गुदयव्युच्छित्तियक्कुं ५ ॥ प्रमत्तसंयतनोछ तन्‍त गुणस्थानद पंचप्रकृतिगगुदयव्युच्छित्ति 
पककूं ५॥ अप्रमत्तसंयतनोर सम्यकत्थप्रकृति क्षपियिसल्पट्टुदप्पुर्दारदसद कव्ठवु दोष सूरुं 
प्रकृतिगल्गुवय॒व्युच्छित्तियक्कू ३ ॥ अपूव्वंकरणं मोवल्गों डु छक्‍क छच्चेव इृगि दुग सोल्स तोसं 
बारस प्रकृतिगत्ुदयव्युच्छित्तियक्कुमंतागुत्त॑ विरलु असंयतगुणस्थानदोव्टशहारफह्िकमुं २ 
तोत्थंमुमनुदयमक्कुं ३ ॥ उदयंगव्दु नर मुरु १०३॥ देशसंयतनोव्टिप्पतुगूडियनुदयंगव्विप्पत्तमुर 
२३ ॥ उदयंगर्रण्मत्तमूर ८३ 0 प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोल्ठख्यु गूडियनुदयंगव्ठिप्पत्ते टरोठ आहारक- 
हिकम कक्बुवयंगछोछ कूडुत विरलनुदयंगलिप्पत्ताद २६। उदयंगव्ठेष्मत्तु ८० ॥ अप्रमत्तगुण- 
स्थानदो छय्दु गुडियनुदयंगल्ठु मूवत्तों दु ३१। उदयंगत्ठेप्पत्तय्बु ७५॥ अपुव्यंकरणगुणस्थानदोव्छ 
मूरुगुडियनुदयंगछ मृवत्तनाल्‍कु ३४ उदयंगल्ठेप्प्तेरडु ७२॥ अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोल्वारुगूडियनु- 
वयंगक् नाल्‍्वत्तु ४०। उदयंगव्ठरुवत्तार ६६॥ सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोछारु गुडियनुदयंगलछ, 
नाल्वत्तार उदयंगव्रुवसु ६० ॥ उपशांतकषायगुणस्थानवोढ्ोो दुगूडियनुवयंगल्ठ नाल्वत्तेलठु ४७ 
उदयंगढय्वत्तो भतु ५९॥ क्षीणकषायगुणस्थानवोब्वेरडु डुगृड़ियनुवयंगव्ु नाल्‍वसो भत्त ४९ । 
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संति तेन तत्वयस्थ तस्सप्तरशमिः सहासंयतगुणस्थाने एवं व्युक्छित्ति: २०। देशसंयते तत्वयाभावात्‌ तृतीय* 


कथाया नीचैमोंत्रं चेति पंचैव ५। प्रमत्तें स्वस्थ पंच ५। अप्रमत्ते सम्यकत्वप्रकृते: क्षपितत्वात्तरयं | अपूर्य- 
करणादिपु 'छक्कछच्चेव हग्रिदुगसोलंसतीसंवारस” एवं सत्यसंयते आहारकद्विक तोर्थ चानुदयः । उदयस्त्युत्त र- 
शर्त १०३ । देशसंयते विरशाति संयोज्यानुदयस्त्रयोविशति: २३। उदयस्व्यश्ीति: ८३॥। प्रमत्ते पंच संयोज्या- 
हारकद्विकोदयादनुदयः षड्विशति: २६। उदयोञ्शीति: ८०। अप्रमत्ते पंच संयोज्यानुदय एकर्त्रिशत्‌ ३१ । 
उदय: पंचसप्तति: ७५ । अपूर्वकरणे तिस्रः संयोज्यानुदयबवतुल्तिशत उदयो द्वासप्ति: । अनिवृत्तिकरणे षठ्‌ 
संयोज्यानुदयइचत्वारिशत्‌ ४० । उदयः षट्षष्टि: ६६ । सूक्ष्मसांपराये घट संयोज्यानुदयः षट्चत्वारिशत्‌ ४६ । 
उदयः षष्टि: ६० । उपशांतकषाये एकां संयोज्यानुदयः सप्तचत्वारिशत्‌ ४७। उदय एकान्नषष्टिः ५९। 
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नहीं होता | अतः इन तीनोंकी व्युक्छित्ति भी सतरहके साथ असंयत गुणस्थानमें होती है । 
अतः असंयतमें व्युच्छित्ति बीस २० है। ओर देशसंयतमें इन तीनका अभाव होनेसे 
त्तीसरी कषाय चार और नीचगोज्न इन पाँचकी व्युच्छित्ति होती हे। प्रमत्तमें अपनी पाँच | 

अग्रमत्तमें सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय हो जानेसे तोन। अपूर्वेकरण आदिमें ऋमसे छह, 
छह, एक, दो, सोलह, तीस, बारह । 

४. असंयतमें आद्वारक द्विक ओर तीथकरका अनुदय | डद॒य एक सो तीन | 

५, देश संयतमें बीस मिलाकर अनद्य तेईस २३ । उदय तेरासी ८३ | 

६. प्रमत्तमें पाँच मिलाकर आहारक द्विकका उदय होनेसे अनुदय छब्बीस २६। 
उदय अस्सी ८०। 

७, अप्रमत्तमें पाँच मिलाकर अन॒दय इकतोस ३१ । उदय पिचहृत्तर | 

<. अपूव करणमें तीन मिछाकर अनदय चोंतीस । उदय बहत्तर ७२। 

९, अनिषृत्तिक्रणमें छह मिराकर अनदय चालीस | उदय छियासठ | 

१०. सूक्ष्मसाम्परायमें छह मिलाकर अनुदय छियाठीस | उदय साठ । 


२० 


३० 


पड गो० करमंकाण्डे 


उदयंगल्ब्वत्तेल ५७॥ सयोगकेवलिगुणस्थानवोत पविनाद गूड़ियनुद्यंगल्ूरुवत्तय्वरोछ तीर्त्यकर 
नामसं कब्ठेदृवयंगल्लोब्य कूडुत्त विरलुनुदयंगव्ठरुवत्तनाल्‍कु ६४। उदयंगल्ठु नाल्वत्तेरड ४२॥ 


अयोगिकेवलि भट्टारकगुणस्थानदोब्ुमृवत्तगूडियनुवयंगठ्ठु त्तो भत्तनाल्‍कु ९४ | उदयंगल पन्‍्नेर हु 
१२। संदृष्टि :-- 


क्षायिक यो० १०६। 
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५ क्षोणकषाये हे संयोज्यानुदय एकान्नपंचाशत्‌ ४९। उदयः सप्तपंचाशत्‌ ५७। सयोगे षोडश संयोज्य तीर्थो- 


दयादनुदयः चतुःषष्टिः. उदयो द्वाचस्वारिशत्‌। अयोगे त्रिंशतं संयोज्यानुदयश्चतुर्णवति: ९४ । उदयों 
द्वादश १२॥ ३२९ ॥ 





११. उपश्ञान्तकषायमें एक मिलाकर अनुदय सेतालीस । उदय उनसठ । 
१२, क्षीणगकषायमें दो मिठाकर अनदय उनचास । उदय सत्तावन ! 


१० १३, सयोगीमें सोलह मिलाकर तीथकरका उदय होनेसे अनदय चौसठ ६४ | उदय 
बयालीस । 


१४. अयोगीमें तीस मिलाकर अनुदय चौरानबे | उदय बारह ॥३२९॥ 
उपशभ सम्यक्त्व रचना १०० वेदक सम्यक्त्व रचना १०६ 
| दे. प्र. (अ.|अ,अ,सू 
१४ | <| ३| १ ६६ १ र 


१००८६ ७८/७५/७७३२. ६६ ६० 
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सेसाणं सगुणोधं सण्णिस्स वि णत्थि ताव साहरणं। 
थाबर-सुहुमिगिविगलं असण्णिणो वि य ण मणुदुच्चं ॥३३०॥ 
शैधाणां स्वगुणोधः संशिनइच नास्त्यातप साधारणं । स्थावरसुक्ष्मेकविकलमसंशिनोपि च 
न मनुष्यद्रयोच्च-॥॥ 
होषमिध्यादृष्टिसासावन सिश्रदचिगल्गें स्वगुणोघमक्कुसल्लि सिथ्यारचिगकगें मिश्रप्रकृति- 
सम्यकत्वप्रकृति आहारकद्ठयतोस्थंकर नाममंतय्दुं प्रकृतिगढं कलेदु न्रपदिनेरंप्रकृतिगलुवय- 
योग्यंगल्ठप्पुपु ११७ ॥ सासादनदुचिगव्ठगा प्रकृतिपंचकमुं ५ भिव्यात्वप्रकृतियुं १ सुक्ष्मापर्य्याप्र- 
साधारणत्रयमुमातपन/मुं नरकानुपृव्ठयंसुमंतु पन्‍नों ढु प्रकतिग्ठ कब्ेदु नर पन्‍नोंढु प्रकृतिगल- 
वययोग्यंगव्पप्पुतु १११। सिश्ररुचिगढ्गा पन्‍नो दूं प्रकृतिगछोत्ठु सिश्रप्रकृतियं कब्ठे व शेष पसुं प्रकृति- 
गठ्ठं १० । अनंतानुबंधिश्वतुष्कमुं ४ । एकेंद्रियजातियुं १ स्थावेरनाममुं १ विकलश्रयपमुं ३ तिय्यंगातु- 
पृथ्व्यमुं १ मनुष्यानृपुव्ट्यंमुं ? देवानुपृव्ब्यंमु १ भितिप्पत्तेरडु प्रकृतिगर् कब्हेद्‌ होष नूरु प्रकृति- 
गल्दुदययोग्यंगल्प्पुबु १०० संक्षिमाग्गंणेयो्दु आतपनाममुं १ साधारणशरीरनाममु' १ स्थावर- 
नाममुं १ सूक्ष्मनासमु १ मेकेद्रियजातिनासमुं १ विकलेंद्रियजातिन्रयमुं ३ तो्यकरनाससुर्ति 
तो भत्तु प्रकृतिगर्ल कछूदु क्षेष नुर पदिसूरु प्रकृतिगललुदययोग्यंगल्प्पुबु ११३॥ मिध्यावृष्टयावि- 
पन्‍ने रइं गुणस्थानंगव्ठप्पुवेक दोड सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानंगछुगें संजित्वमिल्लेक बोडे “संशिनः 
समनमस्काः” एंवितु समतस्क रल्लप्पु वरिदं। अंतादोडड्सनस्करेकल्ले दोडे तिय्य॑चरुगत्गल्लकस- 
नस्कव्यपदेशमिल्लप्पुवरिव । अल्लि मिध्यादृष्टियोल्ठ मिथ्यात्वप्रकृतियुं १ अपर्य्यप्तनाममु १ भितेरड्‌ं 
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शेदाणां मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्र हद्दीनां स्वगुणौध: । तत्र मिथ्यारुचीनां मिश्रसम्यकत्वाहारकद्वयतीथ्थ- 
करत्वानि नेत्युदययोग्यं ससदशोत्तरशतं ११७। सासादनरुचोनां तत्पंचक भिध्यादृष्टि: व्युब्छित्तिपंच्क 
नरकानुपृग्य॑ च नेत्येकादशोत्त रशतं १११। मिश्रदचीनां मिश्र विना ता एवं दश पुनः अनंतानुबंधिचतुष्कमेकें- 
द्विय॑ स्थावरं विकलत्रयं तियंगुमनुष्यदेवानुपृव्याणि व नेति छ्तं १०० । | 

संज्ञिमागंणायामातपसाधारणस्था वरसुक्ष्म केंद्रियविकलत्रयतीर्थक रत्वानि नेति त्रयोदशशतमुदययोग्यं । 
११३। गुणस्थानानि मिध्यादृष्टयादीनि द्वादश। सयोगायोगौ न संशिनौ भावगमनोरहितत्वात्‌ । नाप्यसंज्ञिनौ 


नि का न नल जीड ऑन 


शेष मिथ्यादृष्टि, सासादन ओर मिश्र सम्यकत्वमें अपने-अपने गुणस्थानवत्‌ जानना | 
उनमें से मिथ्यारुचिमें मिश्र, सम्यक्त्व, आहारकद्ठिक और तीथकरके न होनेसे उद्ययोग्य 
एक सौ सतरह ११७ हैं। सासादनरुचिमें बे पाँचों, मिथ्यादृष्टिमें व्युच्छित्ति पाँच और 
नरकानुपूर्वी नहीं होनेसे उदय योग्य एक सो ग्यारह हैं । मिश्ररुचिमें मिश्रके बिना दस ऊपर 
फही तथा अनन्तानुबन्धी चार, एकेन्द्रिय स्थाबर, विकलत्नय, तिय॑चानुपूर्वी, मनुध्यानुपूर्वी, 
देवानपूर्वी ये बाईस न द्वोनेसे उदय योग्य सो हैं। इन सबमें अपना-अपना एक ही गुण- 
स्थान होता है । 
संज्ञीमार्गणामें आतप, साधारण, स्थावर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, विकलत्रय और तीथकरके 
न होनेसे उद्ययोग्य एक सौ तेरद हैं। गुणस्थान मिथ्यादृष्टिसे छेकर बारह हैं। सयोगकेबल्ी 
और अयोगकेवली संझ्ली नहीं हैं क्योंकि उनके भावमन नहीं होता। और न वे असंज्ञी हैं 
क-प्टा 


१७ 


१५ 


२७ 


२५ 


इक 
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प्रकृतिगलगुदयच्युच्छित्तियक्कु २।। सासादननोल्टनंतानुवंधिकषाय चतुष्कवकुवयव्पुच्छित्तियक्कुं ४ ॥ 
मिश्रनोल सिश्रप्रकृतिगुदयव्युच्छित्तियक्कुं १ असंयतं सोदल्गोंडु क्षीणकषायावसानभाव गुण- 
स्थानंगव्ठोल्ू सत्तरस १७ अड ८ पंचय ५ चउर ४ छक्‍्क ६ छच्लेव ६ इगि १ दग २ सोकस १६ 
प्रकृतिगऋ्रगुवयव्युच्छित्तिगलप्पुवु । मत्तं सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानद्यव नाल्‍वत्ते रड प्रकृतियब्ठोत्यु 
५ तोत्थंम कब्ठेंदु शेष नाल्‍वत्तों द प्रकृतिगक्रगे क्षीणगकषायगुणस्थानदोन्ददय व्युच्छितियवकुमंता/त्तं 
बिरका ६णकषायगुणस्थानदोब्यय्वत्तेरूं प्रकृतिगछूगुदयव्युच्छित्तियक्कु-५७ । मल्लि मिथ्या- 
हृष्टिगुणस्थानदोलु मिश्रप्रकृतियं १ सम्पक्त्वप्रकृतियु १ माहारकद्विकमु २ मंतु नाल्‍कुं प्रक्ृतियऋ- 
गनुदयमक्कु ४ । उदयंगत्ठ नरो भत्त १०५॥ सासादनग्रुणस्थानदोल् रडुगृडियनुवयंगछाररोछु ६ 
नरकानुपृव्थ्यंमनुवयंगकोव्टु कक् बनुनुदयंगवोछ कूडतं विरलनवयंगल्ेतु ७। उदयंगल न्रार 
१० १०६॥ मिश्रगुणस्थानदोब्द नाल्‍कु गृडिवनृदयंगत्दु पसनोंदरोछ मिश्रप्रकृतियं कडेद॒दयंयत्रोत्र 
कृड्ि मत्तमुदयप्रकृतिगक्गोछ तिय्य॑ग्मनष्यदेवानपृव्ध्यंत्रयमं कक्ेदनुदयंगछोद्ु कडुत्तं विरलनुदर्यंगल 
पदिमुरु १३। उदयंगलू नूर १०० ॥ असंपतगुणस्थानडोछो दुगूडियनुदयंगछ पदिनाहकरोछ 
सम्यक्त्वप्रकृतियुमना नुप्व्ठयंचतुष्कमुमनंतय्दू॑ प्रकृतिगछ' कब्दुदयप्रकृतिगढ्लोद्द कूडत॑ विरल- 
नुदयंगलओों भत्तु ५। उदयंग नुर नाल्कु १००॥ देशसंयतगणस्थान मोदल्गोंडु यो प्रकार- 
१५ दिननुदयोवयंगढ् यथाक्रमदिदमिप्पत्तारुमेण्भत्ते८ु ८७॥ मूवत्तेरडु ३२ मेण्भत्तों दु ८१। मृवत्तेक 
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तियंग्म्योहन्यत्र तद्‌ग्यपदेशाभावात्‌ । तत्र मिथ्यादुष्टी मिथ्पात्वमपर्या। चेति ठयं व्युच्छित्ति:। सासादने5नंतरा- 
नुबंधिचतुष्क ४ । मिश्रे मिश्र १ । अरंयतादिषु 'सत्तरसं भअड़पंचयच उरछक्कछच्वेव इगिदुगसोलस” सयोगा- 
योगस्य विना तीर्थकरत्वमेक्चत्वारिशत्‌ । ४१ । एवं सति मिथ्यादृष्टी मिश्र सम्यक्त्वमाहारकद्विक चानुदगः 
४ उदयो नवोत्तरशतं १०९। सासादने हे नरकानुत्व्यं ब मिलित्वानुदयः स॒प्त ७॥ उदयः पडुत्तरततम्‌ 
२० १०६। सिश्रेष्नुदयश्चतस्रः तियंग्मनुष्यदेवानु [््याणि च संयोज्य मिश्रोदयात्त्रयोदश 0३॥ उदयः शत ॥१००। 
असंयते एकां संयोज्य सम्यकत्वानुपृव्य चतुष्कोदयादनुदयों नव ९ । उदयइचसुरुत्त रजत १०४ । देशसंयता दिष्वेब- 


क्योंकि असंज्ञी व्यपदेश तियंचोंमें ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। उनमें मिथ्यादृष्टि गुण- 
ननमें मिथ्यात्व और अपयाप्र दो की व्युब्छित्ति है। सासादनमें अनन्तानबन्धी चार ४। 
मिश्रमें एक मिश्र | असंयतादिमें क्रसे सतरह, आठ, पाँच, चार, छह, छह, एक, दो 
२५ सोलट्ट तथा सयोगी अयोगीकी तीथंकर बिना इकतालोस मिलाकर १६+४१४८सत्तावन | 
ऐसा होने पर-- 
१. मिथ्यादृष्टिमें मिश्र, सम्यक्त्व ओर आद्वारकद्विक चारका अनुदय । उदय एक सौ 
नो १०९। 
२, सासादनमें दो ओर नरकानपूर्वी मिलाकर अनद्य सात | उदय एक सौ छह । 
३, मिश्नमें अनुद्य॒ चार ओर तियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपृर्वी, देवानपूर्जीं मिलाकर 
मिश्रका उदय होनेसे तेरह १३ । उदय सो १०० । 
४. असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्त्व ओर चार आनपूर्वोका उदय होनेसे अनद्य 
नो ९। उदय एक सौ चार १०४। 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदी पिका ५३९ 


सेप्पतारं ३७ ।७६। नालवत्तों दुर्मेप्पतरड ४९।७२। नाल्वत्तेव्मरबत्तार ४७। ६६ 
अय्वत्तमुर सरवत्तु ५११। ६०। अय्वत्तनाल्‍कुसय्वत्तो भत्तु ५४। ५९। अय्बत्तारुभय्वत्तेलु ५६ 
५७। प्रकृतिगलप्पुषु । संदृष्टि :-- 


संज्ञि यो० ११३ 
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१०४८७ ८१ ७६ ७२६६(६०.५९ ९७ 


_९ २६ ज्छ ४१४७५३५४५६ 


निननसननन जन 
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असण्गिणोवि य ण मणुदुच्च ॥ 
वेगुव्वछ पणसंहदिसंठाण सुगमण सुभग आउतियं । ५ 
आहारे सगुणोघं णबरि ण सव्वाणुपृब्बीओ ॥३३१॥ 
वंक्रिपिकषट्पंचसंहुनत संस्थान सुगमन सुभगायुस्त्रयं ३। आहूारे स्वगुणौधः नविनं न 
सर्वर्बाल पुव्वर्पाणि ॥ 
असंज्ञिमाग्गंण योछु सरृष्यद्रिकपु २। मुच्चेग्गोत्रपुं ९ वेक्रियिकषट्कमुमार ६ माद्यसंहनन 
पंचकपु ५ माह्संस्थानपंचकमुं ५ प्रशस्तविहायोगतियूं १ सुभगत्रयमु ३। नरकमनष्यवेवायस्त्रयमुं १० 
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मनुदयोदयों यथाक्रमं पड्विशति: सप्ताशीति: २६, ८७॥ द्वात्रिशत्‌ एकाशीति: २२, ८१। सप्तर्तिशत्‌ षद्‌ 
सप्तति:। २७।७६ | एकचत्वारिशद्‌ द्वासप्ततिः ४१७२ । सप्तचत्वारिशत्‌ षद्घष्टि: ४७ | ६६॥। त्रिपंचाशत्‌ 
पष्टि: ५३। ६० । चतुःपंचाशत्‌ एक्तान्तषष्टि:। ५४ । ५९ । षट्पंचाशत्‌ संप्तपंचाशत्‌ । ५६। ५७ ॥३३०॥ 

अपंज्ञिमार्गंणायां मनुद्वितमुच्चैगोत्र वेक्रिविकृषट्कमायसंहननपंचकम च्संस्थानपंचक प्रशस्तविहाायों 


38७० अटाे स्का जा > 


५, इसी प्रकार देशसंयत आदिमें अनदय ओर उदय क्रमसे २६, ८७। बत्तीस ३२, १५ 
इकक्‍्यासी ८१। सेतीस ३७, छियत्तर ७६। इकतालीस ४१, बद्दत्तर ७२। सेंतालीस ४७ 
छियासठ ६६ | तिरपन ५३, साठ ६०। चोवबन ५४, उनसठ ५९। छप्पन ५६, सत्तावन ५७ 
जानना ॥३३०॥ 
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संज्ञीमा्गणारचना ११३ 
|___| मि. | सा. | मि दे. | भर. | अ, | आ, । क्षी 


यो 8 ० 8 8 


बिन कद कजत+ पाता 


। १०९ 
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९ / २६ | रे ' ३७ | ४१९ | ४७ | ५३ 


असंज्ञी मार्गणामें मनृष्यगति, मनुष्यानुपू्वी, उश्चगोन्न, बेक्रियिक शरीर अंगोषांग, 
देवगति, देवानुपृ्वी, नरकगति, नरकानुपुवी, आदिके पाँच संहनन, आदिके पाँच संस्थान, २० 
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१० 
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३ घितिप्पत्तारं प्रकृतिगत्ई २६ मिथ्यावृष्टिय नूर पविनेव्दं प्रकृतिगछोल्ु कब्ठदु शेष तो भत्तोंदु 
प्रकृतिग्ल बययोग्यंगव्वप्पुधु ९५१। गुणस्थानंगल्ुमिथ्यादृष्टिसासादनगुणस्थानंगल् रडेयप्पुवल्लि 
सिध्यादृष्टियोर मिथ्यात्वप्रकृतियं १ आतपनाममुं १ सुक्ष्मत्रयमु ३ मितय्दुं प्रकृतिगढ ५ स्त्यान- 
यानगुद्धित्रयमुं ३ परधातोद्योतोच्छूवासत्रयमुं ३ दुःस्वरम॒ १ मप्रशस्तबिहायोगतियु १ मिले ढुं 
प्रकृतिगष्ठयं सासादननोल्ुदयमिल्लेक बोडा सासादतन भवप्रथमदोल्ठु कालं जघन्यविद सेकसमय- 
भुत्कुर्टदिदमारावव्ठिकालमप्पुदरिवमा प्रकृत्यष्टक्क तंतम्म पर्य्याप्रियिद मेलल्लदुदयिसदप्पुबरिनात- 
नोछा प्रकृतिगलूगुवयमिल्लप्पुर्दारद॑ मिध्यादृष्टियोव्टुदयव्युच्छित्तिगल्वप्पुबंतागुत्तं विरछा सिथ्या- 
वृष्टियोल्ुदयव्युच्छित्तिगठ, पविसूरु १३॥ सासावननोछ, तन्‍न गुणस्थानवों भत्तु' प्रकृति- 
गरुगुवयव्युच्छित्तियक्कु-९.मंतागुत्त विरला मिथ्यादृश्गिणस्थानदोतल्दनुदयय॑ शुन्यमुवयंगल््‌, 
तोभत्तोदु ९१ । सासावनगुणस्थानदोत्, पदिसूरं प्रकृतिगछगनुवयमकक्‍कुं १३ । उदथप्रकृति- 
गलप्पत्तें ठु ७८ ॥ संदृष्टि:-- 


असंज्ञि यो० ९१। 


कजज पा  अओआयाणा क्‍- 5 ै 
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गतिः सुभग्यं नरकमनुष्यदेवा यूंषि व मिथ्यादुष्टि: सप्तदशोत्त रशते नेत्येकनवतिरुदययोग्या: ९१॥ गरुणस्थान- 
द्वयं। तत्र मिथ्यादृष्टो स्वस्प पंच पुनः्सत्यानगृद्धित्रयपरघातोद्योतोच्छवासदु:स्वराप्रशस्तविह्यायोगतोना 
पर्याप्तेरपयुदयनियमात्‌, सासादने स्तोककालरूत्वात्तदघटनात ता श्रष्टी वर व्युच्छित्ति:। १३ । सासादने स्वस्य 
नव ९॥ तथा सति मिथ्यादृष्टावनुदयः छून्‍्यं । उदय एकलबति: ९१। सासादने त्रयोदश संयोज्यानुदयः 
ब्रयोदश १३ । उदयो5षटरसप्ततिः ७८ । 
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प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, नरकायु, मनुष्यायु, वेवायु ये छब्बीस भ्रकृतियाँ 


मिथ्यादृष्टिके उदय योग्य एक सौ सतरहसमें से नहीं होतीं। अतः उदय योग्य इक्यानव ९१ 
हैं। गुणस्थान दो हैं। उनमें से मिथ्यादृष्टिमें अपनी पाँच और स्ल्यानगृद्धि आदि तीन, 
परघात, उद्योत, उच्छबास, दुःस्वर, अप्रशस्त विह्ायोगति ये प्रहृतियाँ पर्याप्ति पूर्ण होनेके 
बाद उदयमें आती हैं और सासादनका काछ थोड़ा होनेसे वहाँ इनका उदय सम्भव नहीं 
है अतः: इन आठकी व्युच्छित्ति मिलकर तेरहकी होती है| सासादनमें अपनी नो । ऐसा होने 
पर मिथ्यादृष्टिमें अनुद्य शून्य । उदय इक्यानवं ९१। सासादनमें तेरह मिलाकर अनुद्य 
तेरह । उदय जठहृत्तर ७८। 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीषिका परे 


आहारे स्वगुणौध: आहारमार्ग्णणेयोर सामरास्योदयप्रकृतिगल न्रिप्पत्तेरडरोछ, ११२ 
नाल्‍कुमानुपृव्य्यंगव्ड कब्ठेवु शेष नर पदिने टं प्रकृतिगलुवययोग्यंगव्वप्पु ११८ बल्लि मिथ्यावृष्टथावि 
पदियूरं गुणस्थानंगल्पप्पुवु। भिध्याहष्टिपोढ तन्न गुणस्थानदय्दुं प्रकृतिगछग्रुव॒य व्युच्छित्तियक्क 
५। सासादननोव्, तन्‍न गुणस्थानदों भत्त प्रकृतिगछगुवयव्युच्छित्तियक्कूं ५॥ सिक्षनोऋ्, मिश्र- 
प्रकृतिगुदयव्युब्छित्तियक्कु १५ असंयतनोब्टानुपृव्ब्यंचतुष्टय्म कब्ठेदुव्ठिद पविसूरं प्रकृतिगरूगु- 
वयव्युच्छित्तियक्कु १३॥॥ देशसंयताविगव्ठोन्दु अड ८। पंच य ५ चउर ४ छक्क ६ छल्चेव ६ 
इगि १ ढुग २ सोछूस १६ बादालठ ४२ प्रकृतिगुगुदयब्युव्छित्तियक्कुमंतागुत्त बिरलु मिथ्यादृष्टि- 
गुणस्थानवोऋ, तोत्य॑मुमाहारकद्विकमुं २ मिश्रप्रकृतियुं सम्यकत्वप्रकरतियुभितय्बुं प्रकतिगत्ठगनुवय- 
सक्‍कु ५ उदयप्रकृतिगल नूर पदिमुरु ११३३ सासादनग्रुणस्थानदोल्टय्दु गुडियनुदयंगलु हु १०। 
उदयंगछ, नुरेंठु १०८। सिश्रगुणस्थानवोत्ठों भत्तगूडियनुदयंगछ हत्तो भत्तरोछ सिश्रप्रकृतियं 
कब्ठेदुवयप्रकृतिगछोलु कूडडत्त बिरलनुदयंगव्दु हुदिनं ठु १८! उदयंगक्लु नुरु १०० ॥ असंयतगृण- 
दोढों बुगूडियनुदयंगलु हतो भत्तरोु सम्यक्‍्त्वप्रकृतियं कब्ठेबुबयप्रकृत्तिगव्लोन्दु कूडुत्त॑ विरखतु- 
दयंगलु हृदिने ट १८। उदयंगछू नुद १०० ५ देशसंयतादि सयोगिकेवलिपय्यैत यथासंसुयस्तागियनु- 
दयंगव्ठुमुदयंगलु मुवतों ढु संणेण्भत्तेदु ३२। ८७। मृवत्तेव्ठमेण्सत्तोंबु ३७। ८१॥ नाल्वत्तेरहु- 
मेप्पत्तारं ४२७६। नाल्वत्तारमेप्पत्तेरडु ४६। ७२। अय्वत्तेरडुमदवत्तारु ५९६६ ॥ अय्वत्ते ट- 
मरुथत्तु ५८१ ६०। मय्बत्तों भत्त मय्वत्तों भत्ु ५०१ ५०। अरुबततोंदु मय्वत्तेलं ६१। ५७१ 


कि 





आद्वारमार्गणायां--द्वाविशस्युत्तरशते चतुरानुपृव्य॑ नेत्यष्टादशोत्त रशतमुदययोग्यं । ११८ । ग्रुणस्था- 

नासि जयोदश १३॥। तत्र मिथ्यादृष्टयादित्रये स्त्रस्थ पंच नवैक व्युच्छित्ति:। अ्संयते त्रयोदश १३ ॥। 
आनुपृर्व्यचतुष्टयस्यापनीतत्वात्‌ । देशसंयतादिषु---भडपंचयचउरछक्कछच्चेव इगिदुगसोलसवादाल” एवं स्ति 
मिथ्यादृष्टो तोर्थमाहारकद्विक भिश्र॑ं सम्यक्त्वं चेति पंचानुदय: ५ । उदयस्त्रयोदशशंतं ११३। सासादने पंच 
संयोज्यानुदयो दश १० उदयोष्ष्टोत्तरशतं १०८ । मिश्रे नव संयोज्य मिश्रोदयादनुदयो5ष्टादश १८।॥ उदयः 
धतं १०० । असंयते एकां संयोज्य सम्यकत्वोदयादनुदयोउष्टादश १८, उदय: छातं १०० । देशसंयतादिष्वनु- 
दयोदयो एकरत्रिशत्‌ २१। सप्ताशीति: ८७। सप्तरत्रिशत्‌ ३७। एकाशीतिः ८१॥ द्वाचत्वारिशत्‌ ४२॥ 
षट्धप्तति: ७६। षट्चत्वारिशत्‌ ४६॥। द्वासप्ततिः ७२। द्वापंचाशत्‌ ५२, षद्षष्ठिः ६६। अभ्रष्टपंचाशत्‌ 
आहारमारंणामें एक सो बाईसमें से चार आनुपूर्वी न होनेसे उदय योग्य एक सो 

१८ | गुणस्थान तेरह । मिथ्यादृष्टि आदि तीनमें अपनी पाँच, नौ ओर एककी व्युच्छित्ति 
है । असयतमें तेरह क्‍योंकि चार आनुपृर्वी नहीं हैँ। देशसंयत आविमें क्रमसे आठ, पाँच, 
चार, छद्द, छह, एक, दो, सोलह, बयालीस । ऐसा होने पर मिथ्यादुष्टिमें तीथंकर, आहारक- 
द्विक, सिश्र, सम्यक्त्व, पाँचका अनुदय। उदय एक सो तेरह ११३। सासादनमें पाँच 
मिलाकर अनुद्य दस । उदय एक सो आठ । मिश्रमें नो मिलाकर मिश्रका उदय होनेसे 
अनुद्य अठारह । उदय सो १००। असंयतमें एक मिलाकर सम्यक्त्वका उदय होनेसे 
अनुदय अठारह, उदय सो १०० | देश संयत आदिमें अनुद्य और उदय क्रमसे इकतीस ३१, 
सत्तासी ८७। संतोस २७, इक्‍्यासी ८१। बयाढोस ४२, छियत्तर ७६। छियालीस ४६, 
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एप्पत्तारु नाल्वत्तेरड ७६४२। प्रकृतिगलप्पुबरु । संदृष्टि :-- 
आहारभारर्गणा यो० ११८१ 
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कम्मेब्राणाहारे पयडीणं उदयमेवमादेसे । 
कट्टियमिणं बलमभाहवचंदच्चियणेमिचंदेण ॥३३२॥ 
काम्मंणे इपानाहारे प्रकृतीनामुदय एबमादेशे । कथितोयं बलमाधवचंद्राच्चितनेमिचंद्रेण ७ 
कार्म्मणे यिवानाहारे अनाहारमाग्गंणेयोलछुकार्म्मणकाययोगदोछ तंते स्व॒रद्विदामुं २ 
विहायोगतिद्विकमुं २ प्रत्येकसाधारणद्विकमूं २ आहारकद्विकमुं २ मौदारिकद्विकमुं २ मिश्रप्रकृतियु १ 
मुपघातपरघातातपोद्योतोच्छूवासपंचकरम ५ । वेक्रियिकद्विकमु २ । स्त्यानगृद्धि त्रयमुं ३ संस्थानघट्कमुं 
६। संहननषट्कमु ६ भितु मुवत्तमुरु ३३ प्रकृतिार् कल्ेदेण्भत्तो भत्तप्रकृतिगल्छुदययोग्यंगब्वप्पुवु 
८९ ॥ गुणस्थानंगछ, मिथ्यादृष्टिसासादनासंयतसयोगायोगिकेवलिगृणस्थानमे दितय्दुं ५ गुणस्थानं- 
गत्ठप्पुबल्लि सिथ्यावृष्टियोल्ू, मिथ्यात्वप्रकृतियुमपर्य्याप्रनाममु' सृक््सनाममुमितु मुरु' प्रकृतिगछगु- 
दयव्युच्छित्तियक्कुं ३। सासादननोछनंतानुबंधिकषायचतुष्कमु ४ मेकेंन्द्रियजञातिनाममु' १ स्थावर 


नामसु १ विकलत्रयपु ३ भितो भत्तुं प्रकृतिगछ। स्त्रीवेदिल्लिये व्यूच्छित्तियक्कुमेक दोड5- 





५८ | षष्टि: ६० । एकान्तषष्टिरेकान्नपष्टिः ५९ । ५९ । एक्षष्ट: सप्तपंचाशत्‌ । ६१। ५७ । षट्सप्त- 
तिद्चित्वारिशत्‌ । ७६ | ४२ ॥ ३३१ ॥ 

अनाहारमार्गणायां कार्मणकाययोंगवत्स्वरविहायोगरतिप्रत्येकाठा र कौदारिकद्विकानि मिश्रप्रकृत्युपषात- 
परधातातपोधद्योतोच्छव्रासा वेक्रियिकद्विक स्त्यानगृद्धित्रयं संस्थानघट्क॑ संहननघट्क॑ च नेत्येकान्ननवतिशदय- 
योग्या: ८९, गुणस्थानानि पंच। तन्न मिथ्यादृष्टी मिथ्यात्वापर्याप्तसूक्ष्माणि व्युच्छित्ति: ३। सामतादने- 





'-+४ञ७+ 
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बहत्तर 3२ । बाबन ५२, छियासठ ६६। अठावन ५८, साठ ६०। उनसठ ५९, उनसठ ५९, । 


इकसठ ६१, सत्तावन ५७ | छियत्तर ७६, बयाढीस ४२ ॥३३१॥ 

अनाहार मार्ंणामें कामंगकाययोगकी तरह सुस्वर दुस्व॒र, प्रशस्त अग्रशस्त बिहा- 
योगति, भ्रत्येक, साधारण, आहारकद्विक, औदारिकृद्विक, मिश्रप्रकरृते, उपचात, परघात, 
आतृप, उद्योत, उच्छवास, वैकियिकशरीर अंगोपांग, स्व्थानगृद्धि आदि त्तीन, छह्दू संस्थान, 
छह संदनन ये तेतीस न होनेसे उदय योग्य नवासी ८९ हैं। गुणस्थान पाँच हैं। उनमें-से 
सिथ्यादृष्टिमें मिथ्यात्व, अपर्याप्त, सूक्ष्म तोनकी व्युच्छित्ति ह। सासादनमें अनन्तानुबन्धी 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ५४३ 


संयत स्त्रोयाणि पुट्नप्पुवरिदर्ंतु पत्त॑ प्रकृतिगव्ठगुदयध्युच्छित्तियक्कुं १०३१ ध्संघतनोछ, 
वेक्रियिकद्वितवरहितमाधि तन्‍त गुणस्थानदोछ, पंचदशप्रकृतिगठठ, १५ उद्योतरहितमागि देश- 
संयतनोब्ठेंक' ७ प्रमत्तनल्लि शुन्यमप्रमत्तन सम्यकत्व प्रकृतियुं ? अपृष्यकरणन नोकषायषट्कमुं 
६ अनिवृत्तिकरणन स्त्रोवेदरहितप्रकृतिपंचकमुं ५ सुक्ष्सांपरायन लोभमुं १ उपशांतकषायनोछ, 
शुन्‍्यं क्षीणकषायन पदिनारु १६ भितिगिवण्णप्रकृतिगहुग॒वयव्युच्छित्तियक्कु, ५१। सयोगकेव्लि 
योव्ठ, वेदनोयसों ढु निम्मोणनाममु' १ स्थिरास्थिरद्धिकव' २ शुभाशुभद्विकमु' २ तेजसकाम्संण- 
द्विकसु' २ वर्णचतुष्कमु ४ अगुरुलघुकपु १ मितु पदिसृरु प्रकृतिगवूगुदयव्युच्छित्तियककु १३ ॥ 
अयोगिकेवलियोक्_ वेदनोयमों दु १ भनुष्यगतिनाममु १ पंचेंद्रियणातिनाममु १ सुभगनाम्तु १ 
त्रसत्रयमु ३ मादेयनाममु १। यशस्कोत्तिनाममु १ तीत्यंकरनाममु १ भनुष्यायुष्यमु १ उच्चे- 
ग्गोत्रमु १ में ब पन्ने रड प्रकृतिगछगुदयव्युच्छित्तियककु' १२॥ 

अंतागुत्तं बिरला मिथ्यादृष्टिगुणल्यानदोछ, सम्यकक्‍्त्वप्रकृतियु' १ तीत्यंकरनाममु १ 
मितरडुं प्रकृतिगछ्॒गनुदयसक्‍्क २। उदयप्रकृतिगव्छेण्भत्ते ८७) सासादनगुणस्थानदोतछ, सरू 
गूडियनुदयंगलय्दरोछ, नरक॒द्विकमुर्म नरकायुष्यमुमनुदयप्रकृतिगव्लोछ, कर दनुदयंगछोव्द, कृड्धत्त 
घिरलदयंगकछ टु ८। उदयंग७ ण्भत्तों दु ८१ ॥ असंयतगुणस्थानदोर पत्तुगूडियनुदयंग्न, पदि 
ने टरोछ १८ सम्पकत्व्रकृतियुमं तिय्यग्मनुष्यदेवानुपुव्थ्यंत्रितयमुस ३ मंतु नाल्‍कु' प्रकृतिगल 
कर दुदयप्रकृतिगछोलठ, कडुत्तं विरलनुदयंगठ पदिनाल्‍कु १४ उदयंग्ठ प्पत्तय्टु ५५॥ सयोग- 
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अनंत्ानुबंधिचतुष्कमेकेन्द्रियं स्थावरं विकलत्रयं स्त्रोवेदश्वेति दश १० । असंयते बेक्रियिकद्विकं बिना पंचदश 
उद्योतं विना सप्त शून्यं सम्यक्त्वप्रकृति: नोडप/यषट्क स्‍्त्रीवेद॑ विना पंच सूक्ष्मलोभः शून्यं षोडश चेत्येक- 
पंचाशत्‌ । ५१। सयोग सातासातेकतरनिर्माणस्थिरास्थिरशुभाशुमतैजसकामंणानि वर्णवतुष्कमगुद ठघुकं चेति 
त्रयोदश १३ । अयोगे स्त्रस्य द्वादश १२। एवं सति मिथ्यादृष्टौ सम्यक्त्वं तीर्थ चानुदय: । उदयः सप्ताशीति: 
८७॥। सासादतेःनुदयस्त्रथः नरकद्विक नरकायुश्व मिहित्वाष्ठो ८। उदय एकाशीतिः ८१। असंयते दश 
संयोज्य सम्यक्त्व तिय॑ग्मनुष्यदेव नुपृव्योदियादनु दयश्वतु्दश १४।॥ उदयः पंचसप्तति: ७५ । सथोंगे एकपंचाशतं 
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चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, विकल्त्रय और ख्रीवेद दसकी व्युच्छित्ति हे। असंयतमें वेक्रियिक- 
द्विकके बिना पन्द्रह, उद्योतके बिना सात, शन्य, सम्यक्त्वप्रकृति, छह नोकषाय, सत्रीवेद बिना 
पाँच, सूक्ष्म लोभ, शन्य, सोलह ये सब मिलकर इक्याबन ५१ | सयोगीमें साता या असाता, 
निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, तेजस, का्मण, वर्णादि चार, अगुरुलघु ये तेरह। 
अयोगीमें अपनी बारह । ऐसा होनेपर-- 

१, मिथ्यादष्टिमें सम्यक्ट्व ओर तीथकरका अनुद्य ; उदय सत्तासी ८७। 

२. सासादनमें अनुदय तीन नरकगति नरकानुपुर्वी, नरकायु मिछकर आठ | उदय 
इकक्‍्यासी ८१। 

४. असंयतमें दस मिलाकर सम्यक्त्व, तियचानुप्वो, मनुष्यानुपूर्बी, देवानुपर्वीका 
उदय होनेसे अनुदय चोदद्द १४ | उदय पचद्दत्तर ७५ । 


१. सम युम॑ तारकद्ठिकसुं नरकायुष्ियमुसमंतु । 
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घ्ष्ड गो० कमंकाण्डे 


केवलिगुणस्थानदोलय्वत्तों दुगूडियन॒दयंगल्रुवत्तय्वरोऱ तोत्थेक्रमाममं कर दुदयप्रकृतिगव्ठोत्ट, 
कुडुत्त विरलनुदयंगव्ठरुवत्तनाल्‍कु ६४ उदयप्रकृ तिगव्टिप्पत्तय्यु २०। अयोगिकेवलिगृणस्थानदोल्ठ, 
पदिमृदगृड़ियनुदयंगत्ठ प्प्तेवू, ७७। उदयंगक पन्‍नेरडु १२। संदृष्ठि :-- 

अनाहार यो० ८९ 


च्यु | ३६६०६ ९३ है 


2-7 44 834 जे 40074 लि कि: 

अ। २ ८ १४ ६४ | ७३ 
एवमादेशे इंतु माग्गंणास्थानवो प्रकृतीनामुवयः प्रकृतिगव्ठ दय्यं | अय॑ं इृदू | बलमाघव- 
चंद्राच्चितनेमिचंत्रेण प्रत्यक्षबंदकरप्प बलवेवनुं नारायणनुम विवर्गव्टिदर्माच्चसल्पट्ट नेमितोत्थंकर- 


परमदेवनिदं । कथितः पेकल्पट्टुवू । बलवेबण्णानि श्रीमाधवचंत्रश्रे विद्यवेर्वानवमुसच्चिसल्पट्ट नेमि- 


चंद्रसिद्वांत चक्र्वात्तगाव्विदमु मेणु पेलल्पट्टवु | उदयप्रकर णं समाप्तमावुब ॥ 
सारत्रयनेश्रत्रयमारोलु गोम्मटद वृत्तिमणिवप्पंणमा । मारहरंगल्लदे पेलसारमे जात्यंधकंगे 
दृग्द्वितयंग ॥ 
गंभोररचनेगल परिरंभणेयं बिडिसितोरिवुदने बुधर्प्रा-। रंभिसि गोम्मटवृत्ति सुदंभोलियि- 
नोडयि मोहवज्ञाचलमं ॥ 


संयोज्य तो्षोदयादनुदयहचतु:षष्टि: ६४ उदयः पंचविशति: २५। अयोगे त्रयोदश संयोज्यानुदयः सप्ततिः ७७ । 
उदयो द्वादश । एवं सार्गणास्थाने उदयः, बलदेवनारायणाचितनेमितीर्थकरेण बलदेवश्नातृश्रो माषवर्चंद्रश्रैविद्यदेवा- 
चितने मिचंद्रसैद्धांतचक्रव तिना वा कथित: । इत्युदयप्रकरणं समाप्त ॥३३२॥ 
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१३-१४ सयोगीमें इक्यावन मिलाकर तीथंकरका उदय होनेसे अनुदय चौंसठ ६४। 
उदय पचीस २५ | अयोगामें तेरह मिलाकर अनुद्य सतद्वत्तर ७9 | उदय बारद्द १२। 
, इस प्रकार मार्गणास्थानमें उदयका कथन बलवेब और नारायणसे पूजित नेमिनाथ 
तीथकरने अथवा बलदेव भाई और श्री माधवचन्द्र त्रविद्येवसे पूजित नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती ने किया ॥३३२॥ 


उदय प्रकरण समाप्त 
आह्वारक रचना ११८ अनादह्वारक रचना ८९ 
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न फ भ ज 


१. चाउंडरायनिं । 


कर्णाटवृत्ति जोवतसत्वप्रदीपषिका ५५३ 
अनंतरं प्रकृतिसत्वमं गुणस्थानदोलु पेल्वपद :-- 
तिस्थाद्वारा जुगवं सब्बं तित्थं ण मिच्छमादितिये । 
तस्सचकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवह ॥३३३॥ 


तोर्ट्थाहारा युगपत्सवर्ध तोत्य॑ न भिव्यादृष्टचावित्रये । तत्सस्वकम्मंणां तदृगुणस्थानं न 
संभवति ॥ 


तोर्त्याहारा युगपन्‍न तोस्थंकरनाममसाहारकठ्यमुं सिध्यावृष्टियोर एकजीवापेक्षेपिद 
युगपत्सत्वभिल्ल । अबे ते'बोड़े तो््यंसत्वमुछ&नोव्टाहारकद्यसत्वमिल्ल । आहारकढयसत्वमत्ठछ- 
नोब्ठु तीत्यंसत्वभिल्ल । उमयसरवमुकछ्छ जीवनो मिथ्याहष्टिगुणस्थानमं पोहुंसप्पुबरिय । लाना- 
जीवापेक्षेयिदं युगपत्सत्वमुंदु अदु फारणमाणि मिध्यादृष्टियोर न्रनाल्‍वते'ढुं प्रकृतिगढछिगे 
सत्वपकक्ु १४८ ॥ सासावननोछ, सब्बं न तोत्थंमुमाहारकद्रयमुमेकजोवापेक्षेयिवसुं नानाजोबापेक्षे - 
यिदसुं युगपत्क्रमबिदमुं सत्वमिल्ल। मिश्रनोत्दु तोत्यंनामसस्व न यिल्लेक दोड़े तत्सस्वकर्मंणां 
आ तोर््याहारकद्॒यसत्वयुतजोवंगल्ग तद्ग्ुणस्थानं न संभवति तोर्ल्याहारकद्ठयं युगपत्संभविसुष 
मिथ्यावृष्टिगणस्थानमुं तोस्थ॑मुमाहारकद्यमुुं संभविसुव सासावनगणस्थानमु' तोत्यं संभविसुद 
मिश्रगुणस्थानमुं संभविसद्पुददुकारणमागि मिथ्यादृष्टियोल्लु नुरनाल्वत्ते ढु प्रकृतिसत्थम १४८१ 
सासादननोव् त्रनाल्वत्तय्दु प्रकृतिसत्वम १४५। मिश्रनोलु न्रनालवत्तेलु प्रकृतिसत्वमुमककुं १४७॥ 


नि जी चीन जन जी की जा आ 


अथ प्रकृतिसत्त्य गुणस्थानेध्वाह--- 

मिथ्यादृष्टी तो्य॑कृतत्वसत्वे आह्ारकद्यसत्त्वं न, आह्ारकद्यसत्त्वे च तीर्थकृस्वसस्वं न, उभयसत्ते तु 
मिथ्यात्वाश्रयर्ण त। तैन तदद्वयं तत्र युगपदेकजीवापेक्षया न । नानाजोबापेक्षयास्ति (तवो5ष्ट चत्वारिशदुत्तरशतं- 
सत्वं )। सासादने तदुभयमपि एकजीवापेक्षया3नेकजोवापेक्षया च क्रमेण युगपद्ठा सत्त्य चेति ( पंचचत्वारिश- 
दुत्तरशत॑ १४५ )। मिश्रे तीर्थकरत्वसत्त्वं न ( सप्तचत्वारिशदुत्तरशतं सत्त्यं १४७ )। कुतः ? तत्सरवकर्मणां 
जीवानां तदुगुणस्थानं न संभवतीति कारणात्‌ ॥ ३३३ ॥ 


विनय न चर भा जी आओ कक 


आगे गणस्थानोंमें प्रकृतियोंद्दी सत्ता कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जिसके 'तीथंकरकी सत्ता होती हे उसके आहारकद्विककी 
सत्ता नहीं होती ओर जिसके आहारकद्ठिककी सत्ता द्ोती है उसके तीथकरकी सत्ता नहीं 
होती । जिसके दोनोंकी सत्ता होती हे वह मिथ्यात्वमें आता ही नहीं। इसलिए ये दोनों 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें एक साथ एक जीवकी अपेक्षा नहीं हैं। किन्तु नाना जीवोंकी 
अपेक्षासे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तीथंकर और आद्वारकद्विक दोनोंकी सत्ता होनेसे सस्‍्त्व 
एक सौ अड़तालीस १४८ है। सासादनमें ये दोनों ही एक जीब ओर नाना जीवकी णपेक्षा 
क्रमसे या एक साथ नहीं रहते अतः वहाँ सतक्त्व एक सो पतालीस | मिश्नमें तीथंकरकी सत्ता 
न होनेसे सरव एक सो संतालीस; क्‍योंकि जिनके इन प्रकृतियोंकी सत्ता दोती हे उनके ये 
गुणस्थान नहीं होते ॥३३३॥ 








१. कोडान्तर्गतः पाठो नास्ति व प्रतो । 
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५्प्४ड हि गो० करमंकाण्डे 


चत्तारित्रि खेत्ताईं आउगबंधेण होह सम्मत्त । 
अणुवदमहत्बदाई ण लट्दइ देवाउगं मोत्तु ॥३३४॥ 
खतुर्णा क्षेत्राणामा युब्बंधेन भवति सम्यक्त्वं । अणुश्नतमहाव्रतानि त लभते देवायम्मुक्टथा ॥ 
चतुस्गंतिगव्ठायब्वंधमादुर्दारदम॑ जोवक्क सम्यक्त्वमक्कु सल्लि देवगतिगायुब्बंधमागि 
जीवक्कणुब्रतमहावरतंगढु सं भविसुववा वेवायुष्यमं बिददुव्ठित नरकतिप्य॑ग्मनुष्यायुष्यंगर्ू बंधमावद 
भुज्यमान तिय्यैचनणुव्रतमं पडेयल्नरेयं । भुज्यमानपनुष्यनावोडणुश्नतमहावतंगछ॑ पडेयल्नर यने 
के दोडा गतित्रयबध्यमानायध्यर गलग अणुश्बतमहाव्रतपरिणासकारणविशुद्धिकषायपरिणामस्थानो 
वयंगल्ु संभविसवप्पुर्दरिवं ॥ 
णिरयतिरिक्खसुराउग सत्ते ण हि देसवयलवदिखवगा | 
अयदचउक्क तु अं अणियड्टीकरणचरिमम्मि ॥३३५॥ 
नरकतिय्यंग्देबाय:सत्त्वे न हि देशसकलूब्तिक्षपकाः असंयतचतुष्क॑ त्वनंतानुबंधिनोईनिवु- 
त्तिकरणचरमे ॥ 
नरकायष्यसत्वमुं तिथ्यंगायष्यसत्वमुं_ वेवायुष्यसत्वमूं_ भुज्यमानबध्यसानो भयप्रकार्रादद 
सत्वमंटागुत्तं विरलु यथासंख्यमागि देशवरतिगतठ' सकलब्रतिगछु क्षपकरुं न हि इल्ल। तु मत्तस- 
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चतुर्णा क्षेत्राणां गतीनां संबंध्यायुबंधेनापि जीवस्थ सम्यक्त्व॑ भवति । तज्र देवगत्यायुर्मुक्त्वा शेषैक- 
तरगतिबद्धायुष्कस्तियंड भ्रणुब्रतं मनुष्योउणुत्रतं महात्रतं वा न लभते तेषां तत्तदुब्रतपरिणामका रणविशुद्धकष/य- 
परिणामस्थानोदयासंभवात्‌ ॥ ३३४ ॥ 

नरकतियंग्देवायुस्सु भुज्यमानवध्यमानोभयप्रकारेण सत्तेषु सत्सु यथासंख्यं देशव्रता: सकलब्रताः क्षपका 
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चारों क्षेत्र अर्थात्‌ गति सम्बन्धी आयुका बन्ध करनेपर भी जीवके सम्यक्त्व ह्वो 
सकता है । किन्तु देवगति सम्बन्धी आयुको छोड़कर शेष गतियोंमेंससे किसी एक गतिकी 
आयुका बन्ध करनेवाले तियचके अणुन्नत और मनुष्यके अणुश्नत अथवा महदात्रत नहीं दो 
सकते; क्योंकि उनके उन-उन तब्रतरूप परिणामोंके कारण विश्वद्ध कषाय स्थानोंकों उत्पत्ति 
असम्भव है | 

विशेषाथं--यदि पहले चारों आयुर्मेसे क्रिसी भी आयुका बन्ध हों चुका हो और 
पीछे सम्यक्त्वकों धारण करे तो उसमें कोई दोष नहीं हे । ऐसा दो सकता है । किन्‍्त यदि 
पहले नरकायु या तियचायु या मनुष्यायुका बन्ध हुआ हो तो पीछे अणुत्रत या मद्ात्रत धारण 
नहीं कर सकता। एक देवायुका बन्ध पहले हुआ हो तो अणुत्रत महात्रत धारण करना 
सम्भव है। इसका कारण यह दे कि अन्य आयुका बन्ध कर लेनेवाले जीबॉके ऐसे विशद्ध 
परिणाम नहीं होते जो त्रत परिणामके कारण होते हैं। यह कथन परभवकी आयुका बन्ध 
कर लेनेवालोंको दृष्टिसे है। परभवकी आयुका बन्ध जिसने नहीं किया है वह तो उसी 
भवसे मोक्ष भी जा सकता है ॥३३४॥ 

ज्ञिस वर्तमान आयुको जीब भोगता है. उसे भुज्यमान कहते है और परभवकी जो 
आयु बाँधी उसे बध्यमान कद्दते हैं। मुज्यमान और वध्यमान दोनों प्रकारकी नरकायु, 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ष्षष 


नंतानुबंधि कषायंगढनु । असंयतचतुष्क असंयतसम्यग्हष्टियादियाति नाहकुं गुणस्थानर्षात्ति- 
गढ़, । अनिव्ृत्तिकरणचरमे अनंतानुबंधिकषायचतुष्टयक्क द्वादवशकथायनोकथायस्वरूपकरण 
विसंयोजनविधानवोलछू वोरकोछूव करणलब्धियोत्तध:प्रवुत्तापृर्ष्बा निवुत्तिकरणपरिणासंगरोव्ा 
व्यूच्छित्यनियृत्तिकरणचरमसमयदोल्ठु :-- 
जुगवं संजोगित्ता पृणोत्रि अणियट्टि करणबहुभागं | ५्‌ 
बोलिय कमसो मिच्छं मिस्सं सम्म॑ खवेह कमे ॥३३६॥ 
यूगपद्दिसंयोज्य पुनरप्यनिवृत्तिकरणबहुभागं। नोत्वा क्रो सिश्यात्व सिश्र॑ सस्पकत्य॑ं 


क्षपयति क्रमे ॥ है 
अनंतानु बंधिकषायचतुष्कमनक्रमविदं युगपदोस्मों दलोछ अनिवृत्तिकरणपरिणासकालांत- 


स्मृंहत्तंचरमसमयदोत्ठ॑ परप्रकृतिकृर्पाविद॑ बिसंयोजिसि अंतम्मृहत्तंकाल॑ विध्रमिसि । पुनरपि 
सत्तमनंतानुबंधिविसंयोजनविघानदोछे तंतः दशंनमोहक्षपणोश्ोगदोछू, दोरेकोब़ब करणलब्धियों- 
वध: प्रदृ तापुर्वर्ना निवृत्ति करणंगव्ठोव्ठा व्युत्पत्यनिवृत्तिकरणकाजांतम्मृत्त्तंसंख्यातवहुभागमं 


१७० 


श१्‌ ४ कब्दिकभागावशेबमादागढ्ा प्रथमसमयं सोवत्ठणों हु सिध्यात्व सिक्ष सस्यकश्वप्रकृति ये 
है. 


दर्शनमोहत्रयमं॑ यथाक्रर्माद क्षपियिसुगुमंतु क्षपिथिसि असंयतादियादा नाल्‍कुं गुणस्थानर्वात्तिवल 


नैव स्युः। तु--पुना,, असंयतादिचतुगुंणस्थानवर्तिनो$निवृत्तिकरणपरिणामकालांतर्मुहुतंच रमसमयेइनंतानुबंधि- १५ 
कषायचतुष्क-॥ ३३५ ॥ 
युगपदेव विसंयोज्य द्वादशकषायनोकषायरूपैण परिणमण्य अंत्मु हर्तकाल विश्रम्य पुनरप्यनंतानुबंधि- 
विसंयोजनवहूर्शनमोहक्ष पणोद्योगेपषि स्वीकृतकरणलब्धावध:प्रवृत्तापूर्वाईनिवृत्तिकरणेषु. तदुत्पतत्यनिवृत्तिकरण- 
रे किक 


कालांतर्मुहरतंसंस्थातवहुभाग॑ २३४ अतीत्यैकमागे प्रथमसमयात्यरभृतिमिथ्यात्वसम्पक्त्वप्रकृती: क्रमेण क्षप- 
ड 
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तिय॑चायु ओर देवायुका सत्त्व होनेपर क्रमसे देशब्रत, महात्रत और क्षपकश्रेणी नहीं होती । ३, 
अर्थात्‌ मुज्यमान या बध्यमान रूपसे नरकायुका सत्व दोनेपर अणुश्नत नहीं द्वो सकते।. २ 
मुज्यमान और बध्यमान रूपसे तियचायुका सर्व होनेपर महात्॒त नहीं हो सकते। और ,४४ 
मुज्यमान या बध्यमान रूपसे देवायुका सत्त्व होनेपर क्षपकश्रेणी नहीं होती | 

असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें-से किसी एक गुणस्थानमें अनन्तासुबन्धी चार और 
दर्शनमोहनीय तीन इन सातोंकी सत्ताका नाश करके क्षायिक सम्यग्दृष्टी होता है। सो केसे ., 
नाश करता दे यह कहते हैँ--प्रथम तीन फरण करता है। उनमें-से अनिषृत्तिकरणके 
अन्तमुहृतकालके अन्तमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका एक साथ विसंयोजन करता है उन्हें 
बारह कषाय और नोकषायरूप परिणमाता दे। विसंयोजन करके अन्तमुहू्ते तक विश्राम 
करता है | फिर द्श नमोहको नष्ट करनेके लिए पुनः अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति- 
करण करता है। अनिषृत्तिकरणके काल अन्तमुहूर्तमें संख्यातसे भाग दें । संख्यात बहुभाग , 
प्रमाण काल बीत जानेपर जब एक भाग काल शेष रहे तब उसके प्रथम समयसे ठगाकर 









१७ 


१९ 






१३७० 


३५ 


५५६ गो० कर्मकाण्डे 


क्षाघिकसस्थग्टष्टिगल्वप्परंतागुत्तं बिरलु। तोर्ल्याहारकंगल्रगक्रमदोत्ठु सस्वरहितसाणि एकजीवापेकषे- 
पिएं क्रमविदं सत्वसफ्कुमदे ते दोडाहारकद्यमनुद्वेल्लनं साडिद सिश्यादृष्टि बद्धनरकायुष्यनसंयत- 
नाधि तोत्थ॑म कट्टि ह्वितीयतृतीयप्रष्वीगछगे पोपायद्धु सम्यक्त्वसं विराधिसुगरुमप्पुर्वारेवं ॥॥ सासा- 
जोवापेक्षेपिनक्रमदि मिथ्यादृष्टियोव्दु नर नाल्वतें ढु प्रकृतिगछिंगे सत्वसक्कुं।१४८। सासावन- 
नोछा प्रकृतित्रयकके क्रमाक्रमदोत्टं सत्वमिल्लप्पुदरिदं न्रनाल्वत्तय्बु प्रकृतिगकगेये सत्वमकक्‍्कु 
१४५ ॥ "मिश्रनोल्र, तीर्त्यतत्वरहितमागि नुरनाल्वत्तेरु प्रकृतिगगे सत्वमक्‍कुं १४७॥ असंयत- 
सम्यग्दृष्टियोलु सप्रप्रकतिगब सत्वमनुन्न्न्गवग्गें नूरनालवत्ते ठु प्रकृतिसत्वमक्कू १४८ । देशसंयत- 
नोल्ुमंते नरकायुव्वज्जित न्रनाल्वत्तेल् प्रकृतिसत्वमक्कुं १४७ ॥ प्रमत्तसंयतनोछमंते नरकतिय्य॑- 
गायहंयरहितमागि नुरताल्वत्तार प्रकृतिसत्वमक्कुं १४६ ॥ अप्रमत्तसंयतनोव्टमंते नुरताल्‍्वत्तारं 


प्रकृतिसत्वमक्कु १४६। मत्तमसंयतादिचतुगुंणस्थानर्वात्तिगलु तज़ूबकम्मंक्षय मागिगछु क्षपकश्षेण्या- 


यति । ततः क्षायिकसम्यग्दृष्टिभंवति । तथा सति मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने कश्चिदाह्रकद्यमुद्रेल्य नरकायु बंध्वा$- 
संयतो भूत्वा वीर्थ बद्ध्वा द्वितीयतृतीयपृथ्वीगमनकाऊे पुनमिथ्यादृश्िवतोत्येकजीवे क्रमेण नानाजीबे युगपत्ती- 
बाहारा: स्युः इति तत्र सत्त्वमष्टचत्वारिशदृत्तरशतं १४८ । सासादने क्रमाक्रमाम्यां तदसत्त्वात्‌ पंचचत्वारिश- 
दुत्तदातं १४५ | मिश्र तोर्थकृदसत्वात्सप्रचत्वारिषदृत्तरणतं । असंयते सप्तप्रकृतिसत्वजीवानामष्टचत्वारिश्- 
दुत्तरशतं । १४८ । देदासंयते तेषामेव नरकायुरसत्त्वात्सप्यत्वारिषदृत्तरशतं १४७। प्रमत्तसंयते तेषामेव 
नरक॒तिय॑ंगायुरसत्त्वात्‌ षद्चत्वारिद्दुत्तश्त १४६। अप्रभत्तेषपि तथेव पषट्चत्वारिशदुत्तरशत १४६। 





पहले मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षय करता है, उसके पग्चात्‌ मिश्रका और उसके पश्चात्‌ सम्यक्त्व 
प्रकृतिका क्षय करता हे । तब क्षायिक सम्यर्दृष्टि दोता है । ऐसा दोनेपर मिथ्यादृष्टि आदि 
गुणस्थानोंमें सत्ता कहते हैं-- 

मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें एक दी जीवके आहारकट्ठिक और तीथंकरका सत्तव क्रमसे 
कैसे पाया जाता दे यद्द कहते हैं। किसी जीवने ऊपरके गुणस्थानोंमें आद्ारकका बन्ध 
किया। पीछे मिथ्यात्व शुणस्थानमें आकर आद्वारकद्ठिकका उद्धंठन कर दिया। पीछे नरकायु- 
का बन्ध करके असंयत गुणस्थानमें जाकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। पश्चात्‌ दूसरे या 
तीसरे नरकमें जानेके समय सिथ्यादृष्टि हो गया। इस प्रकार एक ही जीवके मिथ्यात्व 


है: ६ ग्रुणस्थानमें क्रमसे पहले आद्वारकद्विकका ओर उसकी छउद्देलना-बन्धका अभाव करनेफे 
३५ चश्ात्‌ तीथंकरका सक्त्व होता हे । किन्तु नाना जीवोफी अपेक्षा एक साथ दोनोंका सर्व 


पाया जाता दे । किसी जीवके आह्ारक॒द्विकका सत्त्व पाया जाता है ओर किसीफे तीर्थंकरका 
सक्त्व पाया जाता दे। इस तरदद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तीथंकर और आद्वारकह्धिकका सत्त्व 
भी पाया जानेसे सत्त्व एक सो अड़ताछीस है। 

सासादनमें आहारकद्विक और तीर्थंकरका सस्‍्व किसी भी श्रकारसे नहीं दे। 
अतः सर्व एक सौ पेंतालीस है। मिश्रमें तीथंकरका सत्व न दोनेसे सर्व एक सौ 
संतालीस दै। असंयताविमें जिन उपशम और क्षयोपशम सम्यग्दृष्टी जीवोंके अनन्तानुबन्धी 
बतुष्क ओर तीन दश्ननसोहकी सत्ता पायी जाती है उनकी अपेक्षा असंयतमें एक सो 
अड़तालीसका सर्व है । देशसंयतमें नरकायुके बिला एक सौ संतालीस, प्रमत्तमें नरकायु 
तिय॑चायुके बिना एक सौ छियालीस तथा अप्रमत्तमें भी एफ सौ छियालीसका सत्व हे। 
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रोहणं मातपवररोव्व्गपृथ्वेकरणगुणस्थानवोछ, नूर मृवत्तेंडु प्रकृतिसत्वमक्‍्कु-१३८। मेके बोडे 
अबद्ञायुष्यरप्प भुज्यमानमनुष्यायुष्यर असंयतादि चतुग्णुंणस्थानंगब्छोलेल्लियादोड़ सप्तप्रकृतिगत्ह 
किडिसि क्षपकश्रेण्पारोहणमं साल्परप्पुर्वरिदमपृष्बंकरणगुणस्थानदोल्दु सप्रप्रकृतिगठ्ठ' नरकतिय्य॑- 
गेवायुष्यत्रयमुमंतु दशप्रकृतिगरूगसत्वमक्कुं १० ॥ 
"मिच्छे सासणमिस्से सुण्णं एक्केक्कर्गं तु बिद्ठाणे । 
विरवापमत्तपुण्वे सुण्णडसुण्णं च बोच्छिण्णा ॥ 
| अनिवृत्तिकरणगुणस्थानं मोवल्गों डु मेलण गुणस्थानंगव्ठोव्ठ क्षपियिसुब प्रकृतिगछ क्रम 
कद पर ३०७० 
सोलड्टेक्किगिछक्क चदुसेक्क बादरे अदो एक्क । 
खीणे सोलमजोगे बावत्तरि तेरुबंतंते ॥३३७॥ 
घोडशाष्टेकेक्बट्क॑ चतुषवेंक बादरेप्तः एक । क्षोणे षोडशायोगे द्वासप्रतिस्त्रयोदशोपांतेंते ॥ 
बावरे अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदोछ क्रमविवं घोड़झ् अष्ट एक एक घट्क॑ चतु््वेक नाल्क डें- 
योव्ठों दो दवके सत्वव्यच्छित्तियक्कुं। १११। १११) अतः अल्लिदं भंसे सुहुमे सृक्ष्सांपरायनोव्ु 
एक ओ दु सत्वथ्युक्छित्तियक्कुं १। क्षोणे घोडश क्षीणकषायनोछ् पविनारं प्रकृतिगव्ठु सत्वव्युच्छि- 
त्तियप्पुवु १६॥ सयोगकेव्लियोल्मु सत्वव्युच्छित्तिशुस्यमक्कुमयोगकेवलियोल्ठु 3पांते द्विलरसतसय- 
दोलु द्वासप्रतिप्रकृतिगलु सत्वव्युच्छित्तिगल्प्पुत्र ७५९। अंते चरमसमयबोत् त्रयोवज् पविसृरु 
प्रकृतिगव्ठु सत्वध्यक्छित्तियप्पुषु १३ । 


क्षपकश्ने ण्यारूढातामपूर्वकरणेउष्टत्रिशदुत्तरशतं । १२८ । सप्तप्रकृतीनामसंयता दिचतुगुंणस्थानेष्वेकत्र क्षपितत्वा- 
प्नरकतिय॑ग्देवायुषां चाबद्धायुष्कलैनासत्त्वात्‌ ॥| ३३६४ ॥ अनिवृत्ति करणादिषु क्षययोग्यानां क्रममाहु-- 


१० 


१५ 


अनिवृत्तिकरणगुणस्थाने क्रमेण षोडशाष्टावेकमेक षट्क॑ चतुष्वेकक सत्त्वव्युच्छित्ति: | अत उपरि सूर्दम- २० 


सांपरामेप्येक॑ । क्षीणे पोडश । सयोगे शून्यं । अयोगे द्विचरमसमये द्वासप्ततिः, चरमसमये त्रयोदश ॥२३७॥। 


क्विज जल ज कक जज त ऑिजविजड>िि ज ड ज लत डी + 





शा आय आय भी न आम नम न जन कक न 


किन्तु इन गुणस्थानोंमें क्षायिक सम्यग्दृष्टीके सात-सात प्रकृति कम होती हे। अपूरवकरणादियेँ 
दो भ्रेणी हैँ--एक क्षपकश्रेणि और एक उपशमश्रेणि। प्रथम क्षपक श्रेणिकी अपेक्षा कहते हैं-- 
जिसके परभवकी आयुका बन्ध नहीं होता वह्दी जीव क्षपकश्रेणीपर आरोहण करता है। 
अतः उसके नरक, तियंच, देव तीन आयुका सत्त्व नहीं होत।। तथा असंयतादि गुणस्थानमें 
सात प्रकृतियोंका क्षय करके वह शक्षायिक सम्यग्दृष्टी होता दे। इस तरह दस प्रकृतियोंकरा 
सत्त्व न होनेसे अपूवकरणमें एक सौ अड़तीस सत्त्व होता है ॥३२३५-३३६॥ 

आगे अनिषृत्तिकरण आदियें क्षययोग्य प्रकृतियोंकों कहते हैं-- 

अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें क्रमसे सोलह, आठ, एक, एक, छह, और चार स्थानोंमें 
एक-एक प्रकृत्तिकी सत्त्ब व्युच्छित्ति होती हे। उससे ऊपर सूक्ष्म साम्परायमें एक, क्षीण 
कषायमें सोलह, सयोगीमें शुन्य, अयोगीमें द्विचरम समयमें बहुत्तर और अन्त समयमें 
तेरहकी सत्व व्युब्छित्ति होती है ॥३२३७॥ 


१. म प्रतो नास्तीयं गाथा । २, म त्तियप्पुषु । 


न 


9 


१५ 


२० 


२५ 


५५८ गो० कमंकाण्डे 
आ घोडकशाविश्रकृतियरछयाउके दोडे पेछदपरु :-- 


णिरयतिरिक्खदु वियलं थीणतिग्रुज्जोव-ताव-एहंदी । 
साहरणसुहुमथावर सोल मज्मिमकसायट्ठ ॥३२३८॥ 


नरकतिय्येग्द्रिक विकलं स्त्यानगृद्धित्रिकोद्योतातपेकेंद्रियणि ।॥ साधारणसुक्ष्मस्थावर- 
धोडगमसध्यमकषायाष्टो ॥ नरकद्ठिकपघ्ुं २। तिय्यंग्दरिकमुं २। विकलेंद्रियत्रितयमुं ३। स्त्यानगृद्धि- 
श्रयपुं ३३ उद्योतनाममुं १ । आतपपुं ११ एक्षेंद्रियनातिनासमुं १ साधारणशरीरनाममुं १। सुक्ष्म- 
नाममुं १ स्थावरनाभमु १ मितु षोडशप्रकृतिगत्प्पुतु । सध्यमकषायाध्टो अप्रत्यास्यानप्रत्याख्यान- 
सध्यमकषायाष्टकमक्कु । ८ ॥ 
संठित्यिछक्कसाया पुरिसो कोहो य माण मायं च। 
थूले सुद्ुम लोह्दो उदयं वा होदि खीणम्मि ॥३३९॥ 
घंढस्त्रीषटकधायाः पुरुष: क्रोषश्च मानं माया च। स्थ॒ले सुक््मे लोभः उवयव-दूबति क्षोणे ॥ 
क्रमदिदं षंढवेदमुं स्त्रोवेदपु' नोकषायषट्कमु' पुंवेदमु' संज्वलनक्रोधमु संज्वलनभानमु 
संज्वलनमाययुमिवु स्थले अनिवुत्तिकरणनोल्ु व्युच्छित्तिप्रकतिक्रममकक्‍ठु | सुक्ष्मे सुक्ष्मसांपराय 
नोव्यु लोभः सुक्ष्म संज्वलनलो भमो वे सत्वव्युच्छतत्तियक्कुं। क्षोणे क्षोणकषायनोल्ट उदयव:दूबति 
उदयदो#, पेल्व घोडशप्रकृतिगव्ठ सत्वग्युच्छित्तिप्रकृतिगर्ूप्पुवु । सयोगकेबलियों कु सत्वव्युच्छित्ति 


शुन्यमप्पुर्वारिदमयोगिकेवलिगुणस्थाननवुपांतांतदोदु सत्वव्युच्छित्तिप्रकतिगढ् गायादयवदिव पेव्वपरु। 








ता: षोडशादिप्रकृतष: का: ? इति चेदाह-- 

नरकद्विक॑ तिय॑ग्द्रिकं विकलन्नयं स्त्यानगृद्धित्रयमुद्योत: आतपः एकेंद्रियं साधारणं सूक्ष्म स्थावरं घेति 
षोडश । अप्रत्याख्यानप्रत्याख्वानकषाया अष्टो ८ ॥ ३३८ ॥ 

क्रमेण षंढवेद: स्त्रीवेदों नोकषायषट्क पुंवेद: संज्वलनक्रोघ: संज्वछनमान: संज्वलनमाया एता: स्थूछे 


मनिवृत्तिकरणे व्युच्छिन्ना भवंति | सूक्ष्मसांपराये सूक्ष्मसंज्वलनलोभः, क्षीणकषाये उदयवत्षोडश, सयोगे 


विशेषाथ--जहाँ जिन प्रकृतियोंकी सत्तव व्युच्छित्ति होती दे उससे ऊपर उन प्रकृतियों 
की सत्ताका अभाव होता हे । 

आगे उन सोलह आदि प्रकृतियोंको कद्दते हैं-- 

नरकगति, नरकानुपूर्वी, तियंचगति, तियंचानुपूर्वी, विकलत्नय, स्व्थानगृद्धि आदि तीन, 
उद्योत, आतप, एकेन्द्रिय, साधारण, सूक्म, स्थावर इन सोलहकी व्युच्छित्ति अनिवृत्तिकरणके 
प्रथम भागमें होती है । अग्रत्याख्यान कषाय चार और प्रत्याख्यान कषाय चार इन आठ 
मध्यम कषायोंकी दूसरे भागमें व्युच्छिति होती हे ॥३३८॥ 

नपुंसकवेदकी तीसरे भागमें, स्त्रीवेदकी चोथे भागमें, छह नोकषायों की पाँचवें भाग- 
में, पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध, संज्वलनमान, संज्वलनमायाकी छठे, सातवें, आठवें और 
नवमें भागमें क्रमसे व्यूब्छत्ति होती है। इस प्रकार छत्तीसकी व्युक्छित्ति स्थु अथीत्‌ 
अनिवृत्तिकरणमें होती हे। सूक्ष्म साम्परायमें सूक्ष्मलोभकी व्युच्छित्ति है। क्षीणकषायमें 
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देह्दादीफस्संता थिरसुदहसरसुरविद्ययद्‌ गदुभगं । 
णिमिणं जसणादेज्ज पत्तेयापृण्ण अगुरुवकऊ ॥३४०॥ 
अणुदयतदियं णोचमजोगिदुचरिमम्मि सत्तवोच्छिण्णा । 
उदयगबार णराण्‌ तेरस चरिमम्मि बोच्छिण्णा ॥३४१॥ 
देहादिस्पर्शांताः स्थिरशु मस्वरसुरविहायोगतिद्धिक दुड्भेंग॑ निर्म्माणायशस्कोर्तय॑नादेयं 
प्रत्येकापृण्णं अगुरुचतस्र: ॥॥ 
अनुवयतृतोय॑ नोचमयोगिद्विचरमे सत्त्वव्युच्छित्तयः॥ उदयगतद्वाइशनरानुपुव्दय श्रयोवद्ञ 
चरसे व्युच्छिन्ता: ॥ 
देहादिस्पर्शाता: शरीरपंचकमुं ५ बंधनपंचकमुं ५ संघातपंचकमुं ५ संस्थानघट्कमुं ६। 
अंगोपांगत्रितयमुं ३। संहननषद्कसं ६। वण्णंपंचक्स ५। गंधद्विकम २। रसपंचकम ५। 
स्पशाष्टिकमु ८। स्थिरह्िकमुं २। शुभद्विकमु २। स्वरद्धिकमु २। सुरद्विकमु २। विहायोगति- 
द्विकम्‌' २। बुब्भंगनासमम्‌ १॥ निर्म्माणनाममु १ अयहास्कीत्तियुं दावेयमु १ प्रत्येकशरी रम' १ 
अपर्य्यप्तनामम' १ अगुरुलघूपधातपरधघातोच्छूवासचतुष्कम ४ । अनुवयवेदनोथमुं १ नोचेग्गोत्रिमु १ 
मितेप्कत्तेरइं प्रकृतिगढयोगिद्विचरमसमयसत्वव्युक्ितत्तिगव्प्पुधु। चरमसमयवसत्यव्युच्छित्ति- 
प्रकृतिगलु तद॒गुणस्थानवोलुवयिसुत्तिदं तृतीयैकाबि द्वादश प्रकृतिगछु मनुष्यानुपूव्ण्यर्यमुभितु 
पविमूरुं प्रकृतिगव्य्प्पुवु । अंतागुत्तं विरलनिवृत्तिकरणन प्रथमभागदोछु असत्वंगछु पत्तु १०५ 
. सत्वप्रकृतिगछ, नूर मृबत्तेदु १३८ । आदितोयस्थानवोू, पदिनारुगूडियसत्वप्रकृतिगछ 


जी कल का मजा लक आओ लो आओ आओ या आय ला शर्त 





शुन्‍्यं ॥ ३३९ ॥ 
हु पंचशरी रपंचबंबनपंचसंघातषट्संस्थानश्यंगोपांगपट्संहूननपंचवर्णद्विगंघपंच रसाष्टस्पर्शा:. स्थिरशुभसु- 
स्व॒रसुरविहायोगतिद्विकानि दुभंगं निर्माणमयशस्कीतिरनादेयं भ्रत्येकमपर्याप्तमगुरुलघुपध्रातपरधातोच्छवासा 
अनुदयवेदनो य॑ नीचगंत्रिं चेति द्वासप्ततिरयोगिद्विवरमसमये सत्त्वव्युच्छित्ति:। चरमसमये उदयगततृतीयैक्रादि- 
द्वादश; मनुष्यानुपृव्य चेति त्रयोदश । एवं सत्यनिवृत्तिकरणप्रथमभागे असत्त्वं दश सत्त्वमष्टात्रिशदुत्तरदवतं, 


की 


डदय व्युक्छित्तिकी तरह पाँच ज्ञानावरण, चार दृ्शनावरण, पाँच अन्तराय, निद्रा और 
प्रचछा इन सोलहकी सर्व व्युच्छित्ति है। सयोगीमें सरव व्युच्छित्ति नहीं हे ॥३३९॥ 

पाँच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छदद संस्थान, तीन अंगोपांग, छह संहनन, 
पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पश, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, दुःस्वर, 
देवगति, देवानुपूर्वी, प्रशस्त, अप्रशस्त विह्ययोगति, दुभंग, निमोण, अयशस्कोति, अनादेय, 
प्रत्येक, अपयोप्त, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, जिसका उदय न हो वह एक 
बेदनीय और नीच गोत्र इन बहत्तरकी अयोगफेवलीके द्विचरम समयमें सत्त्त्र व्युच्छित्ति 
होती है । अन्तिम समयमें जिनका उदय अयोगामें होता हे वह कोई एक वेदनीय, मनुष्य- 


१. तदियेबक़ मणुत्रगदि पंचिदिय सुमग तसतिगादेज्जं । 
जसतित्यं मणुआवु उच्च च अजोगिचरिमम्हि ॥ 
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यिप्पत्तार २६ । सत्वंगल् न्रिप्पत्तरडु १२२। तुतोयस्थानबोले टुगूडियसत्वंगल्लु भूवत्तनाल्‍कु ३४। 
सत्वप्रकृतिगव्दु न्रहदिनाल्‍कु ११४। चतुत्य॑स्थानदोर, ओ'डे गूडियसत्वंगछ मूवत्तसयु ३५। 
सत्वंगठ नूरहदिमृूद् ११३। पंचसस्थानवोलोंदु गुडियसत्वंगछु मृबत्ताद ३६। सत्वप्रकृतिगछ 
११२ ॥ षष्ठस्थानदो्वारुगुडियसत्वंगढ्ू नाल्वत्तरडु 2२। सत्वंगढछ, नुरार १०६ सप्तमस्थानवो- 
व्ठोबु गूडियसत्वंगव्ठ नाल्वत्तमूरु ४३। सत्वंगत्ठ, नरप्यु १०५ ॥ अष्टमस्थानवोठ्ठों दुगूडियसस्थंगव्ठ 
ताल्वत्तनाल्‍कु ४४। सत्वंगव्ठु नर नाल्‍कु १०४ ॥ नवमस्थानवोछो दुगृडियसत्वंगव्दु नाल्वत्तय्वु ४५। 
सत्वंगव्द नर मूरु १०३ सुक्ष्मसांपरायगणस्थानदोलो ढु गुडियसत्यवंगल्, नालल्‍्वत्तार ४६। सत्यंगव्ठ 
नूर येरडु १०२॥ क्षोणकषायगुणस्थानदोछ, सूक्ष्मलोभगूडियसत्वंगलु नाल्वत्तेब्यु ४७) सत्वंगरु 
न्रो ढु १०१ ॥ सयोगकेवलिगुणस्थानदोलू पदिनारुगूडियसत्वंगल्ठु अरवत्तमूर ६३ सत्वंगव्ठेष्भ- 
त्तव्वु ८५। अयोगिकेवलिग्ुणस्थानद्विचरमसमयपय्य॑तमसत्वप्रकृतिगछु सरुवततमूर ६२ । सत्व- 
प्रकृतिगलेण्मत्तव्दु ८५॥ चरमसमयदवोड प्पत्ते रड॒गृड़ि नर मुवत्तय्व सत्वंगलु १३५॥ सत्वंगव्ठ 
पदिमृरु १३ ॥ संदृष्ठि :-- 
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तद्द्वितीयस्थाने घोडश संयोज्यासत्त्वं षड्विशतिः सत्य द्वाविशत्युत्तरशतं। तृतीयस्थाने5ष्टो संयोज्यासस्वं 
चतुस्त्रिशतू, सत्य चतुर्दशोत्तरशतं । चतुर्थस्थानें एकां संयोज्यासत्त्वं पंचत्रिशतू, सत्त्वं त्रयोदशोत्त रशतं । 
पंचमस्थाने एकां संयोज्यासत्त्वं षटतिशत्‌, सत्तव द्वादशोत्त रशतं । पष्ठस्थाने षट्संयोज्यासत्त्वं द्वाचत्वारिशत्‌, 
सत्त्वं पड़ुत्तरध्ञतं । सप्तमस्थाने एकां संयोज्यासत्तवं त्रिचत्वारिशत्‌, सत्त्वं पंचोत्तरशतं । अष्टमस्थाने एकां 
संयोज्यासत्त्वं चतुश्च॒त्वारिशतू, सत्त्वं चतुरुत्तरततं । नवमस्थाने एकां संयोज्यासर्व पंचचत्वारिशत्‌, सत्त्वं 
अुत्तरशतं । सुक्ष्मसांपराये एकां संयोज्यासत्त्व॑ं षट्चत्वारिशत सर्व द्वभुत्तरक्षतं । क्षोणकष!ये सूक्ष्मलोम॑ 
सयोज्यासत्त्वं सप्तचत्वारिशत्‌ । सत्त्वमेकोत्तरशत । सयोगे घोडश संयोज्यासत्तं त्रिषष्टि: सत्वं पंचाशीतिः । 
अयोगे द्विवरमसमयपयंतमसत्तवं त्रिषष्टि: सत्त्वं पंचाशीति:, चरमसमये द्वासप्ताति संयोज्यासत्त्वं पंचत्रिशदुत्त र- 
शर्त, सत्त्वं त्रयोदश । ॥ २४०-३४१ ॥ 








जज जज हज ब जैज >+ लत न 3 तल ऋल बल ++ 


गति पंचेन्द्रिय, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदेय, यशस्कीति, तीथंकर, मनुष्यायु, उच्चग्रोन्र 
ओर मनुष्यानुपूर्वी इन तेरइकी सत्त्व व्यच्छित्ति होती हे । ऐसा दोनेपर-- 

अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें असत््व दस | सत्त्व एक सौ अड़तीस । उसके दूसरे 
भागमें सोलह मिलाकर असत्त्व छत्बीस, सत्व एक सौ बाईस । उसके तीसरे भागमें आठ 
मिलाकर असत्त्व चोंतीस, सत््व एक सौ चौदह्‌ । उसके चौथे भागमें एक मिलाकर असत्त्व 
पेंतीस, सत्त्व एक सी तेरह । उसके पाँचवें भागमें एक मिछाकर असत्त्व छत्तीस, सत्व एक 
सो बारह । उसके छठे भागमें छह मिलाकर असक्त्व बयालीस, सत्व एक सौ छट्ट | उसके 
सातवें भागमें एक मिछाकर असर्त्व तेतालीस, सस्‍्य एक सौ पाँच। उसके आठवं भागमें 
एक मिलाकर असरव चवालीस, सत्त्व एक सो चार। उसके नौंबें भागमें एक मिलाकर 
असस्व पेंतालीस, सत्व एक सौ तीन । सूक्ष्म साम्परायमें एक मिलाकर असत्त्व छियालीस, 
सत्त्व एक सो दो। क्षीणकषायमें एक सूक्ष्म छोभ मिलाकर असत्त्व सेंवालीस, सत्व एक सौ 
एक । सयोगीमें सोलह मिलाकर असत्त्व त्रेसठ, सत्त्व पिचासी। अयोगीके द्विबरम समय 
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अनंतरमुक्तसत्वासत्यंगढ पेछदपरु :-- 
णमतिगिणभश्गि दोदोदसदससोलट्ठगादिद्दीणेसु । 
सत्ता हबंति एवं असद्ायपरक्कमृद्िद्ं ॥३४२॥ 
नभस्त्येकनभ एक द्विद्वि दश दश षोडशाप्टकाविहीनेषु । सत्वानि भवं॑त्येवससहायपराक्रमो- 
हट ॥ 
नभः मिथ्यादृष्टियोल्‍्ट असत्यं शुन्यमक्कुं। त्रि सासावननोव्ठसत्वं मुरक्कु ३। एक मिथ 
नोव्ठों बककुं १। नभः असंयतनोव्ट्सत्व॑ शुन्यमक्कु १। एकदेशसंयतनोतु असत्वमों देयवकु' १। 
द्वि प्रत्तसंयतनोव्सत्वमेरडक्कु २। द्वि अप्रमत्तसंयतनोव्ठसत्वसेरडक्कु. २। वह अपुव्धंकरण- 
पु १०। दह्ष अनिवृत्तिकरणन प्रथमभागदोल्सत्वं पत्तु १०१ घोडशाष्ट्रकाविहोनेषु 
अनिवृत्तिकरणद्वितोय तृतोघादिभागाविगकछोलु षोडजाष्टकाविगछोल्ु होनंगठागुत्तं विरलु सत्वानि 
भयंति सत्यंगव्ठ पूर्व्योक्तक्मवदिदमप्पुबें दिततनायपराक्रमनप्प श्रोवीरवद्धमानस्वासियिदं पेछल्पटडु- 
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अपोक्तसत्वासत्त्वे प्राह-- 

मिथ्यादृष्टावसत्व॑ शून्य । सासादने त्रिकं। मिश्रे एकं । असंयते शून्‍्यं । देशसंयते एक॑ | प्रमत्ते द्वयं । 
अप्रमत्ते द्रय॑ अपूवंकरणे दश । अनिवृत्तिकरणप्रथममागे दश | द्वितीयतृतीयादिभागेषु षोडशाष्टकादिहीनेषु 
पूर्वोक्तक्रमेण सत््वानि स्युरित्यसहायपराक्रमेण वर्धभानस्वामिना प्ररुपितं । अनिवृत्तिकरणगुणस्थानोक्तपोडशा- 





पयन्त असत्तव त्रेसठ, सत््व पिचासी। अन्तिम समयमें बहुत्तर मिलाकर असत्त्व एक सौ 
पेंतीस, सत््व तेरह ॥३४०-३४१॥ आगे उक्त सत्व-असस्वको कहते हैं-- 


अस्त मिथ्यादृष्टिमें शन्‍्य, सासादनमें तीन, मिश्रमें एक, असंयतमें भ्न्य, देश- 
. संयतमें एक, प्रमत्तमें दो, अभप्रमत्तमें दो, अपूवेकरणमें दस, अनिवृत्तिकरणके प्रथम भागमें 
दस, दूसरे तीसरे आदि भागोंमें सोलह. आठ आदि मिलानेपर असत्त्व होता है। सो 
सत्त्व प्रकृतियॉमें-से असत्त्व प्रकृतियोंको घटानेपर उस-उस गुणस्थानमें सत्त्व प्रकृति पूर्वोक्त 
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बनिवृत्तिकरणगृणस्थानवोत्यु॒ पेछल्पट्ू. घोडशाष्टकादिसत्वब्युच्छित्तिगठ क्षपणाविधानरचना । 


सखंदृष्टि :-- 
/7/छज्ज्छ्स है ३ है ३ (लो 
0] 
यिल्लि बादरसंज्वलनलोभमनिवृत्तिकरणनिदं क्षपियिसल्पटटुदें ते दोडे सुक्ष्मकृष्टिकरणस- 
निवृत्तिकरणनोतल्क्कुमवरुदय सुक््मसांपर(यनोत्वक्कुसे बी विशेषमरियल्पडुगुं। ई क्षपणाविधान- 
५ दोव्दयवंतमप्प प्रुवेदाविगल्वगोंदु निषेकमो वेसमयकालस्थितियक्कुमरडु निषेकंग्लरडे समय- 
कालस्थितिगप्पुवित्यादि । मत्तमनुवयंगव्टप्प नपुंसकवेदादिकम्मंप्रकृतिगठछ क्षपितावशेषोर्छिष्टा- 
वलिसात्रनिषेकंगछगे परमुलोदयत्वादिद समयाधिकावलिमाश्रसमयस्थितियवकुम ते दोडो' दु निषेक- 
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ष्रकादिसत्त्वथ्यूच्छित्तोनां क्षषणाविधानरचनासंदृष्टि: । 


जग 





रा 


अत्रानिवृत्तिकरणे बादरलोभं क्षपयति सूक्ष्मकृष्टी: करोति। ता: क्ृष्टयः सुक्ष्मसांपराये उदयंतीति 
१० ज्ातव्यं। अस्मिन क्षपणाविधाने उदयागतपुंवेदादीनामेकनिषेकः एकसमयस्थितिक:। द्वौ निषेकौ द्विसमय- 
स्थितिकावेवं क्रम: । अनुदयगतनपुंसकवेदादोनां च क्षपितावशेषोच्छिष्टर्य समयाधिकावलिः स्थितिः स्पात्‌ 


जजीजा-+ ७३5५५ कल + डज ली की+-१७००८०++-3- ७ 





>३श ज््िकििजडज लत > ब्लड अनज ओशिीओलड 


क्रमानुसार जानना | ऐसा असद्दाय पराक्रमके धारी श्री व्धमान स्वामीने कहा है। यहाँ 
अनिवृत्तिकरणमें बादर छोभका क्षपण करता है। उस छोभकी सूक्ष्मकृष्टि करता है। वे सूक्ष्म- 
कृश्टियाँ सूक््मसाम्परायमें उदयमें आती हैं ऐसा जानना | इस क्षपणाविधानमें उदयमें आये 
पुरुषवेद आदिका एक निषेक तो एक समयकी स्थितिबाला होता दे । दो निषेक दो समयकी 
स्थितिवाले होते हैं। ऐसा क्रम जानना । जिनका उदय नहीं है उन नपुंसकवेद आदिकी 
क्षयके बाद अवशेष उश्छिष्ट रही सवस्थिति एक समय अधिक आवली प्रमाण है क्‍योंकि वहाँ 
एक निषेक दो समयकी स्थितिवाला है। दो निषेक तीन समयकी स्थितिवाले हैं इत्यादि 
क्रम पाया जाता है अतः उच्छिष्टावलीसे एक समय अधिक स्थिति जानना | उदयको अप्राप्त 





१५ 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ५६३ 
मेरह समयकालस्थितियककुमरडु निषेकंगल्दू सुर समयकालस्थितिगव्वप्पुवित्यादिक्रममुंटप्पुर्दारिव- 
सनुदयंगछगें परमुखोदयत्वदिद समससयोदयनिजेकंगल्ठों दो दु निषेकंगल्ठु स्थितोत्क संक्रमविद 
संक्रमिसि पोपु्ष दितु स्व॒घुखोदयपरमुखोदयविशेषम्तरियल्पषुगुं । संवृष्टि :-- 


2 


तल 63 


अनंतरभेकविज्ञति चारित्रभोहनीयोपशसविधानक्रममं पेछ्दपरु :-- 
खबण वा उदसमणे णवरि य संजलण पुरिसमज््ञम्मि । ५ 
मल्क्षिम दो दो कोद्दादीया कमसोवर्संता हु ॥|३४३॥ 
क्षपणे बोपशमने नवीन संज्वलनपुरुषमण्ये, सध्यम दो दो क्रोधादि कषायों क्रमण उप- 
शांतो खलु ॥ 











#नीनीीनीीयीज 


एकनिपेको द्विसमयस्थितिकः, द्वौ निषेको त्रिसमयस्थितिकाविति क्रमस्य सद्भावात्‌ । अनुदयगतानां परमुलोदय- 
त्वेत समयसमयोदया एकैकनिषेका: स्थितोक्तसंक्रमेण संक्रम्य गच्छंतीति स्वमुखपरमुखोदयविद्येषोह्वमंतव्यः ॥ १० 
संदृष्टि:-- 








॥३४२॥ अधथैकविशतिचा रित्रमोहनीयोंपश मविधानक्रममाहु-- 


नपुंसक वेद आदिका परंमुख उदयके द्वारा समान समयोंमें ददयरूप एक-एक निषेक कहे 
क्रमानुसार संक्रमण रूप होता है। इस प्रकार स्वमुख और परमुख उदयमें विशेष जानना । 
जो प्रकृति अपने रूपमें ही उदयमें आती हे उसमें स्वमुख उदय है। जो प्रकृति अन्यरूप हो १५ 
उदयमें आवे वहाँ परमुख उदय हे ॥३४२॥ 

आगे चारित्र मोहनीयकी इकक्‍्कीस प्रकृतियोंके उपशम करनेका विधान कहते हैं-- 


१. व बगंतव्य: । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


नपुंसकवेदादिगछगुपशमविधानमरियल्पडगु । संदृष्टि :-- 





५६४ गो० कर्मकाण्डे 

क्षपणाविधातदोकुपेछूदंते उपशमनविधानदोब् सत्वमक्कु । विज्येषमुंटदावुर्द बोर्ड 
संज्वलनकषायपुंवेदोपशमनमध्यदोछ मध्यमंगव्वप्प अध्रत्यास्यानप्रत्या्यानक्रोधाविकषायद्य- 
इयंगल्ुपणभिसल्पड़युयु॒_क्रमविबमद्दे ते दोड॑ पुरुषवेदोपश्मनानंतरं पुंवेदनवकर्बंधः सहितसागि 
सध्यमक्रोधकषायह यमुपशमिसल्पड़॒गुं । तदतंतरं संज्वलनक्रोधमुपशसिसल्पड्गुमनंतरसा संज्वलत- 
क्रोधनवकबंधतहितमागि मध्यमसानकषायद्वि कमुपशमिसल्पड़गुं। तदनंतरसा संज्वलतसान- 
मुपशसिसल्पड़गु । सनंतरमा सानसंज्वलन नवकबंधसहितसागि सध्यममायाकषायहयपुपशमि- 
सल्पडुगुं। तबनंतरं सायासंज्वलनकषायमुपशभिसल्पडुगुं। मनंतरं सायासंज्वलन नवकबंधसहित- 
सागि सध्यमलोभकषायह यमु पशमिसल्पड॒ गुं । तबनंतरं संज्वलनधादर छोभमुपशमिसल्पडुगुमे बो- 
विशेषमिनितेपोसतु। मोहनीयकस्मंमों वक्कल्लदुल्िवेत्ठ कम्मंगल॒पश्ममविधानमिल्लप्पुरिं 


शक भी का आज को 








क्षपणावदुपशमविधाने5पि सत्त्वं स्‍्थात्‌। कितु संज्वलनकषायपुंबेदमध्ये मध्यमा अप्रत्याख्यानप्रत्या- 
रुयानाः दो दो क्रोधादयः क्रमेणोपशांता: खलु । तद्था--पुंबेदोपशमनानंतरं तन्‍नवक्बंधेन सम॑ मध्यमक्रोघद्- 
यमुपशमयति । तदनंतरं संज्वलनक्रोधमुपशमयति । तदनंतरं तस्नवकबंधेत सम॑ मध्यममानद्वयमुपशमयति । 
तदनंतरं संज्वलनमानमुपशमयति । तदनंतरं तन्‍नवकबंधेन सम॑ मध्यममायाद्रयमुपशमयति । तदनंतर्र संज्व- 
लनमायामुपशमयति । तदनंतरं तन्‍नवकबंधेन सम॑ मध्यमलोमद्यमुपशमयति । तदनंतरं संज्वलनबादरलोभ- 
मुपशमयति इति विद्दोषो मोहनोयस्यैव शेषकर्मणामुपशमनविधानाभावात्‌ । नपुंसकवेदादीनामुपशमविधामने 
संदृष्टिः-- 





क्षपणाकी तरह ही उपशम विधानका भी क्रम दे । किन्तु विशेष इतना है कि संज्वलन 
कषाय और पुरुषवेदके मध्यमें मध्यके अप्रत्यास्यान और प्रत्याख्यान दो-दो क्रोधादिका 
क्रमसे उपश्म द्वोता दे । वही कहते हैँ-- 

नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, हास्यादि छह ओर पुरुषबेदका क्रमसे उपश्म होता है। पीछे 
पुरुषवेदका उपशम करनेके अनन्तर जो नवीन बन्ध हुआ उस सहित अग्रत्याख्यान ओर 
प्रत्याख्यान क्रोधके युगठका उपशम करता हे । 


तत्काल पुरुषवेदका जो नवीन बन्ध हुआ उसके निषेक पुरुषबेदका उपशमन करनेके 

कालमें उपशम करने योग्य नहीं हुए थे। क्योंकि अचलावडीमें कम प्रकृतिको अन्यरूप परिण- 
माना अशक्य होता है। इससे पुरुषवेदके निषेक मध्यम क्रोधयुगछका उपशम करनेके कालमें 
उपशम किये जाते हैं। इसी प्रकार संज्वलन क्रोधादिके भी नवकबन्धका स्वरूप जानना। 
अनन्तर संज्वकन क्रोधषका उपशस करता है। उसके अनन्तर उस संज्वलन क्रोधके नवीन- 
बन्ध सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान मान युगठका उपशम करता है। उसके अनन्तर 
संब्वलन मानका उपशम करता है। उसके अनन्तर संज्वलन मानके नवीनबन्ध सहित 
मध्यम अप्रत्यास्यान और प्रत्याख्यान मायायुगछका उपशम करता है। उसके अनन्तर 
संज्वलन मायाका उपशम करता है। उसके अनन्तर संज्वडन मायाके नवीनबन्ध सद्दित 
मध्यम अप्रत्याख्यान ओर प्रत्याख्यान छोभको उपशमाता है। उसके अनन्वर बाद्र संज्वछन 
छोभको उपशमाता है । यद्द विशेष केवल मोहनीय कमका दी जानना, क्योंकि मोहनीयके 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५६५ 


थब॑ सी नोई पुं१ | कोर क्रोर | मार भा३ | यार याश। लोर लो १ 


आम 0 मे कह 26 88076 है 


णिरयादिसु पयडिट्टिदि-अणुभागपदेस-मेदमिण्णस्स । 
सत्तस्स य सामित्त णेदव्वमदों जदाजोग्गं ॥३४४॥ 
नरकादिषु प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश भेदभिश्नस्थ । सत्वस्य थ स्वामित्व॑ नेतव्यमितों यथा- 
योग्यं ॥ 
नरकगत्याविमाग्रंणास्थानंगत्टोन्ठु प्रकृतिस्थित्यनु भागप्रदेशभेददिदं चतुव्विधमप्प सत्वकक ८ 
स्वामित्वमिल्लिवं मेले पथायोग्यमागि नेतव्यमक्कुं । 


अनंतरं परिभाषयं पेवन्व्वपरु:--- 


तिरिये ण वित्थसत्तं णिरयादिसु तिय चउक्‍क चउ तिण्णि। 
आऊणि होंति सत्ता सेसं ओधादु जाणेज्जो ॥३४५॥ 


तिरह्चि न तोश्यंसत्व॑ तरकादिषु त्रयचतुष्क चतुस्त्रोणि । आयुंधि भवंति सत्वानि शेषमो- १० 
घात्‌ ज्ञातव्यं ॥ 
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इतः पर नरकगत्यादिमार्यगासु प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिन्‍्तस्प चतुरविधसत्त्वस्थ स्वामित्व 
यथायोग्य नेत॒ब्य ॥१४४॥ अथ परिमाबामाहु-- 





आयात मा आज आयी आय आल आओ की आल कक 


सिवाय अन्य कर्मोका उपश्षम नहीं होता । इस प्रकार उपशम श्रेणिमें मोहको उपशमाता दे 
उसकी सत्ताका नाझ नहीं होता। अतः अपूवंकरणसे उपशान्त गुणस्थान पयन्त उपशम १५ 
श्रेणियालेके नरकायु तियचायु बिना एक सो छियाढीसकी सत्ता रहती दे। किन्तु क्षायिक 
सम्यग्दृष्टी उपशम श्रेणिवालेके एक सौ अड़तीसकी सत्ता अपूव करणसे उपशान्त कषाय पर्यन्त 
रहती है। तथा जिसके छयृबन्ध नहीं हुआ हो उस क्षायिक सम्यस्दृष्टीके असंयत आदि 
चार गुणस्थानोंमें भी एक सो अड़तीस ही की सत्ता होती हे ॥३४३॥ 

यहाँसे आगे नरक गति आदि मार्गणाओंमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश चार २० 
प्रकारके भेदसे भिन्‍न करके सत्वको यथायोग्य घटाना चाहिए ॥३४४॥ 


आगे परिभाषा कहते हैं-- 


१५ 


र५ 


ब््न्लडल तल अटज3ल जल > टी 
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तिय्यंचनोत्ु तोत्थ॑सत्वभिलल । नरकगतियोत्ठ देवायुष्यं पोरगागि भुज्यमान नरकायुष्य- 
सहितभागि बद्धचमानतिय्य॑ग्सनुष्यायुष्यद्विकं गूड़ि सुरायुष्य॑ सत्वसक्कु ३। तियग्गतियोल्ु 
भुज्यमानतिय्यंगायुष्ये सहितसागि बध्यम्ाननरकतिय्येग्सनुष्यदेबायुष्यंगल्ठु नाल्‍कु सत्वंगत्ठककु 
४॥ मनुष्यगतियोत्ू, भुज्यमानमनुष्यायुष्यं सहितत्ागि बध्यमान नरकतिय्य॑ग्मनुष्यदेवायुष्यंगव्द, 
नाल्‍कु' सत्वंगव्ठबकु । देवगतियोक्त, भुज्यमानवेबायुध्यं सहितमागि बध्यमानतिय्यंग्मनुष्यायुष्य- 
गृड़ि सूरायुष्यंगछ, सत्वंगत्ठक्कूं ३॥ शेषप्रकृतिसत्य॑ सब्व॑ गुणस्थानवत्तणिदं ज्ञातव्यसक्क । 
अनंतरं नरकगतियोत्त, सत्वप्रकृतिगत्ठ' पे्बपस :-- 
ओघं वा णेरइए ण सुराऊ तित्थमत्थि तदियोत्ति । 
छट्ठित्ति मणुस्ताऊ तिरिए ओघं ण तित्थयरं ॥३४६।। 
ओधववन्नेरयिके न सुरायुस्तोत्य॑मस्ति तुतोया पथ्यंत । षष्ठी पय्य॑तं सनुष्यायुस्तिरबच्योघो 
न तोत्थेकरं ॥ 
नारकनोक, गुणस्थानदोल्ठु पेछूद देवायुव्वज्जितसव्वंकस्मंप्रकृतिगल्लु नुर नाल्‍्वत्तेलमककु 
१४७। मल्लि तृतीयप्रध्वीपय्यंत तीत्यंसत्वमुंदु । चतुर्ट्याविषृष्वोगव्टोन, तोध्यंरहितमायिया 
नूर नाल्वत्तारुं प्रकृतिगछगे १४६ सत्वमक्क। आरनेय मघविपस्यंत॑ मनुष्यायुष्यं सत्वमुंदु । 
माधवियोत्यु मनुष्यायुव्वोज्जित न्रनाल्वत्तयडु प्रकृतिगल्ु सत्वसक्‍क १४५॥ अल्लि घ॒र्म्मावि मूरु 


अल >ली>ट पी चल. 
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तियंग्जीबे तोथंकृत्त्वसत्त्व न स्थातृ। नरकगतौ भुज्यमाननरकायुब॑ध्यमानतियंग्मनुष्यायुषी चेति श्रयमेव, 
न दैवायु: । तिरयग्गती भुज्यमानतियंगायु: बध्यमाननरकतिर्यग्मनुष्यदेवायूंपीति चत्वारि । मनुष्यगतौ भुज्य- 
मानमलुष्यायुबंध्यमाननरकतियंग्मनुष्यदेवायूंघीति चतुष्क | देवगतौ भृज्यमानदेवायुरबध्यमानतिर्यग्मनुष्यायुषी 
इति त्रयं । शोषप्रकृतिसत्वं सब॑ गृणस्थानवज्जञातव्यं ॥३४५॥ अथ नरकगतौ सत्वमाह-- 

नारके गुणस्थातवन्त देवायुरिति सप्तचत्वारिशच्छतं | तत्रापि तृतीयपृथ्बीपयंत तीर्थसत्वमस्ति न 
चतुर्थ्यादिष्विति षट्चत्वारिशच्छतं । तत्रापि पष्टपृथ्वीपयंत मनुष्यायु:सत््वमस्ति न माधव्यामिति पंचचत्वा- 


लीड 
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तियंच्र जीवमें तीथंकर प्रकृतिका सत्त्व नहीं होता। नरकगतिमें मुज्यमान नरकायु, 
बध्यमान तियंचायु अथवा मनुष्यायु इस प्रकार तीन आयुका ही सत्तव होता हैं, देवायुका 
नहीं। तिर्यंचगतिमें मुज्यमान तिय॑चायु बध्यमान नरकायु, तियंचायु, मनुष्यायु, देवायु इस 
प्रकार चारों आयुका सत्त्व होता है। मनुष्यगतिमें भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान नरकायु 
तियंचायु, मनुष्यायु, देवायु, इस प्रकार चारों आयुका सत्त्व हे। देवगतिमें भुज्यमान 
देवायु बध्यमान तिय॑चायु था मनुष्याय्‌ इस प्रकार तीन आयुका सत्तव है । 
विज्येषथ--ज्ञिस आयुको जीव भोग रहा है उसे मुज्यमान कहते हैं। और आगामी 
भवमें उदय आनेके योग्य जिस आयका बन्ध होता है उसे बध्यमान कद्दते हैं। शेष 
प्रकृतियोंका सत्तव गुणस्थानोंमें जेसा कहा है उसी प्रकार जानना ॥३४५॥ 
आगे नरकगतिमें सत्ता कहते हैं-- 
नरकगतिमें गुणस्थानवत्‌ जानना। वहाँ देवायुका सत्त्व नहीं है, इससे सत्त्व योग्य 
एक सो सेंताढीस है। तथा तीथकरका सर्व तीसरी पृथ्वी पर्यन्त होता है, अतः 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ५६७ 


पत्थिगछोलु योग्यसत्वप्रकृतिगढु नर नाल्वत्तेव्वप्पु १४७ वल्छि मिथ्यादृष्टियोब्टसत्थ शुस्य॑ सत्य 
न्र नाल्वत्तेत्ु १४७) सासादननो, तोत्थंमुमाहारकद्विकपुसल्थमक्कु । सत्वप्रकृतिगछ, नर 
नाल्वत्तनाल्‍कु १४८। मिश्रगुणस्थानबोब्य तोत्यंमों दे असत्वमक्कं १। सत्वगछ, नर नाल्वत्तार 
१४६। असंयतगुणस्थानदोछु असत्वं शुन्यमक्कुं। सत्वंगछ तीत्थमुमाहारकद्दयमुं सहितमागि 
नुरनाल्वत्ते८ल, १४७। संदृष्टि :-- 

घस्मे वंसे सेघयोग्य १४७। 

०|मि|सा सि|अ 
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सत्व (४७ एड४ रि८६ १४७ 





अंजनेयादियागि मधवि पय॑त॑ मूरं पृथ्विगछोछ, योग्यसत्वप्रकृतिग, तीस्थंमुं देवायुष्यमु 
पोरगागि योग्यसत्वप्रकृतिगछझ,._ न्रनाल्वत्तारप्पु १४६ वल्लि मिथ्याट्ष्टि गुणस्थानवोतसत्य॑ 
शुन्यं । सत्वप्रकृतिगछ नर नाल्वत्तार १४६॥ सासादनगुणस्थानदोध्ाहारकद्विकमसत्वमक्कुं २। 
सत्वंगठछ नरनाल्‍्वत्तनाल्‍कु १४४। मिश्रगुणस्थानवोछ, आहारकठिकं सहितमागि नरनाल्‍्वत्तारं 
सत्वप्रकृतिगव्ठक्कुं १४६ । असंयतगुणस्थानवोछसत्व॑ शुन्‍्यं । सत्वप्रकृतिगछ, न्रनाल्वत्तार १४६। 


संवृष्टि :-- 


की 


रिशच्छतं । तत्र घर्मादित्रयसत्त्वे १४७ । मिथ्यादृष्टावसत्त्व शून्य । सत्त्वं सब । साप्तादने तोर्थाहारद्वयं असत्त्वं । 
सत्त्वं चतुश्चत्वारिशच्छतं ! मिश्रे तीर्थमसत्त्वं सत्वं षट्चत्वारिशच्छतं । असंयते अस्त शून्यं, सत्त्व॑ 
सर्व १४७ | 

अंजना दित्रयसत्त्वे १४६ मिथ्यादृष्टावसत्त्व शून्यं सत्त्यं सव॑ १४६ । सासादने आह्ारकद्विकमसत्त्वं सत्त्वं 
च चतुश्वत्वारिशण्छत । मिश्रे असत्त्वं शून्यं सत्त्यमाहारकद्यसद्भावात्‌ सर्वे १४६। अ्संयते असर्त्वं शून्य 
सत्त्वं सबव॑ १४६ । 
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चतुथ आदि प्रथिवियोमें सत्व एक सो छियालौस है। वहाँ भी मनुष्यायुका सत्व छठी 
पृथ्वी तक है अतः सातवीं माघवी प्रथ्वीमें एक सो पतालीसका सत्त्व है। इस प्रकार 
घमो आदि तीन प्रथिकियोंमें सत्व एक सो सतालीस दे । सो मिथ्यावृष्टिमें असत्त्व शुन्य है 
अथात्‌ नहीं हे । सत्व एक सौ संतालीस। सासादनमें तीथंकर और आद्वारकद्विकका 
असत्व | सत्व एक सौ चवालीस | मिश्रमें तीथकरका असत्त्व, सत््व एक सो छियालीस | 
असंयतमें असत्तव शन्य, सत्त्व एक सौ सतालढीस । 

अंजना आदि तीन प्रृथ्वियोंमें सत्य एक सो छियालीस । मिथ्यादृष्टिमें असत्व शन्य, 
सत्व एफ सौ छियालीस । सासादनमें आद्वारकद्विकका असर््व, सत्व एक सो चवालीस | 
सिश्रमें असत्त्व शून्य, सत्व आद्वारकद्विकको सत्ता होनेसे सब १४६। असंयतमें असत्तव 
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साधवियोत्ू, मनुष्यायुष्यमुं तीस्थमुं बेबायुष्यमुं पोरणागि नर नाल्वत्तम्दुं योग्यसत्व- 
प्रकृत्तिगव्दककु १४५ ॥ मल्लि मिथ्यावृष्टियोत्सत्वं शुन्‍्यं। सत्वंगव्यु नरनाल्वत्तस्थु १४५। 
सासादननोव्ठाहारकह्ठ यमसत्ब॑ २। सत्वप्रकृतिगल्दु नर नाल्‍्वत्त मूरु १४३॥ सिश्रगुणस्थानवोत्- 
सत्य शून्य । सत्वप्रकृतिगल न्रनाल्वत्तय्बु १४५ ॥ असंयतगुणस्थानदोब्दु असत्वं शून्‍्यं। सत्व- 


५ प्रकृतिगल न्रनाल्वत्तय्दु १४५। संदृष्टि :-- 
भाघवि योग्य १४५ 


पिनिनट मि| सा सि ञ 


स्‌ थे १४३ (१४५ (१४५ 
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श्र | ७ | २ ० | ७ | 

तिरव्च्योधो न तोत्थंकरं“तिय्यंग्गतियोत्ू, तोत्यंरहितसामान्यसत्वप्रकृतिगव्त, नर माल्‍्व- 
ततेल्प्पु १४७ बल्लि सामान्यपंचेंद्रियपर््यप्त योनिमतितिय्यंचरुगछगे योग्यसत्वप्रकृतिगछ, 
नुरनाल्वत्तेलु १४७। अल्लि सिध्यादृष्टियोत, असत्वं शून्यं। सत्वप्रकृतिगछ, नुरनाल्‍्वत्तेत्ण, 
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माघवीसत्वे १४५ मिथ्यादृष्टावसत्त्वं शून्यं, सत््वं सवं १४५ । सासादने आहारकद्यमसत्त्व सत्तवं 
१० त्रिचत्वारिशच्छत । मिश्रेज्सत्वं शून्य, सत्त्वं स्व १४५ । असंयतेश्सत्त्वं शून्यं सत्य सब १४५ । 
तियंग्गती ओघो, न तीर्थकरमिति सत्त्वं सप्तच॒त्वारिशच्छतं । तत्र मिथ्यादृष्टी असत्त्यं शून्यं सत्त्यं सचे 


शुन्‍्य, सत्व सब १४६ | माघवामें सत्व १४०। मिथ्यादृष्टिमं असत्त्व शुन्‍्य, सत््व सब १४५। 
सासादनमें आद्वारकद्वयका असत्त्व, सत्त्व एक सो तेंतालीस | मिश्रमें असत्त्व शून्य, सर्व 
सब एक सौ पेतालीस । असंयतमें असत्त्व शुन्‍्य, सर्व एक सौ पेंतालीस । 

घरमोदि १४७ अंजनादि १४६ माघवी १४५ 
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_सर्व_ १४७ १४४ १४३ १४७ | १४६१४४ | १४६ १४६ पा 
असत्व/ ०।| २।| १। ० ० 

तिय॑चगतिमें तीथंकरके न दोनेसे सत्व एक सौ सैँंताढीस। वहाँ मिध्यादृष्टिमें 
असत्व शून्य, सत्त्व एक सौ सेंतालीस । सासादनमें आह्ारकद्ठिकका असत्तव, सत्त्व एक 
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१४७१ सासादननोछ, आहारकद्विकम्सत्व २। सत्वप्रकृतियतु नर साल्वत्तय्यु १४५॥ मिश्र 
शुणस्थानदोछसत्व शूत्यं। सत्वप्रकृतिग नुरताल्वत्तेझ, १४७। असंयतगुणस्वानदोछ, नरका- 
पुष्यमं सनुष्पायुष्यमुं सत्वव्युच्छित्तियक्कुमेक दोड़े आ प्रकृतिदयसत्वमुछछनोतणुश्रतं घदि इस- 
वष्पुरदरिदं। देशमंयतनोछा प्रकृतिदयकके सत्वमिल्लप्पुदरिंद असत्वं शून्यं । सत्वंगन्ू, नूर नाल्वत्तेव्ु 


१४७१ देशसंयतनो>, व्युक्छतत्तिहयम्सत्थसक्कूं २। सटवप्रकृतिगछ, नुरनाल्वत्तव्वु १४५। 
संदृष्टि :-- 


सा। सं। प। योनि योग्य १४७ 





एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णत्थि णिरयदेवाऊ । 

ओघ॑ मणुसतिएसुबि अपुण्णगे पुण अपृण्णेत्र ॥ ३४७॥ 
... एवं पंचतिय्यंक्षु पृण्णेतरस्मिन्नस्तः सरकदेवायुबी ओघो सनुष्यत्रयेष्वप्यपृष्णके पुनर- 
पूृर्णक इव ॥ 

एवं पंच तिय्य॑क्षु ई सामास्यतिय्य॑चंग पेकदंते सामान्यपंचेंद्रियपर्य्य प्रक योनिमतिअपर्य्याप्त- 
करे ब पंचप्रकार तिय्य॑चरुगछनिवग्गंभक्कुमल्लि लब्ध्यपर्य्याप्रकतिय्यंचग्गं नरकायुष्यमुं देवायु- 
ष्यमुं तिय्यंग्गतियोत्दु सत्वविरुद्धमप्प तोत्थ॑मुभितु मुरु प्रकृतिगछं कछदु दोष न्र नाल्वत्तय्बु 


प्रकृतिसत्वमक्कुं १४५। मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमों देयक्कु' १ मेक दोड़े णहिसासणों अपुण्णे येंज 


१४७ । सासादने आहारकद्विकमसत्त्वं मत््वं पंचचत्वारिशच्छतं । मिश्रे असर्वं शून्य सत्त्यं सर्व १४७ । असंयते 
नारकमनुष्यायूषों व्यूच्छित्ति,, तत्सत्तवे5णुत्रताधघटनात्‌ । असत्त्व शून्य सत््वं सप्ततत्वारिशच्छत । देशसंयते 
हद्द्॒यप्सर्व॑ सत्त्व पंचचत्वारिशच्छतं ॥३४६॥ 

एवं तियंग्वत्सामान्यपंचेंद्रियपर्यात्तयो निमदर्पर्याप्पंचविधतियंक्षपि भवति । तन्न लब्ध्यपर्याप्ते सु नरक- 
देवायुषी अपि नेति सत्त्वं पंचचत्वारिशच्छतं । गुणस्थानं मिथ्यादुष्टिरेव | कुतः ? 'णहि सासणो अपुण्णे' इति 
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सो पंताछीस | मिश्रमें असत्व शून्य, सत्व एक सौ सेतालीस | असंयतमें नरकायु और 
मनुष्यायुकी कई होती है क्योंकि उनके सत्तवमें अणुष्तत्त नहीं होते। असर्त शन्य 
सत्व एक सो संताढीस। देशसंयतमें नरकायु मतुष्यायुका असत्त्व, सत्तव एक सो 
पंत्ताढीस ॥१४६॥ 

इसो प्रकार सामान्य तियच, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तियंच, योनिमत्‌- 
तियच और अपर्याप्रतियचोंमें जानना | इतना विशेष है कि रब्ध्यपर्याप्त तिय॑चमें नरफायु 
१. भुज्यमानतिथ्यंगायुश्विश्छित्ति: ॥ 

क-७२ 
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विपम मृंदरप्पुदरिद । मनुध्यत्रपेष्वप्योधः मनुष्यगतियोंछु लासास्यमनुष्य उर्य्यप्रकसनुष्ण, योनिमति- 
सनुष्यर ब मुरु तेरद सनुष्यरोछ, योनिमतिसनुष्यरोत् क्षपकरनें विशेषमुंटप्पुर्दरिदसा जोव॑ंगत्ं 
ब्रिदृदु सासान्यमनुष्यरुगछगं पर्याप्तमनुष्यरुसछगं योग्यसत्वप्रकृतिगछ नुरताल्वत्ते टप्पु १४८ बहिल 
सिश्यादृष्टिगुणस्थानदोलु नानाजोबापेभेथिंदं नुरनालवत्तदु प्रकृतिसत्वमककु १४८। सासादन 
गुणस्थानदोब्यतीत्यंमुमाहारहिक॑ पोरगागि न्रनाल्वत्तम्दु प्रकृतिसत्वमक्कु' १४५॥ सिश्र- 
गुणस्थानदोछ तीत्य॑ पोरगागि नर नालवत्तेतु प्रकृतिसत्वमक्कु १४७॥ असंयतगुणस्थानदोछ 
न्रनाल्‍वत्तेंदु प्रकृतिसत्वसक्कु' १४८। देशसंयतनोंडु नरकायुष्यमुुं तिय्येगायुष्यमुं बद्धघमान- 
मनुष्यायुष्यमुं पोरगागि नर नाल्वत्ताद प्रकृतिसत्वसकक्‍्कु १४६। प्रमतसंपतनोछमंते नरनाल्वत्तारं 
प्रकृतिसत्यमक्कुं १९६॥ अप्रमत्संयतनोकमंते नर नाल्‍वत्तारु प्रकृतिसत्वमक्कुं १४६। क्षपक 
श्रेण्यपृव्वंकरणनोल भुज्यमानसनुष्यायुष्य॑ पोरगागि शेषमूरायुष्यंगर्द॑ सप्रप्रकृतिगर्लं कूडि पत्तं 
प्रकृतिगछबज्जितसागि नूर मुवत्त ढुं प्रकृतिसत्वमक्कुं-१३८॥ मुफ्शसश्रेष्यपेक्षेयिदं *नरकतियंगायु- 
दृद्यरहित॑ नुरनालवत्तार्द १४६ क्षायिकसम्यक्‍त्वमं कुरुतु नर मुबसेंढुं प्रकृतिसत्वमक्कु' १३८ 
उपशमकरश्रेणियोद्ु क्षपकश्रेणियोत्ं वशेनमोहक्षपणयिल्लप्पुवरिंदं | श्रेणियिदं केल्टगण अबद्धायुष्य- 
रप्प मनुष्यासंयतदेशसंयतप्रमतताप्रमत्तरोल नूर मुवत ढुं प्रकृतिसत्वरोछरेक दोडा नाल्‍कु' गुण- 
स्थानदोत्ठेल्लियादो्ड दशंतमोहक्षपण यक्‍्कुमप्पुर्दारिदं। अपूृव्यंकरणगुणस्थानदिवं सेलण गुणस्थान- 


बत्तियनिवृत्तिकरणनोक्मंते क्षपकश्रेण्यपेक्षेयल्लदुपशमश्रेण्यपेक्षेयद न्रताल्वत्ताद १४६ नूर 


नियमात्‌ । भनुष्यगतौ सामाम्यपर्याप्तकयोनिमत्त्रिविधमनुष्येष्वोधः कितु योनिमत्क्षपकेष्येव विशेष:, तेन शेषढये 
संल्वमष्टचत्वा रिशच्छतं । तत्र मिथ्यादुष्टो नानाजीवापेक्षया सत्त्वं सवे । सासादने तीर्थाडारा नेति पंचचत्वा- 
रिशच्छतं । सिश्रे तीध॑ नेति सप्तचत्वारिदाच्छतं । असंयते सब । देशसंयते प्रमत्ताप्रमत्तयोर्च न नरकतिय गायुषी 
बध्यसानदेवायुर्भुज्यमानमनुष्यायुश्वेति घट्चत्वार्शिष्छतं । क्षपकापूर्वकरणे भुज्यमानमनुष्यायुरस्तीति दोषा« 
युस्त्रयसप्तप्रकुत्य मावादष्टत्रिशच्छत । उपशमकश्रेण्यपेक्षया नरकतियंगायुरभावात्‌ षट्चत्वारिशच्छतं । क्षायिक- 
सम्यवत्व प्रत्यर्टत्रेशच्छत । अबद्भायुमंनुष्यासंयवादिचतुष्य॑ंपि तत्त्य्टत्रिशच्छत । अनिवुत्तिकरणे उपछमश्रे- 
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ओर देवायुफे भी न होनेसे सत्व एक सी पतालीस । ओर गुणस्थान मिथ्यादृष्टि ही होता 
है, क्योंकि 'ण हि सासणो अपुण्णे! इस नियमके होनेसे उसमें सासादन गुणस्थान नहीं होता । 

मनुष्यगतिमें सामान्य मनुष्य, पर्याप्क मनुष्य और योनिमत्‌ मनुष्योंमें गुणस्थानवत्‌ 
जानना। किन्तु योनिमत्‌ मनुष्योमें क्षपक श्रेणीमें ही विशेष हे । शेष दोनोंमें सत्त्व एक सो 
अड़तालीस | उनमें सिश्यादृष्टिमें नाना जीवोंकी अपेक्षा सब ॒प्रकृतियोंका सत्तव हे। 
सासादनमें तीथँंकर ओर आहारकद्विक न होनेसे सत्य एक सो पतालीस। मिश्रमें तीर्थंकरके 
न होनेसे सत्व एक सौ संतालीस | असंयतमें सबका सत्व है। देशसंयत और प्रमत्त 
अप्रमत्त गुणस्थानोंमें नरकायु तियंचायुका सत्व न होनेसे सत्व एक सो छियालीस | वहाँ 
बष्यमान देवायु और मुज्यमान मनुष्यायुका ही सत्तव होता है । 

क्षपक अपूब करणमें केबल भुज्यमान मनुष्यायुका ही सत्त्व होनेसे शेष तीन आय और 
प्षायिक सम्यक्त्व होनेसे मोहनीयको सात प्रकृतियोंके न होनेसे सत्त्वत एक सो अड़तीस। 
उुपशम श्रेणिकी अपेक्षा नरकायु तियचायका असत्तव होनेसे सत्त्व एक स्रौ छियाछ्ीस् और 


कर्याटवृत्ति जीव॑तस्वप्रदीषिका ५७१ 


मूवत्ते दु १३८ प्रकृतिसत्वमककु'। क्षपकश्रेण्यवेक्षेयिदद प्रथम भागदोदु नूर सूवत्ते टु प्रकृतिसत्वमक्कू 
१३८। द्वितोयभागदोछ, नरिप्पत्तेरडु प्रकृतिसत्बमक्कु १२२। मेक दोडे आ प्रथमभागचरम- 
समयदोहु षोडश प्रकृतिगछ क्षपिसल्पट्टुवप्पुदरिय । तृतीयभागदोछसंते सध्यमाष्टकधाय- 
रहितमागि नर पदिनालकु प्रकृतिसत्वमककु' ११४ । चतुत्य॑मागदोछु बंढवेदरहितसामि नुर पदिमूरु 
प्रकृतिसत्वमक्कु' ११३३ पंचमभागदोलु स्त्रोवेदरहितसागि नूर हस्नेरडु प्रकृतिसत्वमक्कु ११२ 
बष्ठभागदोछु षण्णोकषायर्वाज्जत नुरारं प्रकृतिसत्वमक्कु| १०६। सप्तमभागदोरु पुंवेदरहित- 
मागि न्रय्ठु प्रकृतिसःबमक्कु' १०५१ अष्टम मागदोल् संज्वलनक्रोधर्वाज्जतचतुरुत्त रशतप्रकृति- 
सत्वमककु' १०४ ॥. नवमभागदोल्ुु_ संज्वलनमानरहितत्र्यधिकशत प्रकृतिसत्वमक्कु १०३। 
सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोछु संज्वलनमापारहितसागि न्रेरडु प्रकृतिसत्वसक्कु १०२३ मुपशस- 
श्रेष्यपेक्षेयिदं नूर नाल्वत्ताद १४६ नुरमृवत्ते ठु १३८ प्रकृतिसत्वमक्कु । सुपेशांतकथायगुणस्थानरोनू 
नूर नाल्वत्तारुं १४६ नुर मुवत्ते ठु १३८ प्रकृतिसत्वमककु' । क्षोणगकबायनोन्यु संज्वलनलोभरहित- 
सागि नरों दु प्रकृतिसत्वमक्कु १०१। सयोगिकेवलियोछु निद्राप्रचकादि षोडशप्रकृतिरहितमागि 
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ण्यपेक्षया पटचत्वारिशच्छतं बर्शअवाच्छतं च क्षपकरश्रेण्यपेक्षया प्रथमभागे अष्टत्रिशच्छत द्वितीयभागे द्वाविश- 
तिशतं पोडशानां तत्प्रथमभागचरमसमये एबं क्षपणात्‌ । तृतोयभागे मध्यमाष्टकषायाभाव।च्वतुर्दशर'फं । 
चतुर्थ भागे पंढवेदाभावात्तत्त्रयोदशशत्त । पंचमभागे स्त्रीबेदाभावाद्‌ द्वादशशतं। षष्टमभागे षण्णोकषाया- 
भावात्‌ षडुत्तरशतं। सप्तमभागे पुंवेदाभावात्पंचोत्तरशतं । भ्रष्टमभागे संज्वलनक्रोधाभावाज्वतुरुत्त रशत । 
नवमभागे सज्वलनमानामावात्युत्तरशतं । सुक्ष्मसांपराये संज्वलनमाया5भावात्‌ दुत्तरशर्त। उपशमश्रेण्य- 
- पक्षेया षट्चत्वारिशच्छतं अष्टचत्वा रिशच्छतं च। उपशांतकषाये दाचत्वारिशच्छतं, भरष्टत्रिशच्छत च । क्षीण- 
कषाये संज्वलनलोभाभावादेकोत्त रशतं । सयोगे निद्राप्रबलादिषोडशाभावात्‌ पंचाशोति: । अयोगे द्विचरमसम- 
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क्षायिक सम्यग्वृष्टीके एक सो अड़तीस । जिस मनुष्यने परभवकी आयु नहीं बाँधी है ओर २७ 


क्षायिक सम्यर्दृष्टी है उसके असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें भी एक सो अड़तीसका सत्त्व 
होता है। अनिवृत्तिकरणमें उपशम श्रेणिकी अपेक्षा सत्त्व एक सौ छियालीस और एक सौ 
अड़तीस । क्षपकर्शेणिकी अपेक्षा प्रथम भागमें एक सो अड़तीस। ओर इस प्रथम भागके 
अन्तिम समयमें सोलह प्रक्ृतियोंका क्षय होनेसे दुसरे भागमें सत्व एक सो बाईस। ओर 
इस दूसरे भारके अन्तिम समयमें सध्यको आठ कषायोंका क्षय होनेसे तीसरे भागमें सत्त्व 
एक सो चोदह। इसी प्रकार चतुर्थ भागमें नपुंसक वेदका अभाव दोनेसे सर्व एक सो 
तेरह। स्त्रीवेदका अभाव होनेसे पंचम भागमें सत्व एक सो बारह | छह नोकषायोंका 
अभाष होनेसे छठे भागमें सर्व एक सो छह | पुरुषवेदका अभाव होनेसे सातवें भागमें एक 
सौ पाँच। संज्वछन क्रोधका अभाव होनेसे आठव भागमें एक सो चार । संज्बछन सानका 
अभाव दोनेसे लवस भागमें एक सो तीन । 

सुक्षम साम्परायमें संज्यछन सायाका अभाव होनेसे एक सो दो। डपशमश्नेणिकी 
अपेक्षा सत्व एक सो छियाढीस और एक सौ अड़तीस | उपशान्त कषायमें एक सौ छिया- 
छीस ओर एक सौ अड़वीस । क्षीण कषायमें संबवऊन छोभका अभाव होनेसे एक सो एक | 


१. ब धट्चत्वा । २, बघ सयोगे श्रेयोगे । 
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येष्मत्तय्दु प्रकतिसत्वसक्कु' ८५ अयोगिकेवलिदिचरमसमयदोत्गु तावस्मात्रमे येण्मत्तय्वु प्रकृति- 
सत्वमककु ८५। रस समयदोव्ठ एप्प्तेरडु प्रकृतिरहितमागि पविसुद प्रकृतिसत्वसक्कु १३। 
संदृष्टि-मनुष्यसासान्यपर्य्याप्रकयोग्य सत्वप्रकृतिगव्य १४८। 
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योनि मतिमनुष्यनोव्यु विशेषमाउदें दोडे क्षपकश्नेणियोत्ठु तीर्त्यसत्वमिल्ला । तोत्थंकर- 
सत्वप्रमत्तनोलु॒सत्वब्युच्छित्तियक्कुं। अपुष्वंकरणनोलु सत्वप्रकृतिगलु॒ नूरमूवत्ते १३७१ 
असत्य॑ पत्तं १०१ अनिवृत्तिकरणनोछु प्रथमभागदो्॑ सत्वंगलु १३७। असत्यंगछ १०७ 
द्वितीयभागदोत्रु षोड़श् प्रकृतिगछगूडियसत्वंग् इप्पत्तार २६। सत्वंगव्द नृरिष्पत्तो'हु १२१। 


यांतं च निद्राप्रबलादिषोडशाभावात्पंचाशीति: । चरमसमये द्वासप्त्यमावास्तयोददा । 
यानिमन्मनुष्ये तु क्षपकरश्नंण्यां न तीथ॑, तीर्थसत्त्ववतीउप्रमत्तादुपरि स्त्रीवेदित्वासंमवात्‌ । अपूर्वकरणे 
सत्त्वं सप्तत्रिशच्छतं । असत्त्वं दश । अनिवृत्तिकरणे प्रथमभागे सत्त्वं सप्तत्रिशच्छतं । असत्त्वं दश । द्वितीयभागे 
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संयोगकेबडी में निद्रा प्रचछा आदि सोलहका अभाव होनेसे पचासी | अयोग फेव लीके 
द्विचरम समयमें निद्रा प्रचछादिके न होनेसे पिचासी। अन्तिम समयमें बहत्तरके न होनेसे 
सत्त्व तेरदह । 

योनिमत मनुष्यमें क्षपक श्रेणिमें तीथंकरका सह्व नहीं होता; क्योंकि जिनके तीर्थंकर 


सत्ता होती हे उनके अप्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर स्त्रीवेदपना नहीं होता। अतः अपूबंफरणमें 





१. भावस्त्री ये बुदर्थ॑ यिल्लि तात्पय्यमेने दोड तित्थयरों दबव्यभावपुंवेदी एबी बचनदि चरमभव- 
तीत्यैकरं भावदोढं स्त्रीयल्लनप्पुर्दारे क्षपकश्रेणियोकु मावस्तोगे तोर्त्थकरसत्वमिल्ले बुदु युक्तमितागुत्तिरछा 
भावस्त्रीयप्प अप्रमत्तनोत्, तीर्त्थकरसत्वव्युच्छित्तिये तु घश्यिपुगुम दोडे तृतीयजन्मदोत्‌ तीर्थंकर नामबंधर्म 
माल्पजीवं द्रव्प्रदोष्ह, पुंबदिये भावदोल्त, पुंबंदियं स्त्रीवेदियुमप्पनप्पुदरिवे दरिवुदु ॥ 
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तुतीयभागदोन्ु अष्ट प्रकृतिगछुगूडिण्सत्वंगल्ठु सूबत नालकु ३४) सत्वंगल्दु नुर हदिमुर ११३। 
चतुर्थभागदोछू, ओदु गूडियसत्वंगछ, मृबततय्वु ३५। सत्वप्रकृतिगछ, नुर हन्नेरडु ११२। 
पंचसभागदोब्टों दुगुडियसत्वंगत्ठ, भृवत्ताद ३६ सत्वंगव्ट, नर हननोंदु १११। षध्ठ भागदोछ, 
आरुगूडियसत्वंगछ, नाल्वत्तरडु ४२।॥ सत्वंगव्ु न्रय्दु १०५१ सप्तमभागदोव्ठों दुगृडियसत्वंगछ॒ 
नाल्वस्तमुरु ४३१ सत्वंगत्ल, नूरनाल्‍कु १०४। अष्टसभागदोछ्ोों दुगुडियसत्वंगठ, नाल्वत्तनाल्कु 
४४ सत्वप्रकृतिगल्ु नर मूर १०३। नवसभागदोत्टों दुगूडियसत्वंगल्ु नाल्वत्तय्दु ४५॥ सत्व- 
प्रकृतिगछ, नररडु १०२। सुक्ष्मसांपरायनोब्ड, छोभव्युच्छित्तियककुं। असत्वंगत्ठ संज्वलनमाये- 
गूड़ि माल्वत्तार ४६। संत्वंगछ, नरोबु १०१। क्षीणकषायनोछ, लोभगूडियसत्वंगछ, नालवत्तेत्ण, 
४७। सत्वंगठ, नूर १००। सयोगकेवलियोब्य, ह॒दिनारुगुडियसत्वंगठट अशवत्तमूद ६३१ 
सत्यंगत, येण्मत्तनाल्‍कु ८४। अपोगिकेवलिय द्िचरससमयदोत्य, असत्वंगवूरुवत्त मरु ६३५ 
सत्वगव्ठ ०्भत्तनालकु ८४ चरमसमयदोव्तसत्वंगल_ येप्पत्तरडुगूडि नर मृवत्तय्दु १३५। सत्वंगव्द, 
पन्‍नेरडु १२। संदृष्टि :-- 
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षोडश संयोज्यासत्वं पड्विशति: । सत्त्वमेकविशतिशत । तृतीयभागे अ्रष्ट संयोज्याश्सत्त्व॑ 'बतुस्त्रिशत्‌ सत्तं 
त्रयोदशशततं । चतुर्थ भागे एक संयोज्यासत्व॑ पंचत्रिद्वत्‌ सत्वं द्वादशशर्त । पंचमभागे एक संयोज्यासत्त्व॑ षद्त्रिशत्‌ 
सत्त्वमेक।दशशतं । षष्ठभागे षट्‌ संयोज्यासत्तव द्वाचत्वारिशतु सत्त्वं पंचोत्तरशतं । सप्तमभाग एक संयोज्यासत्त्व॑ 
त्रिवत्वारिशतू, सत््वं चतुरुत्त रशतं । अष्टमभागे एक संयोज्यासत्त्वं चतुशचचत्वा रिशतु, सत्तव॑ व्युत्तरशतं । नवमभागे 
एक संयोज्यासत्त्वं पंचचत्वारिशत्‌, सत्त्वं दचुत्तरशतं | यूक्ष्मसांपराये लोभव्युच्छित्ति,, असत्तव संज्वलनमायां 
संयोज्य षट्चत्वारिशत्‌, सत्त्वमेकोत्त रशतं। क्षीणकषाये छोभ॑ संयोज्यासत्त्वं सतचत्वारिशत, सत्त्वं शत । सयोगे 
षोडश संयोज्यासत्त्व॑ त्रिषष्टि,, सत्त्वं चतुरशीति: | अयोगे द्विचरमसमये असत्त्व॑ त्रिषष्टि:, सत्त्वं चतुरशीतिः । 
चरमसमये3त्तत्त्वं द्वासमाति संयोज्य पंर्चात शदुत्त रशतं, सत्त्वं द्वादश । 





सत्त्व एक सौ संतीस, असत्त्व दस । अनिवृत्तिकरणमें प्रथम भागमें सत्य एक सौ सेतीस | 
असतक्त्व दस । दूसरे भागमें सोलह मिलाकर असरुबव छब्बीस, सरब एक सो इक्कीस। 
तीसरे भागमें आठ मिलाकर असर्ब चोंतीस, सलख्व एक सौ तेरह। चतर्थ भागमें एक 
मिलाकर असत्त्व पतीस, सत्व एक सो बारह । पंचस भागमें एक मिलाकर असस्‍क्त्व छत्तीस, 
सत्त्व एक सौ ग्यारह | छठे भागमें छह मिलाकर असत््व बयालीस, सत्त्व एक सौ पाँच । 
सप्तम भागमें एक मिलाकर असत्त्व तेंताीस, सर्व एक सौ चार। अष्टस भागमें एक मिला- 
कर असत्त्व चबालीस, सत्व एक सौ तीन। नवम भागमें एक मिलाकर असत्त्व पेंतालीस, 
सत्त्व एक सो दो | सूक्ष्म साम्परायमें छोभकी व्युच्छित्ति होती हैे। तथा संज्वलन मायाको 
मिलाकर असत्त्व छियालीस, सत्व एक सौ एक। क्षीण कषायमें ठोभ मिलाफर असत््व 
संतालीस, सत्व सो । सयोगीमें सोलह मिलाकर असत्त्व त्रेसठ, सत्त्व चौरासी । अयोगोके 
द्विचरम समयमें असत्तव त्रेसठ, सत्व चौरासी। अन्तिम समयमें बहत्तर मिठाकर असत्व 
एक सो पतीस, स्व घारदह। 
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अपुण्णगे पुण अपुण्णेब मनुष्यलब्ध्यपर्य्यप्रनोछ, तिय्यंचलब्ध्यपर्य्याप्तंगे पेलछदंते तोस्थेमुं 
नरकायुष्यमुं देवायुष्यमुं रहितमागि न्रनाल्वत्तय्दु प्रकृतिसत्वमुं मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमुमक्कु । 
मि१४५॥ 

अनंतर॑ देवगतियोत्र, पेलदपर :-- 

रूब्ध्यपर्याप्तकमनुष्ये पुनस्तिय॑ग्लब्ध्यपर्याप्तकवत्तीर्थनरकदेवायूंषि नेति सत्त्व पंचचत्वारिशच्छतं 
गुणस्थानं मिथ्यादृष्टिरेव ॥३४७॥ अथ देवगतावाह--- 
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छब्ध्यपर्या प्क मनुध्यमें तियँच छब्ध्यपर्याप्ककी तरह तीथकर नरकायु और देवायका 
सत्त्व न होनेसे सत््व एक सो पतालीस, गुणस्थान मिथ्यादृष्टि ही होता है ॥३४ज। 
देवगतिमें कहते हैं-- 
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ओघं देवे ण हि णिरयाऊ सारोत्ति होदि तिरियाऊ । 
भवणतियवक्रप्पवासियहत्थीसु ण तित्थयरसत्तं ॥३४८॥ 
ओघो देवे न हिं नरकायुः सहन्नारपय्यतं भवति तिय्यंगायु:। भवनत्रयकल्पवासिस्थ्रोषु 
न तोत्थंकर सत्वं ॥ 
वेवगतियोब्दु सोधर्न्मादिसहुल्लारकल्पपस्यंत॑ द्वावक्ष हल्पंगल्ठो तु योग्यसत्वप्रकृतिगलु नरका- ५ 
युवर्वज्जितमाणि सासान्यसत्वप्रकृतिगल नुरनाल्वत्तेन्/ुं योग्यंगव्टप्पुचु १४५॥ अल्लि सिथ्यादृष्टि- 
पोल तोत्थ॑ंमसत्वमवकुमेक बोर्ड “किण्ह दुग सुह तिलेस्सिय वामे विण तित्ययरसत्तमे ब नियम 
मुंटप्पुर्दारिद सत्यंगठ़ नर नाल्वत्तार १४६। असत्व १। सासादननोब्दु तोत्यंकरमुमाहारकद्विक 
मुमसत्वमक्कुं ३। सत्वप्रकृतिगलु नर नाल्‍्वत्तनाल्‍कु १४४। मिश्रगुणस्थानदोन्द_तोत्येमसत्व 
सक्‍क १। सत्वंगल्तु नर ताल्वत्ताद १४६। असंयतगुणस्थानवोछु नूर नाल्वत्तेत्यु सत्वमकर्क १० 
१४७ । ससत्थ शुन्यं । संदुष्टि :-- 
सौधम्मोदिकल्प योरय १४७। 





आनताबि चतुःकल्पंगछोक नवग्रेवेयकंगल्लो्ं नरकतिय्यंगायुद्दंघरहितमागि सत्वयोग्यंगव्द 
नर नाल्‍वत्तार प्रकृतिगल॒प्पु १४६॥ अहिलि मिथ्यादृष्टियोब्य तीत्यंमसत्वमक्क १। सत्वंगलु नूर 


््जिजिजि जा 








देवगतो ओघ:ः कितु नरकायुनहि पुनः सहस्रारपय॑तमेव तिरयग्रायुर॒स्ति न तत उपरि, तेन सौधर्मा- 
दिसहलस्तारपर्य॑तं द्वादशकल्पेषु सत्त्वं सप्ततत्वारिशच्छत । ततन्र भिथ्यादृष्टो तोथं न “किण्हदुगसुहतिलेस्सथ १५ 
बामेवि ण॑ तित्ययरसत्त' मिति नियमात्‌ सत्त्यं घट वल्वारिशच्छतं, असत्त्वमेकं । सासादने तोर्थाहारा असत्त्वं । 
सत्त्वं चतुश्चत्वा रिशच्छतं । मिश्रे तोर्थमसत्त्व॑ सत्त्वं घट्चरवारिशच्छतं । असंयते सत्त्वं सप्तचत्वारिशच्छतं, 
असत्तवं शून्य । 

आनतादिचतु:कल्पेषु नवग्रेबेयकेषु घर तरकतिर्यग्रायुषी नेति सर्व बद्चत्वारिशच्छतं । तत्र मिथ्यादृष्टा- 





देवगतिमें नरकायुका सत्त्व नहीं हे तथा सहर्त्वार स्व पर्यन्‍त ही तियंचायका सत्व २० 
रहता है। अतः सौधमसे लेकर सहस्तार पयन्त बारह स्वर्गोर्में स्व एक सौ सतालीस । 
वहाँ मिथ्यादुष्टि में तीथकरका सत्व नहीं होता; क्‍योंकि ऐसा नियम हे कि कृष्ण, नीछ तथा 
तीन शुभल्श्यामें मिध्यावृष्टि गुणस्थानमें तीथंकरका सत्तव नहीं होता। अतः सत्त्व एक सो 
छियालीस । असत्त्व एक । सासादनमें तीर्थंकर और आइ्टारकद्विकक्का असत्त्व, सत्त्व एक 
सो चवालीस । मिश्रमें तीथंकरका असर्ब, सत्व एक सो छियाडीस | असंयतमें सत्व एक २५ 
सौ सेंवाीस असत्व शुन्य । 


. आनत आदि चार स्वगोमें ओर नो अ्रेवेयकोंसे नरकायु तिर्म॑चायुका सर्व न दोनेसे 


५७६ गो० कर्मकाण्डे 


नाल्वत्तय्दु १४५। सासादनगुणस्थानदोन्ु तोत्येंकरमाहारकद्विकपुमसत्वंगव्ठप्पुतु २। सत्वंगछ 

'नूर नाल्वत्तमूर १४३। मिश्रगुणस्थानशेव्ठु तोत्यंगरतत्वभक्कु १। सत्वंगव्ठु नुरनाल्‍्वतय्दु १४५॥ 

असंयतगुण स्थावदोव्ठसत्दं शुन्यमक्क । ० । सत्वंगछ्ु नूर नाल्‍्वत्तार १४६। संवृष्टि :-- 
आनतादि १३ योग्य १४६ । 


पल १४३ १४५ (१४६ 


जज नमम-«-म वमम»-न- ै ज-म«»»े नमन है >> “>> 


ञ ! १ २३ ३१३६६ ० 





अनुविशानुत्तर चतुदंंशविमानंगढ सम्परदृष्टिगछोतछु नरकतिय्पंगायुद्वंयर्मं कछेदू सत्वयोग्य॑- 
५ गरव्ु नूर नाल्वत्तार १४६१ भवनत्रयदोढं॑ कल्पजस््रोयरोछ तीत्यंकरत्वमुं नरकायुष्यमुं रहित- 
सागि योग्यसत्वंगल्ठु नूर नाल्वत्तारप्पुत्रु १४६। अह्लि सिथ्यादृष्टियोल्लु सत्वंगछु नूर नाल्वत्तारु 
१४६॥ असल्वंगह्ठ शून्यं। सासादनगुणस्थानदोलाहारकद्विकमसत्वसक्कु २। सत्वंगढ् न्र- 
नाल्वत्तनाल्‍कु १४४ । सिश्रगुणस्थानदोन असत्व॑ शुन्यं । सत्वंगछु नुर नाल्‍्वत्तार १४६॥ असंयत- 
गुणस्थानदो छसत्व॑ शुन्‍्यं | सत्वप्रकृतिगठछु नर नाल्वत्तारु १४६॥ संवृष्टि । 
भवनत्रय कल्पज खो यो० १४६। 





पिन १४६ १४४ १४६ [(४६ 
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१० वसत्त्वं तीथ॑, सत्त्वं पंचचत्वारिशच्छतं | सासादने असत्त्वं तीर्थाहारा: सत्वं त्रिचत्वारिशच्छतं | मिश्रे तीर्थमसत्त्व॑ 
सत्त्वं पंचचत्वा रिशच्छतं । असंयते असत्त्वं शून्यं, सत्त्वं घट्चत्वारिशच्छत । 

नवानुदिशपंचानुत्त रविमानसम्यर्दृष्टिपु नरक॒तिर्यगायुषी नेति सत्त्वं घट्चत्वारिशच्छतं । भवनत्रयदेवेषु 

कल्पस्त्रीषु च तीर्थनरकायुषी नेति सत्त्वं षट्चत्वारिशच्छतं । तत्र मिथ्यादृष्टी सत्त्वं तदेव, असत्त्वं छून्‍्य॑ । 

सासादने आहारकद्विकमसत्तवं, सत््वं चतुश्च॒त्वारिशच्छतं । मिश्रासंयतयोरसत्त्वं शून्य, सत्त्वं षट्चत्वारिशच्छत 








(७ 


१५. सत््व एक सौ छियालीस । वहाँ मिथ्यादुष्टिमें तीर्थंकथरका असत्व, सत्त्व एक सौ पेंतालीस । 
सासादनमें तीर्थंकर ओर आद्यारकद्विकका असत्व, सत्त्व एक सौ तंतालीस। मिश्रमें तीथंकर- 
का असत्त्व, सत्ब एक सौ पंतालीस । असंयतमें असत्व शनन्‍्य, सत्व एक सौ छियालीस । 

नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर विसानवासीदेब सम्यग्दृष्टि ही होते हैं। उनके नरकाय 
तियंचायका सत्तव न होनेसे सत्व एक सो छियालीस । भवनत्रिक देवोमें और फल्पवासी 

२० देवांगनाओंमें तीर्थंकर और नरकायु न होनेसे सत््व एक सो छियाछीस। वहाँ मिथ्यादुष्टिमें 


रे 


कणाटवृत्ि जोवतत्त्वप्रदीपिका ५७७ 


अनंतर्राभद्रियमार्ग्गणेपोहं कायमार्ग्णणियोव् प्रकृतिग् पेछदपरु :-- 

ओघं पंचकखतसे सेसिदियकायगे अपृण्णं वा । 

तेउदुगे ण णराऊ सब्वत्युव्वेन्‍्लणा वि हवे ॥|३४९॥। 
ओधघ॑ पंचाक्षत्रसे शेषेद्रियकायिके अपूर्णवत्‌ । तेजोदिके न नरायुः सब्बश्रोद्वेल्लनापि भवेतु ॥ 
थिद्वियमार्रगणेयोछ॑ कायमार्ग्गणेयोत्य यथासंख्यमागि पंचाक्षदोद्ध त्रसकायिकदोछ ओघः ५ 


सामान्यगुणस्थानदोछ, पेछदक्रममक्कुमदु कारणदिदं योग्यसत्वप्रकृतिगछ, नूर नाल्वत्ते टमप्पुवु 
१४८। अल्लि मिथ्यादृष्टयादिचतुद्ंशगुणस्थानंगल्प्पुवु ॥ संदृष्टि :-- 

व्यू |मि. सा. | मि. | अ १ दे १ |प्र० | बट | ब० अ१३ ८ । हे 6] | 
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॥३४८॥ अथेंद्वियमार्गणायामाहु--- 
इंद्रियकायमार्गणयो: पंचाक्षे त्से च ओोष: इति सत्वमष्टचत्वारिशच्छतं । गुणस्थानानि चत्ुर्दश । 
तद्रचना सामान्योक्तेव ज्ञातव्या । संदृष्टिः-- 


१० 
पंचेंद्रियत्रसकायिकयोर्यो ग्या: सत्तवप्रकृतयः १४८ । 
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सत्त्व एक सौ छियालीस, असस्वब शून्य | सासादनमें आह्वारकट्ठटिकका असक्ष्त्र, सत्त्व एक 
सो चवालीस | मिश्र और असंयतमें असत्तव शुन्य, सक्त एक सो छियालीस ॥३४८॥ 





७८०. 


सोधमादि द्वादशमें १४७ आनतादि नवग्रेवेयक १४६ 
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१४७ १४५ ९४३, १४५ १४६ 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


५७८ गो० कमंकाण्डे 


वैषेंद्रियकायिके अपूर्णयत्‌ एकेंद्रियविकलत्रयपुध्विकायिक अप्कायिक वनस्पतिकायिकं- 
गछोछ, लब्ध्यपर्य्याप्रकंगे पेछूदंते तीत्थंकरत्वमुं नारकायुष्यमुं देवायुष्यमुं रहितमागि योग्य- 
सत्वप्रकृतिगछ, नूर नाल्वत्तय्दप्पु १४५ वल्लि मिथ्यादृष्टियो८्ठ सत्वंगलू नूर ताल्वत्तय्दु १४५॥ 
असत्व शुन्‍्यं। सासादननोछाहारकठ्ठयमसत्वमकक्‍्क २। सत्वंगछू नर नाल्‍्वत्तमूरु॥ १४३॥ 
संहृष्टि :-- 
ए। बि३। पु। अं | व। योग्य १४५। 


|" | सा 
स्‌ | १४५ १४३ 


[ब॥। * ३२| 


है 





तेजोहिके न नरायुः तेजस्कायिकंगछ>ोछू वायुकायिकंगछोछ सनुष्यायुष्यं सत्वमिल्लदु 
कारणमगि योग्यसत्वप्रकृतिगछु नुर नाल्वत्तनाल्‍कप्पु १४४ वल्लि मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमो देयककु- 
मेक दोडे-ण हि सासणो अपुण्णे साहारण सुहुमगे य तेउदुगे येबी नियपसुंटप्पुदरिद । सबंत्रोहे- 
हलनापि भवेत्‌ पिद्वियमार्ररणेयोछ कायमार्ग्गणेयोऋ सब्बंत्र परप्रकृतिस्वरूपपरिणमनलक्षण- 
मुद्देल्लनमुमरियल्पडुगु । मुद्वेल्ठनमेबुदेन दोडे नेणुतुदियिदं हुरि बिच्चि नेण्केडुबंत पदविमुरु 





शेषेकद्वित्रिचतुरि द्वियपुथ्व्यब्वनस्यतिकायिक्रेषु लब्ध्यपर्याप्तवत्तीर्थनरकदेवायुरमावात्‌ सत्त्वं पंचचर्वा- 
रिशच्छतं । तत्र मिथ्यादृष्टो सत्त्वं पंचचत्वारिशच्छत, असत्त्वं शुन्‍्यं। सासादने आहारकद्यमसत्त्वं, सत्त्वं 
जिचत्वारिदच्छतं । 

तेजोद्विके मनुष्यायुरर नेति सत्व॑ चतुद्चत्वारिशच्छतं । तत्र मिथ्यादृष्टिगुणस्यानमेकमेव । 'णहि 
सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे' इति नियपात्‌ । सर्वत्र इंद्रियमा्गंणायां कायमार्गणायां चोह्ठेल्लनापि 


नीली जी जी जीजा जी 
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इन्द्रिय मागणामें कहते हैँ-- 

इन्द्रिय और कायमागणामें पंचेन्द्रिय और त्रसकायमें गृणस्थानवत्‌ सत््व एक सौ 
अड़तालीस | गुणस्थान चौदद्द | उनमें सब रचना गुणस्थानोंकी तरह ही जानना। शोष 
एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय तथा पृथ्वी अप्‌ बनस्पतिकायिकोंमें रूब्ध्यप्योप्तककी 
तरह तीथंकर नरकायु और देवायुका अभाव होनेसे सत्त्व एक सौ पेंतालोस । वहाँ मिथ्या- 
दृष्टिमें सत्त्त एक सौ पेतालीस, अस्त शुन्य। सासादनमें आह्वारकद्दयका असत्त्व, सत्त्व 
एक सौ तेंतालीस । 

तेजकाय वायुकायमें मनुष्यायु भी नहीं होती अतः सत्त्व एक सौ चवाढीस | उनमें 
एक भिथ्यादुष्टि गुणस्थान ही होता है क्‍योंकि ऐसा नियम है कि रब्ध्यपर्यापक, साध।रण- 
वनम्पति, सूक्षषकाय, तेजकाय बायकायमें सासादन गुणस्थान नहीं होता। तथा सर्वत्र इन्द्रिय 
मार्गंणा ओर काय्सागणामें उद्देलना भी होती है । जैसे रस्सीको बलपूर्वक उघेड़नेसे उसका 
रस्सीपना नष्ट द्वो जाता दे उसी प्रकार जिन प्रकृतियोंका बन्ध किया था उनको छद्देखलन भाग- 








फर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ५७९, 


प्रकृतिगठु संक्लिष्टजोवंर्गाव्टद मुद्वेल्छदन भागहारदिदसपकर्षिसिकों डु॒ परप्रकृतिस्वरूपसप्पंतु 
साड़ि फेडिसहपडुगुसदनुद्वेल्लनम बुदु । आ उद्वेल्लनप्रकृतिगढ्ठाउव दोड़े पेछदपरद :-- 

हारदु सम्म॑ं मिस्सं सुरदुग णारयचंउक्कमणुकमसो । 

उच्चागोदं मणुदुगमनुव्वेल्लिज्जंति जीवेहिं ॥३५,०॥। 

सुंदे विस्तरसागियुद्वेल्लनविधानं पेलल्पडुगुमोसत्व प्रकरणदोलु प्रसंगायातमप्पुदरिदभा- 

हारकद्विकमुं सम्यक्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं सुरद्विकमुं तारकचतुष्कमुं उच्चेग्गो श्रमुं सनुध्य- 
ट्विकमुर्मे ब पदिसुरु प्रकृतिगव्छक्तक्रमविद॑ जीव॑गव्यवमुद्वेल्लनविधानदिद कंडिसल्पडुवुवाबाब 
जीव॑ंगढावाव प्रकृतिगल्रयुद्वेल्लनमं सात्यपुवें दोडे पेल्वपरु :-- 


चदुगदिमिच्छे चठरो इगिविगले छप्पि तिण्णि तेउदुगे | 
सिय अत्थि णत्थि सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेवि ॥३७१॥ 


चतुरगंतिमिथ्यादृष्टो चतस्र: एकविकले षड़पि तिसख्रस्तेजोद्विके स्थावस्ति नास्ति सर्व 
स्वपदे उत्पन्नस्थानेषि ॥ 


चतुर्गतिय भिध्यादृष्टियोणु नाल्‍कु। एकेंट्रियविकलत्रयंगव्लोछार । तेजोद्टिकदोन्दु सुरु 
प्रकृतिगठठ, । स्वस्थानदोत्मुत्पस्तस्थानवो्ं स्पात्सत्वंगर्ढं स्थादसत्वंगछुभप्पुवर्दे ते दोडे टर्य 
करत्वमु नरकायुष्यमुं देवायुष्यमुं सत्वभिललद चतुग्गेतिय संक्लिष्टमिथ्यावृष्टि जीवनाहारक- 
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द्विकमनुद्वेल्लनम माडिद पक्षदोत्द्रु नुरनाल्वत्तमूरु प्रकृतिगठ, सत्वमवकु-१४३॥ मवरोछ, 


: भवेत्‌ बल्वजरज्जुभावविनाशवत्‌ प्रकृतेरुद्वेल्लनभागहारंणापक्ृष्य परप्रकृतितां नीत्वा विनाशनमुद्वेल्लनं ॥३४९॥ 
ता; प्रकृती राहु-- 
उद्वल्लनविधानं विस्तरेण वक््यमाणमप्यत्न प्रसंगायातं बाहारहिक सम्यक्त्वप्रकृति: मिश्रप्रकृति: सुरद्विक 
नारकचतुष्क॑ उच्चैगोंत्रं मनुष्यद्विकं चेति त्रयोदश प्रकृतयः क्रमेणोद्वेल्ल्यंते ॥३५०॥ कीर्जोवै: का इति चेदाह-- 
चतुर्गतिमिथ्यादृष्टो चलख्र: | एकविकलेंद्रियेषु घट्‌ । तेजोद्विके विस्र:ः | स्वस्थाने उत्पन्नस्थाने न सत्त्वं 
स्थादस्ति स्थान्तास्ति | तद्यथा--- 
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हारके द्वारा अपकर्षण करके अन्य प्रकतिरूप कंरना ओर इस प्रकारसे उनको नष्ट करनेका 
नाम उद्धंलन है ॥३४०॥॥ 

आगे उद्देलना प्रकृतियोंकों कद्दते हैं-- 

आगे उद्वेंलनाका विधान बिस्तारसे कहेंगे। फिर भी यहाँ प्रसंगवशा कहते हैं। 
आहद्वारकह्ठिक, सम्यक्त्व प्रकृति, मिश्र प्रकृति, देवबगति, देवानुपूर्वी, नरकगति, नरकानुपूर्वों, 
वैक्रियिक शरीर, वेक्रियिक अंगोपांग, उचूचगोन्न, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी ये तेरह प्रकृतियों- 
की क्रमसे उद्देलना की जाती है ॥३५०।॥ 

कौन जीव किस प्रकृतिकी उद्वेलना करता है, यह कहते हैं-- 

चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीबोंके चार, एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियके छह और तेजकाय 
वायुकायके तीन प्रकृतियाँ स्वस्थान और उत्पन्न स्थानमें कोई प्रकारसे हैं. और कोई प्रकारसे 


१.ब वल्वरजो रयादुद्केने नैव प्रकृते । 


२० 


२५ 


३० 


१७० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 
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सम्पक्त्वप्रकृतियनुव्‌वेल्लनमं माडिदोडे नर नाल्वत्त रडु सत्वमक्कु १४२। सवरोछ, सम्पस्मिण्यात्व 
प्रकतियनुद्वेल्लनमं साडिदोड़े नुरनाल्‍वत्तो 'दु प्रकृतिसत्वमककु १४१ मितु स्वस्थानबोल, खतुर्ग्गतिय 
मिथ्यादृष्टिगव्ठो छ द्ेल्‍्लनमं साडिद पक्षदोछ्त, सतवंगत्प्पुवुद्वेल्लनस साडद पक्षदोऋर नूर नाल्वत्तय्दु 
प्रकृतिसत्वसकक्‍्कु १४५ । मुत्पन्तस्थानदोढ केंद्रिय दीींडियश्रींद्रियचतुरिद्रिय प्रथ्विकायिक अप्कायिक- 
बनस्पतिकायिकरम व सप्तस्थानदोढ नर नाल्वत्तय्दुं नर नाल्वत्तमुरं नूर नाल्वत्तेरडं नूर नाल्वत्तों दुं 
प्रकृतिसत्वमप्पुवु | अ/हल एक विकलत्रयंगल्ठु सुरहिकमनुद्वेल्लनम साडिद पक्षदोत्दु स्वस्थानदोव्ठ, 
नूरमृवत्तो भस्‌ प्रकृतिसत्वपक्कुमवरोल्लु नारकचतुष्टयमनुद्वेल्लनमं साडिद पक्षदोत्ु स्वस्थानवोत्ण, 
नुर मृबतस्दु प्रकृतिसत्वमक्कु-१३५। मुत्पन्नस्थानदोछ, तेजस्कायिक वायुकायिकंगव्लोछ 

सनुष्यायुष्य॑ रहितमागि नूर नाल्‍्वत्तनालकुं नर नाल्वत्तेरडुं नर नाल्वत्तोंदुं नर नाल्‍्वत्तुं नुर- 
मूवत्त ठुं नर मुबतनालल्‍कुं सत्वंगव्व्प्पुवल्लि उच्चेग्गोत्रमनुववेल्लनम॑ माडिद पक्षदोऋ्न, नर 
मृवत्तमरु प्रकृतिगछ, स्वस्थानदोत्ठ, सत्वमक्‍कुमवरोत्ठ नरकद्विकमनुद्वेल्लनमं माडिद पक्षदोत्र 
नूर मवत्तोंदु प्रकृतिगर् स्वस्थानदोछ, सत्वमवकुमत्पन्नस्थानदोलेकेंद्रियादिसप्तस्थानंगव्ठोव्दु 
नूर मूवत्तमूरं नुर मूवत्तोंदुं सत्वमप्पुवु । संदृष्टि 
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लीर्थकरनरकदेबायुरसत्वचातुर्गंतिकसंक्लिष्टमिथ्यादुष्टराहारकद्विके उद्वेल्लिते त्रिचत्वारिशच्छतं सत्त्व । 
पुनः सम्यकक्‍्त्वप्रकृताबुद्देल्लितायां द्वाचत्वरारिशच्छत । पुनः सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृत।वुद्वेल्लितायां एकचर्बाशच्छतं, 
स्वस्थाने स्थात्‌ । अक्तोद्वेल्लनस्य तस्य पंचचत्वारिशच्छतमेव । उत्पन्तस्थाने एकद्ित्रिचतुर्रिद्रियपृथ्व्यब्वन- 
स्पतिकरायि+बु तानि चत्वारि सत्व।नि | पुनः सुरद्विके उद्दे ल्लिते स्वस्थाने एकोनचत्वारिशच्छतं । पुननरिक- 
चतुष्के उद्धेल्लिते स्वस्थाने पंचर्तिशच्छतं । उत्पस्नस्थाने तेजोद्धिकि मनुष्यायुरभावाच्चतुकष्चत्वारिशच्छतं 
द्वाचत्वारिशच्छतं एकचरत्त्वारिशच्छतं चत्त्तारिशच्छतं अष्टात्रिशच्छत चतुस्त्रिशच्छतं च। पुनः स्वस्थाने 
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नहीं हैं । अथोत्‌ यदि उद्देलना न हुई तो इनका सक्त्व होता है और उद्धलना हुई तो सत्त्व 
नहीं होता; जिसके तीथकर, नरकायु देवायुका सत्त्व नहीं है ऐसे चारों गतिके संक्ल्ष्ट 
परिणामी मिथ्यादृष्टि जीवके आहारकद्ठिककी उद्वेलना करनेपर एक सो तंतालीसका सत्त्व 
होता है । पुनः सम्यक्त्त्र प्रकृतिकी उद्लना करनेपर एक सो बयाढीसका ओर सिश्रमोहनीय- 
की उद्देलना करमेपर एक सो इकतालीसका सत्त्व स्वस्थानमें होता द्वे। उद्देंलना न करनेपर 
उसके एक सो पेतालीसका दी सत्त्व होता हे । उत्पन्न स्थानमें एकेन्द्रय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चोइन्द्रिय, प्रथ्वीकाय, अपकाय ओर बनस्पतिकायमें वे चारों सत््व एक सौ पतालीस, एक 
सौ तेतालीस, एक सो बयालीस, एक सो इकतालीस होते हैं। पुनः देवगति देवानुपूर्वीकी 
उद्वेलना करनेपर स्वस्थानमें एक सो उनतालीसका सत्त्ब होता है। पुनः नारक चतुष्ककी 
उद्देलना करनेपर स्वस्थानमें एक सो पतीसका सत्त्व होता है। उत्पन्न स्थानमें तेजकाय 
वायुकायमें मनुष्यायुका भी सक्त्व न होनेसे बिना उद्देलना हुए सक्त्व एक सो चवालछीस, 
आइह्वारकद्विककी उद्देलना होनेपर एक सो बयालीस, सम्यक्त्वके उद्देडना होनेपर एक सौ 
इकतालीस, भिश्र प्रकृतिकी उद्वेलना होनेपर एक सो चालीस, देवद्विककी उद्धलना द्ोनेपर 
एक सौ अड़तीस, नारक चतुष्ककी उद्देलना होनेपर एक सौ चौंतीसका सत्त्व होता है । पुनः 
स्वस्थानमें उच्चगोन्रकी उद्देछना करनेपर तेजकाय वायुकायमें सत्व एक तेंतीस होता है, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ५८९ 
[ए।हि। त्रि। च। पृ। अ। ब। योग्य (४९ 
उत्पन्न ॥ 


स्वस्थात गा क रस |] 
२४५ १४३। १४२ 
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० 
मर 
१३१ 


० 
उशए 


१३३ 


सीविचन 


सं ! मिश्सुर [ना ४ 
इक ३४० हिई८। १३४ 
अनंतरं योगमार्गंणेयोत्दु सत्वप्रकृतिग& पेछूदपर :-- 
पुण्णेक्कारसजोगे साहारय मिस्सगे वि सग्रुणोघं । 
वेगुव्वियमिस्सेषवि य णबरि ण माणुस तिरिक्खाऊ ॥३५२॥ 
पृण्णेकादशयोगेष्वाह् रकमिश्रकेषपि स्वगुणोधः वेक्रियिकमिश्रेषपि जे नवीन ने मसासुष- 
तिय्यंगायुषो 0७ ५्‌ 
पृण्णेकादशयोगेषु नाहकु मनोयोगंगत्ठु नाल्‍कु वाग्योगंगव्ठ सौदारिक वेक्रिथिकाहारकमर्स ब 
पय्यप्तिकादश योगंगव्लोट्माहारकमिश्रकाययोगदो् स्वगुणोघधमक्कुमल्लि मनोवागौदारिकर्म बो 
भत्तुं योगंगछोन्ठु सत्वप्रकृतिगढ्ु नुरनाल्‍्वत्तें ठु १४८ गुणस्थानंगत्लु मिथ्यादृष्टिमोदछागि पदिसूरु 
गुणस्थानंगव्णप्पुबु | संदृष्टि :-- 


अर 
१्४२ 














श्ड४ड 





उच्चैग्रेत्रि उद्देल्लिते त्रयस्त्रिशच्छतं । पुनः नरकद्विके मनुष्यद्विके (?) उद्वेल्लिते एकर्तिशच्छतं इृदमंत्यसब्बद्दयं १० 
उत्पन्तस्थानेःप्येकेंद्रियादिसप्तस्वप्यस्ति ॥३५१॥ अथ योगमार्गणायामाहुन- 

पूर्णेकादशयो गेषु चतुर्मनश्चतुर्वागौदारिकवैक्रियिकाहा रकयोग्ेषु आहारकमिश्रे च स्वगुणौध: हृत्याद्येषु 
नवसु सत्त्वमष्ट च॒त्वा रिशच्छतं । गुणस्थानानानि त्रयो दश । तस्य संदृष्टिः-- 





आज 
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और मनुष्यद्विककी उद्वंडना होनेपर एक सो इकतीसका सर्त्व होता है। ये अन्तके दोनों 
सत्त्व एक सो ततीस और एक सो इकतोस उत्पन्न स्थानमें एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, १५ 
चौइन्द्रिय, पृथ्यो, अप , बनस्पतिकायमें भी होते हैं । 
विशेषाथ--ऊपर दो सत्व कहद्दे हैं-स्वस्थान सत्व ओर उत्पन्न स्थानमें सत्त्व। 
विवक्षित पर्यायमें उद्वेलनाके बिना या उद्देलना होनेसे जो सत्त्व होता है चह स्वस्थान सत्त्व 
है। और उस सरवके साथ आगामी पयोयमें जो उत्पत्ति होती है बद्दां उस सत्त्वको उत्पन्न 
स्थानमें सत्त्व कहते हैं ॥ २० 
आगे योग मागणामें कहते हैं-- 


चार मनोयोग, चार बचनयोग, ओऔदारिक वैक्रियिक आहारक इन ग्यारह पूणयोगमें 
तथा आहारकमिश्रमें अपने-अपने गुणस्थानोंकी तरह जानना । इनमेंसे आदिके नो योगोमें 
सत्व एक सौ अड़तालीस है ओर गुणस्थान बारह अथवा तेरह होते हैं। उसकी रचना 
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आहारककाययोगदोढ्ं तन्मिश्रकाययोगदोछ॑ नरकतिप्यंगायुद्ध॑गर्वाज्जतमाणि प्रमत्तसंपत- 
नोलु नुरनाल्वत्तार सत्वमककु १४६ वेक्रियिककाययोगदोब्य नर नालवत्ते'ढु प्रकतिगल्ु सत्वमककु 
१४८ महिलि मिथ्यादृष्टियोछ नुरनालवत्तें टु प्रकृतिसत्व सककुमेक दोडे तोत्थैसत्वयुक्तंगे तृतीयपृथ्वि- 
पय्यंत॑ गमनमुंटप्पुदरिदं। सासादननोव्ुु नुर नाल्वत्तय्दु प्रकृतिसत्वमक्कु (४५। मसत्वंगढछ सुर 
५ ३। मिश्रनोल्ठु नरतात्वत्तेत्ठु सत्वमककु १४७ ससत्वमों दु १। असंयतनोद्ु नुर नाल्‍वत्ते ठु सत्व- 

मक्‍कु। १४८ | संदृष्ठि :-- वेक्रियिक काययोग्य १४८ 


० सि ञअ 
से (६८ ४५ (४७ (४८, 
जब ३६६० | 
मनो ४ | बास्योग ४ । औदारिक काययोग १ । योग्य १४८ । 


| व्टालास्ट | भि दा सा मि ॥ न (300 अं ० हर ञर१६| 4] १ 
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आहारकतन्मिश्रपोर्नरकर्तियंगायुरमावात्‌ प्रमत्ते घट्चत्वारिश्षच्छतं । वैक्रियिकयोगेड्टचत्वारिशच्छत । 
तत्र मिथ्यादृष्टो सत्तव स्व तीर्थकरसच्त्वयुक्तस्थ तृतोयपृथ्व्यंत गमतात्‌ु। सासादने पंचचत्जारिशच्छतं सर्त्वं, 











ऊपर टीकाके अदुसार जानना । आहद्वारक आद्वारक सिश्रमें नरकायु तिय॑चायुका असत्त्व 
१० दोनेसे सत्त्व एक सो छियालीस दै। गुणस्थान एक प्रमत्त ही होता है। बेक्रियिक योगमें 
सत्त्व एक सो अड़ताछीस । वहाँ मिथ्यादृष्टिमं सबका सतत है क्योंकि तीथंकरकी सत्तावाला 
मरकर नरकमें तीसरी पृथ्वी तक जाता हे। सासादनमें सत््व एक सौ पेंतालीस, असरब 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ५८३ 


वेक्रिथिकमिश्रकाययोगदोलु मिथ्यादृष्टियोलु ति्यंग्मनुष्यायुव्वेज्जितमागि नुरनाल्वत्ताद 
प्रकृतिसत्वमक्कु १४६ । मल्लियुमसत्व॑ं शुन्यमक्कुं। सासादनतोछ नरकायुर्व्वेज्जतमगि मुन्निन 
मुरुं प्रकृतिगछगूडियसस्वंगछु नालकु ४। सत्वंगल्ु नुरनाल्वत्तेरडु १४२ । असंघतनोदु नुरनाल्वत्तार 
प्रकृतिसत्वमककुं । संदृष्टि :-- 
बे० मि० का० योग्य १४६ 
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ओऔदारिक धिश्रकाययोगदोछ सत्वप्रकृतिगढं पेक़दपर :-- 
ओरालमिस्थजोगे ओघं सुरणिरय आउगं णत्थि । 
तम्मिस्सवामगे ण हि तित्थं कम्मेवि सशुणोधं ॥३०३॥ 
ओऔदारिकमिश्रपोगे ओधः सुरनारकायुर्न्नास्ति। तन्निश्चयासे न हि तोत्य॑ काम्संणेषपि 
स्वगुणौघः ७ 
ओदारिकमिश्रकाययोगदोल्ु सामान्य सत्वप्रकृतिगर्ु नुर नाल्‍्वत्ते टरोलु सुरनारकायुद्॑यर्म 
कव्ठदु शेष नरनाल्वत्तार प्रकृतिसत्वमक्कु १४६। मल्लि मिथ्यादृष्टियोत्रु तोत्यंकर सत्वमिल्ले 
. के दोडे तोथंसत्वमुछछ जीवनोदारिकमपिश्रकाययोगि तीर््यंकरकुमारनप्पुर्दरिदं सिथ्यादृश्टिगुणस्थान॑ 
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असत्तवं त्रयं । मिश्रे सत्त्वं सप्तचत्वारिंशच्छतं, असत्वमेक । असंयते सत्त्वं सब । 
तन्मिश्रयोगे तियंगमनुष्यायुषी नेति मिथ्यादुष्टों सत्त्वं षदचत्वारिशच्छतं असत्त्वं शून्यं। सासादने 
नरकायुस्तत्त्रय च नेत्यसत्त्वं घत्वारि सत्त्वं द्वावत्वारिद्वत्‌ शर्त । असंयते सत्त्वं षट्चत्वारिशत्‌ शर्त ॥३५२॥ 
ओऔदारिकमिश्रयों गस्पा हु-- 
ओदारिकमिश्रयोगे सामान्यसत्व॑ कितु सुरनारकायुषी न स्त: इति षट्चत्वारिशत्‌ शत्ं। तत्र 
मिथ्यादुष्टी सत्त्वं पंचचत्वारिशत्‌ शर्त, तन्मिश्रवामे तीर्थ नहीत्युक्तत्वात्‌ । असत्वमेक । सासादने असत्त्वं त्रयं, 


व मं आकर 


तीन । भिश्रमें सत्व एक सो सतालीस, असत्त्व एक | असंयतमें सबका सत्त्व हे | 

वैक्रियेकर मिश्रयोगमें तियचायु मनुष्यायुका सल्व नहीं होता। अतः भिथ्यादृष्टिमें 
सत्व एक सो छियालीस, असत्व शुन्य। सासादनमें नरकायु तथा आहारकद्विक और 
तीथकरके न होनेसे असरब चार, सत््व एक सो बयालीस। असंयतमें सत्व एक सौ 
छियालीस ॥३५२॥ 

ओदारिक मिश्रयोगमें कहते हैं-- 

ओदारिक मिश्रयोगमें सामान्यबत्‌ सत्व है। किन्तु देवायु नरकायुके न होनेसे एक 
सौ छियालीसका सस्व है । वह्दोँ मिथ्यादृष्टिमें स्ण एक सो पंतालीस, क्योंकि औदारिक 
मिश्रमें मिथ्यादृष्टिके तीथकरका सत्तव नहीं होता, ऐसा कद दे! अतः असत्तव एक। 








लत 
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२५ 
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संभविसदष्पुर्दारिदं तन्मिश्रवासे न हि तीर्ट्थम दितु पे्ल्पद्टुदु । अल्लि नुर नाल्वत्तय्वु सत्वभवकु 
१४५ । ससत्वसो दु । सासादननोछ असत्व॑ मूरु ३ । सत्वंगढ् नुर नाल्वत्तमुरु १४३ ॥ “असंयतनोरू 
सत्वं नर नाल्वत्तार १४६॥ सयोगकेवलियोद्ु सत्वंगव्लेण्मत्तय्बु ८५। असत्वंगछरवत्तो ढु ६१। 
संदृष्टि :-- 

ओए० सि० योग्य १४६। 





। मि । सा | अ।भस 
अब 2 अशमिज लटक अल 
स॒ (१४५ रिव३ १४८६ | ८५ 
| ६१ । 


अँ ती १ डरे 
काम्मंणे स्वगुणोघः कास्संगकाययोगदोछ चतुग्गंतिसाधारणमप्पुर्दारिदं भुज्यमाननालका- 





























५ 
युष्यंगढठ संभविसुववप्पुर्दारद सत्वप्रकृतिगछ नुरनाल्‍वत्ते ठु १४८ ॥ मिथ्याहष्टियोक्ु नुरनाल्‍वत्ते दु 
१४८ । सासादननोछ नुरनाल्वत्तनालल्‍कु १४४। सत्वमसत्वंगल्ठु तोत्यंघुमाहारकद्विकमुं नरकायुष्यमुं 
नाल्कप्पुबु ४। असंयतनोत्ु सत्वंगछु नूर ताल्‍्वत्त टु १४८। सयोगकेवलियोकछ सत्वंगत्ठेण्भत्तयदु 
०८५ । असत्वंगव्टरवत्तमूरु ६३ । संहृष्टि : 
कास्मंणकाययोग्य १४८ । 
ने | सि|सा अ।स 
स्‌ (४८ १४४ [१४८ | <५ 
अ। ० ४ ० ह३ 
कर अनंतरं वेदादिमाग्गंणेगल्टो कु सत्वप्रकृतिगऋं व्याप्तियागि पेछदपर :-- 

सच त्रिचत्वारिशत्‌ हातं । असंयते5पत्त्व॑ शून्यं सत्तंं बट्चत्वारिशत्‌ शतं। सयोगे सत्त्वं पंचाशीतिः । 
असत्त्वमेकषष्टि: । 

कार्मणयोगे चतुर्ग तिभुज्यमानायुःसंमवात्‌मिथ्यादृष्टो सत्ततमष्टचत्वारिशत्‌ हातं, सासादने सत्त्यं 
चतुश्चत्वारिशत्‌ शत, असत्त्व तीर्थाहारनरकायूंषि । असंयते सत्वमष्टचत्वारिशत्‌ शत । सयोगे सत्त्वं 
पंचाशी तिः । असत्तव॑ त्रिषष्टि: ॥३५३॥ अथ वेदमार्गणादिष्वाह-- 
सासादनमें असतक्त्व तीन, सत्तव एक सो तेतालीस । असंयतमें असर्व शन्‍्य, सत्त्व एक सौ 
छियाछीस । सयोग केवलीमें सत््व पिचासी, असत्त्व इकसठ । 

कामणकाय योगमें चारों गति सम्बन्धी भुज्यमान आयुका सत््व सम्भव दे अतः 
मिथ्यादुष्टिमें सक्त एक सो अड़तालीस | सासादनमें सरव एक सो चवबालढीस | असत्त्वमें 

प तीथंकर, आहारकट्ठिक, नरकायु ये चार। असंयतमें सत्त्व एक सा अड़ताढीस | सयोगीमें 
छ 


सत्व पिचासी, असत्त्व श्रेसठ ॥३५३।॥ 
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वेदादाहारोत्ति य सगुणोघं णबरि संदथीखवगे । 
किण्द्दुगसुद्तिलेस्सियवामेवि ण तित्थयर सत्त ॥३५४॥ 
वेदादाहारपय्य॑त॑ स्वगुणीघः नवोनं बघंढ्खोक्षपके । कृष्णद्विकशु भश्रयलेइयाबामेपि न 
तोत्यंकर सरव॑ 0 
बेदत्रयदोलठ पुंवेदमाग्गंगेयोद्ध सत्वप्रकृतिग्ु नर नाल्‍वत्तेंदु १४८। भिध्यादृष्टि 
मोदल्गो डु॒सामास्यदियं पदिनाल्‍कुं गुणस्थानंगव्ूप्पुबल्लि गुणस्थानवोन्पेल्दंते सत्वप्रकृति- 
गलककुं । घंढस्तीक्षपके घंढवेदसाग्गंणेयोव्ट स्रीवेदमास्एंणेयों गुणस्थानवोलूपेछदंत नर ताल्‍वत्त ढु 
प्रकृतिसत्वमल्लि क्षपकश्नेणियोल्ठु तोत्यंकरसत्वमिल्लेक वो तोत्थेकरसत्वमुछजीबं तदूवेदो- 
दयसंकलेशदिदं क्षपकश्नेणियनेरुवुविल्लदु कारणमागिययृव्यंकरणंगे तोत्येरहितमाणि नूर मृवत्तेरु 
प्रकृतिसत्वमककुं। शेष विधानमिनितुमनिवुत्तिकरणादिगव्छोन्ठु ग्रुणस्थानबोन्ु पेलवंतें सत्वप्रकृति- 
गव्ठु ओ दुगुंदियप्पुवु । संहृष्टियुं गुणस्थानदोछपेरूदंतेयप्पुर्दरिद बरेयल्पट्टुदिल्ल । कषायमाग्गंणे- 
योक क्रोधभानसायाकषायंगछगनिवृत्तिकरणगुणस्थानपय्येत नो भत्तं गुणस्थानंगल्ूप्पुबु॥ योग्य- 





वेदमार्गणातः आहारमार्गणापयंत स्वगुणौष: इति पुंवेदे सत्त्वमष्टचत्वारिशत्‌ शत्तं। गुणस्थानानि 
चतुर्दश । रचना गुणस्थानोक्तेव । 

षंडस्त्री वेदयों: सत्वमष्टचत्वारिशत्‌ शर्तं कितु क्षपकश्रेण्यां न तीथकरसत्त्वं तत्सत््वे तदुदयसंक्शिष्टस्य 
तत्रारोहणाभावात्‌, तेनापूवंकरणादिषु सत्वमेक कहो स्थात्‌ । 


- ््त्ल्ल्जज जल लव आर ललच्त््ल्लत्न्ल््िचओओलओ़ ़9ओ2),तञ़?ओ२तओ२३ ओंओज- जज जिओ लत जुआ स्‍ +++ ल्‍++ ४ 


बेक्रियिक काययोंग १४८ बेक्रियिक मिश्र १४६ औदारिक मिश्र १४६ 
न पल सा. | अ. दिन पट यो. 
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कामंण १४८ 


सम स्व स्व क की 
सकल 
6 ४ ७ । ६३ 
आगे वेदमागणा आदियें कद्दते हैं-- 


वेदमागणासे आदह्ारमार्गणा पयन्‍त अपने-अपने गूणस्थानवत्‌ जानना। पुरुषवेदमें 
सत्व एक सौ अड़ताडीस । गुणस्थान चौद॒ह । रचना गुणस्थानवत्‌ । नपुंसक स्त्रीवेदमें सत्त्व 
एक सौ अड़ताछीस । किन्तु क्षपक श्रेणीमें तीयंकरका सत्व नहीं होता; क्योंकि तीथेकरका 
सक्त्व होनेपर नपुंसकवेद और रुत्रीवेदके डदयके साथ संक्छेश परिणामी जीव क्षपक 
श्रेणीपर आरोहण नहीं कर सकता। अतः अपूवकरण आदि गुणस्थानोंमें सत््व एक-एक 
कृ--३४ 
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५१८६ गो० कर्मेकाण्डे 


सत्वप्रकृतिगन्दु नर नाल्वत्ते हु १४८। छोभकवायमार्भाणेयोलूसंते सत्वप्रकृतिगल नुरमाल्वत्तेंदु 
१४८। सिध्यादृष्यावि सुक््मसांपर।यपस्य॑त पुणस्थानंगछप्पुतु । संदृष्टियुं विशेषमिल्लप्पुर्वारे 
गुणस्थानदोछु पेक्रदंतेयक्कुं। ज्ञानमार्गणेयोजु कुमतिकुश्रुतविभंगज्ञानंपल्ओोलु सत्वप्रकृतिगढ 
नूर नाल्‍वत्तेंदु १४८। अल्लि सिथ्यादृष्टियोठ, असत्वं शुन्‍्यं सत्वप्रकृतिगछ, नूर नाल्वततेंदु 
१४८। सासादननोछ, असत्वं सूद ३। सत्वप्रकृतिगत्ल, नुरनाल्वत्तय्दु १४५। सतिश्रुतावधिज्ञान- 
श्रयदोछ, सत्वप्रकृतिगढछ, नूर नालकततेंटु १४८। गुणस्थानंगव्ड, असंयतादिनवकमक्कुमल्लि 
गुणस्थानदोछ, पेक्लबंते संवृष्टियरियल्पडगूं। सनःपय्यंयज्ञानसाग्गंणेयोत्य, नरकतिस्यंगायुष्यं 
पोरगागि थोग्यसत्वप्रकृतिगठ, १४६। प्रमत्तसंयतादि सप्तगुणस्थानंगव्लप्पुशु । संदृष्दियुं 
गुणस्थानदोछपेक्दंतेयक्कुं ।. केवलज्ञानमाग्यंणेयो८ू,. पोग्यसत्वप्रकृतिगल् ण्मत्तय्दु ८५ । 
सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानद्यमक्कुं। ग्रुणस्थानातीतरप्प सिद्धश्मोन्‍्ूद॥ संयमसाग्गंणेयोल, 
असंयमयोग्यप्रकृतिगछु नर नाल्‍्वत्ते 'ठु १४८१ अल्लि मिथ्याहृष्टयादियागि चतुग्गुंणस्थानंगव्टप्युथु 
संहृष्टि :-- 


असंयमयोग्य १४८ 


ब्याज जय ह सा । म्ि । असं 
से [१४८ |१४५ [१४७ [१४८ 
|अ | ०| ३।| १॥| ० 

कषायमार्गणायां सत््वमष्टचत्वारिशत्‌ शर्त । गुणस्थानानि क्रोधादित्रयेइनिवृत्तिकरणांतानि नव । छोमे 
सुक्ष्मसांपरायांतानि, दक्ष संदृष्टिगुंणस्थानवत्‌ । 

ज्ञानमार्गणायां कुमतित्रये सत्त्वमष्टचत्वारिशच्छतं। सत्र मिथ्यादृष्शवसत्त्वं शूव्यं, सत्त्वं स्व । 
सासादनेइसत्त्वं त्रयं । सत्त्वं पंचचर्तारिशच्छतं । मतित्रये सत्त्वमष्ट चत्वारिशच्छतं गुणस्थानान्यसंयतादीनि नव । 
संदृष्टिस्तदुक्तैव । मन:पर्यये नरकतियंगायुरभावात्सत्वं षट्चत्वारिशच्छतं । गुणस्थानानि प्रमत्तादोनि सप्त, 
संदृष्टिस्तद्वत्‌ । केवलशाने शत्त्वं पं बाशोति: संयोगायोगगुणस्थानद्रयं । गुणस्थानातीता: सिद्धा: । 

संयममार्गगायामसंयमे सत््वमष्टचत्वा रिशच्छतं । गुणस्थानानि सिथ्यादृष्य[दीनि चत्वारि। संदृष्टिस्त- 


मनन सी जा यो जीन भी न का जा मी जा यो न पीपल जा आज आन भी आया आम जा की जी यो की जो को पक मर आओ जन भी अप न आज जा पी म म न ला जन जी न मप्र पी शी चीट भन आप सबक न नलन नकल नवीज दर 


हीन होता है । कषाय मागंणामें सत्व एक सौ अड॒ताछीस | गुणस्थान क्रोध, मान, मायामें 
अनिवृत्तिकरणपर्यन्त नौ | लोभमें सूक्ष्म साम्पराय पर्यन्त दश | रचना गुणस्थानवत्‌ जानना। 

श्ानमागंणामें कुमति, कुश्रुत, कुअवधिज्नानमें सत्त्व एक सौ अड़ताढीस | वहाँ मिथ्या- 
दृष्टिमें असत्तव शन्‍्य, सत्तवमें सब। 'सासादनमें असत्त्व तीन, सक्त्व एक सौ पेंताढीस । 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञानमें सत्व एक सौ अड़तालीस | गुणस्थान असंयत आदि 
नौ। रचना गुणस्थानवत्‌ | मनःपययमें नरकायु तियंचायुका अभाव होनेसे सक्त्य एक सौ 
छियालछीस । गुणस्थान प्रमत्त आदि सात । रचना गुणस्थानवत्‌ । केवछक्लानमें सत्व पधासी | 
दो गुणस्थान सयोग केबछी ओर अयोगकैबली। सिद्धोंके कोई गुणस्थान नहीं होता । 


१. व ति रचना गुणस्थानोक्ता । २, व गुणस्थाने सपोगायोगे | 


७0 














कर्णाटवृत्ति जोबतत्त्वप्रदीपिका ५८७ 


वेशसंयमवोत्द, सत्वप्रकृतिगछ नरकायुष्यं पोरगाणि नूर नाल्वत्तेंछ, १४७। देदसंयतगुण- 
स्थानसो ेयककुं । सामायिकच्छेदोपस्थापनसंयसद्यदोर, नरकतिप्यंग्रायुदंयरहितमागि नुर 
नाल्वत्तार सत्वप्रकृतिगत्प्पुबु १४६। प्रमत्तसंयताबि नालकु गुणस्थानंग्रव्यप्पुत्ु | संदृष्टियु 
गुणल्थानदोठ, पेलदंतेयक्कुं । परिहारविशुद्धिसंयमदोत्ग, सत्वप्रकृतिगवल, नरकतियंगायुदूब॑यं 
पोरगागि योग्यसत्यंगव्त, नुरनाल्वत्तार १४६१ 'परिहारं पसदिवरे' एंदु प्रमत्ताप्रमत्तसंयतगुण- 
स्थानद्यमेयप्पुदु । सुक्ष्मसांपरायसंयतवोछ॒सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमोदे यक्क । सत्वप्रक्तिगढु 
न्रेरड १०२। ययास्यातसंयमसार्गणेयोल माल्कु' गुणस्थानंगलूप्पुवल्लि उपशांतकषायनोत्ल, 
सत्वप्रकृतिगल्ल, नुर नाल्‍्वत्तार १४६ नूर्मृवत्ते ुमप्पुषु १३२८। क्षीषकषाय वीतरागच्छप्मस्थनोलु 
सत्वंगठ नरोदु १०१। सयोगिकेवलिभट्वारकनोलु एण्मत्तग्बु सत्वप्रकृतिगठछ ८५। अयोगि- 
केवलिभट्वा रकनद्वि चरमसमयदोत सत्वप्रकृतिगल्ठेण्सततय्दु ८५। चरमससमयदोछ पदिसूर १३१ 
संदृष्टि :-- 


यथारुपात योग्य १९६ 
० | 3. |को१६| स० |ब.७९| १३ 
स ।|१४९ [११८ |[१०१। ८५ | ८५ | १३ 


_अ [० [८ | ४५ | व | ६१ [१३३ 
| हः कै ५० 

दर्शनमाग्यंणेयोव्ठ चक्षुरचक्षुहंशंनद्यदोल तरनाल्वत्त ढु सत्वप्रकृतिगढछ, १४८॥ मिश्या- 

: वृष्यादि द्वाबशगुणस्थानंगव्लोठ गुणस्थानदोल्ठु पेकूदंत सत्वप्रकृतिगव्वप्ुवु॥ जवधिवशंनवोल 

दुक्तेव । देशसंयते सत्त्वं नरकायुरभावात्सप्त बत्वारिशच्छत । गुणस्थानं तन्‍नाम। सामायिकछेदोपस्थापनयोरेर- 

फर्तियंगायुषी नेति सत्त्वयं घट्चत्वारिशच्छतं गुणस्थानानि प्रमत्तादोनि चत्वारि। संदृष्टिस्तदुक्तैव । परिहार- 

विशुद्धीं सत्वं तदायुद्वयामावात्‌ षट्खत्वारिशष्छत गुणस्थानं प्रमत्ताप्रमत्तद॒य । सूक्ष्मसांपराये गुणस्थानं 

तन्‍नामव रत्त्वं दचुत्तरशतं । यधार्याते गुणस्थातानि चत्वारि तथ्रोपशांतकषाये सत्त्वं षट्चत्वारिशच्छतं 

अर्शत्रशच्छतं॑ च। क्षीणकषायें एकोत्तरद्वतं। सयोगे पंचाशोतिः। अयोगे द्विवरमसमयांतं पंचाकीतिः, 
चरमपतमये त्रयोदश । 





संयममार्गणामें असंयममें सत््व एक सो अड़ताढीस | गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदि 
चार । रचना गुणस्थानवत्‌ | देशसंयतमें सत्व नरकायुका अभाव होनेसे एक सौ सँतालीस 
गुणस्थान एक देशसंयत ही होता है। सामायिक ओर छेदो पस्थापना संयममें नरकायु तियचायु- 
के न होनेसे सरव एक सो छियालीस | गुणस्थान प्रमत्त आदि चार। रचना गुणस्थानवत्‌ | 
परिद्ार विशुद्धि संयसमें भी नरकामु तिय॑चायुका अभाव होनेसे सत्य एक सौ छियालीस | 
गुणस्थान दी प्रमत और अप्रमत्त | सूक्ष्म साम्परायमें गुणस्थान एक सूक्ष्म साम्पराय नामक 
होता है। सत्व एक सौ दो | यथाख्यात संयममें गुणस्थान चार। उनमें-से उपशान्त कषायमें 
सत्व एक सौ छियालीस और एक सो अड़तीस | क्षीणकषायमें सत््व एक सो एक | सयोगी- 
में ससव पिचासी | अयोगीमें ट्विचरम समयपयेन्त पिचासी, अन्तिस समयमें तेरह | 


२५ 
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योग्यसत्वप्रकृतिगछ, . न्रनाल्वत्तें टप्पुचु १४८। . अल्लि असंयतादिनवगुणस्थानंगरूप्पुबल्लि 
गुणस्थानदो७, पेछदंते सत्वप्रकृतिगलप्पुषु । केवलद्शनमार्ग्गणेयोठु केवरुज्ञानदंते सत्वप्रकृतिगल- 
प्युदु । सयोगायोगिगुणस्थानद्वितवमक्क । लेह्यामार्ग्गणेयोल्ठु “किण्ह्‌ दुग वामे ण तिश्ययरसत्तं” 
एंबितु कृष्णनीललेश्याद्यदोन्ु सत्वप्रकृतिगव्क, नुर नाल्‍वत्ते टप्पुनु १४८ ॥ अल्लि मिथ्यादृश्चादि 
५ नालकु गुणस्थानंगव्प्पुबल्लि सिध्याहष्टियोछ, तोर्थमसत्यमक्कु । सत्वप्रकृतिगढ नर नाहवततें- 
व्ूप्पु १४७। बेके दोड तोत्थ॑सत्वपृक्तमनुष्यासंयतंगशुभलेद्यात्रयदोल्ु तीर्धबंधप्रारंभमित्लमेत्तलामुं 
बद्धनरकायुष्यंगे द्वितोयतृतीयप्ध्विगलोलु पुद्दुबडे सम्यक्त्वम॑ किडिसि सिध्यादृष्टियागि 
कपोतलेश्येयिदं पोकुसप्पुर्दरिदभी कृष्णनोललेशयाहयवोलभि्यादृष्टि तोध्यंसत्वमुन्य्ूनिल्ले - 
दरियल्पडुमुं । संदुष्टि :-- 
कृु० नो० योग्य १४८ 
| ० ' मि ह सा | मि । ञ 
जि [१४५ |१४७ |१४८ 


&+रपन जन कनिननाने. 








४० >> >> औसत... ध४४७०४०७८४७०४४७०४०४०७ ३४८52 3स जद लत जटी जल पल फल 
१० दर्शनमार्गणायां चक्षुरचक्षुदंशनयो: सत्त्वमष्टवत्वारिशच्छत । गुणस्थानान्थाद्यानि द्वादश । संदृष्टिस्त- 


दुक्तैव । अवधिदर्सने सत्त्यमष्टचत्वारिशच्छतं गुणस्थानान्यसंयतादीनि नव । रचना तदुक्तैव । केवलदर्शने 
तज्ञञानवतू । 
लेश्यामार्गणायां कृष्णनीलयो: सत्वम्ष्टचत्वारिशच्छतं गुणस्थानाति मिथ्यादृष्धधादीनि चत्वारि। तत्र 
किण्हदुगवामे ण तित्थयरसत्तमितिमिथ्यादृष्टो सत्त्वं सप्तचत्वा रिशच्छत । अशुमलेहयात्रये तीर्थबंधप्रारंभाभावातू । 
१५ बद्धनारकायुषो5पि द्वितीयतृतीयपृथ्ठ्यो: कपोतलेश्ययैव गमनातू । संदृष्टि:-- 
कष्ण नी -- योग्य १४८ 
ज++प्+>फ्_-+-...... 
व्यु | मि | सा । मि | ञ 
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दर्शन मागणामें चक्षुदशन और अचक्षुदर्शनमें सक्त एक सौ अड़तालीस । गुणस्थान 
आदिके बारह । रचना गुणस्थानवत्‌। अवधिदर्शनमें सत्त्व एक सो अड्तालीस । गुणस्थान 
असंयत आदि नौ। रचना गुणस्थानवत्‌ । केबलूद्शञनमें केवलज्लानकी तरह जानना | 
लेश्यामागणामें कृष्ण और नीछमें सत््व एक सौ अड़तालीस । गुणस्थान मिथ्यादृष्टि 
आदि चार। कृष्ण नीलमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तीथंकरकी सत्ताका अभाव कहा हे, 
क्योंकि तीन अशुभ छेश्याओंमें तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ नहीं दोता। तथा जिसने नरकायुका 


बन्ध किया है बह मरकर दूसरी तीसरी पृथ्वीमें यदि जाता है तो कपोतल्ेश्यासे ही जाता है। 








न्तज 
छ 


कर्णोटवृत्ति जीवतत्त्यप्रदीषिका ५८९ 


कपोतलेदयामाग्गंणेयोल्, योग्यसत्वप्रकृतिगठू, नूर नाल्‍्वत्तेंदु १४८५ गुणस्थानंगव्ल, 
ताल्कप्पुवल्लि मिथ्यादृष्टियो्, सत्वंगलू, नूर नाल्‍वत्तेंदु १४८। सासादननो«्, नूर नालवत्तय्दु 
१४५। मिश्रनो्ू, नूर नाल्वत्तठ १४७॥ असंयतनोव्यु सत्वंगलू, नूर नाल्वत्तेंदु १४८। 
संदृष्टि: -- कपोतयोग्य १४८ । 
३ (८ ए । मि सा [सि बज । सा । मिल 
से १४८ [एडए |ह४७ [४८ 
3 शी 00 2 20 2 8 ली! है... 
तेज:पद्मलेदयामाग्गंणाद्ययदोल्॒ सत्वप्रकृतिगव्ग, नुर नाल्वत्तेंट १४८। ग्रुणस्थानंगढेंव्ठ- 
प्युत्रल्लि “सुहतिलेस्सिय वामे वि ण तित्ययरसत्त” येवितु तेजःपद्मलेश्यामिथ्याहृष्टियोल् 
तोत्यंसत्वमिल्लेके दोडे तरकगतिगसनाभिमुखसंक्लिष्टजोबंगल्गल्लदे सम्यवत्वविराधनेयिल्लदु 
कारणमागि शुभलेद्यात्रययुक्तंगे सम्यक्स्वविराधनेयिल्लप्पुदरिदमी शुभलेश्यादयदोलु तीत्यंसत्व- 
मुक्व्ठ सिथ्यादृष्टियिल्ले दरियल्पडुगुमप्पुर्दारिदं सत्वप्रकृतिगल्ठ नुरनाल्‍वत्तेझ, १४७। सासादन- 
नो, सत्वंगव्ठु नुर नाल्वत्तय्दु १४५ मिश्रतोत्ठु सत्वप्रकृतिगछ, नूरनाल्वत्तेलु १४७॥ असंयत- 
नोछु सत्वंगठ न्रनाल्वत्तेंटु १४८। देशसंयतनोत्ण, सत्वंगछ, नरकायुष्यं पोरगागि नरनाल्वत्तेल, 
१४७। प्रमत्तसंयतनोत्ठ, नरकतिय्यंगायुद्‌द॑यं पोरणागि सत्वंगत्दु नूर नाल्वत्तार १४६॥ अप्रमत्त- 
नोल सत्वंगल्ू, नूर नाल्वत्तार १४६। संवृष्टि :-- 


आलम 


कपोतलेश्यायां मिथ्यादृष्टी सत्वमष्टचत्वारिशतु शर्त । सासादने पंचचत्वारिशत्‌ शतं। भिश्रे सप्त- 
धत्वारिशत्‌ शत । असंयते सब । तेज:पद्मलेश्ययो: सत्वमष्टचत्वारिशत्‌ शर्त भुणस्थानानि सत्त। तत्र 
सुहृतियलेस्सियवामेवि ण तित्ययरसत्तमिति तन्समिथ्यादुष्टो तीथंसत्वं नास्ति, कुतः ? नरकगमनाभिमुखसंबिलरशे- 
म्योउस्येषां सम्यकत्ववि राधनाभावेन शुभलेश्यात्रये तद्विराधनासं मवात्‌ । तेषु तन्मिथ्यादृष्टी सत्त्वं सप्तच॒त्वारिशत्‌ 
हातं । सासादने पंचचरत्वारिशत्‌ शर्त । मिश्रे सप्तचत्वारिशच्छतं । असंयते अष्टचत्वारिच्छत दैशसंयते नरका- 
युविना सस्चत्वारिशच्छतं । प्रमत्ते नरकतिर्यगायुषी विना बद्चत्वारिशत्‌ शत । अप्रमश्तेषपि तथैव षद्चत्वा- 
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अतः कृष्णनीछमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें एक सो सेवालीसका सर्व द्ोत। है। कपोत छेश्यामें 


भिध्यादृष्टिमें सत्त्त एक सो अड़ताढीस। सासादनमें सर्व एक सो पेंतालीस । मिश्रमें सत्त्व 
एक सौ सेंतालीस। असंयतमें एक सो अड़तालीस । 

तेज और पद्मलेश्यामें सत्व एक सो अड़ताढीस । गुणस्थान सात। आगममें कह्दा है 
कि शुभ तीन लेश्याओंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तीथंकरका सत्त्व नहीं होता, अतः मिथ्या- 
दुष्टिमें तीथंकरकी सत्ता नहीं हे क्योंकि जो तीथंकरकी सत्तावाला नरक जानेके अभिमुख 
होता है. उसके ही सम्यक्त्वकी विराधना होती हे । अतः तीन शुभलेडयाओंमें सम्यक्त्वकी 
बिराधना संभव नहीं है। इससे मिथ्यादृष्टिमें सत्य एक सौ सेंताढीस | सासादनमें एक सौ 
पेंताीस । मिश्रमें एक सौ सेतालीस । असंयतमेंं एक सौ अड्तालीस । देशसंयतमें नरकायुके 
बिना एक सौ सेंताहछीस । प्रमत्तमें नरकायु तिय॑चायुके बिना एक सो छियालीस । अध्रमत्तमें 


२७० 


२५ 


५५.० ग्रो० कमंकाण्डे 


तेज:पद्च० योग्य १४८) 
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शुक्ललेइयामाग्गंणेयोन्दु योग्यसत्वंगठु १४८। गुणस्थानंगव्ु मिथ्यादृष्टयादियागि पविसूरप्पु 
बल्लियुं मिथ्यादृष्टि गुणस्थानदोतछ तोत्थंसत्वमिल्ल । कारण मुंपेरदुदेयक्क । सत्वंगल नुरनाल्व- 
तेब्ु १४७ । सासादनादि गुणस्थानंगव्लोलु गुणस्थानदो््पेऋूदंतेयक्क । संदृष्ठि :-- 




















शुक्ललेश्यायोग्य १४८ 
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भव्यसार्गणेयोल्रु गुणस्थानदोछु पेक्रदंत योग्यसत्वप्रकृतिगढ नरनालवसे हु १४८। 
५ शुणस्थानंगल्ु पदिनाल्‍कुमसप्पुवु । संदृष्टियुं गुणस्थानदोन्पेरूदंतेयक्क विशेषभिल्ल ॥ 
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रिज्नत्‌ छत । 

शुक्ललेश्यायां सत्त्वमष्ट चत्व।रिशत्‌ शततं। गृणस्थानानि मिथ्यादृष्टधादीनि व्रयोदश । तत्रापि 
मिष्यादृष्टी तीर्थासत्वात्‌ सत्त्वं सप्तचत्वारिशत्‌ शर्त । सासादनादिषु गुणस्थानोक्तैव संदृष्टिः । 

भव्यमार्गणायां सत्तमष्टचस्वारिशत्‌ शर्त । गुणस्थातानि चतुर्दश, संदृष्टिस्तदुक्तैब ॥६५४॥ 
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लत 


१० भी उसी प्रकार एक सो छियालीस । 


धुक्छ छेक्ष्यामें सत्व एक सो अड़तालीस । गुणस्थान मिथ्यादृष्टिट आदि तेरह । यहाँ 
भी सिश्यादृष्टिमें तीथंकरका असत्तव होनेसे सर्व एक सौ सेतालीस । सासादन आदियें 
रचना गुणस्थानवत्‌ जानना। 


भव्य सागणामें सस्‍्तय एक सो अड़ताढीस। गुणस्थान चोदह। रचना गुण- 
१५ स्थानवत्‌ ॥३५४॥ 














१. थ छासादनादों गुभस्थातवत्‌ । 


कर्णाटवृत्ति औषतश्वप्रदीपिका ५९१ 
. अभव्यमाण्यंणयोछ पेकूदपर :-- 
अभव्वसिद्धे णत्यि हु सत्तं तित्थयरसम्ममिस्साणं । 
आहारचउकक्‍्कस्सवि असण्शिज्ञीवे ग तित्वयरं ॥३७५॥ 


अभव्यसिद्धे नास्ति खलु सत्व॑ तीत्येकर सम्पक्त्वभिभ्ाणामाहा रचतुष्कस्याप्यसंशिजीबे न 
तीत्यंकरं ॥ ५ 


अभव्यमाग्गंणेयोरू तोत्थंकरसम्यक्त्थमिथराहारकचतुष्ठयमें बेल प्रकृतिगछणं सत्वमिल्ले- 
के बोडे अभव्यजीवंगं सम्यग्दशनशानचारित्राभिव्यक्तिसव्यंकालवोत् संभविसदप्पुर्वारद सिष्या- 
दृष्टिगुणस्थानरो देयक्कू । १४१ ॥. सम्यक्त्वसाग्गंणेयोल्ू. सिथ्यादचिगकूगे. सत्वप्रकृतिगढ 
नुरनाल्‍वत्ते दु १४८। सासादनरुचिगठगे सत्वप्रकृतिगलु न्रनाल्यत्तस्बु १४५। मिक्रदचिगत्व्य 
सत्वप्रकृतिगलु १४७ । उपद्मसम्पकत्ववोछ सत्बप्रकृतिगठ नरनाल्‍वत्तें टप्पुबु | अल्लि असंयत- १० 
गुणस्थानमादियागि उपशांतकषायगुणस्थानावसानमाणगि ये ढुं गुणस्थानंगव्वप्पुबु । संदुष्टि :-- 
उपशमसम्पक्त्वदोछ योग्य १४८ 
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अभव्यमार्गणायां तीर्थंकरसम्यवत्वमिश्राणामाहा रक चतुष्कस्य व्‌ सत्वं नास्ति, तस्य सम्पर्दर्शनाद- 
भिव्यक्से: सर्वकालेध्प्यसं भवात्‌ । गुणस्थानं मिथ्यादृष्टिसंशं । सत््वमेकचत्वारिशच्छतं । 
सम्यक्त्वमार्गगायां--भिथ्यारचीनां सत्वमष्टचत्वारिंशल्छतं । सासादनरुचीनां पंचचत्वारिशच्छतं। 
मिश्ररुचोनां सप्तच॒त्वारिशच्छतं । उपदामसम्यकत्वेष््ट चत्वारिएच्छतं । तत्रासंयतादुयुपश्ाब्तकषायान्तान्पष्टी १५ 
गुणस्थानानि । संदृष्टि: ७ 
उपशमसम्यक्वयोग्य १४८ 
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अभव्य सार्गणामें तीथकर, सम्यक्स्व सोहनीय, सिश्रमोहनीय ओर आहद्वारक शरीर 
अँगोपाँग, बन्धत संघातका सत्त्व नहीं होता; क्योंकि उसके सम्यग्दशन आदिकी अभिव्यक्ति 
फभी भी नहीं होती | गुणस्थान एक मिथ्यादृष्टि होता दे । सत्त्व एक सो इकतालीस । 


१० व सववदापि तस्य सम्यन्दर्शनामिव्यकत्यभावात्‌ । २० 





द्ध्ररे गो० कमंकाण्डे 


वेबकसस्यक्त्थमार्गंणेयोल सत्वप्रकृतिगत्दु नर नाल्वत्ते ठु असंयतादिचतुग्गुंणस्थानंगलूप्पुवु। 
संदृष्टि :-- । 


बेदक सम्यकक्‍त्वयोग्य १४८ | 





क्षायिक्सम्पक्त्वमाग्गंणेयोत्ठु सत्वप्रकृतिगन्दु सप्तप्रकृतिरहितमागि नुरनाल्वत्तों वप्पुतु 

१४१३ अल्लि असंयतनोल्ु नरकायुष्यमुं तिथ्यंगायुष्यमुं सत्वव्पुच्छित्तियप्युवेक बोडे क्षायिक- 

५ सम्यग्दृष्टि देशसंयतं मनुष्यनेयप्पुदु कारणसाणि सत्वंगत्हु नर नाल्‍्वत्तों वु । देशसंयतनोव्दु सत्व- 

प्रकृतिगल्ठु नुर मूवत्तों भत्त १३९। अप्रत्तमसंयतनोल्ु क्षपकश्रेण्यपेक्षेयिदं वेवायुए्य सत्वव्युच्छित्ति- 

मबकु १। सत्वप्रकृतगल्ु नर मृवतो भत्तु १३९। अपूब्वंकरणनोन्लुभयश्रेष्यपेक्षे िदं॑ सत्बंगछ नूर 
मुवत्ते हु १३८ । अनिवृत्तिकरणं मोदल्गों ड्‌ गुणस्थानदोल्ठपे्ूदंते सत्वंगलूप्पुबु । संदृष्टि :-- 


वेदकसम्यकत्वे सत्वमष्टचत्वा रिच्छतं । असंयतादिचतुगुंणस्थानानि । संदृष्टि:-- 
वेदकयोस्य १४८ 
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न भरे | दे१ । प्र० । अभण० 












9९८ 8४६ हे :। 
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१० क्षायिकरम्यकत्वे सत्त्वं सप्तप्रकृत्थभावादैकचत्वारिशच्छतं । तत्रासंयते नरकतिर्यगायुषी ब्युच्छित्ति:। 
कुतः ? क्षायिकसम्यरदृष्टिदंशसंयतो मनुष्य एवेति कारणातु । सत्वमेकचत्वाररिशच्छतं । देशसंयते एकान्नचत्वा- 
रिशच्छत॑ । प्रमत्तेअ्प्येकान्नवत्वारिशच्छतं । अप्रमत्ते क्षपकश्रेण्यपेक्षया देवायुर्व्युच्छित्ति:। सत्त्वमेकोनचत्वा- 
रिशच्छत । अपूर्वकरणे उमयश्रेण्यपेक्षया5ष्टत्रशच्छत। अनिवुत्तिकरण।दिषु गुणस्थानवत्‌ । 


#७४>++ 
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सम्यकत्व मार्गणामें मिथ्यारुचि जीवोंमें सत्व एक सो अड़तालीस । सासादन रुचि 

१५. जीवॉमें तीथंकरके बिना एक सो सैताढीस । उपशम सम्यक्त्वमें सत्त्व एक सौ अड़ताडीस। 
बहाँ असंयतसे छेकर उपशान्त कषाय पर्यन्त आठ गुणस्थान द्वोते हैं। वेदक सम्यक्त्वमें 
सरब एक सो अड्तालीस गुणस्थान असंयत आदि चार | क्षायिक सम्यक्त्वमें सत््व एक सौ 
इकतालीस क्योंकि मोइहनीय सम्बन्धी सात प्रकृतियोंका अभाष है। वहाँ असंयत गुण- 
स्थानमें नरकायु वियंचायुकी व्युच्छित्ति होती है क्‍योंकि क्षायिक कट! दिट देशसंयत 

९० मेुष्य हो होता दहे। सत्त्व एक सो इकतालीस। देशसंयतमें सत्तव एक सो उनतालीस। 
प्रमत्तमं भी एक सो उनताढीस। अप्रमत्तमें क्षपकरश्नेणीकी अपेक्षा देवायुकी व्युच्छिक्ति 
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१ । १ । त्ः| उ ० कषो१६| स्‌ |ब ७२| १३ 
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संज्ञिमाग्गंणेयोल्ु सामान्यसत्वप्र कृतिगन्ठ न्रनाल्‍वतते ठु १४८। अल्लि मिथ्यावृष्टयादि 
यागि पन्‍नेरडं गणस्थानंगव्ठप्युवुव्िदंतेनुं विशेषसिल्ल ॥ असंज्षिमाग्गंणेयोल्ठु असग्णिजोबे ण 
तित्थपरमे वितु तीत्थ॑ंसत्व॑ पोरगागि नुर नालवत्तेतु सत्यप्रकृतिगत्गप्पुबु नुरनाल्वत्तेत् १४७। 
अल्लि मिथ्याहष्टियोछ, सत्वंगलु नरनाल्वत्तेत् १४७ सासावननोत्, न्रनाल्वत्तेयु १४५॥ 
आहारमाग्गंणेयोठ् पेलदपर। सत्वप्रकृतिग नूरनाल्‍वत्ते टप्पुबु १४८। वल्लि मिथ्यादृष्टयावि- 
यागि सयोगिकेवलिगुणस्थानपय्यंतं पदिधूरं गुणस्थानंगव्ूप्पुवु भत्तोदु विशेषसिल्छ । गुणस्थान- 
वोज्पेकूदंते संदृष्टियुमक्कुं । अनाहारमारगं णेयोव्द, पेछदपर :-- 
कम्मेवाणाहारे पयडोणं सत्तमेवमादेसे । 
कद्दियमिणं बलमाहवचंदच्चियणेमिचंदेण ॥३५६॥ 


काम्मंणमिवानाहारे प्रकृतोनां सत्वमेवमादेशे॥ कथितमिद॑ बलमाधवचंद्राच्चितनेमि- 
घचंद्रेण ॥ 








संज्ञिभार्गणायां सामान्यसत्त्वमष्ट चत्वारिशच्छतं । गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टधादीनि द्वादश विद्येषो न । 
असंशिमागंणायां णः तित्थयरमिति सत्वं॑ सप्तचत्वारिशच्छतं । मिथ्यादृष्टावपि तथा। सासादते 
पंचचत्वारिशच्छतं । 
.. आहारमार्गणायां--सत्वमष्ट चस्वारिशच्छतं । गुणस्थानानि सयोगांतानि त्रपोदश । विशेषों 
नास्ति ॥३५५॥ 
अनाहारमार्गणायां कार्मणयोगवत्‌, संदृष्टि:-- 


होती है । सत्व एक सौ उनतालीस । अपू्वकरणमें उपशमश्रेणी तथा क्षपक श्रेणीकी अपेक्षा 

एक सो अड़तीसका सरब । अनिषृत्तिकरण आदिमें गुणस्थानवत्‌ जानना । 

संज्ी मार्गंणामें सामान्यसे सत्व एक सो अड़तालीस | गुणस्थान मिथ्यादृष्टि आदि 
बारह । अन्य कोई विशेष नहीं हे। असंज्लिमागंणामें तीथंकर न होनेसे सत््व एक सो 
संतालीस । मिथ्यादृष्टिमें भी सत्व एक सौ सेंतालीस । सासादनमें एक सौ पंतालीस | 

आंहारमागंणामें सर्व एक सो अड़तालीस । गुणस्थान सयोगीपयेन्त तेरह | फोई 
विशेष नहीं हे ॥३५५॥ 

क-७५ 


१० 


१५ 


है ग्रो० कमंकाण्डे 


कस्सेवि सगुणोधमे दितु कास्मंभकाययोगवोव्दु पेल्बंतनाहारभारंणेयोल्ू' सत्वप्रकृति- 
गल्प्पुबु । संदृष्टि 
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धितुक्तप्रकारबिदं माग्गंगास्थानवोढ, प्रकृतिगढ6 सत्वमिदठ प्रत्यक्षबंदकरप्प बलदेववासुदेव- 
रा्गाव्टदच्चिसल्पट्ट नेमिचंद्रतीत्यंकर परमभट्टारकरिंद पेल्टल्पटदुदु । सेणाबलदेवण्णनिर्द श्रीमाधव- 
५ चर भ्रेविद्य देवरगत्दमुं पृजिसल्पट्ट नेमिचंद्रसिद्धांतचक्रर्वत्तिगव्ठिदं पेलल्पट्टुवु ॥ 
सो मे तिहृवणमद्विओ सिद्धो बुद्धों णिरंजणो णिच्चों । 
दिसदु वरणाणलाहं बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥।२५७॥ 
स में त्रिभुवनमहितः सिद्धों बुद्धों निरंजनो नित्यः। दिशतु वरज्ञानलाभं बुधजनपरि- 
प्रात्यितं परमशुद्धं ॥ 


अनाहारयोग्य १४८ 
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१० एवं मार्गणास्थाने प्रकृतिसत्त्वमिद प्रत्यक्षयंदारुम्यां बलदेववासुदेवास्यामबितनेमिचंद्रतीयंकरेण अथवा 
बलदैवश्नात्रा श्रीमाधवर्चंद्रश्ने विद्येवेना चितने मिचंद्रसिद्धांतचक्रवतिना निरूपितं ॥३५६॥ 


स में त्रिमुवनमहितः सिद्धों बुद्धों निरंजनो नित्य: दिशतु वरज्ञानलामं बरुधजनपरिप्राथित॑ 
परमशुद्ध ॥३५७॥ 
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अनाहार मार्गपारमें कामंणकाययोगकी तरह जानना। इस प्रकार मार्गणास्थानमें 
१५ यह प्रकृतियोंका सत्त्व प्रत्यक्ष बन्दना करनेवाले बलदेव और वासुदेवसे पूजित नेसिचन्द्र 
तीथेकरने कद्दा है। अथवा बलदेव श्राता ओर श्री माघवचन्द्र त्रेवियदेवसे अर्चित नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रव तीने कद्दा है ।३५६॥ 
वे श्री नेमिनाथ भगवान्‌ जो तीनों छोकोंके द्वारा पूजित हैं, सिद्ध, बुद्ध, निरंजन और, 
नित्य हैं मुझे वह परम शुद्ध उत्कृष्ट श्ञान दें, जो ज्ञान ज्ञानीजनोंके द्वारा प्रार्थनीय है, ज्ञानी 
२० जन जिसे चाहते हैं ॥३५७। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ... (९५ 

इंतु भगवदहंत्परमेदवर चादचरणारविवद्धंववंदनानंदित पुण्यपुंजायमान ओ्रीमद्राय राजगुरु 

मंडलाचाय्यंमहावादवादी इवररायवादीपितामहुसकलविद्ृज्जनचक्रर्वत्त श्रोमठम्मंभूषण भदूटा- 

रकदेवर््रिय सघम्म॑नुं श्रीमद भयसुरिसिद्धांतचक्रर्वात्तिश्री पादपंकज रजो रंजितललाटपट्टं ओमत्केश- 

वण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकर्ण्णाटवृत्तिजीवतत्वप्रदोषिकेयोु कम्मंकांडबंधोदयसत्वयुक्तस्तवं 
महाधिकारं प्ररूपितमादुद्ु ॥॥ 





इत्याचार्यनेमिचद्र विरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्ती जीवतर्वप्रदीषिकास्यायां 
कर्मकांडे बंधोदयसत्वप्रस्वणो नाम द्वितीयो5धिकारः ॥२॥ 


इस प्रकार आचार्य श्रो नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको मगवान्‌ अहंन्त देव 


परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोॉकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्ढछाचाये महावादी 
श्री अमयसूरि सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमर्कोकी घूछिसे शोमित ऊछाटवाके शी केशववर्णी- 
के द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णायपृक्ति जीवतस्व प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतटीका 
तथा उसकी अनुसारिणी पं. दोडरमक रखित सम्यर्शानचन्द्रिका नामक 
साषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा टीकामें कर्मंकाण्डके अन्तर्गत 
बन्‍्धोदय सक्वनिरूपण नामक दूसरा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१॥ 


१० 


५ 


१७ 


१ ७ 


२७० 


२५ 





तग्रथ सत्त्वस्थानमंगा धिकार। ॥३॥ 


णमियूण वड्माणं कणयणिहं देवरायपरिपुज्जं । 
पयडीण सत्तठाणं ओघे मंग्रे सम॑ बोच्छ ॥३५८॥ 
नत्वा बद्धंमानं कनकनिभं देवराजपरिपृज्यं। प्रकृतोनां सत्वस्थानं ओघे भंगे सम वक्ष्यासि ॥ 
कनकवर्णनुं देवराजपरिपृज्यनुमप्प भ्रीवो रवद्धंसानस्वासियं नम्स्कारमं माड़ि प्रकृतिगल 
सत्वस्थानमं गुणस्थानंगठ भंगसहितमागि पेल्दपनु । 
कि स्थान को वा भंगः एंवित दोड संख्याभेदेनेकस्मिन्जोये युगपत्संभवत्प्रकृतिसपूह:ः स्थान । 
अभिन्‍नसंस्यानां प्रकृतोनां परिवत्तन भंगः । संख्याभेदेनेकत्वे प्रकृतभेदेन या भंगः एंवितु स्थान- 


लक्षणमुं भंगलक्षणमुमरियल्पड॒गुं । गुणस्थानवोछ, स्थानभंगंगर्ठ पेकुव प्रकारसं पेछूदपरु :-- 


कनकवण्ण देवराजपरिपूज्य श्रीवी रवर्धमानस्वामिन नत्वा प्रकृतीनां सत्वस्थानं गृणस्थानेषु भंगसहित 
वर्धयामि । कि स्थान ? को वा भंगः ? संख्याभेदेनेकस्मिन्‌ जीवे युगपत्संभवत्प्रकृतिसमूहः स्थान । ममिन्‍नसंख्यानां 
प्रकृतीनां परिवर्तन भंगः, संख्याभेदेनेकत्वे प्रकृतिभेदेन वा भंगः ॥३५८॥ गुणस्थानेषु स्थानभंगप्रतिपादन- 
प्रका २ माहु-- 


बीज पड न 
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स्वणके समान रूपरंगवाले और देबोंके राजा इन्द्रके द्वारा पूजनीय श्री बर्धमान 
स्वामीको नमस्कार करके प्रकृतियोंके सत्त्वस्थानको गुणस्थानोंमें भंगके साथ कहूँगा। स्थान 
किसे कहते हैं और भंगका क्या स्वरूप है यह कहते हैँ--- 

एक समयमें एक जीवके संख्या भेदको लिये हुए जो प्रकृतियोंका समूह पाया जाता 
है उसे स्थान कह्दते हैं। और समान संख्यावाछी प्रकृतियोंमें जो प्रकृतियोंका परिवर्तन होता 
है उसे भंग कद्दते हैं। अथवा संख्या भेदसे समानता रहते हुए भी प्रकृति भेद द्दोनेसे भंग 
होता है ॥३५८॥ 

विज्ेषाथे--एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता पायी जाती है उनके 
समूहका नाम स्थान है। सो जहाँ अन्य-अन्य संख्याको लिये प्रकृतियोंकी सत्ता पायी जावी 
हे वहाँ अन्य-अन्य स्थान कद्दा जाता हे । जेसे किन्हां जीबोंके एक सो छियाढोसकी सत्ता 
पायी जाती है ओर किन्दीं जीबोंके एक सो पंतालीसकी सत्ता पायी जाती है तो यहाँ दो 
स्थान हुए । इसी प्रकार सवेत्र जानना। और जहाँ एक दी स्थानमें प्रकृतियाँ बदछ जाती हों 
तो उसे भंग कद्दते हैँं। जैसे किन्हीं जीवोंके मनुष्यायु और देवायुके साथ एक सौ पेंताछीस 
प्रकृतियोंकी सत्ता पायी जाती दे किन्हीं जीवोंके तियंचाय नरकायुकें साथ एक सौ पेंताढीस 





प्रकृतियोंकी सत्ता पायी जाती द। सो यहाँ स्थान तो एक ही हुआ क्योंकि संख्या समान है । 


१. सत््वस्थाननिरूपणा-संख्याप्रकृतिन्यां भेदे स्थानं । २, संख्यैकत्वे प्रकृतिभेदे भंग: । 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ५९७ 


आउगबंघाबंधणमेदमकाऊण वण्णणं पढम॑ | 
मेदेण य भंगसमं परूवर्ण होदि बिदियम्मि ॥३७९॥ 
आधपुन्यंघाध्बंधनभेदमकृत्वा वर्णन प्रथम । भेदेन व भंगसम॑ प्ररूपणं भवति द्वितीयस्मिन्‌ ॥ 
आयुद्बंधाबंधलेवर्म साडदे प्रथमवर्णनमक्क । द्वितोयदोछयुष्बंधाबंधभेददोडने भंगसहित- 
सागि प्रूपणसक्कुसल्लि प्रथमपक्षवोत्_ पेलूवपरु :-- 
सब्बं तिगेग सब्बं चेगं छसु दोणि चउसु छदस य दुगे। 
छस्सगदाल दोसु तिसट्ठटी परिद्दीणग पयडिसत्तं जाणे ॥३६०॥ 
सय्बं त्रिकेकं सब्व॑ चेक षट्सु हे चतुषुं बद्‌ दशक ट्विके । घद्‌ सप्तचत्वारिशत्‌ द्योस्मिषष्टि 
परिहोनप्रकृतिसत्व॑ जानीहि ७ 
मिध्यावृष्टियोल्गु सब्ब॑ नुर नाल्‍वत्तें दूं. प्रकृतिसत्वसककुं। सासादननोछ, तोत्थ॑म्रुमाहारक- 
हिकसेबअिहोनसब्बंप्रक तिसत्वमक्कुं। मिश्रनोन्‍ू, तोत्य॑रहितमागि सब्प्रकृतिसत्वमक्कं । 
असंयतनोव्द्‌ सब्ब॑ नुरनाल्वत्तेंटुं प्रकृतिसत्वसक्कूं । देशसंयतनोव्य, एक नरकायुध्यं रहितसागि 
सब्बंप्रकृतिसत्वमक्क। षट्सु हे प्रमत्ताप्रमत्तरुगछ मुपदामकापुव्ब॑करणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांप- 
रायोपशांतकषायरे बार गुणस्थानंगछोव्दु प्रत्येक नरकतिय्यंगायुष्यमेबरडु प्रकृतिहोनसब्बं- 
प्रकृतिसत्वमक्कू । चतुर्ष षट्‌ भत्तमुपशमकापूर््वा निवृत्तिसू ध्मसांपरायोपज्ञांतकघाय रे ब॒नाल्‍्कुं 
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आयुव॑ंधाबंधभेदमक्त्वा प्रथमं वर्णनं भवति । द्वितोयस्मिन्नायुबंधाबंधमेदेत सह भंग्रसहितं प्ररुपरण 
भवति ॥३२५९॥ तत्र प्रथमपक्षे प्राह-- 

मिथ्यादुष्टो सत्त्वं सर्वमष्टचत्वारिशच्छतं । सासादने तदेव हीर्थाहारकद्विकहीनं । मिश्रे तोर्थहीनं । 
कसंयते सब । देशसंयते नरकायुरद्दीनं। प्रमत्तादिषु घट्सु नरकतियंगायुहीनं। पुनरपूर्वकरणादिषु चतुर्षु 
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जल जज: 





किन्तु भंग अन्य हुआ क्योंकि प्रकृति बदल गयी है। पहलेमें मनुष्यायु देवायकी सत्ता दे 
ओर दूसरेमें तियंचायु नरकायुक्री सत्ता द्वे। इसी प्रकार सबवेत्र अन्य-अन्य प्रकृतियोंकी 
संख्या होनेसे स्थान भेद होता दै। ओर एक द्वी स्थानमें कोई प्रकृति अन्य-अन्य दोनेसे 
भंग भेद होता है ॥३५८॥ 

आगे गुणस्थानोंमें स्थान और भंगके भेदोंका प्रकार कहते हैं-- 

आयुके बन्ध अथवा अबन्धका भेद न करके पहला वर्णन दे और दूसरे बणनमें 
आयुके बन्ध ओर अबन्धके भेदके साथ भंगसद्वित बणन है ॥३५९॥ 

उनमें-से प्रथम पक्षका वर्णन करते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिमें सत््व्सब एक सौ अड़वालीस है । सासादनमें तीथंकर ओर आहारक- 
दयसे बिना एक सौ पेंताढीसका सत्व है। मिश्रमें तीथंकरके बिना एक सौ सेंतालीसका 
सत्त्व है। असंयतमें सब एक सौ अड़तालीसका सत्व है | देशसंयतमें नरकायके बिना एक 
सौ संतालीसका सत्त्व है। प्रमत्त आदि छह गुणस्थानोंमें उपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा नरकायु 
तिय॑बायुके बिना एक सौ छियालीसका सत्त्व दै। पुनः अपूवेकरण आदि चार गुणस्थानोमें 
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गुणस्थानंगल्ठोव्त, नरकतिय्यंग्रायुष्यंग सनंतानुबंधिचतुष्टयमे बार रहितसाणि [प्रत्येक सब्बं- 
प्रकुतिसत्वभक्कुं। वशकह्ठिके क्षपकापृथ्वंकरणानिवृत्तिकरणर बेरडूंगुणस्थानंगक्लोत्ट, प्रत्येक 
नरकतिय्यंग्देवायुब्यंगल, सप्तप्रकृतिगछ मंतु दश्ञप्रकृतिहोनसब्बंप्रकृतिसत्वसक्कुं। द्वयो: षद्‌ सप्त- 
चत्वारिशत्‌ सुक्ष्मसांपराय क्षीणकषायरं बेरड गुणस्थानंगव्ठोव्यु प्रत्येक सोव्ट्ट्रेक्किग छक्क॑ 
स्दुसेक्कम व नाल्वत्तारं लोभसहितमागि नाल्वत्तेद्ु. होनमागि सब्वेप्रकृतिसत्वसक्कुं। 
इयोस्ब्रिषष्टिपरिहीनप्रकृतिसत्य॑ सयोगायोगकेवलिगुणस्थानद्वयदोल्ठु घातिगन्दु नाल्वत्तेव्दु॥ ताम- 
कम्संदोल पदिमुरु आयुष्यंगरु मूरितु त्रिषष्टिहीनप्रकृतिसत्व॑ प्रत्येकमक्क । व शब्ददिदंभयोग- 
केवलिचरमसमयदोकु नुरप्ृवत्तय्दु प्रकृतिहोतमाणि पदिसृरु प्रकृतिसत्वमवफुम वितु त्वं जानोहि 
शिष्य नोनरि ये दु संबोधिसल्पट्टुदु ॥ आ होतप्रकृतिगर्ठ पेछदपरु :-- 
सासण मिस्से देसे संजमदुग सामगेसु णत्थी य । 
तित्थादारं तित्थ॑ णिरयाऊ णिरयतिरियआउ अणं ॥३६१॥ 
सासादनमिश्रयो्ईशसंयते संयतद्विकोपशमफेशु नास्ति च। तोर्ल्थाहारं तोत्य वरकायुन्नरक 
तियंगायु रनंतानुबं घिनः ॥ 
सासादननोव्ठ॑मिश्ननोत्र॑वेशसंयतनोत्॑ संयतह्रिकदोतमुपश्मकरोक॑ होनप्रकृतिगल 
परयाक्रमदिद॑ तीर्स्थाहारत्रिकमुं तीत्थंप्ुं नरकायुष्यमुं नरकतिस्यंगायुद्व॑यम्ुं नरकतिप्यंगायुष्यंगुस- 


पट पमशमशीन चोट चीन मीट घन पट न जी पक जा सेट जनक पक जग पट जी के कक 





नरकतिरय॑गायुरनंतानुबंधिचतुष्कही न॑ । क्षपक्रायूवंकरणादिद्यये तरकतियंग्देवायुःसप्तप्रकृतिहीनं । सू4मसांपराये 
सोलट्विक्किगिछक्क चदुसेबकमिति षट्चत्वारिशता होन॑। क्षीणकषाये लोभसहितया हीन॑। सयोगायोगयोः 
घातिसप्तवत्वारिशता नामकमंत्रयोदशभिरायुस्त्रयेण व हीन॑ । चशब्दादयोगिचरमसमये पंचत्रिशब्छतद्दीनं 
जानीहि ॥३६०॥ ता अपनीतप्रकृती राह-- 

सासादने मिश्रे देशसंयते संयतद्धेकि उपशमके चापनीतप्रकृतयः क्रपेण तोर्थाहारत्र्य तीथँ नरकायुष्यं 
नरकतिरय॑गायुदयं वरकतियंगायुषी अनंतानुबंधिचतुष्क चेति घट्‌ । चशब्दातु क्षपक्रेषु दस य दुगे इत्यादिनोक्त- 


कप कक जा भी भी हा न के ली आज पा यान न जो बल का चर न अपर शल्ज बी कब ककक नी 
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नरकायु, तियंचायु और अनस्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन करने ही अपेक्षा अनन्तानुबन्धी 


चतुष्कके बिना एक सो बयाछीसका सत्त्व हे। क्षपक्र अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरणमें 
नरकायु, तियंचायु, देवायु तथा मोहनीयकी सात प्रकृतियोंके बिना एक सौ अड्तीसका सत्त्य 
है। सूक्ष्म साम्परायमें अनिवृत्तिकरणमें व्यूच्छिन्न हुई! सोलह, आठ, एक, एक, छह, एक, 
एक, एक, एकके बिना एक सो दोका सत्त्व है। क्षीणकषायमें लोभ सहित सेंतालीस बिना 
एक सो एकका सत्तव हे। सयोगी-अयोगीमें घातिकर्मोंकी सेंतालीस, नासकमंकी तेरह और 
तीन आयुके बिना पिचासीका सत्तव है। 'च झब्दसे अयोगीके अन्तिस समयमें एक 
सो पेंतीस बिना तेरहका सत्त्व है ३६०॥॥ 

घटायी हुई प्रकृतियोंके नाम कहते हैँ-- 

सासादन, मिश्र, देशसंयत, प्रमत्त और अप्रमत्त संयत, और उपशम श्रेणीमें घटायी 


हुई प्रकृतियाँ कमसे तीथंकर और आद्वारकद्धिक ये तीन, तीर्थंकर, नरकाय, नरकाय और 


१. व योगयोः सप्तचत्वारिशदृधाति त्रयोदशनामश्यायुःहीन॑ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५९९, 


संतानुबंधिचतुष्कमुमंतारं प्रकृतिगःप्पुतु। च शब्ददिदक्षपकरोलछ दसयदुगे एंदितिवु मोदराणि 
होनप्रकृलिगल्लरियल्पड॒वुयु | संदृष्टि :-- 


व्यूभि० [सा० [मि० | बे दे | प्र |अ झड़ सि० | सा० | मि०|अ | दे | प्र ह ञञः || ञ| | क्ष| बा क्ष| अनिवृत्ति० उ० अ० 
से १४८| १४५] १४७ [१४८] १४७ १४६। १४६ १४६१४२ १३८ | हजार ६4 
अ। ० | ३|१|(०|।|१॥/२| ३ २ २|६|।१०। २३ | ६९१० 
के घर पक दर एस | ज| |ली|स |ब | 
१४६। १४२ | ९०२ | १४६ | १४२ | १०१| ८५ | ८५ | न 
२।| ६।|४६| २| ६९ | ४७ | एर३े | ६३ १२५ 
अनंतरं गुणस्थानदोछ स्थानसंड्येयं गाथाद्रयविदं पेछदपरु :-- 
बिगुणणव चारि अटटं मिच्छतिये अयदचउसु चालीस । 
तिसु उबसमगे संते चउबीसा होंति पत्तेयं ॥३६१॥ 
चउछक्कदि चउ अं चउ छक्‍्क य होंति सत्तटताणाणि | 
आउगबंधाबंधे अजोमिअंते तदो भंगं ॥३६२॥ 
द्विगुणनव चतुरष्टो मिथ्यादृष्टि त्रिके असंगतचतुर्ष चत्वारिशत्‌ त्रिषुपशमकेषुपशांते ल 
चतुव्विशतिब्भंवंति प्रत्येक ॥ 
चतुःघट्‌कृति चतुरष्टो चतुः घद्‌ च भवंति सत्वस्थायानि। आयुब्बंधाइ्यंधे अयोग्यंते 
ततो भंग: ७ 
द्विगुण नव मिथ्यादृष्टियोत्यु अष्टावश स्थानंगल्प्पुबु चतुःसासादनगुणस्थानदोल नाल्‍कु 
सत्वस्थानंगल्पप्पुवु ॥ अध्टो मिश्रगुणस्थानदोल्टे टु सत्वस्थानंपल्वप्पुतु । असंयतचतुर्ष चत्वारिशत्‌ 
असंयतादि नाल्‍कु' गुणस्थानंगल्ठोल प्रत्येक नाल्वत्त नालवत्तु सत्वस्थानंगव्पप्पुवु । त्रिघुपशमकेघुप- 
शांते थे अपुव्बंकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायरे ब सृवरुमुपशमकरोल्ठमुपशान्तकषायनोक्ं प्रत्येक 
चतुध्विद्वति: प्रत्येकमिप्पत्तनाल्‍कु' इप्पत्तु नाल्‍्कु' सत्वस्थानंगव्पप्पुवु । चतुःक्षपकर्नेणियोव्पुव्ण॑- 





है ३ 
प्रकृतयो5पि शञातव्या: । अथ गुणस्थातेषु स्थानसंख्या गाथाद्वयेनाहु-- 
मिथ्यादष्टी सत्तस्थानाभ्यष्टादश, सासादने चत्वारि, मिश्रेष्श्टे, असंयतादियु चतुर्षु प्रत्येक चत्वारिशत्‌, 


व 5 टधत 5 ध 5 ध3ञ 3 ०५ ०3 5ट 5 25 त 5 2०550 23 टत ८ ४०३०१४-१००५*४५१६०१५७- 


तिय॑चायु दो, तथा नरकायु तिय॑चायु, अनन्तानुबन्धी चतुष्क ये छह जानना। 'च' शब्दसे 
क्षपकश्रेणीमें 'द्स य दुगे! इत्यादि पूर्वोक्त प्रकारसे घटायी गयीं प्रकृतियाँ जानना ॥३६१॥ 
आगे गुणस्थानोमें स्थानोंकी संख्या दो गाथाओंके द्वारा कद्दते हैं-- 
मिथ्यादष्टिमें सस्वस्थान अठारदह, सासादनमें चार, मिश्रमें आठ, असंयत आदि 
चार गुणस्थानोंमें प्रत्येकमें चा।लौस, उपशम श्रेणीके तीन गुणस्थानोंमें तथा उपशान्त कषायमें 








१. व दान्यायुवबंन्‍्धावस्थविवक्षायामयोग्यंतगृणस्थाने प्‌ सत्ततस्थानान्याह्‌ । 


१७० 


श््प्‌ 


१० 


१५ 


२५ 


६०७ गो० करमंकाण्डे 


करणनोत्मु नाल्‍कु सत्वस्थानंगलूप्पुतु । घट्कृति अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवोलु मुवतार सत्वस्था नंग- 
ऋप्पुवु । चतुः सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोन्ठु नाल्‍कु सत्वस्थानंगव्ठप्पुथु १ अष्टो क्षीणकषायगुणस्थान- 
दो ट॒ सत्वस्थानंग्रव्वप्पुवु । चतुः सयोगकेवलियुणस्थानदोल नालल्‍कु सत्वस्थानंगल्प्पुतु । घटू थ 
भवंति सत्वस्थानानि अयोगिगुणस्थानवोत्ठार सत्वस्थानंगव्ठप्पुवितायुब्बंधाइबंधविवक्षेयोब्ठयोगि- 
केवलि गुणस्थानावसानमाद गुणस्थानंगल्ोल्ठु सत्वस्थानंगल्ठ संख्ये पेछल्पट्टुदु । ततो भंगः अल्लिद 
बव्टिककसा पेछूद सत्वस्थानंगछगे भंगसंड्ये पेल्डल्पड़गुं :-- 
पण्णास बार छक्‍्कदि बीससय॑ अद्ददाल दुसु ताल । 
अडबीसा बासड्ठी अडचउबोसा य अं चउ अड्डा ॥३६४॥। 
पंचाशत्‌ द्वादशा षट्कृति विशत्पुत्तरशतमष्ट चत्वारिशद्हंयोइवत्वारिशवष्टाविशतिाषिष्टि- 
रष्ट चतुरुत्तरविशतिइ्वाष्टचतुरष्टो ॥ 
पंचाशत्‌ मिथ्यादृष्टियोऋपदिने टु स्थानंगव्गगय्वत्तु भंगंगव्प्पुबु । द्वादश सासादनन नाटकूं 
स्थानंगछ्गे पन्‍्नेरडु भंग गरप्पुवु । घट्कृति सिथने टुं स्थानंगछगे घर्ट्त्रिशञदृभंगंगलूप्पुषु । विशत्यु- 
त्तरश्तं असंयतन नाल्वसु स्थानंगछ्गे न्रिप्पतु भंगंगल्ूप्पुथु । अष्ठचत्वारिशत वेशसंयतन नाल्वत्तु 
सत्वस्थानंगछगे नाल्वत्तें ठु भंगंगरप्पुधु। दयोइचत्वारिशत्‌ प्रमत्ताप्रत्तरगछ नाल्‍वत्तं नाल्‍वत्तु 
सत्वस्थानंगछग नाल्वत्तं नाल्वत्तु भंगंगलूप्पुचु ॥ अष्टाविशतिः अपूव॑ंकरणनुभयश्रेणिय इप्पत्ते दु 


सत्वस्थानंगछि ५ + भंगंग प्रेणिय | [] गय्दंतते 
वगप्पत्त टु भंगंगव्प्पुवु । द्विषष्टि: अनिवृत्तिकर गनुभयश्रेणिय अरुवततु स्थानंगकगब्बंत्ते- 
लीआआशशीली ली आीजी सील जी आर शरीर लकी मानक लेन की या आओ को अ फ प  कट के फीकी पा ० के रे कक पीट के केले पलट पीजकत पीर शीनपनका पड की रेड नीम ली पीट नदलिकी नस नकल म करन दम शी लक जलन कब 


त्रिषुपशमकेषपशांते चल प्रत्येक चतुविज्ञतिः, क्षपकापूर्वकरणे चत्वारि, अनिवृत्तिकरणे षट्तिदशत, सू क्ष्मसांपराये 
चत्वारि, क्षीणकषायेः्टो, सयोगे चत्वारि, अयोगे घट्‌। एवमायुबंधाबंधविवक्षायामयोग्यंत्गुणस्थानेषु सत्त्व- 
स्थानान्युक्तानि ॥३६२-३६३॥ ततोःग्ने तेषां भंगसंख्यामाह-- 

मिथ्यादृष्टावष्टादशस्थानानां भंग: पंचाशत्‌ । सासादनस्य चतुर्णा द्वादश । मिश्रस्याष्टानां पदर्तिशत्‌ । 
असंयतस्य चल्वारिशतो विशत्युत्तरणतं । देशसंयतस्य चसत्वारिक्षतो5ष्टचत्वारिदत्‌ । प्रमत्तस्थाप्रमत्तस्य ले 
चत्वारिशतश्चत्वारिशत्‌ । उभयश्रेष्यपूर्वकरणस्थाष्टाविशतेरष्टाविशति: । उमयश्रेण्यनिवृत्तिकरणस्य घष्टे्दाबिष्टि: । 











प्रत्येकमें चौबीस सत्त्वस्थान द्वोते हैं। क्षपकश्रेणीमें अपूजकरणमें चार, अनिवृत्तिकरणमें 
छत्तीस, सूक्ष्म साम्परायमें चार, क्षीणकषायमें आठ, सयोगीमें चार और अयोगीमें छद्द 
सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार आयुके बन्ध और अबन्धकी विवक्षामें अयोगी पर्यन्त 
चौदह गुणस्थानोंमें सत्वस्थान कट्दे ॥३६२-२६३॥ 


आगे इन स्थानोंके भंगोंको संख्या कहते हैं-- 


सिथ्यादृष्टिमें अठारह स्थानोंके पचास भंग होते हैं। सासादनके चार स्थानोंके 
बारह भंग होते हैं। मिश्रके आठ स्थानोंके छत्तीस भंग होते हैं । असंयतके चालीस स्थानोंके 
एक सो _घीस भंग होते हैं। देशसंयतके चालीस स्थानोंके अड़ताढीस भंग होते हैं। 
प्रमत्त और अप्रमत्तके चालीस स्थानोंके चालीस भंग होते हैं। दोनों श्रेणियों सम्बन्धी 
अपूबंकरणके अठाईस स्थानोंके अठाईस भंग होते हैं। दोनों श्रेणी सम्बन्धी अनिषृत्तिकरणके 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदौपिका ह ९०१ 


रहु भंगंगरप्पबु॥ अष्टाविशतिः सृक््मतांपरायनुभयश्रेणिय इप्पत्त हु सत्वस्थानंगल्विगप्पत्तेंठु 
भंगंगव्टप्पुवु । चतुविशतिः उपशांतकषायन इप्पत्तनालकु' सत्वस्थानंगल्व्गिप्पत्तनाल्‍कु' भंगंगव्ूप्पुबु । 
अष्ट क्षीणकवायने टुं सत्वस्थानंगरूग टु भंयंगलूप्पुष । चतुःसयोगिकेवलिय नालकुं सरवस्थानंगर्गे 
नाल्‍कु' भंगंगछप्पुबु । अष्टो अयोगिकेवलिय आएं सत्वस्थानंगर्ूगे टुं भंगंगर्ूप्पूथु । संवृष्टि:-- 
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अनंतरं मिथ्यादृष्टिपोल्ु पविनेंठुंस्थानंगछगे प्रकृतिपस्थेयनायुब्बंधाबंधविवक्षेथिदं 
पेकूद परुू :-- 
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दुतिछस्सत्तदणवेक्करसं सत्तरसमृणवीसमिगिवीसं । 
द्वीणा सब्वे सत्ता मिच्छे बद्धाउगिदरमेगूणं ॥३६५॥ 
दित्रिषट्सप्राष्टनवेकाददसपदशेकान्नविशत्पेकविश्ञतिहो ना: । सब्बंसत्वानि सिध्यावृष्टो 
बढ्ायुषीतरस्मिन्नेकोनं ॥ 
बढ़ायुषि मिथ्यादृष्टो बद्धायुष्यनप्प मिध्यादृष्टियोठ हिहोन त्रिहोन घड्ढीन सप्रहोनाष्ट- 
होन नवहीनेकादशहोन सप्तवशहोनेकान्नविशतिहोनैकविजश्ञतिहीनसब्ध प्रकृतिसत्थमागुत्तं विरलु 
सत्वस्थानंगत्ठ॒ पत्तु १०। अबद्धायुष्यतोल्ु मत्तोंवोढु प्रकृतिहोनमागुत्तं विरलु सत्वस्थानंगूबुं 








उमयश्रेणीयुक्ष्मसांपरायस्याष्टाविशतेरष्टाविशति: । उपशांतकषायस्य चतुर्विशतेश्वतुविशति: । क्षीणकषाय- 
स्पाष्टानामष्टो । सयोगकेवलिनश्चतु्णा चत्वारः। अयोगिनः: पषण्णाम्टो ॥३६४॥ श्रथ मिथ्यादुष्टावष्टादश- 
स्थानानां प्रकतिसंख्यामायुबंधाबंधविवक्षयाह-- 








साठ स्थानोंके बासठ भंग दोते हैं। दोनों श्रेणीसम्बन्धी सूक्ष्म्स।म्परायके अठाईस स्थानोंके 
अठाईस भंग होते हैं| उपशान्तकषायके चौबीस स्थानोंके चौबीस भंग होते हैं। क्षीणकषाय- 
के आठ स्थानोंके आठ भंग होते हैं। सयोगकेबलीफ चार स्थानोंके चार भंग होते हैं । 
अयोगकेबलीके छह्द स्थानोंके आठ भंग दोते हैं ॥२६४॥ 

आगे मिध्यादृष्टिमें अठारह स्थानोंकी प्रकृति संख्यामें आयुके बन्ध ओर अबन्धको 
विवक्षापूर्वक कहते हैं-- 

जिसके आगामी आयुका बन्ध हुआ है उसे बद्धायु कहते हैं और जिसके आगामी 
अःयुका बन्ध नहीं हुआ उसे अबद्भायु कद्दते हैं। बद्धायु मिथ्यादृष्टिके सब सत्त्वरूप एक सो 
अड्डतालीस प्रकृतियोंमें-से दो प्रकृति द्वीन पहला स्थान है। इसी प्रकार द्वितीयादि स्थान 
ऋमसे तीन, छद्द, सात, आठ, नौ, ग्यारह, सतरद्द, उन्‍्नीस और इक्कीस प्रकृति दीन होते हैं।। 

क-७६ 


बद्धायुष्के मिथ्यादुष्टो द्वित्रिषद्सप्ताष्टनवैकादशसप्तदशकान्तविशतिभि: पृथरद्वीने सत््वे श्यानानि दश । 


२० 


६०२ गो० कम्मकाण्डे 


पत्तु १०५ अंतुं कूडि सत्वस्थानंगढ्िप्पत्तरोब्ु पुनरक्तस्थानद्ययमं कबव्ठेदु शेष सत्वस्थानंग्ु 
पबिने ठप्पुब । संदृष्टिः-- 
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इल्लि द्विव्यादिहीन प्रकृतिगढं गाथाहयदिदं पेछदपर :-- 
तिरियाउगदेवाउगमण्णदराउगदु गं तहा तित्थं | 
५ देवतिरियाउसहदियाद्वारचउक्क तु छच्चेदे ॥३२६६॥ 
आउदुगह्दारतित्थं सम्मं॑ मिस्सं च तह य देवदुगं । 
णारयछक्क च तहा णराउउच्चं च मणुवदुगं ॥३६७॥ 
तिय्यंग्रायुद्वेवायुरन्यतरायुद्धविक तथा तीत्थ॑ । देवतिय्यंगायु:सहिताहारचतुष्क॑ तु 
घट चेता: ॥ 
१० भायुद्वंगाहारतीत्यं॑ सम्यक्त्वं मिश्र च तथा च देवद्विक । नारकषट्क॑ थे तथ! नरायुरुच्च 
शञ्र मानवद्विक ॥ 
तिय्यगायुष्यमुं देवायुष्यमु्म बेर अन्यतरायुर्द्षिकमुं तीत्थ॑मुर्म'ब मूरं वेवापुष्पमुं तिय्यंगा- 
युष्यमुमाहारचतुष्टयम बार, अन्यतरायुद्वंय॑ तोत्यंमाहारचतुष्टयमे बे सम्पक्त्वप्रक्रतिसहित- 
मप्वे दुं मिश्रप्रकृतिसहितमप्पों भ्त॑ देवद्विकसहितमप्प पन्‍्नों दुं नारकघट्कसहितमप्प पविनेत्ु 


/ ७०७००. 








० 


१५ अबद्धायुष्के पुनरेकेकस्मिन्‌ होने दश। एवं विश्वतिस्थानेषु पुनरुक्तदयेउ्पनीतेड्शादश भवंत्ि ॥३६५॥ तो: 
अपनी तप्रकृती गा याद पेना हु 





वियंग्देवायुषी अन्यतरायुषी तीथं चेति देवतियंगरायुषी आहारकचतुष्क॑ चेति अन्यतरायुषी तीर्थमाहा- 
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ये दस स्थान तो बद्धायुके हैं। अबद्भायुके इनमें-से एक-एक अधिक प्रकृति हीन स्थान होते हैं 
यह भी दस होते हैं। इस प्रकार बीस स्थानोंमें-से दो पुनरक्त स्थान घटानेपर मिथ्यादृष्टिमें 

२० सब अठारह स्थान होते हैं ॥३६५।॥। 


आगे घटायी गयी प्रकृतियोंके नाम कहते हैं-- 
किसी जीवके तियंचायु-देवायुके बिता एक सौ छियालीसका सत्व होता है । क्रिसीके 
भुज्यमान बध्यमान दो आयुके बिना कोई दो आयु और तीथंकरके बिना एक सौ पेंतालीस- 


पनपबाव जंगोपाग 
१. आहारकदरी रबंधनसंघात अंग्रोपांगम ब २, व ता: हीनप्र । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ६०३ 


नरापुष्यमुमुच्चेग्गोत्रमुं सहितमागि हतो मत्तु' मनुष्यद्विकसहितमादिष्पतों दु रहितमाव सब्बंसत्व 
प्रकृतिगछल सत्वस्थानमक्कुमंतु बढ़ायुष्यनोल्ठु सत्वस्थानंगर्ु पत्तु १० | अबद्धायुष्यनोल्ु भुज्यसा- 
नायृष्यमों दे सत्वमप्पुदरिना पत्त' स्थानंगल्ठ प्रकृतियव्ठोछों दो दायुष्यमं कब्ठेदु शेषप्रकृतिगव्ठ 
सत्वस्थानंगव्द' पत्तु १०। अंतिप्पत्तु' सत्वस्थानंगल् गोल पुनरुक्तस्थानंगछ मुंदे पेलडल्पडुबब्ब कल्ठंदु 
दोषसत्वस्थानंगल्ठु पदिने टप्पु १८ बवक्क भंगंगव्य्य्वत्तप्पुवदे ते दोडे रचनेयोत्ठ पेछूव भंगंगरूगनु- 
सारियागि परमगुरुूपदेशदिदं भंगंगल पेत्लल्पडुब॒वल्लि प्राग्यद्ध नरकायष्यनप्प सनुष्य भिव्यादृष्टि 
गुहोतवेदकसम्पक्त्वनसंयतगुणस्थानर्वात्ति केवलिहयोपांतदोछू घोडशभावनापरिणतं तीट्थंकरपुष्य- 
बंधमं प्रारंभिसि तोर्थंसत्कम्मंनागि सरणकालदोल भुज्यमानमनुष्यायुष्यमंतम्मुंहत्तंमात्रावशेष- 
सादागत्रु सस्यग्दशंनसं विराधिसि मिथ्यादृष्टियादातंगे तिय्यंगरायृष्यमुं देवायुष्यमुं रहितमागि 
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रचतुष्क चेति, ता एवं सप्त, सम्पक्त्वप्रकृत्याष्टौ, पुनर्पिश्नप्रकृत्या नव, देवद्विकेनेकादश, नारकषट्केन सप्तदक्ष, 
नरायुदच्चैगत्राम्यामेकान्नविशति: , मनुष्यद्ििकेनैकरविद्व तिः, तेषामष्टादशस्थानानां पंचाशद्भंगा: रचनानुसारेण 
परमगुहूपदे शेनोच्यंते-- 

तत्र करिचत्‌ प्राग्बद्धनरकायुर्मनुष्यो मिथ्यादूष्टिगृहीतवेदकसम्पकक्‍्त्वो5संयतः केवलिद्रयोपांते षोडशभाव- 
नाभिस्तीर्थबंध प्रारम्य तत्सकर्मा भूत्वा मरणकाले भुज्यमानायुष्यंतर्मुह॒रतेडवशिष्टे  मिध्यादृष्टिजातस्तस्य 


का सत्त्व होता है। किसीके देवायु, तियंचायु और आह्वारक चतुष्कके बिना एक सो 
बयालीसका सर्व होता है । किसीके कोई दो आयु, आद्वारक चतुष्क ओर तोथंकरके बिना 
. एक सो इकतालीसका सत्त्व होता है। किसीके पूर्वोक्त सात ओर सम्यक्त्व मोहनीयके 
बिना एक सो चालीसका सत्त्व होता है। किसीके पूर्वोक्त आठ ओर मिश्र मोहनोयके बिना 
एक सो उनतालीसका सत्त्व होता द्वे । किसीके पूर्बाक्त नौ और देवगति-देवानुपूर्वी बिना 
एक सो सेंतीसका सत्त्व होता है। किसीके पूर्वोक्त ग्यारह तथा नरकगति, नरकानुपूर्बी, 
वेक्रियिक शरीर, अंगोपांग बन्धन संघात, इस नारकषटकके बिना एक सो इकतीसका सत्व 
होता है। किसीके पूर्वोक्त सतरह, नरकायु, उच्चगोन्न इन उन्‍नीसके बिना एक सो उनतीसका 
सत्व होता है । किसीके पूर्वोक्त उन्नीस और मनुष्यगति, मनुष्यासुपूर्वीके बिना एक सौ 
सत्ताईसका सत्त्व होता है। इस प्रकार ये दस स्थान बद्धायुके जानना। अबद्धायुके केबल 
भ्ुज्यमान आयुकी दी सत्ता द्ोती दे, बध्यमान आयुकी सत्ता नहीं होती। अतः पूर्वोक्त सत्वमें 
एक-एक बध्यमान आयु हीन करनेसे अबद्धायुके भी दस स्थान द्वोते हैं। उनमें-से दो पुनरुक्त 
' स्थान घटानेपर मिथ्यादृष्टिमें अठारद्द स्थान ्वोते हैं। अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें एक 
जीवके एक कालमें उक्त प्रकारसे प्रकृतियोंकी सत्ता पायी जाती हे । इससे भिन्न प्रकारसे 
कभी भी नहीं पायी जाती । 
अब इन अठारह स्थानोंके पचास भंग परमगुरुके उपदेशानुसार कहते हैं-- 


जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया है वह मिथ्यादृष्टि मनुष्य वेदक सम्यकत्वको 
प्रहण करके असंयत गुणस्थानबर्ती होकर केवडी श्रुवकेवछीके पासमें सोलह भावनाओंके 
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१, व देशादुच्यंते । २. ब ्टिः वेदकसम्यरदृष्टी संयतो भूत्वा । ३े, व तत्सत्व सन्‌ भरणे भु । 
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दृ०४ गो० कर्मंकाण्डे 


म्रनाल्वत्तार प्रकृतिसत्वस्थानमक्कु । मिदो दे भंगमेक दोड़े बध्यमानेतर “यसः” तिथ्य॑स्मनुष्यायु- 
ध्यनप्प भुज्यसानमनुष्यायुष्यंगसंयतसम्यग्दुष्टिगे.. तीत्थेबंधप्रारंभ नियमदिदमिल्लेक बोडे 
तित्थपरबंधपारंभया णरा केवल्ठिदुगंते एंब नियममुंटप्पुर्वारिदं। बध्यसानबेबायुष्यनप्प सनुष्या$- 
संयतादि नाल्‍कुं गुणस्थानवरत्तिगढगे सम्यग्दशंनच्युतियिल्ल । भुज्यमाननार क बध्यमानमनुष्यायुष्यं 
मिथ्यादृष्टियल्लनेक बोडे धण्मासावशेषमापुत्तिरलु बद्धमनुष्यायष्यंगे गर्व्भावतरणकल्याणसुंटप्पु- 
दरिद्सदु कारणसागि भंगमों दे सिद्धमक्कु- सा जोय॑ नारकनाणि पर्य्य प्तिनेरेवस्नेवरमंतम्मुंहुत्त- 
कालपय्येत धिध्यावृष्टियागिवुमबद्धायुष्यनप्पुदरिय । भुज्यमाननरकायपष्यमतल्लवितर तिय्य॑ग्सनुष्प- 
देवायध्यंगछ मुरु रहितमागि नुर नाल्वतथ्दु प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमिदों दे मं । संहृष्टि :-- 





तिय॑ग्देवायुरभावात्पट्चत्वारिंशच्छतं सत्त्वस्थानं भवति । (१) अस्य तु भंगः बध्यमानतिर्यग्मनुष्यायुर्भुज्यमान- 
सनुष्यायु रसंयतयोस्तीर्थवंधप्रारंभाभावातू, (२) बध्यमानदेवायुर्मनुष्यासंयतादिचतुणा सम्यरदर्शानप्रचुत्य- 
भावात्‌ । (३) भुज्यमाननारकबध्यमानमनुष्यायुषो मिथ्यादृष्टिनास्ति कुतः ? षण्मासावशेषे संभवत्तीर्थसत्त्वस्य 
तदा गर्भावतरणकल्याणसद्भावात्‌ मिथ्यादृष्टित्वाघटनाच्चैक एवं। स एवं जीवो नारको भूत्वा पर्याप्तिनिष्पत्य॑- 
मुंह॒तं मिथ्यादृष्टिभृत्वा तिष्ठति तस्याबद्धांयुष्कत्वाजदृज्यमानायुष्यादितरेषामभावात्पंचचत्वा रिशच्टत॑ सत्तवस्थानं 
भवति । तत्रापि भंग एक एवं। संदृष्टि:-- 





द्वारा तीथंकर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ कर तीथकरकी सत्तावाला होकर मरणकाल आनेपर 
मुज्यमान आयुर्मे एक अन्तमुहूर्त शेष रहनेपर मिथ्यादृष्टि हुआ। उस जीवके तिय॑ चायु और 
देवायका अभाव होनेसे एक सो छियालीस प्रकृतिस्वरूप सत्त्व स्थान होता है। यहाँ भंग 
एक ही होता है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--जिस असंयत सम्यर्दृष्टी मनुष्यने 
तिय॑चाय या मनुष्यायुका बन्ध कर लिया है उसके तीर्थंकरके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता। 
ओर जिसने देवायुका बन्ध कर लिया है बह असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुष्य 
सम्यग्दशनसे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वमें नहीं आता। तथा मुज्यमान नरकायु और बध्यमान 
मनुष्यायु मिथ्यादृष्टि नहीं होता क्‍योंकि जिसके तीर्थंकरकी सत्ता है ऐसा नारकी नरकायुके 
छद् मास शेष रहनेपर उसका गर्भावतरण कल्याणक होता है तब वह सम्यक्त्वसे च्युत 
होकर मिध्यादृष्टि नहीं होता | अतः एक सौ छियालीसके सर्तवमें मुज्यमान मनुष्यायु बध्य- 
मान नरकायु यह एक ही भंग होता है। तथा अबद्धायुके मुज्यमान एक आयका सत्त्वके 
सिवाय अन्य आयुका सर्व सम्भव नहीं है अतः देवायु, मनुष्यायु, तिय॑चायुके बिना एक सौ 
पंतालीसका सत्त्वस्थान होता है। उसमें भी मुज्यमान नरकायु यह एक हो भंग द्वोता है। 
क्योंकि बह्दी मुज्यमान नरकायु तथा तीर्थंकरकी सत्ताबाला मनुष्य जब मरकर नरकमें 
उत्पन्न होता है तब उसके निवृत्यपर्याप्तक्क अवस्थामें एक अन्तमुहू्त पर्यन्त मिथ्यादृष्टिपना 
रहता दे। उस अवस्थामें अबद्धायु होनेसे मुज्यमान एक नरकायुके सस्‍्वके सिवाय अन्य 
तीन आयुका सक्त्व न दोनेसे एक सो पेंताढीसका स्व होता दै, अन्यके नहीं होता 
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१. बद्धतिय्यप्मनुष्यायुष्यदोल्‌ तीत्य॑सत्वं दोरेकोल्लदेंदुमुंदे तावे पेल्दपरप्युदरिदर्मिल्लियुमदे तातवर्य॑ । 
२. ब छित्वा भावावेकभंगमेव | स एबं जीवो। 
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ब १४६ 
जज, 2 
अब १४५० 
नए 
सत्तं द्वितोयबध्यमानायुस्थानदोलु चतुस्गंतिगछ विवक्षित भुज्यमानबध्यमानायुद्दयमल्ल- 
वितरायुद्व॑यमुं तीत्यंम्ुमितु मूरं रहितमागि न्रताल्वत्तय्दु प्रकृतिसत्वस्थानवोन्मु पन्‍्नेरडु भंगंगल्वप्पु- 
बदे ते दोडे भुज्यमाननारक॑ बध्यमानतिय्यगायुष्यनु १। भुज्यमाननारकं बष्यमानमनुष्यायुष्यनुं 
१। भुज्यमानतिय्यंच बध्यमाननारकायुष्यनु १। भुज्यमानतिय्यंस बध्यमानतिय्यंगायुष्यनु १। 
भुज्यमानतिय्य॑च बध्यमानमनुष्यायुष्यनु १। भुज्यमानतिय्य॑च बध्यमानदेवायुष्यनु १। भुज्य- ५ 
सानसनुष्यं बध्यमाननरकायुष्यनु १। भुज्यसानसनुध्यं बध्यमानतिय्यंगायुष्यनु १३ भुज्यसान- 
सनुष्यं बध्यसानसनुष्यनु १, भुज्यसानसनुष्यं बध्यसानदेवायुष्यनु १। भुज्यमानदेवं बध्यसान- 
तिय्यंगायुष्यनु १ भुज्यमानदेव बध्यमानसनुष्यनु १ से दितु द्वादश भंगंगल्प्पुबु । संदृष्टि-- 





भुज्यमान ता ता । तितितिति [म वन म्। दि दे 








लक कक आकर 


बे [१४६ 
|! 
अ॒ |१४५ 
न 
पुनः द्वितीय बध्यमानायुःस्थानं. चतुर्गतिविवक्षितभुज्यमानबध्यमानायुर्दयाच्छेषायुद्वय ती थी भावा- 
त्पंचचत्वारिशच्छतप्रकृतिक । तत्र मंगाः भुज्यमाननारकबध्यमानतियंगायु: १ भुज्यमाननारकबध्यमानमनुष्यायु: १० 
२ भुज्यमानतियंग्वध्यमाननरकायु: ३ भुज्यमानतियंग्बध्यमानतिर्यगायु: ४ भुज्यमानतियंग्बध्यमानमनुष्यायु: 
५ «भुज्यमानतिर्यग्बध्यमानदेवायु: ६ भुज्यमानमनुष्यबध्यमाननारकायु: ७ भुज्यमानमनुष्यवध्यमानतियंगायुः 
८ भुज्यमानमनुष्यवध्यमानमनुष्यायु: ९ भुज्यमानमनुष्यवध्यमानदेवायु: १० भुज्यमानदेवबध्यमानतियंगायुः 
११ भुज्यमानदेववध्यमानमनुष्यायुश्बेति १२ द्वादश भवंति । 
बद्धायुका दूसरा स्थान चारों आयुओमें-से मुज्यमान ओर बध्यमान दो आयुके सिवाय १५ 
शेष दो आयु और तीर्थंकर इन तीनके बिना एक सौ पेंताछीस प्रकृतियोंके सत्त्वरूप होता 
हे। वहाँ बारह भंग इस प्रकार हैं--१ मुज्यमान नरकायु वध्यमान तियंचायु, २ मुज्यमान 
नरकायु बध्यसान सनुष्यायु, हे भुज्यमान तियचायु बध्यम्ान नरकायु, ४ सुब्यसान तिय॑चायु 
बध्यमान तियेचायु, ५ भुज्यमान तियचायु बष्यमान मनुष्यायु, $ भुज्यमान तियचायु 
बध्यसान देवायु, ७, भुज्यमान भमनुष्याय्‌ अध्यमान नरकाय, ८ भुज्यमान मनुष्यायु बध्य- २७० 
समान तियचाय, ९. मुज्यमान मनुष्याय्‌ बध्यमान मनुष्यायु, १० भुज्यमान मनुष्याय बध्यमान 
देवाय, ११ भुज्यमान देवाय वध्यमान तिय॑चायु, १२ भुज्यमान देवाय बध्यमान मनुष्याय । 


१० 


१५ 


ल्‍प 
७ 


६०६ गो० कमंकाण्डे 


ई द्वादश भंगंगलोछ भुज्यमानतिय्यंगायुष्यमुं बध्यमानतिय्यंगायुष्यभंगमुं भुज्यमान- 
भनुष्यायुष्य॑ बध्यमानमनुष्यायुष्यभंगमुमिवेरइंपुनरकक्तभंगंगल । भुज्यमानतिय्यं्च बध्यमान- 
सरकायुष्यतुं १। भुज्यसानसनुष्ये बध्यसाननरकायुष्यनुं १। भुज्यमानसनुष्यं बध्यमानतिय्यंगा- 
पुष्पनु ११ भुज्यधानदेव बध्यमानतिय्यंगायुष्यनुं १। भुज्यसानदेध॑ अध्यमानमनुष्यापुष्पनु १ 
मितय्दुं भंगंगल्दु समंगठ । पुनरुक्तसमविहीनंगव्दु भंगंगव्ठप्पुदरिदयं शेषभुज्यमाननारक 
बध्यसानतिय्यंगायुष्यनु १। भुज्यमाननारक बध्यमानमनुष्यायुष्यतु १। भुज्यसानतिय्यैच बध्य- 
सानमनुष्पायुष्यनु १। भुज्यम्ानतिय्य॑च॑ बध्यमानदेवायुष्यतु १। भुज्यमानसनुष्यं बध्यमान- 
देवायुष्यनु ! मेंबय्दु' ५ भंगंगछगे प्रहणमसक्‍कुं । रंदृष्टिः-- 


मजाक जाय पल ह आय 
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भुज्यमान ना ना ति | ति [म 
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शा 


है 8 ५ 
| 
। 


| | | 
(। | | ||[ | | || | 
न कि 0] 
म [ता त [म | [त [ति [ते । दे [ति [म 
भुज्यमा, [गा ना वि ि हि वि | | | | [है| दे । दे 
एतेषु भुज्यमानबध्यमानतियंगायुर्भुज्यमानबध्यमानमनुष्यायुषो: पुनदक्तरवात्‌ भुज्यमानतियंग्बध्यमान- 
नरकायुः १-भुज्यमानमनुष्यवध्यमानतरकायु: २-भुज्यमानमनुष्यबध्यमानतिरयंगायु: ३-भुज्यमानदेवबध्यमान- 
तिर्यगायु: ४-भुज्यमानदेवबध्यमानमनुष्यायुषां समत्वाच्च शेपा; पंचैव ग्राह्या: । संदृष्टिः-- 


१ 


0,0०0 





। बध्यमा. | ति 








॥ अं: (६ ] 
मे की के की 
| 


| 
मिल) 
भुज्य त्ता | ना । वि | ति | म्‌ 
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इस प्रकार बारदद भंग दोते हैं। इनमें-से भुज्यमान तियंचाय बध्यमान तिय॑चायु तथा 
भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान मनुष्यायु ये दो भंग पुनरुक्त हैँ क्‍योंकि दोनों भंगोंमें भुज्यमान 
ओर बध्यमान प्रकृति एक-सी है। शेष दशमें-से भुज्यमान तियंचायु बध्यमान नरकाय 
और भुज्यमान नरकायु बध्यमान तियंचाय ये दो भंग समान हैं क्योंकि दोनोंमें ही नरकाय 
और तिय॑चायुकरी सत्ता हे। इसलिए दोनोंमें-से एक ही भंग छेना। इसी प्रकार भुज्यमान 
सनुष्याय्‌ु बध्यमान नरकायु और भुज्यमान नरकाय बध्यमान मनुष्यायु इन दो अंगॉमें 
समानता है। भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान तिर्यंचायु और भुज्यमान तियचायु वध्यमान 
मनुष्यायु इनमें भी समानता है। भुज्यमान देवायु बध्यमान तियचायु और मुब्यमान 
तियचायु बध्यमान देवायमें समानता है, भुज्यमान देबायु बध्यमान मनुध्यायु और भुज्यमान 
मनुष्यायु बध्यमान देवायुमें समानता है। अतः एक एक ही भंग गिननेसे पाँच भंग जानना | 
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अबध्यमान ह्वितीयसत्वस्थानवोल्ठु अवध्यायुष्यनं॑ कुरुत विवक्षितायुष्यमों द॑कब्ठेवु 
नूर ताल्वत्तनाल्कु प्रकृतिसत्वस्थानक्क भुज्यमाननारकतिय्यग्मनुष्यवेबनु्ेब नाल्कुं भंगंगव्वप्पु- 
वल्लि प्रत्येकमितरायुस्त्रयमु तीत्यंम्रूं रहितमागि नर नाल्वत्तनाल्‍कु प्रकृतिसत्वस्थानमककु । 
संदृष्टि :-- 
| बध्यमान | र्द्् 
अमल ली नि कमा कीलि 
अबवध्यमान | १४४ 
४४ 


तृतोयबध्यमानायुःस्थानवोन,_ स्वासियप्प  विध्यादृष्टिजीब॑. मुन्तमप्रमत्तगुणस्थानमं॑. ५ 
पोध्याहारक चतुष्टयमनुपाज्जिसदें सत्वरहितं मेण5प्रमत्तमुणस्थानमं पोहिवोनाहारकचतुष्टय- 
सनुपाज्जिसि क्रमदिदं मिथ्यावृष्टियागियाहारकचतुष्टयसनुद्ठ ललनम माडितत्सत्वरहितजोवं सेणु 
मनुष्य बद्धनरकायुष्यं गृहोतवेद हसम्यक्त्वनसंयतसम्यर्हष्टिकेवलिद्योपांतदोलू षोडशभावना- 
परिणतं तोस्यंक रपुण्यबंधमं प्रारंभिसि तोत्यंकर सत्कम्मंनागि मरणकालदोछ भुज्यमानमनुष्यायुष्य- 
मंतस्मुंहत्तेमात्रावशेषभागुत्तिरलु द्वितीयादितुतीयपत्थ्विपय्यत॑ जिगमिषुमिध्यादृष्टियाति वत्तिप- १० 
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है; # द्वैक ध्टि ही नी क्, 
तदबध्यमानायु:स्थानं तदेक बद्धायुविना चतुश्च॒त्वारिशच्छतप्रकृतिक । तस्य भंगाएचतुर्गतिभुज्यमाना- 
युमेंदाब्चत्वार: । संदृष्टि:-- 
न्न्यि है 
ब्ध्य | ॥ हु 


अब 


कदिचिन्मिथ्यादृष्टि: प्रागप्रमत्तगुणस्थानं गत्वाइनुपाजिताहारकचतुष्टयतया तदसत्वो5यवा उपार्ज्य क्रमेण 
मिथ्यादृष्टिभृत्वोद्विल्प ददसत्त्वः सन्‌ मनुष्यों बद्धनरकायुग्ृंहीतवेदकसम्यक्त्वो5्संयतः केवलिद्ययोपांते षोडह्- 
भावनाभिस्तीयथंकरयूग्यबंधं प्रारम्य तत्सकर्मा भूत्वा मरणे भुज्यमानायुष्यंतर्मुहतेश्वशिष्टे द्वितोयतृतीयपृष्व्योगं- १५ 


००५७८ ५ट 





०४३५ञ४ट ० ५लसत- 





अल ->स> 








अबद्धायुके दूसरे स्थानमें एक सौ पेतालीसमें-से एक बध्यमान आयुकी सत्ता घटानेसे 
एक सौ चवाछीस प्रकृतिरूप सत्वस्थान होता हे । इसमें मुज्यमान चार आयुकी अपेक्षा 
चार भंग जानना | 

कोई मिथ्यादृष्टि जीव पहले अश्रमत्त गुणस्थानमें गया किन्तु बहाँ उसने क्राह्वारक 
चतुष्कका बन्ध नहीं किया । अतः उसके आहारक चतुष्कका सत्तव नहीं हे । अथवा अप्रमत्त २० 
गुणस्थानमें आद्वारक चतुष्कका बन्ध करके पीछे मिथ्यादृष्टि होकर आद्वारक चतुष्कको 
उद्देलना कर दी। अतः उसके भी आहद्वारक चतुष्कका सत्त्व नहीं रहा। ऐसा मदुष्य पहले 
नरकायुका बन्ध करके पीछे वेदक सम्यक्त्वको प्रहूण करके असंयत गुणस्थानवर्ती होकर 
केवली भ्रुतफेबठीके निकट सोलह भावनाके द्वारा तीथेकरके बन्धका प्रारम्भ करके तीर्थंकर- 


आज ततम++++-नतत-_त तक 


१. व पश्वध्यमानद्वितोयसत्वस्थाने चाबद्धायुष्क॑ प्रति विवक्षितैककायुरभावाच्यतुश्चत्वारिशतृशतम्‌ । २५ 
तद्भगांपचत्वार: । 
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निदो दे भंगमक्कु। मातंगेतिय्यंगायुष्यमुं वेवायुष्यमुमाहारकचतुष्टयमुमिताएं प्रकृतिरहितमागि 
न्रनाल्वत्तेरडु. प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमितरबद्धतिय्यग्मनुष्यायुष्यरोन्द्‌तोत्थंसत्व॑दो रेको ऋतु । 
बढदेवायुध्य तोत्यंकरसत्कमंनावोडड सम्यकत्वच्युतियिल्ल। सनुष्यनल्लक्तिरगतित्रयदोल्ठ॒ तोस्थंकर- 
बंधप्रारंभमुमिल्लप्पुर्वारद नरकगतियो्॑ वेवगतियोर्॑तोत्थंक रबंधमसंयतरगव्ठोक्टें तु॒पेलरू- 
पट्टुदेनल्वेड। -तोत्थंबंधप्रारंभ॑ मनुष्यगतियोल्ेयक्कूं। सम्यक्त्वच्युतियिल्लविदेड्स्कृष्टदिवं 
तोत्थ॑निरंतरबंधाड़ें + अंतम्मुंहु्ताधिकाष्टवर्षन्यूनपुथर्यंको टिद्रयाधिकत्रयखिश्वत्सागरोपप्रप्रसित- 
मक्कुमप्पुदरिदं। अल्लि अबद्धायुष्यनं कुरुत्त मनुष्यायुष्यसं कबल्बु भुज्यमाननारक॑ द्वितोय 
तृतीय प्रृथ्बियोव्ठपर्य्याप्रकालवोब्दु मिथ्यादृष्टियप्पुबरिवमातनोन्ठु तिय्यंगायुष्यमुं मनुष्यायुष्यमुं 
देवायुष्यमुमाहारकचतुष्टयमुं रहितमागि नुरताल्‍्वत्तों दु प्रकृतिसस्वस्थानमक्कुमदों दे भंगसक्क । 
संदृष्टि:-- 


मिष्यमानमिथ्यादुष्टि: स्पात्‌ तस्य तृतीय बध्यमानायुःस्थान॑ तिर्यग्देवायुराहारकचतुष्का भावादूद्वा चत्वारि- 
धच्छतक॑ भवति । तस्य भंग एक एवं बद्धतियग्मनुष्यायुष्कयोस्तीर्थसत्वामावात्‌ । बद्धदेवायुष्के तत्सत्त्वेषपि 
सम्यवत्वप्रच्युत्यमावाच्च । तहि मनुष्य एवं तत्प्रारंभे, देवनारकासंयतेशपि तद्बंध: कथं ? सम्यक्त्वाप्रच्युता- 
वुत्कृष्टतन्निरंतरबंधकारूस्यांतर्मू हर्ताधिकाष्टवर्षन्यूनपूर्व को टिद्दया घिकत्रय स्त्रिशत्साग रोप ममाग्रत्वेन त्रापि संभ- 
वात्‌ । तदबद्धायृःस्थानं मनुष्यायुरहितमिति तिर्यग्मनुष्यदेवायुराहारकजतुष्काभावादेकचत्वा रशच्छत् । तस्य 
द्वितीयतृतो यपृथ्व्यपर्याप्तता रकमिथ्यादृष्टे रेव संभवाद्‌ भंग एक: । संदृष्टिः-- 
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की सत्तासद्वित हो | तथा भुज्यमान आयुमें अन्तर्भुहृत काछ शेष रहनेपर दूस रे-तीस रे नरकमें 
जानेके योग्य मिथ्यावृष्टि हो। उस जीवके तीसरा बद्धायु स्थान तियँचायु, देवायु और 
आहारक चतुष्क बिना एक सो बयालीस प्रकृतिरूप होता है। उसमें भंग एक ही होता है । 
क्योंकि जिसने तिय॑चायु या मनुष्यायुका बन्ध कर लिया दे उसके तीथंकरका बन्ध नहीं 
होता । ओर जिसने देवायुका बन्ध कर लिया है उसके तीथंकरकी सत्ता दो सकती है किन्‍त 
वह सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर मिध्यादृष्टि नहीं होता। 


, अंका-यदि मनुष्य ही तीथंकरके बन्धका प्रारम्भ करता है तो देव ओर नारक 
असंयत सम्यग्दृष्टीके तीथंकरका बन्ध केसे कह्दा है ! 

समाधान--तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ तो मनुष्यके ही होता है। पीछे यदि 

सम्यक्त्वसे भ्रष्ट न हो तो तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट निरन्तर बन्धकाल अन्तमुंहत अधिक 


आठ वर्षद्वीन दो पूर्व कोटि अधिक ततीस सागर प्रमाण होनेसे देव नारकी असंयत सम्य- 
ग्दृष्टीके भी उसका बन्ध सम्भव हे । 


तीसरा अबद्भायु स्थान तीन आयु ओर आद्वारक चतृष्क बिना एक सौ इकतालछीस 
प्रकृति रूप है क्‍योंकि इसमें मनुष्यायुका भी सत्त्व नहीं हे। सो तीथंकरकी सत्तावाला मनुष्य 
जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया था मिध्यादृष्टि होकर मरण करके दूसरे-तीसरे नरकमें 
जाकर अप्याप्त अवस्थामें मिथ्यादृष्टि दी रहता है । उसके भुज्यमान नरकायु रूप एक ही भंग 
दोता हे । चोथा बद्धायुस्थान विवक्षित भुज्यमान बध्यमान आयुके बिना शेष दो आयु, 
आद्वारक चतुष्क ओर तीथैकरका अभाव होनेसे एक सो इकतालौस प्रकृतिरूप होता है। 
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| नल्‍कन । तर श्र 
25 
| अवध्यमान | १४१ 
१ 
चतुत्यंबध्यमानायुष्यस्थानदोलू. विवक्षितभुज्यमानबध्यमानायुद्द॑यमल्लवन्यतररायुद्व यमु- 
माहारकचतुष्टयमुं तोत्यंकरपुं रहितमागि नूर नाल्‍्वत्तोंदु प्रकृतिसत्वस्थानदोलु मुंपेन्व द्वादश 
भंगंगव्ठोछ पुनरक्तसमभंगविहोन पंचभंगंगल्प्पु ५ वल्लियमबद्धायुष्यनं कुरुतु गतिश्रतुष्टयंगरलवो - 
व्वितरायुत्रयमु माहारकचजुष्ठ ण्मुं तोत्थ॑मु रहितमागि नरताल्‍वत्तु प्रकृतिसत्वस्थानदोलु चतुग्गंतिजर 
भेददिदं नालकुं भंगंगल्ठप्पुवु । संहष्टि:-- 


बध्यमान १ 





अवध्यमान | ४० 
| ्ट । 

पंचमबध्यमानायुस्थातदोठ विवक्षित भुज्यमान_ बध्यमानायुद्यमल्लदितरायुद्व॑य 
आहारकचतुष्टयमुं तोर्य॑मुं सम्पक्त्वप्रकृतिय भिते ढु प्रकृतिगठु रहितमाव न्रनाल्वत्तु प्रकृति- 
सत्वस्यानवो छंघुं पेछद द्वादशमंगंगछोजु पुनरुक्तसमविहोनपंचभंगंगर्ूप्पु ५ बल्लि अबद्धायुष्यनं 


| १४१ 
(५ 
| १४० 
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कुरुत्त गतिचतुष्टयंगल्ठोछितरायुखयसुमाहारचतुष्टयमुं तीर्स्थमु सम्यक्त्वप्रकृतियुितों भत्त 
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हा अनिल न. वियनरअिटअकण-+>-, 


चतुर्थ बध्यमानायु:स्थानं विवक्षितभुज्यमानवष्पमानायुम्पामितरायुद्वयाहा रचतुष्कती थी मावादेक चत्वा- 
रिशच्छतक । तत्र प्रागुक्तद्रादशर्मंगेपु पुनरुक्ततमभंगान्विहाय पंच भंगा भवंति । तदबद्धायृःस्थानं हतरायुस्त्र- 


याहारकचतुष्कतीर्थाभावाच्वत्वा रिशच्छतक॑ । तत्र चातुर्गतिकभेदाद भंगाइचत्वार: । संदुष्टि :-- 


नल डर 
कि 
झ॒ १४० 
४ 


पंचम बध्यमानायुःस्वानं विवक्षितभुज्यमानवध्यमानायुर्म्यामितरायुदयाहारक चतुष्कतीर्थसम्पकत्वप्रकू- 
त्यभावाच्चत्वारिशच्छतक । तत्र प्राग्वद्रंया: पंच। तदबद्धायुःसथानं एकान्नचत्वारिशच्छतके | तत्र 


घ्० 


बहाँ पूर्वोक्त बारह मंगोंमें-से पुनरुक्त सात भंगोंकों छोड़ पाँच भंग होते हैं। चोथा अबद्धायु- 
स्थान भुज्यमान बिना तीन आयु आद्वारक चतुष्क तीर्थंकरके बिना एक सौ चालीस प्रकृति- 
रूप होता है। उसमें मुज्यमान चार आयुकी अपेक्षा चार भंग दोते हैं । 

पाँचयाँ बद्धायुस्थान विवक्षित भुज्यमान बध्यमान आयुके सिवाय शेष दो आयु 
आह्वारक चतुषक, तीथंकर और सम्यक्त्थ मोहनीयका अभाव होनेसे एक सौ चाढीस 
प्रकृतिरूप है। उसमें पूर्वोक्त बारह भंगोंमेंन्से पाँच भंग दोते हैं। पाँचवाँ अबद्धायस्थान 
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प्रकृतिरहितमाद न्रमृवत्तों भत्तु प्रकृतिसत्वस्थानदोछु चतुर्गतिजरभेदाद नाल्‍कु भंगंगल्प्युवु । 
संदुष्टिः-- 











बध्यमात | १४० 
__ _ ५ 
अवध्यमान | १३९ 

| ४ 


विन न नन-+ मन. 


घष्ठबध्यमानस्थानदोलछु विवक्षितभुज्यमानबध्यमानायुद्ंयमल्लदितरायुद्वितयमुमाहारक - 
चतुष्टयमुं तीत्यँमुं सम्यवत्वप्रकृतियु मिश्रप्रकृतियुं बितो भत्तुं प्रकृतिसत्वरहितमाणि नुर सुक्‍तों- 
भत्तु॒प्रकृतिसत्वस्थानमककुमल्लि पुनरुक्तसमविहोनचतुर्गंतिसंबंधि भंग्ंगठय्दु ५ मप्पुबल्लि 
अबद्भायुष्यन॑ कुरुतु चतुस्गेतिय विवक्षितभुज्यमातायुष्यमल्लदितरायुस्त्रयमुमाहारकचतुष्टयमुं 
तोत्थमुं सम्यक्स्वप्रकृतियं मिश्रप्रकृतियुं भितु दक्षप्रकृतिरहितमागि नूर मूवत्ते टु प्रकृतिसत्वस्थान- 
बोलु चतुग्गंतिजर भेददिदं ताहकु भंगंगव्लप्पुवु । संदृष्टिः -- 
बष्यमाान | १३९० 
|_५ 


_अवध्यमान | १३८ 
(४ | 
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चातुर्गतिकभेदाड्धूंगाइचत्वार: । संदृष्टि-- 


षष्ठं बध्यमानायुःस्थानं विवक्षितभुज्यमानवध्यमानायुर्म्यामितरायुद्धिकाहा रकचतुष्कतीर्थसम्यवत्वमिश्रा- 
भावादेकान्तचत्वारिशच्छतक । तत्र प्रार्वद्धंगा: पंच । तदबद्धायुसस्थानमर्टतरिशच्छत॒क । तत्न चातुर्गतिक- 
भेदादुभंग्राश्वत्वारः । संदृष्टिः-- 


हट 
।५ 


अ॒ १३८ 
ड़ 





पूर्वोक्त एक सौ चालीसमें-से बध्यमान आयुके बिना एक सौ उनतालीस प्रकृतिरूप होता हे । 


उसमें चार आयुक्ती अपेक्षा चार भंग होते हैं । 

छठा बद्धायुस्थान विवक्षित भुज्यमान बध्यमान आयुके बिना शेष दो आय आहारक- 
चतुष्क, तीथकर, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहसीयका अभाव होनेसे एक सौ उनंतालीस 
प्रकृतिरूप दे । उसके भंग पूर्वबत्‌ पाँच हैं। छठा अबद्धायु स्थान पूर्वोक्त एक सौ उनतालीसमैँ- 
से वध्यमानल:आयु,बिना एक सो अज्भत्तीस प्रकृतिरूप दे। भंग चार आयकी अपेक्षा चोर 
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सप्तमवध्यमानायुःस्थानदोछ देवद्विक पनुद्‌ वेल्लनम साडिवेकेंद्रियविकलत्रयजी बंगे भुज्यमान- 
तिय्यंगायुब्तंष्पमानमनुष्यायध्यमुमल्लवित रनारकदेवार्युद्वितय मुसाहा रक चतुष्ट यमु तोत्ब॑मुं 
सम्यक्‍्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियं देवद्रिकमुं यितु पन्नों दु प्रकृतिरहितमाणि नूर मृवत्तेतु प्रकृति- 
सत्वस्थानदोलु भुज्यमानेकेंद्रियविकलत्रयविश्विष्टतिय्येगायुष्यं बध्यमानतिय्यंगायध्यनुं भुज्यमान- 
तिय्यंगायुष्य॑ बध्यमानमनुष्यायुष्यनुमे बरडं भंगंगव्ठोल्ठ पुनरुक्तमंगम॑ कव्ठेदोडों दे मंगसक्कु- 
समल्लि अबद्भायुष्यंगे विउक्षितभुज्यमानायुष्यमल्लवितरायुस्त्रयमुमाहारकचतुष्टयमुं तोत्यंघुं 
सम्पक्त्वप्रकृतियं मिश्रप्रकृतियुं देवद्विकमुमंतु पन्‍नेरडु प्रकृतिरहितमागि न्रमसुवत्तारु प्रकृतिसत्व- 
स्थानवोछ :-- 
उन्बेल्लिददेवंदुग विदियपदे चारि भंगया एवं । 
सपदे पढमो विदियों सो चेव णरेसु उप्पण्णे ॥३६८॥ 
वेगुव्बड्य रदिदे पंचिंदियतिरियजादिसुवबण्णे | 
सुरछब्बंधे तदियों णरेसु तब्बंधणे तुरियो ॥३६९॥ 
उद्देल्लनमं देवहिकक्के माडिदेकेंद्रियविकलत्रयमिथ्यादृष्टिय द्वितोषपदमप्प अबद्धायुष्यस्था- 
नदोल्ु ई प्रकारंदिदं नाल्‍कु भंगंगव्वप्पुवाव प्रकार दिदमे दोड़े देवद्विकमनुद्देल्लनस साडिदेकेंदरिय- 
विकलत्रथ भवदोत प्रयम भंगमक्कुसा जीव मनुष्यनागि पुष्टि अपर्म्याप्रकालदोछु “ओराक् वा 
मिस्से ण हि सुरणिरथाउहारणिरयदुगं | मिच्छदुगे देवजऊ तित्यं ण हि अविरदे अत्यि ॥ 
एंब नियमसुंटप्पुदरिदमा मिध्यादुष्टि सुरयतुष्कमं कट्टसप्पुदरिदसल्लि द्वितीयभंगसवकुमे- 
के बोड़े संख्येकत्वमुं' प्रकृतिभेवम॒मुंटप्पुदरिय वेक्नियिकाष्टकमनुद्देल्लनसं सादिवंतप्प एकेंद्रियविक- 





सप्तम बध्यमानायु:स्थानपुद्वेल्लितदेवद्विकर्कद्रियविकलत्रयजी वस्प भुज्यमानतियंग्वध्यमानमनुष्यायुदी 
त्यक्त्वा नारकदेवायुराहारकचतुष्कतोथंसम्यक्त्व मिश्रदेवद्विका भावात्सपत्रिशच्छतक । तत्र भंगः भुज्यमानेकेंद्िय- 


विकलत्रयविशिष्टतियगबध्यमानतियंगायुष्क:  भुज्यमानतियंस्वध्यमानमनुष्यायुष्कश्वेति. ढयोः पुनरुक्तमेक 
विवेक: ॥ ३६६-३६७ ॥ 


होते हैं। सातवाँ बद्धायस्थान जिनके देवद्धिककी उद्देलना हुई है ऐसे एकेन्द्रिय विकडेन्द्रिय 
जीबोंके भुज्यमान तिय॑चायु वध्यमान सनुष्यायु बिना शेष देबायु नरकायु आहारक चतुष्क, 
तीथंकर, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, देवद्धिकका अभाव होनेसे एक सौ सेतीस 
प्रकतिरूप है। वहाँ भंग भुज्यमान एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय सम्बन्धी तियचायु बध्यमान 
तिथ॑चायु तथा भुज्यमान ति॑चायु बध्वमान मनुष्याय थे दो होते हैँ। उनमें-से सुब्यमान 
तिय॑चायु बध्यमान तिश्रेचायु पुनरुक्त दे। अतः पक द्वी भंग हे ॥१६६-३६७॥ 


१. यिल्लि संस्कैकत्वम ते दोडे भा ,जीव॑ मनुष्यनागि पुष्टि अल्लि अप्याप्तकयल दोल्ठु सुरचतुष्कम॑ कटटनप्पूर्दारि 
पूर्व॑वल्लिसद्रेश्शातभ. मार्डिद सुरद्िकक्क तात्कासिकसत्य धटिसदु । पृथ्व॑दह्लि कंट्टिद वैक्रियिकद्धिक 
सत्वमुंटप्पुरवार संल्यैकत्वमुंदु । प्रकृतिनेदर्म ते दोडे अल्कि दिम्य॑ंगायुष्य भुज्यमानमिल्कि मनुष्यायुष्यम के 
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लश्नयजोव॑ बद्धतिय्यंगायुष्य॑ पंचें्रियतिय्यंग्जातियोत्ु बंदु पुट्ट पर्य्याप्तिथिंदं सेछे सुरघट्कर्म 
कट्टुतं बिरलु नरकद्विकसनागछकट्दुवनल्लतप्पुर्वारदरल्लि संख्येकत्वमुं प्रकृतिभेदपुमुंटप्पुदरिदद 
तुतीयभंगमक्कु मा वेक्रिथिकाष्डकमनुद्वेल्लनस माडिदेकेंद्रियविकलत्रयजोब॑ बद्धमनुष्यायुष्यं 
भनुष्यरोद् बंदु पुद्ट पर्य्याप्तियिदं मेले सुरघट्कमं कटदुत्तं विरलु संख्यैकत्वमुं प्रकृतिभेदमुमुंटप्पु- 


वरिव॑ चतुत्य॑भंगंगन्ककु्म वितु नाल्‍कु भंगंगव्ठप्पुदु । संदृष्ठि :-- 
बना 
अवध्य० | 


अध्टमबध्यमानायुःस्थानदोठ नारकषद्कमनुद्वेल्लनस साडिदंतप्पेकेद्रियविकल त्रयजीबंगे 
भुज्यमानतिय्यंगायुब्बंध्यमानमतुष्पायुष्य मल्लदितरसुरनारकायुद्धंय मुमाहारकचतुष्टयमुंतोत्थ॑मुं 


की या यो सर थे जा की पद पे शमी चमक पी शप पी जम आज न आम अजय जज आप मजा आस बाई शरई 





तद्द्वितोये5बद्धायुःस्थाने षर्ट्त्रिशच्छतकोद्वेल्लितदेवद्विकस्ैकेंद्रियविकलत्र यमिध्यादुष्टे: तस्मिन्तेव भवे 
भंग एक: । पुनस्तस्वैव मनुष्येघत्नन्नस्पापर्धाप्तकाले मिथ्यादृष्टित्वात्सुरचतुष्कस्याबंधाद्‌ द्वितोयः, संख्यैकत्व- 
प्रकृतिभेदयोस्सद्भावात्‌ । पुनस्तस्यैव वैक्रिप्िकाष्टके उद्देल्लिते पंचेंद्रियतियंग्जातावुत्पन्तस्य पर्याप्तेरुपरि 
सुरषघट्कबंधेन नरकद्विकस्थाबंधात्ततोय: । मनुष्येपत्पन्नस्थ सुरघट्कबंधे चतुर्थ: । एवं चत्वारों भंगा भवंति। 


सातवाँ अबद्भायुस्थान एक सो छत्तीस प्रकृतिरूप है। जिसके देवद्विककी उद्देलना 
हुई दे ऐसे एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवके उसी पर्यायमें आहारक चत्ष्क, 
तोथंकर, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, देवगति, देवानुपूर्वी तथा भुज्यमान तिर्य॑चायु 
बिना शेष तीन आयु इन बारहके बिता एक सौ छत्तीसका सत्त्व पाया जाता दै। अतः: एक 
भंग तो यह हुआ। पुनः वही देवद्विककी उद्देलना करनेबाछा एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय 
मिथ्यादृष्टि जोब मरकर मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न हुआ । वहाँ अपयोप्त अवस्थामें मिथ्यादृष्टि 
होनेसे सुरचतुष्कका बन्ध नहीं होता | अतः पूर्वोक्त नौ और भुज्यमान मनुष्यायु बिना तीन 
आयु, इस तरह बारह बिना एक सो छत्तीसका सत्त्व होता है यह दूसरा भंग है। दो नोंमें 
संख्या समान दवोते हुए भी प्रकतिभेद होनेसे भंग हे। पुनः: जिसके वेक्रियिक अष्टफकी 
उद्देलना हुई है ऐसा वही एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय जीव मरकर पंचेन्द्रिय तिय॑चमें उत्पन्न 
हुआ। वहाँ पर्याप्त अवस्थामें देवगति, देवानुपुर्वी, बेक्रियिक शरीर व अँगोपांग, बन्धन, 
संघात इस सुरषट्कका बन्ध किया ओर नरकगति नरकानुपूर्वीका बन्ध नहीं किया। बहाँ 
आहारक चतुष्क, तीथकर, सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, नरकगति, नरकानुपूर्बी ये नौ 
ओर भुज्यमान तिय॑चायु बिना शोष तीन आयु इन बारह बिना एक सो छत्तीसका सत्त्व 
पाया जाता है। यह तीसरा भंग द्वे। पुनः बद्दी जीव मरकर सनुष्यपर्यायमें उत्पन्न 





भेददिदं ॥ सुरगति सुरगत्यानुपृव्ठ्य वैक्रियिक तदंग्रोपांगबंधनसंघातरूप सुरषदक । बंधन संघात हयश्नहित 


बेक्रियिकषट्क मुंपेल्द पदिमृर्द्वेल्लनप्रकृतियल्लोत्ठ वैक्रियिकवैक्रियिकांग्रोपांगद्यदोव्, वैक्रियिकबंधनसंधात- 
मंतब्म[वि ये बुदत्प॑ ॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ६१३ 


सम्यक्त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियूं देवद्विकमुं नारकघट्कमुमंतु सप्तदशप्रकृतिसत्वरहितसागि न्रपृव- 
तो दु प्रकृतिसत्वस्थानवोल्छु भुज्यमानतिय्य्॑च बध्यमानतिय्यंगायुष्यं भुज्यमानतिय्यैल् बध्यमान- 
सनुष्यायुष्यनु्म व भंगद्यवो छ॒ पुनरक्तभंगमतो द॑ करे दोडो वे भंग्रपक्‍्कुमल्लि अबद्धायुष्यनं कुरुतं 
भुज्यमानतिय्यंगायुष्यप्तल्लदितरमनुष्पायुष्यं देवायुष्यं नारकायुष्यमाहरकचतुष्टय॑ तोत्य सम्यव्ब- 
प्रकृति मिश्रप्रकृति सुरद्िक नारकषदूकमुमंतष्टावश प्रकृतिसत्वरहितमागि न्रसृबत्त प्रकृतिसत्व- 
स्थानमकक्‍कुमल्लि:-- 
नारकछककुग्वेल्ले आउगबंधुज्न्षिदे दुभंगा है । 
इगिविगलेसिगिभंगो तम्मि णरे विदियमुप्पण्णे ॥३७०॥ 
नारकषट्कमनुद्देल्लनम मा्डिदेकेंद्रियविकलत्रयजी वंगबद्धायुष्यंगेरडु भंगंगठप्पुवेते दोडे- 
एक विकलत्रयद स्वस्थानदोछों दु भंगमक्कुमा जीवमनुष्यायुष्यमं कट्ट मनुष्यरोछ बंदु पुट्ट 
तद्भवप्रथमकालदो# तावन्मात्र प्रकृतिसत्वनप्पुर्दारिवर्मु सनुष्यायष्यप्रकृति भेददिदमुंद्वितोय 
भंगमव्कुं । संदृष्ठि-- 
संदृष्टि:-- 
ब [१२७ 
किक कक 
भ [१३६ 
| ४ 
अष्टमे बध्यमानायु:स्थाने नारकषटके उद्वेल्लिते एकेंद्रियविकलत्रयजीवस्य भुज्यमानतिय्बध्यमानमनु- 
ध्यायुम्यामितरसुरनारकायुराहारकचतुष्कती थ॑ सम्यक्त्व मिश्र देवद्विकना रकषट्का भावा देक त्रिशच्छत के भंग: भुज्य- 
मानबध्यमानतिर्यगायूष्कभुज्यमानतियग्बध्यम्तानमनुष्यायुष्करचेति भंगद्यये पुनरुक्तमेक त्यक्त्वेकः ॥३६८-३६९॥ 
हुआ | वहाँ सुरघट्कका बन्ध होनेपर पूर्वोक्त नो और भुज्यमान सनुष्यायु बिना तीन आयु, 
इस प्रकार बारद्द बिना एक सो छत्तीसका सत्त्व होता है । यह चौथा भंग है । इस प्रकार 
चार भंग हुए यहाँ सब भंगोंमें संख्या १३६ समान है अतः स्थान एक दी कहा है। ओर 
प्रकृति बदलनेसे चार प्रकार पाये जाते हैं अतः भंग चार कह्दे हैं। 
आठवाँ बद्धायुस्थान नारकषटककी देलना होनेपर एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय उजीबके 
होता है। सो भुज्यमान तिय॑चायु बध्यमान मनुष्यायु बिना देव नरक दो आयु, आहारक 
चअतुष्फ, तीथंकर, सम्यक्त्वमोहनीय, सिश्रमोहनीय, देव गति, देवानुपुर्बी, नरकगति, नरकातु- 
पूर्वी, वेक्रेियिक शरोर अंगोपांग, बन्धन संघात ये नारकषदक, इन सतरह बिना एक सौ 
इकतीस प्रक्ृतिरूप जानना। बहाँ भंग दो भुज्यमान तिय॑चायु बध्यमान तिय॑चायु, भुज्यमान 
तिय॑चायु बध्यमान सनुष्याय । इनमें-से भुज्यमान तियँच बध्यमान तिय॑च पुनरुक्त है। अतः 
एक ही भंग है ॥३६८-३६५०। 
. आठवाँ अबद्भायुस्थान एक सौ तीस प्रकृतिरूप है। उसमें दो भंग हैं। नारफषट्ककी 
उद्देलना किये एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय जौबफे तियेचायु बिना तीन आयु तथा आह्वारक चतुष्क 


नह 


१० 


१५ 
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(१३१ 

बध्यमान | १ 
(१३० 

। अबष्यमान ।२ 


उच्चेगगेत्रिमनुद्ेल्लनर्म माडिद तेजस्कायिकवायुकायिकजी वंगव्ट नवसवद्धायुष्यसत्व- 
स्थानवोछ भुज्यमानतेजस्काय बायुकाय विधिष्टतिय्यंगायुष्यमु बध्यमानतिय्यंगायुष्यमुमल्लदितर- 
तारकमनुष्यदेवायुस्त्रितवपुमाहारकचतुष्टयम तोर्त्यमु' सम्यक्‍त्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियुं वेबद्धिकमु 
नारकषट्कमुमुच्चेस्गोत्रमुम ब हत्तों भत्तु प्रकृतिसत्वरहितमागि नूरिप्पत्तो'भततु प्रकृतिसत्वस्थान- 
दोन्यू भुज्यमानस्‌ं बध्यमानमुंतिस्यंगायुष्यमप्प तेजोबायुकायिकजीबंगठ भंगसों देयवकुमदुयय 
पुनरक्तभंगमादोडं प्राह्ममाडुढु ॥ अल्लि अबद्धायुष्पनोछा5बद्धायुष्यनोछु पेछुव सत्वरहित प्रकृति- 
यब्दु हत्तो भत्तु मो जोवनोछ, सत्वरहितंगत्ठागि नूरिप्पत्तो भत्तु प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमा तेजोबा- 
यूकापिकजी बंगर्ठ स्वस्थानभंगमो देयककुमदु पुनरुक्तभंगत्वदिदमप्राह्ममक्कु । संदृष्टि :-- 


श्ध्यमान | श्र 
१ 

अब्ृध्यमा | १२० 
_पृत्ररु 





तदबद्धायुःस्थाने त्रिशच्छतके भंगः, नारकषद्कोद्वेल्लितैकेंद्रियविकलश्रयजीबे एक: | तु-पुनस्तस्मिन्नेव 
जीवे मनुष्येप/्पन्ने प्रथमकाले द्वितीय: । एवं दो भंगौं खलु स्फुट मनुष्यायुषों भेदात्‌ । संदृष्टि:-- 
ऋण 
ब॒ ३३ 
5 
अभ॒ १३० 
कल १४३ 
उच्चेगोंत्रोद्दे ल्लिततेजोवातकायिकयोर्नवर्म बद्धायु:स्थानं तत्कायविशिष्टभुज्यमानबध्यमानतियगायुर्भ्या- 
मितरायुस्त्रयाहा रकचतुष्टयती थंसम्यवत्वमिश्रदेवद्विकना रकघट्को च्चग्ेत्राभा वातू एकान्नरत्रिशच्छतक । तत्र 
भुज्यमानबष्यमानतिर्यगायुष्कतेजो वातकायिकर्ंग एक: । सोश्यं पुनदक्तोडपि ग्राह्मः । तदबद्धायु:स्थानमेकान्न- 


त्रिशच्छतक तत्र तेजोबातयो: स्वस्थानमंग एकः स न ग्राह्म: पुनरुक्तत्वात्‌ । संदुष्टि:-- 





आदि पन्द्रहके बिना एक सो तीसका सत्त्व होता है। अतः यह एक भंग हुआ। बही 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय जीव मरकर मनुष्य हुआ। वहाँ अपर्याप्तकाछमें सनुष्यायुके बिना 
तोन आयु और आद्वारक चतुष्क आदि पन्द्रदके बिना एक सो तीसका सस्व पाया जाता है। 
यह दूसरा भंग हुआ । 

नोवाँ बद्धायुस्थान उच्चगोत्रकी उद्वेलना होनेपर तेजकाय बायुकायमें होता है। सो 
पूर्वोक्त एक सो दोसमें-से उच्चगोत्रका अभाव दोनेसे एक सौ उनतीश्च प्रकृतिरूप होवा है । 
यहाँ भंग एक भुज्यमान तियचायु बध्यमान तियचायु। यह पुनरुक्त है। किन्तु यहाँ कोई अन्य 
भंगका प्रकार न दोनेसे इसीको प्रहण किया है। नोवाँ अबद्धायुस्थान भी एक सौ दनतीस 
प्रकृतिरूप दे । अतः बद्धायस्थानके समान होनेसे पुनरुक्त दे। अतः इसका ग्रहण नहीं करना |. 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ६१५ 


सनुष्यद्रिकमनुद्देल्‍्लनम साडिद तेंजस्कायिक वातकायिक जोवंगढ्) दशसबद्भायुष्यसत्व- 
स्थानवोछ च्वेस्गेत्रिमनुद्देल्लनर्म साडिद जोवंगछणें पेलद सत्वरहितप्रकृतिगन्दु हत्तो भत्तु सनुष्य- 
द्विकमुं कूडिप्पत्तो दु प्रकृतिगल्ठु सरवरहितमागि नुरिप्पत्तेद् प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लियूं भुज्य- 
सानमुं बध्यमानसुं तिस्यंगरायुष्यमप्प तेजोबायुकायिकजोवन स्वस्थानभंगमों देयक्कुमदुबं पुनरक्त- 
भंगमादोड प्राह्ममक्कुं। अल्लि अबद्धायुष्यनोत्ठा बद्धायुष्यनोछु पेठ्व यिप्पत्तोंदु प्रकतिगु 
सत्वरहितमाणि नूरिप्पत्तेलु प्रकृतिसत्वस्थानमककुम । तेजोवायुकायिकजी वस्वस्थानमंगमो दें- 
यक्‍्कुगदुबु पुनरक्त भंगमग्राह्ममक्कुं। संदृष्टि :-- 

नल हर 


अबध्यमान | १२७ 
| पुनरुक्त 


ई पेकद सत्वस्थानंगछु पविने टरोछ पुनरुक्तममर्ंगंगल्ठ॑ कलेदु होषमभंगंगठ्ठेसंख्येयं 
पेक्दपरु :-- 
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न [१२९ 
[१ 
अ [१२९ 

[पुनरु, 


| मनुष्यद्विकोद्वेल्लिततेजोवायुकायिकयोदंशमं बद्धायुःस्थानं तद्द्विकेनोच्चैगेत्रोद्देल्लितस्थोक्ततदसत्त्वस्था- 
भावात्सप्तविशतिशतवक । तत्रापि भुज्यमानबध्यमानतियंगायुष्कतेजोवायुका यिकभंग एक: स च पुनरुक्तोडईपि 
ग्राह्मः । तदबद्धायु:स्थानं तदेकविद्यतेरभावात्सप्तविशतिशतक । तत्र तत्तेजोवायकायित स्वस्थानभंग एकः, स 
थे पुनरुत्तत्वान्न ग्राह्म: । संदृष्टि:-+ 
| बध्य | ९२७ 
मद हे 
बब १२७ 
हु 


पुनरु, 





0॥३७०॥ अधोक्ताष्टादशसत्वस्थानभंगान्‌ पुनरुक्तसमभंगेम्यः शेषान्‌ संख्याति-- 





ख्च््च्ध्ल््च््नीज््िंच््ल खिल ्च्चिचि लि अल 


द्सवाँ बद्धायुस्थान मनुष्यद्विककी उद्देलना दोनेपर तेजकाय वायुकायके जीबके होता 
हे। सो पूर्बोक्त एक सौ उनतीसमें-से मनुष्यगति मनुष्यानुपृर्वीके बिना एक सौ सत्ताईस 
प्रकृतिरूप जानना। यहाँ एक ही भंग है। वह पुनरुक्त है. फिर भी प्राह्य दै। क्‍योंकि पूष 
पुनरुकत भंग अबद्भायु स्थानमें गर्भित हो गये थे अत: उनको ग्रहण नहीं किया था।। यहाँ 
अबद्धायुस्थानका ही प्रहण नहीं किया है। अतः पुनरुक्त भंगको प्रहण किया है। 

दसवाँ अबद्भायुस्थान भी उसो प्रकार एक सौ सत्ताईस प्रकृतिरूप है। सो इस बद्धायु- 
स्थान और अबद्धायुस्थानमें संख्या या प्रकृतियोंको ढेकर भेद नहीं है। अतः यह स्थान 
प्रहण नहीं करना ॥१७०॥। । ५ 


२७० 


१० 


१५ 


२० 


र५ 
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बिदिये तुरिये पणगे छट्टे पंचेव सेसगे एक्क | 
बिदिचउपण छस्सत्तयठाणे चत्तारि अट्ठ गे दोण्णि ॥३७१॥ 
, ढ्विलोये तुरीये पंचमे षष्ठे पंचेव शेषके एक: | ट्वितोयचतुर्त्थ पंचमषध्ठसप्तमस्थाने चत्वारो5- 
ष्ट्मे हो ॥ 
द्वितीयचतुस्थंपंचमषष्ठबद्धायुश्चतुःसत्वस्थानंगल्ोत्ठु प्रत्येक पंच पंच भंगंगव्वप्पुषु । शेष- 
प्रथमतृती यसप्रमाष्टमनवसदशमस्थानघट्कदो ्ु प्रत्येकमेकेक भंग सक्कुमबद्धायुःसत्वस्थानंगक ट- 
रोब् ह्वितीयचतुत्य॑पंचमषष्ठसप्रमस्थानंगव्ट्य्वरोत्रु॒प्रत्येके ताल्‍कु नाल्‍कु भंगंगव्ठप्पुवष्टमसत्व- 
स्थानवोतछ एरडु भंगंगत्ूप्पुवु । शेषप्रथमतृतीयस्थानद्यदो व प्रत्येकमेकेकभंग मककुमंतु  कूड़ि 
सत्वस्थानंगछ मिथ्याहष्टियोछ पविने टप्पुवरोलु भंगंगछु पंचाशत्प्रमितंगव्ठप्पुबु । 
अनंतरं सासादनगुणस्थानदोत्ं मिश्रगुणस्थानबोतठ' बद्धाबद्धायुष्यरुणढं विवक्षिसिकोंडु 
सत्वस्थानंगछठ सनवर भंगंगक्र संख्येयुमं गाथाचतुष्टयदि् पेल्बपर :-- 
सत्ततिगं आसाणे मिस्से तिग सत्त सत्त एयारा । 
परिद्दोण सब्वसत्तं बद्धस्सियरस्स एगूणं ॥३७२॥ 
सप्तत्रिकमासासादने मिश्रे त्रिकसप्रसप्तेकादश । परिहोगसब्ज॑सत्वं बद्धस्पेतस्थेरकोनं ॥ 
सासादनसम्यरदृष्टियोल सप्रप्रकृतिसत्वमुं त्रिप्रकृतिसत्वपु परिहोनसबर्बंप्रकृतिसत्वस्थान 
दयमक्कु । सिश्रनोत्ठु क्रिसप्त सप्त एकादश प्रकृतिसत्वरहितसब्बंप्रकृतिसत्वस्थानचतुष्टयमिवु 
बढ़ायुष्यरोल्प्पुचु । इतरस्य अबद्धायुष्यंगे अवरोच प्रत्येकमेकेकप्रकृतिसल्वही न मक्कुसा सासादन- 
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द्वितीये चतुर्थ पंचमे षष्ठे बद्धायुष्कसत्त्वस्थाने पंच पंच भंग्रा भवंति । शेषप्रथमतृतोयसंप्तमाष्टमनव- 
मदद्मेंध्वेकिक एवं । अबद्धायु:स्थानेषु च द्वितीये चतुर्थे पंचरमे पछ्ठे सपमे चत्वारध्चत्वारः, अष्टमे दो, शेषप्र यम- 
तृतीययोरेकेकः, एवं मिथ्यादृष्टी सत्तस्थानान्यष्टादश | भंग्रा: पंचाशत्‌ ॥ ३७१ ॥ अथ सासादनमिश्रयोः 
स्थानभंगसंख्यां गाथा चतुष्केणा हू+- 

सासादते सप्तभिहीन त्रिभिहनें च सर्वसत्व बद्धायुष्कस्य । सिश्रे त्रिभिः सप्तभिः सप्तभिरेकादश- 


अजीज कल 














लत >> जीबी -ज5ल ली बल तल ली ५ी >> ल>ल जल री 


पूब में कद्दे अठारद्द स्थानोंके पुनरक्त ओर समान भंगोंके बिना जो भंग कह्दे हैं उनकी 
संख्या कटद्दते हैं-- 

दूसरे, चोथे, पाँचव, छठे बद्धायुष्क स्थानमें पाँच-पाँच भंग होते हैं शेष पहले, तीसरे, 
सातवें, आठवें, नोबें और दसवें बद्धायुस्थानमें एक-एक भंग होता है। अबद्धायुस्थानमें 
दूसरे, चौथे, पाँचव, छठे, सातवेमें चार-चार, आठवेंमें दो, शेष पहले और तीसरेमें एक-एक 
भंग होता हैे। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्थान अठारद और भंग पचास 
होते हैं ३७१ 


आगे सासादन ओर मिश्न गुणस्थानमें स्थानों और मंगोंकी संझ्या चार गाथाओं 
द्वारा कहते हैं-- 


सासादनमें बद्धायुष्कके सवे सक्त्वमें-से सात ह्वीन और तीन द्वीन दो स्थान होते हैं । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदोषिका ६१७ 


सम्यग्दृष्टि सम्यग्सिध्यादुष्टिगढ सत्वस्थानभंगंगक्े संवृष्ति :-- 
बिष्व. ० [सालादनने | मिथमे |... | |. | 
| ० 





७ | तप | ० ० | 6 
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सासादनंगे सत्वरहितप्रकृतिगढ्॑ पेछदपर :-- 
तित्थाह्वारवउक्क अण्णदराउगदुगं च सत्तेदे । 
हारचउक्क वज्जिय तिण्णि य केईं समुद्िह्द ॥३७३॥ 
तोर्ट्याहार ब॒तुष्कपन्यतराषुद्धिक॑ च सप्तेतानि | आहारकचतुष्क विवज्यं त्रोणि च केश्चितू- ५ 
समुद्दिष्ट ७ 
तोत्यपुमाहारक चतुश्यमुं विवक्षितभुज्यमानबध्यपानायुद्वंब मल्‍्लदितरायुद्व॑यमुमंतु॒_ एब्डं 
प्रकृतिगछ, सासादननोव्ठ तत्वरहितप्रक्ृतिगछ प्युबु । अवरोक्ॉाहारकचतुष्टयमुं वरज्जिसि तोत्पंसु- 
मितरायुद्वितयमुं मूरे प्रकृतिगठ सत्वरहितंगकाहारकचतुष्टयमुं सत्वप्रक्तिगलप्पुव दू केलंबरा- 
चाय्यंरुगकछिदं पेछल्पटढुदु ॥ (१० 
मिश्रनोत्ठु सत्वरहितप्रकृतिगढ्॑ पेल्दपरु :-- 
तित्थण्णद्राउदुगं तिण्णिबवि अणप्हिय तह य सत्त च | 
ह्वारचउक्के सहिया ते चेव य होंति एयारा ॥३७४॥ 
तीर्थान्यतरायुद्विक त्रोष्पप्यनंतानुबंधितहितं । तथा च सप्त च आहारकचतुष्केग सहि- 
तानि तानि चेव भव॑त्येकादश ॥ १५ 


भिदच हीन॑ भवति । अबद्धायुष्कस्य पुनरेकेकहोन भवति ॥ ३७२ ॥ सासादनस्थ होनप्रकृती राह-- 
तीर्थमाहारचतुष्टयं विवक्षितभुज्यमानवध्यमानाम्यामितरायुषी चेति सप्त। तत्राह्मरकचतुष्के वर्जिते 
तिस्र: तच्चतुष्कसत्तव॑ तु कैश्चिदेवों हिं्ट ॥ ३७३ ॥ मिश्रस्य ता आह-- 
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मिश्रमें तीन, सात, सात और ग्यारहसे दीन चार स्थान होते हैं। अबद्धायुके स्थान बद्धायु 
स्थानमें-से एक-एक बध्यमान आयुसे होन होते हैं ॥३७२॥ २० 
सासादनमें घटायी गयी प्रकृतियोंको कहते है-- 
सासादनमें तीर्थंकर, आहरक चतुष्क, भुज्यन्नान और वष्यमानके बिना श्षेष दो 
आयु इन सातके बिना एक सौ इकतालीस प्रकृतिरूप प्रथम स्थान होता है। उन सातमें 
आहारक चतुष्कको छोड़ देनेपर तीन प्रकृतिहीन दूसरा स्थान एक सौ पेंताढीस रूप द्दोता 
है। इस एक सौ पेंतालौसमें जो आदह्वारक चतुष्कका सत्त्व कहा हे बह कुछ आचार्योंके २५ 
मतानुसार कहा है। अन्यथा पूबमें सासादन गुणस्थानमें आहारकका सत्तव नहीं कद्दा 
है ॥१७श। 
कून3८ 


१० 


१५ 


र५ 


रे 


६१८ गो० कमंकाण्डे 


तोत्यपुमन्यतरायद्विकमुमितु मूरुं प्रकृतिगढ्लं मत्तमनंतानुबंधिकषायचतुष्टयं सहितमाधि 
एड प्रकृतिगठ, तथा च॒ बहूंगे आहारकचतुष्ट पदोडने युमेल्लुं प्रकृतिगठ॒मा अनंतानुबंधिकषाय 
चतुष्टयं सहित्मागि एकादक्ष प्रकृतिगढ्;ं सत्वरहितमागि नाल्‍कुं सत्वस्थानंगव्ठप्पुवु ॥ 

अनंतरसा बद्धावद्धायुष्यरुणछ सत्वस्थानंगल्ोोछु भंगंगर संख्येयं पेकरपर २-- 


साणे पण इगि भंगा बद्धस्सियरस्स चारि दो चेव । 
मिस्से पण पण भंगा बद्धस्सियरस्स चड चऊ णेया ॥३७५॥ 


सासादने पंचेक भंगा बद्धस्पेतरस्प चत्वारो दो चेव । मिश्रे पंच पंच भंगा बद्धस्पेतरस्य 
चत्वार5चत्वारो ज्ञेयाः ॥ 

सासादननोछ बद्धायष्यंगेदुमोंद्र भंगंगव्वप्पुबु ॥ इतरनप्प आअबद्धायष्यंग' नाल्‍कुमरडं 
भंगंगर्ूप्पुबु । सिश्रनोछ बढ़ायुष्यंगय्दय्दु भंगंगव्वप्पुपु ॥ इतरनप्प अबडायुष्यंगे नाल्‍्कु नाल्‍कुं 
भंगंगरूप्वुवु । अदे ते वो पेछल्पड॒गुं। चतुर्गतिय सासादननप्पुर्दारिद विवक्षित भुज्यमान 
बद्धचमानायुद्द्॑ंयमल्लवितरायुद्धितयमु तोत्यंमुमाहारकचतुष्टयक चतुष्टयमुमितेछ प्रकृतिगव्ठु 
रहितमागि न्रनाल्वत्तो दु प्रकृतिसत्वस्थानदोढ् मुंपेरदद चतुर्गतिबद्धायुष्यरुणक्र द्वादश भंगंगव्ठोव्ु 
पुनरक्त समभंगंगढ् कल दु शेष पंच भंगंगरप्पुवु । अल्लि अबद्धायुष्यं चतुर्गतिजनप्पुरवरिदं विवक्षित 
भुज्यमानायुष्यमल्लदितरापुस्त्रितयमुं_तीरथंमुमाहारक चतुष्टयमु्ंते टुं प्रकृतिग् सत्वरहितसागि 
नुरताल्वत्तु प्रकृतिसत्वस्थानदो् नाल्‍्कुं गतिय भुज्यमानायुश्चतुष्टय भेददिदं नालकु भंगंगल्प्पुतरं । 
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तीर्थमन्यतरायुषी चेति तिस्र: | ता एवं पुनः अनतानुबंधिचतुष्केण स॒प्त वा आहारकचतुष्केण सप्त । 
अमूः पुनः अनंतानुबंधिचतुष्केगैकादश भवंति ॥ ३७४ ॥ अथ तेषु स्थानेषु भंगसंसख्यामाह-- 

सासादने भंगा: पंचेको बद्धायुष्कस्य | इतरस्थ चत्वारो द्वौ। मिश्रे पंच पंच बद्धायुष्कस्प । इतरस्य 
चत्वारइचत्वार: । तद्यथा-एकचत्वारिशच्छतप्रकृतिके चतुर्गतिबद्धायुषां द्वादशर्भंगेषु स॒प्त पुनरुक्तान्विना पंच 


ल्लल््ज्ज्ल्््लल्ल्_्_््_्__््् जज 


आगे मिश्रगुणस्थानमें घटायी गयी प्रकृतियोंको कद्दते हैं--- 


मिश्रमें तीथंकर ओर भुज्यमान वध्यमान बिना दो आयुके एक सौ पंतालीस रूप 
प्रथम स्थान है । तीन ये ओर अनन्तानुवन्धी चतुष्क अथवा आह्वारक चतुष्क बिना एक सौ 
इकतालीस प्रकृतिरूप दूसरा ओर तीसरा स्थान है। तथा तीन पूर्बोक्त, चार अनन्तानु- 
बन्धी ओर आहारक चतुष्क इन ग्यारहके बिना एक सौ सैंतीस रूप चतुर्थ स्थान है। ये 
बद्धायुके स्थान हैं। इनमें एक-एक बध्यमान आयु घटानेपर अबद्टायुके स्थान होते हैं॥३७७॥ 

आगे इनमें भंगोंकी संख्या कहते हैं-- 

सासादनमें बद्धायुके भंग पाँच ओर एक द्वोते हैं। अबद्धायुके चार और दो होते हैं । 


सिश्में बद्धायुके पाँच-पाँच भंग होते हैं। अबद्धायुके चार-चार भंग जानना। वह इस 
प्रकार होते है--- 


सासादनमें एक सो इकतालीस प्रकृतिरूप प्रथम स्थानमें चारों गतिके बद्धाय जीवोंकी 








कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६१९, 


आ सासादन द्वितोयबद्धायुष्य सत्वस्थानवोल्दु तोत्थमुमन्यतरायुद्धितयमुमंतु श्रिप्रकृतिगलु सत्व- 
रहितमागि नुरनाल्‍्वत्तय्दु प्रकृतिसत्वस्थानमककुम दिताहारकचतुष्टयसत्वमुन्च्झ सासावननुमोक्त- 
ने बाचायंर पक्षदोत्दु भंगभों देयवकुमदें ते दोडे बद्धदेबायुष्यनुपशमसम्यग्दृष्टि आहारकच्तुष्टय 
सनप्रमत्तगुणस्थानदोत्ुपाजिसि बत्ठिक्क सम्पक्त्वविराधकनादोडल्लियों दें भंगमककुमा अबद्धा- 
युध्यनोव्ु भुज्यमानमनुष्यायुष्यतुपशससम्पग्दूष्टि आहारकचतुष्टयमनुपाजिसि अनंतानुबंधि- 
कषायोद्यदिदं सासादननाडोछियो दु मंगमककुं सुनने बद्धदेवायुष्यंगे मरणमादोड़े भुज्यसानदेवा- 
युष्यनोछो दु भंगसककुं। अंतु अबद्भायुष्यनोल्ठेरडु भंगमप्पुवु । संदृष्टि :-- 


बद्ध श्४ड५ 
व 8 
अबद्ध १४४ 
२ 


मिश्रतोछ प्रथम बद्धायुःसत्वस्थानदोल्छु विवक्षितभुज्यमान बद्धमानायुहंयमल्लदितरायु- 
द्वितयमरुं तोथंमुमंतु प्रकृतिसत्वरहितमाति नुरनाल्वत्तय्दु प्रकृतिसत्वस्थानं सुं पे८ूद द्वावशभंगं- 
गछोछ पुनरुक्तसमभंगंगछ कव्ठेदु. शेषमपुनरुक्तभंगंगव्ठय्दप्पुबबल्लि अबद्ायु:सत्वस्थानदो छ॒ 
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भंगा: । अबद्धायुष्कस्य चत्वारिशच्छतप्रकृतिके चतुर्गतिभुज्यमानायुभेंदाच्व॒त्वारों भंगाः । 

द्वितीये बद्धायुःस्थाने पंवचत्वारिशच्छतप्रकृतिके बद्धाहारचतुष्कस्य कस्यचित्सासादनत्वप्राप्ति रित्यु- 
पदेशाश्रयणादेको भंगः। तदबद्धायुष्के भुज्यमानमनुष्पायुष्कस्योपशमसम्य्दृष्टे रजिताहारकचतुष्कस्थानंतानु- 
बंध्युदयाज्जातसासादनस्यैक्ी' भंगः । प्राखद्धदेवायुष्कस्य मृत्वा जातभुज्यमानदेवायुष्कस्यैको भंगः, एवं द्वो। 
संदृष्टि-- 


ब | १४५ 

अधि न्क 0 हह 

अ १४४ 
२ 





मिश्रे प्रथमे बद्धायुःस्थाने पंचचत्वारिशच्छतप्रकृतिके प्राग्वद्द्वादश्भंगे सप्तपुनरुक्तान्विता पंच भंगाः । 
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अपेक्षा बारह भंगोंमें-ले सात पुनरुक्त भंगोंके बिना पाँच भंग होते हैं। अबद्भायुध्कके एक 
सो चालीस प्रकृतिरूप स्थानमें चारों गति सम्बन्धी भु ज्यमान आयुके भेदसे चार भंग होते 
हैं। दूसरे बद्धायुस्थानमें जो एक सौ पतालीस प्रकृतिरूप हे, जिसने आद्वारक चतुष्कका बन्ध 
किया है ऐसे किसी जीवको सासादन गुणस्थानकी प्राप्ति होती हे इस उपदेशका आश्रय 
ढेकर एक भंग कहा है | उसके अबद्धायु स्थानमें दो भंग इस प्रकार हैं--भुज्यमान मनुष्यायु- 
बाला उपशम सम्यर्दुष्टि आइहारक चतुष्कका बन्ध करके मरकर सासादन हुआ सो एक 
भंग तो यह हुआ पूवेमें जिसके देवायुका बन्ध हुआ था ऐसा उपशम सम्यम्दृष्टी आद्वारक 
चतुष्कका बन्ध करके मरकर देव हो सासादन हुआ। वहाँ भुज्यमान देवायुका सत्त्व होनेसे 
दूसरा भंग हुआ | 

मिश्रगुणस्थानमें बद्धायके भारों स्थानोमें पूर्वोक्त प्रकारसे बारह भंगॉमें-से पाँच-पाँच 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


६२० गो० कमंकाण्डे 


विवक्षितभुज्यमानायुष्यमों बल्‍्लवितरायुस्श्रितय॑ तीर्थंमुमंतु॒ प्रकृतिसत्वरहितमाणि न्रनाल्वत्त 
नुरनाल्वतु नाल्‍कु प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुं। चतुग्गंतिजदगछ भेवदि नाल्‍कु भंगमकक्‍्कु । संदृष्टि :-- 


हु १्ड५ 
प्‌ 
अ १्डढड 

डे 





द्वितोयबद्ायुःसत्वस्थानदोलु विवक्षितभुज्यमानबद्धधमानायुद्धितयम्ुं_तोत्थंमुमनंतानुबंधि 

कषायचतुष्टयमुमंतु सप्तप्रकृतिगन्यु सत्वरहितमागि न्रनाल्‍वत्तोंदु प्रकृतिसत्वस्थानदोल्लु मुंपेछूद 

५ पुनरुक्तसमभगंगक कब्ठेदु शेषपंचभंगंगलप्पुबल्लि अबड्भायुष्यनोलु विवक्षितभुज्यमानायुष्यमों- 

दल्लदितरायुस्त्रितयमुं तीयंघुमनंतानुबंधिकषायचतुष्टयमुमंते टुं प्रकृतिगठ्ु_सत्वरहितमाणि नूर 
नालवत्त प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लि नाल्‍कुं गतिगढ भेददिदं नाल्‍क॑ भंगंगरप्पुव । संदृष्टि : 





ब्‌ १४१ 
० 
अ १४० 
४ 


तृतोयबध्यमानायुः सत्वस्थानदोल्ु तोत्थ॑मुं भुज्यमानबध्यमानायुद्धितयमल्लदितरायुद्धितय- 

मुमाहारकचतुष्टयमुमंतेव्ठ प्रकृतिगढ्लु सत्वरहितमागि नुरनाल्वत्तों दुं प्रकृतिसत्वस्थानमवकुमल्लि 

१० पुनरुक्तसमविहीनपंचभंगंगव्प्पुबवल्लि अबद्धायुष्यसत्वस्थानदोल्ु भुज्यमानायुः सत्वमल्लदितरायु- 

खयमु तीत्यंमुं आहारक चतुष्टयमुमंत दु प्रकृतिसत्वरहितमागि नूरनाल्वत्तुप्रकृतिसत्वस्थानमककु- 
मल्लि गतिचतुष्टयभेदादिदं नालकुं भंगंगव्ठप्पुवु | संदृष्टि :-- 


5८5० ४० ५०००५०- 


अबद्धायुस्थाने चतुर्गतिकभेदाचचत्वारो भंगा । संदृष्टि:-- 


[४५ 
_ब | ५ 
१४४ 


भर है 


एवं द्वितोयतृतीयचतुर्थबद्धावद्धायुःस्थानेष्वपि पंच चत्वारो भंगा ज्ञातव्या:। अञ्र मिश्रेष्नंतानुबंध्यसस्तं 
१५ क्षयमिति चेत्‌ असंयतादिचतुष्वेंकत्र करणत्रयेण तच्च॒तुष्क॑ विसंयोज्य दर्शनमोहक्षपणानभिमुखस्य संविलष्ट- 


्च्च्च्ल्िजजकिलजज क्‍न्‍ 





जी जज अं जज >> 





ढ०त ५०- 





हे हा हैं। अबद्धायुके चारों स्थानोंमें भज्यमान चार आयुकी अपेक्षा चार-चार भंग 
हृ 
शंका--मिश्रमें अनन्तानुअन्धीका असत्त्व कैसे है ९ 
समाधान--असंयत आदि चार गुणस्थानोंमेंसे किसी एकमें तीन करणोंके द्वारा 
२० अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन किया। उसके पश्चात्‌ दर्शनमोहनीयकी क्षपणा तो न कर 
सका ओर संक्लेश परिणामके द्वारा मिश्र मोहनीयके उद्यसे मिश्र गुणस्थानवर्ती हुआ । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ६२१ 


ब १४१ 
५ 


अ १४० 
१.४ 


मिश्र चतुत्य॑बध्यमानायुःसत्वस्थानदोलु तोत्यंभितरायुद्धितममुमाहारकचतुश्यमुमनंताजु- 
बंधिचतुष्टयमुमंतु पसनों'दुं प्रक्ृतिसत्वरहितमागि नुरमृवत्तेल् प्रकृतिसत्वस्थानमभक्कुं। भंगंगन्- 
मपुनरुक्तंगन्ठुमय्दप्पुबल्लि अबद्धायुः--सत्वस्थानवोल्ु॒तीत्थमुमितरायुस्त्रयमुमाहारकचलुष्ट यमु- 
मनंतानुबंधिचतुष्ट यमुमंतु द्वादश प्रकृतिसत्वरहितमागि नूर मृवत्ताद प्रकृतिसत्वस्थानदोब 
गतिचतुष्टय भेददिदं नाल्‍कुं भंगंगव्प्पुवु । संवृष्टि :-- 





ई सिश्वनोलनंतानुबंधिसत्वरहितत्वमे ते दोडे असंयतादि नालकुं गुणस्‍्थानवर्तिगत्लु अनंता- 
नुबंधिकषायचतुष्टयम करणत्रयकरणपुण्वंक॑ विसंयोजनम साडिदवग्गंत दर्शंनमोहतोयमं क्षपि- 
पिसलभिषुखरल्लदवग्गंनु संक्लिष्टपरिणासदिद॑ सम्पम्मिथ्यात्वप्रकृत्युदयदिद॑ मिश्रगुणस्थानमं 
पोहियल्लियुमनंतानुबंधिकषायचतुष्टयं सासादननोछ॒बंधव्युच्छित्तिगठादुवप्पुरवारिदमनंतानुबंधि- 
रहितत्वं सिश्रनोव्टरियल्पडुगुं । 

इंतु सासावनमिश्ररुगछणें सत्वस्थानंगढ भेदंगछुमनवर भंगंगल्ठुसं पेछदनंतरं असंयतगुण- 
स्थानदोतु सुंपेद नाल्‍्वतुं स्थानंगछूगुपपत्तियमनवर भंगंगछठ नूरिप्पत्तक्क गाथाषट्कदिदं 
पेऋूदपद :-- 

दुग छक्‍क सत्त अटूठ णवरहियं तद्द य चउपरडिं किच्चा । 
णममिगि चउ पणदह्दीणं बद्धस्सियरस्स एगू्णं ॥३७६॥ 

ट्विकषट्कसप्ताष्टो नवरहितं तथा व चतुः प्रति कृत्वा । नभ एक चतुः पंचहोन बद्धस्पेत- 

रस्येकोनं ७ 


परिणामेन सम्यग्मिथ्यात्वोदयात्तत्र समनात्‌ । तद्बंधस्य सासादने एवं ज्छेदात्‌ ॥ ३७५॥ अथासंयतोक्तचत्वा- 
रिशत्स्थानानामुत्पर्ति तदिदवत्युतरशतभंगांश्च गायाषट्केनाहु-- 


मिल आज कमी की कक को कक की कक को आज की आय आज 
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उसके अनन्तानुबन्धीका सत्त्व नहीं होता । नवीनबन्ध द्वो तो सक्त्व दो, किन्तु नवीनबन्धकी २० 


व्युच्छिकत्ति तो सासादनमें ही हो जाती हे ॥३७५॥ 
आगे असंयत गुणस्थानमें कट्टे चालीस स्थानोंकी उत्पत्ति और उनके एक सो बीस 
भंगोंकों छह्ट गाथाओंसे कहते है-- 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


६२२ गो० कर्मंकाण्डे 


हिकषटकसप्राष्टनवप्रकृतिरहितपंचसत्वस्थानंगढ्द॑ तिय्यंबक्रमविनिरिसि सत्तमा प्रकारदिद 
कछकेल्गे तिय्येक्कागि नाहकुं पंक्तियं साडि प्रथमपंक्तियोत्य शु्यमनस्दुं स्थानंगव्लोल्ठ कब्ठेवुदु। 
द्वितोयपंक्तिय पंचस्थानंगल्ोल्छु प्रत्येकमो वो द॑ कल्ठेबुदु । तृतीयपंक्तिय पंचस्थानंगव्दोल्ठु प्रत्येक 
नाल्‍कुं नाल्‍क कब्डेंदु चतुत्थ॑पंक्तियोंठु पंचमस्थानंगत्ठोदु प्रत्येक अय्दय्दूं कछवुदंतु कब्ेव नाल्‍्कु 
पंक्तिगलोनु बद्धायुष्यंगे सत्वस्थानंगव्विप्पत्तप्पुबबद्धायुष्यंगे प्रथमद्वितीयतृतोयचतुत्य॑पंक्तिय पंच 
पंच सत्वस्थानंगव्ठोह प्रत्येकमो दो द॑ कब्ठेदु तंतम्म पंक्तिगछ केव्ठगें केगे स्थापिसुत्तं विरलु सत्व- 
स्थानंगल्विप्पत्तप्पुवु । अंतु असंयतंगे सत्वनंगछ़ नाल्वत्तप्पुवु | पिल्लि प्रथमपंक्तिद्ययमुं तृतीयपंक्ति- 
दयमुं सतीत्थ॑स्थानंगव्ठप्पुवितर द्वितोयपंक्तिदयमुं चतुल्थ॑पंक्तिद्वितयपु॒ तीत्यरहितस्थानंग दुं 
पेक्दपरु :-- 


तित्थाहारे सह्दिय॑ तित्थूणं अह य हारचउद्दीणं | 
तित्थाह्वारचउक्केणुणं इदि चउपडिट्ठाणं ॥३७७।। 


तीर्त्याह।रसहितं तोत्थोनमथ चाहारचतुहोंनं । तीर्त्पाहारकचतुष्केणोनमिति चतुः 
प्रतिस्थानं ॥ 





द्विपट्कसप्ताष्टनवप्रकृति रहितपंचस्थानानि तिरयक्क्रमेण विन्यस्य पुनस्तथवाघोधः चतुःपंक्ती: ऋृत्वा 
प्रथमपंक्तौ पंचस्थानेषु शुन्यमउनयेत्‌ । द्वितोयपंक्तो एककं, तृतोयपंक्तो चतुष्क चतुष्कं, चतुर्थपंक्तो पंच पंच । 
एवं बद्धायुष्कस्य विशरति: सत्त्तस्थानानि । अबद्धायुष्कस्य तथा पंचपंक्तोनां पंच पंच सत्तवस्थानेषु प्रत्येकमेवी- 
कमपनीय स्वस्वाध:स्थापितेपु विशति:, मिलित्वा असंयतस्य चत्वारिशद्भवंति ॥ ३७६ ॥ अथोक्तपंक्तिचतुष्के 
तोर्धाहारयुतायुतत्वेन विशेषभाह-- 

दो, छह, सात, आठ, नो प्रकृति रहित पाँच स्थानोंकों बराबर-बराबर लिखकर पुनः 
उसी प्रकार नीचे-नीचे पाँच स्थानोंकी चार पंक्तियाँ लिखों। डउनमें-से प्रथम पंक्तिके पाँच 
स्थानोंमें शुन्य घटाओ | अर्थात्‌ वे पाँचों स्थान ज्योंके त्थों दो, छह, सात, आठ और नौ 
प्रकृति रहित होते हैं। दूसरी पंक्तिमें-से एक-एक प्रकृति और घटाओ। अर्थात वे पाँचों 
स्थान तीन, सात, आठ, नो, दस रहित जानना। तीसरी पंक्तिके पाँचों स्थानोंमें-से चार- 
चार प्रकृति घटाना। अर्थात्‌ वे पाँचों स्थान छह, दस, ग्यारह, बारह, तेरह प्रकृति रहित 
जानन।| । चोथी पंक्तिमें पाँच-पाँच प्रकृति घटाना। अतः वे पाँचों स्थान सात, ग्यारह, 
बारह, तेरह, चौद॒ह प्रकृति रहित होते हैं । 


इस प्रकार बद्धायुके बीस स्थान होते हँ। इसी प्रकार अबद्धायुको चार पंक्तियोंके 
पाँच-पाँच सत्त्वस्थानोमें-से प्रत्येक्में बध्यमान आयुरूप एक-एक प्रकृति घटानेपर बीस स्थान 
होते हैं। सब मिलकर असंयतमें चालीस सत्त्वस्थान होते हैं ॥३७६॥ 


है लक चारों पंक्तियोंमें तीथंकर और आहारक चतुष्ककी अपेक्षा जो विश्वेष है उसे 
कट "लक, 








कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका द्रेरे 


प्रथमपंक्तिद्दयदस्थानपंचकद्व य॑ तीत्यंम्माह।रकचतुष्टयमुं सहितभक्कुं। द्वितोयपंक्तिद्ययद 
स्थानपं वकद्व 4॑ तोत्थंकरप्रकृतिसत्बवरहितमककुमाहारकचतुष्टयस हितमक्कुं । तृतीयपंक्तिद्ययद स्थान- 
पंचकद्वयं तोट्यंकरप्रकृतिसत्वसहितम्वकुमाहारकचतुष्टपरहितसक्कुं । चतुत्थपंक्तिद्॒यस्थानपंचक- 
हुये तोस्यंकरपुमाहारकचतुष्टयमुं सत्वरहितमक्कुसितु चतुः प्रतिस्थानमरियल्पड़॒गुं ॥ 


अनंतरं दुगछक्कादि सत्वहीनप्रकृतिगढ्ई॑पेलदपरु :-- 


अण्णद्र आउसहिया तिरियाऊ ते च तद्द य अणसहिया । 
मिच्छे मिस्सं सम्म॑ं कमेण खबिदें हवे ठाणा ॥३७८।। 
अन्यतरायुःसहित तिय्यंगायुस्ते च तथा चानंतानुबंधिसहितं मिथ्यात्वं सिश्र॑ सम्यक्त्वं 
क्रमेण क्षपिते भवेत्‌ स्थान ॥ 
अन्यतरायुष्पमो दु सहितमार तिय्यंगायुष्यमा येरड्मनंतानुबंधिसहितमादारु मी यार 
मिथ्यात्वमुं कूडि येछ मो येलुं मिश्रप्रकृति गूडि येंदुई येंटुं सम्यकत्वप्रकृतिगूडि ओभत्तु 
प्रकृतिगल् रहितंगछप्पुवु | संदृष्ठि :-- 
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प्रथमपंक्तिदयस्य स्थानपंचकद्यं तोर्धाहारकचतुष्कसहित भवति । द्वितोयपंक्तिदयस्य स्थानपंचकद्य॑ 
तोर्थरहितमाहारकचतुष्टयसहित॑ भवति । तृतोयपंक्तिद्ववस्य स्थानपंचकद्व्य तोर्थशहितमाहारकचनुष्टयरहितं 
भवति । चतुर्थपंक्तिद्यस्थ स्थानपंचकद्दयं तीथंक्राह्मरकचतुष्टयरहितं भवति । एवं चतुःप्रकृतिक स्थान 
ज्ञातव्यं ॥ ३२७७ ॥| अथ दुगछवका दिही नप्रकृती राह--- 

तियंगायुरन्यतरायुःसहितं तद्द्वितीयमनंतानुबंधिसहितं तत्वट्क॑ मिथ्यात्वसहितं तत्सप्तक॑ मिश्रसहित॑ 
तदष्टक॑ सम्यक्त्वसहितनवकमित्थपनीतप्रकृतयों भवंति ॥। २७८ ॥ अथ भंगान्‌ गाथाद्वयेनाहु-+- 
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बद्धायु और अबद्धायुकी प्रथम दो पंक्तियोंके जो पाँच-पाँच स्थान हैं. वे तीधथकर और 
आहद्वारक चतुष्क सहित हैं। बद्धायु ओर अबद्धायुकी दूसरी दो पंक्तियोंके पाँच-पाँच स्थान 
तीथंकर रहित किन्तु आद्ारक चतुष्क सहित हैं। बद्धायु और अबद्धायुकी तीसरी दो 
पंक्तियोंके पाँच-पाँच स्थान तीथंकर सद्दित किन्तु आह्वारक चतुष्टथ रद्दित हैं। बद्धायु और 
अबद्भायुकी चतुर्थ दोनों पंक्तियोंके पाँच-पाँच स्थान तीर्थंकर तथा आहारक चतुष्कसे रह्वित 
हैं। अर्थात्‌ प्रथम प॑ क्तिसे शुन्‍्य घटानेसे मतलब है कि उसमें तीर्थंकर और आहारक चतुष्क 
हैं। दूसरीमें एक घटानेसे मतलब है कि उसमें तीथंकर नहीं है, तीसरीमें चार घटानेसे 
मतलब है कि उसमें आह्ारक चतुष्क नहीं हे और चौथीमें पाँच घटानेसे मतलब हे कि 
उसमें तीथंकर भी नहीं हे ओर आहद्वारक चतुष्क भी नहीं है ॥३०७॥ 

इसे नीचे रचना द्वारा स्पष्ट किया जाता हे। प्रत्येक कोठेमें ऊपर प्रकृतियोंक्रा प्रमाण 
है उसके नीचे भंगोंका प्रमाण है । 


न 


३० 
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सतीत्य ॥ ०. 
झतोीत्यें॥ ० 
अतोत्य ॥ ०. 
_अतीर्त्य ॥ ०. 
सतोत्य॥ ०. 

सतीत्थ ॥ ०. 


अतीत्व ॥ ० 





अतोत्थ ॥ ० 
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आगे दो, छह आदि घटायी प्रकृतियोंकों कहते हैं-- 
तियंचायु और कोई एक अन्य आयु ये दो प्रकृति जानना | दो ये और अनन्तानु- 

बन्धी चतुष्क ये छह जानना | इनमें मिथ्यात्व मोहनीय मिलानेसे सात जानना। मिश्र- 
मोहनीय मिलानेसे आठ जानना। सम्यकत्व मोहनीय मिलानेसे नौ ज्ञानना। ये घटाई 


५ गयी प्रकृतियाँ हैं। अथौत्‌ बद्धा 


४ ।|१ 
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युकी प्रथम पंक्तिका प्रथम स्थान दो आयु बिना एक सौ 


छियालीस ग्रकृतिरूप है। दूसरी पंक्तिका प्रथम स्थान तीथंकर बिना एक सौ पेंतालीस 
प्रकृतिरूप हे । तीसरी पंक्तिका प्रथम स्थान आह्ारक चतुष्क बिना एक सौ बयालीस प्रकृति- 
रूप है। चोथी पंक्तिका प्रथम स्थान आह्वारक चतुष्क और तीथंकर बिना एक सौ इकतालोस 
प्रकृतिरूप है। इनमें बध्यमान आयुरूप एक प्रकृति और घटानेपर अबद्भायके चार स्थान 


१० 


होते हैं। इस प्रकार आठ स्थान हुए। इन सबसमें अनन्तानुबन्धी चतुष्करूप चार प्रकृतियोंके 
घटानेपर दूसरे आठ स्थान होते हैं। उनमें-से भी मिथ्यात्व घटानेपर तीसरे आठ स्थान 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६२५ 


अनंतरं भंगंगढ् गायात्रयदिदं पेछदपर :-- 
आदिमपंचड्टाणे दुगदुगभंगा दृवंति बद्धस्स । 
हयरस्सवि णादव्वा तिगतिग इगि तिण्णि तिण्णेब ॥३७९॥ 
आदिमपंचस्थाने द्विकद्विकभंगा भवंति बद्धस्य | इतरस्यापि ज्ञातव्याः जिकत्रिकेकत्रित्रयः 0७ 
मोदल पंचस्यानदोछरडरडु भंगंगव्पपुष्वु ॥ बद्धायुष्यंगे यितराबद्धायुष्यंगे मुरु मुरं ओंदु ५ 
मूरु सुरु भंगंगछूरियल्पडबुचु ॥ 
विदियस्स वि पणठाणे पण पण तिग तिण्णि चारि बद्धसस्‍्स । 
इयरस्स होंति णेया चउ चउ इगि चारि चत्तारि ॥३८०॥ 
द्वितीयस्पापि पंचस्थाने पंच पंच त्रिकत्रपइचत्वारों बद्धस्पेतरस्थ भवंति जेपाइचतुबचतुरेक- 
रचत्वारश्चत्वार: ॥ १० 
हितीयपंक्तिय पंचस्थानंगछो हु बद्वायुष्यंगे क्रमदिदं पंच पंच त्रिकन्रिकचतुब्भगंगव्ूप्पु- 
वितरंगबढ़।युष्यंगे चतुश्च॒तुरेक चतु३चतुदभगंगन ज्ञातव्यंगन्प्पवु ॥ 
आदिल्ल दसस सरिसा भंगेण य तदिय दसय ठाणाणि। 
बिदियस्प चउत्थस्स य दस ठाणाणि य समा होंति ॥३८१॥ , 
आद्यतनदशसु सदृशानि भंगेन व तृतीषदशकत्थानानि। द्वितीयायाइचतुर्थ्याईच दश- १५ 
स्थातानि च भंगे: समानि भवंति ॥ 


शा सम सम जय जी आर जल पी मम 


प्रथमपंचस्थानेषु बद्धायुष्कस्य हो दो भंगो भवतः। अबद्धायुष्कस्प च बत्रयस्त्रयः एकस्त्रयस्त्रयो 
भवंत्ति | २७९ || 

द्वितीयपंक्तेः पंचस्थानेषु बद्धायुष्कस्य पंच पंच अयस्त्रयश्चत्वारों भंगा भवंति। इतरस्यथ चत्वार- 
इचत्वार एकश्चत्वारइचत्वारों भवंति ॥ ३८० ॥ २० 

आधद्यषु बद्धावद्धायुष्कदणस्थानेषक्तभंग: तृतोयबद्धाबद्धायुष्कदशस्थ|नभं गा: समाना: । द्वितीयपंक्तेबंद्धान 
बद्घधायुष्कदशस्थानोक्तभंग: चतुर्थ पंक्तेबंद्धाबद्धायुषकरशस्थानरमंग।ःः समाना:। एवमसंयतस्यथ चत्वारिशत्स्थानेषु 





0५२५ तस 3 3न्‍>लर 





या भी जग भर धन पी भजन चमक चर 





डीलल- अललडओल+ * ५ जज चल तल हज अकिलिजनल + ली अलसी काजल वजीजलडजत लत + २५ 5४८» 3२५०८ 4 2५ २९८ ७ट 4४ ट ली 


होते हैं। उनमें-से भी मिश्रमोहनीय घटानेपर चौथे आठ स्थान दवोते हैं। उनमें-से भी 
सम्यक्त्व मोहनीय घटानेपर पाँचव आठ स्थान होते हैं। इस तरह सब मिलकर असंयतमें 
चालीस सत्त्वस्थान होते हैं ॥३७८॥ २५ 

आगे दो गाथाओंसे इनमें भंग कहते हैं-- 

प्रथम पंक्ति सम्बन्धी बद्धायुके पाँच स्थानोंमें दो-दो भंग होते हैं। अबद्भायुके पाँच 
स्थानोंमें क्मसे तीन-तीन, एक, तीन-तीन भंग होते हैं ॥३७९॥ 

दूसरी पंक्ति सम्बन्धी बद्धायुके पाँच स्थानोंमें क्रमसे पाँच-पाँच, तीन-तीन, चार भंग 
होते हैं। अबद्भाय॒के पाँच स्थानोंमें क्रसे चार-चार, एक, चार भंग होते हैं ॥३८०॥ ३० 

पहली पंक्ति सम्बन्धी पाँच बद्धायु और पाँच अबद्धायुके दस स्थानोमें जो भंग कहे हैं 
उन्हींके समान तीसरी पंक्तिके दस स्थानोंमें भंग जानना। तथा दूसरी पंक्ति सम्बन्धों पाँच 

क-७९ 


श्ष्‌ 
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२५ 


३७ 
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आद्यतनबढ्धाबद्धायुष्परगछ दशस्थानंगछोलु पेल्द भंगंगलोडने तृतोयबद्धाबद्धायुध्परुगव्ठ 
वद्ास्थानंगछ भंगंगव्ठ समानंगव्ठप्पुबु । द्वितीयपंक्तिय बद्धाबद्धायुष्यरगत्ठ दशस्थानंगक्ो तु पेक्द 
भंगंगव्ठोडने चतुर्त्यपंक्तियवद्वाबद्धायुष्यरुगः्ठ वह्ञस्थानंगछ भंगंगल्दु समानंगल्ूप्पुबु | इंतसंयतन 
नाल्वतुं स्थानंगछोछ नुरिप्पततु भंगंगव्वप्पुववर भेद॑ पेकल्पडु गुमदे ते वोडे-बद्धायुष्यनप्प असंयतन 
प्रथमपंक्तिप पंचस्थानंगल्ु सतीत्य॑स्यानंगरप्पुरवरिद भुग्यमानबध्यमानायुद्वंघमल्‍लदितरायुष्यमों दूं 
तोस्थंसत्वपुल्लंगे तिथ्यंगायुष्पसत्वमिल्लप्पुरदरिदं तिय्य॑गायुष्यमुमंतु प्रकृतिदयर हितमागि न्रनाल्व- 
त्तारु प्रकृतिसत्वस्थानदोदु भुज्यमानमनुष्यं बध्यमाननरकायुष्यनु । भुज्यमानमनुष्यं बध्यमानदेवा- 
युष्यतु । भुज्यमातनारक बध्यमानसनुष्यायपुष्यतुं । भुज्यमानदेवं बध्यमानमनुष्यनु । में वितु नाल्‍्कुं 
भंगंगछोकु समभंगंगत्प्प कडेयवेरडु भंगंगढ॑ बिट्दु भंगद्ययमवकुमत्तमा स्थानदोछ्ु अनंतानुबंधि 
चतुष्टयमं विसंयोजिसिदातंगे अस्यतरापुष्यमों दु' तिय्यंग्रायुष्यमुमनंतानुबंधिचतु ष्कमुमंतु षद्‌ 
प्रकृतिरहितमागि नुरनाल्‍्वत्तेरडु प्रकृतिसत्वस्थानदोर् भुज्यमानमनुष्यं बध्यसाननारकायुष्यनु 





विशत्यत्त रशतं भंगा भवंति । तद्भेद उच्पते-- 

7 बढ्धायष्कस्यासंयतस्य प्रथमपंक्तिपंचस्थानानां सतीर्थत्वात्तियंगायुषा भुज्यमानबध्यमानाम्यामितरायुषा 
च रहितषद्चत्वारिशच्छतसत्त्तस्थाने भंगा: भुज्यमानमनृष्यवध्यमाननरकायुष्क: १ भुज्यमानमनुष्यवध्यमान- 
देवायुष्क: २ भुज्यमाननारकबंध्यमानमनुप्यायुष्क: ३ भुज्यमानदेवबध्यमानमनुष्यायुष्कश्चेति चतुर्पु समद्रये 
त्यक्ते द्वो भंगो भवतः। तथा विसंयोजितानंतानुबंधिनस्तच्चतुष्छस्पन्यतरायुस्तियंगायुषोइचाभावाद द्वाच- 
त्वारिशच्छतसत्त्वस्थाने पुनः क्षपितमिथ्यात्वस्य तस्येकचत्वारिशच्छतसत्त्वस्थाने पुनः क्षपितमिश्रस्थ चत्वा- 
रिशच्छतसत्त्वस्थाने पुनः क्षपितसम्पक्त्वप्रकृतेरेकान्नचत्वा रिशच्छतसत्त्वस्थाने5पि तौ भुज्यमानमनुष्यबध्यमान- 
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बद्धायु ओर पाँच अवद्भायुके दस स्थानोंमें जो भंग कहे हैं उन्हींके समान चौथी पंक्तिके दस 
स्थानोंमें भंग जानना । इस तरह असंयतके चालीस स्थानोंमें एक सौ बीस भंग होते हैं । 
अब उन भंगोंकों कहते हैं-- 

बद्धायु असंयत सम्यग्दृष्टीके पहली पंक्ति सम्बन्धी जो पाँच स्थान हैं. वे तोथँकर 
प्रकृति सहित हैं। ओर तिय॑चमें तीर्थंकरकी सत्ता नहीं होती । अतः प्रथम पंक्तिके प्रथम 
स्थानमें भुज्यमान या बध्यमान तियचायु और एक कोई अन्य आयुके बिना एक सौ 
छियालीस प्रकृतिरूप है। उसमें भुज्यमान मनुष्याय बध्यमान नरकायु, भुज्यमान मनुष्याय 
बध्यमान देवायु, भुज्यमान नरकायु बध्यमान मनुष्यायु, भुज्यमान देवायु बध्यमान 
मनुष्यायु ये चार भंग होते हैं। इनमें-से मुज्यमान मनुष्यायु और बध्यमान नरकायु तथा 
भृज्यमान नरकायु बध्यमान मनुष्यायु भंग समान होनेसे पुनरुक्त हे। तथा भज्यमान 
मनुष्याय बध्यमान देवायु ओर बध्यमान देवायु बध्यमान सनुष्ियाय यह भंग भी समान 
होनेसे पुनरुक्त हे। अतः दो भंगोंके पुनरुक्त होनेसे शेष दो भंग होते हैं। प्रथम पंक्तिका 
दूसरा स्थान जिसके अनन्तानुबन्धीका बिसंयोजन हुआ उसके अनसन्तानुबन्धी चार, 
तियचायु और एक अन्य आयु इन छह बिना एक सौ बयालछीस प्रकृतिरूप है। जिसके 
मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षय हुआ है उसके एक सो इकतालीस प्रकृतिरूप तीसरा स्थान हे, 
जिसके मिश्र मोहनोयका क्षय हुआ दे उसके एक सो चालीस प्रकृतिरूप चौथा स्थान है। 


कर्याटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ६२७ 


भूज्यमानमलुष्यनु बध्यमानवेवायुष्यने ब भंगद्ययमक्कु । सा स्थानदोछ सिध्यात्यप्रकृतियं क्षपिसि 
सम्पग्मिय्यात्व प्रकृतिय क्षपिसुत्तिप्पं भुज्यमानमनुष्यंगे अन्यतरायुष्यमों दु' तिय्यंग्रायुष्यमुं अनंता- 
नुबंधिचतुष्कमुं भिव्यात्वप्रकृतियुमंतु सप्तप्रकृतिसत्थरहितमागि नर नाल्वत्तोंबु प्रकृतिसत्वस्थान- 
मक्‍्कुमल्लियुसा भंगहयमेयक्‍्कुमा स्थानवोछु मिश्रप्रकृतियं क्षपिसि सम्यक्त्वप्रकृतियं क्षपिसुत्त- 
मिर्प्पतिंगितरायुस्तिय्यंग्रायुद्धितयमुं अनंतानुबंधिचतुष्टयमुं मिथ्यात्वप्रकृतियं मिश्रप्रक्ृतियुमंते दूं 
प्रकृतिरहितमागि नूरनाल्वत्तु प्रकृतिसत्वस्थानदोछु सुंपेूदेरडे भंगंगव्वप्पबु॥ आ स्थानदोब्ु 
सम्यक्‍त्वप्रकृतियं क्षपिसिदातंग्रन्यतरायुस्तिय्ंगायद्विकमुमनंतानुबंधिचतुष्टयप्तुं दर्शनमोहनी यत्रित- 
यधुमंतु नवप्रकृतिरहितसाशि नूर सूबत्तोभत्त प्रकृतिसत्वस्थानदो्ूं मुंपेछद भुज्यमानमनुष्यं 
बद्धनरकदेवायुष्यभेददरंड भंगंगव्वप्पुवीबद्धायुष्यत स्थानपंचकद केव्गण अबद्धायुष्यन पंक्तिय- 
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नरकायु:भुज्यमानमनुष्यवध्यमानदेवायुइचेति द्वो दो भंगो भवतः। तदघस्तनाबद्धायुष्कपंक्ती पंचस्थानेषु 
पंचचत्वारिशच्छतके विसंयोजितानंतानुबंधिन: एकचत्वारिशच्छतसत्त्वस्थाने भुज्यमानना रक्मनुष्यदेवायु में दात्तयो 
भंगा:। क्षपितमिथ्यात्वस्य चत्वारिशच्छतसत्त्वस्थाने भुज्यमानमनुष्याणामेको भंगः । क्षपितमिश्नर॒मकान्नचत्वा- 
रिशच्छतके भुज्यमाननरकमनुष्यदेवायुभेंदात्त्रयों भंगा: क्ृतकृत्यवेदकतीर्थसत्त्वमनुष्यस्थ गतिद्वयजननसंभवात्‌ । 
क्षपितसम्पक्त्वप्रकृतेरष्टत्रिशच्छतके5पि त एवं त्रयो भंगा । क्सौ क्षायिकसम्यग्दृष्टि: तस्मिन्नेव भवे घातीनि 








ओर जिसके सम्यक्त्ब मोहनीयका क्षय हुआ हैं उसके एक सौ उनतालीस प्रकृतिरूप 
पांचवाँ स्थान है। इन चारों स्थानोमें भी पूवबत्‌ भुज्यमान मनुष्यायु बध्यम।न नरकायु 
ओर भृज्यमान मनुष्यायु बध्यमान देवायु ये दो दो ही भंग होते हैँ। अबद्धायुके प्रथम 
पंक्ति सम्बन्धी पाँच स्थानोंमें प्रथम स्थान एक सौ पैंतालीस प्रकृतिरूप ओर अनन्तानु- 
बन्धीका विसंयोजन होनेपर दूसरा स्थान एक सौ इकतालीस प्रकृतिरूप हे। इन दोनों 
स्थानोंमें भुज्यमान नरकायु मनुष्यायु और देवायुकी अपेक्षा तीन भंग हे। तथा 
मिथ्यात्वका क्षय होनेपर तीसरा स्थान एक सौ चालीस प्रकृतिरूप हे। उसमें भुज्यमान 
मनुष्यायु एक ही भंग होता है । मिश्रमोहनीयका क्षय होनेपर एक सो उनतालछीस प्रकृतिरूप 
चौथा स्थान है। उसमें मुज्यमान नरकाय, मनुष्याय देवायुक्री अपेक्षा तीन भंग हैं । क्योंकि 
तीथंकरकी सत्ताबाला कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टो मनुष्य मरकर नरक ओर देवगतिमें उत्पन्न 
हो सकता है। अतः देवगति और नरकगतिमें भी इस प्रकारका सत्वस्थान सम्भव हे। 
सम्यक्त्व मोहनीयका अभाव होनेपर एक सौ अड़तीसका सत्तारूप पाँचवाँ स्थान होता हे । 
यहाँ भी भुज्यमान नरकायु मनुष्यायु और देवायुकी अपेक्षा तीन भंग होते हैं। मनुष्यायु 
सहित एक सौ अड़तीस सत्त्वस्थानवाला यह क्षायिक सम्यग्दृष्टी यदि उसी भवमें घातिया 
कर्मोंको नष्ट कर केबली होता है तो उसके गर्भ और जन्मकल्याणक न द्वोकर तप आदि तोन 


१. इल्लि क्षायिकनप्पुर्दार भुज्यमाननारक॑ बध्यमानमनुष्यायुष्यनु. भुज्यमानदेव॑ बध्यमानमनुष्यायुष्यमु्म ब 
भंगंगव्ठु कूडि नाल्‍कु भंगंगत्ठुल्लडं समभंगंगक्त एंदु एरडु भंगंगरछ तेंगदु येरड भंगंगल्े बदरत्थ । षद- 
सप्ताष्टप्रकृतिरहितस्थानदोकछ, नाल्कु भंगंगल्िगे संभवमिल्लप्पुदरिंदरड भंगंगल । एक दो अनंतानुबंधियनु- 
मिथ्यात्वप्रकृतियनु्क डिसि मिश्रप्रकृतियं कडिसद मुन्त मरणमिल्लप्पुर्दारे । 
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स्थानपंचकदोल्ू॒ पेब्टल्पडुगूं । . तिय्यंगायुव्थज्जितविवक्षितभुज्यमानायुष्यमल्लदितरायुखितय॑ 
रहितमाि न्रताल्वत्तय्दु प्रकृतिसत्वस्थानदोलु भुज्यमाननारक॑ मनुष्य देवनेंब भेददिदं सूद 
भंगंगन्‍ूप्पुवनंतानुबंधिचतुष्कमुं विसंयोजनम माडिदातंगेव्ठु प्रकृतिसत्वरहितमागि न्रनालवत्तों ढु 
प्रकृतिसत्वस्थानदोल भुज्यमाननारकमनुष्यदेवने ब भेददिद॑ भंगन्नयप्तक्‍्कुं। सिश्यात्वप्रकृतियं 
क्षपिसिदातंगे टु प्रकृतिरहितमागि नुरनाल्‍वत्तु प्रक्ृतिसत्वस्थानमककुसल्लिभुज्यमानसतुष्यनों वे 
भंगसवकुं । मिश्रप्रकृतियं क्षपिसिदातंगे नवप्रकृतिसत्वरहितमागि नर मुबत्तों भत्तु प्रकृतिसत्व- 
स्थानमक्कुमल्लियुं तिय्यंग्गतिबज्जितमागि भज्यमाननारकमनुष्यदेवने ब भेददिद॑ भंगत्रयसक्कु- 
मेके दोडे कृतकृत्यवेदकंग सतीत्यंगे मनुष्यंगे गतिद्ववजनन संभवमुंठप्पुदरिद । सम्यकत्व 
प्रकृतियं क्षपिसिदंरेयुं भुज्यमानायुष्यमल्लदितरायुखस्रितय मुसनंतानुबंधिचतुष्कमुं सिथ्यात्वादि- 
दर्शनमोहनोयत्रयमुमंतु_ दशप्रकृतिसत्वरहितमागि नुरमुवत्तेंटु प्रकृतिसत्वस्थानसककुमल्लियुं 
भुज्यमाननारकमनुष्यदेवने ब भेददिद भंगत्रयसक्‍्कुसो अबद्धायुष्यनप्प सतीत्थंनप्प क्षायिक- 
सम्यग्वृष्टि तद्भूवदोब्य घातिगढं कडिसिदोर्ड गर्ब्भावतरणकल्याणमुं जन्माभिषवणकल्याणमु- 
मिल्‍ल । अथवा तुतीयभवदोछु घातिग्)॑ केडिसुबडे नियप्रदिदं वेवायुष्यमं कट्टि देवनक्कु- 
मातंगे पंचकल्याणंगल्ुमोत्ठवु । बद्धनरकायुष्यनप्प सतीत्य॑गयुं नारकनागि प्रथमद्वितीयतृतोय- 
पृथ्विगक्रोव्टिप्पंगरविगलु. भुज्यमाननरकायुष्ियावशेषमादागछु. तीत्थंकरविशिष्ट भनुष्यायुष्पम 
हंति तदा गर्भावतरणजन्मामिषवणकल्याणे न स्थातां । अथ तुतीयमव हंति तदा नियमेन देवायुरेव बध्वा 
देवो भवेत्‌ तस्य पंच कल्याणानि स्यृ: । यो बद्धतारकायुस्तीर्थसत्त्व: स॒प्रथमपृथ्व्यां द्वितीयायां तृतीयायां वा 
जायते । तस्य पण्मासावशंषे बद्धमनुष्यायुष्कस्य नारकापसर्गनिवारणं गर्भावतरणकल्याणादयश्च भवंति। 
द्वितीयपंक्ते बद्धायु:पंचस्थानेषु विवक्षितभुज्यमानत्रध्यमानाम्यामितरायुद्वयती था मावात्पं चचत्वा रिश्चच्छतसत्त्व- 
स्थाने विसंयोजितानंतानुबंधिन एकचत्वारिशच्छतसत्त्वस्थाने च तोर्थासत्ताच्चातुर्ग तिसंबंधिद्वादद मंगेषु 
समभंगेषु समपुनरक्तान्विना पंच । क्षपितमिथ्यात्वर्य चत्वारिशच्छतसत्तवस्थाने भुज्यमानमनुष्यस्य बध्यमान- 
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ही कल्याणक होते हैं। यदि तीसरे भवमें घातिकर्मोंक्ो नष्ट करता है तो नियमसे देवायुको 
बाँधता है। वहाँ देवायु सह्दित एक सो अड़तीसका सत्त्व पाया जाता है। मनुष्य पर्यायमें 
जन्म लेनेपर उसके पाँच कल्याणक होते हैं। किन्तु जिसने मिथ्यात्वमें नरकायका बन्ध 
किया है और उसके तीर्थंकरका सत्तव है तो बह प्रथम द्वितीय या तृतोय नरकमें उत्पन्न होता 
है उसके एक सौ अड़तोसका सत्त्व होता है। उसकी आयमें छह महीना शेष रहनेपर 
मनुष्यायुका बन्ध होता है तथा नरकमें नारकियों द्वारा किये जानेबाले उपसग्गका निवारण 
और पंचकल्याणक द्ोते हैं । 

दूसरी पंक्ति सम्बन्धी बद्धायुके पाँच स्थानॉमें ब्िवक्षित भुज्यमान और बध्यमान बिना 
दो आयु और तीर्थंकरके बिना एक सौ पेंतालीस अक्ृ तिरूप प्रथम स्थान दे । अनन्तानुबन्धी का 
विसंयोजन होनेपर एक सो इकतालीस प्रकृतिरूप दूसरा स्थान है। इन दोनों स्थानोंमें 
तीथकर प्रकृतिका अभाव होनेसे चारों गति सम्बन्धी बारह भंगोंमें समरभंग और पुनरुक्त 
भंगके बिना पॉँच-पाँच भंग जानना। मिथ्यात्वका क्षय होनेपर एक सौ चाछीस प्रकृतिरूप 


कर्णाटवृत्ति जौवतत्त्वप्रदीषिका ६२९ 


कट्टिदंगे नारकोपसग्गंनिवारणमुं गर्ई्भावतरणादिकल्याणंगल्मप्पुवरु । द्वितीयपंक्तिय बद्धायुष्यन 
सत्वस्थानपंचक्रंगव्लोछ॒ तोर्थ॑मु विवक्षितभज्यमानबध्यमानायुद्वितयमुमल्‍्लद्ितरायुद्धितयमुमंतु 
त्रिप्रकृतिसत्वरहितमागि नुरनाल्वत्तमु प्रकृतिसत्वस्थानमक्छुमल्लि तीत्येरहितस्थानमप्पुर्दरिदं 
चतु्गंतिसंबंधि द्वावहभंगंगछोत्ु पुनरक्तसमभंगंव्ठेढ्ठ कब्ठेदु क्षेषपंचभंगंगर्ूप्पुत्र ॥ अनंतानुबंधि- 
विसंयोजनस माडिदातंगे तोत्येमुमन्यतरापुद्धितयमुं अनंतानुबंधिचतुष्टयमुमंतेु सत्वरहितमागि ५ 
न्रनाल्वत्तों दु प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लियुमा पंचभंगंगरप्पुवु । मिथ्यात्वप्रकृतिय क्षपिसि 
सिश्रप्रकृतिय क्षपियिसुत्तिप्पांत मनुष्यनयप्पुर्दरिदमातंगे तीत्थ॑मुमितरायुद्धितयमुमनंतानुबंधि- 
चतुष्टयमुं मिथ्यात्वमुमंते दूं प्रकृतिरहितमागि नर नाल्वत्तु प्रकृतिसत्वस्थानमककुमल्लि भुज्य- 
सानमनुष्यंगे बध्यम्ाननरकतिय्यंग्मनुष्पदेवनेब भेददिद नाल्‍कु भंगंगछोछु पुनरक्तभंगसोंवं 
कब्ठेदु शेषभंगंगल्ठु प्रप्पबु । सिश्रप्रकृतियुम क्षपिसि सम्यक्‍त्वप्रकृतियं क्षपिसुत्तिप्प कृतकृत्य- १७ 
बेदकंगं तोत्यंमुमितरायुद्धितयमुमनंतानुबंधिचतुष्टयमुं भिथ्यात्वप्रकृतियुं मिश्रप्रकृतियु' कूडि नव 
प्रकृतिसत्वरहितमागि नुर मृवतों भत्त प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लियुँ भुज्यमानमनुष्यं बद्धनरक- 
तिय्य॑ंग्भनुध्यदेवायुष्यमेददिद नाल्‍कु भंगंगछोक्ु पुनरुक्तमं क्ेदु सुरु भंगंगव्कप्पुवु । सम्यक्त्व- 
प्रकृतियं क्षपित्ति क्षायिकसम्यर्दृष्टियाद तोत्यैरहितंगे तोत्य॑मुमितरायुद्धितयमुमनंतानुबंधि 
चतुष्टयमुं दर्शंनमोहनीयत्रयमुमंतु दक्षप्रकृतिसत्वरहितमागि नुर मृकतेंटुं प्रकृतिसत्वस्थान- १५ 
सवकुमल्लिभुज्यप्ताननारक॑ बध्यसानमतुष्यायुष्यनुं । भुज्यमानतिय्यं्च बध्यमसानदेवायुष्यनु । 
भुज्यमावनमनुष्यं बध्यमाननरकायुष्यनु । भुज्यमानसनष्यं बध्यम्ानतिय्यंगरायुष्यन। भुज्यमान- 
मनुष्य बध्यमानमनुष्यायुष्यनु । भुज्यमानसनुष्यतु बध्यमानदेवाधुष्यन्‌ । भुज्यमानदेव॑ बध्यमान- 
मनुष्यायुष्यनुमे ब सप्तभंगंगछोलु॒भुज्यमानमनुष्य बध्यमानमनुष्यायुष्यने ब पुनरक्तभंगमु् 
नरकतियंकमनुष्यदेव भेदेन चतुर्षु भंगेषु पुनरुक्तमेक विना त्रयः । क्षपितमिश्रस्येकान्तचत्वारिशच्छतसत्त्वस्थानेईपि २७ 
ते एवं तऋ्रय, । क्षपितसम्यक्त्वप्रढ्ते रष्टत्रिशच्छतर त्त्वस्था ने भुज्यमानना रकबध्यमानमनुष्पा युष्कः १ भुज्यमान- 
तियंग्बध्यमानदेवायुच्क: २ भुज्यमानमनुष्यत्रष्यमाननरकायुष्कः: हे भुज्यमानमनुष्यबध्यमानतिर्यंगायुष्क: ४ 
भुज्यमानमनुष्यवध्यमानमनुष्यायुष्क: ५ भुज्यमानमनुष्यबध्यमानदेवायुष्क: 5६ भुज्यमानदेवबध्यमानमनुष्या- 
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तीसरा स्थान है। वहाँ भुज्यमान मनुष्यायु और बध्यमान नरकायु तिय॑चायु मनुष्यायु 
देवायुके भेदसे चार भंग होते हैं। उनमें-से भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान मनुष्यायु भंग एक २५ 
ही प्रकृति होनेसे पुनरुक्त है । उसके बिना तीन भंग होते हैं। मिश्रमोहनीयका क्षय होनेपर 
एक सौ उनतालीस प्रकृतिरूप चौथा स्थान है। वहाँ भी उसी प्रकार तीन भंग होते हैं। 
सम्यवत्व मोहनीयका क्षय होनेपर एक सौ अड़तीस प्रकृतिरूप पाँचवाँ स्थान हे। वहाँ 
भुज्यमान नरकायु बध्यमान मनुष्यायु १ भुज्यमान तिरयचायु बध्यमान देवायु २ भुज्यमान 
सनुष्यायु बध्यमान नरकायु हे भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान तिर्यचायु ४ भुज्यमान मनुष्यायु ३० 
बध्यमान मनुष्यायु ५, भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान देवायु ६, भुज्यमान देवायु बध्यमान 
मनुष्यायु इन सात भंगोंमें पाँचवाँ भंग पुनरुक्त दे क्योंकि एक हो मनुष्यायु दैे। पहलछा भंग 
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[। «५.० ५० 
भुज्यमानतारक बध्यमानमनुष्यायुष्यनु । भुज्यमानदेवं बध्यमानमनध्यायुष्यतुर बेरडं समभंगंगव्ू 
संतु मूरं भंगंगव्ठ कब्ठेदु शेषभंगंगठ, नाल्‍्कु अप्पुवु। शेषपंचभंगंगलअसंभवंगक्प्पुवु : संदृष्टि :-- 


ब | ति।म|नति।म। देन ति।। वे| ति। म 
भु | ना (ना |ति।ति(ति।ति|म । म।म।म | दे। दे 

















रै है, (को हे । #॥90% | कि ० स । ०]०॥।०॥। | न॑॥ + । पु। + ! ० स 


आ द्वितीयएंक्तिय केछगण अबद्धायुष्यरुगछ सत्वस्थानपंचक दोछु विवक्षित भुज्यमाना- 
युष्यमल्लदितरायुस्त्रितयमुं तोत्थ॑मुं कूडि नाल्‍कु प्रकृतिसत्वरहितमागि नूर नाल्‍्वत्तनाल्‍कु प्रकृति- 

५ सत्वस्थानभवकु | सल्लि नाल्‍्कुं गतिजर भेददिदं नालकुं भंगंगलप्पुवु भज्यमानापुष्यमल्लदितरायु- 
स्त्रितयमुं तोत्थंमुमतंतानुबंधिचतुष्टयमुमंतु अष्टप्रकृतिसत्वरहितमागि न्रनाल्वत्तु प्रकृतिसत्वस्थान- 
मवकु मल्लियुं चतु्गंतिजर भेदारिदं नालल्‍्कु भंगंगलूप्युवु | मिथ्यात्वमं क्षपिसिद सत्वस्थानदोब्ठ 
भुम्यमानमनुष्यायुष्यमल्लदितरायुस्त्रितयमुंतोत्थ॑म॒मनंतानुवंधिचतुष्टयमुं मिथ्यात्वमुसंतु नव 
प्रकृतिसत्वरहितमागि न्रमुवत्तो भत्त प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लि भुज्यमानभनुष्यनल्लदितरगति* 

१० अयजरल्लप्पु्दरिदमों दे भंगमक्कुं। मिश्रतकृतियुमं क्षपिसि सम्पक्लवप्रकृतियं क्षपियिसुत्तिद्द तु 
कृतकृत्यवेदकनुं मेणातंगें अन्यतरायुस्त्रितयमुतीत्थ॑मुमनंतानुबंधिचतुष्कपुंमिथ्यात्वप्रकृतियु 
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युष्कश्चेति ७ सप्तभंग्षु पंचम: पुनरुक्त, प्रथमसप्तमो च समाविति चत्वारः। दोषा: पंच न संभवंति। 
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तदधस्तनाबद्धायुष्कपंचस्थानेषु विवक्षितभुज्यमानादितरायुस्त्र 4तोर्था मावे चतुश्च॒त्वारिच्छतसत्वस्याने 
१५ विसंयोजितानंतानुबंधिचतुष्कस्य चत्वारिशच्छतसत्त्वस्थाने चतुर्गतिजमेदाच्चत्वार:। क्षपितमिथ्यात्वस्यैकास्न- 
चत्वारिच्छतसत्त्वस्थाने भुज्यमानमनुष्यादित रगतित्रयजा भावादेक: । क्षपितमिश्रस्याष्टा तिशच्छतसत्त्वस्थाने भुज्य- 


और तीसरा भंग तथा सातवाँ ओर छठा भंग समान हे | इन तीनके बिना चार भंग होते हैं । 
चारों गति सम्बन्धी जो बारह भंग कहे थे उनमें-से पाँच भंग यहाँ नहीं होते। दूसरी पंक्ति 
सम्बन्धी अबद्भायके पाँच स्थानोंमें-से भुज्यमान आयु बिता तीन आयु और तीथ्थंकर बिना 
२० एक सौ चवालीस प्रकृतिरूप पहला स्थान है । अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन होनेपर एक सौ 
चालीस प्रकृतिरूप दूसरा स्थान है। इन दोनोंमें भुज्यमान चार आयुकी अपेक्षा चार-चार 
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१. मुपेल्द द्वादश भंगंगलोत्ु घटियिधुववु । अय्दु घटिपिसवे दुत्य॑ ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदी पिका इ्रे१ 


मिश्रप्रकृतियुमितु दश्प्रकृतिगल्दु सत्वरहितसागि नर मूवत्तढु प्रकृतिसत्वस्थानमकक्‍्कुमल्लि भुज्य- 
सानमनुष्यनु कृतकृत्यापेक्षेयिद नारकनु तिय्य॑चनुं देवनु्मे ब नाल्‍्कूं भंगंगव्वप्पुतु । सम्पक्त्वप्रकृतियुम 
क्षपिसिद क्षायिक सम्यग्दृष्टिगें यितरायुस्त्रितयमुं तोत्यंमुमनंतानुबं घिचतुष्कमुं दर्शनसोहुती यत्रय- 
संतु पन्‍नो'दु प्रकृतिसत्वरहितसागि नुरमृवत्तेलु प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमल्लियुं चतुर्गंतिजरुगछ 
भेदादिद नाल्‍कुं भंगंगव्वप्पुतु। इंतु प्रथमपंक्तिदय दशस्थानंगछोछु तन्रयोविश्ञति भंगंगव्ूप्पुवु । 
द्वितोयपंक्तिद्यय वशस्थानंगछोछु सप्रत्रिशदभंगंगन्‍्प्पुबु । इतरतृतो यपंक्तिद्य बशस्थानंगव्ठोछ प्रथम- 
पंक्तिदय दक्षस्थानं गछो ु पेछदंत अवोविशति भंगंगर्प्पुु । चतुत्थेपंक्तिद्यद दशस्‍्यानंगव्लोत्ठु 
द्वितीयपंक्तिद्ययव दह्ास्थानंगछोव्ठु पेछद सप्तत्रिशवृभंगंगक्ृप्पुबंतसंयत गुणुस्थानदोछु सत्वस्थानंगक 
नाल्वत्तरोछू पुनरक्त समविहीनभंगंगव्दु नूरिष्पत्तप्पुबु ॥ 
अनंतरं देशसंयतादि गुणस्थानत्रयदोत्ु भंगगर््ल पेऊपरु :-- 
देसतिएसुवि एवं भंगा एक्‍्केक्क देसगस्स पुणो । 
पडिरासि विदियतुरियस्सादीबिदियम्मि दो भंगा ॥३८२॥ 
देशब्रतादित्रयेप्वेब॑ भंग एकेके देशब्रतस्प पुनः । प्रतिराशि द्वितीयतुरोयस्यादों द्वितीये 
दो भंगो ॥ 


मानमनुष्यः क्ृतकृत्यवेदकना रकतिर्यग्देवाश्चेति चत्वार: । क्षायिकसम्यरदृष्टे: सप्तत्रिशच्छतसत्त्वस्थाने5पि चतु- 
तुर्गतिजभेदाच्चत्वार: । एवं इतरतृतीयपंक्तिद्वयदशस्थानेषु प्रथमपंक्तिद्यदशस्थानवत्त्रयोविशतिमृंत्वा चतुर्थ- 
पंक्तिदयदशस्थानेषु द्वितीयपंक्तिदयदशस्थानवत्सप्तत्रिशद्भूत्वा चासंयते चत्वारिशत्सत्त्वस्थाने पु समपुनरुक्तान्विना 
विशत्युत्तरणतं भंगा: स्पुः ॥३८१॥ 

देशसंयतादित्रये प्रतिस्थानमेकेकोी भंग्रः । देशसंयते पुनद्वितीयपंक्तिद्ववस्य चतुर्थपंक्तिदयस्य च॑ बद्धा- 
वद्धायषो: प्रथमद्विती यस्थानयोदों द्वो भंगो । तथाहि-- 
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भंग होते हूँ । मिथ्यात्वका क्षय होनेपर एक सो उनतालछीस प्रकृतिरूप तीसरा स्थान हे । 
वहाँ भुज्यमान मसनुष्यायु एक ही भंग होता दे। सिश्रमोहनोयका क्षय होनेपर एक सो 
अड़तीप्त प्रकृतिरूप चौथा स्थान हे। वहाँ भुज्यमान मनुष्यायु ओर कृतकृत्य वेदक 
सम्यग्दृष्टीकी अपेक्षा भुज्यमान नरकायु तिर्यंचायु देबाय इस प्रकार चार भंग होते हैं। 
सम्यक्त्व मोहनीयका क्षय होनेपर क्षायिक सम्यग्दृष्टीके एक सो संतीस प्रकृतिरूप पाँचवाँ 
स्थान है । वहाँ भुज्यमान चार आयुको अपेक्षा चार भंग होते हैं। 

तीसरी पंक्तिमें पहली पंक्तिके बद्धायु अबद्धायुरूप दस स्थानोंमें आह्ारक चतुष्कको 
घटानेपर दस स्थान द्वोते हैं। उनमें प्रथम पंक्तिकी तरह तेईस भंग जानना | चौथी पं क्तिमें 
दूसरी पंक्तिके बद्धाय अबद्धाय रूप दस स्थानोंमें आह्ारक चतुष्करूप चार-चार प्रकृति 
घटानेपर दस स्थान होते हैं । उनमें दूसरी पंक्तिको तरह सेंतीस भंग होते हैं। इस प्रकार 
असंयतमें सब मिलकर चालीस सत्त्वस्थान और एक सौ बीस भंग दोते हैं ।३८१॥ 

देशसंयत, प्रमत्त, अपभ्रमत्त इन तीन गुणस्थानोंमें असंयतको तरह ही चालीस-चालीस 
स्थान होते हैं। और प्रत्येक स्थानमें एक-एक भंग होता है। विशेष इतना है कि देशसंयतमें 
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देशसंयतगुणस्थानदोछ॑ प्रमततसंयतगुणस्थानवोन्ट धप्रमत्तसंयतगुणस्थानदो्॑ प्रतिस्थानसे- 
केकभंगंगव्ूप्पुथु । देशसंयतगुणस्थानदोलु मत्ते द्वितोयपंक्तिद्यद चतुत्थ॑पंक्तिद्यद बद्धाबद्धायुष्यर- 
गछ प्रथम द्वितोयस्थानंगछोक्ु एरडेरडु भंगंगरुप्पु्ु । अदे ते दोडे देशसंयतादिगुणस्थानत्रयदो क्रम - 
संघतगुणस्थानदोव्ठ पेऋदंते दुग छक्‍क सत्त अदठ णव रहियमे दु॒तिय्यंगायुष्यमुं नरकायुष्यमुर- 
तेरडु मा येरड्मनंतातुबंधिचतुष्टयमुमंतारुमा आएं मिथ्यात्वप्रकृतिपुमंतेछुमा एछ' मिश्रप्रकृति- 
युम॑ते ठुमा एंट्रे सम्यक्वप्रकृतियुमंतो भत्तु' प्रकृतिगल्लु क्रमदिद॑ सत्वरहितंगछागि नूर नाल्‍्वत्तारं 
नूरनाल्वत्तेरडंनुरनाल्‍्वत्तो दु नुरनालवत्तु न्रमुवतों भत्तः प्रकृतिसत्वस्थानंगव्ककुसेक' दोडे 
असंयतादि नाल्‍कु' गुणस्थानवत्तिगठु दर्शनमोहनीय क्षपणाप्रारंभकरप्पुर्दारिदमा पंचसत्वस्थानंगढ्ठं 
तिय्येक्कागि केकगें केछगे चतुः प्रतियं माडि स्थापिसिदोडे बढ्धायुष्यंगें सत्वस्थानंगव्टप्पुवल्लि 
मत्तो दो दायुष्यंगछं॑ कुंदिसियवर केंक्रगे कठगे स्थापिसिदोडबद्धायुष्यंगं स्थानंगऋप्पुवल्लि 
प्रथमपंक्तिदय दशस्थानंगलोछु तोत्थंमुमाहारकचतुष्टयम्रुं सत्वपुंटप्पुदरिदं शुन्यसं कक्ेदु ट्वितोय- 
पंक्तिदववय दशस्थानंगछोल् प्रत्येक तोत्थंमो द॑ कत्ठेंदु तृतोयपंक्तिदयदशस्थानंगव्योल्ू_तीत्य॑मनिरि- 
सियाहारचतुष्कम कल्ेदु चतुत्थ॑पंक्तिहय दशस्थानंगछोन्ुु तोत्यंमुमाहारचतुष्कमुममंतु प्रकृतिपंच- 
कम कल्दु स्थाविसिदेंदु पंक्तिगठछ बद्धायुष्यरुगछ पंचपंच स्थानंगकोछ प्रत्येक भुज्यमानमनुष्य 
बद्धदेवायुष्यने बो दो दे भंगंगरप्पुवेक दोडे भुज्यमानमनुष्प देश संघतादिगछगे देवायुष्यं बध्यमानम- 
ल्‍्लदितरायुस्त्रित्य बध्यमानायुष्यमादोडे देशब्रतमुं महाव्रतमुमिल्लप्युर्दारदं। अबद्धायुष्परुगछ पंच 


तद्गुणस्थानत्रयेष्प्पसंयतवद्‌ दुगछक्कसत्तअट्रंनव प्रकृतयों हीना भूत्वा पंचस्थानानि तिर्यगधोधरचतु:- 
प्रतिक कृत्वा स्वाप्यानि बद्धायुष्कस्य भवंति । तत्र पुनरेककायुरपतीय तेषामधःस्थापितेष्वबद्धायुष्कस्य भव॑ति । 
तर प्रथमपंक्तिदयदशस्थानेषु तीर्थाहारा: संतीति शून्यमपनीय द्वितीयपंक्तिद्रयदशस्थानेषु तीर्थमपनोंय 
तृतीयपंक्तिदयदशस्थानेषु तब्निक्षिप्याहारकचतुष्कमपनोय चतुर्थपंक्तिदयदशस्थानेष॒भय मपनीय स्थापिताष्टपंक्तीनां 
बद्धायुष्कपंचपंचस्थानेपु प्रत्येक भुज्यमानमनुष्यबद्धदेवायुरित्पेक एवं, इतरायुस्त्रये बध्यमाने देशमहाब्रत।भावात्‌ । 
अबद्धायुष्कपंचपंचस्थानेषु भुज्यमानमनुष्य इत्येक एवं। पुनर्देशसंयते तीर्थरहितद्वितीयपंक्तिद्यदशस्थानेषु 
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बद्धायु और अबद्भायुकी दूसरी दो पंक्ति ओर चौथी दो पंक्तिके पहले और दूसरे स्थानमें 
दो-दो भंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

देशसंयत आदि तीन गुणस्थानोंमें असंयतकी तरद्द दो, छह, सात, आठ, नी प्रकृति 
रहित पाँच स्थान बरोबर लिखकर उनके नीचे-नीचे चार पंक्ति बद्धायुकी करो। और उनके 
नीचे बध्यमान एक-एक आयु घटाकर चार पंक्ति अबद्धायुकी करो। उनमेंसे पहली पंक्ति 
तीथकर आहारक सहित है। दूसरी पंक्तिमें तीर्थंकर प्रकृति घटाना। तौसरी पैंक्तिमें तीर्थंकर 
मिलाकर आह्वारक चतुष्क घटाना। चोथी पंक्तिमें तीथंकर ओर आहारक चतुष्क घटाना । 
इस प्रकार बढ़ायु अबद्धायुकी आठ पंक्तियोंके चालीस स्थान हुए। उनमेंसे जो बद्धायुके 
बीस स्थान हैं उनमें भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान देवायु यह एक-एक ही भंग होता हे। 
क्योंकि हा तोन आयुके बन्धमें देशबत्रत ओर महात्रत नहीं दोते। तथा अबद्धायके जो बीस 
स्थान हैं उनमें भुज्यमान मनुष्यायु यह एक-एक दी भंग होता है। किन्तु इतना विश्ञेष है कि 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपषिका घ३३ 


पंच स्थानंगछोद्ु भुज्यमानमनुष्यने बो दो दे भंगंगव्प्पुशु । मत्ते देशसंयत गुणस्थानदो तीत्थे- 
रहितंग-ठप्प द्वितोयपंक्तिद्ययवशस्थानंगव्ठोछ चतुत्य॑पंक्तिद्ययवशस्थानंगछोछसवर. प्रथमद्वितोय- 
स्थानद्रयंगछोलु भुज्यमानमनुष्यं बद्धवेवायुष्यनु भुज्यमानतिय्य॑च बद्धदेवायुष्यनें बेरडेरडुं भंगंगव्ठ॑ 
भुज्यमानसतुष्यं भुज्यमानतिय्य॑चनुमेंबिवेरडेरडुं भंगंगक्प्पुबु । यितागुत्त विरलु देशसंयतन 
नाल्वसं स्थानंगछे नाल्‍वत्तेंटु भंगंगव्वप्पुबु | प्रमत्तसंयतंग नाल्‍वततुं स्थानंगढगे नाल्‍्वत्ते भंगंग- 
रप्पुवु । अप्रमत्तसंयतंगे नाल्‍वत्तु त्थानंगछ्ं नाल्‍वत्ते भंगंगर्ूप्पुवु । संदृष्टि :-- 
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चतुर्थ पंक्तिह यदशस्थानेषु च॒ प्रथमद्वितीयस्थानयो भुंज्यमानमनुष्यब्द्धदेवायुष्कभुज्यमानतियंग्बद्धदेवायुष्की भुज्य- 
मानमनुष्यभुज्यमानतियंचो च॑ भवतः । एवं सति देशसंयतस्यथ चत्वारिशत्स्पानानामष्टचत्वा रिशद्धंगा 
भवंति । तथा प्रभत्ताप्रमत्तयोस्तु चत्वारिशत्स्थानानां चत्वारिशदेव भवंतोति ज्ञातव्यं ॥३८२॥ 
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देशसंयतमें तीथंकर रहित दूसरी पंक्तिके दस स्थानोंमेंसे ओर चोथी पंक्तिके दस स्थानोमें- 
से पहले और दूसरे दो स्थानोंमें दो-दो भंग होते हैँ। सो बद्धायुकी दूसरी ओर चौथी 
पंक्तिके पहले ओर दूसरे स्थानमें भुव्यमान मनुष्यायु बध्यमान देवायु, भुव्यमान तियंचायु 
बध्यमान देवायु ये दो-दो भंग द्वोते हैं। तथा अबद्धायुकी दूसरी ओर चोथी पंक्तिके पहले 
और दूसरे स्थानमें भुज्यमान मनुष्यायु और भुज्यमान तियचायु ये दो-दो भंग होते हैं। इस 
प्रकार देशसंयतरमं चालीस स्थानोंके अड़तालीस भंग होते हैं। किन्तु प्रमत्त और अप्रमत्तमें 
चाढीस-चालीस स्थानोंके चालीस-चालीस भंग हैं ॥३८२॥ 
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अनंतरमुप्शमकरुग>प्प अपुव्यंकरगानिवृुत्तिकरणसुक्ष्मत्तांपरायोपश्ञांतकघायद गब्ठे व 
नाल्‍कुं गुणस्थानवरत्तिगव्ठोत्ु बढ़ाबद्धायुष्यरुगछ गे सत्वस्थानंगछुसनवर भंगंगव्ठुम॑ पेल्टल्वेडि 
सोदलो व्पूष्बंकर णंगे पेलदपरू :-- 

दुगच्छक्कतिण्णिवग्गेणणा5पुव्वस्स चउपर्डि किच्चा | 
णभमिगि चउपणद्दीणं बद्धस्सियरस्स एगूणं ॥३८३॥ 
द्विकषट्कत्रिवग्रेंणोनमपुव्यंकरणस्य चतुः प्रति कृत्वा । नम एक चतुःपंचरहितं बढ्धस्पेतर- 
स्येकोन ॥ 

अपुव्यंकरणस्य उपदमकापुष्वंकरणंग ठ्विकषट्कत्रिवग्गंसात्रप्रकृतिगव्ठिद्मुनसप्प सत्वस्थान- 
त्रितयमं चतुःप्रतिकर्म साडि प्रथम्रपंक्तियोछ शुन्यमं द्वितीयपंक्तियोत्रु तोत्थंमों दं तुतोयपंक्तियोत्रु 
आहारकचतुष्टयसं चतुत्य॑पंक्तियोछाहारकचनुष्टपम तो थंमुसंतय्दुं कव्ठेदोडे बढ्धायप्यरुगछगे 
संत्वस्थानंगल्ूप्पुवबद्धायुष्यरगक्रगें आ नाल्‍कु' पंक्तिगछ तंतम्म केव्ठगों दोंदु आयुष्यमं कंदिसि 
अथोपशमकचतुष्के वक्‍तुं तावदपूर्वक रणस्याहु+- 

उपशम्रकापूर्वकरणस्य ट्विकषट्कव्रिवर्गोति स्थालत्रय चतु:प्रतिक॑ कृत्वा प्रथमपंक्तौ शनन्‍्ये द्वितीयपंक्‍्तौ 





तीर्थे तृतीयपंक्तावाहारकचतुष्के चतुर्थपंक्तावुमयस्मिश्चापनीते बद्धायुष्कार्णां सत्त्वस्थानानि भवंति । अबद्धा- 


जल 3 जन - 3-5 ५ 0> >>. 


आगे उपशमश्रेणिके चार गुणस्थ।नोंमें कहनेके लिये प्रथम अपूर्वकरणमें कहते हैँ-- 
उपशमक अपूव करणमें दो, छह ओर तीनका वर्ग नौ इन प्रकृतियोंसे रहित तीन 
स्थानोंकी चार पंक्तियाँ करो। पूबंबत्‌ प्रथम पंक्तिमें झुन्य घटाना। दूसरी पंक्तिमें एक 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपका ६१५ 


स्थापिसिदोडवि नालल्‍कु' पंक्तिगव्ठप्पुवंत्त दुः पंक्तिगछुगे प्रतिपंक्ति प्रकृतिसत्वस्थानंगव्ठु सूर 
मुरागुत्तं विरलिप्पत्तनाल्कुं सत्वस्थानंगव्ठप्पुतु ॥। 
अनंतरं सत्वरहितप्रकृतिगव्ठुमं भंगंग्रव्धुमं पेछदपर :-- 
णिरयतिरियाउ दोण्णिवि पहमकसायाणि दंसणतियाणि | 
ह्वीणा एदे णेया भंगा एक्केक्कगा द्ोंति ॥३८४॥ 
नरकतिययँगायुद्व॑ंयत्रपि प्रथमकषाया दर्शनभोहनोयत्रयाणि हीनान्येतानि ज्ञेयानि भंगा 
एकेके भवंति ॥ 
नरकायुष्यमुं तिथ्यंगायुष्यमुमे बेरहुमा येरडं प्रथमकषायंगकछ नाल्कुसंतारु मा आर प्रकृति- 
गढ्ूँ दर्शनमोहती यत्रयमुमंत्तो भत्तु प्रकृतिगढठ ही नमागि क्रमदिदं नुरनाल्‍्वत्तारं न्रनाल्वत्ते रह नुर 
मुवततो भत्त॑ प्रकृतिसत्वस्थानत्रितयमप्पुबे दरियल्पडवुवु ५ बड्ायुः स्थानपंक्तिगल्‌ू नाल्‍्करोल् 
भुज्यमानसनुष्यं बद्धदेवायुष्यने बो दो दे भंगंगकरियल्पड़बुतु । आ पंक्तिचतुष्टयद तंतम्प् केछ्गण 
अबद्वायुःस्थानत्रितयचतुःपंक्तिगछ्ो छु॒भुज्यमानमनुष्यन. ये बो दो दे भंगसागृत्तिरलिप्पत्तनालकुं 
स्थानंगन्ठ्गिप्पत्तनालके भंगंगव्प्पुष ७ 
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युष्काणां तच्चतु:पंक्‍्तीनां स्वस्याध: एकंकस्मिन्नायुष्यपनीते चतुःपंक्तयो भवंति। एवमष्टपंक्तीनां प्रत्येक 


त्रीणि श्रीणि भृत्वा चतुविद्तिस्थानानि भवंति ॥३े८३॥ अथ ता होीनप्रकृती भंगांइचाह-- 

नरकतियंगायुषी तच्च प्रथमकषायचतुष्क॑ व तानि च दर्शनमोहत्रयं च अमूनि क्रमेण षद्चत्वा- 
रिगच्छतद्राचत्वारिशच्छतैकान्नचत्वा रिशच्छतस त्त्वस्थानेष्वपनेतव्यानि । बद्धायुःस्थानपंक्तिचतुष्के भुज्यमान" 
मनुष्यबध्य प्ानदेवायूरित्येकेक एवं भंग: । तत्पंक्तिचतुष्कस्पाध: अबद्धायुःस्थानत्रयचतुःपंक्तिषु भुज्यमान- 
मनुष्य इत्येकींक एवं भंग: । एवं सति स्थानानि भंग्राए्व चतुविज्ञतिभंवंति ॥३८४॥ 


शिशाशीशाश क न 
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तीथंकर प्रकृति घटाना | तीसरी पंक्तिमें आहारक चतुष्क घटाना। चौथी पंक्तिमें तीर्थंकर 


ओर आहारक चतुष्क घटाना। इस तरद बद्धायुके बारह स्थान हुए। और अबद्भायुकी 
चारों पंक्तियोंमें सब स्थानोंमें एक-एक बध्यमान आयु घटानेपर बारह स्थान द्वोते हैं। इस 
प्रकार आठ पंक्तियोंके तीन-तीन स्थान होनेसे सब चौबीस स्थान द्वोते हैं ।३८३॥ 


आगे उन घटायी गयी प्रकृतियोंके नाम और भंग कहते हैं-- 

नरकायु तिय॑चायु घटानेपर एक सौ छियालीस भ्रकृतिरूप प्रथम स्थान होता है। दो 
ये आयु और अनन्तानुबन्धी चतुष्क घटानेपर एक सौ बयालीस रूप दूसरा स्थान द्वोता है। 
ये छह और तीन दशनमोह इन नौ को घटानेपर एक सी उनतालीस रूप तीसरा स्थान होता 
हे। इन तीनों स्थानोंकी पुबब॒त्‌ चार पंक्ति करो | तब बद्धायुके बारह सैथान हुए । इन सबसमें 
एक-एक बध्यमान आयु घटानेपर अबद्भायुके बारह स्थान होते हैं। इन चोबीस स्थानोमें 
भंग एक-एक ही है। बद्धायुक्रे स्थानोंमें तो भुज्यमान मनुष्यायु बध्यमान देवायु यह एक भंग 
है। अबद्भाय स्थानोंमें भुज्यमान सनुष्यायु यह एक ही भंग होता है। इस प्रकार उपशम 
अपूब करणमें चौबीस स्थान चौबीस भंग होते हैं ॥३८४॥ 

इसी प्रकार उपशमक अपूर्वकरणकी तरह डपशम श्रेणिके अनिषृत्तिकरण, सूक्ष्म- 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


घ्रे६ 


गो० कमंकाण्डे 


एवं तिसु उवसमगे खबगापुव्वम्मि दसह्दि परिद््ण । 
सब्वं चउपडि किच्चा णभमेकक चारि पण हीणं ॥३८७॥ 
एवं त्रिषुपशमकेषु क्षपकापुव्यंकरणे वश्भिः परिहोनं। स्व चतुः प्रति कृत्ता नभ एक 


चत्यारि पंचहोन ॥ 


५ इंतुपहमकापुव्वकरणंगे पेछूदंते शेषोपश्मकानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपशांतकषायर- 
गढ्ठ व नाल्‍कुं गुणस्थानवत्तिगढ्गं प्रत्येकसिप्पत्तनालकु' इप्पत्तनालकुं सत्वस्थानंगलुसिष्पत्तनाल्‍कु- 
मिप्पत्तनाल्‍कु' भंगंगल्मप्पुवितुपशसश्न णियोछु साटकु' गुणस्थानवत्तिगछ सत्वस्थानंगक्कगं अंगं- 


गर्ग संदृप्टि इृदु :-- 


उपशसकचतुष्ककके-> 
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क्षपकापुव्वंकरणे क्षपकश्रेणियोब्द अपृब्बंकरणंगे भुज्यमानमनुष्यायुष्यमल्लदितरायुस्तरितय- 
१० मुमनंतानुबंधिकषायचतुष्कमुं वक्ंनमोहनोयत्रयमुमंतु दक्षप्रकृतिगव्ठिद परिहीनमाणि नूर सृबत्ते टु 
प्रकृतिस्थानमे यककुमेक दोडसंयतादि नाल्‍कु' गुणस्थानर्वात्तिगल्ठे प्रथमकषायचतुष्टयविसंयोजकरं 





््व्ल्चल््ल््श्च्््खिचि्ल्््ख्ि्चि्व््चि्ल्जिज्चिल लि 


एवमुपशमकापूर्वकरणवत्‌ अनिवुत्तिकरणाद्युपदमकत्रयेईपि स्थानाति भंगाइच चतुविशतिष्चतुविद्- 
तिभंवंति । क्षपकापूर्वकरणे भुज्यमानभनुष्पायुष्यादितरायुस्त्रयार्ततानुबंधिच तुष्कदर्शनमी ह॒त्रया भावात्सच्वस्था न- 


साम्पराय ओर उपशान्त मोह नामक गुणस्थानोंमें भी स्थान और भंग चौबीस-चोबीस 


१५ होते हैं। 


५. क्षपक अपूव करणमें भुज्यमान मनुष्यायु बिना तीन आयु-अनन्तानुबन्धी चतुष्क, तीन 
दर्शनमोह इन दस रहित एक सौ अड़तीस प्रकृतिरूप एक ही सत्वस्थान द्ोता हे। उसकी 
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बरशनमोहनीयत्रयक्षपणाप्रारंभकरुसप्पुर्वरिदमा दक्षप्रकृतिगव्ठ क्षपकश्नेणियिदकेछगे केडिसल्पद्दु- 
वप्पुर्दारिदसपूवबंकरणनोव्ठ नूरमूवत्त टे प्रकृतिसत्वस्थानमक्कुमद चतुःप्रतिकमं माड़ि प्रथमस्थान- 
बोल तोत्यंमाहरकचतुष्टयमुं सत्वमुंटेदु शुन्यमं कब्ठेदु द्वितोयस्थानदोलु तीत्येमिल्लाहारक 
चतुष्टयसत्यमुंदे दो ब॑ कब्ठेदू तुतीयस्थानवोन॒ तीर्थमुंटाहरकचतुष्टयमिल्ले दु. नाल्‍्क॑ कल्ठेंदु 
चतुत्य॑सत्वस्थानदोलु तोत्थेंमुमाहारकचतुष्टय मुमिल्ले दग्दुम॑ कब्ठेवु.. प्रकृतिसत्वस्थानंगव्ठ, नर- 
मुबत्तेंटं नर सूबत्तेरः नुरमृवत्तनालकु' न्रमुवत्तमुरु प्रकृतिसत्वस्थानंगव्ठ_ नाल्केयप्पुवु । ई नाल्‍कु 
स्थानंगछोछ, भुज्यमानमनुष्यने बो दो दे भंगमागरुत्तिरलु 'नाल्कु' स्थानंगछूगं नाल्‍्के भंगंगत्ठप्पुवु । 
संदृष्ठि :-- 


एदे सत्तट्टाणा अणियट्टिस्सवि पुणो वि खविदेवि । 
सोलस अट्टेक्फेक्क छक्केक्क एक्कमेक्क तद्ठा ॥|३८६॥ 
एतानि सत्वस्थानानि अनिवृत्तेरपि पुनरपि क्षपितेषि षोडब्माष्टेकेक षष्टेकमेकमेक तथा । 
ई क्षपकानिवृत्तिकरणंगे पेकूद नाल्‍कु' सत्वस्थानंगल्त, क्षपकानिवृत्तिकरणंगमप्पुवु । मत्तं 
षोडश अष्ट एक एक घटक एक एक एक प्रकृतिगव्ण क्षपियिस्तल्पडुत्तं विरलु क्रमदिद न्रिप्पत्ते रह 


मष्टानिशच्छतक स्थात्‌ । तच्चतुःप्रतिक कुत्वा प्रथमे तीर्थाद्वारः समस्तीति शुन्यमपनयेत्‌, द्वितोये तीथं, तुतोये 
आहारक चतुष्क॑, चतुर्थे उभयं एवं सत्त्वस्थानानि अ्रष्टात्रिशच्छतकसप्तत्रिशच्छतकचतुश्त्रिशचछतकत्रय स्त्रिशच्छत- 
कानि चत्वारि तेषु प्रत्येक भुज्यमानमनुष्यायुरेवेति भंगा अपि चत्वारः ॥३८५॥ 

एतानि क्षपकापूर्वकरणोक्तचत्वारि स्थानानि क्षपकानिवृत्तिकरणस्यथापि भवंति पुनः षोडशाष्टेकैकेषु 
षट्कैकैककेषु क्षपितेषु क्रमेण द्वाविशतिशतकचतुर्दशशतकत्रयोदशशतकद्धादशशतकषडुत्त रशतकपंचोत्तरशतक चतु- 


चार पंक्ति करना। प्रथममें तीथंकर ओर आहारक चतुष्क हैं. अतः शून्य घटाना । दूसरीमें 
तीर्थंकर, तीसरोमें आहारक चतुष्क, चोथीमें दोनों घटानेपर एक सो अड़तीस, एक सो 
सेंतीस, एक सौ चौंतीस और एक सौ तेतीस भ्रकृतिरूप चार स्थान होते हैं। उनमेंसे प्रत्येक- 
में भुज्यमान मनुष्यायु एक-एक द्वी भंग होता हे । अतः भंग भी चार ही हैं. ॥३८५॥ 

क्षपक अपूर्वकरणमें जो ये चार स्थान कहद्दे हैं. ये क्षपक अनिषृत्तिकरणमें भी द्ोते हैं । 
फिर सोलद्द, आठ, एक, एक, छह, एक, एक, एक भ्रकृतियोंका क्षय करनेपर एक सो बाईस, 
एक सौ चोदह, एक सौ तेरह, एक सो बारह, एक सो छह, एक सो पाँच, एक सो चार, एक 


५ 


१५ 


२० 


र५ 
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न्रपदिनाल्‍कु' न्रपदिसूरं नुरपसनेरडु नुरारुं न्रय्दु न्रताल्कुं नुरमुरु प्रकृतिसत्वस्थानंगव्लप्युवर्य 
प्रत्येक चतुःप्रतिकं माडि णभमेक्क चारि पण परिहोणमे दु स्वापिसुत्तं विरलु संदृष्टिरचते थितिककु 
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अनंतरं अनिवृत्तिकरणन मृवत्तारु प्रकृतिसत्वस्थानंगछोछ, भंगंगव्ठः ग्रायाद्व्याविद 
पेछूदपरु :-- 
५ भंगा एक्केक्का पूण णउंस्सयक्खविदचउसु ठाणेसु । 
बिदियतुरियेस दोहो भंगा तित्थयरहीणेसु ॥३८७॥ 
भंगा एकेके पुनन्नंपुंसकक्षपित चतुष्चुं स्थानेषु । द्वितीयतुय्यंयों द्वों दो भंगो तोत्थंकर 
हो नयो: ७ ह 
ई क्षपकानिवृत्तिकरणसत्वस्थानंगकछ घुवत्ताररोछ भंगंगलु प्रत्येकमो दो देयप्पुबवल्लि 
१० नवुंसकवेदमं क्षपिसिद नालल्‍कुं सत्वस्थानंगछोव् तीत्येंक रसत्वर्राहिगछप्प द्वितोयचतुत्थ॑स्थानदोब्ठे र- 
डेरडु भंगंगव्वप्पुबदे ते दोडे पेरदपरु :-- 


कल 
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रुत्तरशतकव्युत्तरशतकान्यपि मवंति। तानि सर्वाणि चतु:प्रतिकानि कृत्वा णभमेक्कचारिपणहीणमिति स्थाप्यानि 
॥३८६॥ अमीषु घट्त्रिशत्सत्वस्थाने षु भंगान्‌ गायाद्येनाह-- 
एतेपु क्षपक्रानिवृत्तिकरणस्थ पदूतरिशत्सत्वस्थानेपु भंग: एकक: तत्र क्षपितनपुंसकवेदच_]:स्थानेषु 
१५ तीर्थकरत्वोनद्वितीयचतुर्थयोद्रों दो ॥३८७॥ तथथा-- 
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सो तीन रूप आठ स्थान दोते हैं। इनकी चार पंक्ति करके प्रथम पंक्तिमें शन्य, दूसरीमें 
वीथंकर, तीसरीमें आहारक चतुष्क, चोथामें तीर्थंकर आह्रक चतुष्क घटाना | इस प्रकार 
चारों पंक्तियोंके बत्तीस स्थान हुए। चार अपुवेकरणबाछे स्थान मिलानेपर क्षपक्र अनिवृत्ति 
करणमें छत्तीस स्थान होते हैं ॥३८६॥ 
२० क्षपक इन अनिवृत्तिकरणके छत्तीस स्थानोंमें दो गाथा द्वारा भंग कहते हैँं-- 

क्षपक अनिवृत्तिकरणके छत्तीस स्थानोंमें एक-एक भंग होता है किन्तु इतना विशेष है 
कि जह्टाँ नपुंसक वेदका क्षय कहा है उन चार पंक्ति सम्बन्धी चार स्थानोंमें तीथंकर रहित 
दूसरी ओर चोथी पंक्ति सम्बन्धी दो स्थानोंमें दो-दो भंग द्वोते हैं. ॥|३८७॥ 


उन्हें ही कहते हें-- 


२५ २१. स्त्रीवेदक्षपणायोग्यचतुर्थ॑स्थान । ऊर्ष्वब्रागिदुर्द । 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ६२५ 


थीपुरिसोदयचडिदे पुव्व॑ संढं खवेदि थी यत्यि । 
संढस्सुदये पुष्बं थीखविदं संढमत्वथित्ति ॥३८८॥ 
स्त्रीपुरुषोदयचटिते पुथ्व॑ षंड क्षपयति स्त्रोवेबोस्ति षंडस्योदये पृष्व॑ स्त्रीक्षपितं पंडस- 
स्तोति 0 
ख्रोवेदोदयदिदमुं पुरुषवेदोदयदिदसुं क्षपकर्शेणियनेरिववग्गेल्ठु मुन्नं धंडवेवर्स क्षपिसुवद॥ ५ 
स्त्रोवेदं सत्वभुंदु । पंडवेदोदयदिदं क्षपकश्नेणियनेरिदोडे मुश्च स्त्रोवेद क्षपिसल्पट्टु घंडवेदं सत्व- 
मुंटेदितरडेरडं भंगंगर्प्पुवंतागुत्तं विरलनिवृत्तिकरणंगुभयश्रेणियोत्ट कूडि द्वाषष्टिभंगंगव्ठप्पुबु । 
ई पक्षदोत्ठु क्षपकानिवृत्तिकरणंगे मायासत्वरहितस्थानंगलु नाल्किल्‍ल। चदुसेक्क बावरे ये वु 
पेन्बाचाय्य॑न पक्षदोटनिवृत्तिकरणंग मायारहितचतुःस्थानंगलुमोव्टयु 
अनंतरं क्षपकसृक्ष्मसांपरायंगं क्षोणकषायंगं सत्वस्थानंग्रव्ठ पेल्दपद :-- १० 
अणियट्टिचग्मिठाणा चत्तारिषि एक्कहीण सुहुमस्स । 
ते इगि दोण्णिविद्दीणं खोणस्सवि होंति ठाणाणि ॥३८९॥ 
अनिवृत्तिचरमस्थातानि चत्वाय्यंप्येकहोनानि सुक्ष्मस्थ। तान्येकद्विहीनानि क्षोणकषाय- 
स्थापि भवंति स्थानानि ७ 
क्षपकानिवृत्तिकरणन संज्वलनसानरहितसप्प नाल्‍कुं सत्वस्थानंगल्टोब्यु संज्दलनमाययों दु ॥ १५ 
सत्वरहितंगव्ठादुवादोडे सुक्ष्मसांपरायंगे नाल्‍कुं सत्वस्थानंगव्ठप्पुत्रु | संदृष्टि ३-- 


स्त्रीबेद दयेन पुंत्रेदो दयेन वा क्षपक्शे णिमारूढा: पूर्व पंढवेद क्षपयंति स्त्रीवेदस त्वं स्थात्‌ । पंढबेदोद- 
येनारूढा: पूर्व स्त्रीवेदं क्षपयंति पंढवेदसत्त्वं स्थात्‌ । तेन द्ौ द्वौ भंगी भवत: । एवं सत्यनिवृत्तिकरणस्योंभय- 
क्षेण्योमिलित्या द्वापष्टिभंगा भवंति । अस्मिन्‍्पक्षे क्षपकानिवृत्तिकरणस्थ मांयोनचत्वारि स्थानानि न संति 
चदुसेक्के वादरे इति पक्षे संति ॥३८८॥ अथ क्षपक्रसुक्ष्ससांपरायक्षोीणकषाययो राहु -- २० 
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क्षपकानिवृत्तिकरणस्य संज्वलनमानर हितच॒त्वारि स्थानानि संज्वलनमायादीनानि भूत्वा सूक्ष्मसांपरायस्य 


न्जीनजजीडी लजीत >> सतत - बडी ड3ल आज जीन अपटजड७3 डी: 


जो जीब स्त्रीवेद या पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि चढ़ते हैं वे पहल नपुंसक वेदका 
क्षपण करते हैं। उनके पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें सत्रीवेिदका सत्तव रहता है । किन्तु जो नपुंसक 
बेदके उद्यके साथ क्षपकश्नेणि चढ़ते हैं वे पहले स्त्रीवेदका क्षपण करते हैं. उनके नपुंसकवेदका 
सत्त्व रहता दे। इससे दो स्थानोमें दो-दो भंग होते हैं। इस प्रकार क्षपकके छत्तीस स्थानोंके २५ 
अड़तीस भंग और उपशमकके चौबीस भंग मिलाकर अनिषृत्तिकरणमें बासठ भंग होते हैं। 
इस पक्षमें क्षपक अनिवृत्तिकरणमें माया रह्दित चार स्थान नहीं होते। किन्त “चदुसेक्के 
बादरे' इत्यादि गाथा आगे कहेंगे। उस पक्षकी अपेक्षा ये चार स्थान होते हैं। यह कथन 
आगे करंगे ॥३८८॥ 

आगे क्षपक सूक्ष्म साम्पराय और क्षीणकषायमें कहते हैं-- ३० 


क्षपक अनिषृत्तिकरणमें जो संज्वछन मानरहित चार स्थान कद्दे थे, उन चार स्थानों- 
सें-से संज्बलन मायाकों घटानेपर सूध्मसाम्परायके चार स्थान होते हैं । वे एक सौ दो, एक 


ज्लजीजी जि जज जज 
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हक 

१०२ 

_०१ 

व 

९ 

तान्येकविहोनानि आ सुक्ष्मसांपरायन संज्वलनसायारहितस्थानंगढ नालल्‍्कुं संज्वलनलोभ- 
कषायमो दरिद॑ होनंगरादुवादोडे क्षीणकषायंगे द्विचर मसमयपस्यत नाल्‍कु सत्वस्थानंगव्ठप्पुवु । 


संदृष्टि :--- 








क्षोण क० 
द्व्चिर 


कक 
_९७ 
९६ 
ई नालल्‍्कु स्थानंगल् ॒प्रत्येक॑ निद्राप्रचलावरणद्वयरहितंगव्ठादोड़े क्षीणक्षायन चरमसमय- 
५ सत्वस्थानंगव्ठ नाल्‍कप्पुवु ॥ संदृष्टि :-- 











अनंतरं सयोगायोगिकेवलिगुणस्थानंगछोकछ सत्वस्थानंगढ्ठ पेछदपरु :-- 
ते चोहसपरिद्दीणा जोगिस्स अजोगिचरिमगेवि पुणो । 
बावत्तरिमडसट्टि दुसु दुसु हीणेसु दृग दुगा भंगा ॥३९०॥ 


तानि चतुदृंश्रपरिहोनानि योगिनोध्योगिचरसेषि पुनर्दासप्ततिमष्टर्षाष्ट दथोद॑योहंनिषु 
१० हो हो भंगो॥ 


भवंति । एतानि चत्वारि संज्वलनलोभहीनानि क्षोणकषायद्वि वरमसमयपयंतं भवंति । एतानि पुनतिद्राप्रबला- 
रहितानि चरमसमयस्य भवंति ॥३८९॥ अथ सयोगायोगयोराहु-- 
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सो एक, अठानबे ओर सत्तानबे प्रकृतिरूप हैं। इन चारों स्थानोमें-से संज्बलन लोभ घटाने- 
पर एक सो एक, एक सो, सत्तानबे, छियानबे प्रकृतिरूप क्षीणकपायके द्विवरम समय पर्यन्त 

१५ चार स्थान होते हैं। इन चारों स्थानोमें-से निद्रा प्रचलाको घटानेपर निन्यानबे, अठानबे, 
पंचानबे, चौरानबे प्रकृतिरूप क्षीणकषायके अन्तिस समयमें चार स्थान होते हैं ॥३८९। 

आगे सयोगी-अयोगीमें कहते हैं-- 
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आक्षोणकषायक्षपकन चरमसमयचतुःसत्वस्थानंगल्लोछ प्रत्येक॑ पदिनाल्‍कुं पदिनालकुं 

प्रकृतिगल्ु क्षपिसल्पद्दु सत्वरहितंगव्ठागि सयोगकेव्लि भद्टारकंगेंयुमयोगिकेवलि भट्टारकद्वि चरस- 
समयपय्यंतमुं नाल्‍कुं नाल्‍कुं सत्वस्थानंगव्ठप्पुतु ॥ संबुषध्टिः-- 
5 अयो० ह्ि० 
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<४ ८४ 
सा 


<० <० 


अयोगिकेवलि चरमेषि पुनः अयोगिकेवलि भट्टारकन चरमसमयदोत्ठु तन्न द्विचरमसमय- 
चतुःसत्वस्थानंगछोछ प्रथमद्वितोयस्थानदोन्‍्प्पत्ते रडुसनेप्पत्तेरडुम॑तुतीयचतुत्थ॑स्थानदयदोत्ट रु- 
बत्ते ठुमहवत्तेंदुं प्रकृतिगढं होन॑ माडत्तिरलु शेषप्रकृतिसत्वस्थानंगव्ठु अयोगिफेवलिचरमसमय- 
दोछु पदिम्रुं पन्‍नरडुं पदिमुरु पन्‍्नेरडमितु नाल्‍कु सत्वस्थानंगव्ठप्पुवल्लि पुनरक्तस्थानद्यमं 
बिट्टू रडुमपुनरक्त स्थानंगव्ठप्पुवु हिल 


रैरे 
२ 


नकद 
२ 

अल्लि सातोदयमुछवत्ंगे असातं॑ सत्वमिलल॥ असातोदयमुछ्ंग सात सत्वमिल्ले दितु 

: ह्ौ द्वौ भंगी भवतःआ एरडेरड भंगंगव्वप्पुतु । यितु ग्रणस्थानवोत्छ प्रकृतिसत्वस्थानंगल्ु भंग- 

सहितमागि पेब्टल्पट्टुवु । 
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तानि क्षोगकषायच रमसमयस्थानानि चतुर्दशप्रकृतिरहितानि सयोगायोगद्विचरमसमयपयंतं व्‌ भवंति । 
पुनद्विच रमचतुःस्थानेषु प्रधमद्वितीययोद्ासिप्ततो तृतीयचतुर्थयोरष्टपष्टथां चापनीतायां चरमसमये दे त्रयोदशात्मके 
दादशात्मके तत्र पुनरुक्तद्वये त्यक्ते द्वे भवतः। तत्र सातोदययुतस्य नासातसत्त्वमसात्ोदययुतस्य न सातसत्त्व- 
मिति द्वो हो भंगो सदतः । एवं गुणस्थानेषु सर्वस्थानानि सभंगरान्युबतानि ॥३९०॥ 
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क्षीणकृषायके अन्त समय सम्बन्धी चार स्थानोंमें-से क्ञानावरण पाँच, दर्शनावरण 
चार और अन्तराय पाँच इन चौदह प्रकृतियोंको घटानेपर पिचासी, चोरासी, इक्यासी ओर 
अस्सी प्रकतिरूप चार स्थान सयोगी तथा अयोगीके द्विचरम समय पयन्त होते हैं। पुनः 
अयोगीके द्विचरम समय सम्बन्धी चार स्थानोंमें-से प्रथम ओर द्वितीयमें बह्चत्तर तथा तीसरे 
और चतथ में अड़्सठ प्रकृति घटानेपर तेरह, बारह, तेरह, बारह ये चार स्थान अयोगीके 
अन्तिम समयमें होते हैं | इनमें-से दो पुनरुक्त छोड़ देनेपर दो रहते हैं। यहाँ जिसके साता- 
बेदनीयका उदय द्वोता हे उसके सावाका ही सत्व होता हे असाताका सर्तव नहीं होता। 
और जिसके असाताका उदय होता है उसके असाताका ही सक्त्व होता है साताका नहीं। 
अत: इन दोनों स्थानोंमें साता-असाता प्रकृतिके बदलनेसे दो-दो भंग होते हैँ। इस प्रकार 
गुणस्थानोंमें सक््वस्थान भंगसहित कद्दे ॥३९०॥ 

क-८९ 








१० 


१५ 


२५ 


दर गो० करमंकास्डे 


अनंतर॑ दृगछक्कतिण्णि वग्गेणणा एंवितुपशमकरुगल्रगुपण्मश्रेणियोलूनंतानुबंधिचतुष्टय- 
सहित स्थानाष्टकंगल्ु पेटल्पद्टुवप्पुर्दरिदं तंहम्म पक्षदो्ना सत्वस्थानाष्टकंगल्वल्ले दिश्यादि 
विशेषंगव्ठुमना स्थानभंगसंख्येगव्ठुमं गायाचतुप्टयदिदं पेछूदपरु :-- 
णत्थि अणं उवसमगे खबगापृव्वं खवित्तु अट्ठा य | 
पच्छा सोलादीणं खबरण इदि केह णिद्दिईं ॥३९१॥ 
नास्त्यनंतानुबंध्युपशमके क्षपका: पुृव्व॑ क्षपयित्वाष्ठो च। पदचात्‌ षोडशादीनां क्षपणेति 
केद्चिन्निद्विष्टं ॥ 
श्रीकनकनंदिसिद्धांतचक्रर्वात्त तीत्प॑संप्रदापदोदछुपशम श्रेणियोलुपशसकन्नो ल्वरोकमनंतानु- 
बंधिचतुष्टयसत्वयुताष्टस्थानंगव्ठिल्ल । क्षपकर सध्यमाष्टकषायंगछ सुन्‍्न॑ क्षपिसि बब्टिक्क 
१० घोडशादिप्रकृतिग क्षपणेयं मापर दितु म््ते कुलंबराचाय्यंरुपकछिदं पेछल्पट्टुदु ॥ 


नल 


ढ४ढलल्‍ अल जल ध रस स्‍ तर. नल ने 





अथ दुगछक्कतिण्णिवग्गेणुणेत्युवशमकाना सानंतानुबंधिस्थानाष्टकुयुक्त॑ तत्स्वपक्षे नेत्यादिविशेषं 
तद्भंगसंख्यां च गाथाचतुष्केणाह--- 

श्रीकनकनंदिसिद्धांतचक्रवर्तितोर्थसं प्रदाये चतुरुषक्ञमकेष्वनंतानुबंधिचतुष्कसत्त्वयुतस्थानाष्टकं न स्पात्‌ । 
क्षषका मध्यमकषायाष्टक पूर्व क्षपयित्वा पश्चात्‌ षोडशादीनि क्षपयंति इति पुनः कश्चिदुकक्‍्तं ॥|३९१॥ 
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णणणणाणाााा हें रु में ८०७ ना 25 रकम २४८घ६ 4२ अबर 
आगे ग्रन्थकार कहते हैँ कि पूबरमें जो अनन्तानुबन्धी सहित आठ स्थान उपशम 


श्रेणिमें कहे हैं वे हमारे मतानुसार नहीं हैं-- 


श्री कनकनन्दि सिद्धान्त चक्रबर्तीके सतानुसार उपशमश्रेणिके चार गुणस्थानमें 

अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सत्त्व सहित जो बद्धायु ओर अबद्भायुकी चार पंक्तियोंमें आठ स्थान 

२० ऊहे हैं वे नहीं होते | अत: चौबीसके स्थानमें सोलह ही स्थान होते हैं। तथा क्षपक अनि- 

बृत्तिकरण पहले तो अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान रूप आठ कषायोंका क्षपण करता है। पीछे 
सोलह आदि प्रकृतियोंका क्षपण करता हे ऐसा किन्हीं आचार्योंका मत है ॥३९१॥ 


१. उपशमकचतुष्कस्य प्रत्येक चतुविशतिस्थानानि एकस्यां रचनायां संदर्शितानि। तत्न ठिर्य्यक्‌ त्रिस्थाने 
प्रथमसत्त्वस्वानं द्विहीन॑ आयुर्दधरहितं नत्वनंतानुबंधिचतुष्करहित एवं व्याख्याने पृर््वोक्तप्रकारेण तस्याघः 
२५ सप्तसत्वस्थातान्यनंतानुबंधिचतुष्कसहितानि । एवं स्थानाष्टक अन॑तानुबंधिचतुष्कसत्त्वसहितं प्रणीत॑ इति 


यावतु ॥ 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका हरे 


अणियट्टिगुणड्वाणे मायारद्दिदं च ठाणमिच्छंति । 
ठाणा भंगपमाणा केईं एवं परूवेति ॥३९२॥ 
अनिवृत्तिगुणस्थाने मायारहितं क्॒ स्थानमिच्छंति। स्थानानि भंगप्रमाणानि केचिदेवं 


प्ररूुपयंति ५ 

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानदो तु मायारहितमप्प नाल्कुं स्थानंगव्दंगोकरिसल्पट्टुवु । स्थानंगल 
भंगप्रमाणंगक्ठे ये दितु केलंबराचाय्येरुगछ पेल्वरु । अंतागुत्त बिरलु स्थानभंगसंस्ये्यं गाया्ययदिवं 
पेछूदपरु ३-- 

अद्दारह चउ अट्डं मिच्छतिए उ्बरि चाहू चउठाणे । 
तिसु उवसमगे संते सोलस सोलस हवे ठाणा ॥३९३॥ 

अष्टादश चतुरष्टो मिथ्यादृष्टय[दिश्नये उपरि चत्वारिशच्चतुः स्थाने त्रिषुपशसकेबपश्ांते 
षोडद षोडश भवेयु: स्थानानि ७ 

सिथ्यादृष्टियोछं सासादननोछ सिश्चनो#ं पुृव्वोक्तप्रकार्रददं क्रर्माद पदिनेंटरं नाल्‍कुं एंट 
स्थानंगर्ूप्पुवु। मेले असंयतादि नाल्‍्कुं गुगस्थानंग् छोछ प्रत्येक नाल्‍्वत्तुं नालवत्तुं सत्वस्थानंगनप्पुतु 
उपशमकस्मृवरोंछमुपशांतकथायनोऊं प्रत्येक्मनंतानुबंघिसत्वपुतबद्धाबडायुष्यरुणछ टे टू स्थान- 
गरु कुंदि प्रत्येक घोडश घोडश सत्वस्थानंगर्प्पुवु । क्षपकरोत्नु पृरर्वोक्तक्रमदिदमपृव्यंकरणनोठ 
स्थान व्ठु नाल्‍कु । अनिवृत्तिकरणनोल्ठु संज्बलनमायारहितचतुःस्थानंगव्ठुगूडि नाल्वत्तु। सुक्षम- 
सांपरायनोब्दुस्थानंगलु नाल्‍्कु | क्षीणकबायनोछ सत्वस्थानंगछे ठु। सयोगरोछ सत्वस्थानंगल् 
* नालकु । अपोगिकेवलयोकु सत्वस्थानंगछारु अरियल्पड॒बुवु ॥ 
अनिवृत्तिगुणस्थाने मायारहित॑ स्थानचतुष्कमिच्छेति । स्थानानि भंगप्रमाणानीति केचित्प्ररूपयंति 
॥३९२॥ एवं सति स्थानभंगसंख्यां गाथाह्॒येनाह-- 

मिथ्यादृष्य[दिगुणस्थानत्रये स्थानानि प्राग्वत्‌ क्रमेणाष्टाइश चत्वार्यष्टो भवंति । उपयंसंयतादितवतुर्षु 
प्रत्येक॑ चत्वारिशच्चत्वा रिशत्‌ उपशमकत्रये उपशांतकषाये चानंतानुबंधिसत्त्वरहितानि बद्धाबद्धायुष्काणा- 
मष्टावष्टी भूत्वा षोडश षोडश, क्षयक्रे तु पूर्वोक्तक्रमेणाधूर्वकरणे चत्वारि अनिवृत्तिकरणे संज्वलनमायारहित- 
चतुभिश्चत्वा रिंशतू, सुक्ष्मसांसराये चत्वारि, क्षीणकरषायेउ्टो, सयोगकेवलिनि चत्वारि, अयोगकेव्लिनि 














तथा अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें कोई आचाय मायाकषायसे रहित चार स्थान 
मानते हैं। तथा किन्हींका कददना है कि उसमें स्थान भंगोंकी संख्या समान है ३९०२॥ 

ऐसा होनेपर स्थान और भंगोंकी संख्या कहते हैं-- 

भिथ्यादृष्टि आदि तीन गृणस्थानोंमें स्थान पूर्बोक्त प्रकार अठारह, चार ओऔर आठ 
होते हैं । आगे असंयत आदि चार गुणस्थानोंमें-से प्रत्येकमें चालीस-चालीस स्थान होते हैं । 
उपशसश्रेणिके तीन गुणस्थानोंमें ओर उपशान्तकषायमें अनन्तानुबन्धीके सत्त्वसे रहित 
बद्धायु अबद्भायु-सम्बन्धी चार-चार पंक्तियोंके आठ-आठ स्थान होनेसे सोलह-सोलह स्थान 
होते हैं। क्षपकश्रेणिमें पूर्वोक्त क्मसे अपूर्ण करणमें चार स्थान हैं। अनिबृत्तिकरणमें छत्तीस 
स्थान तो पूर्बोक्त हैं और संज्वलन माया रहित चार स्थान जो पहले सूक्ष्म साम्परायमें कह्दे 
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ईडड गो० कर्मकाण्डे 


पण्णेक्कारं छक्‍्कदि वीससय॑ं अट्डृदाल दुसु ताले । 
वोसडबण्णं बीस सोलट्ट य चारि अड्डेव ॥३२९४॥ 
पंचाशदेकादश षट्कृतिविद्यत्युत्तरशतं अध्टचत्वारिशदृदयोबचत्वारिशत्‌ विजतिरष्टा- 
पंचाशत्‌ विश्वति: षोडशाष्ट चतुरष्टावेव ॥ 
मिथ्यादृष्टियोल्ु पृथ्बोक्तपंचाशदूभंगंगल्ठेयप्पुपु । सासादननो पृथ्वोक्तद्वादश भंगंगव्ोत्रु 
अबद्धायुःसत्वस्थानदोव्ठु सरणमादोड देवापर्य्थाप्तकनेंब भंग कब्ठेदेकादश भंगंगव्प्पुबु । एके- 
दोडा द्वितोयोपश्ञमसम्पग्दृष्टिबद्धदेवायुध्यंगे. सासादनगुणस्थानम॑ पोहिदोडल्लि सरणमिल्ले'दु 
पेन्बाचाय्येर पक्षमंगीकृतमप्पु्दरिदं । सिश्रगुणस्थानदोत्तु॒ सुंपेछद षदिश्रशदुभंगंगव्ठ यप्पुवु । 
असंयतनो«ं मुंपेछूद विशत्युत्तरशत भंगंगव्वप्पुनु ॥ देशसंयतनोव्छु पृर्व्योक्ताष्टाचस्वारिशद्भंगं- 
गढप्पुधु । प्रभत्ताप्रमत्तसंयतरुगछोन्दु पुव्वोक्तचत्वारिशच्चत्वारिशदुभंगंगढेयप्यबु । अध;[व्वंक- 
रणनोब्टुपशमश्रेणिय पदिनारंभंगंगढक्षपकश्नेणिय नाल्‍कुं भंगंगव्ठुं गूडि विश्तिभंगंगर्ूप्पुबु । 
अनिवृत्तिकरणनोत्ठ पश्मश्रेणिय पदिनारं भंगंगर्लुं क्षपकरश्नेणिय मायारहित चतुब्भगगर्ठु गूड़ि 
नालकत्तुं नपुंसकर्वेदसं क्षपिसिदेडेयोत नालकुं स्थानंगछोकु तीत्थ॑रहितद्वितीयचतुत्य॑स्थानंगव्छोन्ठु 
स्त्रोषंडवेदसत्वक्ृतभंगंगव्ठ रडप्पुवंतु अष्टापंचाददभंग गव्ठप्पुनु । सूद््ससांपरायनोव्दुपशमश्रेणिय 
घोडक्ष भंगंगन्लूं क्षपकश्रेणिय चतुर्भगंगल्दु कूडि विशतिभंगंगलप्पुबु॥ उपशांतकषायनोवु- 
पह्ममश्रेणिय पदिनारे भंगंगव्टप्पुवु । क्षीणकषायनोव्यु ह्विचरमचरमसमयसंबधिसत्वस्थानं- 
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षट्‌ ॥३९३॥ 

ते पूर्वोक्तिभंगा मिथ्यादृष्टो पंचाशत्‌ । सासादने द्वादश स्वबद्धायुःस्थानमध्यवर्तिदेवापर्याप्तकमेदमुद- 
वृत्यैकादश, द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टेबंद्धदेवायुष्कस्य सासादने मरणं नास्तीति पक्षांगीकरणात्‌ । मिश्रे पट्त्रिशत्‌ । 
असंयते विशत्युत्तरक्षतं । देशसंयतेडष्टाचत्वारिशत्‌ । प्रमत्ताप्रमत्तयोइचत्वारिशत्‌ चत्वारिशत्‌ | श्रपूर्वकरणे 
उपशमके षोडश, क्षपके चत्वार:, मिलित्वा विशति: । अनिवृत्तिकरणे उपशमके षोडश, क्षपके परदुतिशत । 
मायारहिता: चत्वारः । नपुंत्कबेदे क्षपणास्थानस्य चतुर्षु स्वानेषु तीर्थरहितद्वितीयचतुर्थयो: स्त्रीपंढवेंदकतौ 
थे वे अनिवृत्तिकरणमें ही माननेसे चालीस स्थान हैं। सूक्ष्मसाम्परायमें चार, क्षीणकषायमें 
आठ, सयोग केबलीमें चार और अयोगकेबलीमें छह्द पूर्वाक्त स्थान होते हैं ॥३९३॥ 


मिथ्यादृष्टिमें पूबोंक्त भंग पचास हैं। सासादनमें बारह हैं। उनमें-से बद्धायुस्थानमें 
देव अपयोप्तक भेद निकाल देनेसे ग्यारह भंग होते हैं। क्योंकि जिस द्वितीयोपशम सम्यग- 
दृष्टी जीबके देवायुका बन्ध हुआ है उसका सासादनमें मरण नहीं होता इस पक्षकों स्वीकार 
करनेसे ग्यारह भंग कटे हैं। मिश्रमें छत्तीस, असंयतमें एक सौ बीस, देशसंयतमें अड़तालीस, 
प्रम्त और अप्रमत्तमें चालीस-चालीस, उपशमक अपूर्वकरणमें सोलद्द, क्षपकमें चार, 
मिलकर बीस । अनिवृत्तिकरण उपशसकमें सोलह, क्षपकमें छत्तीस पूर्वोक्त तथा चार माया 
रहित, तथा नपुंसक वेदकी क्षपणाके चार स्थानोमेंसे तीथंकर रहित दूसरे और चौथे 
स्थानमें स्त्रीवेद ओर नपुसकवेदके बदलनेसे दो-दो भंग हुए। इस तरह १६+३८+४ सब 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६४५ 


गल्ठे टक्कसें टु भंगंगव्लप्पुबु । सयोगकेवलियोव्ठ ताल्‍के मंग्ंगन्‍्प्पुबु । अयोगिकेवलिपोत्ु हिचरण- 
चरमसमयसत्वस्थानंगव्ारक्कमे टु भंगंगव्ठप्पुवेके दोड चरमसमयदोत्डु सातासातसत्व भेददिदमे रहु 
अंगंगव्धिकंगलप्पुदरिंद इल्लि संदृष्टि रचनाविशेषमिदु 
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एवं सत्तड्वाणं सवित्थरं वण्णियं मए सम्मं। 
जो पढइ सुणइ भावह सो पावह णिव्बुदि सोक्‍्खं ॥३९५॥ ५ 
एवं सत्वस्थानं सविस्तरं वण्णितं मया सम्परक्‌। यः पठति श्रुणोति भावयति स प्राप्नोति 
निब्बंतेः सौरुयं ॥ 
इंतु सत्वस्थानं सबिस्तरमागि येंमिदं वण्णिसल्पटटुवु ॥ सम्यक्‌ अवनोय्व॑नोदुगुं केल्मुगु 
भाविसुगुमातं मोक्षसुखमने य्दुगुं 
बरइंदर्णदिगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धंतं । १० 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तट्टाणं सम्ुदिद्वं ॥३९६॥ 











वरेंद्रनंविगुरोः पाइवें श्रुत्वा सकलसिद्धांतं । श्रोकनकनंदिगुरुणा सत्वस्थानं समुदिष्टं ॥ 
दो एवमष्टपंचाद्षत्‌ । सृक्ष्मसांपराये उपशमके षोडश, क्षपके चत्वारः, मिलित्वा विशतिः। उपशांतकषाये 
षोडश । क्षीणकृषाये द्विचरमचरमसमयाष्टस्थानानामष्टी । सयोगे चत्वार:। अयोगे द्विचरमसमयस्थानषट्क- 
स्याष्टो, चरमसमये सातासातसत्तभ्नेदेन भंगद्वयस्याधिक्यात्‌ ॥३९४॥ १५ 
एवं सत्त्वस्थानं संविस्तरं मया व्णितं सम्यक्‌ यः पठति शुणोति भावयति स मोक्षसुखं 
प्राप्नोति ॥३९५॥ 


ला] 





आम जम आय आस आज 


मिलकर अठावन भंग होते हैं। सूक्म साम्परायमें उपशमकमें सोलह, क्षपकर्में चार मिलकर 
बीस | उपशान्त कषायमें सोलह । क्षीणकषायमें द्विवरम और चरम समय सम्बन्धी आठ 
स्थानोंमें आठ । सयोगीमें चार । अयोगीमें द्विचरम ओर चरम समय सम्बन्धी छद्द स्थानों- २० 
में जाठ भंग; क्योंकि चरम समयमें साता ओर असाताके सत्त्वके भेदसे दो भंग अधिक 
होते हैं. ॥३०४॥ 

इस प्रकार मैंने सत्व स्थानका विस्तारसे सम्यक्‌ वर्णन किया। जो इसे पढ़ता है 
सुनता है, भाता है वह निर्बोण सुखको पाता है ॥३९०५॥ 


६४६ गो० कर्मंकाण्डे 


श्रेष्ठरप्पद्रणंदिभट्वारक पादवंदोलु सकलूसिद्धांतमं केछदु श्रीकनकनंदिसिद्धांतचक्रवत्ति- 
गद्य सत्वस्थानं सम्यक्काशि पेछल्पद टुदु ॥ 
जद चक्‍केण य चक्की छक्खंड साहियं अविग्पेण । 
तह महचक्केण मया छक्खंड साहिय॑ सम्म॑ ॥३९७॥ 

५्‌ यथा चक्रेण चक्रिणा घट्खंड साधितं अविघ्नेव॥ तथा मतिचक्रेणग सया षट्खण्ड साधितं 

सम्पक 0 

एंतोगढछ चर्क्ादिदं चक्रर्बात्तियि घट्खंडक्षेत्रमविध्नदिदई साधिसल्पटटुदंत समतिचक्रदिदर्मस्मि 
जोवस्थानक्षुद्रकबंध । बंवस्वामित्व । वेदनाखंड । बग्गंणालंड । महाबंधमे ब घट्खंड सिद्धांतशास्त्रं 
सम्पग्विष्तरहितमागि साधिसल्पट ठुदु ॥ 

१० इंतु भगववहंत्परमेइवरचारुचरणार्रावददुंद्रबंदनानंदितपुण्पपुंजायमान शरोमद्रायराजपुरु- 
संडलाचाय्ये सहावाद वादोइबरराय वादोवितामहुसकलूविउज्जनचक्रर्वात्त श्रीमदभपसुरि सिद्धांत- 
चक्र्वात्त श्रीपादपंकजरनोरंजितललाटपट्‌्ट श्रीमत्केशबण्ण विरचित गोस्मटसारकण्ताटवृत्ति 
जोवतत्त्वप्रदी पिकेयो्॒ कम्मंकांडदोछ्ु. कनकनंदिषद्त्रिशतृगाथागुणस्थानप्रकृतिसत्वस्थानभंग- 
स्वरूपनिरूपणमहाधिका रं निरूपितमाढुढु ४ 
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१५ सूरिमतल्लिकाश्रीमदिद्रनंदिभट्वा रकपारर्वें सकलसिद्धांतं श्रुत्वा श्रीकनकनंदिसिद्धांतचक्रवतिमिः सत्त- 
स्थान सम्पक्‌ प्ररूषितं ॥३९६॥ 
यथा चक्रेण चक्रवर्तिना पट्खण्डक्षेत्रमविष्नेन साधितं तथा मतिचक्रेण मया जीवस्थानक्षुद्रकबं धबंध- 
स्वाभित्ववेदनाखंडवर्गण/ खंडमहाबंधमेदघट्खंडसिद्धांतशास्त्रं सम्यक्‌ साधितं ॥३९७॥। 


इत्याचार्यश्रोनेमिचंद्रविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवृत्तोी जीवतत्त्वप्रदीषिकास्यायां कर्मकांड 
२० कनकनंदिकृततत्त्वस्थानभंगप्ररूपणो नाम तृतीयो$घिकार: ॥३॥ 
आचायश्रेष्ठ श्री इन्द्रनन्दि भट्टारकके पास सकल सिद्धान्तकों सुनकर श्री कनकननिदि 
सिद्धान्त चक्रव्तकि द्वारा सत््व स्थान सम्यक्रूपसे कद्दा गया ॥३५६॥ 
जैसे चक्रवर्ती चक्रके द्वारा छह खण्डोंको बिना विष्नवाघाके साधता है। उसी प्रकार 
मैंने मतिरूपी चक्रके द्वारा जीवस्थान क्षद्रकबन्ध, बन्ध स्वामित्व, वेदनाखण्ड, बगणाखण्ड 
२५ ओर महाबन्धके भेदसे पट्खण्ड रूप सिद्धान्त शास्त्रको सम्यक्‌ रूपसे साथा है. ।|३०७॥ 


इस प्रकार आचार श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको भगवान्‌ अहंस्त देव 
परमेदवरके सुन्दर चरणकमलोंकोी बन्दुनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुद मण्डछाचाये महावादी 
श्री अमयसूरि सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमर्लोको घूलछिसे शोमित रूछाटवाले श्री केशववर्णो- 
के द्वारा रचित गोस्सटसार कर्णाटडृत्ति जोवतरव प्रदीपिक्को अनुसारिणी संस्कृतटीका 
३० तथा उसको अनुसारिणो पं. टोडरमऊः रखित सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक 
भसाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा टीकार्मे कनकनन्दि आचा्यकृत 
सस्व॒स्थान भंग प्रर्पण नामक तीसरा अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥३॥ 


